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परास्ताविक 


भारतीय ज्ञानपीठके उद्देश्य दो भागोर्में विभाजित हें-- (१) ज्ञानकी विलुप्त श्रनुपलव्ध श्रौर 
प्रत्रकाशित सामग्रीका श्रवतुसन्धान और प्रकाशन, (२) लोकहितकारी मौलिक साहित्यकीा निर्माण ) 
इन उद्देश्योकी पूर्तिके लिये क्रमदा' ज्ञानपीठ मूत्िदेवी ग्रन्थमाला श्रौर ज्ञानपीठ लोकोदय प्रन्थमालाएँ 
प्रकाशित हो रही है। ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी प्रन्थमाला भद्गदृष्टि सेठ शान्तिप्रसाद जी की स्व० माता 
मृतिदेवीके स्मरणार्थ उनकी श्रन्तिम श्रभिलाषाकी पूतिनिमित्त स्थापित की गई हैँ श्रौर इसके सस्क्ृत, 
प्राकृत पाली, श्रादि विभागों द्वारा श्रव तक ६ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हे। श्रनेक ग्रच्योका सम्पादन हो 
रहा है, श्रनेको मुद्रणकी प्रतीक्षार्में है । 


प्रस्तुत संस्क रणकी विद्वेषता- 


यद्यपि श्रादिपुराणका एक सस्करण इत पूर्व प० लालारामजी शास्त्रीके श्रनुवादके साथ प्रका- 
शित हो चुका हैं पर इस सस्करणकी कई विशेषताशरोमें प्रमुख विशेषता है १२ प्राचीन प्रतियोके झराधार- 
से पाठशोधन की। पुराने ग्रन्योर्मों श्रनेक इलोक टिप्पणीके तौर पर लिखें हुए भी कूछ प्रतियोमों मूलमें 
शासिल हो जाते हें श्रीर इससे प्रन्थकारोके समय-निर्णय श्रादिमें श्रनेक अआआन्तिया श्रा जाती हें। 
उदाहरणार्थ- 

“दुख ससारिण स्कनन्‍्धा ते च पज्च प्रकीतिता । विज्ञान वेदना सज्ञा सस्कारों रूपमेव च ॥४२॥ 
पञ्चेन्द्रियाणि जव्दाद्या विषया पञ्च मानसम्‌ । घर्मायतनमेतानि द्ादशायतनानि च ॥४३॥ 
समुदेति यतों लोके रागादीना गणोइखिल । स चात्मात्मीयभावाख्य समुदवायसमाहित ॥४४॥ 
क्षणिका सर्वसस्कारा इत्येव वासना मता । सन्‍्मार्ग इह विज्ेयो निरोधो मोक्ष उच्यते ॥४५॥” 

ये इलोक पाचवों पर्वके हूं । ये बिल्‍्लीकी प्रतिमें पाये जाते हे । मुद्रित प्रतिमें दुख ससारिणः 
स्कन्वा ते च पञ्च प्रकोतिता ' इस श्राधे इलोकको छोडकर शेष ३।। इलोक ४२ से ४५ नवर पर मुद्रित 
है । बाकी ता०, ब०, प०, म०, स०, श्र०, 5० श्रादि सभी ताडपन्नीय श्रौर कागजकी प्रतियोमें ये इलोक 
नहीं पाये जाते । 

मेने न्‍्यायकुमुदचर्द्र द्वितीय भागकी प्रस्तावता (पु० रे८) में हरिभद्रसुरि और प्रभाचन्द्रकी 
तुलना करते हुए पह लिखा था कि-- 

“ये चार इलोक पउुवर्शनसमुच्चयके वौद्धर्शनमें मोजूद हे। इसी श्रानपूर्वीसे ये ही इलोक 
किचित्‌ शब्दभेदके साथ जिनसेनके श्रादिपुराण (पर्व ५ इलो० ४२-४५) में भी विद्यमान हें। रचनासे 
तो ज्ञात होता हे कि ये इलोक किसी बौद्धाचायंने बनाये होगे श्रौर उसी बौद्ध ग्रन्थसे षड़्दर्शनसम॒च्चय 
शौर श्रादिपुराणमें पहुँचे होगे । हरिभद्र श्रौर जिनसेन प्राय, समकालीन हे, श्रत यदि ये इलोक हरिभद्रके 
होकर श्रादिपुराणमे श्राए हे तो इसे उस समसयके श्रसाम्प्रदाथिक भर॒की महत्त्वपूर्ण घटना समभझानी 
चाहिये ।” ५् , 
परन्तु इस सुसपादित सस्करणसे तो चह श्राधार ही समाप्त हो जाता है । श्रौर स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता है कि ये इलोक फिसी प्रतिलेखकरन टिप्पणीके तौर पर होशियामें लिखे होगे श्रीर वे कालकमसे 
मूल प्रतिमें मिल हो गये । 

इस वृष्ठित्ते प्राचोत ताडपन्नीय प्रतियोप्ते प्रत्येक ग्रन्यका मिलान करना नितान्‍्त श्रावत्यक सिद्ध हो 
जाता है । इसी तरह पर्व १६ इलोक १८६ से श्रागे निम्नलिखित इलोक--- 

“सालिको मालिकश्चैव कुम्भकारस्तिलन्तुद । नापितरचेति पञ्चामी भवन्ति स्पु बयकारुका ।॥ 

रक्षकस्तक्षकश्चेवायस्कारो लोहकारक । स्वरंकारश्च पड्चैते भवन्त्यस्पृश्यकारुका 

द० प्रतिमें श्रौर लिखे मिलते है । थे इलोक स्पष्टतः किसी श्रन्य ग्रन्थ से टिप्पणी भ्रादिसें लिये 
गये होगे, क्योक्ति जेन परस्परासे इनका कोई मेल नहीं है। मराठी टीका सहित मुद्रित महापुराणमें ये 
दोनो इलोक मराठी भ्रनुवादके साथ लिखे हुए हे । 


दे महापुराण 


इसी तरह सम्भव हैं कि-इसके पहलेफा शूद्रोके स्पृदय शोर श्रस्पृदय भेद बतानेवाला यह इलोक भी 
फिसी समय प्रतियोर्में शासिल हो गया हो । 
#क्वारवो5पि मता हेधा स्पृश्यास्पृषयविकल्पत । 
तत्रास्पुध्या प्रजाबाह॒या' स्पृदया स्यु, कर्त्तकादयः ॥१८६॥” 
परयोक्षि इस प्रकारके विचारोका जनसस्कृतिसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 


प्रस्तावना--- 


प्रस्थके विद्वान सम्पादकने प्रस्तावनामें गन्‍्ध और प्रन्यकारके सम्बन्धर्मे उपलब्ध सामग्रीके श्रनुसार 
पर्याप्त अहपोह किया है। प्रन्यके श्रास्तर रहस्पका श्रालोडन करके उन्होने जो वर्णव्यवस्था श्रीर सज्जातित्व 
आदिके सम्बन्धें विचार प्रस्तुत किये हे वे सवेधा मौलिक श्रौर उनके अ्रध्ययनफे सहज परिणाम्र हें । 
स्पतियों प्रादिककी तुलना करके उन्होने यहु सिद्ध किया हूँ कि जन सस्कृतति चर्णव्यवर्था 'जन्मना नहीं 
भानती किन्तु गुणकर्सके श्रनुसार मानतो है । प्रसगत' उन्होने सस्क्ृत श्रौर प्राकृतभाषाकी भी चर्चा को हू । 
उस सम्वन्धरमं थे विचार भी ज्ञात्तव्य हु--- 
संस्कृत-प्राक्ृत-- 
प्राकृत्ताषा जनताकी बोलचालकी भाषा थी श्लौर सस्कृत्तभाषा व्याक्रणके नियमोसे देंधी हुई, 
ससस्‍्क्ारित, सम्हाली हुई, वर्मविशेषकी भाषा। जनतीर्थड्ूरोके उपदेश जिस 'श्र्धमागधी' भापामें होते थे 
वह सगवदेशकी ही जनबोली थी। उसमें 'झाधे शब्द मगधदेशकी बोलीके थे श्रौर श्राधे शब्द सर्वेदेशोकी 
बोलियो के । तीर्थंकरोको जन-जनतक श्रपने घर्मंसन्देश पहुँचाने थे पश्रत उन्होने जनबोलीकों ही 
अपने उपदेशका साध्यस बनाया था । 
जब सस्क्ृत व्याकरणकी तरह 'प्राकृत व्याकरण? भी बननेकी श्रावरयकता हुई, तब स्वभावतः- 
सस्छृत व्याकरणके प्रकृतिप्रत्ययके श्रनुसार ही उसकी रचना होनी थी । इसोलिये प्राय प्राकृत व्याकरणोमं 
“प्रक्षति, सस्कृतम्‌, तत्र भव प्राकृतम्‌” श्रर्थात्‌ सस्क्षत छाब्द प्रकृति है श्रीर उससे निष्पन्न हुआ शब्द प्राकृत 
यह उल्लेख मिलता है । सस्कृतके 'घढ' शाब्दको ही प्रकृति मानकर प्राकृतव्याकरणके सुत्नोके अनुसार 
प्रतकृत 'घड' दब्द बनाया जाता हे । इसक्ता श्र्य यह कदापि नहीं हे कि पहिले सस्कृत थी फिर वही 
श्रपभाष्ठ होकर प्राकृत बनी । बस्तुत जनबोली प्राकृत मागधी ही रही हे श्रोर सस्क्ृतव्याकरणके नियमोके 
अनुसार अ्रनुशासनबद्ध होकर 'सस्कृत' रूपको प्राप्त हुई हे, जेसा कि श्राजड और नमिसाधुके व्याख्यानोसे 
स्पष्ट हे । 
नामिसाधुने रुद्रट्क्ृत काव्यालकारकी व्याख्यामें बहुत स्पष्ट श्रोर सयुक्तिक लिखा हैँ कि-- 
“प्राकृत सकल प्राणियोकी सहज वचनप्रणाली हे । वह प्रकृति है श्रोर उससे होनेवाली या वही 
भाषा प्राकृत हे। इसमें व्याकरण आदिका श्रनमुशासन झौर सस्‍्कार नहीं रहता। श्रा्ष बचनोमें अधे- 
मागघी वाणी होती है । जो प्राकू-पहिले की गईं वह प्राकूकृत-प्राकृत हे । बालक, स्त्रियों श्रादि भी जिसे 
सहज ही समझ सकें श्रोर जिससे भ्रन्य समस्त भाषाएं निकली हे वह प्राकृत भाषा। यह मेघसे बरसे हुए 
जलकी तरह एकरूप होकर भी विभिन्न देशोसें ओर भिन्न ससस्‍्कारोके कारण सस्कृत श्रादि उत्तरभेदोको 
प्राप्त होती है । इसीलिये  शास्त्रकारने पहिले प्राकृत श्र बादसें सस्क्ृत श्रादिका वर्णन किया है। 
पाणिनिव्याकरण श्रादि व्याकरणोसे सस्कारको प्राप्त होकर वह सस्कृत कही जाती हे! ।”? 


१ “अधे भगवद्भाषाया मगधदेदभाषात्मकम्‌, अर्ध च॑ सर्वेदेशभाषात्मकम्‌” -क्रियाकलापटीका । 

२“प्राकृतेति-सकलजगजल्तूना व्याकरणादेरनाहितसस्कार. सहजो वचनव्यापार प्रकृत्ति, तत्र भव सैव 
वा प्राकृतम्‌ । 'आरिसवयणे सिद्ध देवाण अद्धमग्गहा वाणी' इत्यादिवचनाद्ा प्राक्‌ पूर्व कृत प्राककृत बाल- 
महिलादिसुबोध सकलभाषानिबन्धनभूत वचनमुच्यते । मेघनिम्‌ क्तजलमिवैकस्वरूप तदेव च देशविशेषात 
सस्कारकरणाच्च समासादितविशेष सत्‌ सस्कृतायुत्तरविभेदानाप्नोति । अतएवं शास्त्रकता प्राकृतमादौ 
निर्दिष्ट तदनु सस्कृतादीनि पाणिन्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणन सस्करणात ससस्‍्कतमृच्यते ।” 


+; “काव्यालंकार टी० २१२ 


प्रास्ताचिक ७ 


सरस्वती कठाभरणकी श्राजडकृत व्यास्यामें! श्राजडने भी ये ही भाव व्यक्त किये हे । 

प्रसिद्ध वीद्ध दाशेनिक श्रा० शान्तरक्षितने अपनी वादल्याय टीका (पृ० १०३) में लोकभाषाके 
श्रथंवाचकत्वका सयुक्तिक समर्थन किया है। श्राचार्य प्रभाचचद्धने न्‍्यायकुमुदचन्ध प्रन्यमें बहुत विस्तारसे 
यह सिद्ध किया हे कि प्राकृत स्वाभाविक जनबोली है । उसीका व्याकरणसे सस्कार होकर 'सस्क्ृत' रूप 
वना है । उनने “प्रकृतेभंव प्राकृतम्‌?? पक्षका खडन बडी प्रखरतासे किया है। वे लिखते हे" कि-“बह 
प्रकृति! क्‍या हे जिससे उत्पन्नकों प्राकृत कहा जाता हँ। स्वभाव, घातुगण या संस्क्षत्त शब्द ? 
स्वभाव पक्षमें तो प्राकृत ही स्वाभाविक ठहरती है । घातुगणसे सस्कृत शब्दोकी तरह प्राह्मत शब्द भी बनते 
है। सस्‍्कृत छव्दोकों प्रकृति कहना नितान्त श्रनुचित हूँ, क्योंकि वह्‌ सस्कार है, विकार है। मौजूदा 
वस्तुर्में. किसी विक्षेषतताका लाना संस्कार कहलात्ता है, चह त्तो विकारूूप है, भअ्रतः उसे प्रकृत्ति कहना 
प्रनूचित है । सस्‍्कृत आदिमान्‌ है श्रीर प्राकृत श्रनादि हे ।” 

प्रतः प्राकृत भाषा ससकृतसे निकली हे यह कल्पना ही निम॒ल है। 'सस्क्ृत' नाम स्व श्रपनी 
सस्क्रारिता श्रौर पीछेपनको सुचित करता है । प्राकहृतव्याकरण श्रवद्य सस्कृत व्याकरणके बाद बना है। 
क्योकि पहिले प्राकृत बोलीको व्याकरणके नियमोकी श्रावश्यकता ही नहीं थी । सल्कृतयुगके बाद उसके 
व्याकरणकी श्रावइयकता पडी । इसीलिये प्राकृतव्याकरणके रचयिताश्रोंने 'प्रकृति सस्कछृत्म्‌” लिखा, 
क्योकि उनने ससस्‍्कृत दव्दोको प्रकृति सानकर फिर प्रत्यय लगाकर प्राइृत दब्द बनाये हं । 


पुराणोंका उद्गम- 


तीयकर श्रादिके जीवनोके कुछ मुख्य तथ्योका सग्रह स्थानागसूत्रमं मिलता है, जिसके श्राधारसे 
दवे० आ० हेसचन्ध श्रादिने त्रिपष्टि महापुराण श्रादि की रचनाएँ कीं । दिगम्वर परम्परामें तीर्थ कर श्रादिके 
चरित्रके तथ्योका प्राचीन सकलन हमें प्राकृतमाषाके तिलोयपण्णत्ति भ्रन्यमें सिल॒ता हैं। इसके चौथे 
महाधिकारमें-तोथंकर किस स्वर्गस चय कर श्राये, नगरी श्रौर माता पिताका नाम, जन्मतिथि, नक्षत्र, 
वक्ष, तीये करोका श्रन्तराल, श्रायु, कुमारकाल, शरीरकों ऊँचाई, वर्ण, राज्यकाल, बेरएबका निमित्त, 
चिह्न, दोक्षातिथि, नक्षत्र, दीक्षा चन, दीक्षा वृक्ष, पष्ठ श्रादि प्रायमिक् तप, दीक्षा परिवार, पारणा, कुमार- 
कालमें दीक्षा ली या राज्यकालमें, दानमें पंचाइचर्य होता, छद्मस्थ काल,के बलज्ञानक्षी तिथि नक्षत्र स्थान, 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिका श्रन्तरकाल, केवलज्ञान होनेपर श्रन्तरीक्ष हो जाना, केवलज्ञानके समय इन्द्रादिके 
कार्य, समवसरणका! सागोपाग वर्णन, किस तोर्थ करका ससवसरण कितना बडा था, समवसरणणें कौत 
नहीं जाते, भ्रतिशय, केवलज्ञानके वृक्ष, श्राठ प्रातिहाय, यक्षे, यक्षिणी, केवलकाल, गणधर सख्या, ऋषि- 
संख्या, पुरवंधर शिक्षक, श्रवधिज्ञानी, केवलसानी विक्रियाऋद्धिधारी बादी श्रादिकों सख्या, क्राथिकाशों 
की सख्या, प्रमुख श्राथिकाश्रोके नाम, श्रावकसख्या, श्राविकासख्या, निर्वाणको तिथि नक्षत्र स्थानका 
नाम, अफेले निर्वाण गये था भुनियोंके साथ, फितने दिन पहले योगनिरोध क्रिया, किस आसनसे सोक्ष पाया, 
अनुवद्धकेवली, उन शिष्योकी सख्या जो श्रनुत्तर विमान गये, सोक्षणामी मुनियोकी संख्या, स्वर्गगार्मी 
शिष्पोकी सख्या, तीय॑ करोके मोक्ष का श्रन्तर, तीर्थप्रवर्तत कार्य श्रादि प्रमुख तथ्योका विधिवत्‌ संग्रह है । 
इसी तरह चक्रवतियोंके माता-पिता, नगर, शरीरका रंग श्रादिके साथ ही साथ दिग्विजय यात्राके सार्ग 
त्गर नदियों श्रादिका सविस्तर वर्णन मिलता हैं । ६ नारायण, € प्रतिनारायण, € बलभंद्र तथा ११ 
राद्रोंके जीवनके प्रमुख तथ्य भी इसोमें सयुहीत हे । इन्हींके श्राधारसे विभिन्‍न पुराणकारोने श्रपनी 
लेखनीके बलपर छोटे बडे श्रनेक पुराणोकी रचना की है । 


१ “तत्र सकलबालगोपालाज्रुनाह्मदयसवादी निखिलजगज्जन्तूना शब्दशास्त्राकतविशेषसस्कार सहजो 
वचनव्यापार समस्तेतरभाषाविशेषाणा मूलकारणत्वातू प्रकृतिरिव प्रकृति" । तत्र भवा सैव वा प्राकंता । 
सा पुनर्मंघनिर्म क्तजलपरम्परेव एकरूपापि तत्तद्देशादिविशेषात्‌ सस्कारकरणाच्च भेदान्तरानाप्नोति । 
अत इयमेव शूरसेनवास्तव्यजनता किचिंदापितविद्येषलक्षणा भाषा शौरसनी भण्यते ।” 

-भारतीय विद्या निवन्धसग्रह पृ० २३२। 

२ देखो न्यायकुमुदच॑न्द्र पू० ७६४ ॥। 


क्रय ह। 


महापुराण 


इसी तरह सम्भव है कि-इसके पहलेफा शाद्रोके स्पृद्य श्रौर श्ररपुद्य भेद बतानेवाला यह दलोक भी 
फिसी समय प्रतियोर्मे शासिल हो गया हो । 
“क्रारवो5पि मता ह्वेधा स्पुश्यास्पृष्यविकल्पत । 
ततास्पृष्या प्रजाबाह॒बा' स्पृश्या रयु कर्त्तवादयः ॥१५८६॥ 
पयोकि इस प्रकारके विचारोका ज॑नसस्कृतिसे फोई सम्बन्ध नहीं हूँ । 


प्रस्तावना-- 


ग्रन्थके विद्वान्‌ सम्पादकने प्रस्तावनामें गन्य श्र ग्रन्थकारके सम्बन्धर्में उपलब्ध सामग्रीके भ्रनुसार 
पर्याप्त ऊहापोह किया है। प्रन्थके श्रान्तर रहस्पका श्रालोडन करके उन्होने जो वर्णव्यवस्था श्रीर सज्जातित्व 
श्रादिके सम्बन्धें चिचार प्रस्तुत फिये हे वे सर्वंथा मौलिक श्रौर उनके श्रध्ययनके सहुण परिणाम हें । 
स्पृतियों पादिको तुलना करके उन्होने यह सिद्ध फिया है कि जैन सस्कृति वर्णव्यवरथा “जन्मना' नहीं 
मानती किन्तु गुणकर्सके प्रनुलार मानती हु । प्रसगत. उन्होने सस्क्ृत श्रौर प्राकृतभापाकी भी चर्चा की हे । 
उस सस्वन्धनें थे विचार भी ज्ञातव्य हे--- 
संस्कृत-प्राहृत-- 

प्राकृतलाया जनताकी बोलचालकी भाषा थी श्रीर सस्छ्ृतभापा व्याकरणके नियमोसे बंधी हुई, 
ससस्‍्कारित, सम्हादी हुई, वर्गविशेषकी भाषा। जनतीर्थद्धूरोके उपदेश जिस 'श्र्धंनागधी' भाषामें होते थे 
वह सगवदेशकी ही जनबोली थी । उसमें 'शाधे शब्द मगधदेशकी बोलीके थे श्रौर श्राथे दव्द स्वेदेशोकी 
बोलियो के । तीर्थेक्रोकी जन-जनतक श्रपने घर्मसन्देश पहुँचाने थे श्रत उन्होने जनबोलीकों ही 
ग्पने उपवेशका साध्यस बनाया था । 

जब सस्कृत व्याकरणकी तरह 'प्राकृत व्याकरण? भी बननेकी श्रावर्यकता हुई, तब स्वभावत.- 
सस्छुत व्याकरणके प्रकृतिप्रत्ययके श्रनुत्तार ही उसकी रचना होनी थी । इसोलिये प्रायः प्राकृत व्याकरणोमें 
“प्रक्ृति' सस्कृतम्‌, तत्न भव प्राकृतम्‌” प्रर्थात्‌ सस्क्ृत शब्द प्रकृति है श्लीर उससे निष्पन्न हुआ शब्द प्राकृत 
यह उल्लेख मिलता है । सस्कृतके 'घट' द्ाब्दकों ही प्रकृति मानकर प्राकृतव्याकरणके सुन्नोके श्रनुसार 
प्राक्त 'घड' दाब्द बताया जाता हैँ। इसका श्र्य यह कदापि नहीं है कि पहिले सस्क्ृत थी फिर वही 
अपभाष्द होकर प्राकृत बती । वस्तुत. जनबोली प्राकृत मागधी ही रही हे श्रौर सस्क्ृतव्याकरणके नियमोक्ते 
अनुसार अनुशासनबद्ध होकर 'सस्क्ृत' रूपको प्राप्त हुई हे, जेसा कि श्राजड और नमिसाधुके व्याण्यानोसे 
स्पष्ठ है । 

नामिसाधुन रुद्रतक्ुत काव्यालकारकी व्याख्यामें बहुत स्पष्ठ और सयुक्तिक लिखा है कि-- 

“प्राकृत सकल प्राणियोकी सहज वचनप्रणाली हे । वह प्रकृति है श्रोर उससे होनेवाली या वही 
भाषा प्राकृत है। इसमें व्याकरण श्रादिका अनुशासन और ससस्‍्कार नहीं रहता। श्राषं बचनोमें श्रधे- 
समागधी वाणी होती है । जो प्राक-पहिले की गई वह प्राकूकृत-प्राकृत है । बालक, स्त्रियों श्रादि भी जिसे 
सहज ही सम्झ्न सकें श्रोर जिससे श्रन्य समस्त भाषाएं निकली हे वह प्राकृत भाषा। यह मेघसे बरसे हुए 
जलकी तरह एकरूप होकर भो विभिन्न देश्ोमें श्रोर भिन्न सस्कारोके कारण सस्क्ृत श्रादि उत्तरभेदोको 
प्राप्त होती है । इसीलिये, शास्त्रकारने पहिले प्राकृत औौर बादसें सस्कृत श्रादिका वर्णत किया है। 
पाणिनिव्याकरण श्रादि व्याकरणोसे सस्कारको प्राप्त होकर वह सस्कृत कही जाती हे' ।” 


१ “अर्थ भगवद्भाषाया मगधदेशभाषात्मकम्‌, अर्ध च सर्वदेशभाषात्मकम्‌” -क्रियाकलापटीका । 

२“प्राकृतेति-सकलजगजल्तूना व्याकरणादेरनाहितसस्कारः सहजो वचनव्यापार प्रकृति, तत्र भव सैव 
वा प्राकृतम्‌ । 'आरिसवयणे सिद्ध देवाण अद्धमग्गहा वाणी' इत्यादिवचनाद्वा प्राक्‌ पूर्व कृत प्राकूकत बाल- 
महिलादिसुबोध सकलभाषानिबन्धनभूत वचनमुच्यते । मेघनिम्‌'क्तजलमिवैकस्वरूप तदेव च देशविशेषात्‌ 
सस्कारकरणाज्व समासादितविशेष सत्‌ सस्कृतायुत्त रविभेदानाप्तोति | अतएवं श्ास्त्रकता प्राकतमादौ 
निर्दिष्ट तदनु सस्कृतादीनि पाणिस्यादिव्याकरणोदितशब्दलक्षणेन संस्करणात्‌ सस्कृतमुच्यते /” 


“काव्यालकार टठी० २३१२ 


प्रास्ताविक ७ 


सरस्वती कठाभरणकी श्राजडकृत व्यास्यामें' श्राजडने भी ये ही भाव व्यक्त किये है । 

प्रसिद्ध बौद्ध दाशनिक श्रा० शान्तरक्षितने श्रपती वादन्‍्याय ठीका (पृ० १०३) में लोकभाषाके 
श्र्थवाचकत्वका सयक्तिक समर्थन किया है। आचार प्रभाचद्धने न्‍्यायकुमुदचच्ध प्रन्थर्में बहुत विस्तारसे 
यह सिद्ध किया है 'कि प्राकृत स्वाभाविक जनबोली हैं । उसीका व्याकरणसे संस्कार होकर 'सस्छत' रूप 
बना है। उनने “प्रकृतेमंब प्राकृतम्‌? पक्षका खडन बडी प्रखरतासे किया हैँ । वे लिखते हे कि-“बह 
'प्रकृति' क्या है जिससे उत्पन्नको प्राकृत कहा जाता हैँ। स्वभाव, घातुगण या सस्टद्वत शब्द ? 
स्वभाव पक्षमें तो प्राकृत ही स्वाभाविक ठहरती हैँ । धातुगणसे सस्कृत दब्दोकी तरह प्राइत शब्द भी बनते 
है। सस्कृत शब्दोकों प्रकृति कहना नितान्‍्त श्रवुच्तित है, वषोकि वह सस्कार है, विकार है। मौजूदा 
बस्तुमें. किसी विशेषताका लाना सस्कार कहलाता हूँ, वह तो विकाररूप हैं, श्रत उसे प्रकृति कहना 
श्रनुचित है। सस्कृत आदिमान्‌ है श्रीर प्राकृत श्रनादि है 

श्रत 'प्राकृत भाषा सस्कृतसे निकली है' यह कल्पना ही निर्मल है। 'सस्कृत' नाम स्वय अ्रपनी 
सस्कारिता श्रौर पीछेषनकों सूचित फरता है। प्राकृतव्याकरण श्रवव॒य सस्कृत व्याकरणके बाद बना हे । 
क्योकि पहिले प्रात बोलीको व्याकरणके नियमोकी श्रावइयकता ही नहीं थी । सर्कृतयुगके बाद उसके 
व्याकरणकी श्रावश्यकता पडी । इसोलिये प्राकृतव्याकरणके रचयिताश्रोने 'प्रकृति सल्छतम््‌ लिखा, 
पयोक्ति उनने सस्क्ृत शब्दोकों प्रकृति मानकर फिर प्रत्यय लगाकर प्राकृत शब्द बनाये हूं । 


पुराणोका उद्गम- 


तीर्य॑कर श्रादिके जीवनोके कुछ मुख्य तथ्योका सग्रह स्थानागसूत्रम मिलता है, जिसके श्राधारसे 
इवे० झ्रा० हेसचन्द्र श्रादिने त्रिषष्टि सहापुराण श्रादि की रचनाएँ कीं । दिगम्वर परम्परामें तीर्थ कर श्रादिके 
चरित्रके तथ्योका प्राचीन सकलन हमें प्राकृतभाषाके तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थ सिलता हैँ । इसके चीये 
भहाधिकारमें-तीर्यंकर क्विस स्वर्गंसे चय कर श्राये, नगरी श्रीर माता पिताका नाम, जन्मतिथि, नक्षत्र, 
वश, तीर्थ करोका श्रन्तराल, श्रायु, छुसारकाल, शरीरकी ऊँचाई, वर्ण, राज्यफाल, वेराग्यक्षा निमित्त, 
चिह्न, दीक्षातिथि, नक्षत्र, दीक्षा वन, दीक्षा वृक्ष, पष्ठ श्रादि प्रायमिक तप, दीक्षा परिवार, पारणा, कुमार- 
फालमें दीक्षा ली या राज्यकालमें, दानमें पचाश्च्य होता, छद्मस्थ काल,फे वलज्ञानकी तिथि नक्षत्र स्थान, 
केवलज्ञानकी उत्पत्तिका श्रन्तरकाल, केवलज्ञान होनेपर श्रन्तरीक्ष हो जाना, केवलज्ञानके समय इन्द्रादिक्े 
कार्य, समवसरणका सागोपाग वर्णन, किस तोर्थ करका समवसरण कितना बडा था, समवसरणण्णें कौन 
नहीं जाते, श्रतिशय, केवलज्ञानके वृक्ष, श्राठ प्रातिहायं, यक्ष, यक्षिणी, केवलकाल, गणघर सझ्या, ऋषि- 
संख्या, पुवेंधर शिक्षक, श्रवधिज्ञानी, केवलज्ञानी विक्रियाऋद्धिधारो वादी श्लादिकी सस्या, आधिकाओ 
की सख्या, प्रमुख आायिकाश्रोके नाम, श्रावकसस्या, श्राविकासख्या, निर्वाणकी तिथि नक्षत्र स्थानका 
नाम, श्रकेले निर्वाण गये या मुनियोके साथ, फितने दिन पहले योगनिरोध किया, किस प्रासनसे मोक्ष पाया, 
श्रनुबद्धकेवली, उन शिष्पोकी सख्या जो श्रनुत्तर विमान गये, मोक्षणामी मुनियोकी सझुया, स्वर्गगामी 
शिष्पोकी सख्या, तीर्थ करोके मोक्षका श्रस्तर, तोथ्थप्रवर्तेन फार्य श्रादि प्रमुख तथ्योका विधिवत्‌ शग्रह है । 
इसी तरह चक्रवतियोके माता-पिता, नगर, शरीरका रग श्रादिके साथ ही साथ दिग्विजय यात्राके मार्ग 
नगर नदियों श्रादिका सविस्तर वर्णन मिलता है। & नारायण, € प्रतिनारायण, ६ बलभद्र तथा ११ 


रोके जीवनके प्रमुख तथ्य भी इसोमें संयृहीत हे । इन्हींके श्राधारसे विभिन्‍न पुराणकारोने श्रपनी 
लेखनीके बलपर छोटे बडे प्रनेक पुराणोकी रचना की हे । 





१ “ततन्न सकलबालगोपालाज्जूनाह्दयसवादी निखिलजगज्जन्तूना शब्दशास्त्राकृतविशेषसस्कार सहजों 
वचनव्यापार समस्तेतरभाषाविशेषाणा मूलकारणत्वातु प्रकृतिरिव प्रकृति: । तन्न भवा सैव वा प्राकृता । 
सा पुन घनिम्‌ क्तजलपरम्परेव एकरूपापि तत्तद्देशादिविशेषात्‌ सस्कारकरणाच्च भेदान्तरानाप्नोति। 
अत इयमेव शूरसेनवास्तव्यजनता किचिदापितविद्येषलक्षणा भाषा शौरसेनी भण्यते ।” 


>भारतीय विद्या भिवन्ध 
२ देखो न्‍्यायकुमुदचन्द्र पृु० ७६४ । नवन्धसग्रह पृ० २३२॥ 


चक्र 


पं मह्ापुराण 


महापुराण- 


प्रस्तुत प्रन्य महापुराण जन पुराणशास्प्रोमें मुकुटमणिएप है । इसका दूरारा नाम “त्रिपष्टिलक्षण 
महापुराणसग्रह' भी है। इसमें र४ तीय॑ फर, १२ चक्रवर्ती, € नारायण, € प्रतिनारायण श्रीर € बलभद्र 
इन त्रेसठ शलाकापुरुषोका जीवन सगहीत हूँ । 

इसकी फाव्यछटा, प्रलकारगुम्फन, प्रसाद श्रोज श्रौर साधुययफा श्रपूर्व सुमेल, शाब्दचातुरी श्रीर बन्ध 
अपने ढगके प्रनोखे हे। भारतीय साहित्यके फोशागारमें जो इने-गिने महान्‌ ग्रन्थरत्त है उनमें स्वामी 
जिनसेनकी यह कृति प्रपना विशिष्ट स्थान रखती हूँ । फाव्यकी दुष्टिसे इसका जो श्रद्धितीय स्थान हैं, वह 
तो हैं ही, साथ ही इसका सास्कृतिक उत्वान-पतन श्रौर श्रावान-प्रदानके इतिहासमें विज्विष्ट उपयोग है। 


ग्रन्थकी प्रकृति- 


स्वामी जिनसेनके युग दक्षिण देशमें ब्राह्मणधर्म श्रीर जनधमंफा जो भीषण संघर्ष रहा है वह 
इतिहाससिद्ध हैं । श्रा० जिनसेनने भ० महावीरकी उदारतम सस्कृति फो न भूलते हुए ब्राह्मणक्रियाकाडके 
जनीकरणका सासयिक प्रयास फिया था। 
यह तो मानी हुई बात हे कि कोई भी ग्रस्थकार श्रपने युगके वातावरणसे श्रप्रभावित नहीं रह सकता। 
उसे जो विचारपारा परम्परासे मिली है उसका प्रतिविम्व उसके रचित साहित्यमें श्रायें बिना नहीं रह 
सकता। साहित्य युगका प्रतिविम्ब है। प्रस्तुत महापुराण भी इसका श्रपवाद नहीं हूँ । मनुस्मृतिर्मे गर्भसे 
लेकर सरणपर्यन्तकी जिन गर्भाधानादि क्रिपाश्रोका वर्णन मिलता है, श्रादिपुराणमें करोव करीब उन्हीं 
क्रियाओका जेनसस्करण हुप्ना है। विशेषता यह है कि मनुस्मृति में जहा ब्राह्मण क्षत्रिय शौर चैश्यके लिये 
जुदे जुदे रगके कपडे, छोटे बडे दंड, भिक्षाके समय “'भवति भिक्षा देहि, भिक्षा भवति देहि, देहि भिक्षां 
भवतति' श्रादि विषम प्रकार बताये हूं वहा श्रादिपुराणमें यह विषमता नहीं है । हा, एक जगह राजपुत्रोंके 
द्वारा सर्वंसामान्य स्थानोसे भिक्षा न सगवाकर श्रपने प्रन्त पुरसे ही भिक्षा मागतेकी बात कही गईं हैं। 
आदिपुराणकारने ब्राह्मणवर्णका जनीकरण किया हे। उनने ब्राह्मणत्वका श्राधार “्रतसस्कार' माना 
है । जिस व्यक्तिने भी ्रहिसा भ्रादि ब्रतोको घारण कर लिया बह ब्राह्मण हुआ। उसे श्रावककी प्रतिमाश्रोके 
श्रनुसार “ब्रतचिह्न के रूपमें उतने यज्ञोपवोत धारण करना श्रावश्यक हे । ब्राह्मण वर्णी रचनाकी जो 
श्रक्‌ रवाली घटना इसमें भ्राई है उससे स्पष्ट ही जाता है कि इसका आधार केवल “ब्रतसस्कार! था। 
महारांजा ऋषभदेवके द्वारा स्थापित क्षत्रिय वेदय श्रीर शूद्रोमें जो ब्रतथारी थे श्लोर जिनने जीवरक्षाकी 
भावनासे हर अक्रोको कुचलते हुए जाना श्रनुचित संमफका उन्हे भरत चक्रवर्तीने “ब्राह्मण?” वर्णका बनाया 
तथा उन्हे दान श्रादि देकर सन्मानित किया। इज्या वार्ता दत्ति स्वाध्याय सम शौर तप इन छह बातोको 
उनका कुलघर्म बताया। जिंनपूजाको इज्या कहते हे। विशुद्ध वृत्तिसे खेती श्रादि करना वार्ता है। दया- 
दत्ति पात्रदत्ति समदत्ति श्रौर भ्रन्वयदत्तिं ये चार प्रकारकी दत्ति श्र्थात्‌ दान हे। स्वाध्याय उपंवास 
प्रादि तप और व्रतधारणरूंप सयभ ये ब्राह्मणीके कुलघम हे । ह 
भरत चक्रवर्तीने तप श्रौर श्रुतको ही ब्राह्मणजातिका मुख्य सस्कार बताया । श्रागे गर्भसे उत्पन्न 
होनेवाली उनकी सच्तान नाससे ब्राह्मण भेले ही हो जाय पर जब तक उसमें तप श्रौर श्रुत नहीं होगा 
तब तक वह सच्चा ब्राह्मण नहीं कही जा सकती । इसके बाद चक्रवर्तीने उन्हें गर्भानवय क्रिया, दीक्षान्वय 
क्रिया और करत्रेन्वयक्रियाश्रोका विस्तारसे उपदेश दिया झोौर बताया कि इन द्विजन्मा श्र्थात्‌ ब्राह्मणोंको 
इन गर्भावान आदि निर्वाण पर्यन्त गर्भानवय क्रियाश्रोंका श्रनुष्ठान करना चाहिये। इसके बाद श्रवतार 
आदि निर्वाण पर्य॑न्त अल दीक्षास्व॒य क्रियाएँ बताई । ब्रतघारण करना दीक्षा कहलाती है । भ्ौर इस दीक्षाके 
लिये होनवाली क्ियाएँ दीक्षान्वय क्रियाएँ कहलाती है। दीक्षा छेनेके लिंये भ्र्थात्‌ ब्रतधारण करनेके लिये 
जो जीवको तेयारी होती है वह द्यीक्षावतार' क्रिया है। कोई भी सिथ्यात्वसे दूषित भव्य जब सन्मार्ग 
प्रहय करना चाहता है भ्र्थात्‌ कोई भी अजेन जब जैन बनना चाहता है तब वह किसी योगीन या गुहस्था- 
चार्यके पास जाकर प्रार्थना करता है कि हे महाप्राज्ञ, मुझे निर्दोष धर्मका उपदेश दोजिये। सेने सब श्रन्‍्य 


१ “तत्रावतारसज्ञा स्यादाद्या दीक्षान्वयक्रिया । मिथ्यात्वदूषिते भब्ये सन्मागंग्रहणोन्मूखे ॥” ३९।७। 
कक 
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मतीकों निःसार समझ लिया हे। वेदवाक्य भी सदाचारपोषक नहीं है । तब गृहस्थाचार्य उस श्रजैन भव्यकों 
श्राप्त श्रुत श्रादिका स्वरूप समभाता है श्रोर बताता है कि वेद पुराण स्मृति चारित्र क्रिया मम्त्र देवता 
लिग॑ श्रौर श्राहारादि शुद्धिया जहा वास्तविक और तात्त्विक दृष्टिसे बताई हे वही सच्चा धर्म हैं। दादशाग- 
श्रुत ही सच्चा वेद है, यज्ञादिहिसाका पोषण करनेवाले वाक्य वेद नहीं हो सकते । इसी तरह श्रहिसाका 
विधान करनेवाले ही पुराण श्रौर घर्मशास्त्र कहे जा सकते है, जिनमें वध-हिसाका उपदेश है वे सब घृततोके 
बचन हें । श्रहिसापूर्वक घट्कर्म ही श्रायंवृत्त हैँ श्रीर श्रन्यमतावलम्बियोके द्वारा बताया गया चातुराश्रस- 
धर्म श्रसन्‍्मागं है। गर्भाषानादि निर्वाणान्‍्त क्रियाएँ ही सच्ची क्रियाएं हे, गर्भाविव्मसानान्त क्रियाएँ सच्ची 
नहीं हूँ । जो गर्भाधानादि निर्वार्णान्‍्त सम्यक्‌ क्रियाश्रोमें उपयुक्त होते है वे ही सच्चे मन्त्र हैँ, हिसादि 
पापकर्मोके लिये बोले जानेवाले मन्त्र दुर्मन्‍्त्र हे । विश्वेदवर श्रादि देवता ही शान्तिके कारण हें श्रन्य 
भमारसंवृत्तिवाले कर देवता हेय है । दिग॑म्वर लिग ही मोक्षका साधन हो सकता हे, सृगचर्स श्रादि घारण 
करनी कूलिंग है। मासरहित भोजन हो श्राहारशुद्धि है । अ्राहिसा ही एकमात्र शुद्धिका श्राधार हो सकता 
है, जहा हिंसा है वहा शुद्धि कैसी ? इस तरह गुरुसे सन्‍्मागंकों सुनकर वह भव्य जब सन्‍्मार्गको धारण 
करनेके लिये तत्पर होता हूं तब दोक्षावतार क्रिया होती है । 
इसके बाद श्रहिसादि ब्रतोका धारण करना वृत्तलाभ क्रिया हूँ । तदनन्तर उपवासादिपूर्व्क जिन- 
पूजा विधिसे उसे जिनालयमें पचनमस्कार मन्त्रका उपदेश देना स्थानलाभ कहलाता है । स्थानलाभ फरनेके 
बाद वहु घर जाकर श्रपने घरमें स्थापित सिध्यांदेवताश्रोका विसर्जन करता हे और शान्त देवताश्रोंकी पुजा 
करनेका सकल्प करता है । यह गणग्रह क्रिया है । इसके बाद पूजाराध्य, पुण्ययज्ञ, वृढत्नत, उपयोगिता 
ग्रादि क्रियाओरके बाद उपनीति क्रिया होती है जिसमें देवगुरुको साक्षोप्वेक चारित्र और समयके परि- 
पालनको प्रतिज्ञा की जाती है श्रौर ब्रतचिक्ल॒के रूपमें उपवोत धारण किया जाता है । इसकी श्राजीविकाके 
साधन चही 'आयंषट्कर्म रहते है । इसके बाद वह श्रपनी पू्वेपत्नीकों भी जैनसम्कारसे दीक्षित करके उसके 
साथ पुन विवाहसस्कार फरता है। इसके बाद वर्णलाभ क्रिया होती हैं। इस क्रियाें समान श्राजीविका- 
वाले भ्रन्य श्रावकोसे वह निवेदन करता हूँ कि सेने सद्धम घारण किया, ब्नत पाले, पत्नोको जेनविधिसे 
सस्कृत कर उससे पुन विवाह किया। सेने गृषकी कृपासे 'श्रयोनिसभव जन्म श्रर्थात्‌ माता-पिताके संयोगके 
बिना ही यह चारित्रमूलक जन्म प्राप्त किया है। श्रव श्राप सब हमारे ऊपर श्रनुग्रह करें। तब वे श्रावक 
उसे श्रपने वर्णमें मिला लेते हे श्रोर सकल्प करते हे कि तुम जेसा द्विज-ब्राह्मण हमें कहा सिलेगा ? तुम 
जसे शुद्ध िजके न सिलनेसे हम सव समान श्राजीविका वाले सिश्यादृष्टियोंसे भी सम्बन्ध करते श्राये हें 
श्रव तुम्हारे साथ हमारा सम्बन्ध होगा । यह कहकर उसे अ्रपने समकक्ष बना छेते हैँ । यह वर्णलाभ 
क्र्यि है। के 
इसके बाद श्रायं पट्कमंसे जीविका करना उसकी कुलचर्या क्रिया हैं। धीरे धीरे ब्रत श्रध्ययन 
श्रादिसे पुष्ट होकर बह प्रायदिचेत विधान भ्रादिका विशिष्ट जानकार होकर गुृहस्थाचायंके पदको प्राप्त 
करता है यह गृहोशिता क्रिया हैं । फिर प्रशातता, गृहत्याग, दीक्षाद्र श्रौर जिनदीक्षा ये क्रियाएं होती 
है । इस तरह ये दीक्षान्वय क्रियाए हे । 
इम दीक्षास्वय क्रियाश्रोर्में किसी भी मिथ्यात्वी भव्यकों भ्रहिसादि ब्रतोंके सस्कारसे द्विज ब्राह्मण 
बनाया है श्रोर उसे उसी शरीरसे मुनिदीक्षा तकका विधान किया है । इसमें कहाँ भी यह नहीं लिखा 
कि उसका जन्म या शरीर कंसा होना चाहिये ? यह श्रजेनोको जन बनाना और उसे ब्नत सस्कारसे 
ब्राह्मण बनानेकी विधि सिद्ध फरतो है फि जन परम्परामें बर्णुलॉंस क्रिया गुण श्रौर कर्मके भ्रनुसार हे, 
जन्मके श्रनुसार नहीं । इसकी एक ही शत हे कि उसे भव्य होना चाहिये श्रौर उसकी प्रवृत्ति सस्मार्गके 
ग्रहणकी होनी चाहिये। इतना ही जैनदीक्षाके लिये पर्याप्त हैे। वह हिंसादि पाप, वेद श्रादि हिसा 
विधायक श्रुत श्रौर क्र मासवृत्तिक देवताश्रोकी उपासना छोडकर जन बन सकता है, जैन ही नहीं 
ब्राह्मण तक बन जाता है श्रौर उसी जन्मसे ज॑न परम्पराकी सर्वोत्कष्ट मुनिदीक्षा तक ले लेता हैँ। यह 
गुणकंमंके अनुसार होतरेवाली चर्णलाभ क्रिया मनुष्यमात्रको समस्त संमान धर्माधिकार देती है । 
श्रब जरा कजेन्वय फ्रियाओको देखिये--कर्जेन्चय क्रियाए पुष्य काये करतेवाले जीवोको सन्‍्मार्य 


रु 


पं महापुराण 


महापुराण- 


प्रस्तुत ग्रन्थ महापुराण जन पुराणशास्प्रोमें मुकुटमणिएप है । इसका दूसरा नाम निपष्टिलक्षण 
महापुराणसप्रह' भी है। इसमें र४ तोय॑ फर, १९ चनवर्ती, & नारायण, € प्रतिनारायण श्रीर ६ बलभद्र 
इस श्रेसठ शलाकापुरुषोका जीवन सगृहीत है । 

इसकी फाव्यछटा, प्रलकारगुम्फन, प्रसाद श्रोज श्रीर माधुयफा श्रपू्व॑ सुमेज, गाव्दचातुरी श्रोर बन्ध 
अपने ढगके प्रनोखे हूं । भारतीय सराहित्यके फोशागारमें जो इने-गिने महान्‌ ग्रन्थरत्न हैँ उनमें स्वामी 
जिनसेनकी यह कृति प्रपता विशिष्ट स्थान रखती हूँ । फाव्यकी दुष्टिसि इसका जो श्रद्धितीय स्थान है, वह 
तो है ही, साथ ही इसका सास्कृतिक उत्बान-पतन श्रौर श्रादान-प्रदानफे इतिहासमें विद्विष्ट उपयोग है। 


ग्रन्थकी प्रकृति- 


स्वामी जिनसेनके युगमें दक्षिण देशमें ब्राह्मणधर्म श्रौर जनधर्मफा जो भीषण संघ रहा है वह 
इतिहाससिद्ध हैं । श्रा० जिनसेनने भ० महावीरकों उदारतम सस्कृति फो न भूलते हुए ब्राह्मणक्रियाकाडके 
जनीकरणका सामयिक प्रयास किया था। 
यह तो मानती हुई बात है कि कोई भी ग्रन्थकार श्रपने युगफे वातावरणसे श्र॒प्रभावित नही रह सकता। 
उसे जो विचारधारा परम्परासे मिली हुँ उसका प्रतिविम्ब उसके रचित साहित्यमें श्रायें बिना नहीं रह 
सकता। साहित्य युगका प्रतिविम्ब हूँ। प्रस्तुत महापुराण भी इसका श्रपवाद नहीं है । मनुस्मृतिर्में गर्भसे 
लेकर सरणपर्यन्तकी जिन गर्भाधानादि क्रिपाश्रोका वर्णन मिलता है, श्रादिपुराणमें करीब करीब उन्हों 
क्रियाझरका जैनसस्करण हुप्ना है। विशेषता यह है कि मनुस्मृति में जहां ब्राह्मण क्षत्रिय भ्रौर वेइयके लिये 
जुदे जुदे रगके फपडे, छोटे बडे दंड, भिक्षाके समय “भवति भिक्षा देहि, भिक्षा भवति देहि, देहि भिक्षां 
भवति' प्रादि विज प्रकार बताये हे वहा श्रादिपुराणमें यह विषमता नहीं हे । हा, एक जगह राजपुत्रोके 
हारा सर्वसामान्य स्थानोसे भिक्षा न मगवाकर श्रपने भ्रन्त'पुरसे ही भिक्षा मागनेकी बात कही गई है। 
आादिपुराणकारने ब्राह्मणवर्णता जनीकरण किया है। उनने ब्राह्मणत्वका श्राधार “न्रतसस्कार' माना 
है । जिस व्यक्तिने भी प्रहिसा श्रादि ब्रतोको घारण कर लिया बह ब्राह्मण हुआा। उसे श्रावककी प्रतिमाप्रोके 
प्रनुसार 'ब्रतचित्ने के रूपमें उतने यज्ञोपवीत घारण करना श्रावश्यक हे ! ब्राह्मण वर्णकी रचनाकी जो 
प्रंफ्‌ रवाली घटना इसमें श्राई है उससे स्पष्ट हौ जाता है कि इसका आधार केवल “ब्रतसस्कार' था। 
संहाराजा ऋषभदेवके द्वारा स्थापित क्षत्रिय वेशय श्रौर शूद्रोमें जो ब्रतघारीं थे श्लोर जिनने जीवरक्षाकी 
भावनासे हर अ्रक्रोको कुचलते हुए जाना श्रनुचित समझा उन्हे भरत चक्रवर्तीने “ब्राह्मण?” वर्णका बनाया 
तथा उन्हे दान श्रादि देकर सन्‍्मानित किया। इज्या वार्ता दत्ति स्वाध्याय संयम भर तप इन छह बातोको 
उनका कुलघर्म बताया । जिनपूजाको इज्या कहते हे । विशुद्ध वृत्तिसे खेतों श्रादि करना वार्ता है । दया- 
दत्ति पात्रदत्ति समदत्ति श्रोर श्रन्वयदत्ति ये चार प्रकारकी दत्ति श्रर्थात्‌ दान हे। स्वाध्याय उपवास 
श्रादि तप औौर ब्रतधारणरूप सयभ ये ब्राह्मणोके कुलधर्म हे । 5 
भरत चक्रवर्तिने तप श्रौर श्रुतको ही ब्राह्मणजातिका मुख्य सस्कार बताया । आलागे गर्भसे उत्पन्न 
होनेबाली उनकी सच्तान नामसे ब्राह्मण भले ही हो जाय पर जब तक उसमें तप श्लौर श्रुत नहीं होगा 
तब तक वह सच्चा ब्राह्मण नहीं कही जा सकती । इसके बाद चक्रवर्तीने उन्हें गर्भाव्वय क्रिया, दीक्षाल्वय 
क्रिया और करत्रेन्वयक्रियाश्रोका विस्तारसे उपदेश दिया श्ौर बताया कि इन द्विजन्मा श्र्थात्‌ ब्राह्मणोंको 
इन गर्भाधान श्रादि निर्वाण पर्यन्त गर्भान्‍वय क्रियाश्रीका अनुष्ठान करना चाहिये। इसके बाद प्रवतार 
झादि निर्वाण पर्यन्त ४८ दीक्षान्वय क्ियाएँ बताई । ब्रतधघारण करना दीक्षा कहलाती है । भ्ौर इस दीक्षाके 
लिये होने वाली क्ियाएँ दीक्षाल्वय क्रियाएँ कहलाती हे । दीक्षा छेनेके लिये भ्र्थात्‌ ब्रतधारण करनेके लिये 
जो जीवको तेयारी होती है वह दोक्षावतार' क्रिया है.। कोई भो मिय्यात्वले दूषित भव्य जब सन्सार्य 
अहआर्ता वार्ता श्र्थात्‌ कोई भी श्रजेन जब जेन बनना चाहता है तब वह किसी योगीनद्र या गृहस्था- 
चार्यके पास जाकर प्रार्थना करता है कि हे महाप्राज्, मुझे निर्दोष घर्मका उपदेश दीजिये । सेने सब भ्रन्‍्य 


१ तत्रावतारसज्ञा स्यादाद्या दीक्षान्वयक्रिया । मिथ्यात्वदूषिते भव्ये सन्‍्मागंग्रहणोन्मूखे ॥/ ३९।७। 
कक 


१ 


धोस्ताविंक ९ 


र 


मतोौको निःसार संसक्त लिया है। वेंदवाक्य भी सदाचारपोषक नहीं हे । तब गृहस्थाचार्य उस श्रजन भव्यको 
झ्राप्त श्रत श्रादिका स्वरूप समझता हैं श्रोर बताता है कि बेद पुराण स्मृति चारित्र त्रिया मन्त्र देवता 
लिग भर ग्राहारादि शुद्धिपा जहा वास्तविक श्रौर ताक्त्विक दृष्टिसे बताई हे वही सच्चा धर्म हैं। दादझाग- 
श्रुत ही सच्चा बेद है, यज्ञादिहिसाका पोषण करनेवाले वतक्‍य वेद नहीं हो सकते । इसी तरह अहिसाका 
विधान करनेवाले ही पुराण और घर्मशास्त्र कहे जा सकते है, जिनमें व्ध-हिंसाका उपदेश हूं वें सब घृतोकि 
वचन है । श्रहिसापूर्वक षट्कर्म ही श्रायंवृत्त हैं श्रौर श्रत्यमतावलम्बियोके हारा बताया गया चातुराश्रम- 
धर्म ्रसन्‍्मागं है। गर्भाधानादि निर्वाणान्त क्रियाएँ ही सच्ची क्रियाएँ हे, गर्भाविइमसानान्त क्रियाएं सच्ची 
नहीं है । जो गर्भाधानादि निवर्णान्त सम्यक्‌ क्रियाश्रोमें उपयुक्त होते हू वें ही सच्चे मन्त्र है, हिसादि 
पापकर्मोके लिये वोले जानेवाले मन्त्र दुर्मन्‍्त्र हें। विश्वेश्वर श्रादि देवता ही शान्तिके कारण है श्रन्य 
मासवृत्तिवाले ऋर देवता हेय है । दिगस्वर लिग ही मोक्षका साधन हो सकता हूँ, सूगचर्म श्रादि घारण 
करनी कुलिग है। मासरहित भोजन हो श्राह्मरशुद्धि है । श्रहिसा ही एकमात्र शुद्धिका श्राघार हो सकता 
है, जहां हिंसा है वहा शुद्धि कसी ? इस तरह गुरुसे सन्‍्मार्गकों सुनकर वह भव्य जब सस्मार्गकों धारण 
फरनेके लिये तत्पर होता है तब दीक्षावतार क्रिया होती हैं । 
इसके बाद श्रहिसादि ब्रतोका घारण करना वृत्तलाभ क्रिया है । तदनन्तर उपवासादिपूर्वक जिन- 
पूजा विधिसे उसे जिनालयमें पचनमस्कार मन्‍्त्रका उपदेश देना स्थानलाभ कहलाता हे । स्थमतनलाभ करनेके 
बाद वह घर जाकर श्रपने घरमें स्थापित सिथ्यादेवताश्नोका विसर्जन करता है और शान्त देवताग्रोकी पूजा 
फरनेका सकल्प करता है । यह गणग्रह क्रिया हूं । इसके बाद पूजाराध्य, पुण्ययज्ञ, दृढब्नत, उप्योगिता 
श्रादि क्रियाश्रोके बाद उपनीति क्रिया होती है जिसमें देवगुदकीं साक्षीपूर्वक चारिन्र श्र समयके परि- 
पालनकी प्रतिज्ञा की जाती है श्र ब्रतचित्नके रूपमें उपवीत घारण किया जाता है। इसकी श्राजीविकाके 
साधन वही 'श्रार्यंघट्कर्म' रहते हे । इसके बाद बह भ्रपनी पूर्वपत्नीको भी जैनसंन्कारसे दीक्षित करके उसके 
साथ पुन' विंवाहसस्कार करता हैं। इसके बाद वर्णलाभ क्रिया होती हैं । इस क्रियार्मे समान श्राजी विका- 
वाले श्रन्य श्रावकोसे वह निवेदन करता हूँ कि मेने सद्धम धारण किया, ब्नत पाले, पत्नीको जैनविधिसे 
सस्कृत कर उससे पुन विवाह किया। मेने गृरकी कृपासे 'अ्रयोनिसभव जन्म श्रर्यात्‌ माता-पिताके सयोगके 
बिना ही यह चारित्रमूलक जन्म प्राप्त किया हेँ। भ्रव श्राप सब हमारे ऊपर श्रनुग्रह करें। तब वे श्रावक 
उसे श्रपने वर्णमें मिला लेते ह॑ँ श्रौर सकलप करते हे कि तुम जंसा द्विज-ब्राह्मण हमें कहा मिलेगा ? तुम 
जेसे शुद्ध द्विंजके न सिलतेसे हम सव समान श्राजीविका वाले सिथ्यादृष्टियोसे भी सम्बन्ध करते श्राये है 
श्रव तुम्हारे साथ हमारा सम्बन्ध होगा । यह कहकर उसे श्रपने समकक्ष बना छेते है । यह वर्णलाभ 
क्षिया है। हु 
इसके बाद श्रार्य पट्कमंसे जीविका करना उसकी कुलचर्या क्रिया है। धीरे धीरे ब्नत श्रध्ययन 
श्रादिसे पुष्ट होकर वह प्रायद्िचित्त विधान प्रादिका विशिष्ट जानकार होकर गृहस्थाचार्यके पदकों प्राप्त 
करता हैँ यह गृहीशषिता किया है । फिर प्रशातता, गृह॒त्याग, दीक्षाद श्रौर जिनदीक्षा ये क्रियाएं होती 
है । इस तरह ये दीक्षान्वय कियाए हे । 
इन दीक्षान्वय क्रियाश्रोमें किसो भो सिथ्यात्वी भव्यको श्रहिसादि ब्रतोके सस्कारसे द्विज ब्राह्मण 
बनाया हैँ भौर उसे उसी शरीरसे मुनिदीक्षा तकफा विधान किया है। इससें कहीं भी यह नहीं लिखा 
कि उसका जन्म या शरीर फंसा होना चाहिये ? यह भ्रजनोको जेन बनाना श्रौर उसे त्नत सस्कारसे 
ब्राह्मण बनानेकी विधि सिद्ध करतो है कि ज॑न परम्परामें वर्णुलौभ क्रिया गण प्रौर फ 
जन्मके अनुसार नहीं । इसकी एक ही शर्त है कि उसे भव्य होना चाहिये भ्रौर उसकी 
प्रहणकी होनी चाहिये। इतना ही जैनदीक्षाके लिये पर्याप्त है। वह हिसादि पाप, 
विधायक श्रृत श्लौर फूर मासवृत्तिक देवताश्रोकी उपासना छोडकर जेन' बच सकता है, जैन रे 
ब्राह्मण तक बन जाता हे श्रोर उसो जन्मसे जन परम्पराकी सर्वोत्कृष्ट मनिदोक्षा तक ले ले रे ह 
गंणकर्म के होने हे >> ल लता हू। यह 
| अनुसार होनेवाली वर्णलाभ क्रिया मनुष्यभात्रको समस्त संसान घर्माधिफ्तार देतो है। 
अब जरा कन्नन्वय क्रियाशोको देखिये--फर्नेन्वय क्रियाए पुण्य कार्य करनेवाले जीवोको सन्मागे 


मेंके श्रनुसार हैं, 
प्रवृत्ति सन्मार्गके 
बंद श्रादि हिसा 


१० महापुराण 


ग्राराधनाके फलख्पसे प्राप्त होती हे । थ॑ है-सज्जातित्व, सद्गुहित्व, पारिव्ाज्य, सुरेख्रता, साम्राज्य, पर- 
माहन्‍्तय श्रौर परनिर्वाण । ये सात परमस्थान णैनधर्मफे घारण फरनेवाजे प्राराप्त भव्यको प्राप्त होते है । 

सज्जातित्वकी प्राप्ति प्राराज्नभव्यफो मनृष्यजन्मके लाभरों होती हैं । वह ऐसे फुलमें जन्म लेता है 
जिसमें दीक्षाकी परम्परा चलती श्राई है। पिता प्रौर भाताफा फुल पश्रौर जाति शुद्ध होती है श्र्यात्‌ 
उसमें व्यभिचार आदि दोष नहीं होते, दोनोमें सदाचारका बर्तन रहता हैँ। इसके कारण सहज ही 
उसके विकासके साधन जुट जाते है। यह सज्जन्म भ्रार्यावर्तमें विशेष रुपये सुलभ है। प्रर्थात्‌ यहाके 
फ्टुम्बोमं सदाचारकी परम्परा रहती है। दूसरी सज्जाति सस्फारके द्वारा प्राप्त होती है। यह धर्म- 
सस्कार ब्रतसस्कारको प्राप्त होकर मन्त्रपूर्वक प्रतचिक्कको घारण फरता है । इस तरह बिना योनिजन्मके 
सद्गुणोके धारण फरनेसे वह्‌ सज्जातिभाक होता है। सज्जातित्वको प्राप्त फरके वह श्रार्यपट्कर्मोका 
पालन करता हुआ सद्गही होता है। वह गृह॒स्वचर्याफा श्राचरण फरता हुश्रा ब्रह्मचयंत्वको घारण 
फरता हूँ । वह पृथिवीपर रहकर भी पृथियोके दोपोसे परे होता हैं। झौर 'प्रपनेमें दिव्य ब्राह्मणत्वका 
प्रमूमच करता है । जब कोई श्रर्जन ब्राह्मण उनसे यह कहे कि--"तू तो श्रमुकका लडफा है, श्रमुक 
वशमें उत्पन्न हुआ है, श्रव फोन ऐसी विशेषता श्रा गई हैँ जिससे तू ऊचो नाक करके श्रपनेको देव 
ब्राह्मण कहता हैँ ?” तब वह उनसे कहे कि मे जिनेसद्ध भगवानके ज्ञानगर्भसे सस्कारजन्म लेकर उत्पन्न 
हुआ हू । हम जिनोक्‍त श्रहिसामार्गके श्रनुयायी हे । श्राप लोग पापसूत्रका अ्रनुगमसन करनेवाले हो श्रौर 
पृथ्वोपर कटकरूप हो । शरीरजन्म श्रौर सस्कारजन्म ये दो प्रकारके जन्म होते हैं । इसी तरह मरण 
भी गरीरमरण और सस्‍्कारमरणके भेदसे दो प्रकारका हूँ । हमने मिय्यात्वकों छोडकर सस्कारजन्म 
पाया हे प्रत' हम देवद्विज है। इस तरह अपने में गुरुत्वका श्रनुभव करता हुन्ना, सद्गृहित्वको प्राप्त करता 
है | जत द्विज विशुद्ध वृत्तिवाले हे, वे वर्णोत्तम हे । 'जब जन द्विज पटकर्मोपजीबवी हैँ तब उनके भी हिंसा 
दोष तो लगेगा ही यह शका उचित नहीं है; फ्योकि उनके भ्रल्प हिंसा होती है तथा उस दोपषको शुद्धि 
भी शास्त्रमें बताई है। इनकी विशुद्धि पक्ष चर्या श्रोर साधनके भेदसे तीन प्रकारकी है, मंत्री श्रादि 
भावनाओ्रोसे चित्तकों भावित फर सपूर्ण हिसाका त्याग करना जेनियोका पक्ष है। देवताके लिये, मन्त्र 
सिद्धिके लिये या श्रल्प श्राह्यरके लिये भी हिसा न करनेका सकलप चर्या हैँ । जीवनके श्रन्तमें देह श्राह्मर 
ग्रादिका त्याग कर ध्यानशुद्धिसे श्रात्मशोधन करना साधन है । 

जैन ब्राह्मणको श्रसि, मसि, कृषि श्रौर वाणिज्यसे उपजीविका करनी चाहिये । (४०-१६७) 

उबत वर्णनका सक्षेपर्मे सार यह है--- ८ है 

१ वर्णव्यवस्था राजा ऋषभदेवने अपनी राज्य अवस्थामें की थी। उनने क्षत्रिय, चेश्य भ्रोर श्ूद्र 
ये तोन ही वर्ण गुणकर्मके श्रनुसार श्राजीविकाके श्राधारसे स्थापित किये थे। यह उस समयकी समाज- 
व्यवस्था या राज्यव्यवस्था थी, धर्मव्यवस्था नहीं । 

जब उन्हे फेवलज्ञान हो गया श्ौर वे भगवान्‌ श्रादिनाथ हो गये तब उनने इस समाज या राज्य- 
व्यवस्थाके सम्बन्ध कोई उपदेश नहीं दिया। 

२ भरत चक्रवर्तीने राज्य अचस्थामें ही इस व्यवस्थामें सश्ोधन किया | उनने इन्हीं तीन वर्णो सें 
से अणुक्रतधारियोकए सत्सान करनेके विचारसे चतुर्थ “ब्राह्मण वर्णजी स्थापना की । इसमें “त्रतसस्कार'से 
किसीको भी ब्राह्मण बननेका सार्ग खुला हुआ हैँ । 

३ दीक्षास्वय क्रियाओं श्राई हुई दीक्षा क्रिया सिथ्यात्ववूषित भव्यको सन्‍्मार्गग्रहण करनेके लिये 
है। इससे किसी भी प्रजेनको जेनघर्मकी दीक्षा दो जाती है । उसकी शर्त एक ही है कि घह भव्य हो 
झोर सम्मागे ग्रहण करना चाहता हो। 

___४ दोक्षान्वय ज़ियाप्रो्मे श्राई हुई वर्णलाभ क्रिया प्रजेनको जेन बनानेके बाद समान आ्राजीविका 
वाले वर्ण सिला देनेके लिये'हे इससे उसे नया वर्ण दिया जाता है । श्रौर उस वर्णके समस्त श्रधिकार 
उसे प्राप्त हो जाते हे । 


४ इन गर्भात्वय श्रादि क्रियाश्रोका उपदेश भी भरतचक्वर्तीने हो राज्य प्रवस्थामें विया है जो 
एक प्रकारकी समाजव्यवस्थाको दुढ बनानेके लिये था । 


प्रास्ताविक श्र्‌ 


श्रत आदिपुराणमें क्वचित्‌ स्मृतियोसे श्रौर ब्राह्मणव्यवस्थासे प्रभावित होनेपर भी बह सांस्कृतिक 
तत्त्व मोजूद हू जो जन सस्क्ृतिका श्राघार हू । वह हैँ श्रहिसा श्रादि ब्॒तो श्रर्थात्‌ सदाचारकी मुख्यताका । 
इसके कारण ही कोई भी व्यवित उच्च और श्रेष्ठ कहा जा सकता है । वें उस सैद्धान्तिक बातको कितने 
स्पष्ट शब्दों लिखते हें--- 
“मनुष्यजातिरेकेव जातिनामोदयोड्धूवा । वृत्तिभेदाहिताद भेदात्‌ चातुविध्यमिहादनूते ॥” (३८-४५) 
जाति नामकमंके उदयसे एक हो मनृष्यजाति है। श्राजीविकाके भेदसे ही वह ब्राह्मण श्रादि 
चार भेदोको प्राप्त हो जाती हूँ । 


आदिपुराण ओर स्मृतियाँ-- 


श्रादिपुराणमें क्राह्मणोको दस विशेषएधिकार दिये गये हं-- 
१ श्रतिबालविद्या, २ कुलाबधि, ३ वर्णत्तमत्व ४ पात्रता, ५ सुष्टय्धिकारिता, ६ व्यवहारे- 
द्विता, ७ श्रवध्यत्व, ८ श्रवण्डचत्व, ६ मानाहँता श्रोर १० प्रजासम्बन्धान्तर । (४०-१७५-७६) । 
“ इसमें ब्राह्मणकी श्रवध्वताका प्रतिपादन इस प्रफार किया हँ-- 
“ब्राह्मणों हि गुणोत्कर्पान्नान्यतो वधमहंति ।7 (४०-१६४) 
“सर्व, प्राणी न हन्तव्यो ब्राह्मणस्तु विशेषत ।” (४०-१६४५) 
श्र्थात्‌ गुणोंका उत्कर्ष होनेसे ब्राह्मणका वध नहीं होना चाहिये । सभी प्राणी नही मारने चाहिये 
खासकर ब्राह्मण तो मारा ही नहीं जाना चाहिये । 
उसकी श्रदण्ड्यताका कारण देते हुए लिखा है कि-- 
“परिहाय॑ यथा देवगुरुद्रव्य हिताथिभि । 
ब्रह्मस्व च तथाभूत न दण्डाहंस्ततों द्विज ॥” (४०-२० १) 
अर्थात्‌ जेसे हिताथियोको देवगुरुद्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिये उसी तरह द्वाह्मणका घन भी । 
श्रत दहिजका दड-जुर्माना नहीं होना चाहिये । इन विशेषाधिकारोपर स्पष्टतया ब्राह्मणयुगीन स्मृतियोक्ती 
छाप हैं । शासनव्यवस्थामें श्रमुक वर्णके श्रमुक श्रधिकार था किसी वर्णविशेषके विशेषाधिकारोकी बात 
सनुस्मृति श्रादिरमें पद पदपर सिलती है । मनुस्मृतिर्में लिखा है कि-- 
“न जातु ब्राह्मण हन्यात्‌ सर्वेपापेंष्वपि स्थितम्‌ । 
राष्ट्रेदेन बहि कुर्यात्‌ समग्रवनमक्षतम्‌ ॥” (८।३८०-८१) 
“न ब्राह्मणवधाद्‌ भूयानवमा विद्यते भुवि । 
अहायें ब्राह्मण॒द्रव्य राज्ञा नित्यमिति स्थिति ॥” (६।१८६) 
श्र्थात्‌ समस्त पाप करनेपर भी ब्राह्मण श्रवध्य हे। उसका द्रव्य राजाको प्रहण नहीं करना 
चाहिये । 
श्रादि पुराणमें चिवाहकी व्यवस्था बताते हुए लिखा है कि- 
“शूद्रा शूद्रेण वोढव्या नान्‍्या ता स्वाच नेंगम । 
वहेत्स्वा ते च राजन्य, सवा हद्विजन्मा क्वचिज्च ता ॥” (१६।२४७) 
श्र्थात्‌ शूद्रकों शूद्र कन्यासे ही विवाह करना चाहिये श्रन्‍्य ब्लाह्मण श्रादिकी कन्याश्रोसे नहीं । 
चेदय चेइयकन्या श्रौर शूद्रकन्यासे, क्षत्रिय क्षत्रिय वेदय श्रीर शूद्रकन्यासे तथा ब्राह्मण ब्राह्मणकन्यासे 
श्र कहीं क्षत्रिय वेश्य श्रौर शूद्रकन्यासे विवाह कर सकता है । इसकी तुलना मनुस्मृतिके निम्नलिखित 
इलोकसे कीौजिये--- 
#शद्रेव भार्या शूद्रस्य सा च सवा च विश स्मृते । 
ते च सवा चैव राज्ञश्च ताइच सवा चाग्रजन्मन ॥” (३।१३) 
याज्ञवल्क्य स्मृति (३५७)“में भी यही क्रम बताया गया हे । 
महाभारत श्रनुशासनपर्व में निम्नलिखित इलोक श्राता हँ- , 
“तप, श्रुत च योनिश्चाप्येतद्‌ ब्राह्मण्यकारणम्‌ । त्रिभिगुणे समुदित ततो भवति वे द्विज ।” (१२श७) 


१२ मशष्टाएराण 


पातञजल महाभाष्य (२२६) में एस इलोकका उत्तराध इस पाठभेदके साथ हूँ । 
#तप श्रूता भ्या यो हीन जातिग्राहाण एबं से ।? 
ग्रादि पुराण (पर्व ३८५ इलोक ४३) में यहू जातिमूलक ब्राह्मणत्व एन्हीं प्रस्थोसे शोर उन्हों 
शब्दोमें ज्योका त्यों श्रा गया है- 
#तप श्रूतज्च जातिश्न नय ब्राह्मण्पफारणम्‌ । तप प्लुवाभ्या यो हीन जातिब्राह्मण एवस ॥” 
इसी तरह प्रन्य भी भ्रनेफ स्थल उपरिथत फिये जा सफते है जिनसे श्रादिपुराणपर स्मृति श्रादिफे 
प्रभावका प्रसन्दिग्ध रुपसे ज्ञान हो सकता हूँ । 
पुत्नीकों समान धन-विभाग-- 
ग्रादि पुराणमें गृहत्याग क्रियाफे प्रसगर्में घन सविभागका निर्देश फरते हुए लिपा है कि- 
“एकोष्णो धर्मंकार्येइतो द्वितीय रबगृहव्ययें | तुतीय साविनागाय भवत्‌ त्वत्सहुजन्मनाम्‌ ॥ 
पुत्यश्च सविभागाहा सम पुप्न रामाशकी ।/ 
श्र्यात्‌ मेरे धनमेंसे एक भाग घमम-पार्यके तिये, दूसरा भाग घर सर्चफे लिये तथा तीसरा भाग 
सहोदरोमें वादनेके लिये हे । पुन्निषो श्रौर पत्नोमें वह भाग समानएपसे बाटना चाहिये । इससे यह 
स्पष्ठ है कि धनमें पुत्नीका भी पुत्रोके समान ही समान श्रधिकार है । 
उपसंहार-- 
इस तरह मूलपाठशद्धि, श्रनुवाद, टिप्पण भ्रौर श्रध्ययनपूर्ण प्रस्तावनासे समुद्ध यह ध्स्करण चिद्दान्‌ 
सपादककी चर्षोको श्रमस्ताधनाका सुफल हुँ। प० पन्नालालजी साहित्यके श्राचार्य तो है ही, उनमे 
धरमंज्ञास्त्र, पुराण श्रौर दर्शन श्रादिका भो श्रच्छा श्र+्पास किया हूं । श्रनेक ग्रन्योकी टीकाएँ की है श्रौर 
सम्पादन किया हू। वे श्रध्ययनरत श्रध्यापक शौर श्रद्धालु विचारक हे । हम उनकी इस श्रमसाधित 


सत्कृतिका अ्रभिनन्दन करते हे और श्राश्ञा करते है कि उनके हारा इसी तरह श्रनेक ग्रन्थरत्नोका उद्धार 
श्रौर सपादन भादि होगा । 


भारतीय ज्ञानपीठके सस्थापक भद्रचेता साहु शान्तिप्रसादजी तथा श्रध्यक्षा उनकी समशीला पत्नी 
सौ० रसाजी इस सस्थाके सास्कृतिक प्राण हें । उनकी सदा यह श्रभिलाषा रहती है कि प्राचीन ग्रन्थोका 
उद्धार तो हो ही साथ ही उन्हें नवीन रूप भी मिले, जिससे जनसाधारण भी जैन संस्कृतिसे सुपरिचित 
हो सकें । वे यह भी चाहते हे कि प्रत्येक श्राचायंके ऊपर एक एक श्रध्ययन ग्रन्थ लिखा जाय जिसमें 
उनके जीवनवृत्तके साथ ही उनके ग्रन्थोका दोहनामृत हो। ज्ञानपीठ इसके लिये यथासंभव प्रयत्नश्ञील 
हैं। इस ग्रन्थका दूसरा भाग भी शीक्ष ही पाठकोकी सेवार्में पहुचेंगा । 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी -महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचाय्ये 
वसन्‍्त पज्चसी २००७ प सम्पादक-मूर्तिदेवी जेन प्रन्थमाला 


अकाशन-व्यय 


१७३३॥४८)॥ कागज २२०८ २९० २६पौ०१०२रीस | १३६२) पारिश्रसिक सम्पादक ६६६ पष्ठ का 
३७३८) छपाई ५।) प्रति पृष्ठ ६६९२।) कार्यालय व्यवस्था, प्रफसशोधन श्रादि 

२००) जिल्द बंधाई १४०) प्रधान सम्पादक 
५४०) कबर कागज १५००) भेंट, आलोचना, विज्ञापन श्रादि 
१५०) कबर छपाई तथा ब्लाक २६२५) कमीशन २५) प्रतिशत 

कुल लागत श१शेश३१८)॥ ० 
१००० प्रति छपी । लागत एक प्रति १३॥)॥ 
हु मूल्य १३) ₹० 


अस्तावना 


सम्पादन-सामग्री 


श्री जिनसेनाचार्य-रचित महापुराणका श्रादि श्रद्ध-श्रादिपुराण श्रथवा पूर्वपुराणका सम्पादन , 
निम्नलिखित १२ प्रतियोके क्राधारसे क्रिया गया है- 


ह १-त! प्रति 


यह प्रति प० के० भुजबलो शास्त्री 'विद्याभूषण' के सत्प्रयत्त द्वारा मूडबिद्रीके सरस्वतीभवनसे 
प्राप्त हुई है। कर्णाठक लिपिसें ताडपत्रपर लिखी हुईं है। इसके ताडपत्रकी लम्बाई २५ इच श्रौर 
चौड़ाई २ इच हे, प्रत्येक पत्रपर प्राय श्राठ श्राठ पक्तिया है और प्रति पेंक्षिसें १०६से लेकर ११२ 
तक श्रक्षरहु । श्रक्षर छोटे प्रीर सघन है । मार्जनोर्म तथा नीचें उपयोगी टिप्पण भी दिये गये हे । 
प्रतिके कूल पत्नोकी सख्या १७७ हैं। मूलके साथ टिप्पण इतने मिलाकर लिखे गये हे कि साधारण 
व्यक्तिको पढनेसें बहुत कठिनाई हो सकती है। इलोकोका श्रस्वय प्रकट करनेके लिये उनपर श्रद्धू दिये 
गये हे । लेखक महाशयने बडी प्राम्माणिकता श्रौर परिश्रमके साथ लिपि की सालूम होती है । यही कारण 
है कि यह प्रति प्रन्य समस्त प्रतियोकी श्रपेक्षा श्रघिक शुद्ध है । इस ग्रन्यका मूलपाठ इसीके भ्राधारपर 
लिया गया है । इसके श्रस्तमें निम्नइलोक पाये जाते हूँ जिससे इसके लेखक झौर लेखनकालका स्पष्ट 
पता चलता है । हि 

“ओज्नभो वृुषभनाथाय, श्री श्री श्री भरतादिशेषकेवलिभ्यो तम । वृषभसेनादिगणधरमुनिश्यो 
नम , वद्धंताम्‌ जैन शासनम्‌, भवद्रमस्तु । 

वरकर्णाटदेशगाया निवसन्पुरि नामभृति महाप्रतिष्ठातिलकवाज्नमिचन्द्रसूरिय । 

तद्दीघंवशजातो (त्त ) पुत्र प्राशस्य देवचच्द्रस्य । 

यन्नेमिचच्धसूनोवे रभारद्राजगोत्रजातो5हम्‌ ॥ 

श्रीमत्सुरासुरनरेश्वरपन्नगेन्द्रमौल्यच्युतादइघियुगलोवरदिव्यगात्र । 

रागादिदोषरहितो विधुताष्टकर्मा पायात्सदा बुधवरान्‌ वरदोरबलीश ॥ 

शाल्यव्दे व्योमवहिव्यसनशशियुते [१७३०] वर्तमाने द्वितीये 

चाब्दे फाल्गृण्यमासे विधुतिथियूतसत्काव्यवारोत्तराभे । 

पूर्व पुण्य पुराण पुरुजिनचरित नेमिचन्द्रेण चाभू- 

हेवश्रीचारुकी तिप्रतिपतिवरशिष्येण चात्यादरेण ४ । 

घर्स्थलपुराधीश कुमाराख्यों नराधिप 

तस्मे दत्त पुराण श्रीगुरुणा चारुकीतिना ॥ 


रे 


इस पुस्तक का साडूतिक नाम त्तः है। 
२-वः! प्रति । 
यह प्रति भी श्रीयुत प० के० भुजबली'जी शास्त्रीके सत्प्रयत्न द्वारा भूडबिद्रीके सरस्थतीौभवनसे 
प्राप्त हुई है । यह प्रति भी कर्णाटक लिपिमें ताडपन्नो पर उत्कीर्ण हे। इसके कुल पत्नोकी सरु्या २३७ हे । 


१४ भहापुरांण 


प्रत्येक पत्रफी लम्बाई २५ इज्च श्रौर चौडाई १ इज्च हूँ । प्रति पत्र पर ६ से लेकर ७ तक पडक्तिया 
है और प्रत्येफ पक्तिमें ११८ से लेफर १२२ तफ श्रक्षर है । बीच बीचमें, फहीं टिप्पण भी दिये गये हूं। 
श्रक्षर सुवाच्य श्रौर सुन्दर है । दीमको के श्राफमणसे फितने ही पत्नो फे श्रश् नप्ठ-अ्रष्ट हो गयें है। 
इसके लेखक श्ौर लेखन-कालका फुछ भी पता नहीं चलता हैं। इसका साफेतिक नाम 'वः हूँ । 

३-प! प्रति 

यह प्रति प० नेमिचन्द्रजी ज्यौतिषाचार्यके सठायत्नके द्वारा जैन सरस्वतीभवन श्रारासे प्राप्त हुई 
है। देवनागरी लिपिसें कालो श्लौर लाल स्पाही हारा फागज पर लिखी गई हू। इसकी फूल पत्र 
संख्या ३०४ है। प्रत्येक पत्र पर १३ पक्तिया हूँ भौर प्रत्येक पक्तिमें ४२ से लेकर ४६ तक श्रक्षर है । पत्रो 
की लम्बाई १४३ इज्च श्रौर चौडाई ६ इञ्च है। प्रारम्भके कितने ही पत्रों फे बीच बीचके श्रश नष्ट हो 
गये हे । मालूम होता है फि स्थाहीसें फोशीसका प्रयोग श्रघिक किया गया हैँ जिसकी तेजीसे कागज गलकर 
नष्ट हो गया है । यह प्रति सुवाच्य तो है परन्तु कुछ श्रशुद्ध भी हैं। श, प, स, व, व, न श्रीर ण में 
प्राय कोई भेद नहीं किया गया है । प्रत्येक पत्र पर ऊपर नीचे श्रोर वगलमें श्रावश्यक टिप्पण दिये गये 
हे। कितने ही टिप्पण तः प्रतिके टिप्पणो से भ्रक्षरद्ः मिलते हे । इसकी लिपि १७३५ सबतमें हुई 
है। संभवत यह सबत्‌ विक्रमसवत्‌ होगा; क्यो कि उत्तर भारतमें यही संवत्‌ श्रधिकतर लिखा जाता 
रहा है-। प्रुस्तककी प्रन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है- 

'सवत्‌ १७३४ वर्ष श्रगहणमासे क्ृष्णपक्षे द्वादशीश ऋवासरे श्रपराह्विकवेला । 

“श्री हरिकृष्ण श्रविनाशी ब्ह्मश्रीनिपुण श्रीक्षह्मचक्रवततिराज्यप्रव्तमाने गंच दलवलवाहनविद्यौध- 
दृष्टघनघटाविदारणसाहसीक म्लेच्छनिवहविध्वलन महाबली बरह्माकी वी शी. गंवीछन्नत्रयमडित 
सिहासन भ्रमरम डलीसेव्यसानसहस्नकिरणिवत्‌ महातेजभासुरध्तृपमणि सस्तिकमुकुटसिद्धशारदपरमेइ्वर- 
परमसप्रीति उर ज्ञानध्यानसडितसुनरेइबरा । श्रीहरिकृष्णसरोजराजराजित पदपकजसेवितमधुकर सुभट- 
वचनरभांकृत तनु अ्रकज । यह पूरणलिखो पुराणतिन शुभशुभकोरतिके पठनको । जगमगतु जगम निज 
सुञ्रटल शिष्यगिरधर परसरासके कथन को । शुभ भवतु मद्भल। श्री रस्तु। कल्याण मस्तु ।* 

इसी पुस्तकके प्रारम्भमें एक कोरे पत्रके बाई श्रोर लिखा हैँ कि :-- 

“पुराणसिद मुनीइवरदासेन श्रारानामतगरे श्रीपाइवेजिनसन्दिरे दत्त स्थापित च भव्यजी व- 
पठनाथ।.. भद्र भूयात्‌ ४ पु 

इस पुस्तक का साकेतिक नाम 'प॑ हे । 
४-आ प्रति, 
यह प्रति जेन सिद्धान्तभवन श्ारा की है। इसमें कुल पत्र २४८ हे। प्रत्येक पत्रका विस्तार 
१२३ »८ ६३ इज्च है। प्रत्येक पत्र पर १५ से १८ तक पक्तिया हैँ श्रौर प्रत्येक पंक्तिमें ३८ से ४१ तक 
श्रक्षर हे । लिपि सुवाच्य है, देवनागरी लिपिमें काली श्रौर लाल स्पाहीसे लिखी हुई हैँ । श्रशुद्ध 
बहुत है । इलोकोके नम्बर भी प्राय' गडबड है । श, ष,,स, न, ण श्रौर व, ब में कोई विवक नहीं रखा 
गया है। यह कब लिखी गई ? किसने लिखो ? इसका कुछ पता नहीं चलता । कहीं कहीं कुछ खास शब्दो 


के टिप्पण भी हे । इसके लेखक सस्कृतज्ञ नहीं मालूम होते । पुस्तकके प्रन्तिस पत्रके नीचें पतली कलमसे 
निम्तलिखित शब्द लिखे हे-- 


१ बहा निम्ताकित षट्पदवृत्त हँ जो लिपिकर्त्ता की कृपासे गद्यरूप हो गया है-- 
'नृपमणिमस्तकमुकूटसिद्धशारदपरमेश्वर । 

परम प्रीति उर ज्ञानध्यानमण्डित सुनरेइ्बर। 

श्री हरिकृष्णुसरोजराजराजितपदपकज 

सेवितमधुकर सुभटवचनझक्कत तनु अकज ।। 

यह पूरण लिखो पुराण तिन शुभ कीरति के पठनको | 
जगमगतु जगम निज सुअटल शिष्य गिरिधर परशरामके कथनकों ।' ' 


त् 


हि 


अस्तावना १८ 


पुस्तक आाविपुराणजोका, भट्टारकराजेन्द्रकीतिजीको दिया, लखनऊमें ठाक्रदासकी पतोह ललित- 
प्रसादकी बेटी ने । सिती माघचदी *“** स॒० १६९०४ के साल में ? 


इस लेखसे लेखनकाल स्पष्ट नहीं होता, इसका साकेतिक नाम 'श्र' है । 
४-६? प्रति 
यह प्रति मारवाडी मन्दिर शक्कर बाजार इन्दौरके पं० खेमचन््र शास्त्रीके सौजन्यसे प्राप्त हुई 
है। कहीं कहों पाइवंर्मों चारो श्रोर उपयोगी टिप्पण दिये गये हू । पत्र-सख्या ५००, पड/क्ति-सख्या 
प्रतिपन्न ११ श्रौर श्रक्षरसख्या प्रतिपझक्ति ३५ से ३८ तक हूं ।श्रक्षर सुवाच्य हे, दशा श्रच्छी है, लिखनेका 
सबत्‌ नहीं है, श्रादि श्रन्तमें कुछ लेख नहीं है । प्रथम पत्र जी होनेके कारण दूसरा लिखकर लगाया 
गया हुँ। प्राय शुद्ध हे। इन्दौरसे प्राप्त होनेके कारण इसका साकेतिक नाम 'इ” है । 
६-सः प्रति 
यह प्रति पुज्य बाबा १०४ क्षुल्लक श्री गणेशप्रसादजी वर्णी की सत्कृपासे उन्होंके सरस्वतीभवनसे 
प्राप्त हुई हैं । लिखावट भ्रत्यन्त प्राचीन है, पडी मात्राए हें जिससे श्राधुनिक वाचकोको श्रभ्यास किये 
“बिना बाचनेम कठिनाई जाती है। जगह जगह प्राकरणिक चित्रोसे सजी हुई हे। उत्तराधेमें चित्र नहीं 
बनाये जा सके हे श्रत चित्नोकें लिये खाली स्थान छोडे गये हे । कितने ही चित्र बडे सुन्दर हे । पत्र 
'सख्या ३६४ ,है, दशा श्रच्छी है, श्रादि भ्रन्तमें कुछ लेख नहीं हे । पूज्य वर्णोजी को यह प्रति बनारसमें 
किपती सज्जन द्वारा भेंट की गई थी ऐसा उनके कहनेसे सालूस हुआ। सागरसे प्राप्त होनेके कारण 
इसका सा्केतिक नाम 'स है। ' 
७-द? पति 
यह प्रति पन्नालाल जी शअ्रग्रवाल दिल्‍लीकी कृपासे प्राप्त हुई। इसमें सूल इलोकोक़े साथ -ही 
ललितकीति भट्टारक -कृत सस्कृत टीका दी हुई हे । पत्न-सख्या ८६८ है, प्रतिपन्न पक्तिया १९ शोर प्रति-, 
पडिकत श्रक्षर-सख्या ५० से ५९ तक हे । लेखन काल श्रज्ञात हैँ। श्रन्त में टीकाकार की अ्रशस्ति-दी 
हुई हे जिससे टीका निर्माणका काल विदित होता हू । प्रशस्ति इस प्रकार हँ- 
वर्ष सागरनागभोगिकुमिते सार्गे च भासेंडसिते 
पक्षे पक्षतिसत्तियाँ रविदिनें टीका कृ॒तैय वरा। 
काष्ठासघवरें च माथुरवरे गचछे गणे पुष्करे 
देवः श्रीजगदादिकीतिरभवत्‌ छरूयातो जितात्मा महान्‌ । 
तच्छिष्पेण. च मन्दतान्वितधिया भट्‌टारकत्व यता 
शुम्भदल ललितादिकीत्यंभिधया ख्यातेत लोके शअ्रुबम्‌। 
राजश्री जिनसे नभाषि तमहा काव्यस्य भक्‍त्या मया 
सशोध्येव सुपठचता बुधजर्न क्षान्ति विधायादरात्‌ ।” 
द्रिल्लीसे प्राप्त होनेके कारण इसका साकेतिक नाम “द हूँ । 
८-2? प्रति 
यह प्रति भी प० भुजबलिजी शास्त्रीके सौजन्य द्वारा मूडबिद्रीसे प्राप्त हुई थी। इसमें ताड़पतन्न पर 
'मूल-इलोको के नम्बर देकर सस्कृतरमें टिप्पण दिये गये हे। प्रकृत ग्रन्थों इलोको के नीचे जो टिप्पण 
दिये गये हे वे इसी प्रतिसे लिये गये है । इस टिप्पणमें 'श्रीमते सकलज्ञानसामाज्यपदमीयु ष । घम्म- 
चक्रभृते भन्ने नम. ससारभीमु्षे इस आद्य इलोक के विविध श्रर्थ किये हे जिनमेंसे कुछुका उल्लेख हिन्दी 
अनुवादसें किया गया है । इसकी लिपि कर्णाटक लिपि है। इस प्रतिका साकेतिक नाम 'ट' हें। टिप्पण- 
कत्तकि नाभका पता नहीं चलता है । 
| ९.-“कः प्रति 
यह प्रति भी विप्पणकी प्रति है । इसको प्राप्ति जेन सिद्धान्तभ वन श्रारासे हुई है। ताडपन्नपर 
कर्णाटक लिपिमें टिप्पण दिये गये हे । इसमें प्रथम इलोकका 'ट' प्रतिके समान विस्तृत 'टिप्पण नहीं हँ। 


ट्ु 


श्दर महापुराण 


यह्‌ प्रति 'ट! प्रतिकी श्रपेक्षा श्रधिक सुवाच्य है । बहुतसे टिप्पण 'ढ' प्रतिके समान हूँ, कुछ श्रसमान भी है । 
टिप्पणकारका पता नही चलता है । इसका साकेतिक नाम 'क' हे । 
१०-खिः प्रति 

यह टिप्पणकी नागरी लिपिकी पुस्तक मारवाटी मन्दिर शयकर बाजार इब्दोरसे प० सेमचन्रजी 
शास्त्रीके सौजन्य द्वारा प्राप्त हुई हूँ । इसमें पप्न-सरया १७४ है । प्रति पनमें १० से १२ तक पडफ्तिया 
हैँ श्रौर प्रति पञ्क्तिर्में ३५ से ४० तक श्रक्षर हैँ । लिपि सुवाच्य श्रीर प्राय' शुद्ध है। यह लिपि किसी 
कर्णाठक प्रतिसे फी हुईं मालूम होती हैँ । श्रन्तिम प्रो का नीचेका हिस्सा जीर्ण हो गया हैं । यह पुस्तक 
बहुत प्राचीन सालूम होती है । इसके श्रन्तमें निम्नाझधित लेय हे- 

श्रीवीतरागाय नम । स॒० १९२४ बे० फू० ७ लिपिरिय विश्वसेनऋ्रिणा उदयपुरनगरे 


रक 


श्रीमद्भगवज्जिनालये । शुभ भूयात्‌ श्री श्री । इसका साकेतिक नाग “एस हैं । 
११-लः प्रति 


यह प्रति श्रीमान्‌ पण्डित लालारामजोी शास्त्रोके हिन्दी श्रनुचाद सहित हैँ। इसका प्रकाशन 
उन्हींकी श्रोरसे हुआ है । ऊपर इलोक देकर नीचे उनका श्रन॒ुवाद दिया गया हूँ। इसमें कितने ही मूल 
इलोको का पाठ परम्परासे झशुद्ध हो गया हैँ । यह सस्करण श्रव श्रप्राप्प हो गया हूँ । इस पुस्तकका 
साकेतिक नाम “ल' है । 
१२-! प्रति 
यह पुस्तक वहुत पहले मराठो अश्रतुवाद सहित जनन्द्र प्रेस कोल्हापुरसे प्रकाशित हुई थी। 
स्व० पं० कललप्पा भरमप्पा 'निटवें उसके मराठो श्रनुवादक हूँ। ग्रन्याकारमें छपनेके पहले सभवत 
* यह श्रतृवाद सेठ हीराचद नेसिचदजीके जैन बोधकमें प्रकाशित होता रहा था। इसमें इलोक देकर उनके 
नीचे सराठी भाषासें श्रनुवाद दिया गया है । मूलयाठ कई जगह श्रशुद्ध हैं। प० लालारामजी ने प्राय. इसी 
पुस्तकके पाठ श्रपने श्रनुवादसें लिये हे। यह ससस्‍्करण भी श्रव श्रप्राप्प हो चुका हैँ। “इसका 
साकेतिक नाम “मं है । ड 
इस प्रकार १२ प्रतियो के प्राधार पर इस ग्रन्यका सम्पादन हुआ है। जहा तक हो सका है 
ति प्रतिके पाठ हो मेने मूल में रखे हे । श्रन्य प्रतियो के पाठभेद उनके साकेतिक नामों के प्रनुसार नीचे 
टविप्पणमें दिये है । श्र! श्रौर 'प' प्रतिमें कितने ही पाठ प्रत्यन्त श्रशुद्ध हे जिन्हे अ्रनावश्यक समझकर 
छोड़ दिया है । ल' और 'म प्रतिके भी कितने ही श्रशुद्ध पाठो की उपेक्षा की गई हैं। जहा “त्' प्रतिके 
पाठकी श्रथेंसगति नहीं बेठाई जा संको हे वहा “ब' प्रतिके पाठ मूलमें दिये हे श्रौर 'त' प्रतिके पाठका 
उल्लेख टिप्पणमें किया गया हे परन्तु ऐसे स्थल समग्र ग्रन्थर्में दो-चार ही हो गे। “त' प्रति बहुत 
शुद्ध है। कर्णाठक लिपिके सुनने तथा नागरी लिपिमें उसे परिवर्तित करनेसें श्री प० देवकुमारजी न्याय- 
तोथंने बहुत परिश्रम किया है । श्री गणेश विद्यालयमें उस समय श्रध्ययन करनेवाले श्री नभिराज, 
पद्मराज शोर रघुराज विद्याथियो से भी मुझे कर्णाटक लिपिसे मागरी लिपि करनेमें बहुत सहयोग 
प्राप्त हुआ है । समग्न ग्रन्थके पाठभेद लेनेसें मुझे दो वर्षका प्रीष्मावकाश लगाना पडा है श्लोर दोनो 
ही वर्ष उक्त सहाशयो ने मुझे पर्याप्त सहयोग दिया है। इसलिये इस साहित्य-सेवाके श्रनुष्ठानस् 
म उनका पश्ाभारी हूँ । 


तब 
+ 


संस्कृत- 


ससारकी समस्त परिष्कृत तथा उपलब्ध भाषाओमें संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। हिन्दुश्रोके 


चेद, शास्त्र, पुराण भ्रादि प्राचीन धर्म-प्रन्थ तथा श्रन्य विषयोके प्राचीन ग्रन्थ भी इसी भाषामों लिखे गये 
है। इसे सुरभारती श्रथवा देववाणी कहते हे । 


५ ड़ 


प्रस्ताचना श्७ 


सस्कृत शब्द 'सम्‌' उपसर्गपूर्वक 'कृ! घातुको क्‍त' अत्यप जोडनेसे बनता है। 'सम्‌' और परि! 
उपसगगसे सहित “छू घातुका श्र्ष जब भूषण श्रथवा सघात रहता है तभी उस धातुको सुडागम होता है । 
इसलिये सस्कृत भाषासे सुसहत ओर परिष्कृत भाषाका ही बोध होता है । इस भाषाकी सस्क्ृत सज्ञा 
अन्वर्थ सज्ञा हुै। यह भाषा, भाषःप्रवर्तकोके हारा प्रचारित नियम-रेखाप्रोफका उल्लघन न करती हुई 
हजारो वर्षोत्त भारत-भू-खण्डपर प्रचलित है। वैदिक कालसे लेकर श्रब तक इस भाषासें जो परिवर्तन 
हु हे वे यद्रपि श्रल्पत्तर है, फिर भी तात्कालिक ग्रन्थोके पर्यवेक्षणसे यह तो मानना ही पडता हे कि 
इसका विकास फालकमसे हुआ है । भाषाके मर्सदर्शो विद्वानोने सस्कृत भाषाके इतिहासको ३ काल- 
खण्डोमें विभवत किया है । चिन्तामणि विनायक बेदने १ श्रुतिकाल, २ स्मृतिकाल श्रौर ३ भाष्यकाल 
ये तीन कालखण्ड माने हे। सर भाण्दारकर सहाशयने भाषा-सरणिको प्रधावता देकर १ सहिताकाल, 
२ मध्य सस्कृतफाल श्लौर ३ लोकिक सस्कृतकाल, ये तोन कालखण्ड माने हे। साथ ही इस लौकिक 
सस्कृतकी भी तीन प्रचस्थाएँ मानी हे । सस्क्ृत भाषाके ऋमिक विकासका परिज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
उसके निम्नाड्ित भागोपर दृष्टि देता श्रावश्यक है-- 

१ संहिता-काल-इस भागमों बेंदोकी सहिताओ्रोका समावेदध् हे, जिनमें मन्न्रात्मकः श्रनेक 
स्तुतियोका सप्रह हे। इस भागकी सस्कृतसे श्राजकी सस्कृतर्में बहुत श्रन्तर पठ गया है। इस भाषाके 
शब्दोके उच्चारणमें उद्यात्तादि स्व॒रोका खासकर ध्यान रखना पडता हे । इसके शब्दोकी सिद्धि करनेबाला 
केवल पाणिनिव्याकरण है । 

२ ब्राह्मणकाल-सहिता कालके बाद ब्राह्मण, श्रारण्पक तथा उपनिषदावि ग्रन्थोकी भाषाका 
काल बता है जो कि ब्राह्मणकाल' नामसे प्रसिद्ध है। इस कालकी भाषा सहिताकालसे बहुत पीछेकी 
है ओर पाणिनि ध्याकरणके नियस प्राय इसके अनुकूल हैं। इस कालकी रचना सरल, सक्षिप्त श्रीर 
क्रियाबाहुटपसे युक्‍त हुआ्ला करती थी। सहिताकाल और कब्राह्मणकालका श्रन्तर्भाव श्रुतिकालमें 
हो सकता हूँ ॥ | 

३ सझरुसुतिकाल-भुतिकालके' बादरो महाभाष्यकार पतञझजलिके समय तकका काल स्मृति- 
काल कहलाता हैं । इस कालका प्रारम्भ यास्क श्लोर पाणिनिके समयसे माना गया हेँ। श्रनेक सूत्र 
प्रन्‍्थ, रामायण तथा महाभारतादिकी भाषा इस कालको भाषा हूं । इस फालकी रचना भी श्रुतिकालकी 
रचनाके समान सरल और दीर्घसमास-रहित थी । श्रत्तिकालमें छेसे कितने ही क्रियाश्रोके प्रयोग होते थे 
जो कि व्याक्रणसे सिद्ध नही हो सकते थे और शआआर्ष प्रयोग के नाम पर जिनका प्रयोग क्षब्तव्य माना 
जाता था वे इस कालमों घीरे धीरे कम हो गये थे । 

४ भाष्यकाल-इस कालमें श्नतेक दर्शनोके सुत्रप्रन्योपर भाष्य लिखें गये हे । सुत्नरोकी सरल 
'सक्षिप्त रचनाकों भाष्यकारो द्वारा विस्तत करनेकी मानों होडसी लग गई थी। न्याय, व्याकरण, धर्म 
श्रादि विविध विषयोके सूुत्रग्रन्धो पर इस कालसे भाष्य लिखे गये हे) इस कालकी भाषा भी सरल, 
दीघेंतमास रहित तथा जनसाधारणयण्य रही है । 

४  पुराणकाल-पुराणोका उल्लेख यद्यपि सहिताओो: उपनिषदो श्र स्मृति श्रादिमें श्राप्ता 
हैं इसलिये पुराणोका श्रस्तित्व प्राचीन कालसे सिद्ध हैँ परन्तु सहिता या उपनिषत्कालीन पुराण श्राज 
उपलब्ध नहीं पश्रत. उपलब्ध पुराणोकी श्रपेक्षा यह कहा जा सकता है कि भाण्यकालके श्रासपास हो 
पुराणोकी रचना शुरू होती ,है जिसमें राम्नायण तथा महाभारतकी शैलीका श्रनुगसन कर विविध पुराणों 
श्रीर उपपुराणोका निर्माण हुश्ना है । इनकी भाषा भी दौोघंसमासरहित तथा श्रनुष्टुप्‌ छन्‍्द प्रधान रहो 
है । घोरे धोरे पुराणोकी रचना काव्यरचनाकी ओर अग्रसर होतों गई, जिससे पुराणोर्मों भी फेवल 
कथानक न रहकर फकविजनोचित कल्पनाएँ दृष्टिगत होने लगीं और श्रलकार तथा प्रकरणोके श्रादि 
प्न्‍्तम विविध छन्दोका प्रवेश होने लगा । इस कालमें कुछ नाटकोकी भी रचना हुई हे। 

<६ राव्यकाल-समयके परिवतंनसे भाषामं परिवर्तन हुआ । प्राणकालके बाद काव्यकाल 
आाया। इस फालमें गद्यपद्यात्मक विविध ग्रन्थ नाटक, श्रास्यान, श्रास्याथिका श्रादिकी रचना हुई। 
कृवियों की कल्पनाश क्त्तिमें श्रघिक विकास हुआ जिससे श्रलकारोका श्राविर्भाव हुआ श्रौर वह धारे धोरे 


श्द महापुराण 


बढ़ता ही गया। प्रारस्भमें श्रलकारोकी सख्या ४ थी पर श्रव वह बढ़ते बढते दतोपरि हो गई। इस 
समयकी भाषा फ्लिष्ट श्रौर कल्पनासे अनुस्युत थी । इस कालमें सस्कृत भाषाका भाण्टार जितना श्रधिक 
भरा गया उतना श्रन्य कालो में नही । सस्कृत भाषामय उपलब्ध जनग्रन्योकी श्रधिफाद रचना भाष्यकाल, 
पु्राणकाल और काव्यकालमें हुई है । 


प्र।कृत- 


यह ठीक हैँ फि सस्कृत भाषानिवद्ध जनग्रन्थ भाष्यकालसे पहलेके उपलब्ध नहीं हो रहे हे 
परन्तु इसका यह श्रर्थ कदापि नही है कि उसके 'पहले जनोमें ग्रन्यनिर्माणकी पद्धति नहीं थी श्रौर उनकी 
निजकी कोई भाषा नहों थी । सदा ही जनाचार्योका भाषाके प्रति व्यामोह नहीं रहा है। उन्होने भाषाक़ो 
सिर्फ साधन तमझका हे साध्य नहीं। यही कारण हूं फि उन्होंने सदा जनताको जनताकी भावाम ही 
तत्वदेशना दी हैँ । ईसवों सवत्से कई शताब्दियो पूर्व भारतवासियोकी जनभाषा प्राकृत भाषा रही 
है । उस समय ज॑नाचार्योंकी तत्त्वदेशना प्राकृतमें ही हुआ करती थी। बौढ्वोने प्राकृततरी एक शाखा 
सागधीको श्रपनाया था जो बादसमें पाली नामसे प्रसिद्ध हुई। बौद्धोके ब्रिपिटक ग्रन्थ ईसवी पूर्वकी 
रचना मानो जाती हे। जैनियोके श्रद्धग्रन्योकी भाषा ईसवी पूर्व की है, भले ही उनका वर्तेमान 
सकलन पीछेका हो । 
कुछ लोगोकी ऐसी धारणा रही कि प्राकृतकी उत्पत्ति सस्कृतसे हुई और उस धारणामों बल देने 
वाला हुआ प्राकृत व्याकरणका श्राद्यसूत्र प्रकृति सस्कृतम्‌! । परन्तु यथार्थमें वात ऐसी नहीं है । प्राकृत, 
भारतको प्राचोनतर साधारण बोलचालकी भाषा है । ई० पू० तृतीय शताव्दीके मौर्य समूद्‌ अ्रशोकवर्द्धनके 
मिंमित जो शिलालेख भारतवर्ष के अनेक प्रान्तोमें हे उनकी भाषा उस समयकी प्राकृत भाषा मानी जाती 
है । इससे यह स्पष्ट है कि महाभाष्यकारके कई शतक पूर्वसे हो जनसाधारणकी भाषाएं भिन्न भिन्न 
“प्रकारकी प्राकृत थीं। प्राकृतका श्रर्थ स्वाभाविक हे। जैनियी के श्रागम ग्रन्य इसी प्राकृत भाषामं 
लिखे गये हे । 
चूकि अ्रशोकवर्धनके शिलालेखोकी भाषा विभिन्न प्रकारकी प्राकृत हें श्रोीर महाकवियोके नाट- 
फोम प्रयुक्त प्राकृत भाषाश्रोमें भी विविधता है इसलिये कहा जा सकता हैँ कि ईसाके पूर्व ही प्रान्तभेदसे 
प्राकृतके श्रगेक भेद हो गये थे। वररुचिने श्रपते प्राकृतप्रकाशर्मं आकृतके चार भेद < शोौरसेनी 
२ सागधी, ३ पेशाची श्रौर ४ महाराष्ट्री बताये हे । हेसचन्धने श्रपने हेम व्याकरणमें १ शौरसेनी, २ मागधी, 
३ पेशाची, ४ महाराष्ट्री, ५ चूलिका पेशाची श्रौर ६ अपश्रश ये छह भेद माने हे । त्रिविक्रमने श्रपनी 
प्राकृत्तमुत्रवृत्ति सं श्रीर लक्ष्मीयरने 'पट्भावबाचचद्विका'में इन्हों छह भेदोका निरूपण किया हे । 
सा्ंण्डेयने 'प्राकृतसवेस्व॒ में' १ भाधा, २ विभाषा, ३ श्रपश्नश और ४ पेशाची ये चार भेद मानकर उनके 
निम्तनाड्ित १६ श्रवान्तर भेद साने हे, १ महाराष्ट्री २ शझौरसेनी ३ प्राची ४ झ्ावन्ती ५ सागधी 
६ शाकारी ७ चाण्डाली ८ शावरी &£ आ्रभीरिका १० टाक्की ११ नागर १२ वब्राचड १३ उपनागर १४ 
ककय १५ शौरसेव और १६ पाञचाल । इनमें प्रारम्भके पाच “भाषा प्राकृतके, छहसे दस तक विभाषा 
प्राकृतके, ग्यारहसे तेरह तक “श्रपश्रश' भाषाके,झ्ौर चोदहसे सोलह तक “पंशाची' भाषाके भेद माने हे । 
रुद्रटने नाटकर्मे निम्नलिखित ७ भेद स्वीकृत किये हं-१ सागधी २ श्रावस्ती ३ प्राच्या ४ शरसेनी ५ 
अ्र्धभागघी ६ वाह्लीका और ७.र्दाक्षिणात्या 
इस भ्रकार प्राकृत भाषा साहित्यका “भी 'अनुपस भाण्डार.हं॑ जिससे एकसे एक बढ़कर  प्रन्थरत्न 
प्रकाशमान है। सस्कृत शोर प्राकृतक्रे ब्राद श्रपशञ्नश भाषाका प्रचार 'अधिफ बढा । 'अत, उस भाषामें भी 
जन ग्रत्यकारोने विविध साहित्यकी रचना की है । महाकवि स्वयंभू, महाकंवि पुष्पदन्त, महाकवि 
र्‌इ्घू किक अपजअश भाषासय विविध तरचनाश्रोको देखक़र,हृदय झानब्दसे -भर जाता हे । ओर ऐसा *९ 
हक 2 िफ 4853 'लेखकोने 'बहुत अधिक कार्य -किया हे । 2६ 
'साहित्य-प्रगतिको सदा'बल मिला है। प्र 


धस्तांवनी ह्र0 
प्रस्तांवना ; फ 
भाषाओंकी बात जाने दीजिये, हिन्दी भाषाका श्राद्य उपक्रम भी जैनाचार्यों हारा ही किया गया हैं । 
जैन समाजको सुवृद्धि उत्पन्न हो भौर वह पूरी शफ्तिके साथ श्रपना समग्र साहित्य श्लाघुनिक ढगसे 
प्रकावार्में ला दे तो साशा ससार उसको गुणगरिमासे. नतमस्तक हो जायगा ऐसा मेरा निजका 
विश्वास है । 
पुराएं- 
भारतीय पधर्मग्रस्थोममें पुराण शब्दका प्रयोग इतिहासके साथ श्राता है । कितने ही लोगोने 
इतिहास श्रौर पुराणकों पञ्चम वेद माना है । चाणक्यने श्रपने श्रयंशास्त्रमें इतिहासकी गणना प्रयर्य॑ 
चेद्म की है श्रौर इतिहासमें इतिवृत्त, पुराण, श्राद्याथिका, उदाहरण, धर्मभ्ास्त्र तया पश्रयंद्राम्प्रका 
समावेश किया है । इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास श्रोर पुराण दोनो हो विभिन्न है, इतियूत्तरा 
डल्लेख समान होने पर भी दोनो अपनी श्रपनी विशेषता रखते हे । फोपकारोने पुराणका लक्षण निम्न 
प्रकार माना है- 


'सर्गइच प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च | 
वशानूचरितज्चैव पुराण पञ्चलक्षणम्‌' ॥ 

जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वदा, मन्वन्तर श्रोर वह्मपरम्परात्रोका वर्णन हों वह पुराण हूं। सम 
प्रतिसर्ग श्रादि पुराणके पांच लक्षण हे। 

इतिवुत्त केवल घटित घटनाओ्रोका उल्लेख करता है परन्तु पुराण महापुरुषोकी घटित घटनाओका 
उल्लेख करता हुप्ना उनसे प्राप्प फलाफल पुण्य-पापका भी वर्णन करता है तया साथ हो व्यक्तिके 
चरित्र-निर्माणकी श्रपेक्षा बीच बीचमें नेतिक श्रौर घारमिक भावनाश्रोका प्रदर्शन भो करता है। 
इतिवुत्तमें केवल वर्तमानकालिक घटनाश्रोका उल्लेख रहता हैँ परन्तु पुराणमें नायकके श्रतौत गत 
भावोका भी उल्लेख रहता है श्रोर वह इसलिये कि जनसाधारण समझ सके किम दावरप कले रत 
जा सकता हूँ ? श्रवनतसे उन्नत बननेके लिये क्‍या क्‍या त्याग श्लौर तपस्याएं करनी पडती हे। हक 
जीवन निर्माणमें पुराणका बडा ही महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। यही कारण है कि उसमें जनसाधारणकर अमल. 
श्राज भी यथा पूर्व श्रक्षुण्ण है । हे गी क्षद्धा 

जेनेतर समाजका पुराण साहित्य बहुत विस्तृत है। वहा १८ पुराण माने गये है जिनके 
निस्‍्न प्रकार हूँ --१ सत्स्य पुराण २ मार्कण्डेय पुराण ३ भागवत पुराण ४ भविष्य दे गन जान 
पुराण ६ ब्रह्मवेवर्त पुराण ७ ब्राह्म पुराण ८ चामन पुराण € वराह पुराण १० विष्ण पर। पा ब्रह्माण्ड 
वा शिव पुराण १२ अ्रग्नि पुराण १३ नारद पुराण १४ पद्मपुराण १५ लिज्भपराण १६ आओ 2 
१७ कूर्म पुराण श्र १८ स्कन्‍्द पुराण । हु मैं इताग १६ गरुड पुराण 

ये श्रठारह महापुराण कहलाते हें । इनके सिवाय गरुड 
श्राया है जो कि निम्त्र प्रकार है- 

१ सनत्कूमार २ मारसिह ३ स्कानद ४ शिवधर्म ५ झ्राइचयय ६ नार 
९ औद्यनस १० ब्रह्माण्ड ११ वारण १२ कालिका १३ माहेश्वर १४ सास्ब 


के 


पुराण मे १८ उप पुराणोका भी उल्लेस 


दीय ७ कापिल ८ वामन 


हे म्ब॒ 

१७ सारीच श्रीर १८ भागंव। १४ सोर १६ पराशर 
देवी भागवतमों उपयुक्त स्कान्द, वामन, बअंह्माण्ड, मारीच श्रौर भेग॑वके है 

मानव, श्रादित्य, भागवत झौर वाशिष्ठ, इन नामोका उल्लेख श्राया है। स्थानम क्रमश शिव, 


इन महापुराणो श्रौर उपपुराणोके सिवाय श्रन्य भी गणेश, भोद्गल, देवी 
पुराण उपलब्ध है । इन सबके वर्णनीय बिषयोकी तालिका देनेका किक पी, कल्को श्रादि शअ्रनेक 
भयसे उसे छोड रहा हू । कितने ही इतिहासज्ञ लोगोका श्रभिसत है कि इन पाया, परन्तु विस्तारवृद्धिके 
प्राय ईं० ३०० से ८०० के बीचमें हुई हे । »पक पुराणोकी रचना 
जैसा कि जैनेतर धर्ममें पुराणो श्रौर उप पुराणोका विभाग मिलता है वैसा स॑ 
पाया जाता हैं। परन्तु जैन घ्सेसें जो भी प्राणसाहित्य विद्यमान है बह कप बा हक स नही 
॥ निराला 


है 


२० 


महांपुराण 


जहा भ्रय्य पुराणकार इतिवृत्तकी यथार्थता सुरक्षित नही रण सके दे यहा जैन पुराणकारोने इत्तियुतकी 
यथायताको श्रधिक सुरक्षित रबखा हैँ, इसलिये आजके निष्पक्ष बिद्वानोका यह स्पष्ठ संत हो गया हैं कि 
(हमें प्रावकालीन भारतीय परिस्यितिको जाननेके लिये जैन पुराणोसे-उनके फथा गन्यो त्ते जो साहाय्य प्राप्त 


होता है वह श्रन्‍्य पुराणों से चहीं'। कतिपय दि० जैन पुराणोके नाम इस प्रकार हँ-- 


पुराण नाम 


पड्मपुराण-पदूमचरित 
महापुराण (प्रादिपुराण) 
उत्तरपुराण 
श्रजितपुराण 
श्राविपुराण (कन्नड) 
ग्रादिपुराण 
आ्राविपुराण 
उत्तरपुराण 
कफर्णामृतपुराण 

१० जयकुसारपुराण 

११ चर्द्रप्रभपुराण 

१२ चामुण्डपुराण (क) 
१३ घर्मताथपुराण (क) 
१४ नेमिनाथपुराण 

१५ 'पद्मनाभपुराण 

१६ पदुमचरिय (प्रपश्नश ) 
१७ १9 3) 

१८ पद्मपुराण 

१९ पदमपुराण 

२० » (श्रपश्नवा) 
२१ 33 

२२ मन 95 

२३ पाण्डबपुराण 

र्‌ड 33 (अपक्षद् ) 
२५ 29 


डी &छ <«<&0 #>द< «६ झए “0 “७ 


र्र्‌ 


२६ 93 

२७ पाश्वपुराण (श्रपश्रश ) 
रद १) ( 22 ) 
२६ हु 

३० ५ 

२१ महापुराण 


३२ सहापुराण (श्रादिपुराण- 
उत्तरपुराण) श्रपश्रद् 

१३ सल्लिनाथपुराण (कन्नड) 

रे४॑ पुराणसार 

३४५ महावीरपुराण 


कर्ता 


रविपेण 
जिनसेन 
गुणसद्र 
ग्ररणमणि 
कवि पप 
भट्टारक चन्द्रकीति 
» सकलकीति 
».. सकलकीर्ति 
केशवसेन 
ब्र० कामराज 
कवि श्रगास देव 
चामुण्डराय 
कवि वाहुबलि 
क्र० नेमिदत्त 
भ० शुभचनद्र 
चतुम्‌ ख॒ देव 
स्वयभूदेच 
भ० सोससेध 
भ्० धर्मकीति 
कवि रइधू 
भ० चन्द्रकीति 
ब्रह्म जिनदास 
भ० शुभचर्ध 
भ० यज्ञ कीर्ति 
भ० श्रीभूषण 
भ० वादिचन्द 
पद्मकीति 
कविरइध्‌ 
चद्धकी ति 
वादिचन्द्र 
आचार मल्लिषेण 
भहाकवि पुष्पदन्त 


कवि नागचन्द्र 
श्रीचन्द्र 
कवि असग 


रचना संवत्‌ 


७०१४ 

नवी शो 
१० वी शी 
१७१६ 


१७वीं गशत्ती 
१५ वयां शी 
१६८८ 
१ण०ण५ 


बे 


शक स० ६८४० 


१५७४ के लगभग 
१७ दाठी 
प्रनुपलव्ध 


१६२६९ 
१५-१६ शती 
१७ जाती 
१५-१६ शी 
१५६०८ 

, १४६७ 
१६५७ 
१६४८ 

९६६ 

१४-१६ शी 
१६४४ 

१६५८ 
११०४ 


प्रस्तावना २१ 


३६ महावीरपुराण भ० सकलकीरति १४ दाती 

३७ मल्लिनाथपुराण 7 गा 

३८ मुनिसुन्नतपुराण ब्रह्म कृष्णदास 

श्€ हि भ० सुरेन्द्रकी ति “४५ 

४० वागर्थसग्रहपुराण कवि परसेष्ठी शग्रा० जिनसेनके महा- 
पुराणसे प्राग्वर्ती 

४१ शान्तिनाथपुराण कवि असग १० शती 

४२ ५५ भ० श्रीभूषण १६५६ 

४३ श्रीपुराण भ० गुणभद्र 

४४ हरिवशपुराण पुन्नाटसघीय जिनसेन शक सबत्‌ ७०४ 

४५ हरिवदापुराण (श्रपश्रद) स्वयभूदेव 

४६... + ( » ) चतुर्मु खदेव (श्रनुपलब्ध) 

४9... 7 क्र० जिनदास १५-१६ दाती 

है हे (अ्रप भ्रद्या भ० यद्य कीति १५०७ 

डं8. ४» 88... भ० श्रुतकीति १५५२ 

भू०. . +» ( » ) कि रहधू १५-१६ शी 

५१ + 2 भ० घर्मकीति १६७१ 

५२९. $, कवि रामचस्द्र १५६० से पुव॑ंका रचित 


इनके श्रतिरिक्त चरित-प्रस्थ है जिनकी सख्या पुराणोकी सख्यासे श्रधिक है श्रौर जिनमें 
वराज्धचरित', 'जिनदत्तचरित', 'जसहर चरिऊ', 'णागकुसारचरिऊ' श्रादि कितने ही महत्त्वपूर्ण प्रन्य 
सम्मिलित हे । 

पुराण-प्रन्योकी यह सुचिका हमारे सहपाठी मित्र प० परमानन्दजी शास्त्री, सरसावाने भेजकर 
हमें श्रनुगृहीत किया हैं श्लौर इसके लिये हम उन्तके श्राभारी है ॥ 


संस्कृत जैन साहित्यका विकास ऋम--- 

उपलब्ध जन सस्क्ृत साहित्यके प्रथम पुरस्कर्ता आ्राचार्य गुद्धपिच्छ है । इन्होने बिक्रमकी प्रथम शताब्दी 
में तन्चार्थसूत्रकी रचना कर श्रागासी 'पीढीके प्रन्यलेखकोको तत्त्वनिरुपणकी एक नवीनतम दॉलीका 
प्रदर्शन किया । उनका युग दाशेनिक सूत्रयुण था। प्राग्न सभी दद्धंनोकी उंस समय सूत्र-रचना हुई है । 
तत्त्वार्थसूत्रके ऊपर श्रपरवर्ती प्ृज्यपाद, श्रकलड्धू, विद्यानन्द श्रादि सहषियों हरा महाभाष्य लिखें जाना 
उसकी महत्ताके प्ररयापक हे । इनके बाद जैन सस्कृतसाहित्यके निर्माताओमें इवेताम्वराचाय पादलिप्स- 
सूरिका नाम श्राता है । श्रापका रचा हुआ “निर्वाणकलिका' ब्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। 'तरगवती 
फथा' भी श्रापका एक महत्त्वपुर्ण प्राकृतभाषाका ग्रन्थ सुना जाता है जो कि इस सम्रय उपलब्ध नहीं है । 
श्राप तृतीय दताव्दीके विद्वान्‌ माने गये हे । इसी शताव्दीर्में श्राचार्य सानदेवने 'शान्तिस्तव' की रचना 
की थी । यह 'शान्तिस्तव' इवेताम्वर जैनसमाजमें श्रधिक प्रसिद्ध हूँ । 

पादलिप्तसूरिके वाद जेनदर्शनको व्यवस्थित रूप देनेवाले श्रीसमन्तभद्र श्रीर श्रीसिद्सेन विवाकर 
ये दो महान्‌ दार्शनिक विद्ान्‌ हुए। श्रीसिद्धसेन दिवाकरकी दर्वेतास्वरससाजमें श्रोर श्रीसमन्तभव्रकी 
दि० जेनसमाजमं श्रतुपस प्रसिद्धि हैं। इनकी कृतिया इनके श्रगाध बेदुष्यकी परिचायक हें । श्राचार्य 
समनन्‍्तभद्गकी सुख्य रचनाएँ अ्राप्तमीमासा, 'स्वयभूस्तोत्र॑ युक्‍त्यनुशासन', 'स्तुतिविद्या', 'जीवसिद्धि', 
'रत्वकरण्ड आरवकाचार' श्रादि हें । श्रापक्र समय विक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता है। श्री 
सिद्धसेन दिवाकरका सन्मतितर्क तथा सस्क्ृत द्वात्रिशिकाएं अ्रपना खास महत्त्व रखती हे । सन्मतति 

१ 'सस्कृत', 'प्राकृत और पुराण इन  ग्राकृतः और पुराण” इन स्तम्मोमे प० सीताराम जयराम जोशी एम० ए३ तथ्मा जयराम जोशी एम० ए० तथा 
प्‌० विद्वनाथ शास्त्री भारद्दाज एम० ए० के 'सस्क्ृत साहित्यका सक्षिप्त इतिहास' से सहायता ली गई है। 

दर 





हक 


२२ महापुराण 


प्रकरण नाभक प्राकृत दि० जैमग्रस्थफे फर्ता सिद्धसेन दूसरे हैँ जिनका कि श्रादिपुराणकारने रमरण 
किया है, ऐसा जैनेतिहासज्ञ श्रीमुस्त्यारजीका प्रभिप्राय हैँ। पश्रापदा समय थि० ४-५ शती माना 
जाता है । 
इ्वेतास्वर साहित्यमें एक 'द्वादशार चक्रां नामक दार्शनिक ग्रन्थ है जितकी रचना वि० ५-६ 
शतीमें हुई सानी याती है, उसके रचयिता श्री सललवादि प्राचार्य हे । इसपर श्री सिहृगणि क्षमाश्रमणकी 
१८००० इलोक प्रमाण बिरतृत टीका है । 
वि० ६वीं झतीमें पसिद्ध दि० जैन विद्वान पूज्यपाद हुए। इनका दूसरा नाम देवनन्दी भी था। 
इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। श्रापकी तत्त्वार्यसूत्रपर सर्वार्यलिद्धिनामक सुन्दर श्रौर सरस टीका सबंत 
प्रसिद्ध है। जैनेद्ध व्याकरण, समाधितन्त्र, इष्टोपदेश श्रादि श्रापफी रचनाश्रोसे दि० जैनसस्कृतसाहित्य 
बहुत ही श्रधिक गौरवान्वित हुआ्ला है । ७ वी झतीके प्रारम्भमें श्ाचाय 'मानतुद्धद्वारा 'श्रादिनाथस्तोत्र 
रचा गया जो कि श्राज 'भक्तामरस्तोत्रःके नाससे दोनो समाजोमों श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। यह स्तोत्र इतना 
अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ फि इसपर अनेको टीफाए त्तवा पादपूर्ति काव्य लिखें गये । 
श्राठवी शताब्दीमें दो महान्‌ विद्वान हुए । दिगम्वर समाजसें श्रीक्षकराज्जू स्वामी भ्रौर इवेताम्बर 
समाजमें श्री हरिभदव्रसुरि। भ्रवालड्धूस्वामीने वौद्धदार्शनिक विद्वानों से टक्कर लेकर जैनदर्शनकी श्रद्धूत 
झतिष्ठा बढाई । श्रापके रचित प्राप्तमीमासापर श्रष्टशती टीका, तत्वार्यवात्तिक,  लचीयस्तय, 
स्पायविनिद्चय, प्रमाणसपग्रह एवं सिद्धिविनिशचय ग्रन्थ उपलब्ध हे । श्राप श्रपने समयके प्रसिद्ध दाशेनिक 
विद्वानू थे। हरिभद्गसुरिके श्ञास्त्रवार्तासमुच्चय, पटुदर्शनसमुच्चय, योगविशिका श्रादि मौलिक ग्रन्य तथा 
स्‍्पायप्रवेश बुत्ति, तत््वार्थसूत्न वृत्ति, श्रादि टीकाएं प्रसिद्ध हे । विगम्बराचार्य श्रोरविषेणाचाय॑ने इसी 
शताब्दीमें पद्मचरित-पद्सपुराणकी रचना की श्रौर उसके पूर्व जटासिहनन्दी श्राचार्यन्रें वरागचरित 
नासक कया प्रन्थ लिखा। वरागचरित दि० सम्प्रदायमें सर्थप्रथम सस्क्ृतकयाग्रन्थ माना जाता है। 
घापनीयसघके श्रपराजितसुरि जिनकी कि भगवती श्राराधनापर विजयोदया टीका हूँ इसी श्राठवीं 
शताब्दीमें हुए है । 
श्वीं शर्तीमें दिगम्बराचार्य श्रीवीरत्तेन, जिनसेन श्र गुणभद्र बहुत ही प्रसिद्ध प्रौर बहुशुत विद्वान्‌ 
हुए । श्रीवीरसेव स्वारीने घट्खण्डागस सुत्रपर ७२००० इलोक प्रसाण घवला टीका ८७३ वि० स० सें 
पूर्ण की । फिर कषायप्राभुतक्नी २०००० प्रभाण जयधवलादीका लिखी । दुभग्यवह श्रायु वीचसें ही 
सप्ताप्त हो जानेसे जयधवला ठीका फी पति श्रापके द्वारा नही हो सकी श्रत्त. उसका श्रवशिष्टभाग ४०००० 
प्रसाण उनके बहुश्रुत द्विष्य श्रीजिनसेनस्वामी द्वारा प८४ स० में पूर्ण हुआ । श्रीजिनसेनस्वामीने 
महापुराण तथा पाईर्वाभ्युदयकी भी रचता की । आप भी महापुराणकी रचना पूर्ण नहीं कर सके। 
१-४२ पर्व तथा ४३ वें पर्वके ३ इलोक ही श्राप लिख सके। श्रवश्षिष्ट भाग तया उत्तरपुराणकी रचना 
उनके सुयोग्यदिष्य श्रीगुणभद्राचाये हारा हुईं । गुणभद्रका श्रात्मानुशासन नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके 
३७२ इलोकोर्म भवज्ञान्त पुरुषोको श्रात्सतत्त्वकी हृदयग्राही देशना दी गई हूँ । 
इसी समय जिनसेन द्वितत।व हुये जिन्होने १२००० इलोक प्रमाण हरिवशपुराण वि० स॒० ८४० 
में पूर्ण किया । आप पुल्नाटगणके श्राचार्य थे। €वीं शतीमें श्रीविद्यानन्द स्वामी हुए जिन्होने तत्त्वार्थ- 
सुत्रपर इलोकवातिकभाष्य व श्राप्तमी मासापर श्रष्ट्सहस्नीटीका तथा प्रम्ताणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, श्राप्त 
परीक्षा, सत्यशासन परीक्षा एव युवत्यनुशञासन टीका श्रादि ग्रन्थ बनाये । पश्रापके बाद जेसससाजमें न्‍्याय- 
शास्त्रका इतना बहुशुत विद्वान्‌ नहों हुआ ऐसा जान पडता हैँ। श्रनन्तवीर्य श्राचार्यने सिद्धिविनिदचयकी 
टीका लिखी जो दुर्बोध प्रन्थियोको सुलभानेमें श्रपनणा खास महत्त्व रखती है । शाकटायन व्याकरण और 
उसकी स्वोपज्ञ भ्रमोधवुत्तिके रचथिता श्रीशाकटायनाचार्य भी इसी शतादब्दीमें हुए हे । ये यापनीय सघके 
थे। आपका द्वितीय नाम पाल्यकीति भी था। 
१ पल शतीके प्रारस्भमें जर्यासहसूरि इवेतास्वराचायेने धर्मोपदेशमालाकी वत्ति बनाई ।-वह 
शीलाड्डाचाये भो इसो समय हुए जिन्होंने कि श्राचाराग और सूत्रकृतागपर टीका लिखी है। उपमिति- 
भवप्रपञचकी सनोहारिणी कथाक्ी भी रचना इसी दसवी शत्ताब्दीमें हुई है। यह रचना श्रीसिद्धषि 


प्रस्तावना श्३े 


महबिते ६६२ सबत्‌पें श्रीमालवगरमें पूर्ण की थी । स॒० ६८६ में दिगम्बराचार्य श्री हरिषेणन 
बृहत्कथाकोश नामक विज्ञाल कथाग्रन्थकी रचना की है। जैनेद्धव्याकरणकी शब्दार्णव टीकाकी रचना भी 
इसी शताब्दीमें हुई मानी जाती है । टीकाके रचयिता श्रीगुणनन्दी श्राचार्य है। परीक्षायुखके रचयिता 
श्रीमाणिक्यनन्दी इसी शतताब्दीके विहान्‌ है । परीक्षामुख न्यायश्ञास्त्रका सुन्दर-सरल सुत्रग्नल्थ हे । 
११वीं शतोीके प्रारम्भ सोमदेवसूरि अद्वितीयप्रतिभा और राजनोतिके विज्ञाता हुए है । आपके 
य्ास्तिलक चरप्‌ श्नौर नोतिवाक्यामृत श्रद्धितीय ग्रन्थ है'। यहास्तिलक चम्पूका शाब्दिक तथा आ्राथिक 
विन्यास इतना सुन्दर है फि उसे पढ़ते पढते कभी तुम्ति नहीं होती। नीतिवाक्यामृत नीतिशास्त्रका 
श्रलौकिक ग्रन्थ हँ जो सूत्रभय हे श्रौर प्राग्वर्ती अतेक नीतिज्ञास्त्र-सागरका सन्‍्थन कर उसमेंसे निकाला 
हुआ मानो श्रमृत ही है । 
भहाकवि हरिचद्का धर्मशर्माशपुदय, कविकी नेसगिक वाग्घररासें बहनेवाला श्रतिशय सुन्दर 
सहाकाव्य है । महासेनका प्रशुस्नचरित और प्राचायं वोरननन्‍्दीका चन्द्रप्रभचरित भी इईसी ग्यारहवीं शती 
की इलाघनीय रचनाए है' । इसी शत्तीके उत्तराघेसें श्रम्नतिगतिनामक सहान्‌ श्राचार्य हुए जिनकी सरस 
लेखनीसे सभाषितरत्नसन्दोह, घर्मपरोक्षा, श्रसितगतिश्रावकाचार, पत्चसग्रह, यूलाराधनापर ससस्‍्कृत 
भाषानूचाद, श्रादि कर्मग्रस्थ मिभित हुए । घमपालका तिलकसञ्जरीमामक गद्यकाव्य इसी शतीमें निर्मित 
हुआ । दिगम्जरशचार्य वादिराजमुनिके पाइवेनाथचरित, न्‍्यायथविनिश्चवण विवरण, यशोधरचरित्र, भम्ताण- 
निर्णण, एकीभावस्तोत्र श्रादि कई ग्रन्थ इसी शतीके श्रन्त भागमें श्रभिनिर्मित हुए हे । 
श्रीकुन्दक्‌ रदस्वामीफे समयसार, प्रचचनसार श्रौर पञ्चास्तिकायपर गद्यात्मक टीकाप्रोके निर्माता तथा 
पुरुषायं सिद्धयुधाय और तत्त्वार्थसार श्रादि मौलिक रचनाश्रोके प्राणदाता आचायेप्रवर अ्मृतचन्द्रसूरि इसी 
बातीके उत्तरार्धके महाविद्वान्‌ है। शुभच्धाचार्य जिनका ज्ञानार्णव यथार्थ ज्ञानका शर्णव-सागर ही हे भ्रोर 
जिनकी लेखनी गद्ययद्यरचनामें सदा श्रव्याहत गति रही है, इसी समय हुए हे । माणिक्यनन्दीके परीक्षा- 
मुख सूत्रपर प्रमेयकसलसातंण्ड नामक विवरण लिखनेवाले प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान्‌ प्रभाचन्द्राचायं इसी 
शताब्दीके विद्वान हे । 
बाणभट्टकी कादस्बरीसे टक्कर लेनेवाली गद्यचिन्तामणिके रचयिता एव क्षन्नचूडामणिकाव्यमें 
पद पदपर नीतिपीयूषको वर्षा करनेवाले वादीभसिहसूरि बारहवीं शतीके पूर्वभागवर्ती आचाय॑ हे ॥ 
श्रत्यन्त प्रसिद्ध बवेतास्वर विद्वान हेसचल्वाचार्यने भी इसी शताब्दीसें श्रपन्नी श्रनुपस कृतियोसे 
भारतीय ससक्ृत साहित्यका भाण्डार भरा हैं। श्रापके त्रिषष्टिशलाका पुरंबचरित, कुमारपालचरित, 
प्रसाणमीमासा; हेसशब्दानुशासन, काव्यानुशासन श्रादि श्रनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हे। आ्रापकी भाषासें प्रवाह 
झोर सरसता है । 
१३वों दतीमें दि० सम्प्रदायमें श्री प० श्राशाघरजी एक श्रतिद्य प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हो गये हे । 
उनके द्वारा दिगस्वर सस्कृतसाहित्यका भाण्डार बहुत श्रधिक भरा गया है । न्याय, व्याकरण, धर्म, 
साहित्य, श्रायुवेंद प्रादि सभी विषयोमें उनकी श्रक्षण्ण गति थी। उनके मौलिक तथा टीका शञ्रादि सब 
सिलाकर अबतक १६-२० ग्रत्थोका पता चला हूँ । इनके शिष्य श्री कवि श्रहंद्दासजी थे जिन्‍्होने पुरुदेव 
चम्पू तथा मुनिसु ब्रतकाव्य श्रादि गद्य-पद्य प्रन्थोक्ी रचना की है। उन्तके बाद दि० सेधावी पण्डितने १६ 
वो शताब्दीमें धर्मेसग्रह श्रावकाचारकी रचना की । 
इसके बाद समयके प्रतापसे सस्कृतसाहित्यकी रचना उत्तरोत्तर कंम होती गई । परन्तु इस रचना- 
हासके समव भी दि० कविवर राजमललजी जो कि श्रकबरके समय हुए पण्चाध्यायी, लाठी सहिता, 
अ्रध्यात्मकसलमातेग्ड, जम्बूचरित श्रादि अनुपम ग्रन्थ चैनसस्क्ृत साहित्यकी गरिमा बढानेके लिये श्रपित 
कर गये । यह उपलब्ध जेनसस्कृत साहित्यका सक्षिप्ततर विकासकम हे । 
सहापुराणु--- हु 
गा हक 33 के श्रादिपुराण या पूर्वधुराण ओर द्वितीय उत्तरपुराण। झादिपुराण 
+ पी ए रपद पूर्ण तथा ४३वें पर्वेके ३ इलोक भगव्िजिनसेनाचार्यके द्वारा 
१ इनका यह समय ..._ १ इनका यह समय विचाराधीन है। .........  "यणणणयण- 
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निर्मित हे प्रौर भ्रवशिष्ट ५ पर्व तथा उत्तर पुराण श्री जिनसेनाधार्यके प्रमुसशिष्य श्री गुणभद्राचार्यके द्वारा 
विरचित है । 

प्रादिपुराण, पुराणकालके सधिकालकी रचना हूँ श्रतः यहू न केवल पुराणप्रन्य है श्रपितु काव्यप्रन्य 
भी है, काव्य ही नहीं महाकाव्य है। महाकाव्यके जो राक्षण हे बहु सब इसमें प्रस्फूटित हूं। श्री 
जिनसेनाचायने प्रथम पर्व्सें फाव्य श्रीर महाक्ाव्यक्ती चर्चा फरते हुए निम्नाकित भाव प्रकट किया हँ- 

'क्ाव्यस्वरूपके जाननेवाले विद्वानू, कविके भाव प्रथवा फार्यको फाव्य कहते हैं । फविका बहु काव्य 
सर्वेसम्मत श्र्से सहित, ग्राम्यदोपसे रहित, भ्रगंकारसे युक्त श्रीर प्रसाद श्रादि गुणोसे सुशोभित होता है ।' 

'कितने ही विद्वान्‌ श्र्यफी सुन्दरताको बाणीका श्ालकार कहते है श्रीर कितने हो पदोकी सुन्दरताको, 
किन्तु हमारा मत है कि प्रर्थ और पद दोनोकी सुन्दरता ही वाणीका श्रलकार है ।' 

सज्जन पुरुषोका जो काव्य श्रलकारसहित, श्यज्ञारादिरसोसे युदत, सौन्वर्यसे श्रोतप्रोत श्रौर 
उच्छिष्दतारहित प्रर्यात्‌ मोलिक होता है वह सरस्वती देवीके मुखके समान श्राचरण करता हे 

पजस काव्यमें न तो रीतिप्ही रमणीयता है, न पदोका लादित्य है, श्रोर न रसका ही प्रवाह है उसे 
काव्य नहीं कहना चाहिये दहु तो केवल कानोको दु सर देनेवाली प्रामीणभाषा ही हूँ ॥' 

जो श्रनेक श्रथेकों सूचित करनेयाले पदविन्याससे सहित, मनोहर रीतियोसे युक्त एव स्पष्ट श्रर्थसे 
उद्भासित प्रवन्धो-महाफाव्योफी रचना फरते है वे महाफवि कहलाते है । 

जो प्राचीनकालसे सम्बन्ध रखने वाला हो, जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्तो श्रादि महापुरुषोके चरित्रका 
चिन्नण किया गया हो तथा जो घर्म, श्रर्थ श्रौर फामफे फलको दिखानेवाला हो उसे महाकाव्य कहते है । 

'किसी एक प्रकरणको लेकर कुछ इलोकोकी रचना तो सभी कर सकते है परन्तु पूर्वापरका सम्ब्ध 

मिलाते हुए किसी प्रबन्धकी रचना करना कठिन कार्य है ४ 

“जब कि इस ससारमें शब्दोका समूह श्रनन्त है, वर्णनीय विषय श्रपन्ती इच्छाके श्राधोन है, रस 
स्पष्ट हैं श्र उत्तमोत्तम छन्द सुलभ हे तव कविता करनेंसें दरिद्रता क्‍या है ? 

“विद्ञाल शब्दमार्गमें भ्रमण करता हुआ जो कवि श्र्॑रूपी सघन बनोमें घूमनेसे खेदखिन्नताको प्राप्त 
हुश्ला है उसे विश्वामके लिये सहाकविरूप वृक्षोक्ती छायाका श्राभ्रय लेना चाहिये ।' 

प्रतिभा जिसकी जड है, माधुय, श्रोज, प्रसाद श्रादि गुण जिसकी उल्बत शाखाए हे श्रोर उत्तम शब्द 
ही जिसके उज्ज्वल पत्ते हें ऐसा यह महाकविरूपी वृक्ष यशरूपी पुष्पमझ्जरीको धारण करता हे'। 

अथवा बुद्धि ही जिसके किनारे हे, प्रसाद आदि गुण ही जिसकी लहरें है, जो गुणरूपी रत्नोसि 
भरा हुआ है, 3चच श्रौर मनोहर शब्दोसे युक्त हे तथा जिसमे गुरु-शिष्यपरम्परारूप विशाल प्रवाह चला 
आरा रहा हैं ऐसा यह महाकवि समुद्रके समात श्राचरण करता है ॥' 

है विद्वान्‌ पुरुषों, तुम लोग ऊपर कहे हुए काव्य रूपी रसायनका भरपूर उपयोग करो जिससे कि 
तुम्हारा यशरूपी शरोर कल्पान्तकालतक स्थिर रह सके ॥” 

उक्त उद्धरणोसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकर्ताकी केवल पुराणरचनामें उतनी आस्था नहीं 
हैं जितनी कि काव्यको रोतिसे लिखे हुए पुराणमें-धर्मकथामें । केवल काव्यमें भी प्रन्थकर्ताकी श्रास्‍्था 
नहीं मालूम होती उसे वे सिर्फ कौतुकावह रचना मानते है। उस रचनासे लाभ ही क्या जिससे प्राणीका 
श्न्तस्तल विशुद्ध न हो सके । उन्होंने पीठिकार्ें श्रादिपुराणको धर्मानुबन्धिनो कथा! कहा है भ्रौर बडी 
दुढताफे साथ प्रकट क्षिया हें कि 'जो पुरुष यशरूपी घनका सचय झौर पुण्यरूपी पण्यका व्यवहार-लेन देत 
करना चाहते हे उनके लिये घर्मकथाकों निरूपण करनेवाला यह काव्य मूलधनके समान माना गया है ।' 

_ वास्तव श्रादियुराण सस्क्ृत साहित्यका एक श्रनुपम रत्त है । ऐसा कोई चिषय नहीं है जिसका 
इसमें प्रतिपादन न हो। यह पुराण है, महाकाव्य है, घमंकथा है, धर्मशास्त्र है, राजनीतिशास्त्र है 
आचार शास्त्र हैं, और युगकी श्राद्यव्यवस्थाको बतलानेवाला महान्‌ इतिहास है । 

युगके आदियुरुष श्री भगवान्‌ ऋषभदेव और उनके प्रथम पुत्र सप्घाट्‌ भरत चक्रवर्ती आदिपुराणके 
भवान नायक हें। इन्हींसे सम्पके रखनेवाले भ्रन्य कितने ही महापुरुषोकी कथाझ्ोका भी इसमें समावेश हुआ 
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है। प्रत्येक कयानायकका चरित्रचित्रण इतना सुन्दर हुआ है कि वह यथार्थताकी परिधिको न लांघता हुश्रा 
भी ह॒ृदयग्राही मालूम होता है । हरे भरे वन, वायुके मन्‍्द सन्‍्द झकोरेसे थिरकती हुईं पुष्पित-पल्लवित 
लताए, कलकल करती हुई सरिताए, प्रफुल्ल कमलोद्भासित सरोवर, उत्तुद्भगिरिमालाए, पहाडी निर्भर, 
बिजलीसे शोभित दयामल घनघटाए, चहकते हुए पक्षी, प्राचीमं सिन्दुररसकी ग्रुणिमाको वलेरनेबवाला 
सुर्योदिय क्लौर लोकलोचभाह्वादकारी चम्द्रोदय श्रादि प्राकृतिक पदार्थों का चित्रण कविने जिस चातुर्य॑से 
किया हे वह हृदयमें भारो प्राह्वादकी उद्भूति करता है। 
तृतीय परववेर्में चौदहवें कुलकर श्री नाभिराजके समय गगनाड्भणम सर्वप्रथम घनघटा छाई हुईं दिखती 
है, उसमें बिजली चमकती है, मन्द मन्द गर्जना होती है, सुर्यकी सुनहली रश्मियोके सपर्कसे उसमें रग 
विरज्े इन्द्रधनुष दिखाई देते हे, कभी मन्द कभी सध्यम श्रौर कभी तीज्र वर्षा होती है, पृथिवी जलमय 
हो जाती है, मयूर नृत्य करने लगते है, चिरसतप्त चातक सत्तोषकी सास लेते हे, भ्रौर प्रवृष्ट वारिधारा 
वसुधातलमें व्याकीर्ण हो जाती हे' * इस प्राकृतिक सौन्दर्यका वर्णन कविने जिस सरसता श्रौर सरलताके 
साथ किया हैँ वह एक श्रण्ययन्की वस्तु है। श्रन्य कवियोके काव्यमें श्राप यही बात क्लिष्ट-बुद्धिगम्य 
शब्दोसे परिवेष्टित पाते हे श्रोर इसी कारण स्थुलपरिधानसे श्रावृतत कामिनोीके सोन्दर्यकी भातति वहा 
प्रकृतिका सौन्दर्य अ्रपने रूपमें प्रस्फुटित नहीं हो पाता है परन्तु यहा कविके सरल शब्दविन्याससे प्रकृति 
की प्राकृतिक सुषमा परिधानावृत नहीं हो सकी है बल्कि सूक्ष्म--महीन बस्त्रावलिसे सुशोभित किसी 
सुन्दरीके गात्रकी श्रवदात श्राभाकी भाति श्रत्यन्त प्रस्फुटित हुईं है । 
श्रीमती श्लौर वज्जजघके भोगोपभोगोका वर्णन, भोगभूमिकी भव्यताका व्याख्यान, सरुदेवीके गाप्नकी 
गरिसा, श्री भगवान्‌ वृषबभदेवका जन्सकल्याणकका दृश्य, श्रभिषेक कालीन जलका विस्तार, क्षीर समुद्रका 
सौन्दर्य, भगवानकी वाल्य-क्रीडा, पिता नाभिराजकी प्रेरणासे यद्योदा श्रीर सुनन्‍्दाके साथ विवाह करना, 
राज्यपालन, नीलाञ्जनाके विलयका निमित्त पाकर चार हजार राजाश्रोके साथ दीक्षा घारण करना, 
छह माहका योग समाप्त होनेपर आहारके लिये लगातार ६ माह तक भ्रमण करना, हस्तिनापुरमें राजा 
सोमप्रभ श्रौर श्रेयासके द्वारा इक्षुरसका श्राह्दर दिया जाना, तपोलीनता, नमि विनमिकी राज्य-प्रार्यना, 
समूचे सर्गमें व्याप्त विजयाधंगिरिकी सुन्दरता, भरत श्रौर बाहुबलोका महायुद्ध, सुलोचनाका स्वयवर, 
जयक्ुमार और श्रकंकीतिका श्रदुभुत युद्ध, श्रादि श्रादि विषयोके सरससालकार-अ्रवाहान्वित वर्णनमें 
फविने जो कमाल किया हे उससे पाठ कका हृदयमयूर सहसा नाच उठता है। बरवश्ञ मुखसे निकलने लगता 
हो, धन्य भहाकवि धत्य ! गर्भकालिक वर्णनके समय षट्‌ कुमारिकाश्रो ओर मरुदेवीके बीच प्रइनो- 
त्तर रूपमें कबिने जो प्रहेलिका तथा चित्रालकारकी छुटा दिखलाई हैँ वह भ्राइचयंमें डालनेवाली वस्तु है । 
यदि श्राचार्थय जिनसेन स्वासी भगवान्‌ का स्तवन करने बेठते हे तो इतने तन्मय हुए दिखते है कि 
उन्हें समयकी श्रवधिका भी भान नहीं रहता औ्रौर एक दो नहीं श्रष्टोत्तर हजार नामोसे भगवानका 
विद सुयश्ञ गाते हे । उनके ऐसे स्तोत्र श्राज सहख्ननाम स्तोत्रके नामसे प्रसिद्ध हे। वे समवसरणका 
वर्णन करते है तो पाठक और श्रोता दोनोको ऐसा विदित होने लगता है मानो हम साक्षात समव- 
सरणका ही दर्शन कर रहे हं । चतुर्भेदात्मक ध्यानके वर्णनसे पूरा सर्य भरा हुशा है। उसके ्रध्ययनसे 
ऐसा लगने लगता हे कि मानो श्रव मुझे शुक्लध्यान होनेवाला ही है । श्रौर मेरे समस्त कर्मोकी निजेरा 
होकर भोक्ष प्राप्त हुआ ही चाहता हे । भरत चक्रवर्तीकी दिग्विजयका वर्णन पढ़ते समय ऐसा लगने 
लगता है कि जैसे मे गद्धा सिन्धु विजयाध वृषभाचल हिमाचल श्रादिका प्रत्यक्ष श्रवलोकन कर रहा हें | 
भगवान्‌ क्रादिनाथ जब _आह्मी सुन्दरी-पुत्रियों और भरत बाहुबली 
विविघ विद्या्रोकी शिक्षा देते हे तब ऐसा प्रतीत होता है मानो एक सुन्दर विद्यामन्दिर है श्रौर उसमें 
शिक्षकके स्थानपर नियुक्त भगवान्‌ वृषभदेव शिष्यमण्डलीके लिये शिक्षा दे रहे हो । कल्प लक 
हो जानेसे त्रस्‍्त्त मानवसमाजके लिये जब भगवान्‌ सात्त्वना देते हुए पटकमंकी व्यवस्था 43308 का 
प्रचारित करते हे, देश-प्रदेश, नगर, स्व॒ और स्वामी श्रादिका विभाग करते है तब ऐ' । भारतभूमिपर 
कि भगवान्‌ संत्रस्त मानव ससाजका कल्याण करनेके लिये स्वर्से प्रवत्ती्ण हुए र ह जान पडता हूं 
गर्भा-्वय, दीक्षान्वय, फर्जन्वय ्रादि क्रियाओका उपदेश देते हुए भगवान ज 5 व्यावतार हो है। 
* जहा जनकल्याणकारी व्यवहार 


आ्रादिको लोककल्याणकारी 


रद महापुराण 


घर्मका प्रतिपादन करते है बहा ससारकी मसता सायासे घिरकत कर इस सानवको परम निवृ तिको श्रोर 
जागेका भी उन्होने उपदेश दिया हैं। सम्ताद भरत विग्विजयके बाद श्राश्षित राजाश्रोकों जिस राज- 
नीतिका उपदेश करते हे वह क्या कस गौरवकी बात हैं ? यदि श्राजके जननायक उस नीतिफों श्रपता- 
कर प्रजाका पालन फरें तो यह नि.सन्देह कहा जा सफता हैँ कि सर्व ज्ान्ति छा जावे प्रीर श्रशात्ति के 
काले बादल फभीके क्षत-विक्षत हो जावें। श्रन्तिम परवोर्तिं गुणभव्राचार्यने जो श्रीपाल प्रादिका वर्णन 
किया है उससें यद्यपि कवित्वकी मात्रा कम है तथापि प्रधाहवद्ध वर्णन शली पाठकके मनकों विस्सयरमें 
डाल देती हे । फहनेका तात्पय यह है कि श्रोजिनसेन स्वामी श्रीर उनके शिष्य गुणभद्दाचार्यने इस 
सहापुराणके निर्माणसें जो कौशल दिखाया हूँ वह श्रन्य कवियोके लिये ईष्यकी वस्तु हैँ। बह महा- 
पुराण समस्त जेनपुराणसाहित्यका शिरोमणि है। इसमें सभी प्रनुयोगोका विस्तृत वर्णन है। श्राचार्य 
जिनसेनसे उत्तरवर्ती प्रग्यकारोने इसे वडी श्रद्धाकी दृष्टिसि देखा है। यह श्रागे चजकर श्रा्ष नामसे 
प्रसिद्ध हुआ है श्रोर जगह-जगह 'तदुक्त श्रार्बे--इन शब्दोके साथ इसके इलोक उद्धृत मिलते हे । इसके 
प्रतिपाद्य चिषयको देखकर यह दृढतासे कहा जा सकता हे कि जो श्रन्यत्र ग्रन्धोर्मे प्रतिपादित हूं वह 
इसमें प्रतिपादित है प्नौर जो इसमें प्रतिपादित नहीं है वह श्रन्यत्र कहीं भी प्रतिपादित नहीं है । 


वकदथानायकन-- 


महापुराणके कथानायक प्रिषष्टिशलाकापुरुष है ॥ २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, £ वलभद्र, 
&€ नारायण श्र € प्रतिनारायण यह त्रेसठ शलाका पुरुष कहलाते हं। इसमेंसे श्रादिपुराणमसें प्रथम 
तीर्थंकर श्रीवृषभनाथ और उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरतका ही चर्णन हो पाया है। श्न्‍्य पुरुषोका 
वर्णन गुणभद्राचार्यप्रणीत उत्तर पुराणमें हुआ है। श्राचायं जिनसेन स्वामीने जिस रीतिसे प्रथम तीर्थंकर 
झौर भरत चक्तवर्तीका वर्णन किया है । यद्धि वह जीवित रहते श्रीर उसी रीतिसे अन्य कयानायकोका 
वर्णन करते तो यह महापुराण ससारके सम्नस्त पुराणों तथा काव्योसे सहान्‌ होता। श्रीजिनसेनाचयंके 
देहावसानके बाद गृणभद्राचाय॑ने श्रवश्षिष्ट भागको श्रत्यन्त सन्षिप्त रीतिसे पूर्ण किया हैँ परन्तु सक्षिप्त 
रीतिसे लिखनेपर भी उन्होने सारपूर्ण समस्त बातोका समुल्लेख कर दिया है। वह एक इलाघनीय 
समय था कि जब शिष्य अपने गुरुदेवके द्वारा प्रारब्ध कार्यको पूर्ण करन की शक्ति रखते थे । 

भगवान्‌ वृषभदेव इस भ्रवर्सापणी कालके चौबीस तीर्थकरोरें श्राद्य तीर्थंकर थे। तृतीय कालके 
श्रन्तमें जब भोगभूमिकीं व्यवस्था नष्ट हो चुक्की थी श्रौर कमंभूमिकी रचना प्रारम्भ हो रही थी तब 
उस सन्धिकालमे श्रयोध्याके श्रन्तिम सनु-कूलकर श्रीनासिराजके घर उनकी पत्नी मरुदेवीसे इनका 
जन्म हुश्ना था। श्राप जन्मसे ही विलक्षण प्रतिभाके घारक थे। कल्पवृक्षोके नष्ठ हो जानेके बाद 
बिना बोयी धानसे लोगोकी श्राजीविका होती थी परन्तु कालकमसे जब वह धान भी नष्ट हो गई तब 
लोग भूख-प्याससे श्रत्यन्त क्षुभित हो उठे श्रौर सब नाभिराजफे पास पहुचकर त्राहि त्राहि करने लगे। 
नाभिराज शरणागत प्रजाको भगवान्‌ वुषभर्नांथके पास ले गये । लोगोने अपनी करुण कथा उनके 
समक्ष प्रकट को। श्रजाजनोको विद्धल दशा देखकर भगवान्‌की श्रन्तरात्सा द्रवीभूत हो उठी । 
उन्होंने उसी समय अवधिज्ञानसे विदेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर इस भरतक्षेत्रसों वही. व्यवस्था 
चालू करनेका निश्चय किया। उन्होने श्रसि ( सेनिक कार्य ) मबी ( लेखन कार्य ) कृषि ( खेती ) 
विद्या (सगीत-नृत्यगान श्रादि) शिल्प (विविध वस्तुश्नोका निर्माण) श्रौर वाणिज्य (व्यापार)--इन छह 
कार्योका उपदेश दिया तथा इन्धके सहयोगसे देश नगर ग्राम आदिकी रचना करवाई । भगवानके द्वारा 
भ्रदशित छह कार्योंसे लोगोकी झ्राजीविका चलने लगी। कर्मसूमि प्रारम्भ हो गई। उस समंयकी 
सार। व्यवस्था भगवान्‌ वृषभदेवने अ्रपने दुद्धिवलसे की थी। इसलिये यही श्रादिपरुष, ब्रह्मा, विधाता, 
श्रादि सज्ञात्रोंसे व्यवहृत हुए । है हि 
अप कक भार स्वीकृत किया। आपके राज्यसे प्रजा ग्रत्यत्त 

/खसे भरत श्रादि १०० पुत्र तथा क्लाह्यी नामक पुत्री हुई भ्रोर 


ध्रस्तावनां २७ 


सुननदाकी कूखसे बाहुबली प्रुत्न॒ तथा सुन्दरी नामक पूत्री उत्पन्न हुई । भगवान्‌ वृषभदेवने अपने पत्र 
पुत्रियोकों श्रमेक जनकल्याणकारी विद्याए पढाई थी । जिनके हारा समस्त प्रजामें पठन पाठ्यकी व्यवस्था 
का प्रारम्भ हुआ था । ह 
नीलाञजनाका नृत्यकालमें श्रचानक विलीन हो जाना भगवानके वेराध्यका कारण बन गया। 
उन्होने बड़े पुत्र भरतकों राज्य तथा भ्रन्य पुत्नोको यथायोग्य प्रदेशोका स्वामित्व देकर प्रव्नज्या घारण 
कर ली। चार हजार श्रन्य राजा भी उनके साथ प्रन्नजित हुए थे परच्चु वे क्षुधा तुपा श्रादिकी बाधा न 
सह सकनेके कारण फूछ ही दिवोम भ्रष्ट हो गये । भगवानूने प्रथमयोग छह माहका लिया था। छह माह 
समाप्तु होतेके बाद वे श्राहारके लिये तिकले परन्तु उस समय लोग मुनियोकों श्राहार किस प्रकार दिया 
जाता है, यह नहीं जानते थे । श्रतः विधि न मिलनेके कारण श्रापको छह माह तक असण करना 
पडा ! श्रापका यह विहार भ्रयोध्यासे उत्तरकी श्रोर हुआ झौर आप चलते चलते हस्तिनागपुर जा 
पहुँचे । वहाके तत्कालीन राजा सोसप्रभ थे। उनके छोटे भाईका नाम श्रेयास था। इस श्रेयासका 
: भगवान्‌ वृषभदेवके साथ पूवेभवका सम्बन्ध था। वजजंघको पर्यायमें यह उनकी श्रीमती नामकी स्त्री 
था। उस समय इन दोनोने एक मुनिराजके लिये श्राहार दिया था। श्रेयासको जातिस्मरण होनेसे वह 
सब घटना स्मृत हो गई इसलिये उसने भगवान्‌कों देखते ही पडगाह लिया और इक्षुरसका आहार दिया । 
वह प्राहार वैशाल सुदी ३ को दिया गया था तभीसे इसका नाम श्रक्षय तृतीया प्रसिद्ध हुआ । राजा सोमप्रभ, 
श्रेयास तथा उनकी रामियोका लोगोने बड़ा सम्मान किया। श्राहार लेनेके बाद भगवान्‌ वनमें चले जाते 
थे झौर वहाके स्वच्छ वायुमण्डलमे श्रात्मससाधना करते थे। एक हजार वर्षके तपइ्चरणके बाद उन्हें 
दिव्यज्ञान-के वलज्ञान प्राप्त हुआ । अ्रव वह सर्वज्ञ हो गये, ससारके प्रत्येक पदार्थेकों स्पष्ट जानने लगे। 
उनके पुत्र भरत प्रथम चक्रवती हुए। उन्होने चक्ररत्नफे द्वारा पट्खण्ड भरतक्षेत्रक्रों श्रपने आधी 
किया श्रोर राजनीतिका विस्तार कर प्राश्चित राजाओको 'राज्यशासनकी पद्धति सिखलाई। उन्होने ही 
ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की । ब्लाह्म ण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौर शूद्र ये चार वर्ण इस भरतक्षेत्रम प्रचलित हुए 
इनमें क्षत्रिय, वेदय श्रौर शूद्र ये तीन वर्ण श्राजी विकाके भेदसे निर्धारित किये गये थे श्रौर ब्राह्मण ब्नतीके 
रूपमें स्थापित हुए थे। सब श्रपनी शझ्पनी चृत्तिका निर्वाह करते थे इसलिये फोई हु'खी नहीं था । 
भगवान्‌ वृषभदेवने सर्वेज्ञ दश्ा्में दिव्यध्वनिके हरा ससारके भूले भटके प्राणियोकों हितका उपदेश 
दिया । उनका समस्त श्रार्यखण्डर्म विहार हुआ था। श्रायुके श्रन्तिस समय वे कैलास पर्वंतपर पहुँचे प्रौर 
बहींसे उन्होने निर्वाण प्राप्त किया । भरत चक्रवर्ती प्यपि षटखण्ड पुृथिवीके श्रधिपत्ति थे फिर भी उससें 
ग्रासक्त नहीं रहते थे । यही फारण था कि जब उन्होने गृहवाससे विरफ्त हो कर प्रन्नज्या-दीक्षा घारण की 
तब श्रन्तमुंहतंमें ही उन्‍हें फेवलज्ञान हो गया था। केवलज्ञानी भरतने भी श्रार्य देशोर्में विहारकर 
समस्त जीवोको हितका उपदेश दिया श्रौर श्रायुके श्रस्तमें निर्वाण प्राप्त किया । 


भगवान्‌ वृषभदेव और भरतका जैनेतर पुराणादिम उद्लेख 


भगवान्‌ वृषभदेव और सम्राट भरत ही श्रादि पुराणके प्रमुख कथानायक' है । उनका वर्तमान पर्याय 
सम्बन्धी सब्दिप्त विचरण ऊपर लिखे ऋनुसएर है ५ भगवान्‌ वुषस देव और सम्राट भरत इत्तने प्रधिक 
प्रभावज्ञाली पुण्य पुरुष हुए हे कि उनका जनग्रन्यो्में तो उल्लेख श्राता ही है उसके सिवाय 
बेदके मन्‍्त्रो, जेनेतर पुराणो, उपनिबदो आदियमें भी उल्लेख सिलता है। भागवतर्में सी सददेव नाभिराय 
वृषभदेव श्रौर उनके पुत्र भरतका विस्तृत विवरण दिया है । यह दूसरी बात है कि वह कितने ही श्रशोसें 
लिन्न प्रकारसे दिया गया है। इस देशका भारत नाम भी भरत चक्रवर्तके नामसे ही प्रसिद्ध हुआ है । 
निम्नाकित 'उद्धरणोसे हमारे उक्त कथनकी पुष्टि होती है । 
अग्निघूसूनोनमिस्तु ऋषभोथ्मूत्‌ सुतो द्ििज । ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर पुत्रदताद वर ॥इ६॥ भ्ट 
सो5मिपिच्यपेभ पुत्र महाग्रान्नाज्यमास्थित । तपस्तेपे महाभाग पुलहाश्रमसवाय ॥४०॥ 
कपल नि रजन रतन क न तल कम 5 नस पर रपस ० यमन ३० 5 


५ श् श 
श्यह उद्धरण स्वामी कर्मानन्‍दनकी 'धर्मका आदि प्रवत्तक' नामक पुस्तकसे साभार ग्रहण किये गये हे । 


श्ट भहापुराण 


हिमाहव दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददी । तस्मात्तु भारत वर्ष' तस्य नाम्ता महात्मन ! ॥४१॥ 
मार्कण्डेयपुराण श्रध्याय ५० 
भहिमाहवय तु यह्वर्ष नाभेरासीन्महात्मन । तस्यषंभो5भवत्पुत्रो मेर्देव्या महायुति ॥३७॥ 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर पुत्र शताग्रज । सो5भिपिच्यप॑भ पुत्र भरत पृथिवीपति. ॥रे5॥। 
कूर्म पुराण श्रध्याय ४१ 
जरामृत्युभय वास्ति धर्माधर्मा युगादिकम्‌ | नाधर्म सन्‍्यम तुत्या हिमादेशात्त्‌ नामित ॥१०॥ 
ऋषभो मरुदेव्या च ऋषभाद्‌ भरतोइभवत्‌ । ऋषभोदात्तश्रीपुत्रे शात्यग्रामें हरिंगत ॥११॥ 
भरताद्‌ भारत वर्ष भरतात्‌ सुमतिस्त्वभूत्‌' । 
प्रग्निपुराण श्रध्याय १० 
ताभिस्त्वजनयत्पुत्र मस्देव्या महाद्यति । ऋपभ पाथ्थिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्थ पूर्वजम्‌ ॥५०॥ 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर पुत्रशताग्रज । सोधभिपिच्याथ भरत पुत्र प्रान्राज्यमास्थित ॥५१॥ 
हिमाहवदक्षिण वर्ष भरताय न्यवेदयत्‌ । तस्माद्‌ भारत वर्ष तस्य नाम्ना विदुवु धा ॥५२॥ 
वायुमहापुराण पूर्वार्ध श्रध्याय ३३ 
'नाभिस्त्वजनयत्‌ पुत्र मरुदेव्या महाद्युतिम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ऋषभ पार्थिव श्रेष्ठ सर्व क्षत्रस्य पूवंजमम्‌ । ऋषभाद्‌ भरतो जज्ने वीर पुत्रशताग्रज ॥ ६० | 
सो5भिविच्यब॑भ पुत्र महाप्रात्राज्यमास्थित । हिमाहव दक्षिण वर्ष तस्य नाम्ना विदुर्वुधा ॥ ६१॥ 
न्नह्मण्डपुराण पूर्वार्षे श्रतुषज्भपाद श्रध्याय १४ 
'नाभिर्मरदेव्या पुत्रमजनयत्‌ ऋषभनामान तस्प भरत पुत्रश्च तावदग्रज तस्य भरतस्य पिता ऋषभ 
हेमाद्रेदेक्षिण वर्ष मह॒द्‌ भारत नाम शशास ।' 
चाराहपुराण अध्याय ७४ 
'ताभेनिसर्ग वक्ष्यामि हिमाडके$स्मिन्निबोधत । नाभिस्त्वजनयत्‌ पुत्र मरुदेव्या महामति ॥ १६ ॥। 
ऋषमभ पार्थिवश्रेष्ठ स्वेक्षत्रस्य पूृजितम्‌ । ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर पुत्रशताग्रज ॥ २० ।। 
सो$भिषिच्याथ ऋषभो भरत पुत्रवत्सल । ज्ञान वेराग्यमाश्रित्य जिल्वेन्द्रियमहोरगान्‌ ॥ २१ ॥। 
सव त्मिनात्मन्यास्थाप्य परमात्मानमीश्वरम्‌ । नग्तो जटो निराहारो$चीरी ध्वातगतों हिंस ॥२२ ॥ 


निराशस्त्यक्तसदेह शैवमाप पर पदम्‌ । हिमाद्रेदेक्षिण वर्ष भरताय न्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥। 
तस्मात्तु भारत वर्ष तस्य नाम्ता विदुबु धाः।' 


लिज्भपुराण अ्रध्याय ४७ 
'त ले स्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टसु सर्वदा । हिमाहवय तु वे वर्ष नाभेरासीन्महात्मन ॥२७॥ 
तस्यषेभो5थवत्पुत्रो मरुदेव्या महाद्युति | ऋषभाद्धू रतो जज्ञे ज्येष्ठ पुत्रशतस्य स ॥ रे८ ॥ 
विष्णुपुराण द्वितीयाश श्रध्याय १ 
'नाभे पुत्रश्च ऋषभ ऋषभाद्‌ भरतोइभवत्‌ । तस्य नाम्ना त्विद वर्ष भारत चेति कीर्त्यते ॥५७॥ 
स्कन्धपुराण माहेश्वर खण्डफके कौमारखण्ड अ्रध्याय ३७ 
कुलादिबीज सर्वेषा प्रथमो विमलवाहन । चक्षुष्मान्‌ यशस्वी वाभिचन्द्रोड्थ प्रसेनजित्‌ ॥। 
सरुदेवी च चाभिदच भरते कुल सत्तमा । अष्ठमो मरुदेव्या तु नाभेजात उरुक्रम ॥ 
दर्शयन्‌ वर्त्म वीराणा सु रासुरनमस्क्ृत । नीतित्रितयकर्ता यो युगादौ प्रथमों जिन ॥ 


सतुस्मृति. । 


म्रगवान्‌ बृषभदेव और ब्रक्मा- 

लोकमें ब्रह्मा नाससे प्रसिद्ध जो देव हे वह भगवान्‌ वृषभदेव को छोड़कर दूसरा नहीं हे । बह्माके 
प्रच्य श्रतेक नामोर्में निस्तलिखित नाम शअ्रत्यन्त प्रसिद्ध है -- 

हिरण्यगर्भे, प्रजापति, लोकेश, नाभिज, चतुरानन, ख्रष्टा, स्वयभू , 


प्रस्तावत्ा रश्थ 


। 


इनकी यथार्थसगति सगवान्‌ वृषभ्देवके साथ ही बेठती है । जैसे-- 

हिरण्यगर्भ--जब भगवान्‌ भाता मरुदेवीके गर्भमें श्राये थे उसके छह माह पहलेसे श्रयोध्या 
नगरीमें हिरण्प-सुवर्ण तथा रत्नों को वर्षा होने लगी थी । इसलिये श्रापका हिरण्यगर्भ नाम सार्थक है । 

प्रजापति--कल्पव॒क्षोके नष्द हो जानेके बाद श्रस्ति मषि कृषि श्रादि छूह कर्मो का उपदेश देकर 
प्रापने ही प्रजाकी रक्षा की थी। इसलिये श्राप प्रजापति कहलाते थे। 

लोकेश--समस्त लोकके स्वामी थे इसलिये लोकेश कहलाते थे । 

नाशिज--ताभिराज नामक चौदहवं सनुसे उत्पन्न हुए थे इसलिये नाभिज कहलाते थे । 

चतुरानन-समवसरणमें चारो श्लोरसे श्रापका दर्शन होता था इसलिये श्राप चतुरानन कहे जाते थे। 

स्प्टा--भोगभूमि नष्ट होनेके वाद देश नगर श्रादिका विभाग, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य श्रादिका 
व्यवहार, विवाह प्रया आ्रादिके आप श्राद्य प्रवर्तक थे इस लिये सुष्टा कहे जाते थे। 

स्वयंभू--दर्शत विशुद्धि श्रादि भावनाओसे अपने श्रात्माक्षे गुणोका विकास फर स्वयं ही 
श्राद्य तीर्बकर हुए थे इसलिये स्वयंभू कहलाते थे । 


'आचाये जिनसेन ओर गुणभद् 


ये दोनो ही आचाय मुलसंघके उस “पज्चस्तुए नासक श्रन्चय सें हुए हे जो कि आ्रागे चलकर 
सेनास्वय या सेनसद्ध नामसे प्रसिद्ध हुआ है जिनसेन स्वामीके गुरु वीरसेन श्रीर जिनसेनने तो श्रपना 
वश 'पतल्चस्तुपान्वर्य ही लिखा हे परन्तु गुणभद्राचार्यने सेनान्वय लिखा हे । इन्धनन्दीने श्रपने श्रुताव- 
तारमें लिखा है कि जो मुनि पञ्चस्तुप निवाससे श्राये उनमें किन्हींकों सेन और किन्हींको भद्र नाम 
दिया गया | तथा कोई “श्राचार्य ऐसा भी कहते हे कि जो गुहाओ्रोसे श्राये उन्हें नन्‍दी, जो अ्रद्योफ वनसे 
आये उन्हें देव श्रौर जो पञ्चस्तुपसे श्राये उन्हें सेव नाम दिया गया। श्रुतावत्तारके उक्त उक्लेससे यह 
सिद्ध होता है कि सेनान्त और भद्गान्त नामवाले मुनियोका समूह ही श्रागे चलकर सेनान्‍्वय या सेनसंघ 
कहलाने लगा है । 


वंश-परमुपरा- हे 


बश दो प्रकारका होता है-एक लोकिक वंश और दूसरा पारमारथिक वश । लौकफिक वद्का सम्बन्ध 
योनिसे हे श्रोर पारमाथिक वद्का सम्वन्ध विद्यासे । श्राचार्य जिनसेन श्रौर गुणभद्रके लोकिक बशका फुछ 
पता नहीं चलता । श्राप फहाके रहनेवाले थे ? किसके पुत्र थे ? श्रापकी पया जाति थी ? इसका उल्लेख 
न इनकी प्रन्थप्रशस्तियोमें मिलता हे श्रौर न इनके परवर्ती श्राचार्योंक्ी प्रन्थ-प्रशस्तियोमें । गृहवाससे 
विरत साधु श्रपत्त लोकिक वशका परिचय देना उचित नहीं समझते श्रौर न उस परिचयसे उनके व्यक्त्ित्वमें 
कछ महत्त्व ही श्राता है । यही कारण रहा कि कुछ को छोडकर श्रधिकाश श्राचार्यों के इस लौकिक 
वशका कुछ भी इतिहास सुरक्षित नहीं है । 








१ यह प्रकरण श्रद्घेय नाथूरामजी प्रेमीके जैन साहित्य और इतिहास” तथा ि6द्रद्रत्नमाला' परसे 
लिखा गया है । 
२ अज्जज्जणदिसिस्सेणुज्जवकम्मस्स चंदसेणस्स । सह णत्तुवेण पचत्यूहष्णभाणुणा मुखिणा ॥४॥ 


घवला 
यस्तपोदीप्तकिरणभेव्याम्भोजानि वोधयनू । व्यद्योतिष्ट मुतीनेन पम्चस्तृपान्वयाम्वरे ॥५॥ 


जय घवला 
हे पल्चस्तृप्यनिवासादुपागता येथ्नगारिरणस्तेपु । काँश्चित्सेनाभिख्यान्काद्चिद्भूद्राभिघानकरोत्‌ ॥९१३॥। 


४ अन्ये जगृगु हाया विनिगंता तन्दिनों महात्मान । देवाइचाशोकवनात्‌ पज्चस्तृप्यात्तत सेन ॥६७॥ 


इ० शुत्तावतार 
है; 


३३० सहापुराणम्‌ 


श्रभीतकके श्रनुसत्धानसे इनके परसार्थवश-गुरुवशकी परम्परा श्रार्य चन्द्रसेन तक पहुँच सको 
है। प्र्थात्‌ चत्र सेनके शिष्य प्रार्यतन्दी, उनके वीरसेन, वीरसेनके जिनसेन, जिनसेनके गृणभद्न श्रोर गृण- 
भद्रके शिष्प लोकसेव थे । यद्यपि श्रात्मानुशासनके सस्कृत टीकाकार प्रभाचन्धने 'उपोद्घातमें लिखा है 
कि बड़े धर्मभाई विषयव्याम्‌ग्धबुद्धि लोकसेनको सम्बोध देनेके व्याजसे समस्त प्राणियोके उपकारक्ष 
समीचीन सार्गको दिखलानेकी इच्छासे श्री गुणभद्रदेवने यह ग्रन्थ लिखा परन्तु उत्तर पुराणकी प्रशस्ति 
को देखते हुए टीकाक्ारका उक्त उद्लेख ठीक नहीं मालूम होता फ्योकि उसमें उन्होंने लोकसेनको 
अ्रपना मुख्य शिष्य बतलाया है। वीरसेन स्वामीके जिनसेनके सिवाय दशरथगुर नासके एक शिप्य श्रौर 
थे। श्री गृणभद्रस्वामीने उत्तरपुराणकी प्रश्मस्तिमें श्रपने श्रापको उक्त दोनो गुरुओश्रोका शिष्य बतलाया 
है । इनके सिवाय विनयसेन मुनि भी वीरसेनके शिष्य थे जिनकी प्रवल प्रेरणा पाकर जिनसेनाचार्यने 
श्पादर्वाश्युदय काव्यकी रचला की थी । इन्हीं विनयसेनके शिष्य कुमारसेनने श्रागे चलकर काष्ठासधको 
स्थापना की थी। ऐसा देवसेनाचार्यने श्रपने दर्शनसारम लिखा हुँ” ।जयघवला दीकामें श्रीपाल, पद्मसेन 
श्र देवसेन इन तीन “विद्वानोका उल्लेख और भी श्राता है जोकि सभवत जिनसेनके सधर्मा या गुरुभाई 
थे । 'श्रीपाल को तो जिनसेनने जयधवला दीकाका सपालक कहा है श्रौर श्लादिपुराणके पीठिकाबस्धमें 
उनके गृुणोकी काफ़ी प्रह्ंसा की है । 

झ्रादिपुराणकी पीठिकारमों श्री जिनसेन स्वामीने श्री वीरसेन स्वामीकी स्तुतिके बाद ही श्री जयसेन 
स्वामीकी स्तुति की है भर उनसे प्रार्थना की है कि 'जो तपोलक्ष्मीकी जन्मभूमि हे, शास्त्र श्रौर झान्तिके 
भाण्डार हे तथा विद्वत्समूहके भ्रश्मणी हे वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें ७ इससे यह फिद्ध होता है कि 
जयसेन श्री वीरसेन स्वामीके गुरुभाई होगे श्रौर इसी लिये जिनसेनने उनका गुरुरूपसे स्मरण किया है । 
इस प्रकार श्री जिनसेनकी गुरु परम्परा निम्ताक्षकित चार्टसे प्रस्फुट की जा सकती हँ-- 





१ बृहद्घर्भभ्रातु्लोक्सेनस्य विषयव्यामुग्धवुद्धे सबोधनव्याजेत सर्वसत्त्वोपकारकसन्मागंमुपदर्शयितुकामो 
गुरभद्गदेवो निविष्नत शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक फलमभिलषजच्निष्टदेवताविशेष नमस्क्वेत्नाह-'लक्ष्मीनिवास- 
निलयमिति । 


२ “श्रीवीरसेनम्‌ निपादपयोजभूडगः श्रीमानभूद्‌ विनयसेनमुनिर्ग रीयान्‌ । 
तच्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेण काव्य व्यधायि परिवेष्टितमेघदूतम्‌ ॥' 


३ सिरिवीरसेणसिस्सो जिणसेणो सयलसत्यविण्णाणी । सिरिपउमरादिपच्छा चउसघसमुद्धरणधीरो ॥ 
तस्स य सिस्‍्सो गुणव गुणभद्दो दिव्वणाणपरिपुण्णो। पक्खोववासमडियमहातवो भावलिंगो य ॥३२॥ 
तेण पुणोवि य मिच्चु णाऊरा सृणिस्स विणयसेणस्स। सिद्धत घोसिता सय गय समग्गलोयस्स ।रे३े। 
आसी कुमारसेशो णदियडें विणयसेणदिक्खयओ । सण्णामभजणोेण य अगहियपुणदिक्खओ जाणों ॥| 
सो सवणसघवज्ों कुमारसेणों दु समय मिच्छत्तो । चत्तोवसमों रुददो कट्ठ सघ परूवेदि ॥३०५॥ 

वदर्शनसार 

४ सर्वज्ञप्रतिपादितार्थगराभृत्सूत्रानुटीकामिमा येउ्भ्यस्यन्ति बहुश्रुताः श्रुतगुरु संपूज्य वीरप्रभुम्‌ । 
ते नित्योज्ज्वलपञझसेनपरमा* श्रीदेवसेनाचिता भासन्ते रविचन्द्रभासिसुतप.श्रीपालसत्कीतंयः ॥४४॥ 


ज० घ० 
५ टीका श्रीजयचिन्हितोरुघवला सूत्रार्थसद्योतिनी स्थेयादा रविचन्द्रमुज्ज्वलतप श्रीपालसपालिता ॥३| 
जण० घ० 
भट्ठाकलडकर्श्न जिम 
६ भट्‌ तपालपात्रकेसरिणा गुणा । विदुषा हृदयारूढा हारायन्तेइडतिनिर्मला ॥५३॥ 
ज्रा० पु० 


हे देखो आ० पु० १ ॥। १४-५६ । 


प्रस्तावना ३१ 
थ्रा्य चद्धसेन 


श्रार्य प्राय तन्दि 


वोरसेन जयसेन 
दशरथगुर जिनसेन विनयसेन' श्रीपाल मम लग आजा देवसेन 
गुणभद्र कुमारसेन 
(काष्ठासघप्रवर्तक ) 


लोकसेन 


इन्द्रनन्दीने श्रपने शुतावतारमें! लिखा है कि कितना ही समय बीत जानेपर चित्रकूटपुरमें रहने- 
वाले श्रीमान्‌ एलाचार्य हुए जो सिद्धान्त-प्रन्योके रहस्यको जाननेवाले थे। श्रीवीरसेन स्वामीने उनके 
पास समस्त सिद्धान्तका झ्रध्ययन कर उपरितन निबन्धन श्रादि आठ श्रधिकारोको लिखा था। गुरु भहा- 
राजकी आज्ञासे वीरसेन स्वामी चित्रकूट छोड़कर माट्ग्राममें श्राये। वहा श्लानतेन्द्रके बनवाये हुए जिन- 
मन्दिरमें बैठकर उन्होने व्याख्याप्रश्मप्तोको पाकर उसके जो पहले छह ॒ खण्ड हे. उनमें बन्धनादि 
अठारह प्रधिकारोमें सत्कर्म नामक छठवें खण्डको सक्षिप्त किया और सबकी सस्क्ृतप्राकृतभाषा-मिश्चित 
धवला नामकी टीका ७२ हजार इलोक प्रमाण रची श्रौर फिर दूसरे कषायप्राभृतके पहले स्कन्धकी चारो 
विभक्तियोपर जयधवला नामकी २० हजार इलोक प्रमाण दीका लिखी । इसके बाद श्रायु पूर्ण हो जानेसे 
स्वर्ग वासी हुए । उनके श्रनन्तर श्रीजयसेत' गुरुनें ४० हजार इलोक श्रौर बनाकर जयधवला ठीका पूर्ण 
की । इस प्रकार जयघवला टीका ६० हजार इलोक प्रमाण निमित हुई। 

यही बात श्रीधर बिबुधने भी श्रपने गद्यात्मक श्रुतावतारमें कही है, श्रत' इन दोनो श्रुतावतारोके 
आधारसे यह सिद्ध होता है कि वीरसेनाचार्यके गुरु एलाचायं थे। परन्तु यह एलाचार्य कौन थे इसका 
पता नहीं चलता । वीरसेनके समयवर्ती एलाचार्यका श्रस्तित्व किन्‍हीं अन्य प्रन्थोसे सर्मथत नहीं होता । 
हो सकता हैँ कि धवलामें स्वयं बीरसेनने “श्रज्जज्जनदिसिस्सेण *”*'आझादि गाथा द्वारा जिन श्रार्यननन्‍्दी 
गुयका उल्लेख किया है वही एलाचार्य कहलाते हो । भअस्तु, 


स्थानविचार- 


दिगम्बर मुनियोको पक्षियोकी तरह श्रनियतवास बतलाया है श्रर्थात्‌ जिस प्रकार पक्षियोफा फौई 
निश्चित निवासस्थान नहीं होता उसी प्रकार मुनियोका भी कोई निश्चिचत निवास नहीं होता । प्रावड- 
योगके सिवाय उन्हें किसी बड़े नगरमें ५ दिन-रात श्लौर छोटे ग्राममें १ दिन-रातसे श्रधिक ठहरनेफी 
शराज्ञा नहीं है । इसलिये किसी भी दिगम्बर मुनिके मुनिकालीन निवासका उल्लेख प्रायः नहीं ही सिलता 
.. (देखो इलो० १७६-१प३। ...............................ह एई|ः 
२ इलोक १८र२में “यातस्त्वत* पुनस्तच्छिष्यो जयसेन गुरुनामा” यहा जयसेनके स्थानमें जिनसेनका 
उल्लेख होता चाहिये क्योकि श्रीधरकृत गद्यश्नुतावतारमें जयसेनके स्थानपर जिनसेनका ही पाठ है । यथा- 
. /  वीरसेनमुनिः स्वर्ग यास्यति। तस्य शिष्यो जिनसेनो भविष्यति । सो&पि चत्वारिशत्सहसै. 
कर्मप्राभुत समाप्ति नेष्यति । अमुना प्रकारेण षण्टिसहस्प्रप्रमिता जयघवलनामाड किता टीका भविष्यति ।” 
इसके सिवाय गुणभद्वाचार्यने उत्तरपुराणकी प्रशस्तिमें भी जिनसेन स्वामीको सिद्धान्तशास्त्रका 
टीकाकार कहा है । 
इतना ही नही जिनसेनस्वामीने पीठिकावन्धर्में अपने गुरु वीरसेनाचार्यका जो स्मरण किया है 
उसमें उन्होने उन्हें सिद्धास्तोपनिवन्धाना' सिद्धान्तग्रन्थके उपनिबन्धो-टीकाओका कर्ता कहा है । 


३५ महाउपरत्त 


है । परन्तु वे कहां उत्पन्न हुए ? कहां उनका गृहस्थ जीवन बीता श्रादिका विचार करना किसी भी 
लेखककी पूर्ण जानकारी प्राप्त करनेके लिये श्रावश्यक वस्तु है । 
निश्चितरूपसे तो यह नहीं कहा जा सकता कि जिनसेन शोर गुणभद्र श्रमुक देवके श्रमुक नगरमें 
उत्पन्न हुए थे श्लौर श्रमुक स्थातपर अ्रधिकतर रहते थे क्योकि इसका उल्लेख उनकी किन्हों भी प्रश्- 
स्तियोमें नहीं सिलता । परन्तु इनसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा इनके निजके ग्रन्थोम वकापुर, वाटय्राम 
श्रौर चित्रकूटका उल्लेख श्राता है! इससे यह श्रनुमान किया जा सकता है कि यह कर्णाटक प्रातके रहन- 
वाले होगे । 
बकापुर उस समय वनवास देशकी राजधानी था और इस समय कार्नाटक प्रात्तके धारवाड 
जिलेमें है । इसे राष्ट्रकूट श्रकालवर्षके सामन्‍्त लोकादित्यके पिता वकेयरसने अपने नामसे राजघानो 
बनाया था। जैसा कि उत्तरपुराणको प्रशस्तिके निम्न इलोकोसे सिद्ध हे । 
श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशत्रुसतमसे ॥३२२॥/ 
वनवासदेशमखिल भ्‌'जति निष्कण्टक सुख सुचिरम्‌ । 
तत्पितुनिजनामकते ख्याते बकापुरे पुरेष्वधिके ॥३४।॥ उ० पु० प्र० 
घाटग्राम कौन था ? श्रौर श्रब कहापर है ? इसका पता नहीं चलता परन्तु बह गुर्जरार्यानुपालित 
था शब्र्थात्‌ श्रमोघवर्षके राज्यमें था और प्रमोघवर्ष का राज्य उत्तरमें मालवासे लेकर दक्षिणमें कार्चीपुर 
तक फैला हुआ था। श्रतएव इतने विस्तृत राज्यसें वह कहापर रहा होगा इसका निर्णय केसे किया 
जाय ? श्रमोधवर्षके राज्यकाल श० सं० ७८घ८ की एक प्रशस्ति 'एपिग्राफिश्ना इडिका भाग ६ पृष्ठ 
१०२ पर मुद्रित हैं। उसमें लिखा है कि गोविन्दराजने जिनके कि उत्तराधिकारी श्रमोघवर्ष थे केरल, 
मालवा, गुर्जर और चित्रकूटको जीता था श्रीर सब देशोके राजा श्रमोघवर्षकी सेवार्में रहते थे । हो सकता 
है कि इनमेंका चित्रकूट वही चित्रकूट हो जहां कि श्रुतावतारके' उल्लेखानुसार एलाचार्य रहते पे 
झौर जिनके पास जाकर वीरसेन स्वामीने सिद्धान्त प्रन्थोका श्रध्ययन किया था । 
ससुर राज्यके उत्तरमें एक चित्तलदुर्ग नामका नगर है । यह पहले होवसाल राजवशकी राजघावों 
रहा है । यहां बहुत सी पुरानी गुफायें हे श्रौर पाचसौ वर्ष पुराने सन्दिर हे । इवेतास्थर मुनि शीलविजपने 
इसका चित्रगढ़' नामसे उल्लेख किया है । बहुत सभव है कि एलाचार्यका निवासस्थान यही चित्रकूट 
हो ५ शीलबिजयजी ने श्रपती तीर्थयात्रामें चित्रगजढ़, बनौसी और वंकापुरका एक साथ उल्लेख किया 
है । इससे सिद्ध होता है कि इन स्थानोके बीच श्रधिक श्रन्तर नहीं होगा । वकापुर वही है जहा लोकसेनके 
द्वारा उत्तरपुराणका पूजामहोत्सव हुआ था श्रौर बनौसी (वनवासी) वही है जहां वकापुरसे पहले 
राजधानी थी। इस तरह सभव हे कि चाटग्राम वनवासी श्रौर चित्तलदुर्गके श्रास पास होगा । भ्रमोध- 





१ आगत्य चित्रकूटात्ततः स भगवान्‌ गुरोरनुज्ञानात्‌ । वाटग्रामे चात्रानतेन्द्रकृतजिनगृहे स्थित्वा ॥१७६॥ 
श्रुतावतार 
इति श्री वीरसेनीया टीका सूत्रार्थडशिनी । वाटपग्रामपुरे श्रीमद्गुज॑रार्यानुपालिते ॥ ६ ज० घ० 
२ चित्रगढ बनोसी गाम बंकापुर दीठु शुभधाम । है हु 
तीरथ मनोहर विस्मयवत ** 
_ ३ यह प्रेमीजीकी पूवें विचारधारा थी परन्तु अब उन्होने इस विषयमें अपना मिम्न मन्तव्य एके 
पत्रमें मुभे लिखा है-- 
चित्तलदुर्गंको सेने जो पहले चित्रकूट अनुमान किया था वह॒अब ठीक नही मालूम होता । 
चित्रकूट आजकलका राजस्थानका चित्तौड ही होगा। हरिषेण आदिने चित्तौडको ही चित्रकूट लिखा है। 
इसके सिवाय डा० किक 3 अनुमानके अनुसार वाटग्राम या बट्ग्राम वटपद या बडौदा होगा जहा के 
भानतेन्द्रके ईरम घवला लिखी गई। चित्तौडसे बड़ौदा दूर भी नही है। चित्रकूट प्राचीनकालके विर्धी 
का केन्द्र रहा है। वडौदा अमोघवर्षके ही शासनमें था। गुजरेश्वर वह कहलाता भी था । आततेद 


कोई राष्ट्कूट राजा या सामन्त नामके 
नल होगा । जिसके बनवाये हुए मन्दिरमें वे रहे थे। इन्द्र कई 
राष्ट्रकूटराजा हुए है । 3 मै, 


पसरतावना 2४ 


वर्षकों राजधानी सान्यखेट थी जो कि उस समय कर्ताटक श्रीर महाराष्ट्र इन दो देशोकी राजधानी थी 
झोर इस समय मलखेड नाससे प्रसिद्ध हे तथा हेदराबाद रेलवे लाइनपर मलखेडगेट नामक छोटेसे 
स्टेशनसे ४-५ मील दूरीपर हूं । श्रमोघवर्ष श्रीजिनसेन स्वामीके भ्रनन्‍्य भक्‍तोमेसे था श्रत उनका 
उसकी राजघानीमें श्राना जाना सभव हे । परन्तु वहा उनके खास निवासके कोई उल्लेख नहीं मिलते । 


समय-विचा र- 


हरिवज्ञ पुराणके कर्ता जिनसेन (द्वित्तीय)ने श्रपने हरिवद्पुराणमें जिनसेनके गर वीरसेन श्रौर 
जिनसेनका मिम्नाअकित शब्दोमें उल्लेख किया है- 

/जिन्होने परलोककों जीत लिया हे श्रौर जो कवियों के चक्तवर्तों हे उन बीरसेन गुरुकी कलउक- 
रहित कीति प्रकाशित हो रही है। जिनसेन स्वामीने श्रीपाइर्बनाथ भगवानके गणोकी जो श्रपरिमित 
स्तुति बनाई हे श्रर्थात्‌ पाईर्वाभ्युदय काव्यकी रचना की है वह उनकी कीतिका श्रच्छी तरह कीत॑न कर 
रही हैं। और उनके वर्धमानपुराणरूपी उदित होते हुए सुर्यकी उक्तिरूपी क्षिरणें विद्वत्पुरुषोके भ्रन्त,करण- 
रूपी स्फटिकभूमिमें प्रकाशमान हो रहो हे । 

भ्रवभासते? 'सकीततंयति' 'प्रस्फुरन्ति' इत वर्तमानकालिक क्रियाश्रोके उल्लेखसे यह सिद्ध होता 
हैं कि हरिवश पुराणकी रचना होनेके समय शादिपुराणके छर्ता श्रीजिनसेन स्वामी विद्यमान थे और 
तब तक वे पाइर्वजिनेन्धर स्तुति तथा वर्धमानपुराण नामक दो ग्रन्थो की रचना कर चुके थे तथा इन 
रचनाओं के कारण उनकी विशद कीतति विद्वानों के हृदयमें श्रपता घर कर चुकी थी । जिनसेन स्वामीकी, 
जयघवला टीकाका श्रन्तिम भाग तथा सहापुराण जेसी सुविस्तृत श्रेष्ठतम रचनाओ्रो का हरिवशपुराणके 
कर्त्ता जिनसेनने कुछ भी उल्लेख नहीं किया हैं इससे पता चलता हैँ कि उस ससय इन टीकाश्नो. तथा 
महापुराणकी रचना नहीं हुई होगी । यह श्रीजिनसेनकी रचनाप्नोका प्रारम्भिक काल मालूम होता है। 
झोर इस समय इनकी प्राय कमसे कमर होगी तो २५-३० वर्षकी श्रवस्था होगी क्यों कि इतनी श्रवस्थाके 
बिना उन जैसा भ्रगाध पाण्डित्य श्रौर गोरव प्राप्त होना सभव नहीं है । 

हरिवद्पुराणके श्रस्तमें जो उसकी प्रशस्ति दी गई हैँ उससे उसकी रचना दाकसचबत ७०४ में 
पूर्ण हुई है यह निश्चित है । हरिवश प्रराणकी इलोकसख्या दश बारह हजार हैं । इतने विश्ञाल प्रन्यकी 
रचनामें कमसे कम ५ वर्ष श्रवदय लग गये होगे । यदि रचनाकालमेंसे यह ५ वर्ष कम कर दिये जावें 
तो हरिवशपुराणका प्रारम्भ काल ७०० शकसवत्‌ सिद्ध होता है। हरिवशकी रचना प्रारम्भ करते समय 
श्रादिपुराणके कर्ता जिनसेनकी श्रायु कमसे कम २५ वर्ष श्रवश्य होगी । इस प्रकार शकसवत्‌ ७०० मेंसे 
यह २५ वर्ष कम कर देने पर जिनसेनका जन्म ६७५ शक सवत्के लगभग सिद्ध होता है । यह श्रानुभानिक 
उल्लेख हूँ श्रत, इसमें श्रन्तर भी हो सकता है परन्तु श्रधिक श्रन्तरकी सम्भावना नहों है । 
हि जयधवला दीकाकी प्रशस्तिसे यह विदित होता है कि जिनसेनने अ्रपने गुरुदेव श्रीवीरसेन 
स्वामीके द्वारा प्रारव्ध वीरसेनीया टीका शकसवत्‌ ७५६ फागुन सुदी १० के पुर्वाह्न्में जब कि श्राष्टाह्विक 


१ जितात्मपरलोकस्य कवीना चक्रवरतित । वीरसेनगुरो कीतिरकलड कावभासते ॥३६९॥ 
यामिताभ्युदये पाइवेजिनेन्द्रगुणसस्तुति । स्वामिनों जिनसेनस्यथ कौति सकीतेयत्यसौ ॥४०॥। 
वर्द्धमानपुराणोद्यदादित्योक्तिगभस्तय । प्रस्फुरन्ति गिरीशाना स्फुटस्फटिकभित्तिपु ॥४१॥ 

० हरिवश् पुराण सर्ग १ 

२ शाकेष्वव्दशतेष्‌ सप्तसु दिश पज्चोत्तरेपूत्तरा पातीचछायुधनाम्नि ऋृष्णनूपजे श्रीवत्तभे दक्षिणाम्‌ 
पूर्वा श्रीमदवन्तिभूमृति नूपे वत्साधिराजेष्परा सौराणामधिमण्डल जययुते वीरे वराहेश्वति 

हु ० पु० 

३ कपषायप्राभृतकी २० हजार प्रमाण वीरसेनस्वामीकी और ४० हजार प्रमाण जिनसेन स्वामीकी 

जो टीका है वह वीरसेनीया टीका कहलाती है । और वीरसेनीया टीकासहित जो क्रपायप्राभृतके मूलसूत्र 
तथा चशिसूत्र धातिक वर्ग रह अन्य आचार्योकी टीका हे उन सवके सम्रहको जयववला टीका कहते 
यह सग्रह किसी श्रीपाल नामक आचार्यने किया है इसलिये जयबवलाको “श्रीपालसपालिता' कहा है । 


श्र्छध भंहापुशणम्‌ 


महोत्सवकी पूजा हो रही थी पूर्ण की थी। इससे यह मानने में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि जिनसेन स्वामी 
७५६ शकसवत्‌ तक विद्यमान थे। अरब देखना यह हैं कि वे इसके बाद कब तक इस भारत-भूमण्डलपर 
ग्पनी ज्ञानज्योतिका प्रकाश फैलाते रहे । 

यह पहले लिखा जा चुका है कि जिनसेन स्वासीने श्रपने प्रारम्भिक जीवनमें पादर्वास्युदय तथा 
वर्धभानप्राण लिखकर  विद्वत्समाजमें भारी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। वर्धमानपुराण तो उपलब्ध नहीं है 
पर्तु पाइवम्युदय प्रकाशित हो चुकनेके कारण कितने ही पाठको की दृष्ठिस श्रा चुका होगा। उन्होंने देखा 
होगा कि उसकी हृदयहारिणी रचना पाठकके हृदयको किस प्रकार बलात्‌ श्रपनी ओर श्राक्ृष्ट कर छेती 
है ! वर्धभाव पुराणकी रचना भी ऐसी ही रही होगी। उनकी दिव्य लेखनीसे प्रसुत इन दो काव्य ग्रन्थों को 
देखकर उनके सपके्में रहनेवाले विद्वान्‌ साधुशो ने श्रववय ही उनसे प्रेरणा को होगी कि यदि श्आापकी 
दिव्य लेखनीसे एक दो ही नहीं चौबीसो तोर्थकरों तया उनके कालमें होनेवाले शलाकापुरुषोंका चरित्र 
लिखा जाय तो जनसमूहका भारी कल्याण हो श्र उन्होंने इस कार्यकों पूरा करनेका निश्चय श्रपने 
हुदयमें कर लिया हो । परन्तु उनके गुरु श्री वीरसेन स्वामोके द्वारा प्रारव्ध सिद्धान्त ग्रत्यों की टीकाका 
कार्य उनके स्वर्गारोहणके पश्चात्‌ श्रपूर्ण रह्‌ गया । योग्यता रखनेवाला गुरुभकत शिष्य गुरुप्रारव्ध कार्यकी 
पूतिमें जुठ पड़ा श्लौर उसने ६० हजार इलोक प्रमाण दीका श्राद्य भागके बिना शेष भागकी रचना कर 
उस कार्यकों पूर्ण किया। इस कार्यमें श्रापका बहुत समय निकल चुका। सिद्धान्तप्रन्थो की ठीका पूर्ण 
होनेके बाद जब श्रपको विश्राम मिला तब श्रापने चिराभिलषित कार्यको हाथ में लिया श्रौर उस पुराणको 
रचना प्रारम्भ की जिसमें त्रेशठ शलाका पुरुषो के चरित्रचचित्रणकी प्रतिज्ञा की गई थी। श्रापके ज्ञानकोषमें 
न 'शब्दोकी कमी थी श्रौर न श्रथों की । फलतः श्राप विस्तारके साथ किसी भी वस्तुका वर्णन करनेमें 
सिद्धहस्त थे। श्रादिपुराणका स्वाध्याय करनेवाले पाठक श्रीजिनसेन स्वामीकी इस विशेषताका पद पद 
पर श्रनुभव करेगें ऐसा मेरा विश्वास है । 

हा, तो श्रदिपुराण भ्रापपी पिछलो रचना है प्रारम्भसे लेकर ४२पव॑ पूर्ण तथा तेतालीसवें 
पर्बेके ३ इलोक श्रापकी सुवर्ण लेखनीसे लिखे जा सके कि अ्रसमयमें ही श्रापकी श्रायु समाप्त हो गई 
और शापका चिराभिलषित का श्रपूर्ण रह गया। श्रापने श्रादिपुराण कब प्रारम्भ किया और कब 
समाप्त किया यह जाननेके कोई साधन नहीं हे इसलिये दृढताके साथ यह नहीं कहा जा सकता कि 
आ्रापका ऐहिक जीवन श्रमुक शकसवत्‌में समाप्त हुआ होगा। परन्तु यह मान लिया जाय कि 
वीरसेनीया टीकाके ससाप्त होते ही यदि महापुराणकी रचना शुरू हो गई हो भौर चू कि उस समय श्री- 
जिनसेन स्वामीको श्रवस्था ८० बर्षसे ऊपर हो चुकी होगी श्रतः रचना बहुत थोड़ी थोड़ी होती रही हो 
श्रौर उसके लगभग १० हजार इलोकोकी रचनामें कमसे कम १० वर्ष श्रवश्य लग गये होगे । इस हिसाबफे 
शकसवत्‌ ७७० तक श्रथवा बहुत जल्दी हुआ हो तो ७६५ तक जिनसेन स्वामीका श्रस्तित्व माननेमें 
आपत्ति नहीं दिखती | इस प्रकार जिनसेन स्वामी &०-६५ वर्ष तक ससारके सम्श्नान्त पुरुषोका कल्याण 
करते रहे यह श्रनुमान किया जा सकता है। 

गुणभद्गाचायेकी श्रायु यदि गुर. जिनसेनके स्वर्गवासके समय २४ वर्षकी समान लो जाय तो वे 
दइकस० ७४० के लगभग उत्पन्न हुए होगे ऐसा भ्रनुमान किया जा सकता है परन्‍्तु उत्तरपुराण कब समाप्त 
हुआ तया गुणभद्राचायें कब तक घराघामपर जीवित रहे । यह निर्णय करना कठिन कार्य है। यद्यपि 
उत्तरपुराणकी भ्रशस्तिमें यह लिखा हें कि उसकी समाप्ति शकसवत्‌ ८२० में हुई। परन्तु प्रशस्तिके 
सृक्ष्मतर श्रध्ययनके बाद यह मालम होता है कि. उत्तरपुराणकी प्रश्स्ति स्वयं एकरूप न होकर दो रूपोमे 
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१ इृति श्री वीरसेनीया टीका सूत्रार्थईशिनी । वाटग्रामपुरे श्रीमद्गुजेरायानुपालिते ॥ 
फाल्गुने मासि पूर्वाहणे दशम्या शुक्‍लपक्षके । प्रवर्धभानपूजाया ननन्‍्दीदवरमहोत्सवे ॥| 
एकान्रषप्टिसमधिकसप्तशताब्देषु शकनरेन्द्रस्य । समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्रामृतव्याख्या ॥ 
९ शब्दराशिरप्यन्त स्वाधीनोर्थ स्फुटा रसा । सुलभाइच ग्रतिच्छन्दा कवित्वे का दरिद्रता १०१। 
झा० पु० प० ६ 


प्रस्तावचना ३४५ 


विभाजित है । एकसे लेकर सत्ताई सर्वे पद्य तक एक रूप हैँ और श्रदठाईससे लेकर व्यालीसवें तक दूसरा 
रूप है । पहला रूप गुणभद्र स्वामीका हे और दूसरा उनके शिष्य लोकसेनका । लिपिकर्ताश्रोकी कृपासे 
दोनो रूप सिलकर एक हो गये हे । गुणभद्रस्वामीने अ्रपनी प्रशस्तिके प्रारम्भिक १६ इलोको में सघको 
और गुरुओ की महिमा प्रदर्शित करनेके बाद बीस पच्यमें लिखा है कि श्रति विस्तारके भयसे और 
श्रतित्य हीन कालके श्रनुरोघसे श्रवशिष्ट महाप्राणको मेने सक्षेपर्मे सगृहीत किया। इसके बाद ५-६ 
दलोको में ग्रन्थक्ा माहात्म्य वर्णन कर अन्तके २७वें पद्यमें कहा है कि भव्यजनो को इसे सुनाना चाहिये, 
व्याख्यान करना चाहिये, चिन्तवन करना चाहिये, पूजना चाहिये श्रौर भक्तजनो को इसकी प्रति लिपिया 
लिखाना चाहिये । गुणभद्वस्वामीका वक्‍तव्य यहीं समाप्त हो जाता है । 


इसके बाद २८वें पद्यसे लोकसेनकी लिखी हुई प्रशस्ति शुरू होती हे जिसमें कहा है कि उन 
गुणभद्रस्वामीके दिष्यो में मुख्य लोकसेन हुआ जिसने इस पुराणमें निरन्तर गुरुविनय रूप सहायता देकर 
सज्जनो द्वारा बहुत मान्यता प्राप्त की थी । फिर २९-३०-३१वें पद्यों में राष्ट्रकूट श्रकालवर्षकी प्रद्यसा की 
हैं। इसके पदचात्‌ ३२-३३-३४-३५-३६ वें पद्मोर्मों कहा हैँ कि जब श्रकालवर्षके सामन्‍्त लोकादित्य 
वकापुर राजघानीसें रहकर सारे वनवास देशका शासन करते थे तब शकसवत्‌ ८२०के श्रमुक भअ्रमुक 
मुहर्तमें इस पवित्र और सर्वेसाररूप श्रेष्ठ प्राणकी भव्यजनो द्वारा पूजा की गई । ऐसा यह पृण्य प्राण 
जयबन्त रहे । इसके बाद ३७ बे पच्चयमे लोकसेनने यह कह कर अ्रपना वक्‍तव्य समाप्त किया है कि यह 
महापुराण चिरकाल तक सज्जनो की वाणी श्रौर चित्तमे स्थिर रहे । इसके श्रागे ५ पद्च श्रोर हे. जिनमें 
महापुराणकी प्रद्यसा वरणित हैं । लोकसेन मुनिके द्वारा लिखी हुई दूसरी प्रशस्ति उस समय लिखी गई 
मालूम होती है जब कि उत्तरपुराण ग्रन्थकी विधिपु्वंक पूजा की गई थी। इस प्रकार उत्तरपुराणकी 
प्रशस्तिसें उसकी पूतिका जो ८२० शकसचंत्‌ दिया गया है बह उसकी पूजा महोत्सवका है। गुणभद्रा- 
चार्यने ग्रन्यकी पूतिका शकसवत्‌ उत्तरपुराणमें दिया ही नहीं है ज॑ंसा कि उन्हो ने श्रपन श्रस्य ग्रन्थों 
श्रात्मानुद्यासन॒ तथा जिनदत्त चरितमें भी नहीं दिया है। इस दक्षार्से उनका ठीक ठोक समय बतलाना 
कठिन कार्य है। हा, जिनसेनाचार्य के स्वर्गारोहणके ५० वर्ष बाद तक उनका सद्भाव रहा होगा यह श्रनु- 
मानसे कहा जा सकता हूँ। 


जिनसेन स्वासी और उनके ग्रन्थ 


जिनसेन स्वामी वीरसेन स्वामीके शिष्य थे। आपके विषयमें गुणभद्राचार्यने उत्तरपुराणकी 
प्रदस्तिमं ठीक ही लिंखा हैँ कि जिस प्रकार हिमालयसे गद्भाका प्रवाह सर्वेज्ञके भुखसे सर्वश्ञास्त्ररूप 
दिव्यध्वनिका श्रौर उदयाचलके तटसे देदीप्यसमान सू्यंका उदय होता है उसी प्रकार वीरसेन स्वामौसे 
जिनसेनका उदय हुआ । जयधवलाकी प्रद्मस्तिर्मे श्राचार्य जिनसेनने श्रपता परिचय बडी ही श्रालकारिक 
भाषासें दिया है । देखिये--- 


“उन वोरसेन स्वामीका शिष्य जिनसेन हुश्ना जो श्रीसान्‌ था श्रौर उज्ज्वल बुद्धिका धारक भी। 
उसके कान यद्यपि श्रविद्ध थे तो भी ज्ञानहूपी शलाकासे वेधे गये थे! । 


अनिकट भव्य होनेके कारण मुक्तिरूपी लक्ष्मीने उत्सुक हो कर सानो स्वयं ही वरण करनेकी 
दइच्छासे जिनके लिये श्रृतमालाकी योजना फो थी 


*मजिसने बाल्यकालसे ही श्रखण्डित ब्रह्मचयंत्रतका पालन किया था फिर भी श्राइचर्य हे कि 
उसने स्वयवरकी विघिसे सरस्वतीका उद्दहन किया था ॥ 





१ तस्य जिष्योध्मवच्छी मान्‌ जिनसेन समिद्घधी । अविद्धावषि यत्कणौं विद्धो ज्ञानशलाकया ।। 
यस्मिन्नासन्नभव्यत्वान्मू क्तिलक्ष्मी समुत्सुका | स्वयवरीतुकामेव श्रौती मालामययजत्‌ ॥२८॥ 
रे येनानुचरित वाल्याद्‌ ब्रह्मत्रतमखण्डितम्‌ | स्वयववरविधानेव चित्रमढा सरस्वती ॥२६॥ 


रद महापुराणम्‌ 


"जो न तो बहुत सुन्दर थे श्रौर न श्रत्यन्त चतुर ही। फिर भी सरस्वतोने श्रनन्यशरणा हो 
कर उनकी सेवा की थी । 


व्यद्धि, शान्ति और विनय यही जिनके स्वाभाविक गुण थे, इन्हीं गुणोंसे जो गुरुओकी श्राराधना 
करते थे । सो ठीक ही है, गुणोके द्वारा किसकी श्राराधना नही होती ?'। 

३ “जो शरीरसे यत्ञपि छृश थे परन्तु तपरूपी गुणो से रृद्ा नहीं थे वास्तवसें झरीरकी कृशता कृशता 
नहीं है । जो गुणोसे कृद् हैँ वही छश हैं 

४जिम्होने न तो कापालिका (साख्य शास्त्र पक्षमें तेरनेका घड़ा) को ग्रहण किया श्रोर न 
शधिक चिन्तन ही किया फिरभी जो श्रध्यात्म विद्याके द्वितीय पार को प्राप्त हो गये । 

५४जिनका काल निरन्तर ज्ञानकी श्राराधनामें ही व्यतीत हुआ प्रीर इसीलिये तत्त्वदर्शी जिन्हें 
झानमय पिण्ड कहते है । 

जिनसेस सिद्धान्तन तो थे ही साथ ही उच्च कोटिके कवि भी थे। श्रापकी कवितामें श्रोज है, माधुय॑ 
है, प्रसाद है, प्रवाह है, शेली है, रस है, श्रलकार है । जहा जिसकी श्रावइयकता हुईं वहा कविने वही भाव 
उसी शौलीमें प्रकट किया है। आप वस्तु तत्त्वका ययार्थ विवेचन फरना पसन्द करते थे दूसरोको प्रसन्न 
करनेके लिये वस्तुतत्व को तोड़मरोडकर भ्रन्यथा कहना श्रापका निसर्ग नही था। वह ठो खुले शब्दोमें 
कहते हे कि दूसरा श्रादमी सतुष्ट हो श्रथवा न हो कवि को पप्रपना कतंव्य करना चाहिये । दूसरेको 
आराधनासे भला नहीं होगा किन्तु समोचीत भार्रका उपदेश देनेसे होगा । 

अरब तक आपके द्वारा प्रणीत निम्नाडित ग्रन्थो का पता चला हँ--- 


णाश्वाभ्युद्य--सस्कृत ल्ाहित्यमें कालिदासका मेघदूत नासक खण्डकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध प्रत्य 
है । उसकी रचना श्रोर भाव सभी सुन्दर हे । उसके चतुर्थ चरण को लेकर हसदूत नेसिदृत श्रादि कितने 
ही खण्ड काव्यो की रचता हुई है। जिससेन स्वासीका पार्वष्युदयथ काव्य जो कि ३६४ मन्दाकान्ता 
वृत्तामें पूर्ण हुआ है कालिदासके इसी मेघदूतकी समस्यापूर्तिहूप हैं इसमें सेघदुतके कही एक और कहाँ 
दो पादो को लेकर इलोक रचना की गई है तथा इस प्रकार सम्पूर्ण मेघदुत इस पादर्वाभ्युदय काव्यमें 
अ्रन्तविलीन हो गया है । पाइर्वाश्युदय सेघदूतके ऊपर समस्या पूतिके हारा रचा हुआ से प्रथम स्वतस्त्र प्रत्य 
है । इसकी भाषा श्रौर गली बहुत ही मनोहर ई । 

श्री पाइर्वनाथ भगवान्‌ दीक्षाकल्याणकके बाद प्रतिसा योग धारणक्कर विराजमान है । वहासे उतका 
प्वेभवका विरोधी कम्ठका जीव शस्बर नामक ज्यौतिष्क देव निकलता है श्रौर अ्रवधिनज्ञानसे उन्हें श्रपना 
बरी समभाकर नाथा कष्ट देने लगता है । बस इसी कथा को लेकर पाहर्वाश्यूदयकी रचना हुई है। इसमें 
शम्बरदेव को यक्ष, ज्योतिर्भव को अलका श्रीर यक्षकी वर्बशाप को व्ास्बरकी वर्षशाप सान ली है। 
मेघदूतका कथावक दूसरा और पादर्वाश्युदयका कथावक दूसरा फिर भी उन्हीं शब्दों के द्वारा विभिन्न 
कथानक् को कहना यह कविका सहान्‌ कौशल हैं। समस्या पूतिसें कवि को बहुत ही परतस्त्र रहता 
पडता है श्रौर उस परतन्त्रताके कारण प्रकीर्णक रचना की बात तो जाने दीजिये, स दर्भरचनामें श्रवत्य 
ही नीरसता शा जाती है परन्तु इस पार््वास्णुदयमें कहीं भी नोरसता नहीं आने पाई है यह भसन्षता 


की बात हैँ । इस काव्यकी रचना श्री जिनससेन स्वामीने अपने सघर्मा 'विनयसेनकी प्रेरणासे की थी भोर 
यह इनकी प्रथम रचना मालूम होती है । 





१ यो नाति सुन्दराकारों न चातिचतुरो मुनि । तथाप्यनन्यशरणा य सरस्वत्युपाचरत्‌ ॥॥३०॥) 
२ धी शमो विनयब्चेति यस्य नेसगिका गुणा । सूरीनाराधयन्ति सम गणौराराध्यते न क ॥३१॥ 
३य कृशो5ुपि शरीरेण न कऋृशो$भूत्तपोगुण । न कृशत्वं हि शारीर गणैरेव कृशश कृश ॥३२।। 
४ यो नागृहीत्कापालिकान्नाप्यचिन्तयदज्जसा । तथाप्यध्यात्मविद्याव्धे पर पारमशिश्रियत्‌ ।।३े ३॥ 
५ ज्ञानारावनया गस्य गत कालो निरन्तरम्‌ | ततो ज्ञानमय पिण्ड यमाहुस्तत्त्वदर्शिन ॥३४॥ 
६ श्रीवीरसेनमुनिषादपयोजमुदग श्रीमानभूदििनयसेनमुनिर्ग रीयान । 
तच्चोदितेन जिनसेनमुनीश्वरेर काव्य व्यधायि परिवेष्टितमेघदूतम्‌ || 


प्रस्तावना डे 


योगिराद पण्डिताचार्य नामके किसी विद्वानूने इसकी संस्कृत टीका की है जो विक्रमकी पद्वह॒वीं 
शतीके बादकी है । उसके उपोद्घातमे' उन्होंने लिखा हे कि 'एक' बार फवि कालिदास वंकापुरके राजा 
प्रमोधवर्षकी सभामे श्राये श्रौर उन्हो ने बड़े गवंके साथ अपना मेघदूत सुनाया । उसी सभामे जिनसेन- 
स्वासी भी श्रपने सघर्मा विनयसेन सुनिके साथ विद्यमान थे। विनयसेनने जिनसेनसे प्रेरणा की कि इस 
कालिदासका गर्व नष्ट करता चाहिये । विनयसेनकी प्रेरणा पाफर जिनसेनने कहा कि यह रचना प्राचीन 
है, इनकी स्वतन्त्र रचना नहीं है किन्तु चोरी की हुई हैं । जिनसेनके वचन सुनकर कालिदास तिलमिला 
उठे । उन्होंने कहा कि यदि रचना प्राचीन है तो सुनाई जानी चाहिये। जिनसेन स्वामी एक बार जिस 
उइलोकको सुन लेते थे वह उन्हे याद हो जाता था इसलिये उन्हें कालिदासका मेघदूत उसी सभामे 
याद हो गया था। उन्होने कहा कि यह प्राचीन ग्रन्थ किसी दूरवर्ती ग्राममे विद्यमान हैँ श्रत आ्राठ दिनके 
बाद लाया जा सकता है। श्रमोघवर्प राजाने श्रादेश दिया छि श्रच्छा, श्राजसे श्राठवे दिन वह ग्रन्थ यहा 
उपस्थित किया जाय । जिनसेनने अ्रपने स्थानपर श्राकर ७ दिनसे पाइर्वाभ्युदयकी रचना की और श्राठवे 
दिन राजसभासे उसे उपस्थित कर दिया । इस सुन्दर काव्य प्रन्थकों सुनकर सब प्रसन्न हुए श्लोर कालि- 
दासका सारा श्रहकार नण्ट हो गया। बादमे जिनसेत स्वामीने सब बात स्पष्ट कर दी । 

परन्तु विचार करनेपर यह कथा सर्वधा कल्पित मालूम होती हे, क्‍योंकि मेघदूतके कर्ता 
फालिदास और जिनसेन स्वादीके समयभे भारी श्रन्तर है। साथ ही इससे जो भ्रमोघवर्षकी राजधानी 
चकापुर बतलाई है वह भी गलत है क्योकि श्रमोघवर्षकी राजघानी सान्यखेट थी और वकापुर अ्रमोध- 
वर्षके उत्तराधिकारी श्रकालवर्षके सामन्‍्त लोकादित्य की । यह पीछे लिख श्राये है. कि लोकादित्यके 
पिता वकेयरसने श्रपने नाससे इस राजधानीका नाम वकापुर रक्खा था। श्रमोघवर्षके समय तो सभवतः 
वकापुर नामका अस्तित्व ही नहीं होगा यह कथा तो ऐसी ही रही जेसी कि श्रमरसिह श्रौर धनजयके 
विषयमें छोटी छोटी पाठशालाओ्रोके विद्वान्‌ श्रपने छात्रो को सुनाया करते हे-- 

“राजा भोजने श्रपनी सभासे प्रकट किया कि जो विह्दान्‌ सबसे श्रच्छा कोष बनाकर उपस्थित 
करेगा उसे भारी पारितोषिक़ प्राप्त होगा । घनजय कविने श्रमरकोषकी रचना की । उपस्थित करनेके 
एक दिन पहले श्रमरासह घधनजयके यहा श्राये । ये उनके बहनोई होते थे। धनजयने उन्हे श्रपना श्रमर- 
कोष पढ़कर सुनाया । सुनते ही भ्रमरसिह उसपर लुभा गये श्रौर उन्होने भ्रपत्री स्त्रीके द्वारा उसे श्रपहत 
करा लिया । जब घनजयको पता चला फि हमारा कोष श्रपहत हो गया है तब उन्होने एक ही रातसे' 
ताममालाकी रचना कर डालो श्रौर दूसरे दिन सभामे उपस्थित कर दी। नाममालाकी रचनासे राजा 
भोज बहुत ही प्रभावित हुए श्रौर कोषरचनाके ऊपर मिलनेवाला भारी पुरस्कार उन्हे हो मिला 

इस कथाके गढनेवाले हमारे विद्वान यह नहीं सोचते कि शअ्रमर्रासह जो कि विक्रमके नव 
रत्नो मे से एक थे, कब हुए, घनजय कब हुए श्रौर भोज कब हुए। व्यर्थ ही भावकतावश मिथ्या कल्पनाये 
करते रहते है । फिर योगिराट्‌ पण्डिताचार्यने पाइर्वभ्युदयके विषय जो कथा गढी है उससे तो जिनसेनकी 
श्रसुया तथा परकीत्प॑सहिष्णुता ही सिद्ध होती हैं जो एक दिगम्बराचार्यके लिये लाञज्उनकी बात हैँ । 

पादर्वा भ्युदयकी प्रशसाके विषयमें श्रीयोगिराद्‌ पण्डिताचार्य ने जो लिखा है कि “भश्रीपाइर्बताथसे 
बढकर कोई साधु , कमठसे बढकर कोई दुष्ट श्रौर पार््वस्युदयसे बढ़कर कोई काव्य नहीं दिखलाई 
देता हैं ।! वह ठीक ही लिखा हूं । श्री प्रो० के० बी० पाठकने रायल एशियाटिक सोसायटीमें कुमारिलभट्ट 
श्रोर भत्‌ हरिके विषयमें जो निवन्ध पढा था उससें उन्होने जिनसेन श्रौर उनके काव्य पादर्वाभ्युदयके विषयमें 
क्या हो श्रच्छा कहा था--- 

'जिनसेन श्रमोघवर्ष (प्रथम)के राज्यकालमं हुए हे, जेसा कि उन्होने पाइर्वाभ्युदयमें कहा है । 
पहर्वास्युदय सस्‍्छृत साहित्यमें एक कौतुकजन्य उत्कृष्ट रचना हें। यह उस समयके साहित्य-स्वादका 
उत्पादक श्रौर दर्पणरूप अ्रनुपम काव्य हे । यद्यपि सर्वताधारणकी सम्मतिसे भारतीय कवियों कालि- 


दासको पहला स्थान दिया गया हैँ तथापि जिनसेन मेघदूतके कर्ताकी श्रपेक्षा श्रधिकतर योग्य समझे 
जानेके श्रधिकारी हे ४ 


१ श्रीपाड्वत्साधथुत साथु कमठात्‌ खलत. खल. | पार्ब्वाभ्युदयत काव्य न च क्वचिदपीष्यते ॥१७॥ 
५ 


३८ सहापुराणस्‌ 


चू कि पाइवस्युदय प्रकाशित हो चुका है श्रतः उसके इलोकोके उद्धरण देकर उसकी कविताका 
माहात्म्य प्रकट करना इस प्रस्तावनालेखका पल्‍लवन ही होगा। इसकी रचना प्रमोघचर्ष के राज्यकालमें 
हुईं है यह उसकी श्रन्तिम प्रश॒स्तिसे ज्ञात होता है--- 
इति विरचितमेतत्काव्यमावेष्टथ मेघ बहुगुणमपदोषं कालिदासस्य काव्यम्‌ । 
मलिनितपरकाव्य तिष्ठतादाशशाहइुक भुवनसवतु देवः सर्वदामोघवर्ष ॥ 
वर्धमानपुराणा--श्रापकी द्वितीय रचना वर्धभानपुराण है जिसका कि उल्लेख जिनसेन (द्वितीय) वे 
अपने हरिवश पुराणमें किया हे परन्तु वह कहा है ? श्राजतक इसका पता नहीं चला । बिना देखें उत्पर 
क्या कहा जा सकता है ? नामसे यही स्पष्ट होता है कि उसमें श्रन्तिम तीर्थद्धूर श्री वर्धमानस्वामोका 
कथानक होगा । 
जयधवला टीका--कषायप्राभुतके पहले स्कन्धकी चारो विभक्तियोपर जयधवला नामको 
२० हजार इलोक प्रमाण टीका लिखकर जब श्रीगृर वोरसेनाचार्य स्वर्गको सिधार चुके तब उनके शिष्य 
श्रीजिनसेन स्वामीने उसके भ्रवशिष्ट भागपर ४० हजार इलोक प्रमाण टीका लिखकर उसे प्रा किया । यह 
टीका जयधवला श्रथवा वीरसेनीया नामसे प्रसिद्ध है। इस टीकार्मो श्रापन्त श्रीवीरसेनस्वामीकी ही शलोको 
श्रपनाया है शौर कही सस्क्ृत कही प्राकृतके द्वारा पदार्थका सूक्ष्मतम विश्लेषण किया हे। इन दीकाग्रोकी 
भाषाका ऐसा विचित्र प्रवाह है कि उससे पाठकका चित्त कभी घबड़ाता नहीं है । स्वय ही परनेके 
चिकलल्‍प उठाकर पदार्थका बारीकीसे निरूपण करना इन टीकाश्रोकी खास विश्येषता है । 


आपदिपु राण- 


महापुराणके विषयमें पहले विस्तारके साथ लिख चुके हे । आदिपुराण उसीका श्राद्य भाग है। 
उत्तर भागका नाम उत्तरपुराण है। आदिपुराणमों ४७ पर्ञ हे जिनमें प्रारम्भके ४२ श्ौर तेंतालीसवें 
पवेके ३ इलोक जिनसे नाचार्य दवरा रचित हे, शेष पर्वोके १६२० इलोक उनके शिष्य भदन्‍्त गुणभव्राचार्य 
द्वारा विरचित हे । जिनसेनाचार्यने श्रादिपुराणके पीठिकाबन्धर्में जयसेन गुरुकों स्तुतिके बाद यरमेद्वर 
कविका उल्लेख किया हे श्र उच्के विषयमें कहा हे कि- 

“वे कवि परमेश्वर लोकमें कवियोके द्वारा पूजने योग्य हे जिन्होने कि दाब्द और श्रर्थके सप्रह- 
स्वरूप समस्त पुराणका सग्रह किया था । इन परमेश्वर कविने गद्यमें समस्त पुराणोकी रचना को थी 
उसीका श्राधार लेकर जिनसेनाचार्यने श्रादिपुराणकी रचना की हु । श्रादिपुराणकी महत्ता बतलाते हुए 
गुणभद्राचायं ने कहा है क्षि- 

है “यह श्रादिनाथका चरित कवि परमेब्वरके द्वारा कही हुई गद्य-कथाके श्राधारसे बनाया गया है, 
इसमे समस्त छन्द तथा शलकारोके लक्षण हे, इसमें सूक्ष्म श्र्थ और गूढ पदोकी रचना है, वर्णनको भ्रपेक्षा 
अत्यन्त उत्कृष्ट हे, समस्त शास्त्रोके उत्कृष्ट पदार्थोका साक्षात्‌ करानेवाला है, श्रन्य काव्योको तिरस्टेत 
करता है, श्रवण करने योग्य है, व्युत्यन्न बुद्धिवाले पुरुषोके द्वारा ग्रहण करने योग्य है, मिंथ्या कवियेंकि 
गवेको तष्ठ करनेवाला है और श्रत्यन्त सुन्दर है। इसे सिद्धान्त ग़्न्‍्थोकी टीका करनेवाले तथा चिरकवाले 
तक शिष्योका शासन करनेवाले भगवान्‌ जिनसेनने कहा है । इसका श्रवशिष्ट भाग निर्मल बुद्धिवाते 
गुणभद्र सूरिने श्रति विस्तारके भयसे और हीन कालके श्रनु रोधसे सक्षेपर्में सगहीत किया है ।* 


हे १ इस वर्धमानपुराणका न तो गुणभद्राचारयने अपनी प्रशस्तिमे उल्लेख किया है और न जिनसेतके 
अपरखवर्त किसी आचार्येने अपनी रचनाओमे उसकी चर्चा की है इसलिये किन्ही विद्वानोका ख्याल है कि 
वध॑मानपुराण नामक कोई पुराण जिनसेनका बनाया हुआ है ही नही। जिनसेन द्वितीयने अपने हरिवरश 
3 अज्ञातनाम कविके किसी अन्य वर्धसानपुराणका उल्लेख फिया है। प्रेमीजीने भी अपने हलके 
एक पत्रम एंसा ही भाव प्रकट किया है। 
२ देखो पश्रादिपु० १६० । 
है उ० पु० प्र० इलो० १७-२० | 


प्रेस्तावना ६ 


श्रादिपुराण सुभाषितोका भाण्डार है इस विषयको स्पष्ट करनेके लिये उ० पु० में दो इलोक 
बहुत ही सुन्दर मिलते हूं जिनका भाव इस प्रकार हँ- 

“जिस प्रकार समुद्र से महामूल्य रत्नोकी उत्पत्ति होती है उसो प्रकार इस प्राणसे सुभाषितरूपी 
रत्नोकी उत्पत्ति होती है ।! 

अ्रन्य ग्रन्योमें जो बहुत समय तक कठिनाईसे भी नहीं मिल सकते वे सुभाषित पद्य इस पुराणमें 
पद पदपर सुलभ हे श्र इच्छानुसार सगुहीत किये जा सकते हे ॥* 

क्रादिपुराणका माहात्म्य एक कविके शब्दोमें देखिये, कितना सुन्दर निरूपण हूँ ! 

हे मित्र ! यदि तुम सारे कवियोकी सुक्षियोको सुनकर सरसहृदय वनना चाहते हो तो कविवर 
जिनसेनाचार्यके मुखकमलसे कहे हुए श्रादिपुराणको सुननेके लिये श्रपने कानोको समीप लाझओो' 

समग्र महापुराणकी प्रशसार्में एकने श्रोर कहा हें- 

“इस महापुराणमें धर्म है, मुक्तिका पद है, कविता है, ओर तीथ्थेद्धूरोका चरित्र है, श्रथवा 
कवीन्द्र जिनसेताचार्य के मुखारदिन्दसे निकले हुए बचत फ्िनका सन नहीं हरते ? 

इस पुराणको महापुराण क्यो कहते हें ? इसका उत्तर स्वय जिनसेनाचार्य देते है- 

यह ग्रन्थ श्रत्यन्त प्राचीन कालसे प्रचलित है इसलिये पुराण कहलाता है, इसमें महापुराणोका 
वर्णन किया गया हैं श्रथवा तीर्थद्धूर श्रादि महापुरुषोने इसका उपदेश दिया हूँ श्रथवा इसके पढनेसे महान्‌ 
करद्याणकी प्राप्ति होती है इसलिये इसे महापुराण कहते है ।” 

प्राचीन कवियोके आश्रयसे इसका प्रसार हुआ्ला है इसलिये इसकी पुराणता-प्राचीनता-प्रसिद्ध 
हैं ही तथा इसकी महत्ता इसके माहात्म्यसे ही प्रसिद्ध है इसलिये इसे महापुराण कहते हे ।' 

“यह पुराण महापुरुषोसे सम्बन्ध रखनेवाला है तथा महान्‌ श्रभ्युदयका-स्वर्ग मोक्षादिका कारण 
हैं इसलिये मह॒षि लोग इसे महापुराण कहते हे ।' 

यह ग्रन्थ ऋषिप्रणीत होनेके कारण आप, सत्यार्थेका निरूपक होनेसे सुकत तथा घमेका प्ररूपक 
होनेसे धर्मशञास्त्र माना जाता है ।' 

(इति-इह-श्रासीत्‌' यहा ऐसा हुआ ऐसी श्रनेक कथाओका इसमें निरूपण होनेसे ऋषिगण इसे इतिहास, 

इतिवृत्त प्रीर ऐतिहातिक भी मानते हे ४४ 

पीठिकाबन्धर्में जिनसेनने पुर्ववर्ती कवियोका स्मरण करनेके पहले एक इलोक कहा है जिसका 
भाव इस प्रकार हें-- 

मे उन पुराणके रचनेवाले कवियोके। नमस्कार करता हूँ जिनके मुखकमलमें सरस्वती साक्षात्‌ 
निवास करती हैँ तथा जिनके चचन श्रस्य कवियोकी कवितामें सूत्रपातका काम करते हे? ४ 

इससे यह सिद्ध होता है कि इनके पहले श्रन्य पुराणकार वर्तमान थे जिनमें कि इनकी परम 
प्रास्था थो । परन्तु वे कौन थे इसका उन्होने स्पष्ट उल्लेख नहीं किया। हा, कवि परमेश्वरका 
प्रवध्य ही श्रंपने निकटवती' शभ्रतीतर्म स्मरण किया है। एतावता विऋन्तकौरवकी प्रश्नस्तिके सातवें 
इलोकमें प्रथमम्‌' पद देखकर कितने ही महाशयोने जो यह घारणा बना ली हैँ कि श्रादिपुराण दि० जन 


१ यथा महाध्यंरत्नाना प्रसूतिमंकरालयात्‌ । तथव सूक्‍तरत्नाना प्रभवोष्स्मात्युराणत ॥१६॥ 
२ सुदुर्लभ यदन्यत्र चिरादपि सुभाषितम्‌ | सुलभ स्वैरसग्राहूय तविहास्ति पदे पदे ॥२२॥ उ० पु० 
३ यदि सकलकवीन्द्रप्रोकतसूक्तप्रचारश्रवणसरसचेतास्तत्त्वमेव सखे ! स्या । 
कविवरजिनसेनाचार्य वकत्रा रविन्दप्रणिगदितपुराणाकर्णनाभ्यण कर्ण ॥ 
, ४ घर्मोष्त्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र तीथेशिना चरितमत्र महापुराणे। 
यद्दा कवीचद्धजिनसेनमुखारविन्दनिर्यद्रवासि न मनासि हरन्ति केपाम्‌ ॥ 
५ देखो -आ० पु० प० १। २१२५ 
६ आ० पु० १४१ 
७ यद्वाद्ममय पुरोरासीत्युराण प्रथम भुवि | तदीयप्रियशणिप्योडमूद्‌ गुणभंद्रमुनीव्वर' ॥॥७॥ 


चिक्रान्त० प्र० 


8० महापुराणस 


पुराण प्रस्थोमें प्रथम पुराण है बह उचित नहीं मालूम होती । वहां प्रथम! का श्रर्थ श्रेष्ठ श्रथवा ग्राद 
भी हो सकता है । है 


शुणलद्वाचाये और उनके प्रन्थ- 


जिससेन झलौर दशरथगुरुके शिष्य गुणभद्राचार्थ भी अपने समयके बहुत बडे विद्वान्‌ हुए है। 

श्राप उत्कृष्ट झानसे युक्त, पक्षोपचासी, तपस्वी तथा भावलिड्धी मुनिराज थे। इन्होने आदिपुराणके 
प्रव्तके १६२० इलोक रचकर उसे पूरा किया और उसके बाद उत्तरपुराणकी रचना की जिसका 

परिमाण श्राठ हजार इलोक भ्रसाण हूँ। ये श्रत्यन्त गुरुभकत शिष्य थे। श्रादिपुराणके ४३पवंके 
प्रारम्भमें जहासे श्रपनी रचना शुरू करते हे वहा इन्होने जो पद्चय लिखें हैँ उनसे इनके गुरुभकत हृदयका 
अच्छा साक्षात्कार हो जाता है । वे लिखते है कि-- 

*“इक्षुकी तरह इस प्रन्थका पूर्वार्ध ही रसावह है उत्तराधेमें तो जिस किसी तरह ही रसको 
उत्पत्ति होगी । 

“यदि मेरे बचन सुस्वादु हो तो यह गुरुष्नोका ही माहात्य समभना चाहिये यह वृक्षोका हो 
स्वभाव है कि उनके फल सीठे होते हे । 

“मेरे हृदयसे वचन निकलते है श्रौर हृदयमें गुरुदेव विराजमान हूं श्रत. वे वहीं उनका सरकार 
कर देंगे श्रत. मुभे इस कार्यमें कूछ भी परिश्रम नहीं होगा! । 

“भगवान्‌ जिनसेनके श्रनुगामी तो पुराण (पुराने) मार्गके श्रालम्बनसे ससारसमुद्रसे पार होना 
चाहते हे फिर मेरे लिये पुराणसागरके पार पहुचना क्या कठिन बात है ? 

इनके बनाये हुए निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध हें-- 

उत्तरपुराण--यह सहापुराणका उत्तर भाग है। इसमें श्रजितनाथको श्रादि लेकर २३ तीर्मकर, 
११ चक्रवर्ती, ६ वारायण, ६ बलभद्र भ्ौर € प्रतिनारायण तथा जीवन्धर स्वामी श्रादि कुछ विशिष्ट पुरुषोके 
कथानक दिये हुए है । इसकी रचना भी कवि परमेइ्वरके गद्यात्मक पुराणके श्राधारपर हुई होगी । श्राववें 
सोलह॒वें, बाईसबें, तेईसर्वें श्रौर चौबीसवें तीर्थकरफों छोडकर श्रन्य तीर्थकरोके चरित्र बहुत ही 
संक्षेपसे लिखे गये हे । इस भागमें कथाकी बहुलताने कविकी कवित्वशक्तिपर श्राघात किया। जहा तहाँ 
ऐसा सालूम होता है कि कवि येत केन प्रकारेण कथाभागके पूरा कर श्रागे बढ जाना चाहते है। पर 
फिर भी बीच बीचमें कितने ही ऐसे सुभाषित श्रा जाते हैं जिससे पाठकका चित्त प्रसन्ष हो जाता हे । 
गुणभद्राचार्यके उत्तरपुराणकी रचनाके विषयमें एक दन्तकथा प्रसिद्ध है-- 

जब जिनसेनस्वामीकों इस बातका विदवास हो गया कि श्रब सेरा जीवन समाप्त होनेवाला है 
ओर में महापुराणको पूरा नहीं कर सकू गा तब उन्होने श्रपने सबसे योग्य दो शिष्य बलाये। बुलाकर 
उनसे कहा कि यह जो सामने सूखा वृक्ष खडा है इसका काव्यवाणीमें वर्णन करो। गरुबाक्य॑ सुनकर 
उनमेंसे पहलेने कहा “शुष्क काष्ठ तिष्ठत्यग्रे” | फिर दुसरे शिष्यने कहा--'नीरसतरुरिह विलसति पुरत-/। 
गुरुको द्वितीय शिष्यक्ों वाणीमें रस दिखा, अ्रत उन्होने उसे श्राज्ञा दी कि तुम महापुराणको पूरा करो। 
गुरु आज्ञाको स्वीकार कर द्वितीय शिष्यने सहापुराणको पूर्ण किया । बह द्वितीय शिष्य गणभद्र ही थे। 

आत्मानुशासन--पह भत्‌ हरिके वेराग्यशतककी शौलीसे लिखा हुप्रा २७२ पद्योका बडां 
सुन्दर प्रन्य हं। इसकी सरस श्रौर सरंल' रंचना हृदयपर तत्काल झ्सर करती है | इसकी सस्कृत टीका 


१ तस्स य सिस्सो गृणव गुणमदो दिव्यपाणपरिंपुण्णो | पंक्‍्वीवरासमडी महातवो भावलिंगो ब॥। ई२॥ 
पर्वादध दो नंसार 

3 सम [वद्धमिवाभावि स्सावहम्‌ । यथा तथास्तु निष्पत्तिरिति प्रारभ्यते मया ॥१४॥ 

३ गुरूणामैव माहात्म्य यदपि स्वादु मठच । तरूणा हि स्वभावोष्सौ यत्फल स्वाद जायते ॥१५॥ 

४ निर्यान्ति हदयाह्माचों छृदि मे गुरव स्थिता । ते तत्र सस्करिष्यन्ते तन्न मेजर परिश्रम ॥१६॥ 

५ पुराणमार्गमासाद्य जिनसेनानुगा ध्यू वम्‌ । भवाब्घे" पारमिच्छन्ति पुरारास्य किमुच्यते ॥१६॥ 


पस्तावना 8६ 


सोलापुरने की हैँ। जैन समाजमें इसका प्रचार भी खूब है । यदि इसके इलोक फण्ठ कर लिये जावें तो 
अ्रवसरपर श्रात्मशात्ति प्राप्त करनेके लिये बहुत बल देनेवाले हे । इसके श्रन्तमें प्रशस्तिस्वरूप निम्न इलोक 
ही पाया जाता हँ-- 
जिनसेनाचार्यपादस्मरणाधीनचेतसाम्‌ । गुणभद्रभदन्ताना कृति रात्मानुशासनम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ु, जिनका चित्त श्री जिनसेनाचार्यके चरणस्मरणके श्राघीन है उन गुणभद्रभदन्तकी कृति यह 

श्रात्मानुशासन है । 

, जिनदत्तचरित्र-पह नवसर्गात्मक छोटा सा काव्य है, प्रनुष्टुप्‌ इलोकोर्मे रचा गया है। 
इसकी कथा बड़ी ही कोतुकावह है । हब्दविन्यास श्रल्प होनेपर भी कहीं कहीं भाव बहुत गम्भीर है । 
श्रीलालजी कव्यतीर्थद्वारा इसका हिन्दी श्रनुवाद भी हो चुका है । 


समकालीन राजा- 


जिनसेनस्वामी और भदन्‍्त गुणभद्गके संपर्क्मं रहनेवाले राजाप्रोर्म श्रमोधवर्ष ( प्रथम ) का 
नास सर्वोपरि है । ये जगत्तुड्भदिव ( गोविर्द तृतीय ) के पृत्र थे । इनका घरू नाम बोहंणराय था। 
नूपतु ग, शर्दं, शण्ड, श्रतिदायधवल, वीरनारायण, पृथिवीवललभ, लक्ष्मीवल्लभ, भहाराजाधिराज, 
भटार, परमभट्टारक श्रादि इनकी उपाधिया थीं। यह भी वडे पराक्रमी थे। इन्होने बहुत बडी उम्र पाई 
श्रौर. लगभग ६३ वर्ष राज्य किया । इतिहासझोने इनका राज्यकाल शर्क स० ७३६ से ७६९ तक निश्चित 
किया हैँ । जिनसेन स्वामीक। स्वर्गंवास शकस० ७६५ के लगभग निश्चित किया जा चुका है, श्रतः 
जिनसेनके शरीरत्यागके समय श्रमोघवर्ष ही राज्य करते थे। राज्यका त्याग इन्होने शकस० ८०० में 
किया है जब कि श्ाचार्यपदपर गुणभद्राचार्य विराजमान थें। श्रपनी दानशोलता श्रौर न्‍्यायपरायणतासे 
भ्रमोघवर्षने अ्पने 'अ्रमोधवर्ष नामको इतना प्रसिद्ध किया कि पीछेसे वह एक प्रकारकी पदवी समझी 
जाने लगी और उसे राठौर वशके तीन-चार राजाओने तथा परमारवशीय महाराज मु जने भी श्रपनी 
प्रतिष्ठाका कारण समभकर धारण किया। इन पिछले तीन-चार श्रमोघवर्षोके कारण इतिहासमें ये 
( प्रथम ) के नामसे प्रसिद्ध हे। जिनसेन स्वामीके ये परमभक्‍त थे। जैसा कि गुणभद्राचार्यने उ० पु० 
की प्रशस्तिमें उल्लेख किया हैं श्रीर उसका भाव यह है कि महाराज श्रमोधवर्ष जिनसेनस्वामीके चरण- 
कैसलोमें मस्तक रखकर श्रापको पवित्र मानते थे श्रौर उनका सदा स्मरण किया करते थे। 

ये राजा ही नहीं विंद्यान थे और विद्वानोके श्रांशयदाता भी । आपने “प्रइनोत्तररत्नमालिक?को 
रचना की थी भ्रौर वह तब जब कि अपनी भुजाओसे राज्यका भार विवेकपूर्वक दूर कर दिया था। 
प्रबनोत्तररत्तमालिकाके सिवाय “कविराजमार्ग' नामका अ्रलकारग्रन्य भी इनका बनाया हुश्ना हे जो 
कर्णाटक भाषामों है भ्रौर विद्वानोमें जिसकी श्रच्छी ख्याति हे। इनकी राजधानी मास्यखेटमें थी जो 
कि अपने वैभवसे इस्रपुरीकों भी हसती थी। ये जैन मन्दिरों तथा जन वसतिकाश्रोको भी श्रच्छा 
दान देते थे । श० स० ७८२ के ताम्रपत्रसे विदित होता हैँ कि इन्होने स्वयं सान्यखेटमें जैनाचार्य 
देवेद्रको दान दिया था। यह दानपतन्न इनके राज्यके ५२वें वर्षका है । श० स० ७६७ का एक लेख कृष्ण 
( हिंतीय ) महासामन्त पृथ्वीरायका मिला हैँ जिसमें इनके द्वारा सोन्दत्तिके एक जेन मन्दिरके लिये कुछ 
भूमिदान करनेका उल्लेख हे । 





१ अथिपु यथार्थेता य॒ समभीष्टफलाप्तिलव्वतोषेपु । वृद्धि निनाय परमाममोघवर्षाभिधानस्य ॥ 
( धा,वराजका दानपत्र ईंडियन एटिक्वेरी १२-१८१ ) 
२ उ> पु० प्र० ह्लो० ८। 
३ विवेकात्त्यक्तराज्येन राज्ञेय रत्ममालिका । रचितामोघवर्षेण सुधिया सदलकृति* | 
४ “यो मान्यखेंट्ममरेन्द्रपुरोपहासि, गीर्वाणगवेभिव खयितु' व्यंवत्त' ६ 
ए० ई० जि० पृ० १६९२-१६१६ 


४४ महापुराणमे 


शाकटायनने श्रपने दाब्दानुशसनकी टीका श्रमोधवृत्ति इन्हीं श्रमोधवर्षके नामसे बनाई। घंवला 
झौर जयधवला टीकाए भी इन्हींके घवल या अ्तिशयधवल नामके उपलक्ष्यर्में बनीं तथा महावीराचायंने 
अपने गणितसारसग्रहमें इन्हींकी महामहिसाका विस्तार किया है । इससे सिद्ध होता है कि ये विद्वानों 
तथा खासकर जैनाचार्योके बड़े भारी श्राश्रयदाता थे । 

प्रश्वोत्तररत्नमालिकाके सद्भलाचरणमें उन्होने-- 

'प्रणिपत्य वर्धमान॑ प्रश्नोत्तररत्तमालिका वक्ष्य | नागनरासरवन्द्य देव देवाधिप वीरम्‌।' 
इलोकद्वारा श्री महावीरस्वामीका स्तवन किया है श्रौर साथ ही उसमे कितने ही जेनधर्मानुमोदित प्रइनो- 
त्तरोका निम्न प्रकार समावेश किया है- 

त्वरित कि कर्तेव्यं विदुषणः ससारसन्ततिच्छेदः । कि सोक्षतरोवीज सम्यग्न्ञान क्रिया सहितम्‌ ॥४॥ 
को नरकः परवद्यता कि सौरुष सर्वेसद्भूविरतिर्वा । कि रत्न भूतहित प्रेयः प्राणिनामसवः ॥१३॥ 
इससे सिद्ध होता है कि श्रमोधवर्ष जन थे श्रौर समग्र जीवनमें उन्हें जंच न माना जावे तब भी रत्नमाला- 
की रचनाके समयमें तो वह जन ही थे यह दृढ़तासे कहा जा सकता है। हमारे इस कथनकी पुष्टि 
महावी राचाये-कृत गणितसारसंग्रहकी उत्थानिकाके- 
विध्वस्टेकान्तपक्षस्थ स्याद्वादन्‍्यायवेदिनः । देवस्य नुपतुद्भ स्य वर्धता तस्थ शासनम्‌ ॥ 
इलोकसे भी होती है । 

अकालबर्ष---प्रमोघवर्षके पश्चात्‌ उनका पुत्र श्रकालवर्थ जिसको इतिहासमें 'कृष्ण-द्वितीय' भी 
कहा है सार्वभौस सम्राट हुआ था। जंसा कि द्वितीय कर्कराजके दासचपत्नमें श्रमोधवर्षका वर्णन करनतेके 
पश्चात्‌ लिखा है फि- 

#४उस श्रसोघ वर्षके बाद वह श्रकालवर्ष सार्वभोस राजा हुआ जिसके क्रि प्रतापसे भयभीत हुआ्ना 
सूर्य श्राकादार्मे चन्द्रमाके समान आचरण करने लगता था !' 

यह भी भ्रकालवर्षके समान बडा भारी वीर और पराक्रमी था। तृतीय क्ृष्णराजके दानपत्रमें जो 
फि वर्धा नगरके समीप एक कूएंसें प्राप्त हुआ है इसकी चीरताकी बहुत प्रशसा की गई है | तन्रागत 
इलोकका भाव यह है - 

“उस श्रमोघवर्षका पुत्र श्रीकृष्णराज हुश्रा जिसने गुर्जर, गौड, द्वारसमुद्र, श्रद्ध, कलिज्भ, गाज, 
सगध आदि देशोके राजाओको अपने वशवर्ती कर लिया था । 

उत्तरपुराणकी प्रशस्तिसें गुणभद्गाचायने भी इसकी प्रश्ंसामें बहुत कुछ लिखा है कि इसके उत्तुड्ग 
हाथियोने श्रपने ही! मदजलके सगमसे कलकित गड्भ नदीका पानी पिया था। इससे यह सिद्ध होता है 
कि इसका राज्य उत्तरमें गद्भातट तक पहुंच चुका था और दक्षिणमें कन्याकुमारी तक । 

यह शक सबत्‌ ७९७ के लगभग सिंहासन पर बंठा श्र श० सं० ८घप३३ के लगभग इसका 
देहान्त हुआ । 

गत लोकादित्य--लोकादित्यका उल्लेख उत्तरपुराणकी द्वितोय प्रश्स्तिमें भरी गुणभद्रस्वामीके शिष्य 
लोकसेन मुनिने किया हे श्रोर कहा है कि 'जब श्रकालवर्बषके सामन्‍त लोकादित्य बकापुर राजधानीसे सारे 
वनवास देशका शासन करते थे तब जश्० स० ८२० के भ्रमुक मुहूर्तमें इस पवित्र सर्वश्रेष्ठ पुराणकी 
भव्य जनोके द्वारा पूजा को गई ।' इससे यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि लोकादित्य श्रकालवर्ष या कृष्ण (तृतीय) 
का सामन्त और वनवासका राजा था। इसके पिताकर नाम वकेयरस था। यह चेल्लघ्वज था भ्रर्थार् 
इसकी घध्वजापर चिलल या चौलका चिह्न या । इसकी राजघानो वकापुरस थी। द्ञा० सं० ४२० में वका- 


पुरम जब महापुराणकी पूजा की गई थी उस ससय इसीका राज्य था। यह राज्यासहासनपर कबसे कबंतक 
भारूढ़ रहा इसका निरचय नहीं है । ५ 


१ तस्मादकालवर्षोडभूत्त सार्वभौमक्षितीशवर । यत्मतापपरिच्नस्तो व्योम्नि चन्द्रायते रवि ॥ 
२ तस्योत्तजितयूजेरो दृतहटल्लासोद्भटश्रीमदो-गौडाना विनयत्रतापंणगुरु सामुद्रनिद्राहरः । 


हारस्याहुगककलिडगगाछूग मगधै रमभ्य चिताज्ञश्चिर सन * 
र सूत्‌* सुनृतवाग्भुव परिवुढः श्रीकृष्णराजो&भवत्‌ ॥ 
३ उ० पु० प्र० इलो० २६ सून्‌' सुनृतवाग्भुव परिवृढः श्रीकृष्णराजो$मवत्‌ 


प्रस्तावत्ता ढेर 
पत्तरपुराणकी प्रशस्ति-- 


क्राचायें जिनसेन श्रौर गुणभद्र प्रकरण में जहा तहा उत्तरपुराणकी प्रशस्तिका बहुत उपयोग हुश्ना 
हैं श्रतः उसे यहा श्रविकल रूपमें उद्धुत कर देना उचित समभता हूँ । 


अधथ प्रशस्ति 


यस्यानता पदनखेनन्‍्दवर्विवचुस्विचूडासणिप्रकटसमुकुटा सुरेन्द्रा' । 

न्यक्क॒वेते सम हरमढ्/ दद्ाकसीलिलीलोद्धत स जयताज्जिनवर्दधभान ॥१॥॥ 
श्रीमूलसघवाराशों मणीनामिव सा्चिषाम्‌ । महापुरुषरत्नाना स्थान सेनान्वयोष्जनि ॥२७ 
तत्र विन्नासिताशेषप्रवादिसदवारण: । वीरसेनाग्रणीर्वीर-सेनभट्टारको बभो॥ ३ ॥ 
झानचा रित्रसामग्री मग्रहीदिव विप्नहम्‌ । विराजते विधातु यो विनेयानामनग्रहम्‌ ॥४॥ 
यत्कमानम्राजन्यमुखाव्जान्यदधु* श्रियम्‌ । चित्र विकासमासाथ नखचब्रमरीचिभि. ॥५॥ 
सिद्धिभूपद्धतियरय टीका सवीक्ष्य भिक्षुभि । टीक्यते हेलयान्येषा वियमापि पदे पदे ॥६॥ 
यस्यास्थाव्जजवाकूणिया धवलया कीरत्पेंव सश्राव्यया संप्रीति सतत समस्तसुधिया सपादयन्त्या सताम्‌ । 
विह्वव॒व्याप्तिपरिश्रमादिव चिर लोके स्थिति सश्चिता, श्रोत्रालीनमलान्यनायपच्ितान्यस्तानि नि शोषत-७। 
भ्रभवदिव हिमाद्रेदवर्सिन्धुप्रवाहो ध्वनिरिव सकतज्नात्‌ सर्वेशास्त्रेक्मुतिः । 
उद्ययगिरितदाह्ा भास्करों भाससानों मुनिरनुजिनसेनों वोरसेनादमुष्मात्‌ ॥८॥॥ 
यस्य प्राशुनखाशजालविसरत्धारान्तराविभेवत्‌, पादाभोजरज पिशगमुकठप्रत्यग्ररत्नयूति' ॥ 
सस्मर्ता स्वममोघवर्षनूपति पूतो5हमयेत्यल स भ्रीमान्‌ जिनसेनपृज्यभगवत्पादोजगन्मगलम्‌ ।॥॥६।॥ 
प्रावीण्य पदवान्ध्ययो, परिणति* पक्षान्तराक्षेपणे, सज्भावावगति' कृतान्‍्तविषया श्रेय कथाकीदलम्‌ ।। 
ग्रथग्रथिभिदि सदध्वकलितेत्यग्रयो गुणाना गणो य सप्राप्य चिर कलकविकल काले कलो सुस्थित ॥१०॥ 
ज्योत्स्नेव तारकाधीशें सहर्नाशाबिव प्रभा। स्फटिके स्वच्छतेवासी त्‌ सहजास्मिन्सरस्व॒ती ॥११॥ 
दशरथगुरुरासीतू तस्प्र धीसान्‌ सधर्मा, शशिन इव दिनेशों विश्वलोककचक्षु । 
निखिलसिदमदीपि व्यापि तदाझमयखे', प्रकटितनिजभाव निर्मेलेधंम सार ॥१२॥ 
सड्भावः सर्वद्ास्त्राणा तद्भास्वद्वाक्यविस्तरे । दर्पणापितबिबाभो बालरप्याशु बुध्यते ॥१३॥ 
प्रत्यक्षीकृतलक्ष्यलक्षणविर्धिविद्योपविद्यातिग', सिद्धान्ताब्ध्यवसानया न जनितप्रागल्भ्यवृद्धेद्धधी । 
नानानूननयप्रमाणनिपुणोड्गण्यंगू णभू षित शिष्यश्रीगुणभद्रसूनिरतयोरासीत्‌ जगद्विश्रुत ॥१४॥ 
पुण्यश्षियोष्यमजयत्‌ सुभगत्वदपंमित्याकलण्य परिशुद्धमतिस्तप«श्नी । 
मुक्तिश्रिया पदुतमा प्रहितेव दूती प्रीत्या महामुणधिया समशिक्चियत्‌ यम्‌ ॥१५॥ 
तस्य बचनांशु विसर सततहृतदुस्तरातरगतसा.। कुवलयपद्माह लादी जितशिशिरा शिशिररश्मिप्रसर । 
कविपरमेदवरनिगवितगद्यकथामात्रक पुरोब्चरितम्‌ । सकलच्छन्दो लक्ृ॒तिलक्ष्य सुक्ष्मार्थंगूहपदरचनमभ्‌ १७। 
व्यावर्णनानुसार साक्षात्कृतसर्वशास्त्रस:द्वावम ॥ अपहस्तितान्यकाव्य श्रव्य व्युत्प्नसतिभिरादेय ॥१८।॥॥ 
जिनसेन भगवतोक्त सिथ्याकविदर्पंदलनमतिललितम्‌ । सिद्धास्तोपनिबधन कर्ना भर्ना चिरात्‌ विनायासात्‌ 
अतिविस्तरभोरुत्वादवद्षिष्ट सगुहीतममलधिया। गुणभद्वसूरिणेद प्रहीणकालानुरोधेन ॥२०॥ 
व्यावर्गनादिरहित सुबोधमखिल सुलेखभखिलहितम्‌। महित महाप्राणं पठतु शृण्वतु भक्तिमख्भूव्या, ।२१। 
इद भावयता पु सा तपोभवविभित्सया । भव्याना भावित्तिद्धीना शुद्धदक वत्तविद्वताम ॥२२॥ 
शातिव द्विर्जेय श्रेय प्राय* प्रेयःसमागम । विगसो विप्लवव्याप्तेराप्तिरत्यर्थलपदाम ॥२३॥। 
बधहेतुफलज्ञान स्थात्‌ शुभाशुभकर्मणाम्‌ । विज्ञेयो मुक्तिसद्भावो सुक्तिहेतुइ्च निडिचित ॥२४॥ 
निवंगत्रितयोद्मूतिधेमंश्रद्धाविवर्वनम्‌ । श्रसख्येयगुणश्रेण्पा निर्जरा शभकमणाम ॥२४॥ 
आखवस्य च सरोध हृत्स्नकममविमोक्षणम । श द्विरात्यतिकी प्रोक्‍्ता सैथ ससिद्धि रात्मन ॥२६।॥ 
तदेतदेव व्याख्येय श्रव्य भव्येनिरन्तरम्‌ । चिन्त्य पज्य म॒दा लेस्य लेखनीय च भाक्तिकं ॥२७॥ 
विदितसकलशास्त्रों लोकसेनो मुनीश फविरविकलवृत्तस्तस्थ विष्पेष सझ्य । 
सततमिह पुराणे प्राप्प साहाय्यमुच्चेगुरुविनयमनंषीत्‌ मान्यता स्वस्य सदभि, ॥२८॥ 


४४ महापुराणम्‌ 


यस्पोत्तृंगमतंगजा निजमदस्रोतस्विनीसंगसात्‌ गांग॑ वारि कलद्धितं कदु मुहु' पीत्वापगच्छत तृषः । 
कौमार घनचन्दन वनसपा पत्पुस्तरगानिल. मन्दान्दो लितमस्तभास्करकरच्छाय॑ समाहिश्रियत्‌ ॥२९॥ 
दुग्धाब्धी गिरिणा हरो हतसुखा गोपीकुचोद घट्टने: , पदसे भानुकरं भिदेलिसदले वासावसंकोचने। 
यस्योरः शरणे प्रथीयसि भुज स्तभात्तरोत्तभित-स्थैयें हारकलापतोरणगुणे श्री: सौरूयमागात्‌ चिरम्‌ ॥३०॥ 
प्रकालवर्षभूपाले पालयत्यखिलामिलाम्‌ । तस्मिन्विध्वस्तनिःशेषद्विषि वीध्षयशों जुषि ॥३१॥ 
पद्मालयमुक्‌लकुलप्रविकासकसत्रतापततमहसि। श्रीमति लोकादित्ये प्रध्वस्तप्रथितशन्रुसतमसे ॥३२॥ 
चेल्लपताके चेल्लध्वजानुजे चेल्लकेतनतनूजे । जनेन्द्रधमं वृद्धिविधायिनि विधुवीक्षयश्ञसि ॥३३॥ 
वनवासदेशमखिल भु जति निष्फटक सुख सुचिरम्‌ । तत्पितृनिजनामकते बकापुरे पुरेष्वधिके ॥३४॥ 
शकनृपक लास्यतर विशत्यधिकाष्टशतमिताहाते । भगलमहार्थकारिणि पिगलनामनि समस्तजनसुखदे ॥३५॥ 
श्रीपचम्या बुधादा यूजि दिवसकरे मत्रिवारे बुधाशे, पूर्वाया सिहलग्ने धतुषि धरणिजे वृश्चिकाकों तुलाया 
सूर्य शुक्के कुलीने गवि चसुरगुरो निष्ठित भव्यवर्यें: प्राप्तेज्य सर्वसार जगति विजयते पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ॥ 
यावद्धरा जलनिधिगंगनं हिसाशुस्तिग्सद्युति' सुरगिर. ककृभा विभागाः । 

तावत्‌ सता वचमि चेतसि पृतसेतत्‌ द्योतद्‌ द्युति स्थितिमुपंतु महापुराणम्‌ ॥३७॥ 

घर्मोत्र मुक्तिपदमत्र कवित्वमत्र, तीयेंशिना चरितमत्र महापुराणे । 

यहा कवीन्द्रजिनसेतसुखारविस्दनिर्येदचासि न सनासि हरन्ति केषाध्‌ ॥३ पा। 

महापुराणस्य पुराणपु सः पुरा पुराणे तदकारि किचित्‌ । 

कवीशिनानेन यथा न काव्यचर्चासु चेतो विकलाः कबीन्‍्द्रा ॥३६॥ 

कविवरजिनसेनाचाय वर्याय भासा, सधुरिसणि न वाच्य नाभिसुनो. पुराणे। 

तदनु च गुणभद्राचायंवाचों विचित्रा: सकलकविकरीदब्रवातसिह्यों जयन्ति ॥४०॥ 

यदि सकलकवीन्द्रप्रोक्तसुक्तप्रचा र-अवणसरसचेतास्तत्त्वमेव स्ेस्थाः ॥ 
कविवरजिनसेनाचायंवदतारविन्दप्रणिगदितपुराणाकर्ण नाभ्यर्ण कर्ण : ४ १३ 

धर्म: कश्चिविहास्ति नेतदुचित वक्‍तु पुराण महत्‌, श्व्या' किन्तु कथास्त्रिषष्टिपुरुषास्यान चरित्रार्णव.॥ 
कोप्यस्मिन्कवितागुणोस्ति कवयोप्पेतद्नचोज्वालयः, फोसावन्न कविः कवीन्द्रगुणभद्वाचार्येवर्यः स्वयम्‌ ।४२ 


इत्याषें त्रिबष्टिलक्षणमहापुराणसंग्रहे भगवद्गुणभद्राचार्य प्रणीते 
प्रशस्तिव्यावर्णनं नाम सप्तसप्ततितमं पर्व ॥ 


आदिपुराणमें उल्लिखित पू्ेवर्ती विद्वान 


श्राचार्य जिनसेनने श्रपनेसे पूर्ववर्ती निम्त विद्वानोका अपने श्राविपुराणमें उल्लेख किया है-: 
१ सिद्धसेव २ समन्‍्तभद्र २ श्रीदत्त ४ यज्ञोभद्र ५ प्रभाचस्द्र ६ शिवकोटि ७ जठाचार्य (सिहनन्दी) ८ 
काणसिक्षु & देव (देवनन्दी) १० भट्टाकलड्ूू ११ श्रीपाल १२ पात्रकेसरी १३ वादीभासह १४ वीरसेत 
१५ जयसेत श्रोर १६ कविपरसेदवर । 

उक्त श्राचायोंका कुछ परिचय दे देना यहा श्रावश्यक जान पडता हँ। 


सिद्धसेन--इस नामके अनेक विद्वान्‌ हो यये हे पर यह सिद्धस्ेन वही ज्ञात होते हे जो सम्मति 
प्रकरण नामक प्राकृत दि० जेन ग्रन्यके कर्ता हे । ये न्यायज्ञास्त्रके विशिष्ट बिद्ान थे इनका समय 
विक्रमको ६-७ वीं शताब्दी होना चाहिये । कतिपय प्राचीव द्वात्रिशकाओके कर्ता भी दिगम्बर सिंद्धसेत 
हुए है । ये सिद्धसेन, न्यायावतारके कर्ता इवेताम्बरीय विद्यव_ सिद्धसेन दिवाकरसे भिन्‍त हे ।॥' 


नजाजपएपयाणणणय।/7॑४-कफकफजज्  ____[__-- 


१ अनेकान्त वर्ष £ किरण ११-१ २ में प्रकाशित पृ० 


सिद्धसेन' शीर्षक से जुगलकिशोरजी मुख्तारका 'सन्मतिसूत्र 
और सिद्ध शीप॑क लेख । पे 
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समनन्‍तभद्ग---समन्तभद्र क्षत्रिय राजपुत्र थे। इनका जन्मनाम शान्तिवर्मा था किन्तु बादसें 
श्राप 'समन्तभद्रर इस श्रुतिमबुर नामसे लोकमें प्रसिद्ध हुए। इनके गुरुका क्या नाम था श्रीर इनकी फ्या 
गुरुपरम्परा थी यह ज्ञात नहीं हो सका | वादी, वाग्मी और कवि होनेके साथ श्राद्य स्तुतिकार होनेका 
श्रेय श्रापको ही प्राप्त है। श्राप दर्शनशास्त्रके तल-द्रष्ठा श्रोर विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्त थे। एक' परिचय 
पद्में तो श्रापको वैवज्ञ, वैद्य, मान्त्रिक श्लीर तान्त्रिक होनेके साथ श्राज्ञासिद्ध और सिद्धसारस्वत भी 
बतलाया है । श्रापकी सिह-गर्जनासे सभी वादिजन कापते थे । आपने श्रनेफ देक्ोमें विहार किया औ्रौर 
वादियोको पराजित कर उन्हें सन्मार्गका प्रदर्शत किया । श्रापकी उपलब्ध कृतिया बड़ी ही महत्त्वपूर्ण, 
सक्षिप्त, गृढ तथा गम्भीर श्रर्थकी उद्भाविका है। उनके नाम इस प्रकार हँ--१ वृहत्स्वयभूस्तोत्र, 
२ युकत्यनुशासन, ३ आ्राप्तमोमासा, ४ रत्नकरण्डआवकाचार और ४५ स्तुतिविद्या । इनके जीवसिद्धि भर 
तत््वानुशासन ये दो ग्रन्य श्रनुपलव्ध हे। इनका समय विक्रमकी २-३ शताब्दी माना जाता हू । 

श्रीदत्त--यह श्रपने समयके बहुत व्डे वादी भ्रौर दाशनिक विद्वान थे। श्राचार्य विद्यानन्दने 
प्रापके 'जल्पनिर्णय' ग्रन्यका उल्लेख करते हुए आपको ६३ वादियाक्ों जीतनेवाला बतलाया हैँ । इससे 
स्पष्ट है कि श्रीदत्त बड़े तपस्वी और वादिविजेता विद्वान थे। विक्रमकी ६ वीं शताब्दीके पूर्वार्धके 
विद्वान्‌ देवनन्दी (प्ज्यपाद) ने जैनेस्दर व्याकरणमें गुणे श्रीदत्तस्थ स्त्रियामु १४३४? सूत्र एक 
श्रीदत्तका उल्लेख किया है । बहुत सभव हूँ कि श्राचार्य जिनसेन श्रौर देवनन्दी द्वारा उल्लिखित श्रीदत्त 
एक ही हो । श्रौर यह भी हो सकता है कि दोनो! भिन्‍न मिन्न हो । श्रादिपुराणकारने चूंकि श्रीदत्तको 
तप श्रीदीप्तमृति श्रौर वादिरूपी गजोका प्रभेदक सिह बतलाया है इससे श्रीदत्त दाशेनिक विद्न्‌ जान 
पड़ते है। जनेद्वध व्याकरणमे जिन छह विद्वानोका उल्लेख किया है वे प्रायः सब दाशंनिक चिद्दान्‌ हे। 
उनसे फेवल भूतबली सिद्धान्तश्ास्त्रके ममंज्ञ ये। व्याकरणमे विविध श्राचायोंके सतका उल्लेख 
करना महावेयाकरण पाणिनिका उपक्रस हँ । श्रीदत्त नामके जो श्रारातीय श्राचार्य हुए हे वें इनसे भिन्‍न 
जान पडते हें । हु 

यशोभद्र--यश्नोभद्र प्रखर ताकिक विद्वान्‌ थे। उनके सभामें पहुँचते ही वादियोका गर्व खर्ब हो 

जाता था। देवनन्दीने भी जंनेन्द्र व्याकरणम 'क्व वृषि मृजा यद्योभद्रस्थ २१६६? सूत्र यद्योभद्रका 
उल्लेख किया हैं। इनकी किसी भी कृतिका समुल्लेख हमारे देखनेसे नहीं श्राया । देवनन्दी द्वारा 
जैनेन्द्र व्याकरणमे उल्लिखित यद्योभद्र यदि यही हे तो श्राप छठवी' शतीके पूर्ववर्ती विह्ान्‌ 
सिद्ध होते हे । ः हु 

प्रभाचन्द्र--प्रस्तुत प्रभाचन्द्र न्यायक्मुदचन्द्रके कर्ता प्रभावन्नसे भिन्‍न हे श्रौर बहुत पहले 
हुए हे । यह कुमारसेनके द्िष्प थे । वीरसेन स्वामीने जयधवला टीकामे' नयके लक्षणका निर्देश करते 
हुए प्रभावद्धका उल्लेख किया हैँ । सम्भवतः ये वही ह। हरिवश्पुराणके कर्ता पुल्ताटसघीय जिनसेनने 
भी इनका स्मरण किया हैं! । यह न्यायज्ञास्तके पारणत विद्वान्‌ थे ओर चद्रोदय नामक ग्रन्थकी रचनासे 
इनका यद्ञ चन्द्रकिरणके समान उज्ज्वल झोर जगत्को श्राह्नादित फरनेवाला हुआ था। इनका चन्द्रोदय 
ग्रन्य उपलब्ध नहीं श्रत उसके वर्णनीय विषयके सम्बन्धर्में कुछ नहों लिखा जा सकता । झ्रापका समय भी 
निद्चिचत नहीं है । हा, इतना हो कहा जा सकता हैँ कि श्राप जिनसेनके पूर्व॑वर्ती हे । 

शिवकोटि--यह चही जान पडते हू जो भगवतीभ्ाराघनाके फर्ता हे । यद्यपि भगवतीआरा- 
धना ग्रन्यके कर्ता “ब्रार्य/ विशेषणसे युक्त “शिवाय! कहे जाते हे पर यह नाम अ्रधूरा प्रतीत होता है । 
श्रादिपुराणके कर्ता जिनसेनाचार्यने इन्हे सम्पग्दर्शन, सम्यग्झान, सम्यक्चारित्र श्रौर सम्पक्तप रूप आस > 
घानाओ्रोकी श्राराधनासे ससारकों शीतीभूत-प्रशान्त-सुखी करनेवाला बतलाया हे । शिवकोटिको समन्‍्त 
भद्रका शिष्य भी वतलाया जाता हें परन्तु भगवती श्राराधनाम जो गुरु-परम्परा दी है उसमें समन्तभद्बक ं 
नाम नहों है। यह भी सभव हैँ कि समन्तभद्रका दीक्षानाम कुछ इसरा ही रहा हो। श्रौर है 
दूसरा नाम जिननन्‍दी हो श्रयवा इसीसे मिलता-जुलता श्रन्य कोई । यदि उक्त श्रनुमान ठोक हैं तो शिव- 
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१ “णकूपार यश्ञों लोके प्रभाचद्धोदयो ज्ज्वलम्‌ । गुरो कुमारसेनस्थ विचरत्यजितात्मकम ॥३८(॥” 
ध््‌ ्ध 


दि 


४ महापुराणम्‌ 


कोटि समन्तभद्रके शिष्य हो सकते है और तब इनका समय भी, समन्तभद्रका समकालीन सिद्ध हो सकता 
है। प्राराधनाकी गाथाओमें समन्तभद्कके बृहत्स्वयभूस्तोत्रके एक पद्यका श्रनुसरण भी पाया जाता है। 
प्रस्तु, यह विषय विशेष अनुसन्धानको भ्रपेक्ष। रखता है । 

जटठाचार्य-सिंहन्नन्दी--यह जटाचाय॑,' सिहनन्‍्दी नामसे भी प्रसिद्ध थे। यह बडे भारी तपस्ती 
थे । इनका समाधिमरण “कोप्पण? में हुआ था। कोप्पणके सम्नीपकी “पल्लवकोगुण्डु! नामकी पहाड़ीपर 
इनके चरणचिह्नू भी श्रकित है श्रौर उनके नीचे दो लाइनका पुरानी कनडीका एक लेख भी उत्कीणं है 
जिसे 'चापय्य” नामके व्यक्षितने तेयार कराया था । इनकी एकमात्र कृति 'वरागचरित! डा० ए० एन० 
उपाध्याय हारा सम्पादित होकर साणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हो चुकी है । राजा वराग 
बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथके समय हुआ है । वरागचरित धर्मशास्त्रकी हितावह देशनासे श्रोत-प्रोत सुर्दर 
काव्य है। कन्नड साहित्यमें वरागका खूब स्मरण किया गया हैं । कुवलयमालाके कर्ता उद्योतन सूरि श्रौर उभय 
जिनसेनोने इनका बडे श्रादरके साथ स्सरण किया हैं । भ्रपश्रश भाषाके फतिपय कवियोने भी वरागचरितके 
कर्ताका स्मरण किया है । इतका समय उपाध्यायजीने इंसाकी ७ वीं शताब्दी निश्चित किया है । 

काणसिक्षु--पह कथालंकारात्मक ग्रन्थके कर्ता हे। यह यन्‍य अनुपलब्ध है । श्राचार्य जिनसेनने 
इनके ग्रन्थका उल्लेख करते हुए लिखा है कि धर्मसूत्रका श्रनुतरण करनेवाली जिनकी वाणीरूपी निदोंष 
एवं मनोहर मणियोने पुराण संघको सुशोभित किया वे काणभिक्षु जयवन्त रहे ।' इस उल्लेखसे यह स्पष्ट 
जाना जाता हे कि काणभिक्षुने किसी कथा ग्रन्थ श्रथवा पुराणकी रचना श्रवश्य की थी। खेंद है कि वह 
श्रपव॑ अन्य अनुपलब्ध है । काणभिक्षुकी गुरुपरम्पराका भी कोई उल्लेख मेरे देखनेमें नहीं झाया। यह 
भी नवीं शतीसे पूर्वके विद्वान हे। कितने पूर्व के ? यह श्रभी श्रनिद्चिचत है । 

देव--देव, यह देवनन्दीका संक्षिप्त नाम है । वादिराज सूरिते भी श्रपने पाइर्वचरितमें इसी 
संक्षिप्त नामका उल्लेख किया है। क्रवणबेब्गोलके शिलालेख न० ४० ( ६४ ) के उल्लेखानुसार इनके 
देवनन्दी, जिनेद्धबुद्धि और पृज्यपाद ये तीन नाम प्रसिद्ध हे । यह शआ्रचाय्य अपने समयके बहुश्रुत विद्वान्‌ थे। 
इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी। यही कारण है कि उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोने बडे सम्मानके साथ इनका 
सस्मरण किया है । 'दर्शनसारके इस उललेखसे कि वि० स० ५२६ में दक्षिण मथुरा या सदुरामें पूज्यपादके 
शिष्प वज्ननन्दीने द्राविडसघकी स्थापना को थी, श्राप ५२६ वि० स० से पू्ववर्ती विद्वान्‌ सिद्ध होते है। 
श्रीजिनसेनाचायेने इनका सस्मरण वेयाकरणके रूपमें किया हैँ। वास्तवमों श्राप श्रद्धितीय वैयाकरण थे। 
श्रापके जेनेन्द्र व्याकरणको नाममालाकार धनजय कविने अ्रपद्चिचम रत्न कहा है । श्रब तक आपके 
निम्नाइकित ग्रन्थ उपलब्ध हो चुके हे-- ह 

१२ जैनेन्द्रव्याकरण--श्रतुपम, गौरवहीन, व्याकरण । 

२ स्वर्थसिद्धि--श्राचार्य गृद्धपिच्छके तत्त्वार्थसृत्रपर सुन्दर सरस विवेचन । 

रे समाघितस्त्र--श्राध्यात्मिक भाषासें ससाधिका प्रनपस ग्रन्थ । 

४ इृष्टोपदेश--उपदेशपूर्ण ५१ इलोकोका हृदयहारी प्रकरण । 

४ द्भक्ति--पाण्डित्यपूर्ण भाषासे भवितरसका पावन प्रयाह। 

इनके सिवाय श्रापके 'शब्दावतारन्यास? श्रौर जेैनेन्वन्यास आदि कुछ ग्रन्थोके उल्लेख और भी 
मिलते हे परन्तु वे भ्रभी तक प्राप्त नहीं हो सके हे । कक - 

5 अकलकभहइ--यह्‌ 'लघुहव्व” नामक राजाके पुत्र थे और भट्ट इनकी उपाधि थी । यह विंक्रमकी 
८वों शताब्दीके प्रतिभासस्पन्न श्राचार्य थे। श्रकलडूदेव जैनन्यायके व्यवस्थापक झौर दर्शनशास्त्रके अता- 
धारण पण्डित थे। श्रापकी दाइनिक कृतियोका प्रश्यास करनेसे श्रापक्ते तलस्पक्ञी पाण्डित्यका एद-पदपर 
अनुभव होता हूं। उनम स्वस्तत-सस्थापनके साथ परमतका श्रकाट्य यक्तियो द्वारा निरसन किया गया 
है। ग्रन्योकी शली श्रत्यन्त गूढ, सक्षिप्त, श्रथंबहुल एव सुत्नात्मक है इसीसे उत्तरवर्ती हरिभद्रादि झाचार्यों 


६ रि प>ः पर स्क 5 कर 5 
१ “सिरि पुज्जतादसीसो दाविडसघस्स कारणो दुट्ठो । नामेण वज्जणदी पाहुडवेदी महासत्यों ॥ 
पचसए छत्बीसे विक्क्मरायस्स मरणपत्तस्स । दक्खिणमहुरा जादो दाविडसघो महामोहों ॥* 


भस्तावना 3७5 


विद्दानोने उनके 'सिद्धिविनिदचय' ग्रन्थके श्रवलोकन करनेकी प्रेरणा भी की है । इससे श्रकलकदेवकी 
महत्ताका स्पष्ट श्राभास मिल जाता हूँ । वर्तेमानसे' उनकी निम्न कृतिया उपलब्ध हे-लघीयस्त्रय, न्‍्याय- 
विनिशुचय, सिद्धि-विनिश्चय, अ्रष्टशती (देवागस टीका), प्रमाण-सग्रह-सोपज्ञ भाष्य सहित, तत्त्वाथराज- 
बातिक, स्वरूपसम्वोधन और श्रकलकतस्तोत्र । ' 

अ्रकलकदेवका समप विक्रमकी सातवों श्राठवीं शताब्दी साना जाता हे, क्योकि विक्रम सबत्‌ 
७०० में उनका बौद्धों के साथ महान्‌ वाद हुआ था, जैसा कि निम्न पद्चते स्पष्ट है- 

'विकम्तार्कशकाव्दीयशतसप्तप्रमाजुषि । कालेडक लकयतिनो बॉद्ेवदों महानभूत्‌ ॥? 

नन्दिसुत्रकी चूणिमे प्रसिद्ध इवेताम्वर विद्वान श्री जिनदासगणी महत्तरने 'सिद्धिविनिइचय” मासके 
प्रच्यका बडे गौरवके साथ उल्लेख फिया है जिसका रच्ननाकाल शक सबत्‌ ५६८ श्रर्थात्‌ वि० स० ७३३ 
है, जैसा कि उसके निम्न वाक्‍्यसे प्रकट हँ-दिाकराज पञ्चसु वर्षशर्तेषु व्यतिक्रान्तेषु श्रष्टनवतिषु नन्‍्दयवन 
चुणिः समाप्ता? । चूणिका यह समय सुत्रि जिनविजयजीने अनेक ताडपन्नीय प्रतियोके श्राधारसे ठीक 
बतलाया है । श्रत* श्रकलकदेवका समय विक्रमकी सातवीं शताव्दी सुनिद्चिचत है । 

श्रीपाल--यह वीरस्वामीके शिप्य श्रोर जिनसेनके सधर्मा ग्‌ रुभाई श्रथवा समकालीन विद्वान्‌ थे। 
जिनसेनाचार्यने जयधवलाको इनके द्वारा सम्पादित बतलाया है । इससे यह बहुत बडे विद्वान्‌ श्राचार्ण जान 
पडते है । यद्यपि सामग्रीके श्रभावसे इसके विषयर्मों विशेष जानकारी नहीं हे फिर भी यह विक्रमकी 
€वीं शताव्दीके बिद्वान्‌ श्रवरय है । 

पात्रकेसरी--श्रापका जन्म ब्राह्मण-कुलमे हुआ था। श्राप बडे ही कुशाप्र-बुद्धि विद्वान थे । 
श्राचार्य समन्‍्तभद्गके देवागस स्तोतन्रको सुनकर श्रापकी श्रद्धा जेनधर्म पर हुई थी। पात्रफेसरी, न्यायशास्त्रके 
पारगत श्रौर 'त्रिलक्षणक दर्शन? ज॑से तर्कग्रन्थके रचयिता थे। यद्यपि यह ग्रन्थ इस समय श्रनुपलब्ध है 
तथापि तत्त्वसग्रहकफे टीकाकार बौद्धाचार्य कमलशीलने पात्रफेसरीके इस ग्रन्थका उल्लेख किया है । उसकी 
कितनी ही कारिकाए “तत्त्वसग्रहपण्जिका'में पाई जाती हे । इस ग्रन्थका विषय बौद्धसम्मत हेतुके 
त्रिरूपात्मक लक्षणका विस्तारके साथ खण्डन करना है। इनकी दूसरी कृति “जिनेन्धगुणस्तुति” हे जो 
धात्रकेसरीस्तोत्र'के मामसे प्रसिद्ध हैं। यह स्तोत्र भी दाशंमिक चचसि श्रोत्प्रोत है। इसमें स्तुतिके 
द्वारा श्रपनी तक एवं गवंषणापुर्ण युक्तियो द्वारा वस्तुतत्वका परिचय कराया गया है । स्तोन्नके पद्योकी 
सख्या फुल ५० हैँ । उसमें श्रहंन्‍्त भगवानके सयोगकेवली श्रवस्थाके श्रसाधारण गुणोका सयुक्तिक विवे- 
चन किया गया हूँ और केवलीके वस्त्र-अलकार, श्राभरण तथा शस्त्रादिसे रहित प्रशान्त एवं वीतराग 
शरीरका वर्णन करते हुए कषायजय, सर्वेज्ञता श्रौर युवित तथा शास्त्र-श्रविरोधी चचनोका सयुक्तिक 
विवेचन किया गया हूँ । प्रसद्भानुसार साख्यादि दशेनान्तरीय मान्यताश्रोकी श्रालोचना भी की है । इस 
तरह ग्रन्यकारने स्वय इस स्तोत्रको सोक्षका साधक बतलाया है। पात्रकेसरी देवनन्दीसे उत्तरवर्ती श्रौर 
अ्कलकदेवसे पुरवचर्तो है । 

वादिसिह--यह उच्चकोटिके कवि श्रौर वादिरूपी गर्जोके लिये सिह थे । इनकी गजना घादिजनोके 
मुख बन्द फरनेवाली थी। एक वादीर्भासह मुनि पुष्पसेनके शिष्य थे। उनकी तीन क्ृतिया इस समय 
उपलब्ध हे जिनमे दो गद्य श्रौर पद्यमय काव्यग्रन्य हे तथा “स्याद्वादसिद्धि” न्‍्यायका सुन्दर ग्रन्थ हूँ पर 
खेद हू कि वह श्रपूर्ण ही प्राप्त हुआ है । यदि नामसाम्यके कारण ये दोनो ही विंहान्‌ू एक हो तो 
इनका समय विक्रमकी ८र्वों शताब्दी हो सकता हूँ ॥' 
वीरसेन--थे उस मूलसघ पज्चस्तुपान्वयके श्राचायय थे, जो सेनसघके नामसे लोकमे विश्व हुआ है । 

ये आचाय चन्द्रसेनके प्रशिष्य ओर श्रार्यनन्‍्दीके शिष्य तथा जिनसेनाचार्यके गुरु थे। वीरसेनाचार्यने 
चित्रकूटमे एलाचयेके समीप पद्खण्डागस श्रौर कपाय प्राभृत जेसे सिद्धान्तग्रन्याका श्रध्ययन किया था 
श्र पट्खण्डागम पर ७२ हजार इलोक प्रमाण 'घवला टीका” तथा कपायप्राभृत पर २० हजार इलोक 
प्रमाण “जयघवला टीका' लिखकर दिवगत हुए थे। जयबवलाकी श्रवद्धिष्ट ४० हजार इलोक प्रमाण 


देखो. कन डे दि... 
१ देखो--अनेकान्त वर्ष € किरण ८5 में प्रकाशित दरवारीलालजी कोटियाका 'वादीभसिह सूरिकी 
एक अधूरी अपूर्व कृति झीपेक लेख । है 


8८ महापुराणम्‌ 


टीका उत्तके शिष्य जिनसेनाचायने बनाकर पूर्ण की। इनके सिवाय 'सिद्धभूपद्धति' नामक प्रन्यकौ 
टीका भी श्राचार्य वीरसेनने बनाई थी जिसफा उल्लेख गुणभव्राचायंने किया हू । यह टीका श्रनुपतत् 
है। वीरसेनाचायंका समय विक्रमकी €वीं शताब्दीका पूर्वा्ध है । 

जयसेन--यह बडे तपस्वी, प्रशान्तमूति, शास्त्रज्ञ ओर पण्डितजनोमें श्रग्नणी थे। हरिवंशपुराणक 
कर्ता पुन्नाठटसघी जिनसेनने शतवर्षजीवी भ्रसितसेनके गुरु जय्सेतका उल्लेख किया है झ्ौर उन्हें सदगुर, 
इच्द्रियव्यापारविजयी, कर्मप्रकृतिरूप शआ्रागसके धारक, प्रसिद्ध वेयाफरण, प्रभावशाली और सम्पूर् 
धास्त्रसमुद्रके पारगासी बतलाया है जिससे वे महान्‌ योगी, तपस्वी श्रौर प्रभावशालो सेद्धान्तिक श्ाचाएं 
सालूस होते हे। साथ ही कर्मप्रकृतिरूप श्रागमके धारक होनेके कारण सभवतः वे किसी करमंग्रन्थके प्रणेता 
भी रहे हो तो कोई श्राइचरयंकी बात नहीं है । परन्तु उनके द्वारा किसी प्रन्थके रचे जानेका कोई प्रामाणिक 
उल्लेख हमारे देखनेसें नही श्लाया । इन उभय जिनसेनो द्वारा स्मृत प्रस्तुत जयसेन एक ही व्यक्षित जान पहते 
है । हरिवद्य पुराणके कर्ताने जो श्रपनी गुरुपरम्परा दी हैँ उससे स्पष्ट हें कि शतवर्षजीवी श्रमितसेन शोर 
शिष्य कीतिषेणका यदि २५-२५ वर्षका समय मान लिया जाय जो बहुत ही कम है श्रोर उसे हरिवश 
पुराणके रचनाकाल (शकसंवत्‌ ७०५ थि० सं० ८४०) में से कम किया जाय तो दकसंवत्‌ ६५४५ विं० स० 
७६० के लगभग जयसेनका समय हो सकता है। श्रर्थात्‌ जयसेन विक्रमकी श्राठवों शताब्दीके विद्वान 
आचार थे। 

कविपरमेर्वर--श्राचार्य जिनसेन, कवियोके द्वारा पूज्य तथा कविपरमेश्यर प्रकट करते हुए उे्े 
वागयसग्रह, नामक पुराणके कर्ता बतलाते ह॑ श्रोर श्राचार्य गुणभद्रते इनके पुराणकों गद्यकथारूप, सभी 
छ्न्द और झलकारका लक्ष्य सुक्ष्म श्रथें तथा गूढ पदरचनावाला बतलाया है, जैसा कि उनके निम्न पद्चसे 
स्पष्ट हुँ । 

कविपरमेश्वरनिगदितगद्यकथासात्रक (मातृक॑) पुराश्चरितम्‌ । 
सकलच्छन्दोलझकृतिलक्ष्य सूक्ष्मार्थगूडपदरचनम्‌ ॥ १८॥ 

श्रादिपुराणके प्रस्तुत सस्करणमें जो सस्कृत टिप्पण दिया है उसके प्रारम्भमें भी टिप्पणकर्ताने यही 
लिखा है .. .-तदनु कविपरमेश्वरेण प्रहचगग्मकथारूपेण सडकथिता त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरिताश्रया 
परमाथबृहत्कर्था सगुटय--- । ऊ 

चामुण्डरायने श्रपने पुराणमें कवि परमेश्वरके नामसे श्रनेक पद्य उद्धृत किये हे जिससे डा० ए० एंव 
उपाध्यायने इनके पुराणकों गद्यपश्ममय चम्पू ग्रन्थ होनेका अनुमान किया है। यह श्रनुमान प्रायः 
ठीक जान पडता है श्रोर तभी गुणभद्र द्वारा प्रदत्त 'सकलच्छन्दोइलझकुतिलक्ष्यम्‌' विशेषणकी ययथार्थता 
जान पडती है । कवि परमेदवरक! श्रादिपेष, श्रभितवपप, नयसेन, श्रग्गलदेव और फमलभव श्रादि प्नतेके 


कफवियोने भादरके पा स्मरण किया हे जिससे वे अपने ससयके महान्‌ विहद्न्‌ जान पडते हे। इनका 
समय श्रभी निदिचत नहीं हे फिर भी जिनसेनके पूर्बबर्ती तो हे ही। 


आदिपुराणमें वर्णित देशविभागमें आये हुए कुछ देशोंका परिचय- 


3-38 कक सुकोसल कहते हे । इसका दूसरा नाम सहाकौसल भी है । 
नती--उज्मनके पाइवेवर्त्ती प्रदेशकों श्रवस्ती कहते थे। श्रवस्तीनगरी (उज्जैन) उसकी 
राजघादी थी। पे आर हू कप 
पुरड्र---प्राजकलके बंगालका उत्तरभाग 
मे कुझ--पह सरस्वतीके बायी और 
हस्तिनागपुर इसकी राजधानी रही है । 
काशी--बनारसके चारो' झोरका प्रान्त 
( बतारस ) थी। 
बा प० सीताराम बाय उंज्ञा 7८--८--+कम म:7 
$ इस अ्रकरणमें प० सीताराम जयराम जोशी एम० ए० और प० विश्वनाथ शास्त्री भारद्वाज एम? 


ए० के सस्कृत साहित्यका सक्षिप्त इतिहासश्से सहायता ली गई है। 


पण्ड्‌ कहलाता था। इसका दूसरा नाम गोड़ देश भी था। 
अनेक कोसोका मेदान है । इसको कुदजांगल भी कहते हैं । 


इस देशके श्रन्तर्गत था। इस देशकी राजधानी वाराणसी 


कि 
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कलिह्--मद्रास प्रान्तका उत्तरभाग और उत्कल ( उड़ीसा ) का दक्षिण भाग पहले कलिज्ध 
नामसे प्रसिद्ध था । इसकी राजधानी कलिशुग नगर (राजमहेन्द्री) धी। इसमें महेनद्वमाली नामक 
गिरि हैं । ह 
अड़--मगघ देशका पूर्व भाग भ्रद्ध कहलाता था। इसकी प्रधान नगरी श्रम्पा थी जो भागल- 
पुरके पास है । 
वहु--बद्धालका पुराना नाम बज्ध हैँ । यह सुद्य देशके पूव॑र्स है। इसकी प्राचीन राजधानी 
कर्णसुवर्ण ( बनसोना ) थी। इस समय कालीचट्टपुरी ( कलकत्ता ) राजघानी है । 
सुहा--यह वह देश है जिसमें कपिशा (कोसिया) नदी बहती है । ताम्रलिप्ती ( तामलूक ) 
इसकी राजधानी थी । 
काश्मीर--यह्‌ प्रान्त भारतकी उत्तर सीमापर है। इसका श्रव भी काइसीर ही नाम है । इसकी 
राजधानी श्रोनगर हूँ । 
आनंते--पुर्जर (गुजरात) के प्राचीन कालमें तीन भाग भे-१ झानते, २ सुराष्टर (काठियावाड़) 
और ३ लाट। श्रानत॑ गुर्जरका उत्तरभाग है । द्वारावती (हारिका) इसकी प्रधान नगरी है । 
वत्स--प्रयागके उत्तरभागका मंदान वत्स देश कहलाता भा । इसकी राजधानो कौशास्वी 
( कोसस ) थी। ४ 
पश्चनद--इसका पुराना नाम पञचनद और श्राघुनिक नाम पंजाब हैँ । इसमें वितस्ता झादि पांच 
नदिया है इसलिये इसका नाम पल्चनद पडा। इसकी पाच नदियोके भध्यमें कूलृत, सद्र, श्रारदूट, यौधेय 
श्ादि श्रनेक प्रदेश थे । लवपुर ( लाहोर ), कुशपुर ( कुशावर ), तक्षशिला ( टेक्सिला ) और मल- 
स्थान ( सुल्तान ) श्रादि इसके चतंसानकालीन प्रधान नगर हूं । 3 
मालव--पह मालवाका नाम हैं । पहले श्रवन्ती इसीके श्न्तर्गत दूसरे भामसे प्रसिद्ध था पर श्र : 
वह मालवर्में सम्मिलित है । उज्जन, दहापुर (सन्दसौर), धारानगरी (घार), इच्दपुर ( इन्दौर ) 
श्रादि इसके प्रसिद्ध नगर हें । 
पञ्चाल--यह छुरुक्षेत्रके पूर्वमे हैं । यह दक्षिण पञ्चाल श्रीर उत्तरपञ्चाल इन दो विभागोमें 
था। इसका विस्तार चमंण्वत्ती नदी तक था। कान्यकुब्ज (कस्नोज), इसीमें है । उत्तरपब्चालकी श्रहिच्छन्ना 
झौर दक्षिण पञहचालकी फाम्पिल्य राजघानिया थों । ै 
दशा्ण--यह प्रदेश मालवाक्ा पूर्वभाग है । इस प्रदेशमें वेश्रवत्ती ( बेतवा ) नदी बहती है । 
कुछ स्थानोमें दशार्ण ( घसान ) नदी भी बहो हे भ्रोर श्रन्तमें घलकर वेत्रवतीमें जा मिली है । विदिशा 
( भेलसा ) इसकी राजघानों थी। 
कच्छ--पश्चिमी समुद्रतटका प्रदेश कच्छ कहलाता था । यह कच्छ का्ियाब्राडके नामसे श्रव 
भी प्रसिद्ध है । 
मगध--बिहार प्रान्तका गद्भाके दक्षिणक्रा भाग मगध कहलाता था । इसकी राजधानी पादलोी- 
पुत्र ( पटना ) थी। गया श्रौर उरुविल्व ( बुद्धगया ) इसी प्रान्तमें थे। 
विदर्भ---इसका आधुनिक नाम बरार है । इसकी प्राचीन राजघानो विदर्भपुर (बीदर) श्रथवा 
फू डिनपुर थी । 
महारए्ट---#ष्णा नदीसे नर्मदा तकका विस्तृत मंदान महाराष्ट्र कहलाता था। 
खुराष्ट्र--मालवाका पदिचमो भ्रदेश सोराष्ट्र या सुराष्टू कहलाता था। भ्राजफल इसको सौराष्ट 
( काठियाबाड ) कहते हे । रैवबतक ( गिरनार ) क्षेत्र इसोमें है । सौराप्टूके जिस भागमें द्वारिका है 
उसे श्रानत कहते थे । 
कोड्ुण--पर्िचमी समुद्रतट्पर यह प्रदेश सूर्यपत्तन ( सूरत ) से रत्नागिरि तक विस्तृत है । 
महाम्बापुर ( बम्बई ) तया कल्याण इसी कोछण डेशसें हूं । कि 
चनवास--कर्नावक प्रान्तका एक भाग वनवास 52203 था | श्राजकजल वनोसी फहलाता है। 
गुणनद्राचायंके समय इसकी राजधानी वंकापुर यी जो घारवाड जिलमें है । 


० महापुराणम्‌ 


आन्ध्र--यह गोदावरी तथा कृष्णा नदीके बीचमें था। इसकी राजधानी श्रन्धनगर (वबेंगी) थी। 
इसका श्रधिकांश भाग भाग्यपुर (हैदराबाद) राज्यमें श्रन्तभू त हें । इसीको त्नैलिड्र (तेलग) देश प्री 
कहते हे । हि 

कर्णाट--पह श्ान्धुदेशके दक्षिण वा पद्चिसका भाग था। वनवास तथा महिषग श्रथवा महीशूर 
(मैसूर) इसीके श्रन्तग्गंत है । इसकी राजधानिया महिषपुर श्रीर भ्रीरगपत्तन थीं । 

कोसल--यह उत्तर कोसल श्रौर दक्षिण कोसल इस प्रकार दो भागों विभक्त था। प्रयोध्या 
शरावती (श्रावस्ती ), लक्ष्मणपुरी (लखनऊ) श्रादि इसके प्रसिद्ध नगर है । यहा गोमती, तमसा क्रौर 
सरय नदिया बहती हे । कुशावतीका समीपवर्ती प्रदेश दक्षिणफोसल कहलाता था। तथा श्रयोध्या 
लखनऊ श्रादिके समीयवर्ती प्रदेशका नाम उत्तर कोसल था । 

चोल--कर्णावकका दक्षिण पूर्वभाग श्रर्थात्‌ मद्रास शहर, उसके उत्तरके कुछ प्रदेश और मेयर 
रिपासतका बहुत कुछ भाग पहले चोल नामसे प्रसिद्ध था। 

केरक्ू--कष्णा श्रौर तुद्भभद्राके दक्षिणमें विद्यमान भूभाग जो श्राजकल मद्गासके श्रन्तगंत हु 
पाण्ड्य, केरल श्रौर सतीपुत्र नामसे प्रसिद्ध था। 

शुरसेन-सयुराका समीपवर्ती प्रदेश शूरसेन देश कहलाता था। गोकल, वृन्दावन श्रौर भ्रग्रवण 
(श्रागरा) इसी प्रदेशमें हे । 

विदेह -द्वारवग (दरभगा) के समीपवर्ती प्रदेशको विदेह कहते थे । मिथिला या जनकपुरी इसी 
देशमें है । 

' सिल्चु--यह देश अब भी सिन्‍्ध नाससे प्रसिद्ध हे, ओर कराची उसकी राजधानी है । 

गान्धार-- (कन्दहार) इसका श्राधुनिक नाम श्रफगानिस्तान है । यह सिन्धु नदी श्रौर काइमीरके 
पश्चिसमें है । यहाकी प्राचीन राजधानिया पुरुषपुर (पेशावर) ्रौर पुष्करावर्त (हस्तनगर) थीं । 

यवन--यह यूनान (ग्रीक) का पुराना नाम है । 

चेदी - मालवाकी श्राधुनिक “चन्देरी? नगरीका समीपवर्ती प्रदेश चेदी देश्ञ कहलाता था। भ्रव 
यह ग्वालियर राज्यमें हे । रा 

पल्लव--दक्षिणमें काचीके समीपवर्ती प्रवेशको पल्‍लव देश कहते थे। यहा इतिहासप्रतिद् 
पललववशी राजाझ्ोका राज्य रहा है । 

कास्बोज़--इसका श्राधुनिक नाम बलोचिस्तान है । 

आरद्द--पण्जाबके एक प्रदेशका नाम श्रारद था । 

तुरुष्क--इसका भ्राधुनिक नाम तुकिस्तान है । 

शक--(शकस्थान) इसका श्राधुनिक नाम बेक्टिया है । 

सोवीर--सिन्ध देशका एक भाग सोवीर देश कहलाता था। 

केकय--पजञ्जाब प्रान्तकी वितस्ता (झेलम) श्रौर चत्रभागा (चनाब) नदियोका श्रन्तरालवर्ती 


प्रदेश पहले केकय चामसे प्रसिद्ध था । गिरिन्नन जिसका कि आजकल जलालपुर नाम है इसकी 
राजधानी थी । 


आदिपुराणपर टिप्पए और दीकाएँ- 


आदिपुराण जेनागसक्े प्रथमानुयोग ग्रन्थोर्में सर्वश्रेष्ठ प्रन्थ 
श्रतः इसके ऊपर जिनसेनके परवर्तो श्राचायों हारा टिप्पण और टीकाझ्रोका लिखा जाना स्वाभाविक है। 
सम्पादन करते समय मुझे आदियपुराणके टिप्पणकी ३ तथा सस्क्ृत टीकाकी १ प्रति प्राप्त हुई । सम्पादन- 
सामग्रीमें 'ढ', 'क' और “ख' नामवालो जिन प्रतियोका परिचय दिया गया है वे टिप्पणवाली 
प्रतिया हे श्रौर 'द' साड्रेतिक नामवाली प्रति सस्‍्क्षत टीकाकी प्रति है। 'ढ और “क' प्रतियोकी लिपिं 
कर्णाठक लिपि हे ।' '' प्रतिमें “भ्रोमते सकलज्ञानसाम ज्यपदसीयुषे । घर्मेचक्रमते भन्नें नम” ससारभीमुर्षे । 
इस श्राद्यललोकपर विस्तृत टिप्पणी दी हुई है जिसमें उक्त इलोकके श्रनेक श्र्थ किये गये हे । क' प्रतिमें 


थ हैं। यह सम्‌द्रके समान गस्भीर हैं । 
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५ प्रस्तावना प्र 


श्राय इलोकका '८' प्रति जैसा विस्तार नहीं है । 'ख' प्रति नागरी लिपिमें लिखी हुई । इस प्रतिके श्रन्तमें 
लिपिका जो स० १२२४ चै० कृ० ७ दिया हुआ है उससे यह बहुत प्राचीन जान पड़ती है । भद्भल 
दइलोकके विस्तृत व्यास्यानकों छोड़कर बाकी टिप्पण “८? प्रतिके टिप्पणसे प्राय: मिलते जुलते है । श्रादि- 
पुराणके इस संस्करणमे जो टिप्पण दिग्रा गया हे उसमें श्राद्च इलोकका टिप्पण 'ट' प्रतिसे लिया गया 
हैं श्रोर बाकी टिप्पण 'क' प्रतिसे । 'क' 'ख' प्रतिके टिप्पण “ढ' प्रतिके टिप्पणसे प्राचीन हे । श्राद्य इलोकके 
ठिप्पणमें (पृष्ठ ५) 'पञ्चमुक्त्ये स्वयं ये, श्राचारानाचरन्त' परमकरुणमाचारयत्ते मुमुक्ष॒न्‌ । लोकाग्रगण्य- 
शरण्यान्‌ गणघरवृषभान्‌ इत्याशाधघरेनिरूपणात्‌' इन वाक्यो द्वारा प० श्राशाधरजीके प्रतिष्ठासारोद्धार 

ग्रन्यका इलोकाद्य उद्धुत किया गया है इससे यह सिद्ध है कि उक्त टिप्पण प० श्राशाघरजीके बादको 
रचना है । इन तीनो प्रतियोके श्रादि श्रन्तमें कहीं भी टिप्पणक्ताके नासका उदलेख नहीं मिला, श्रत, यह 
फहनेमें श्रसमर्य हु कि यह टिप्पण किसके हे श्रौर कितने प्राचीन हे ? 

भाण्डारकर श्रोरियटल रिसर्च इस्टीट्यूट पुनासे प्रो० वेल्हुणकर द्वारा सम्पादित “जैनरत्नकोश' 
नामक जो पुस्तक श्रग्नेजीमें प्रकाशित हुई है उसमें श्रादिपुराणकी चार टीकाश्रोका उल्लेख है । (१) ललित- 
फीतिकी टोका, जिसका सम्पादन-सामग्री झ्वोर्षक प्रकरणके श्रन्तर्गत “द' प्रतिके रूपमें परिचय दिया 
गया हैँ । इसके विषयमें श्रागे कुछ श्रौर भी स्पष्ट लिखा जायगा। (२) दूसरा टिप्पण प्रभाचन््रका, है 
(३) तीसरा श्रनन्त ब्रह्मचारीका श्रौर (४) चौथा हरिषेणका है। इनके श्रतिरिक्त एक सगला टीकाका 
भी उल्लेख है 

ये ठीका श्लौर टिप्पण कहा हे तथा “ठ?, 'क' श्रौर ख' प्रतियोके टिप्पण इनमेंसे कौन कौन हे 
इसका स्पष्ट उल्लेख तब तक नहीं किया जा सका जब तक कि उक्त सब प्रतियोका निरीक्षण परीक्षण 
नहीं कर लिया जाय। प्राचीन द्ास्त्रभाण्डारोके श्रध्यक्षोसे उक्त प्रतियोके परिचय भेजनेकी से प्रबल प्रेरणा 
करता हू । 

टिप्पणकी उक्त स्वतत्त्र प्रतियोके सिवाय अन्य मूल प्रतियोके श्राजू बाजूमें भी कितने ही पदो के 
टिप्पण लिखे मिले हे जिनका कि उल्लेख मेने 'प!, श्र! श्रीर 'इ? प्रतिके परिचयमें किया है । इन टिप्पणो में 
फहीं समानता है श्रीर कहीं श्रसमानता भी । 

६! नामवाली जो सस्क्ृत टीकाकी प्रति है उसके श्रन्तमें श्रवव्य ही टोकाकारनें अ्रपन्ी प्रश्नस्ति 
दी है जिससे विदित होता है कि उसके कर्ता श्री ललितकीतिभट्वारक हे। उनका सक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है -- है 

'भट्टारक ललितकीति काणष्ठासघ स्थित साथुरगच्छ प्लौर पुष्करगणके विद्वान्‌ तथा भट्टारक' जगत्‌- 
कीतिके शिष्य थे । इन्होने श्रादिपुराण श्रौर उत्तरप्राण--पूरे महापुराणपर टिप्पण लिखा है। पहला 
टिप्पण महापुराणके ४२ पर्वोका है जिसे उन्होंने स० १८७४ के भार्गशी॑ शुक्ला प्रतिपदा रविवारके 
दिन समाप्त किया था श्र दूसरा टदिप्पण ४३वें पर्व तकका ह॑ जिसे उन्होने १८८६ में समाप्त किया 
हैं । इनके सिवाय उत्तर पुराणका टिप्पणस० १८८८ में पूर्ण किया है । 

श्रादिपुराणकी प्रात्नीन हिन्दी टीका प० दोलतरामजो छत है जो मुद्रित हो चुकी है । यह टीकी 
इलोको के ऋ्रमाडू देकर लिखी गई है । इसमें मूल इलोक न देकर उनके अ्रंक ही दिये हे । स्वर्गीय प० 
कललप्पा भरमप्पा “निटंवे' द्वारा इसकी एक मराठी टीका भी हुई थी जो ज॑नेनद्र प्रेस कोल्हापुरसे प्रका- 
शित हुई थी । इसमें सस्कृत इलोक देकर उनके नीचे मराठी श्रनुवाद छापा गया था। इनके सिवाय एक 
हिन्दी टीका श्री प० लालारामजी श्ञास्त्री द्वारा लिखी गई है जो कि ऊपर सामूहिक मूल इलोक देकर 
नोचे इलोक ऋमाडूानुसार हिन्दी श्रनुवाद सहित मुद्रित हुई थी । यह सस्करण मूल सहित होनेके कारण 
जनता को शअ्रघिक पसद आया था । श्रव दुष्प्राप्य हैँ । 


आदिपुराण और व्णव्यवस्था 
वर्णोत्पति- 


वर्तमान भारतवर्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय प्रौर शूद्र इन चार वर्णोकी स्थिति-बहुत समयसे है। 
इस वर्ण-व्यवस्थाके कारण भारतवर्षने उन्नतिके दिन देखे श्रौर धीरे धीरे उसमें विकार भ्रानेपर भ्रवनतिते 
भी दिन देखे । भारतीय साहित्यमें वर्णोत्पन्तिका उल्लेख करनेवाला सबसे प्राचीन शास्त्रीय प्रमाण 'पुरुष- 
सुक्तका' वाक्य साना जाता है। वह सूक्‍त कृष्ण श्रौर शक्ल यज. ऋक तथा श्रथर्व इन चारो वेदोंको 
सहिताशओंमें पाया जाता हे । सूकत इस प्रकार हँ-- 
४थत्पुरुष व्यदधु' कतिधा व्यकल्पयन्‌ ? मुख किमस्य, कौ बाहू, का (व्‌) ऊछू, पादा (वु) उच्चते 
ब्राह्मणोउस्थ मुखमासीदू, बाहू राजन्य' छृत., ऊरू तदस्य यहंह्य', पदुभ्या छ्षूद्रो श्रजायतः# । 
दर्ण्प विषयका प्रतिपादत करनेवाले ये दो मन्त्र हे जिनमें एक प्रदनात्मक हैँ श्लौर दूसरा समाधानात्मक। 
मत्रोका शअ्रक्षराथ इस प्रकार ह-- 
प्रन्‍न--ऋषियोने जिस पुरुषका विधान किया उसे कितने प्रकारोसे कल्पित किया ? उसका 'मुखट 
क्या हुआ ? उसके “बाहुः कौन बनाये गये ? उसके ऊरु (जाघ) कोन हुए ? ओर कौन उसके पाद 
(पर) फहे जाते हे ” 
उत्तर--ब्राह्मण उसका सूख था, राजन्य-क्षत्रिय उसका बाहु, वेश्य उसका ऊरू भर शूद्र उसके 
पेर हुए । 
यहा खासकर मुख, बाहु, जकझूघा श्रौर पाद इन चार श्रवययोपर जोर नहीं है । उपलक्षण मात्ररे 
उनका विदेचन है । यही कारण है कि क्षत्रियकी उत्पत्ति कहीं बाहुसे कहीं उरःस्थान या वक्षस्थलसे एंव 
वेश्यकी उत्पत्ति कहीं उदरसे, कहीं ऊरूसे श्रौर कहीं शरीरके मध्यभागसे बतलाई है । इसी प्रकार ब्राह्मणका 
सम्बन्ध शिरोभागसे तथा शूद्रका श्रधोभागसे समभना चाहिये। 
इन मंत्रों में निरूपण यह हुआ हँ कि ससाजरूप विराट शरीरके मुख, बाहु, ऊरु भर पावके 
स्थानापन्न-तत्तुल्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और छुद्गवर्ण हे। जिस प्रकार मानवशरीरका निर्माण मुलाईद 
धार प्रधान श्रवयवोसे होता है उसी प्रकार समाज-शरीरका निर्माण ब्राह्मण श्रादि वर्णोसे होता हे । 
उक्त सूकतोके इस रूपकात्मक व्यावर्णनके भावकों दृष्टिमें न रखकर धीमे धीमे लोगोने यही 
मानना शुरू कर दिया कि बह्माके मुखसे ब्राह्मण, भजाओरसे क्षत्रिय, ऊरुओसे बेइ्य भौर पेरोसे शूद्र उत्त 
हुए इसीलिये ब्राह्मण मुखज, क्षत्रिय बाहुज, वेदय ऊरुज झौर परिचारक-प्र्थात श॒द्र पादज कहलाने लगे । 
परन्तु यह मान्यता बिलकुल ही श्रसगत है झ्राजतक किसी मनृष्यकी उत्पत्ति मुखसे, बाहुसे, जाधसे या 
परसे होती हुईं नहीं देखी गई । यद्यपि इंदबरको लोग 'कत्‌ मकत्त' सन्यथाकर्त्‌' वा समर्थ” मानते है परलु 
प्रकृतिके विरुद्ध कार्य न साधारण पुरुष कर सकता है श्लौर न ईंदवर भी । 
जनघमे यह नहीं मानता कि ब्रह्मा या ईइवर सृष्टिका बनानेवाला है, विष्णु इसकी रक्षा करनेवार्ती 
है श्लौर शिव इसका सहार करनेवाला हे । वह मानता है कि सृष्टि अपने रूपसें श्रनादिकालसे है भो 
श्रनस्तकाल तक रहेगी। इसमें श्रवान्तर विश्वेषताएं होती रहती हे जो बहुत सारी प्राकृतिक होती है प्रोर 
मम पथ मम या धर 
१ ऋ० स० १०, ६०, ११-१२, शु० य० वा० स० ३१, १०-११ 
“कि बाहू किमूरू ? **“बाहू राजन्यो&भवत्‌, मध्य तदस्य यहैर्य , इत्यथर्वसहितापाठ (६ 
६ शेष समानम्‌ । ५ 
है वनत्रादुभुज़ाभ्यामूदस्या पद्भ्या चैवाथ जज्ञिरे | सृजत प्रजापतेलॉकानिति धर्मविदों विद ॥१॥ 
पता जाह्मगास्तात बाहुजा क्षत्रिया स्मृता३। ऊरुजा धनिवों सजन्‌ पादजा- परिचारका  ॥४£! 
र् महाभारत श्रध्याय २८६ 
'लोकाना तु विवृद्धधर्थ' मुखवाहरुपादत । ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्र च निरवर्तेयत' ॥ 
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प्रस्तावन्ां न्ष्द्रे 


बहुत कुछ पुर्पप्रयत्नजन्य भो । जैन शास्त्रों उल्लेख है कि भरत श्नौर ऐरावत क्षेत्रमें श्रवसपिणी श्रौर 
उत्सपिणीके रूपमें कालका परिवर्तन होता रहता है इनके प्रत्येकके सुषमा श्रादि यह छह 
भेद होते है। यह भ्रवसपिणोकाल है। जब इसका पहला भाग यहा बीत रहा था तब उत्तम 
भोगभूसिक्ती व्यवस्था थी, जब दूसरा काल झाया तब सबध्यय भोगभूमि श्राई भौर जब तीसरा 
काल श्राया तब जबन्यभोग भूमि हुईं। तीसरे कालका जब पल्यके श्राठवें भाग प्रमाण काल 
वाकी रह थगया तब ऋरमसे १४ सनुश्नो-कुलकरोकी उत्पत्ति हुई। उन्होने उस समय अपने विशिष्ट 
बेदुष्पसे जनताको कितनी ही बातें सिखलाई। चौदह॒वें कुलकर नाभिराज थे | उनके समय तक कल्पवुक्ष 
नष्ट हो चुके थे, श्रीर लोग बिना बोये श्रपने श्राप उत्पन्न श्रनाजसे श्राजीविका करते थे । उन्हीं 
नाभिराजक्े भगवान्‌ ऋपभदेव उत्पन्न हुएँ। श्राप प्रथम तीर्थंकर थे। श्रापके समयमसें वह बिना बोयें 
उत्पन्न होनेवाली धान्‍्य भी नष्ठ हो गई। लोग क्षघासे श्रातुर होकर इतस्ततः भूसण करने लगे । कुछ 
लोग श्रपनी दु खगाथा सुलानेके लिये नाभिराजके पास पहुँचे । वे सब लोगोको भगवान्‌ वृषभदेदके पास 
ले गये । भगवान्‌ बुब भदेवने उस समय विदेहक्षेत्रकी व्यवस्थाका स्मरण कर यहाके लोगोको भी वही 
व्यवस्था बतलाई श्लौर यह फहते हुए लोगोकों समझाया कि देखो श्रब तक तो यहा भोगभूमि थी, 
। कल्पव॒क्षोसे श्राथ लोगोको भोगोपभोगकी सामग्री मिलती रही पर भ्रव कर्म भूमि प्रारम्भ हो रही है-यह 
कर्म फकरनेका युग है, कर्म-कार्य किये बिना इस समय कोई जीवित नहीं रह सकता । श्रसि सषी कृषि 
: विद्या वाणिज्य श्रौर शिल्प ये छह कर्म हे । इन कर्सोक्ते फरनेसे श्राप लोग श्रपत्ती श्राजीविका चलाखें। ये 
तरह तरहके धान्य-अनाज श्रव तक विना बोये उत्पन्न होते रहे परन्तु श्रव आग्रेसे बिना बोये उत्पन्न न होगे । 
त्राप लोगोको कृषि-खेतीकर्मसे घान्‍्य पेदा करने होगे। इन गाय भेस श्रादि पशुश्रो से दूध निकालकर 
सका सेवन जीवनोपयोगी होगा । श्रब तक सवका जीवन व्यक्षियत जीवन था पर श्रब सामाजिक जीवनके 
बना कार्य नहों चल सकेगा । सामाजिक सघटनसे ही श्राप लोग कमभूमिसें सुख भौर शातिसे जीवित रह 
ककेंगे । श्राप लोगों जो बलवान्‌ हे वे शस्त्र धारण कर निर्बलोकी रक्षाका कार्य करें, कुछ लोग उपयोगी 
स्तुश्नोका सम्रहकर यथासमय लोगोको प्रदान करें श्रर्थात्‌ व्यापार करें, कुछ लोग लिपि चिद्याके द्वारा 
प्रपता कास चलावें, कुछ लोग लोगोके श्रावश्यकताओ्रोको पूर्ण करनेबाली हल शकट श्रादि वस्तुओरोका 
नेर्माण करें, श्रौर कुछ लोग नृत्यगीतादि श्राह्लादकारी विद्याश्नोके हारा श्रपनी श्राजीविका करें। लोगोको 
भैगवानके द्वारा बतलाये हुए षपटकर्स पसन्द आये श्रौर लोग उनके श्रनुसार श्रपनी श्रपनी श्राजीविका 
करने लगे। भोगभूसिके समय लोग एक सदृह्ष योग्यताके धारक होते थे श्रतः' किसीको किसी श्रन्यके 
पहयोगकी श्रावश्यकता नही होती थी परन्तु श्रब विसदृद् शक्तिके घारक लोग उत्पन्न होने लगे। फोई 
नर्बल, कोई सबल, कोई श्रधिक परिश्रमी, कोई कम परिश्रमी, कोई श्रघिक वुद्धिमान्‌ और कोई कस 
बुद्धिमान । उहण्ड सबलोसे निर्बंलोकी रक्षा करनेकी श्रावत्यकता महसूस होने लगी । शिल्पवत्तिसे तंयार 
हुए सालको लोगो तक पहुँचानेक्की श्रावश्यकता जान पडने लगी । खेती तथा शिल्प श्रादि कार्योकि लिये 
परस्परिक जनसहयोगकी श्रावश्यकता प्रतीत हुई तब भगवान्‌ ऋषभदेवने जो कि वास्तविक ब्रह्मा थे 
प्रपती भूजाओमें शस्त्र धारण कर लोगोकों शिक्षा दं कि श्राततायियोसे निर्वेल सानवोकी रक्षा फरना 
वलवान्‌ सनुष्यका करत्तेव्य हें । कितने ही लोगोने यह क्वार्य स्वीकार किया। ऋषभदेव भगवानने ऐसे 
लोगोका ताम क्षत्रिय रखा। अ्रपनी जडवाश्नोसे चलकर लोगोक्ोो शिक्षा दी कि सुविधाके लिये सृष्टिको 
उसे मनुष्योकी श्रावश्यकता हे जो तेयार हुई वस्तुओको एक स्थानसे दुसरे स्थानपर ले जाकर वहाफे 
नोगोक्ो: सुख सुविधा पहुँचावें । वहुतसे लोगोने यह कार्य करना स्वीकृत किया। भगवान्‌ने ऐसे लोगोको 
वैद्य सज्ञा दी । इसके बाद उन्होने बतलाया कि यह कर्मंयुग है श्रौर कर्म बिना सहयोगके हो नहीं सकता 
प्रत पारस्परिक सहयोग करनेवालोकी श्रावश्यकता है । वहुतसे लोगोने इस सेवावृत्तिकों श्रपनाया। 
श्रादिग्रह्मने उन्हें शूद्रस्षा दी । इस तरह कर्मभूमिष्ठप सृष्ठिके प्ररम्भमें आदिब्ह्याने क्षत्रिय, वेदय श्रौर 
शूद्र दर्ण स्थापित किये। श्रागे चलकर भरत चकवर्तीके मनमें यह बात शआ्लनाई कि सेने दिग्विजयके हारा 
बहुतसा घन इकट्ठा किया हूँ । अ्रच्य लोग भी श्रपनी शक्तिके श्रनुसार यथाशक्य घन एकत्रित करते हे । 
श्राखिर उसका त्याग फहा किया जाय ? उसका पात्र किसे बनाया जाय ? इसीके साथ उन्हें ऐसे लोगोकी 
ही 


५४ भहापुराणम्‌ 


भी प्रावश्यकता प्रमुभवर्में श्राई कि यदि कुछ लोग बुद्धिजीवी हो तो उनके द्वारा श्रन्य त्रिवर्गोकों सदा 
बौद्धिक सामग्री मिलती रहेगी। इसी विचारके श्रनुसार उन्होंने समरत लोगोको अपने घर श्रामत्रित 
किया और सार्गमें हरी घास उगवा दी। 'हरी घासमें भी जीव होते है! “हमारे चलनेपर उन जीवोको 
बाधा पहुँचेगी! इस बातका विचार किये बिना ही बहुतसे लोग भरत महाराजके महलमें भीतर चले गये 
परन्तु कुछ लोग ऐसे भी रहे जो हरित घासवाले सार्गसे भीतर नहीं गये बाहर ही खडे रहे। भर 
सहाराजने जब भीतर न प्रानेका कारण पूछा तब उन्होने बतलाया कि हमारे श्रानेसे हरित घासके 
जीवोको बाधा पहुँचती है इसलिये हम लोग नहीं आये । महाराज भरतने उन सबकी दयावृत्तिको मान्यता 
देकर उन्हे दूसरे प्रासक मार्गसे अन्दर बुलाया श्रोर उन सबकी प्रशसा तथा सन्मानकर उन्हे ब्राह्मण सत्ञ 
दी तथा उनका श्रध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन श्रादि कार्य निश्चित किया । इस घटनाका वर्ण 
जिनसेनाचार्यने श्रपने इसी भ्रादिपुराणमें इस प्रकार किया है- 
स्वदोर्भ्पा' धारयन्‌ शस्त्र क्षत्रियानसुजद्‌ विभुः । क्षतत्राणनियुकता हि क्षत्रियाः शस्त्रपाणयः ॥२४३॥ 
ऊरुश्या दर्शयन्‌ यात्रामस्राक्षीद्‌ वणिज. प्रभु'। जलस्थलादियातन्नाभिस्तवृवृत्तिवातिया यत* ॥२४४॥ 
स्यग्वुत्तिनियतान्‌ शूद्रान्‌ पद*यासेवासुजत्‌ सुधी. । वर्णोत्तमेषु शुश्रूषा तद्वुत्तिनकधा स्मृता ॥२४५॥ 
मुखतोडध्यापयन्‌ शास्त्र भरतः ख्रक्ष्यति द्विजान्‌ । श्रधीत्यध्यापने दान प्रतीक्ष्येज्येति तत्कियाः ।२४९॥ 
ग्रा० पु० पर्व १६ 


जन्मना कर्मणा बा- 

यह॒वर्णव्यवस्था जन्मसे हूँ या कमंसे, इस विषयमें श्राजकल दो प्रकारकी विचारधाराए प्रवाहित 
हो रही हे । कुछ लोगोंका ऐसा ध्यान है कि वर्णव्यवस्था जन्मसे ही है श्र्थात्‌ जो जिस वर्णमें उतन्नहो 
गया वह चाहे जो श्रनुफूल प्रतिकूल करे उस भवरमे उसी वर्णमें रहेगा मरणोत्तर कालमें ही उसका वर 
परिवतंन हो सकेगा श्रोर कुछ लोग ऐसा ध्यान रखते हे कि वर्णव्यवस्था गुण और कमेके श्रधीन है । ए* 
कर्मोंको व्यवस्थित रूप देनेंके लिये ही चतुर्वणेकी स्थापना हुई थी श्रत जिसके जैसे श्रनुकूल प्रतिकूल का 
होगे उसका बसा ही वर्ण होगा । 

ऐतिहासिक दृष्ठिसि जब इन दोनो धाराश्रोपर विचार करते हे तो कर्मणा वर्णव्यवस्थाकी बात 
श्रधिक प्राचीन सिद्ध होती हे । क्योकि ब्राह्मणों तथा महाभारत श्रादि में जहा भी इसकी चर्चा की गई ह 
वहा कर्मेकी अपेक्षा ही वर्ण व्यवस्था सानो गईं है । उदाहरणके लिये कुछ उल्लेख देखिये-- 

महाभारतमें भारद्वाज भूगु मह्षिसे प्रइन करते हे कि यदि सित श्रर्थात्‌ सत्त्वगुण, लोहि 
भर्थात्‌ रजोगुण, पीत श्रर्यात्‌ रजस्तमोव्यामिश्र और कृष्ण श्र्थात्‌ तमोगुण इन चार वर्णोके वर्ण 
वर्गभेद माना जाता है तो सभो वर्णोर्मे वणंसकर दिखाई देता है । काम, कोध, भय, लोभ, शोक। पिंतो 
क्षुधा, श्रम झ्रादि हम सभोके होते हे फिर वर्णसेद क्यो होता है ? हम सभीका शरीर पसीना, मूत्र, पुरीण 
कफ झौर रुघिरको भराता है फिर वर्णभेद कसा ? जद्भम और स्थावर जीवोकी असख्यात जातियां ९ 
उन विविध वर्णवाली जातियोके वर्णका निरचय कैसे किया जाय ? 


उत्तरमें भुगु सहाषि कहते हे कि-- 


वस्चुत वर्णोमे कोई विशेषता नहीं है। सबसे पहले ऋ्रह्माने इस ससारको ब्राह्मण वर्ण ही सूजा “ 
परन्तु श्रपन श्रपने कर्मोसे वह विधिध वर्णभेदको प्राप्त हो गया । जिग्हे कामभोग प्रिय है, स्वभावसे 
ऋषधी तथा प्रियसाहस हे, स्वधर्म सत्त्वगुण प्रधान घ॒र्मका त्याग करनेवाले है और रक्‍्ताड्] अर्थात्‌ रजोंग 
प्रवान है वे क्षत्रियत्वकों प्राप्त हुए। जो गो श्रादिसे श्राजीविका करते हे, पीत श्र्थात्‌ रजस्तमोव्यामि' 
गुणके घारक हे, खेतों श्रादि करते हे और स्वघर्मका पालन नहीं करते हे थे ट्विज बेइयपनेकों प्रा ह 
गये । इनके सिवाय जिन्हें हिंसा, भूठ श्रादि प्रिय है, लब्ध है, समस्त कार्य कर अ्रपनी आजीविंकी कै 
है। झष्ण श्र्थात्‌ तमोगुणप्रधान हे, भोर शीच-पवित्रता-से परिभ्रष्ट हे वे शूदपनेको प्राप्त हो गये। * 


प्रस्तावना ४४ 


प्रकार इन कार्यसि पृथक-पुथक्‌ पनेको प्राप्त हुए द्विज वर्णास्तरको प्राप्त हो गये | धर्म तथा यज्ञक्रियाका 


इन सभीके लिये निरषेघ नहीं हैं ॥ 


* 


इसी महाभारतका एक उदाहरण झौर देखिये - हि 
भारद्वाज भूगु महपिसे पूछते है कि हे वक्तृश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण ऋषे, कहिए कि यह पुरुष 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय और शूद्र किस कारणसे होता हूँ ?? 


उत्तरमें भुगु महापि कहते हे-- 
जो जातकर्म श्रादि सस्‍्कारोसे ससस्‍्कृत है, पवित्र है, वेदाध्ययनसे सम्पन्न है, इज्या श्रादि पट्कर्मोंमें 


| भ्रवस्थित हैँ, शौचाचारमें स्थित है, यज्ञावश्िष्ट वस्तुकों खानेवाला है, गुरुप्रोको प्रिय है, निरस्तर ब्रतत 
घारण करता है, श्रीर सत्यमें तत्पर रहता हें वह ब्राह्मण कहलाता है । सत्य, दान, श्रद्रोह, श्रकूरता, 
लज्जा, दया श्रौर तव जिसमें दिखाई दे वह ब्राह्मण है । जो क्षत्रिय कर्मका सेवन करता है, वेदाध्ययनसे 
समत हूँ, दान श्रादानमें जिसकी प्रीति है वह क्षत्रिय कहलाता हैं । व्यापार तथा पशुरक्षा जिसके कार्य हे, 
जो खेती आ्रादिमें प्रेम रखता हैँ, पवित्र रहता हे श्रोर वेदाध्ययनसे सम्पन्न हुं वह चेइ्य कहलाता है । 
| खाच-अखाद्य-सभीर्मों जिसकी प्रीति हैं, जो सबका काम करता हूँ, श्रपच्रित्र रहता है, वेदाध्ययनसे रहित हें 
' श्लीर श्राचारवर्जित हैं वह शूद्र माना जाता है। इन इलोकोकी ससस्‍्क्ृत टीकारें स्पष्ठ किया गया है कि 
' अ्रिवर्णम धर्म ही वर्णविभागका कारण हूँ, जाति नहीं ४* 


[ 


इसी प्रकार बह्निपुराणका एक प्रकरण देखिये, जिसमें स्पष्ठ लिखा हे कि- 
है राजन, ह्विजत्वका कारण न जाति है, न कुल हूं, न स्वाध्याय हैँ, न शास्त्रज्ञान है, किन्तु वृत्त- 


सदाचार ही उसका कारण हे। वृत्तहीन दुरात्मा सानवका कुल क्या कर देगा ? क्या सुगन्धित फूलोमे 
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भारद्वाज उबाच 
चातुर्वेर्रास्य वर्णन यदि वर्णो विभिद्यते । सर्वेपा खलु वरना दृभ्यते वर्णसकरः ॥॥६॥) 
काम; क्रोव भय लोभ जोकब्चिस्ता क्षुवा श्रम. । सर्वेपा न प्रभवति कस्माद्‌ वर्णो विभिद्यते ॥७॥ 
स्वेदमूत्रपुरीपारि ब्लेप्मा पित्त सगोशणितम्‌ । तनू क्षरति सर्वेपा कस्माद्‌ वर्णों विभिद्यते ॥5॥॥ 
जडगमानामसख्येया* स्थावरा णा च जातय । तेपा विविधवर्णाना कृतों वर्ण विनिश्चयः ॥९॥ 
भृषुरवातन्र 
न विशेषो5स्ति वर्णावा सब ब्राह्ममिद जगत्‌। ब्राह्मणा पूर्वेसु प्ट हि कर्मभिवंर्णता गतम्‌ ॥१०॥॥ 
कामभोगत्रियास्तीदशा कोवना प्रियसाहसा । त्यक्तस्ववर्मा रक्‍्ताटगास्ते द्विजा क्षत्रता,गता: ॥११॥ 
गोश्यो वृत्ति समास्थाय पीता कृप्युपजीविन । स्वरर्माचानुतिष्ठन्ति ते दिजा: वैश्यता गताः ॥१२॥ 
हिसानृतप्रिया लुब्बा सर्वेकर्मोपजीविन । कृष्णा शौचपरिमुप्टास्ते द्विजा शूद्धता गता ॥१३॥ 
इत्येते कर्मभिव्यस्ता द्विजा वर्णान्तर गता । धर्मों यज्ञक्रियास्तेपा नित्य न प्रतिपिद्ध्यतें ॥१४॥ 
स० भा० झा० श्र० १८८ 

भारद्वाज उदाच 
ब्राह्मण केन भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम । वैद्य गूद्रबच विप्रपं तद्ब्रूहि बदता वर ॥१॥ 
भुगुरुवाच- 
जातकर्मा दिभियंस्तु सस्कार सस्क्ृत शुचि । वेदाध्ययनसम्पन्न पद्सु कर्मस्ववस्थित ॥॥२॥ 
शीचाचारस्थित सम्यग्विधसाणी गुरुप्रिय । नित्यत्रती सत्यपर स वै ब्राह्मण उच्चते ॥३॥ 
सत्य दानमथाद्रोह आनृथस्थ त्रपा घुग्या । तपब्च दृध्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृत ॥७॥ 
क्षत्रज सेवते कर्म वेदाष्ययनसगत । दानादानरतियंस्तु स व॑ क्षत्रिय उच्चते ॥५॥ 
वणिज्या पशुरक्षा च रृप्यादानरति झुति । वेदाव्ययनसपन्न स वैद्य इत्ति सन्नितः ।) ६॥॥ 
सवंभक्षरतिनित्य सर्वंकर्मकरोध्णुचि । त्यवतवेदस्त्वनाचार स वे बूद्र इति स्मत. ॥७॥ 

(हिजें-तवर्णिके धर्म एव वर्णविभागे कारणम्‌ न जातिरित्यर्थ ) स० टौ० ह 


म्‌० भ० दशाए० प० श्र० श्ष्8 


४६ महापुराणस 


बीड़े पेदा नही होते ” राजन, एकान्तसे यही एक बात प्राह्म नहीं है कि यह पढ़ता है इसलिये हिज है, 
चारित्रकी खोज की जाय पया राक्षस नही पढते ” नटकी तरह इरात्मा मनृष्यके बहुत पढनेसे क्या ! 
उसीने पढा श्ौर उसीये सुभा जो कि क्रियाका पालन करता है । जिस प्रकार कपालमें रखा हुप्ना पाने 
झौर फत्तेकी मशकसें रखा हुआ दूध दूषित होता है उसी प्रकार चृत्तहीन मनुष्यका श्रुत भी स्थानके दोष 
दृषित होता है। दुराचारी सनुष्य भले ही चतुर्वेदोीका जानकार हो यदि दुराचारी हुं तो बह शूद्रसे गे 
कहीं श्रधिक नीच है । इसलिये हे राजन, वृत्तकों ही ब्राह्मणका लक्षण जानो ।४ 

बद्ध गौतमोीय धर्मशात्रमें भी उल्लेस है- 

हे राजनू ! जाति चही पूजी जाती, गुण ही वाल्याणके करनेवाले है, वृत्त-सवाचारमे जिए 
चाण्डालको भी देवोवे ब्राह्मण कहा है । 

शुक्रनीतिसारक्षा भी उल्लेख द्रष्टव्य हँ- 

“न केवल जातिकों देखना चाहिये प्रौरन केवल कुलको। कर्म शील श्रौर दया दाक्षिप् श्र 
गण ही पूज्य होते हे, जाति श्रौर कुल नहीं। जाति प्रौर छुलके ही द्वारा श्रेष्ठता नहीं प्राप्त की वा 
सकती ई 

ब्राह्मण कौन हो सकता है ? इसदा समाधान वारते हुए वेशस्पायन महाँषि महाभारत 
युधिष्ठिरके प्रति कहते है - 

'सत्यश्ौच, दयाशौच, इच्द्रियमिग्रह शौच, सर्वप्रणणिदया झौच श्लौर तप'शीच थे पाच प्कास 
शौय है ५ जो द्विज इस पञचलक्षण शौचसे सम्पन्न होता है एम उसे ब्राह्मण कहते है । हे युधिष्ठि 
दोष ह्विज चूद्र है। सनुष्य न कुलसे ब्राह्मण होता हे शोर न जातिसे किन्तु क्रियाश्रो से ब्राह्मण ही 
है| हे यूधिष्ठिर, बृत्तमे स्थिर रहनेवाला चाण्डाल भी ब्राह्मण है। पहले यह सारा ससार ए 
वर्गात्मक था परच्तु कर्म श्र क्रिपाओो की विशेषतासे बतुरवर्ण हो गया। झीलसम्पन्न गुणवान्‌ शूह भी 
ब्राह्मण हो सकता है और क्रियाहीन ब्राह्मण शूद्रसे भो नीच हो सकता है । जिसने पड्चेन्द्रियरुप ३० 
नक सागर पार कर लिया है-पर्थात्‌ पण्चेच्धियोको वहा कर लिया है-भले ही वह शूद्र हो उसके री 
अ्रपरिसित दान देना चाहिये । हे राजनू, जाति नहीं देखी जाती। गुण ही वाल्याण करनेवाले ह 
इसलिये शूद्रसे उत्पन्न हुआ मनुष्य भी यदि गणवान्‌ हे तो ब्राह्मण है । 


१ न जातिरन कुल राजन्‌ न स्वाध्याय श्रुत त्त च। करणानि द्विजत्वस्य॑ वृत्तमेव हि कारणम्‌ ॥ 

कि कूल वृत्तहीनस्थ करिष्यति दुरात्मत । कृमय कि न जायस्ते कुसुभेषु सुगन्धिषु ॥ 

नैकमेकान्ततों ग्राहय पठन ही विशाम्पते । वृत्तमन्विष्यता तात रक्षोभि कि ने पठचते ॥ 

बहुता किमधीतेन नठस्थेव दुरात्मनः । तेनाघीत॑ श्रुत वापि य क्रियामनुतिष्ठति ॥ 

कपालस्थ यथा तोय श्वदृती च यथा पय । दृष्य स्यात्स्थानदोषेण वृत्तहीन तथा श्रुतम्‌ ॥ 

चतुर्वेदोषपि दुव त्त शूद्वादल्पतर स्मृत । तस्माद्‌ विद्धि महाराज वृत्त ब्राह्मणलक्षणम्‌ ॥ वरह्ि पुरा 
२ न जाति पूज्यते राजन गुणा, कल्याणकारका ) चण्डालमपि वृत्तस्थ त देवा ब्राह्मण विदु ॥ 

ह बद्ध गौतमीय पर्मगा 
३. नैव जातिन च कुल केवल लक्षयेदपि | कर्मशीलगणा प्‌ज्या तथा जातिकले न हि ॥! 

न जात्या त्त कुलनैव श्रेष्ठत्व प्रतिपद्चते । गा ९ शु० नी० सा० श्र रे 
सत्य शौच दया शौच शौचमिन्द्रियनिग्रह । सर्वभूते दयाशौच तप शौच च पठ्चमम्‌ ॥| 
पडञ्चलक्षणासंस्पत्त ईंदुशो यो भवेत्‌ द्विज । तमह ब्राह्मणं बया शेषा शुद्रा युधिष्ठिर ॥ 

न केंलेन न जात्या वा क्रियाभिन्रनाह्मणों भवेत्‌ । चाण्डालो5पि हि वृत्तस्थो ब्राह्मण स युधिष्ठिर ॥ 
एकवर्णमिदं विश्व पूर्वमासीद्‌ युधिष्ठिर । करे क्रियाविदेषेण चात्वेण्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

शूद्रोईपि शीलसम्पस्नों गुणवान्‌ ब्राह्मणों भवेत्‌ । ब्राह्मणो5पि क्रियाहीन शूद्रादप्यवरों भवेत्‌ ॥ 
पल्चेद्धिया्णव घोर यदि शूद्रोडपि तीणंबान । तस्मे दान प्रदातव्यमग्रमेय यूधिष्ठिर ॥| 


न जातिदृ इयते राजन्‌ गुणा कल्याणकारका । तस्माच्छद्रप्रसतोडपि ब्राह्मणों गुणवान्नर ॥ भारत 
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प्रस्तावना । 


श॒कतीतिसें भो इस श्राशयक्ा एक इलोक श्रौर आया हँ- 

'नुष्य, जातिसे न ब्राह्मण हो सकता है न क्षत्रिय, न वेदय, न झूद्र शोर न म्लेच्छ । किन्तु गुण 
झीर कर्मसे ही ये भेद होते है! । 

भगवद्गीतामे भी यही उल्लेख हुँ कि 'में ने गुण और कर्मके विभागसे चातुद्॑ण्यकी सुष्टि की है” 

«इस प्रकार हम देखते हूँ कि जिसमे वर्णव्यवस्थाकों श्रत्यन्त महस्‍््व सिला उस वेदिक सस्क्ृतिमे' 

बेद ब्राह्मण और महाभारत युग तक गुण श्रीर कर्मकी श्रपेक्षा ही वर्णव्यवस्था श्रगीकृत की गई हैँ । परन्तु 
ज्यो ही स्मृतियुग श्राया श्रीर कालके प्रभावत्ते लोगोके श्रात्मिक गुणों न्‍्घूनता, सद्वृत्त-सदाचारका ह्वास 
तया श्रहकार श्रादि दुग णोकी प्रवृत्ति होतो गई त्यो त्यो गुणकर्मानुसारिणी वर्णव्यवस्था पर परदा 
पडता गया। श्रव वर्णव्यवस्थाका प्रावार गुणकर्म न रहकर जाति हो गया । श्रव नारा लगाया जाने 
लगा कि “ब्राह्मण जन्मसे ही देवताश्नोका देवता है! । इस गुणकर्म बाद श्रीर जातिवादका एक सन्धि- 
काल भी रहा हैँ जिसमें गुण श्रौर कर्मकफे साथ योनि श्रथवा जातिका भी प्रवेश हो गया । जैसा कि 
कहा गया है कि- है 

जो मनुष्य जाति, कुल, चृत्तस्वाध्याय श्नौर श्रुतम बुक्त होता हे वही द्विज कहलाता हें । 

(विद्या, योनि श्रौर कर्म ये तीनो ब्राह्मगत्वके करनेवाले हे?" 

“जन्म, शारीरिक वेशिष्ट्य, विद्या, श्राचार, श्रुत शौर यथोवत धममसे ब्राह्मणत्व किया जाता हैं ७९ 

तप, श्रुत श्रीर जाति ये तीन ब्राह्मणपपनके कारण है 

परन्तु घीरे घीरे गूण श्रीर कर्म दूर होकर एक योनि अर्थात्‌ जाति ही वर्णव्यवस्थाका कारण रह 
गया। आझजका ब्राह्मण मास मछली खावे, सदिरापान फरे, द्यूतकीडा, वेश्यासेबन श्रादि कितने हो 
दुराचार क्यो न करे परन्तु वह ब्राह्मण हो बना रहता है, वह श्रन्यवर्णीय लोगोसे श्रपने चरण पुजाता 
हुआ गर्वंका श्रनुभव करता हे । क्षत्रिय चोरी डक्तेती नरह॒त्या आदि कितने ही कुकर्म क्यो न करे परन्तु 
ठाकुर साहब! फे सिवाय यदि किसीने कुछ बोल दिया तो उसकी भौंह टेढी हो जाती है । यही हाल 
वेदयका है । श्राजका शूद्र कितने ही सदाचारसे क्‍यों न रहे परन्तु वह जब देखो तब घुणाका पात्र ही 
समझा जाता है, उसके स्पशंसे लोग डरते हे, उसकी छापासे दूर भागते हे । श्राज केबल जातिवाद पर 
प्रवलम्बित वर्गव्यवस्थाने सनुष्पोके हृदय घुणा, ईर्ष्या श्रौर श्रहकार श्रदि दुर्गुणोसे भर दिये हे । घर्मके 
नासपर अ्रहकार, ईर््पा श्रीर घुणा श्रादि दुर्गुणोकी श्रभिवृद्धि की जाती है । 


जैनधर्म और वर्ण-ब्यवस्था- 
जैन सिद्धान्तके श्रनुततार विदेहक्षेत्रमें शाइवती कर्मभूमि रहती है श्लोर वह क्षत्रिय वैद्य तथा 
शूद्र ये तीन वर्ण रहते हे श्रौर श्राजीविकाके लिये उक्त तीन वर्ण श्राववयक भी है । जैनधर्म त्राह्मणवर्णको 
श्राजी बिकाका कारण नहीं सानता । विदेह क्षेत्रमें तो दृह्मणवर्ण है ही नहीं। भरत क्षेत्रमें प्रवध्य ही 
भरत चक्वर्तीने उसकी रथापना की थी परन्तु उस प्रकरणको ,्राद्योपान्त देखनेसे यह्‌ निश्चय होता हैँ कि 
निज कर 3: मी अमल अल कल लक आम मनन कक अमर मलिक कक टिक रकम 
१ “न जात्या ब्राह्मणब्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव वा। न बूद्रो न च वे म्लेच्छो भेदिता गुणकमंशभि ॥” 
२ “चातुववर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्मंविभागण' ।” भ० गी० ४ १३॥ धर 
“ज्राह्मग॒क्षत्रियविया घुद्गाणा च पर तप _ 
कर्माणि प्रविनकतानि स्वभावप्रभवेगू णै ॥” भ० गी० १८।४१। 
“ब्राह्मण सभवेनव देवानामपि देवतम्‌ ।” मन्‌ ११८ 
“जात्या कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन च । धर्मेण च यथोस्तेन ब्राह्मणत्व विधीयते ॥” अग्नि पु०। 
“विद्या योनि कर्म चेति त्रय ब्राह्मणकारकम्‌”! । पिगलसूत्रव्याख्याया स्मृतिवाक्यम । 
“जन्मभारीरविद्याभिराचारेण श्रुतेन च | धर्मेण च यथोकतेन ब्राह्मणत्व विधीयते |?” 


प्राशरमाववीय ८, १६ 


न्‍्ती ध्ट «( २७ 
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“प शध्रसझच जानिश्च त्रय ब्राह्मणकारणम्‌” । आदिपुराण 


ण् भहापुराणम्‌ 


भरत महाराजने ब्रती जीवोको ही ब्राह्मण कहा है । भले ही वह किसी वर्गके क्यो न हो । उन्होने श्रपने 
महलपर श्रामन्त्रित सामान्य प्रजामे से ही दयालु समानवो को ज्ाह्मण नाम दिया था तथा ब्वतादिकता 
विशिष्ट उपदेश दिया था। श्रौर ब्ती होनेके चिह्नस्वरूप यज्ञोपवीत दिया था। कहन्ेका साराश यह है 
कि जिस प्रकार बौद्धधर्ममे वर्ण व्यवस्थाका सर्वथा प्रतिषेध है ऐसा जनधर्ममे' नहीं है । परन्तु इतना 
निश्चित है कि जेनधर्म स्मृतियुगमे' प्रचारित जातिवादपर श्रवलम्बित वर्णव्यवर्थाको स्वीकार नहीं करता। 
जन साहित्यमे वर्णव्यवस्थाका स्पष्ट उल्लेख करनेवाला जिनसेनाचार्येका श्रादिपुराण ही है, उसके 
पहले श्रन्य प्रत्थोगें विधिरूपसे इसका उल्लेख मेरे देखनेमे नहीं श्राया । श्रादिपुराणमें भी जो उल्लेख 
है वह भी केवल बुत्ति-प्राजीविकाकों व्यवस्थितरूप देनेके लिये ही किया गया है । जिनसेनाचार्यने उसमें 
स्पष्ट लिखा है कि- 
“मनुष्पजातिरेकेव जातिनामोदयोखधूवा । चृत्तिभेदाहितादुभेदाच्चातुविध्यसिहाइनुते ॥४५॥ 
ब्राह्मणा ब्रतसस्कारात्‌ क्षत्रि या' शस्त्रवारणात्‌ । वणिजोर्र्थाजनान्त्याय्याच्छुद्ा ग्यग्वुसभयात्‌ ॥४३॥ 
श्रा० पु० पवव ३८ 
श्र्थात, जातिनामक कर्म श्रथवा पण्चेन्द्रिय जातिका श्रवान्तर भेद मनुष्य जाति नामकमंके 
उदयसे उत्पन्न होनेवाली मनुष्य जाति एक हो है । सिर्फ श्राजीविकाके भेदसे वह चार प्रकारकी हो जाती 
है । ब्रतसस्कारसे ब्राह्मण, दास्त्रधारणसे क्षत्रिय, न्यायपूर्ण धनार्जनसे बेश्य श्रौर नीचवृत्ति-सेवावृत्तिसे शूद् 
कहलाते हे । 
यही इलोक जिनसेनाचार्यके साक्षात्‌ शिष्य गुणभद्राचायन्र उत्तरपुराणमें निम्तप्रकार परिवर्तित 
तथा परिवर्धित किये हे- 
“मनुष्यजातिरेकेव जातिकर्मोस्योज्भवा । वृत्तिभेदाहिताड़ेदाच्चातु विध्य मिहाइनुते ॥ 
नास्ति जातिकृतो भेदों मतुष्पयाणा गवाइववत्‌ । श्राकृतिग्रहणात्तस्मादन्यथा परिकत्प्यते ॥ 
इनमे से प्रथम इ्लोकका भाव ऊपर लिखा जा चुका है द्वितीय इलोकका भाव यह है कि गाय 
घोडा श्रादिमे' जेसा जातिकृत भेद पाया जाता हे वैसा सनुष्योम्रे नहों पाया जाता क्योकि उन सबको 
ग्राकृति एक है- 
श्रादिपुराणके यही इलोक सघिसहिता तथा धर्मसग्रह श्रावकाचार आदि ग्रन्थों कहीं ज्योके द्यो 
श्रौर कहीं कुछ परिवरतंतके साथ उद्धृत किये गये हे । 
इनके सिवाय श्रमितगत्याचारयंका भी श्रभिप्राय देखिए जो कि उन्होने श्रपनी धर्मपरीक्षामे व्यक्त 
किया हे । 
जो सत्य झोच तप शील ध्यान सयमसे रहित है' ऐसे प्रणणियोको किसी उच्च जातिमें जत्म 
लेनेसात्रसे धर्म नहीं प्राप्त हो जाता । 
जातियोमे जो यह ब्राह्मणादिको भेदकल्पना है वह श्राचारमान्नसे है । वस्तुत. कोई ब्राह्मगादि 
जाति नियत नही है । व 
“सयस नियस शोील तप दान दस झशौर दया जिसमे विद्यमान हे इसकी श्रेष्ठ जाति है । 
नीच जातियोमे उत्पन्न होनेपर भी सदाचारी व्यक्ति स्वर्ग गये श्रौर ज्ञील तथा सयमको नें£ ' 
फरनेवाले कुलीन मनुष्य भी नरक गये ४ 


हे 'चूकि गुणोसे उत्तम जाति बनती है झ्ौर गुणोके नाशसे नष्ट हो जातो है. श्रतः विद्वानों 
गुणोमें हो श्रादर करना चाहिये! ४ 


न्व्ज्ज्--...._________.-- 


प् जातिमात्रो 
९ गन त्रो धर्मो लभ्यते देहधारिभि । सत्यशौचतप शीलध्यानस्वाध्यायवर्जितै ॥ 
आचारमात्रभंदंत जातीना भेदकल्पनस 


(॥ न जातिर्ज्नाह्मणाद्यास्ति 
सयमो नियत शील तपो दान दमो दया ब्रह्मिणाद्यास्ति नियता कापि तात्त्विकी ॥ 


या । विद्यन्ते तात्त्विकी यस्या सा जातिमेहती सताम्‌ ॥ 
दीलवन्तो गता पं 
शीलवन्तो गता स्वर्गे नीचजातिभवा अपि। कूलीना नरक प्राप्ता शीलसयमनाशिन ।। 


गुण सम्पच्यते जातिगु णध्व सैविपद्यते | यतस्ततो बुध कार्यों गुरोप्वेवादर पर ॥ घधर्मंपरीक्षा परि० 


४ 


॥| 


प्रस्तावना ४, 


७ 


श्री कन्दक्ुन्द स्वामोके दर्शानपाहुडकी एक गाया देखिये उसमे वे क्‍या लिखते हें -- 
'न तो देहकी बन्दना की जाती है न कुलकी श्लौर न जातिसम्पन्न सनृष्यकी । गृणहीन कोई भी 
बन्दना करने योग्य नहीं है चाहे श्रमण हो चाहे श्रावक । 
दर्शनपाहुड 


भगवान्‌ ब्ृषभदेवने ब्राह्मण वर्ण क्‍यों नहीं खजा १ 


यह एक स्वाभाविक प्रदन उत्पन्न होता है कि भगवान्‌ वृषभदेवने क्षत्रिय श्रादि वर्णोकी स्थापना 
की परन्तु ब्राह्मणवर्णक्ी स्थापना क्यो नहीं की । उसका उत्तर ऐसा सालूम होता है कि भोगभूमिज मनुष्य 
प्रकृतिसे भद्र श्ौर शान्त रहते हे । ब्राह्मण वर्णकी जो प्रकृति हैं वह उस समयके मनुष्यों स्वभावसे ही 
थी। श्रत उस प्रकृतिवाले मनुष्णोका वर्ग स्थापित करनेकी उन्हें श्राववयकता महसूस नहीं हुई । हां, 
कुद लोग उन भद्रप्रकृतिक मानवो को त्रास श्रादि पहुँचाने लगे थे इसलिये क्षत्रिय वर्णकी स्थापना की, 
श्रर्यार्जनके बिना किसीका काम नहीं चलता इसलिये वैद्य स्थापित किये और सबके सहयोगके लिये 
शूद्रोका सघटन किया । 'महाभारतादि जैनेतर ग्रग्योमें जो यहू उल्लेख मिलता है कि सबसे पहले ब्रह्माने 
ब्राह्मण वर्ण स्वापित किया उसका भी यही श्रभिप्राय मालूम होता हैं। मूलत* मनुष्य ब्राह्मण प्रकृतिके थे 
परन्तु कालक्रमसे उनमें विकार उत्पन्न होनेके कारण क्षत्रियादि विभाग हुए। श्रन्य श्रवर्सपिणी तथा 
उत्सपिणीके युगोमें मनुष्य अ्रपनी भद्रप्रकृतिकी अ्रवहेलना नहीं करते इसलिये यहा भ्रन्य कालोमें ब्नाह्मण वर्ण 
की स्थापना नहीं होती । विदेहक्षेत्रमें भी ब्राह्मण बर्गकी स्थापना न होनेका यही कारण हैँ । यह हुण्डाव- 
सर्पिणीकाल हैँ जो कि श्रनेको उत्सपिणी तथा अ्रवसपिणी यूगोके बौत जानेके बाद श्राया हँ। इसमें 
खासकर ऐसे मनृष्योका उत्पाद होता है जो प्रहृत्या श्रभद्र श्रभद्ब॒तर होते जाते हे । समय वीता, भरत 
चक्रवर्ती हुए । उन्होने राज्य-शासन सभाला, लोगोमें उत्तरोत्तर श्रभद्रता बढती गई। मनशो के समयमें 
राजनैतिक दण्डविधानकी सिर्फ तीन धाराए थीं, हाँ, “मा शोर 'घिक्‌! । किसीने भ्रपराध किया उसके 
दण्डमें शासकने 'हा' खेद है यह कह दिया, बस, इतनेसे ही श्रपराधी सचेत हो जाता थ(। समय बीता, 
लोग कुछ श्रभद्र हुए तब हा के बाद “मा श्र्थात्‌ खेद हैँ श्रव ऐसा न करना यही दण्ड निश्चित किया 
गया । फिर भी समय बीता लोग श्र श्रभद्र हुए तव हा मा 'घिक्‌-खेद है श्रव ऐसा न करना, श्रौर मना 
करनपर भी नहीं मानते इसलिये तुम्हें घिक्कार हो यह तीन दण्ड प्रचलित हुए। 'घिक्‌' उस समयकी 
मानो फासीकी सजा थी। कितने भद्द परिणामवाले लोग उस समय होते थे श्रौर श्राज १ शअ्रतीत भौर 
बर्तमानकी तुलना करनेपर श्रवनि-श्रन्तरिक्षका भ्रन्तर मालूम होता है । 


हा, तो भरत महाराजने देखा कि लोग एकदम श्रभद्र प्रकृतिके होते जा रहे हे श्रत एक वर्ग ऐसा 
भी रहना चाहिये जो सात्त्विक वृत्तिका घारक हो, ब्रतादिमें तत्पर रहे श्रोर श्रष्ययन श्रध्यापनको ही श्रपना 
कार्य समझे । ऐसा विचार कर उन्होने ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की। परन्तु काल श्रपना प्रभाव क्यो बदलने 
चला । भरतका प्रयत्त कुछ समय तक कार्यकर रहा परन्तु श्रागे चलकर ब्राह्मणवर्ण अ्रपनी सास्विक 
प्रकृतिसे भ्रष्ट होता गया श्रौर उसके कारण श्राज उसकी जो दद्मा छुई हे वह भ्रत्यक्षकी वस्तु है उसके 
लिसनेकी यहा श्रावशयकता नहीं है । ब्राह्मणवर्णकी सृष्ठि करनेके वाद भरत चक्रवर्तीने भगवान ऋषभ 
देवके समवसरणमें जाकर पूछा कि भगवन्‌, मेने एक ब्राह्मण वर्णकी स्थापना की है यह लाभप्रद होगी हि 
पलाभप्रद ? भगवानूने उत्तर दिया फि यह व्यवस्था श्रापने यद्यपि सद्निप्रायसे की हँ परन्तु बयां कप 


्थ ०. 


प्रभाव दियलाये बिना नहीं रहेगा | श्रागे चलकर यह वर्ग श्रहकारसे उनन्‍्मत्त होकर गणोसे परिश्नष्ट हो 
-----+_+पूपवू पप्_7__उपप््/-+-+-->-््ु 


किस 2 के हज ट आ पर एक पर निलिक कक मिस कल 
१ असूजद ब्राह्मणानेव पूर्व बह्मा प्रजापतीन । आत्मतेजोइभिनिव्‌ त्तान्‌ भास्कराग्निसमप्रभान्‌ ॥ 
तन सत्य च धर्म चव तपो ब्रह्म व घाब्वतम । आचार चैव थौच च स्वर्गाय विदबे प्रभ ॥ 


महाभारत १८८ श्रध्याय 


| क्‍ निर्यन्न यन्न अद्ना८ त््य ञ् सज्यंताम कप 
प्रजापतिर्यं्ममस जत, यन्न सूप्टमन्‌ क्रह्मक्षत्र असृज्यताम्‌ ऐ? ब्रा० श्र० ३४ ख० १ 


पद्म वा इदमग्र आसीत एफमेव दा० ब्रा० १४-४-२ 


दि संद्यापुरंणम 


जायगा जो कि प्रजाके हिंतमें भ्रच्छा नही होगा । भगवान्‌ ऋषभदेवने जैसा कहा था चेसा हो श्राज हम 
देख रहें हे । भ्रस्तु । 


वणे और जआति-- 


वर्णके विषयमें ऊपर पर्याप्त विचार किया जा चुका है। यहा जातिके विषयमें भी कुछ चर्चा 
कर लेनी आवद्यक हैँ । जनागमर्में जातिके जो एकेन्द्रिय होच्चिय श्रादि पाच भेद वर्णित किये गये हूँ वे 
साम्तास्यकी श्रपेक्षा हे । उनके सिवाय एकेच्द्रियादि प्रत्येक जातियोके श्रसख्यात श्रवान्तर विशेष होते है। 
यहा हम उत सबका वर्णन अनावह्यक समक्‍क्ष कर केवल सनुष्यजातियोपर ही विचार करते हे- 

सनुष्यजातिया निम्न भेदोर्ें विभाजित हे- 

१ थोनिरूप जाति-इसका सम्बन्ध योनिसे हैं । 

२ प्रकृति रूप जाति-यहु हिसक, श्रहिसक, सातक्त्विक, राजस, तामस, श्रादि प्रकृृति-निसग्गंकी 
प्रपक्षा रखती है । 

३ वृत्तिरूप जाति--यह वृत्ति श्र्थात्‌ व्यवसाय या पेशेसे सम्बन्ध रखती हे जैसे बढई।, लुहार, 
सुनार, कुम्हार, तेली आदि । 

४ बश्न-गोत्र झादिरूप जाति--यह श्रपने किसी प्रभावशाली विदविष्ट पुरुषसे सतानकऋ्रमकी भ्रपक्षा 
रखती हे । जसे गर्ग, श्रोत्रिय, राठौर, चौहान, खण्डेलवाल, प्रग्रवाल, रघुवश, सूर्यवश श्रादि । 

५ राष्ट्रीयरूप जाति--यह राष्ट्रकी भ्रपेक्षासे उत्पन्न हे जैसे भारतीय, यूरोपियन, भ्रमेरिकन, 
चदेरिया, नर्रासहपुरिया, देवगढिया श्रादि । 

६ सास्प्रदाथिक जाति--यह श्रपने धर्म था सम्प्रदाय विशेषसे सम्बन्ध रखती है जेसे जैन, बोद़, 
सिक्स, हिन्दू, मुसलमान श्रादि । 

जेनियो तथा यजुबेद भ्ौर तंत्तिरीय ब्राह्मपोर्मे जिन जातियोका उल्लेख है वे सभी इन्हीं जातिपोर्ग 
पर््ताहित हो जाती हे । इन विविध जातियोका प्राविर्भाव तत्तत्कारणोसे हुआ अवद्य है परन्तु श्राजके 
युगमें पुरुषार्थंथाघिवी साम्राजिक व्यवस्था इन सबका उपयोग नहीं हो रहा है भ्ौर नहीं हो सकता है। 
पुरुषार्थसाधिनी सामाजिक व्यवस्थाके साथ यदि साक्षात्‌ सम्बन्ध है. तो चृत्तिरूप जाति श्ौर प्रकृतिसुप 
जाति इन दो जातियोका ही हैँ। प्रकृतिरूप जाति सतुष्यकी प्रकृतिपर श्रवलम्बित है भौर जन्मसे ही 
उसके साथ रहती है । श्रनन्तर व्यक्ति भ्रपनी प्रकृतिके अनुसार चृत्तिल्प जातिको स्वीकृत करता हैं । 
यह प्रकृतिरृप जाति कदाचित्‌ पितापुत्रकी एक सदृश होती है श्लौर कदाचित्‌ विसदृश भी । पिता 
सात्तविक प्रकृति वाला हैं पर उसका पुत्र राजस प्रकृतिका धारक हो सकता है, पिता ब्राह्मण है पर 
उसका पुत्र छुलक्रमागत श्रध्ययन अ्रध्यापनतको पसन्द न कर सैनिक बन जाना पसन्द करता है। पिता 
नेरेय है पर उसका पुत्र अध्ययन श्रध्यापन को वृत्ति पसन्द कर सकता है। पिता क्षत्रिय है पर उसका 
पुत्र दूसरेकी नौकरी कर सकता है । सनृुष्प विभिन्न प्रकृतियोके होते है और उन विभिन्न प्रकृतियोके 
श्रनुसार स्वीकृत की हुई वृत्तिया विविध प्रकारकी होती हे । इन सबका जो सामान्य चतुर्वे्गीकरण हैं 
वही चतुर्देगं हे। यह बतलानेकी श्रावश्यकता नहीं कि एक एक दर्ण श्रनेक जाति-उपजातियोका सामान्य 
लम है । वर्ण सामान्य सद्भूलन है श्लौर जाति उसका विज्वेब सकलन । विश्येषमें परिवर्तत जल्दी जल्दी 


छ् सामान्यके १ रिचर्त 7-4 ० च्थ्‌ 
हो सकता हू पर च्घक प(रवतंनन कछ ससय लगता ह। सातृवशको जाति कहते हुं । यह जो जातिकी 


एक परिभाषा हे उसकी यहां विचक्षा नहीं है । 


0 ५३ 
वण और कुल- 


परिवारके किसी प्रतिष्ठित पुरुषको आ्राधार मानकर कल या वशका व्यवहार चल पडता है। जे 
कि रधुका श्राधार मानकर रघुवश, यदुका प्राधार मानकर यदुबश, श्रकेकीतिके झाघार मानकर श्र” 
सूयवद्य, क्रुको आवार मानकर कुरुवश, हरिको श्राधार मान हरिवश शादिका व्यवहार चल पडा हैं 
उसी वहपरुम्परामें श्रागे चलकर यदि कोई श्रन्य प्रभावश्ञाली व्यक्ति हो जाता है तो उसका व 


प्रस्तावना ६१ 


चल पढता है, पुराना वश श्रन्तहित हो जाता है । एक वश्से प्रनेका उपवद् उत्पन्न होते जाते है, यह वक्ष 
का व्यवहार प्रत्येक वर्णमें होता है, सिर्फ क्षत्रिय बर्णमें ही होता हो सो बात नही | यह इसरी बात हैं कि 
पुराणादि कथाग्रस्योमें उन्हींकी कयाए मिलती हे परन्तु यह भी तो ध्यान रखना चाहिये कि प्रुराणादियें 
विशिष्ट पुरपोकी ही कथाए सदृब्ध की जाती है, सब की नहीं । यह यौनवदका उल्लेस हुश्ना । इसके सिवाय 
विद्यावशका भी उदलेख मिलता है जो गुरुशिष्य परम्परापर श्रवलस्वित है। इसके भी बहुत्त भेदोपभेद 
है । इस प्रकार वर्ण श्र बदय सामान्य श्लोर विशेषरूप हूँ । लीकिक गोत्र बढ या कुलका ही भेद है । 


वर्ण और गोत्न- ेु 
जैनधर्ममें एक गोत्र मामका कर्म साना गया है जिसके उदयसे यह जीव उच्च नीच कूलमें 
उत्पन्न होता है । उच्च गोन्रके उदयसे उच्च कुलमें श्रीर नीच गोत्रके उदयसे नीच कुलमें उत्पन्न होता है। 
' देवोके हमेशा उच्च गोत्रका तथा नारकियों श्रीर तिर्यंझचोके नीचगोन्रका ही उदय रहता है । मनुष्योमें 
भी भोगभूमिज मनुष्यके सदा उच्च गोत्रका ही उदय रहता है परन्तु कर्ग भूमिज मनुष्योके दोनों गोत्रोका 
: उदय पाया जाता है। फिन्हीके उच्च ग्रोत्रका श्रौर किन्हीके नीच योन्रका। श्रपनी प्रशसा, दुसरेके 
विद्यमान गुणोका श्रपलाप तथा श्रहकार वृत्तिसे नीच गोत्रका श्रौर इससे विपरीत परिणतिके द्वारा उच्च 
>गोत्रका बन्‍्ध होता है । गोत्रकी परिभाषा गोस्सटसार कर्मकाण्डमें इस प्रकार लिखी है- 
: “सत्ताणकमेणागय जीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा। 
उच्च णीच घरण उच्च णीच हवे गोद ।४” 
प्रर्थात्‌ सन्‍्तानकमसे चले श्राये जीवके श्राचरणकी गोत्र सश्चा हैे। इस जीवका जो उच्च नीच 
ग्राचरण हूँ वही उच्च नीच गोत्र है । विचार क्वरनेपर ऐसा विदित होता हैं कि यह लक्षण सिर्फ कर्मे- 
एुमिज मनुष्योको लक्ष्य कर ही लिखा गया हैँ क्योकि गोन्रका उदय जिस प्रकार मनुष्योके हे उसी प्रकार 
प्रकियो, तिर्थहुचों श्रौर देवोके भी है । इस सबके सन्ततिदा क्रम नहीं चलता। यदि सन्तानका भश्रर्थ 
प्न्तति ने लेकर परम्परा या प्राम्याय लिया जाय श्रौर ऐसा श्रर्थ किया जाय कि परम्परा या श्राम्नायसे 
प्राप्त जीवका जो श्राचरण श्रर्थात्‌ प्रवृत्ति है वह गोत्र कहलाता हैँ तो ग्रोत्रकर्मकी उक्त परिभाषा 
ग्यापक हो सकती है । क्योक्ति देवो श्रीर नारकियोंके भी पुरातन देव श्रौर नारकियोकी परम्परा सिद्ध है । 
गोत्र सर्वन्न है परन्तु वर्णका व्यवहार केवल कर्म भूमिमें हे इसलिये दोनोका परस्पर सवा सम्बन्ध रहता 
१ यह मानना उचित नहीं प्रतीत होता। निर्मन्‍्य साधु होनेपर कर्म भूमिसें भी वर्णका व्यवहार छूट जाता 
ह पर गोत्रका उदय विद्यमान रहा श्राता है । कितने ही लोग सहसा ज्लाह्मण, क्षत्रिय और बेहयको उच्च- 
गोत्री श्रौर शूद्रको नीच गोत्री कह देते हूं श्रोर फतवा दे देते है कि चू कि झूद्ढसे नीचयोत्रका उदय रहता 
१ श्रत वह सकल ब्रत प्रहुण नही कर सकता । श्रामसर्में नीच गोत्रका उदय पत्चमगण रथाव तक बतलाया 
| श्रोर सकल ब्रत पष्ठ गुणस्थानके पहले नहीं हो सकता । परन्तु इस युगर्मे जज कि सभी वर्णोर्मे वत्ति- 
पकर हो रहा है तब क्या कोई विद्वान्‌ दृढ़ताके साथ यह कहनेकों तैयार है कि अ्रसुक्त वर्य भ्रमक वर्ण 
| । * जिन बद्भाली श्रीर काइमीरी ब्राह्मणोर्मे एक दो नहीं पचासों पीढ़ियोसे मास-मधुलो सानकी 
'वृत्ति चल रही हूँ उन्हें ब्राह्मणकुलम उत्पन्न होनेके फारण उच्च गोन्री माना जाय श्ौर वन्देलखण्ड्ते 
/जन बढई, लुहार, सुनार, नाई आदि जातियोमें पचासो पीढियोसे मास सदिराका सेवन न किया गया ही 
[नहेँ जूद्र वर्णमें उत्पन्न होतेसे नीचगोन्नी कह्दा जाय-पह कुछ वे तुकीसी बात लगती है । जिन लोगों रप्रीका 
#रा-घरा होता हो वे शूद्र हं-दोच ह॑ श्रोर जिनमें यह बात न हो वे त्रिवर्ण द्विज हे-उज्च हे यह बात भी श्राज 
गमतो नहीं हू क्योक्ति स्पष्ट नहीं तो चुप्सपसे यह करे-घरे की प्रवृत्ति त्रिवर्गोॉ-द्विजोमें भी हजारो वर्ष 
हलेसे चली श्रा रही हू श्ौर श्र्व तो ब्राह्मण भरी, क्षत्रिय भी, तया फोई कोई जैन भी स्पष्टरूपसे करा- 
(रा-विधवा विवाह करने लगे हेँ इन सबको कया कहा जायगा। नेरा तो ख्याल है कि श्राचारणकी 
कविता भौर श्रशुद्धताके श्राधारपर सभी वर्णोमें उच्च नीच गोत्रका उदय रह सकता है शोर सभी बर्णवाले 
मा क देशव्रत तथा सकलब्रत ब्रहण कर सझते हूँ । श्राचरणकी शुद्धता श्रीर श्रश्युद्धतामें पूर्व 
गैहियोसी नो अपेक्षा ले लो याय इसमें म्‌ के श्रापत्ति नहीं ह । 


६२५ भहापुराणम्‌ 


वर्णव्यवस्था अनादि या सादि ? 


वर्णव्यवस्था विदेह क्षेत्रकी श्रपेक्षा अतादि है परन्तु भरत क्षेत्रकों श्रपेक्षा सादि है । जब यहा 
भोगभमिकी रचना थी तब वर्णव्यवस्था नहीं थी । सब एक सदुद्म श्रायु तथा बुद्धि विभव वाले होते थे। 
जैनेतर कर्मपुराणमें भो इस बातका स्पष्ट उल्लेख हैँ कि 'कृतयुगममें वर्णविभाग नहीं था। वहाके लोगोंमे 
ऊच नोचका व्यवहार नहीं था, सब समान थे, सबकी तुल्य श्रायु थी, सुख सतोष आदि सबमें समान था, 
सभी प्रजा आननन्‍्दसे रहती थी, भोगयुक्त थी। तदनन्तर ऋमसे प्रजामें राग श्रौर लोभ प्रकट होने लगे, 
सदाचार नष्ट होने लगा तथा कोई बलवान्‌ और कोई निरबंल होने लगे, इससे मर्यादा नष्ठ होने लगी तब उसको 
रक्षाके लिये भगवान्‌ श्रज प्र्थात्‌ ब्रह्मने ब्राह्मणोके हितके लिये क्षत्रियोकों सृजा, वर्णाअ्रमकी व्यवस्था 
की श्र पशुहिसासे विवर्जित यज्ञकी प्रवृत्ति की । उन्होने यह सब काम त्रेता युगके प्रारस्भमें किया।। 

जेनधर्मकी भी यही मान्यता हुँ कि पहले, दूसरे और कुछ कम तीसरे क्रालके श्रन्त तक लोग एक 
सदृश बुद्धि बल श्रादिके धारक होते थे श्रतः उस समय वर्णाश्रम-व्यवस्थाक्री श्रावश्यकता नहीं थी परन्तु 
तीसरे कालके श्रन्तिम भागसे लोगोसें विषमता होने लगी, श्रतः भगवान्‌ श्राविब्नह्मा ऋषभदेवने क्षत्रियादि 
वर्णोफी व्यवस्था की । 

सादि अ्रनादिकी इस स्पष्ट व्यवस्थाको न लेकर कितने ही विद्वान्‌ भरत क्षत्रमें भी वर्णव्यवस्थाको 
प्रनादि सिद्ध करते है और उसमें युक्ति देते है कि भोगभूसिके समय लोगोके श्रन्तस्तलमें ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैद्य भौर शूद्र ये चार वर्ण दबे हुए रहते है'। उचका यह युक्तिवाद गले नहीं उतरता । में उन विद्वानोसे 
जानना चाहता हु कि भोगभूमिज मनृष्योके जब उच्च गोज्रका ही उदय रहता है तब उनके शूद्र वर्णको 
श्रन्तहित करनेवाला नीच गोत्रका भी उदय कया शास्त्रसम्मत है? फिर ब्राह्मण वर्णकी सृष्टि तो इसी 
हुण्डावसपिणी कालमें बतलाई गई है; उसके पहिले कभी भी यहा ब्लाह्मण वर्ण नहीं था। विवेह क्षेत्रमें भी 
नहीं है फिर उसकी श्रव्यकतसत्ता भोगभूमिज सनुष्योके शरीरमें फहासे श्रा गई ? ह 


वर्ण और अरएश्यता- 


प्राचीन वेदिक साहित्यमें जहा चतुवंर्णकी चर्चा श्राई हँ वहा श्रन्त्यजो का भर्थात्‌ श्रस्पृश्य शूद्रो का 
नाम तक नहीं लिया गया हे इससे पता चलता है कि प्राचीन भारतमें स्पृश्यास्पृश्थका विकल्प नहीं था। 
स्मृतियों तथा पुराणों में इनके उल्लेख मिलते हे श्रत, यह कहा जा सकता हैँ कि यह विकल्प स्मृर्ति- 
कालमे उठा हैं श्रौर पुराणकालमें उसे पोषण प्राप्त हुआ है । शूद्र दो प्रकारके होते हे ग्राहयाल्त भौर 
श्रग्नाहयान्त भ्रथवा स्पृश्य श्र अस्पृद्य । ये भेद सर्वप्रथम मनुस्मृतिर्मोें देखनेकी मिलते हें। उस समय 
लोकमें इनका विभाग हो गया होगा । 
श्रादिपुराणमें जिनसेन स्वामीने भी यह लिखा है कि शूद्र दो प्रकारके होते हे-१ स्पृश्य झौर 
२ श्रस्पुश्य । कारू रजक श्रादि स्पृश्य तथा चाण्डाल आदि श्रस्पदय दाद्र है। जिनसेन स्वामीके पहले 
भी जन शास्त्रोमें इस प्रकारकी वर्णव्यवस्थाका किसीने उल्लेख किया हे यह मेरे देखनेमें नहीं झ्ाया। 
इनके बादके ग्रन्योमें श्रवश्य इस बातकी चर्चा है पर वह सब आदिपुराणके शब्दोकों ही उलटफेर कर 
की गई हूँ । 
श्रादिपुराणके उल्लेखानुसार यदि इस चीजको साक्षात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेवके जीवनके साथ सम्बर्ड 
करते हूँ तो इसका प्राचीन भारतीय साहित्यमें किसी न किसी रूपमें उल्लेख श्रवदय मिलना चाहिये। पर 
ननलयलन नम जननसानू+ऊ___त् 3 || || 


“कुते त्वमिथनोत्पत्तिव' 
१ “इते त्वमियुनोलत्तिव्‌ त्ति साक्षादलोलुपा । प्रजास्तृप्ता सदा सर्वा सर्वानन्दाइच भोगिन ॥ 


जधमात्तमत्व नास्त्यासा निविश्ेपा प्रझजय । तुल्यमायु सुखं रूप तासु तस्मिन्‌ इृते युगे ॥ 
तंत प्रादुरभूत्तामा रागो लोभश्च हि है 


बा च सर्वेश । अवश्य भावितार्थेन चेतायगवशेन वै ॥। 
नदाचारे > तु वलात्कालवलेन च | मर्यादाया प्रतिष्ठार्थ ज्ञात्वतद्भगवानज. | 

सार्ज अतियान्‌ त््मा ब्राह्मणाना हिताय वै । वर्णा थ्रमव्यवस्था च जेताया कतवान्‌ प्रभु ॥ 
यज्ञप्रवतन चेत्र पगुहिसाविवर्जितम्‌ ।! क्‌० पु० बि० श्र० २६ हु 


पस्तावना ६३ 


कहीं इन भेदोकी चर्चा भी नहीं हैं । तथा भगवान्‌ ऋपभदेवने स्वय फिसोसे कहा हो कि तुम क्षत्रिय हो, 
तुम वेदय हो, तुम स्पृदय शूद्र हो श्रोर तुम श्रस्पृदय शूद्र । श्रव॒ तक तुम हमारे दर्शन कर सकते थे-हमारे 
सामने श्रा सकते थे पर आजसे श्रस्पृश्य हो जानेके नाते यह कुछ नहीं कर सकते-पह कहनेका साहस नहीं 
होता । भगवान्‌ ऋषभदेवके समय जितनी वृत्तिरुप जातिया होगी उनसे सहस्रगुणी श्राज हे । श्रपनी 
“झपनी योग्यता श्रौर परिस्थितिसे वशीभूत होकर लोग विभिन्‍न प्रकारकी श्राजीविकाएं करने लगते हूं 
और झ्ागे चलकर उस कार्यके करनेवालोका एक समुदाय बन जाता हूँ जो जाति कहलाने लगता है । प्रव 
' तक इस प्रकारकी श्रनेकी जातिया बन चुकी हे श्रौर श्रागें चलकर बनती रहेंगी । योग्यता झौर साधनोके 
अ्रभावमें कितने हो सनुष्योने निमत कार्य करना स्वोकार कर लिया। परिस्थितिसे विवश हुआ प्रएणी 
क्या नहीं करता ? धीरे घीरे योग्यता श्रौर साधनोके भदमें फूले हुए मानव उन्हें श्रपनेसे हीत समभने 
। लगे । उनके प्रति घृणाका भाव उनके ह॒ृदयोमें उत्पन्न होनों लगा और थे श्रस्पृदथ तथा स्पद्य भेदोमों 
(बाट दिये गये। जिनसे मनुष्यका कुछ श्रधिक स्वार्थ या सपर्क रहा वे स्पृथय बने रहे श्रीर जिनसे मनुष्य 
* का श्रधिक स्वार्थ या संपर्क न रहा वे श्रस्पृधण हो गयें। श्राजकी व्यवस्थामों घोवी स्पृश्य शूद्र माना गया 
हैं । क्या वह सुतक पातकके समय समस्त जातियोके श्रपवित्र वस्त्र नहों घोता। मदिरा नहीं पीता ? 
: सुबहसे शाम तक मछलियोको मारने वाला धीवर स्पृश्य क्यो हैँ ? उसका छुप्ना पानी क्यो पिया जाता 
; है ” भले ही फूछ जन लोग न पियें पर ब्राह्मण क्षत्रिय तथा जेनोका बहुभाग तो उसके पीनेम घृणाका 
; ग्रनुभव नहीं करता। जिन मानवोको श्री पुज्यपाद स्वामीने 'शकयवनदावरपुलिन्दादय ' श्रादि उल्लेख 
| के द्वारा श्रायंखण्डज स्लेच्छ बतलाया है उन्हें स्पृष्य क्यो माना जाता है ? नहाकर शुद्ध वस्त्र पहने हुए 
; श्रस्पृदय शूद्रका स्पर्श हो जाने पर धर्म डूब जाता है श्रोर शावकों दफनाकर श्राये हुए यवन तथा शौच 
। क्रियाके बाद पानी न लेने वाले श्रग्नेजको छनेमें धर्म नहीं डूबता यह फंसी विडम्बना है ”? एक चर्मकार 
जबतक चर्मकार बना रहता हे श्रौर राम नाम जपा करता है तब तक वह श्रस्पुद्य बना रहता है पर 
जब वह ईसाई या मुसलमान होकर राम नाम भूल जाता है श्रौर पहले तो मृतक पशुके चमंको ही 
चीरता था पर श्रव जीवित पशुके चीरनेमें भी उसे कुछ सकोच नहीं रहा वह स्पृश्य हो जाता हे उसे छू 
लेनेपर घमं नहीं ड्बता ? एक श्रस्पृध्य भारतीय नहा घोकर शुद्ध वस्त्र पहिनकर यदि जैन मन्दिरमें 
' पहुँच जाता हूं तो हमारे विद्ानोने मन्दिरको श्रनेको कलशोसे घुलाने तथा श्रभिषेक श्रादि फे द्वारा शुद्ध 
करनकी व्यवस्था वे डाली पर एक श्रग्नेज, ऐसा श्रग्रेज जो शौच क्रियाके वाद पानी भी नहीं लेता, नहाता 
भी नहों श्रौर वस्त्र भी नहीं बदलता उसे हमारे घर्माधिकारी विद्वान्‌ तीर्थक्षेत्रो पर तथा मन्दिरोके 
प्रन्दर ले जाना वहाकी सुन्दर सजावठको दिखाने श्राद्विमें श्रपणा गौरव समभते हैँ इसे क्‍या 
कहा जाय ? 
मनृष्यका जातिकृत श्रपसान हो इसे ज॑नधर्ंकी श्रात्मा स्वीकृत नहीं करती । श्रादिपुराणकारने 
जो उल्लेख किया हूँ वह तत्कालमें प्रवृत्त वर्णव्यवस्थाको देखकर ही कर दिया हूँ । जेसा कि उन्होने 
देश रचना प्रादिका वर्णन किया है । एक समय था कि जब भारतवर्षमें ब्राह्मणोका बोलबाला था। वे 
राजाशओ्रोंके सन्‍त्री थे, पुरोहित थे, धर्मगुर थे, राजा उनके इशारो पर चलते थे। एक बार स्मृतिया 
खोलकर देख जाइये तब पता चलेगा कि वाह्यण श्रपना प्रभुत्व रखनेके लिये बया वया कर सफता है। 
जिस समय भारतीय वाह्मण राजाश्रय पाकर अश्रभिसानसे फूल रहा था उसी समय स्मृतियोकी रचनाएं 
हुईं श्रोर वह रचना उन्हीं धर्म गुरुओके द्वारा हुई जिनमें लिखा गया कि दाह्मण दातापराध होने पर भी 
दण्डनीय नहीं है, वह वणो'का गुरु है, चह चाहे जो कर सकता है । 
प्रादिपुराणमें इन ब्राह्मणोकी जो खबर लो हैं यहा ठक छफ़ि उन्हें श्रक्षरम्लेच्छ कहा है उससे 
तात्कालिक ब्राह्मणकी प्रवृत्तिका स्पप्ट पता चलता है । जिन प्रान्तोर्मे ब्लाह्मणोका प्रभुत्व रहा हैं वहा 
प्रद्धतोको श्रत्यघिक श्रपमानित होना पडा हूँ यहा तक कि उनकी छायाका भी बचाव फिया गया हैँ । 
बाजारकी गलियोमें उनका निकलना कप्टकर रहा हैँ । इस दपंपुर्ण जादिवादके विरुद्ध कितने ही जैनाचार्थो 
द्वारा बहुत पहलेसे ग्रावाज उठाई गई है । प्रमेयकमलमार्तेण्डसें प्राचार्य प्रभावद्धने इसका जोरदार दब्दोमें 
सण्डन किया हैँ । पद्मपुराणमें रविपेणाचायंने इसके चिरद्ध काफी लिखा है। श्राच्ार्य कन्दकन्द, समन्त- 
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भद्रादि इस व्यवस्थामें मोच हे । फिर भी हसारे कितने ही शास्त्री विद्यन्‌ वस्तुतत्वके भ्रन्तस्तत्वका 
विचार किये बिता ही इसका समर्यत्न क्र रहे हे शौर इन दाब्दोमें जिन्हें सुत बांचकर श्राश्चये होता हैँ । 
हीं जातियोको हमारे विद्वात्‌ श्रनादि सिद्ध करनेका दावा रखते है यह कितने विस्मय को बात है 


वर्ण और सज्जातित्व- 


झ्रादिपुराणमें सात परमस्थानोको बतलाने वाला निम्न इलोक झआाया है- 
“सज्जाति' सबृगृहल्थत्व पारिब्रज्य सुरेद्गता । सामाज्य परमाहेन्त्य निर्वाण-चेति सप्तकम्‌ ॥४” 

श्र्थात्‌ १ सज्जाति, २ सदगृहस्थता, ३ पारित्रज्य, ४ सुरेन्द्रता, ५ साम्राज्य, ६ परमाहं न्त्य श्रौर 
७ निर्वाण ये त्ात परमस्यान हे । 

यहा कितने ही विद्यान्‌ सज्जातिका श्रर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय श्लौर बेइय करते हे तथा कहते हे कि 
मुनिधर्मके लिए सज्जातित्वकी श्रावश्यकता है, शूद्रकों भ्रसज्जाति कहकर मुनिधर्मके श्रयोग्य बतलाते हे 
परन्तु हमारी समझूसे सज्जातिका अर्थ सत्‌ जन्म होना चाहिये श्रर्थात्‌ जारज सन्‍्तानका न होना 
सज्जातित्व हैं। यह सज्जातित्व सभी व्ोनें संभप्र हे श्रवः कियो भी वर्णेक्ना व्यक्षिः सुनिधर्मका 
पान्न हो सकता है । 

ब्राह्मण क्षत्रिय श्र वेइय ही मुनि हो सकते हे इसके समर्थनर्में जो प्रमाण दिये जाते हे उसमें 
सबसे प्राचीन प्रमाण प्रवचनसारकी जयसेन वृत्तिमें व्याज्यात निम्नाड्धित गाथा है- 
“?बण्णस्‌ तीसु एक्‍्को कललाणगो तवोसहो वयसा । सुघुहो क्‌ छारहिदों लिगग्गहणे हवदि जोग्गो ॥!! 

परन्तु यह गाथा कुन्दकुन्दस्वामीकी ही है या प्रक्षिप्त-पह सदेहास्पद है। श्रमृतचन्द्रसुरिने प्रवचन 
सारकी जो व॒ृत्ति लिखी है तथा जिम्तकी प्रत्यन्त मान्यता हे उसमें उक्त इलोकको प्रक्षिप्त समभकर छोड 
दिया हँ-उसकी व्याझ्या नहीं को गई है । श्रस्तु । 


अनुवाद और आभारघप्रदर्शन- 


हमारे स्नेही मित्र मूलचन्द किसनदासजी कापडिया सुरत ने कई बार प्रेरणा की कि इस समय श्रादि- 

पुराण मिल नहीं रहा है, लोगोकी भाग अ्रधिक श्राती हे इसलिये यदि श्राप इसका सक्षिप्त श्रनुवाद कर दें 
तो में उरो अपने कार्यालयसे प्रकाशित कर दू'। ै 

में आदिपुराण श्रौर उत्तरपुराणकी सक्षिप्त कथा 'चौबीसी पुराण!के नामसे लिख चुका था शोर 
जिनवाणी-प्रचारक कार्यालय कलकत्तासे उसका प्रकाशन भी हो चुका था, श्रतः सक्षिप्त श्रनुवाद करनेकी 
मेरी रुचि नहीं हुईं। फलत*, सेने उत्तर दिया कि में सक्षिप्त श्रनुवाद नहीं करना चाहता । हा, इलोकका 
नम्बर देते हुए मूलानुगामी पश्रनुवाद यदि झ्राप चाहते हूं तो मे कर दे सकता हूं । 

कापडियाजीकी दृष्टिसें समग्र ग्रन्थका परिमाण नहीं श्राया इसलिये उन्होने प्रकाशित करनेका दृढ़ 
विचार छिये बिना हो मुझे श्रनुवाद श्रू करनेका श्रन्तिम पत्र दे दिया। ग्रीष्मावकाशका समय था, श्रत' 
सेन भ्रनुवाद फरना शुरू कर दिया । तीन वर्षके प्रीष्मावकाशो--छह माहोमें जब श्रनुवादका कार्य पूरा हो 
चुका तब मेने उन्हें तुचचा दी और पूछा कि इसे श्राप प्रेसमें कब देना चाहते हे । श्रादिपुराणका परिमाण 
घारह्‌ हजार शअनुप्दुप्‌ इलोक प्रमाण है सो इतना मूल और इतने इलोक्नोका हिन्दी श्रतुवाद दोनो ही 
मिलकर बृह॒दाकार हो गये श्रत कापड़ियाजी उसके प्रकाशनसे कुछ पीछे हटने लगे। महगाईका समय 
और नियन्त्रण होनेसे इच्छानुसार कागज प्राप्त करनेसें कठिनाई ये दोनों कारण कापडियाजीके पीछे 
हटने में मुण्य थे । 

इसी समय सागरमें सध्यप्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनका वापिक श्रधिवेशन होनेवाला था 
जिसकी 'दर्शनपरिपदःक्ी व्यवस्थाका भार मुझपर अ्रवलम्वित था। जेन दर्शनपर भाषण देनेके लिये मे 
जेन विद्वानोफों श्रामन्त्रित करना सोच ही रहा था कि उसो समय नवउद्घादित “जन एज्युकेशन वोड!दा 
बेठक बुलानेका भी विचार लोगोका स्थिर हो गया। वोर््डकों समितिमें अ्रनेक विद्वान सदस्य हैं। में 
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प्रस्तावना द५ 


सदस्योक्ों सप्रेम श्राम्तन्त्रित किया जिसमें प० वंशीवरजी इन्दौर, पं० राजेल्रकुसारजी मथुरा, 
प० महेखकुमारजी बनारस श्रादि श्रनेक विद्वान्‌ पधार गये। साहित्य-सम्मेलन और जैन एज्युकेशन 
बोर्ड दोनोके कार्य सानन्द सम्पन्न हुए। उसके कुछ ही माह पहले बनारसमें भारतीय ज्ञानपीठकी 
स्थापना हुई थी। प० महेन्द्रकुमारजी मूतिदेवो जैन ग्रन्यम्नालाके सस्पादक श्रोर नियासक हें श्रत 
मेने सागरमें ज्ञानपीठकी श्रोरसे श्रादिपुराण प्रकाशित करनेकी चर्चा पं० महेच्द्रसुसारजीसे की 
झौर उन्होने वडी प्रसन्नताके साथ ज्ञानपीठसे उसे प्रकाशित करना स्वीकृत कर लिया। साथ हो 
ताडपत्नीय तथा श्रन्य हस्तलिखित प्रतिया एकत्रित कर उनसे पाठान्तर लेनेकी सुविधा कर दो । इतना ही 
नहीं, ताडपत्रीय कर्नाटक लिपिको नागरी लिपिमें वाचना तथा नागरी लिपिमें उसका रूपान्तर करते श्रादिको 
व्यवस्था भी कर दी । एक बार पाठान्तर लेनेके लिये में प्रोष्मावकाद्रर्भे २५ दिनके लगभग बनारस रहा 
तब श्रापने ज्ञानपीठकी श्रोरसे बहुत सुविधा दी थी । दूसरे वर्ष में बनारस नहीं पहुँच सका अत. आपने 
प० देवकुमारजी न्‍्यायतीयेको वनारससे सागर भेज दिया जिससे हमें कर्नाटकलिपिके पाठ सुननेमें पूर्ण 
सहयोग प्राप्त हुआ । प० गूलावचन्द्रजी 'दण्डी? व्याकरणाचार्य, एस० ए० से बनारसमें पाठभेद लेनेसें पर्याप्त 
सहयोग प्राप्त हुश्ला था । इस प्रकार ५-६ वर्षोके परिअ्रसके बाद श्राविपुराणका वर्तेसानखूप सम्पन्न हो सका 
है । ललितकी तिकृत सस्कृत टीका तथा प० दौलतरामजी झ्लौर प० लालारामजीकी हिन्दी टीकाओसे मुझे 
सहायता प्राप्त हुई । इसलिये इन सब महानुभावोका में श्राभार मानता हू । प्रस्तावना लेखनमें सेने जिन 
महानुभावोका साहाय्य प्राप्त किया है यद्यपि में तत्तत्प्रकरणोर्मों उनका उल्लेख करता श्राया हूँ तथापि यहा 
पुन, उनका श्रनग्रह प्रकट करना श्रपना कर्तव्य समझता हू । क्रादरणीय बयोवृद्ध विद्वान्‌ श्री नाथरामजी प्रेमीका 
तो में श्रत्य्त श्राभारी ह जिन्होंने कि श्रस्वस्थ अवस्थामें भी मेरी इस सम्पूर्ण प्रस्तावनाको देखकर योग्य 
सुझाव दिये । 'जिनसेन श्रोर गुणभद्व विधयक जिस ऐतिहासिक सामग्रीका संकलन इसमें किया गया है यह सब 
उन्हींक्री कृपाका फल हैँ। श्रपने सहपाठी सित्र पं० परमानन्दजीको भी से धन्यवाद दिये बिना नहीं रह 
सकता जिन्‍्होने कि दि० जैन पुराणोकी सूची तथा श्रादिपुराणमें जिनसेनाचार्य द्वारा स्मृत श्राचायोंका परिचय 
भेजकर मुझे सहायता पहुँचाई । में प० फूलचन्द्रजी सिद्धान्त शास्त्री बनारसका भी श्रत्यन्त श्राभारी 
हैं कि जिन्‍्होने भूमिका श्रवलोकतकर उचित सुभाव दिये हे । 

इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनारसको श्रोरसे हो रहा है श्रतः उसके सरक्षक श्रौर सचालक 
महानुभावोका भी में श्रत्यन्त श्राभारो हु । उनकी उदारताके बिता यह महान्‌ ग्रन्य जनताके समक्ष श्लाना 
कठिन कार्य था। दूरवर्ती होनेसे प्रू८ देखनेका कार्य में स्वयं नहीं कर सका हूं इसके समग्र प्रूफ 
श्री प० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने देखे हे । सेरे विचारसे उहोने अ्रपना दायित्व प्री नरह निभाया 
हैं। छुछ श्रशुद्धिया श्रवश्य रह गई हूँ पर पाठकंगण श्रव्ययन करते समय मूल और शअ्रतुवादका सिलान 
फर उन्हे ठीक कर लेंगे, ऐसी श्राश्ा है । ह॒ 

प्रस्तावना लेख समाप्त करनेके पूर्व मे यह प्रकट कर देना उचित समभता हूँ कि श्रादि पुराणका 
यह श्रनुवाद मुद्रित प्रतियोके श्राधारपर पहले किया जा चुका था, पाठान्तर लेनेकी व्यवस्था बादमें हो सकी 
थी। इस सस्करणमें मूल श्राघार 'त' प्रतिका लिया गया है। पाठान्तर लेनेके बाद प्राकक्ृत भ्रनुवादमें 
परिवर्तन यद्यपि कर लिया था परन्तु दृष्टिदोषसे फिर भी कुछ इलोक ऐसे रह गये हे कि जिनका श्रनुवाद 
तः प्रतिके श्राधारपर परिवर्तित नहीं हो सका । श्रत सस्कृतज्ञ चिद्दान्‌ मुल इलोकानुसार श्रर्थ्में परिवर्तन 
स्वम कर लें। बसे भावकी श्रपेक्षा विशेष परिवर्तन श्रपेक्षित नहीं है । इसके सिवाय इतना और स्पष्ट कर 
देना श्रावश्यक हूँ कि यह अनुवाद भाषाका क्रम ठोक रखनेके लिये भावानुवादके रूपमें किया गया हे । 
विभक्तिश अ्रनुवादमें भाषाका सौन्दर्य समाप्त हो जाता है । 
का हर आज शा पर 
अप ५ अमल लीक ” संशोव बुटियोंका रह जाना सब तरह सभव है, श्रतः 

इेज्जन मुझ भ्रर कर क्षमा करेंगे । 
“महत्वस्मिनू पुराणाव्धी ज्ञाखइततरज्भ के । स्खलित यत्प्रमादान्मे तद्वुधा, क्षन्तुमहँय ॥” 


पर्णीभवन-सागर “पन्नालाल साहित्याचार्य 
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फल बतलाते हुए कहना कि शआ्रापकी आयु 
सिर्फ एक माहकी अ्रवश्िष्ट रह गई है ।. ११३ 
सहावलके द्वारा श्रपनी आायुका क्षय 
निकटस्थ जानकर श्राठ दिन तक श्राष्ठटा- 
हछ्विक्त उत्सवका किया जाना और उसके 
वाद पृत्चको राज्य देकर विजयाघ॑के 
सिद्धकूट पर बाईस दिनकी सल्लेखना 
घारण करना ११३-१६६ 


१११ 


शा 


विपयानुक्रमणिका द् 


विपय पृष्ठ 


3] 


सललेसनाके प्रभावसे वह ऐशान स्वर्गमें 
ललिताग नामका मह॒द्धिक देव हुप्ना । 
उसके ऐइचर्य आदिफा वर्णन ११६-१ १६ 


पष्ठ पर्व 
प्रायके छ' माह चाकी रहनेपर ललिताज्न- 
वेवका दु'खों होना श्लोर समभाने पर 
झ्रच्युत स्वर्गकी जिनप्रतिमाश्रोकी पूजा 
फरते-करते चंतन्य वुक्षके नीचे पञच 
नमस्कार भन्त्रका नाप कर स्वर्गकी श्रायु 
का पूर्ण करना ११०-१२२ 
जम्बूद्वीप-पूर्व॑ विदेह क्षेत्र-पृष्कलावती 
देशके उत्पन्नखेट नाम्रक नगरमें राजा 
वजूबाहु श्नौर रानी वसुन्धराके, ललिताग- 
देवका वजजघ नामका पुत्र होना. १२१२-१२४ 
ललिताज़ूदेवकी प्रिय बलल्‍लभा स्वयप्रभा- 
देवीका जम्बूद्वीप विदेह क्षेत्र-पुण्डरीकिणी 
नगरीके राजा बजूदन्त श्रौर लक्ष्मीमति 
रानीके श्रीमती नामकी पुत्री होना ११५४-१२६ 
धीमतीका यश्योधर गरुके कंवल्य महो- 


त्सवके लिये जानेंबाले देवोको भ्राकाद लिये जानेवाले देवोको प्राकाशमें 


जाते देख-पू््॑भवका स्मरण होना और 
ललितागदेवकका स्मरण कर दुःखी होता 
कर पा बापक उन परिचय परिचपकि 
लिये त॑ करना क् 
राजा वजुदन्तकों चक्तरत्नके प्रकट होने 
तया पिताकों केवलज्ञान प्राप्त होनेके 
समाचार सिलें। प्रथम ही कंवल्य 
महोत्सवर्में जाना और चहीं श्रवधिज्ञानका 
उत्पन्न होना १२८-१२६ 
बादमें चक्रत्नकी पुजा करके दिग्विजयकों 
'प्रस्यानेकरता---. 
पष्चिता घायका श्रोमतीसे ४ डता धायका श्रीमतीसे पूर्वभवके 
“ललितागदेबसम्बन्धी समाचारक्ता जाननो_ 
' _श्रोर श्रोमतोके द्वारा बनाये गये पव॑भवके 
। न पके पता 
लगानक लय महापूत जिनालयकी से 
०:4९: पलक कि मिकी साल १२६-१ ३४ 
जिनालयकों शोमाका वर्णन १३४-१३४५ 
पश्दिता धायका सन्दिरमें क्चिद्रपट पसारकर 
बेठना 


>१२८ 


१२६ 


१३६ 
€्‌ 


विपय 


चकचर्तोका दिरिजय कर वापिस लौदना 
झौर बडे उत्सवसे नगरमें प्रवेश फरता १३६-१३८ 


सप्तम पर्चे 


दिग्विजयसे लौटकर राजा वजूदन्तके द्वारा 
श्रीमती पुत्नीसी कहना कि ललिताग इस 
समय मेरा भानजा है भोर उससे तेरा 
तीसरे दिन समागम होगा । १३६-१४७ 
पण्डिता घायके द्वारा ललितागका वजूजघके 
रूपमें भ्रवतीर्ण होनेका वर्णद । चित्रपट 
को देखकर वजूजघको हुए जातिस्मरण, 
मृच्छा श्रादिका निरूपण तथा उस चित्र- 
पटके बदलेमें श्रपने पूर्वभवसम्वन्धी 
चित्रपटका समर्पण किया जाना १४७- १५४ 
बहनोई राजा वजबाहु, वहिन लक्ष्मीमत्ति 
आर भागिनेय वजूजघका नगरमें वजुदन्त 
द्वारा स्वागत प्रौर ययेष्छ वस्तु मागनेकों 
फहना । चक्रवर्ताफे प्राग्रहपर वजूवाहुके 
द्वारा पुत्र वजूजंघके लिये पुत्नी श्रीमतीकी 
याचना और चक्रवर्तके द्वारा सहर्ष 


स्वीकृति देना १५४- १५६ 
श्रीमती ओर वजूजघका विवाहोत्सवः. १५६-१६२ 
चवज्जहझूघ और श्रीमतीका जिनालयमें 


दर्शनके लिये जाना। विवाहोत्सवमें 
उपस्थित बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजाओ- 
के द्वारा चरवचुका अभिनन्‍्दन १६२-१६५९ 


अप्टम पर्व 


वज्ाजड,घ और श्रीमतीके भोगोपभोगका 

वर्णन १६७-१६६ 
राजा वजवाहुने वद्बजंघकी बहिन श्रनुन्धरा 

चकवरत्तके पुत्र श्रसिततेजके लिये दी 
वज्यजझूघका देभवके साथ श्रपने नगरमें 

प्रत्यागमन और राजसुखका समुपभोग १७०-१७१ 
वज्वाहू महाराजको शारद्‌ ऋतुके मेघको 

शीघ्र ही विलीन हुआ देखकर बैराग्य होना 

झोर पाच सो राजाओो ओर श्रीमतीके 

सभी पुत्नोंके साथ यमचर मुनीन्‍्द्रके समीप 

दीक़ा प्रहण करना, वजद्रजदघका राज्य 

करना १७१-१७२ 


१७० 


३० महाउुराणम्‌ 


विषय पृष्ठ 


प् 


वज्दन्त चक्रवर्तीका कमलमे बन्द सृत 
भौरेको देखकर वैराग्य होना, श्रमिततेज 
तथा उसके छोटे भाईके राज्य न लेनेपर 
श्रमिततेजके पुत्र पुण्डरीकको 'राज्य देकर 
यशोधर मुनिसे श्रभेक राजाओ्रोके साथ 
दीक्षा लेना, पडिता घायका भो दीक्षित 
होना १७२-१७४ 
चक्रवर्तीकी पत्नी लक्ष्मीसतीका पुंडरीकको 
अल्पवयस्क जान राज्य सभालनेके लिये 
वज्जजहझघफे पास दूतोह्ारा पत्र भेजना १७४-१७६ 
वजजडघका श्रीमतीके साथ पुण्डरीकिणी 
नगरीमें जाना १७७- १८१ 
रास्तेमें पडावपर दसघर शझौर सागरसेन 
नामक दो चारणऋद्धिके धारक मुनिराजो 
का श्राना, वत्गजजझूघ और श्रीमतीके द्वारा 
उन्हें श्राह्यरदान, देवों द्वारा पंचादचर्य 
होना १८१-१८२ 
बुद्ध क>चुकीने जब चज्रजहझूघ श्नौर श्रीमती 
को बतलाया कि दोनो मुनिराज तो 
श्रापके ही प्रन्तिम युगल पुत्र हे तब उनके 
हें श्र भक्तिका पार नहीं रहा | दस- 
धर मुनिराजने श्रवधिज्ञानसे जानकर 
वज्जझूघ और श्रीमतीके भवान्तर कहे १८२-१८३ 
मतिवर, श्रानन्‍्द, धनभिन्न भर भ्रकम्पनके 
पू्वेंभवोका वर्णन १ृ८३-१८४५ 
जिस ससय दसधघर मुनिराज यह सब 
व्याख्यान कर रहे थे उस समय शा ल, 
नक्‌ल, बानर झौर सूकर ये चार प्राणी 
निश्चिन्त होकर साम्यभावसे उपदेश सुन 


रहे थे। राजा वज्यजडघने उनके विषय 
में भी श्रपत्ती जिज्ञासा प्रकट की 


मुनिराजने क्रमश उनके भवान्तर कहे । 
उन्होने यह्‌ भो कहा कि मतिवर श्रादि 
चार तथा शाह ल श्रादि चार ये श्रार्ठो 
बसे श्रापके साथ ही उत्पन्न होते रहेंगे 
झोर श्रापके ही साथ इस भवसे आठो 
सवमें निर्वाण लान करेंगे। आठवें भचमें 
ग्राप तीर्यकर होगे श्रोर यह शौमसती 
उस सम्य दानतीर्यका प्रवर्तक श्रेयास 
राजा होगी । मुनिराजके मुखसे यह 
भवावली सुनकर सब प्रसन्न हुए १८५- १८४७ 


श्ष्श 


विषय पृष्ठ 


वज्जजझूघने पुण्डरीकिणी नगरीमें जाकर 
राशी लक्ष्मीमती तथा बहिन श्रनुन्धरीको 
सान्त्वता दी, उनके राज्यकों समुचित 
व्यवस्था की और पूर्वकी भाति वेभवके 
साथ लौटकर श्रपने नगरमें वापिस 
झा गये १८७-१८६ 


नवम पर्व 


वजजघ झौर श्रीमतीके षड़्तु सम्बन्धी 
भोगोपभोगोंका वर्णन १६०-१६! 
एक दिन वे” दोनों शयनागारमें शयन कर 

रहे थे। स्‌ गन्धित द्रव्यका धूम फंलनसे 
शथनागारका भवन शत्यन्त सुवासित हो 

रहा था। भाग्यवश द्वारपाल उस दिन 

भवनके गवाक्ष खोलना भूल गये जिससे 

दइवास रुक जानके कारण उन दोनोकी 
ग्राकस्मिक मृत्यु हो गई । १६१०१६२ 
पात्र दानके प्रभावसे दोनों ही जम्बूदीपके 
विदेहक्षेत्रम स्थित उत्तर कुरुमे आयें- 

आार्या हुए । इसी प्रकरणसें दश प्रकारके 

कल्पव॒क्षोके द्वारा भोगभूमिकी विशेष- 
ताझोका विद्यद वर्णन १६२-१६५४ 
शाद्‌ ल, नकुल, वानर और सुकर भी पात्र- * 

दानकी अ्रनुमोदनासे यहाँ उत्पन्न हुए १६७ 
मतिवर' श्रादि दीक्षा धारणकर यथायोग्य / 
श्रधोग्रेबेयकर्में उत्पन्न हुए १६७-१६८ 
वबजूजघ और श्रीमतीको सूयंप्रभदेवके 
गगनगासी विसमानकों देखकर जाति- 

स्मरण होना । उसी समय आकाशसे दो 

चारण ऋद्धिघारी मुनियोका उनके पास 

पहुचना श्रौर उनके द्वारा मुनियोका 

परिचय पूछा जाना १६८ 
मुनिराजने श्रपना परिचय दिया कि जब * 
आझाप महाबल' थे तब से आपका स्वयं- 

चुद्ध मत्री था। शापके सत्यासके बाद मैने 

दीक्षा घारण कर सौधर्म स्वगंमें जन्म 

प्राप्त किया । वहांसे चयकर जम्बूद्वीपके 

पूष॑ विदेहक्षेत्रके: पुष्कलावती देशकी 
पुण्डरीकिणी नगरीमें राजा प्रियसेनके 
प्रीतिकर नामका पुत्र हुआ । यह प्रीति- 

देव मेरा छोटा भाई है। स्वयप्रभ जिनेद 


विपयानुकमणिका 


विषय 


के पास दीक्षा लेकर हम दोनोने घोर 
तपइचरण किया उसके फलस्वरूप 
ग्रवधिज्ञान तथा चारण ऋद्धि प्राप्त की 
हैं। श्रवधिज्ञाससे श्रापकों यहा उत्पन्न 
हुआ जानकर सम्यक्त्वका लाभ करानेके 
लिये श्राया हु । काललब्धि आपके श्रनु- 
कूल है श्रत- श्राप दोनो ही सम्यकत्व ग्रहण 
फीजिये । यह कहकर सम्यक्त्वका लक्षण 
तया प्रभाव बतलाया। मुनिराजके 
उपदेदसे दोनोने ही सम्यक्‍त्व ग्रहण 
किया। तथा शादू ल, नकल श्रादिके 
जीवोने भो सम्यक्‍त्वसे अ्रपनी श्रात्माको 
प्रलकृत किया । उपदेश देकर मुनियुगल 
श्राकाशमार्ग से चले गये । + १६६-२०३ 

उक्त श्राये श्रौर श्रार्या प्रीत्तिकर मुनिराजके 
इस सहान्‌ उपकारसे श्रत्यन्त प्रसन्न हुए 
तथा उसीके गुणोका चितन करते रहे । 
श्रायके श्रन्तमें चजूजध ऐशान स्वगंके 
श्रीप्रम विमानमें श्रीधर नासका देव 

“ हुश्लना । श्रीमती तथा अन्य साथी भी 
उसी स्वर्गमें विभिन्न देव हुए । 

ध 


दशम पर्च 


एक दिन श्रीधरदेवने श्रवधि-ज्ञानसे जाना 
कि हमारे गुरु प्रीतिकरफो केवलज्ञान 
हश्रा हें श्रोर वे श्रीप्रभ नामक पर्वतपर 
विद्यमान हूँ । ज्ञात होते ही वह पुजाकी 
सामग्री लेकर गुरुदेवकी पूजाके लिये 
चला। वहा पहुंचकर उसने उनकी पूजा 
की तथा पूजाके बाद पूछा कि मे जब 
महावल था श्र श्राप थे स्वबबुद्ध मन्नी, 
तब मेरे शतमति, महासति तथा स भिन्न- 
मति नामके श्रन्य तोन मन्नी भी थे । 
उनका थया हुआ ? श्रीवरदेवके प्रइनके 
उत्तरमें फेवली प्रोतिकर गुरु कहने लगे 
कि उनमें सनिन्नमति श्रौर महामति तो 
निगोद पहुँचे है तवा शतमति नरकमें 
इंख उठा रहा हूँ । यह कहकर उद्धोने 
नरकम उत्पन्न होनेके कारण चहाके दु"स 
तया वहां की व्यवस्था श्रादिका विस्तार- 
हे साथ वर्णन फिया । २०४-२१७ 


पृष्ठ 


88389» % 


जर्‌ 
विपय 


केवलोके मुखसे शतभतिके दुसफा समा- 
चार जानकर श्रीधर बहुत ही दुखी हुश्रा 
झीर नरकमें पहुँचकर शतमतिके जीवको 
घर्मका उपदेश देकर संतुष्ट हुआ। 
श्रीधरके सदुपदेशसे शतमतिके जीवने 
सम्यकत्व प्रहण किया “जिसके प्रभावसे 
पुष्कलावती देशकी मगलावती नगरीमें 
महीघ र राजाकी सुन्दरी रानीके जयसेन 
नामका पुत्र हुश्ना । उसका विवाह होने 
वाला ही था कि उसी समय श्रीधरदेवने 
आकर उसे नरकके दु खोकी स्मृति दिला 
दी जिससे वह पुन्र दीक्षित होकर ब्रह्म 
स्वर्गंका इच्ध हुश्रा २१७-२१८ 


शक्रीधरदेवने स्वर्ग से चयकर जम्बूद्वीप-पूर्व 
विदेह-महावत्सकावती देशके सुसीमा 
नगरमें सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा नामक 


रानीके गर्भसे सुनिधि नामका पुत्र हुआ. २१८ 


सुविधिका नख-शिस वर्णन २१८-२२० 
व्मन्ज+ नाक ०-४ 


सुविधिने पिताके उपरोधसे राज्य ग्रहण 

किया तथा श्रभयघोष चक्रवर्तीकी पुत्री 
मनोरमाके साथ पाणिग्रहण फिया। 
वजूजघके भवर्म जो श्रीमती था चही 

जीव इन दोनोंके फेशव भसामका पुत्र 

हुआ। शादू ले श्रादिके जीव भी इन्हींके 

निकट उत्पन्न हुए २२०-२२१ 
इन सव साथियों तया चक्रवर्ती श्रतेक 
राजाश्रोके साथ चिमलवाह मुनिराजके 

पास जाकर दीक्षा ले ली परन्तु सुविधि 

राजा, पुत्रके स्नेह वह भृहत्याग नहीं 

कर सका श्रत गहेंमें ही श्रावकके ब्रत्त 

पालता रहा श्र श्रन्तमें दीक्षा लेकर 
समाधिके प्रभावसे सोलहवें _स्वर्गर्मे 
श्रच्युतेन्द्र हुआ । २२१-२२२ 
प्रायुके भ्रन्तमें केशव भी तपब्चरणके 
प्रभावत्ते उसी अ्रच्युत स्वर्गर्में प्रतीन्द 

हुआ । शादू ले श्रादि के जीव भी यया- 

योग्य उसी स्वर्गमें देव हुए। श्रच्यु- 

तेद्ककी विभूति तया देवियो आदिका 

3७४ २२२-२२६ 






७२ महापुराणम्‌ 
विषय पृष्ठ विषय - पृष्ठ 
एकादश पे द्वादश पर्च 
सगल २२७ पूर्वोक्त भ्रहमेख ही भगवान्‌ श्रादिनाथ 
वजूजघका जीव अश्रच्युतेन्द्र जब स्वगंसे हो गये, जम्बू द्वोपके भरत क्षेत्रकी 
तय कर जम्बूद्वीप पूर्व विवेहलक्षेत्र दक्षिण विशामें अन्तिम कुलकर नाभि- 
पुष्कलावती देशकी पुण्डरीक नगरीमें राज थे। उनकी मरुदेवी नामकी 
राजा वजसेन श्लौर रानो श्रोकास्ताके श्रत्यन्त सुन्दरी स्त्रो थी। उसका नख- 
वजनाभि पुत्र हुआ । उसके श्रन्य साथी शिख वर्णन २४६-२१४१ 
भी वहीं पंदा हुए । केशदका जीव उसी नाभिराज और सरुदेवीसे प्रलंकृत स्थान 
तगरीके क्बेरदत्त और श्रनंतमती नामक पर स्वगंसे जाये हुए इद्धने सर्वप्रथम 
बंदय दसम्पति के घनदेव नाम्का पुत्र ग्रयोध्यापुरीकी रचना को, उसकी 
हुआ । २२७-२५८ शोभाका दर्णन २५४५-२५७ 
वज्ननाभिका नख-शिख वर्णन २श१८-२३०.. शुभ मुह॒र्तमें देवोने ताभिराजका उस 
वजुसेन महाराज वजुनाभिक्ा राज्याभिषेक नवरनिसित नगरीसे भ्रवेश कराया। 
कर ससारसे विरवत हो गये। और जब भगवान्‌ ऋषभदेवकों जन्म लेनेमें 
लोकातिक देवोसे प्रतिबोधित होकर ६ साह बाकी थे, तबसे कुबेरने रत्न- 
दीक्षित हो गये । २३०-२३१ पष्टि शुरू कर दी। रत्नवृष्टिका कल्पना- 
वजूनाभिका राज्यवर्णन,. चक्तरत्नकी 8 मरे 7 कक 
* न्‍ ए र 
उत्पत्ति तथा दिग्विजय वर्णन, केशवका मल जा जिद सनम, 02 
जीव घनदेव चक्रवर्ती वजुनाभिके ग्रह- भबुद्ध रानी प्रातःकालिक कार्य कर सभा- 
पति नामका रत्न हुआ रच रब * 2 मम पहुँची झौर राजाके द्वारा 
सनन्‍्मान पाकर राज्रिमें देखे हुए, सोलह 
वजूनाभिने वजुदन्त नामक पुत्रकों राज्य स्वप्नोका फल पूछने लगी २६२-२६२३ 
8 के राजाओं, पुत्रो, भाइयों “नभिराजने श्रवधिज्ञानसे स्वप्नोका फल 
बनिरिज अजन न सा ह जानकर मरुदेवोके समक्ष प्रत्येक स्वप्तका ॒ 
... निकट वर्शनविशधि झादि सोलह जुदा जुदा फल बतलाया ९६ ३-२६ 
फारणभावनाओका. चिन्तवन उसी समयसे थीं” ही भ्रादि बे व 
तौर्यद्धूर प्रकृतिका बध किया । साता मरदेवोकी सेवा-शुश्रपा करने 
दि लगीं । उनकी सेवाक्ता वर्णत, साथ ही 
रणके प्रभावसे श्रनेक ऋद्धिया “प्राप्त हे 
५ अत कई प्रहेलिका, मात्राच्युतक, विन्ध्यच्युतक 
हुई । श्रौर आयुके श्रन्तमें फ्रापोपगमन हे शहितीरियो हे 
सम्पास आदि शदठ सुन्दर झरैर 
न्यास घारण किया । सन्यासमरणका दंगल | ६४-२७६ 
वर्णन, श्रायूक्े श्रन्‍्तमें प्राण परित्याग अल सीराब है के 
कर सर्वायंसिद्धि चिसानमें उत्पन्न सरुदेवोकी गर्भावस्‍थाका वर्णन २७६-२१८१९ 
हद २३२-२३७ 
>> सर्वार्यत्िद्धि विभसान झौर उसमें पग्रह- घयोद्श पर्व 
मेन्द्र जनाशि की <- 0 77## 
2 उत्पत्तिका वर्णन, ४ अन्न मास, दुक्लु पक्ष, नवमी तिथिके 
की विशेषताएं २३७-२४१ भ महतंभ ? 
अर रभ महूर्तम भगवानूका जन्‍म हुशा । 
सर्वायंनिद्धिके श्रवोचारातोत सुखका श्राकाश निर्मेल हो गया । दिश्याए स्वच्छ 
2833: २४१-२४८. हो गईं श्परे 


विपयाजुकमणिका 


विपय पृष्ठ 


इचस्धके हारा जस्माभिषेकके उत्सवके 
लिये अ्रयोध्या नगरोमें. चर्ुनिकाय 
देवोंके साथ जाना श्रौर भगवान्‌की 
स्तुति कर गोदमें ले ऐराबत हाथी 
पर श्रारुढ हो सूमेरु पर्वत पर ले जाना । 
वहा पाण्डुकवन श्रौर उसकी ऐश्ञान 
दिशामें पाण्डक शिलाका वर्णन । 

सूसज्जित श्रभिषेक मण्डपके सध्यमें पूर्व 
विद्ञाकी श्रोर मु हु कर पाण्डुक शिला पर 
जिन बालक विराजमान किये गये। दोनो 
श्रोर सड़ी हुई देवोक़ी पक्तिया क्षौर- 
सागरके जलसे १००८ कलश भरकर 
लाये । सौधर्स श्रौर ऐशान इन्द्रने जल-' 
घारा द्वारा भगवान्‌का अ्रभिषेक किया । 
जलधाराका वर्णन, फंले हुए श्रभिषेकका 
फा वर्णन, श्रतेक सागलिक वाजोका 
बजना।; भ्रप्सराझ्रोका सुन्दर नृत्यगान, 
पुप्पवप्टि श्रादिका वर्णन । 


२८६-२६१ 


२६२-३०३ 
चतुर्दश पे 


प्रभिषेकके वाद इच्द्राणीने जिन बालकके 
शरीरमें सुगन्धित द्रव्योका लेप लगाकर 


उन्हें वस्त्राभूषंणसे सुसज्जित किया । ३०४-३०४५ 


इच्ध द्वारा जिन बालक की विस्तृत स्तुति ।३०४-३० ६ 


स्तुतिके बाद इन्द्र पूर्वोक्त बेभवके साथ 
श्रयोध्या नगरीमें वापिस श्राया, श्रयोध्या 
फो सजावठका वर्णन । ३०६९-३१ १ 

इच्धका भगरमें ताडव नृत्य करता और 

भगवानफा वृषभ! नाम रखना । इन्द्रका 

बाल देवोकी सेवार्में नियुक्त करमा । ३११-३१६ 

भगवानफो बाह्पादस्थाका वर्णन | उनके 
भ्रन्तरग शोर वहिरग गुणोफा व्याख्यान 
तया योवनके पूर्वमें श्रनेक प्रकारको 
भीड़ाध्ोका वर्णन । 


पञ्चद्श पर्व 
योवन पूर्ण होनेपर भगबान्‌के शरीरमें 
स्वयमेद सुन्दरता प्रकट हो गई। उनके 
धरोरमे एक सो आठ लक्षण और नो सो 
व्यजन प्रस्ट ये । योदनकझी सुषमा उनके 
प्रग पत्यगसे फूट रही यी, परन्तु उनका 


३१६-३२४ 


३ 

विषय पृष्ठ 
सहज विरक्‍्त स्वभाव काम कलासे 
प्रछृता था। उनके रूप-लावण्य, योवन 
झ्ादि गुणरूपी प्रुष्पोसे आाकृष्ट हुए 
नेत्ररूपी भुगर भ्रन्यत्र कहीं भी झानत्द 

पत्ते थे । ३२५०३२६ 


एक दिन पिता माभिराजके मनमें इनके 

बविवाहके विकल्पका उठना । पिताको 
प्राज्ञानुसार भगवान्‌कों विवाहके लिये 

मौन स्वीकृति। इसकी सम्मतिसे 

कच्छ. श्लीर महाकच्छे बहिने यश- ; 
स्वती श्रौर सु नन्दासे ऋष भदेवका विवाह, 

यहास्वती झोर सुनन्‍्दाका नख-शिख वर्णन ३२६-३३४ 
एक दिन भहादेवी यशस्वतीने सोते 

समय ग्रसी हुई पृथ्वी, सुमेर पर्वत, चन्धमा 

सहित सूर्य, हस सहित सरोवर तथा 

चचल लहरो वाला समुद्र देखा। इसी 

समय बन्दीं जनो द्वारा मागलिक स्तुति 

श्रौर जागरण गीतोंकी सुनकर उसकी 

नींद टूढ गई । वह प्रातःकालिक फार्योसे 

निवृत्त हो भगवान्‌के पास पहुचों श्लोर 
स्वप्नोका फल पूछने लगी, भगवानने 
प्रवधिज्ञानसे विचार कर उत्तर दिया 

कि तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र होगा । यह 

सुनकर बह बहुत ही प्रसन्न हुई । उसी 

समय व्याध्का जीव जो कि सर्वार्थे- 

सिद्धिमें श्रहमेत्र था वहा से च्यूत् 

होकर यशस्वतीके गर्भमें श्राया । उसकी 
गर्भावस्‍्थाका वर्णन ३३४-३३७ 
नव सास बाद यशस्वतीने पुत्र॒रत्त 

उत्पन्न किया वह अपनी भुजाओसे 
पृथ्वीका श्रालिगन करता हुश्ना उत्पन्न 

हुआ था। इसलिये निमित्तज्ञानियोने 

घोषणा की भी कि यह चक्रवर्ती होगा ३३७-३३६& 
बालक भरत फ्रमश योवन श्रवस्थाको 

प्राप्त हुआ । उसके शारीरिक और 
झान्तरिक गुणोका वर्णन ३३६--३४४५ 


पोडश पर्च 


भगवान्‌ बृषभदेवकी देवीसे वृुषभसेन 
झादि निन्‍यानवे पुत्र तथा ब्राह्मी नामको 


ज्छ महपुराणम्‌ 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 


भाग्यशाली क्षत्रियोंकों बुलाकर “उनका 
सत्कार किया तथा उन्हें महामडलेद्र 
बनाया । इसप्रकार राज्य करते हुए 
भगवान्‌फे ६३ लाख पूर्व वर्ष व्यतीत 


हो गये। 
९ 
सतप्तदश पर 
नीलांजना भ्रप्सराका नृत्य देखते देखते 
भगवान्‌को वेराग्य होना और ससारके 


पुत्री हुई। दूसरी रानी सुननन्‍्दासे:बाहु- 
बली नासक एक पूत्र और नसुन्दरों 
नाम्की एक पृत्री उत्पन्न हुई। बाहु- 
बली कासदेव थे। उनके शारीरका 
वर्णन । रे४६-३५० 


भगवान्‌ वृबभदेवने उन सबके लिये अनेक 
हि ०822 अल आह क श्राभूषण बनवाये थे। 
बस कर पाल हारके विविध भेदोका वर्णन ३५०-३५२ 


३६७-३७२ 


अमल ह्व्रा ओर सुन्दरीको स्वरूपका चिन्‍्तवन करना ३७३०३७६ 
न्रंकविद्या ग्रौर लिपिविद्या सिखाना तथा लोकात्तिक देवोका आगमन, भरतका 


राज्याभिषेक और अन्य पुत्नोको यथा- 
योग्य सस्पत्ति देना। इसी समय 
भगवान्‌का दीक्षासिषेक होना । भगवान्‌ 
देवनिमित पालकीपर आारूढ़ हुए। उस 
पालकीको सर्वप्रथम भूमिगोचरी राजा 
उठाकर ७ कदम ले गये । फिर विद्याधर 
राजा झौर उसके बाद देव लोग ले गये ३७६-३८६ 
पति वियोगके झोकसे दुखी यश्ञस्वती 
श्रोर सुतन्दादेवी मस्व्रियोके साथ पीछे 
पीछे चल रही हम उनके नेत्र आंशुओसे 
व्याप्त थे अ्रत, उनके पर ऊचे नीचे पड़ 
रहे थे। श्रन्त पुरकी स्जत्रियोक्ता शोक 
वर्णन । कुछ दूर चलकर प्रतीहारोंने 
अन्य स्त्रियोको भ्रागे जानेसे रोक दिया। 
सिर्फ यशस्वती ओर सुनन्दा कुछ सुख्य 


पुत्नोकोीं विद्याएँ पढ़ाना। धीरे धीरे 

भगवान्‌का बीस लाख पूर्व वर्षोका महान्‌ 

काल व्यतीत हो गया ३५२-२३५७ 
कालके प्रभावसे भोगभूमसिका श्रन्त होकर 

करममभूमिका प्रारभ होना और भगवानूका 

पूर्वापर चिदेहक्षेत्रोके त्मानव छह कम, 

वर्णाश्रम तथा ग्राम नगर आ्रादिकी व्यवस्था 

करनेका विचार करना । इन्द्रने भगवान्‌ 

की श्राज्ञानुसार जिनसदिर की रचना की, 

फिर उसके बाद चारो दिशाओं कोशल 

भ्रादि छोटे बडे श्रनक देशोकी 'रचना की ३५७-३७० 
गावोके नाम तथा उनकी सीसा श्रादिका 


वर्णन ३६०-३६२ 
नगरोका विभाग फरनेफे बाद उन्होने प्रति, 


मसि, कृषि श्रादि छह क्राजीविकोपयोगी 
फर्मोकी तथा क्षत्रिय, चेब्य और शूद्र इन 
तोन वर्णोकोी व्यवस्था को। भगवानूने 
यहू सव व्यवस्था आ्ाषाढ कृष्ण प्रतिपद्के 
दिन को थी उसी दिनसे छकृतयुगका प्रारम्भ 
हुआ था। नाभिराजकी सम्मतिसे देवोके 
द्वारा भगवानूका राज्याभशिषेक, नासिराज 
फे द्वारा स्वय अपने हाथोसे भगचान्‌के 
मस्तकपर मुक्टका बाघा जाना 
राज्य पाकर भगवानने इसप्रकारके मियम 
उनाये कि जिससे कोई श्रन्य वर्ण किसी 
प्रन्य वर्ण की प्राजीविका न कर सके । 
उन्होने हरएक वर्णके कार्य निश्चित किये, 
उनकी विवाहव्यवस्था मसर्यादित की, 
दण्डनीति प्रचारित की श्ौर हरि, 
घझकम्पन, फाधइ्यप झौर सोमप्रभ इन चार 


रे६९-२६७ 


मुख्य स्त्रियोके साथ श्रागे जा रही थीं । 
सरुदेवी श्रोर नाभिराज भी इनके 
राजाओके साथ भगवानका दीक्षा 


कल्याणक देखनेके लिये जा रहे थे। ३८७-३८८ 


जगदुगुरु भगवानूने सिद्धार्थंक वनसें सब 
परिग्रहका त्याग कर पूर्वाभिमुख हो 
सिद्ध भगवान्‌को नमस्कार कर शिरके 
केश उखाड़कर फेक दिये। इस प्रकार 
चेत्र कृष्ण नवमीके दिन सायकालके 
समय भगवानूने दीक्षा ग्रहण की । इद्धने 
भगवान्‌के पवित्र केश रत्नमय पिटारेमे 
रखकर क्षोरसमुद्रम जाकर क्षेप दिये । 
भगवान्‌क साथ चार हजार श्रन्य राजा 
भो दोक्षित हुए। परन्तु वे दीक्षाके 
रहस्यको नहीं समझते थे श्रत द्वब्य- 
लिडंगके ही धारक थे । 


8घ८-२६३ 


विषयाजुक्रमणिका 


विपय पृष्ठ 
इन्द्र द्वारा भगवानका स्तवन ३६२-३६४५ 
राजा भरत भगवानकी विधिविधानपूर्वक 

पूजा कर सूयस्तिके समय श्रयोध्या 

नगरीमे वापिस आ्ाये । ३६५-३६६ 

अप्ादश पे 

भगवान्‌ ऋषभदेव छह माहका योग लेकर  थट॑ 
शिलापंट्रपर भ्रासीन हुए । उन्हें दीक्षा 

लेते ही मन पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था। 

भगवानके साथ दीक्षित हुए चार हजार 

राजा घंर्यंसे विचलित होने लगे। वे 

भूख प्यासकी बाघा नहीं सह सके श्रत 

पपंइचरणसे भ्रष्ट हो गये श्रोर तरह 

तरहके वेष घारण कर श्रपनी प्राणरक्षा 

फी। उन अ्रष्ट सुनियोमे भगवानको 

पोता मरीचि प्रधान था जिसने परि- 

बाजक बनकर फापिल मतका सस्थापन 

किया । ३९७-४०३ 
भगवानके पास कच्छ महाकच्छके पुत्र 

नमसि विनमसिका कुछ सागनेके लिये 

प्राना शोर धरणेन्द्रका उन्हें समभाकर 

विजयार्थ पर्वतपर ले जाना ४०३-४१० 
कंविको प्राह्जल भाषा विजयाघंपवेतर्का 

विस्तृत वर्णन ४११-४१८ 

एकोनविश पर्चे 

विजयाध्घंपर्दतपर पहुचकर धरणेन्द्रने दोनों 

राजकुमारोके लिये उसकी विद्येषताका 

परिचय कराया ४१६-४२१ 
नगरियोफे नाम तथा विस्तार श्रादिका 

वर्णन 


४२१-४२७ 
परद्दंतकी प्राकृतिक शोभाका विविध 
छन्दोमे वर्णन ४२७-४४ १ 


घरणेद्ध द्वारा विजयाधंरा श्रदूभुत वर्णन 

सुनकर नि विनसि उसके साथ 
झाक्ताशसे नीचे उतरे। घरणेंद्धने 

नमिको दक्षिण श्रेणीकां और विनमिको 

उत्तर श्रेणीफा राजा दंताया। विविध 

दित्ताएं प्रदान कीं तथा तब्रत्य विद्या 

धरोति इनका परिचय कराया ॥ समस्त 
दिल्याघरोंनें इनकी ग्राज्ञा मस्तफा- 

स्ठ की ड४२ए-४डडट 


(4 


विषय पृष्ठ 


विश पर्व 


एक वर्ष तक अश्रन्तराय होनेके बाद 
हस्तिनापुर नगरमें श्रेयास महाराजकों' 
पूर्वभवका स्मरण होनेसे श्राह्मरदानकी 
विधिका ज्ञात होना श्रोर उनके यहा 
इक्षरसका प्राहार लेना, देवोंका पंचा- 

इचर्य करना। दाताके गुण तथा पात्रादिका 

वर्णन । भरतके द्वारा राजा सोमप्रभ " 
तथा श्रेयास आदिका श्रपूर्व सत्कार 

हुशआा ४४४-४५६ 
भगवानके तपरचरणका वर्णन, जिसमें 
पञचमहान्नत, उनकी भावनाएं, २८ मूल 

गुण और १२ तपोका वर्णन । भगंवानके 

फाल्युन कृष्ण एकादशीके दिन केवल- 

ज्ञानकी उत्पत्तिका वर्णन ४५६-४७३ 


एकविश पर्व 


श्रेणिकके प्रइनानुसार गौतमस्वामीके द्वारा 

घ्यानका विस्तारके साथ वर्णन ४७४-४७७ 
प्रात, रोद्, धम्यं श्रोर शुक्लके भेदसे 

उसके चार भेद। प्रथम प्रात ध्यानका 

ग्र्तभेंदों सहित वर्णन ४७७-४७८ 
रौद्र ध्यानका वर्णन ' ४७८-४७६ 


घम्यं ध्यानफा वर्णन, उसके योग्य स्थान, 

प्रासन, भ्रन्तभेंद श्रादिका विस्तृत विवेचन ४७ ९-४९ २ 
शुक्लध्यानका विस्तृत वर्णन, उसके भेद, 

स्वामी तथा फ॑ल श्रादिका विवेचन ४६२-४६७ 
योगका वर्णन, प्रत्याहारादिका स्वरूप, 
जमने योग्य वीज, उनका फल 


४६९८-५० ० 
जीवमें नित्यानित्यत्वांदिका पर्णन 


४०००-५४ ०४ 


द्वाविश पर्च 


घातिचतुप्कका क्षय होने से भगवान्‌ वुषभ- 
देवको केवलज्ञानका उत्पन्न होना. ४०६-४०७ 

इन्द्रका श्रनेफ देवोेंकि साथ ज्ञानकल्याणक 
का उत्सव करनेके लिये आना 


वीक ४२०७ 
देवोके परिवारका वर्णन ४५०७-४० ९ 
ऐरावत हायीका वर्णन ५०६-५११ 


मार्गमें देवाड्ूनाप्रोंफे नृत्यादिका वर्णण ५१२-५१३ 


७ भहापुराण 


,. /विंषये । पूष्ठ 
3. 
देबोने श्राकाशर्में स्थित होकर 
भगवान्‌का समवसरण देखा । ५१३ 
समवसरणका वर्णन ५१४-५३६ 
प्रयोविश पर्व 
तीन मंखलाझोसे सुशोभित पीठके ऊपर 
गन्धक्टीका वर्णन ५४०-४५४२ 
गन्धकूटीके सध्यमें सिहासनका वर्णन भ४२ 
सिहासनपर चार अगुलफे अ्रन्तर्से भगवान्‌ 
पग्रादिवाथ विराजमान थे । इन्द्र आदि 
उनकी उपासना कर रहे थे। औझोर 
प्राकाशसे देव लोग पुष्पवृष्ठि कर रहे 
थे । उसका वर्णन ४४३-४५४४ 
अशोकव॒क्षका वर्णन पड 
छत्रत॒यका वर्णन प्डंड-रड५ 
चमर प्रातिहायेफा वर्णन ध४२५-५४७ 
देवदुन्दु भिका वर्णन प५४७-प्४डद 
भामण्डलका वर्णन प्र्४८ 
दिव्य ध्वनिका वर्णन प्ड८-५४९ 
देवोने बड़े वेभवके साथ समवसरण भूमि 
में तीन प्रदक्षिणा देकर ससवसरणमें 
प्रवेश किया । विविध छन्दो द्वारा शाल 
तथा गोपुर भादिफा वर्णन २५५०-५५२ 
देवेद्धने समवसरणमें पहुंचकर ओऔजिनेन्ध- 
देवके दर्शन किये । श्री झाथ जिनेन्वका 
वर्णन, प्रन्य इखोने भी उनके चरणोमें 
नससस्‍्फार किया ५५२-५५४५ 
इद्धने भ्रष्टद्रव्यसे श्रायजिनेन्द्रका पूजन 
किया ५५५-५५६ 
इन्द्रोद्वारा भगवज्जिनेद्धका स्‍तवत. ५५६-५७२ 
चतुर्चिश पर्व 
भाद्य मगल प्र 


भगवान्‌के कंवल्योत्पत्ति और चक्तरत्नकी 
उत्पत्तिकों एकसाथ सूचना मिलनेपर 
फेवल्यपूजाके लिये समवसरणमें जाना 
झौर पूजाके भन्तमें उनके एक सो शाठ 
नामो द्वारा भगवान्‌का स्तवन करना ५७३-४५७७ 


विषय पृष्ठ 


भरतके द्वारा स्तुति कर चुकनेपर भगवान्‌ 
से सार्ग तथा सार्गका फल श्रादिके 
स्बरूपके जाननेकी इच्छा प्रकट करता ५७७-४५५१ 
भरतके प्रइनके बाद भगवान्‌ श्रादिनाथकी 
दिव्यध्वनिका होना। उन्होने उसमें 
जीवाजीवादि तत्त्वोका तथा षट्द्रव्यका 
विस्तृत विवेचत किया ५८१-१६९०९ 
भ्री जिनेन्द्रके मुखसे दिव्य ध्वनि सुनकर 
भरत घचक्रपर बहुत ही प्रसस्ल हुए । 
तथा सस्यर्दशंत और ब्रतकी शुद्धिको 
प्राप्त हुए। श्रन्य भव्य जोब भी यथायोग्य 
विश्वद्धिको प्राप्त हुए ५६०-५६१ 
पुरतताल नगरका स्वामी भरतका भ्रनुज ६.८ 
वृषभसेन नामक मुख्य गणधर हुए । राजा 
श्रेयांस तथा सोमप्रभ शझ्ादि भी दीक्षा 
लेकर गणधर हुए। ब्राह्मी ओर सुन्दरी 
भी दीक्षा लेकर गणिनीपदको प्राप्स हुई, शा 
मरोचीको छोडकर प्राय' सभी भ्रष्ट मुनि 
भगवान्‌के समीपमें प्रायद्िचत्त लेकर 
फिरसे मुनि हो गये । भरतराज भगवान्‌ 
की पूजा फर बड़े वेभवके साथ अपनी 
राजधानीमें वापिस लोटे ० ४६१-५६३ 


पश्चविश प्च 


भरतके चले जाने झोर दिव्यध्यनिके ब्रन्द 
हो जानेके कारण जब वहा बिलक्‌ल 
शान्ति छा गई तथव झाठ प्रातिहायें 
चोंतीस झतिशय झौर' श्ननन्त चतुष्ठयसे 
सुशोभित श्राद्य जिनेन्द्रकी सोधमन्द्र स्तुति 
करने लगा । इसी के पझ्रन्तगंत जन्म, 
केवलज्ञानफे तथा देवकृत भझतिशयोका 
वर्णन हे । साधारण स्तुति करनेके बाद 
पोठिका हारा सहत्ननामरूप सहारृतवन 
की भूमिका डालो ६४-६० रे 

सहस्वनाम स्तवन ६० ३-६३० 

स्तवनके बाद इच्द्रने भगवानूसे 5 ओ 
करनेकी प्रार्थना की । तदनन्तर भगवानकां 


विहार हुआ । विहारका वर्णन ६३०-६२६ 


श्रीमजिनसेनावार्यविरचितम्‌ 
आह जिरा एक 


प्रथम ५१वें 


श्रीमंते सकलज्ञानम्राम्राज्यपदमीयुप । धर्मचक्रर्ते भत्र नम संसारभीसुपे ॥ १॥ 





जो अनन्तचतुट्रयरूप अन्तरज्न और अष्ट प्रातिहायेरूप वहिरद्ग छच्टमीसे सहित हैं, 
जिन्होंने समस्त पदाथाक्नों जाननेवाले केवलज्ञानरूपी साम्राज्यका पद प्राप्त कर लिया हैं जो 
धर्मचक्रके धारक हैं, लोकत्रयके अधिपति हैं. ओर पंच परावतेनरूप ससारका भय नष्ट 
फरनेवाले हैं, ऐसे श्री अहेन्तदेवकों हमारा नमस्कार हे । 
विशेष- इस झ्योकम सच विशेषण ही विशेषण हैं. विशेष्य नहीं है । इससे यह बात 
पिद्ध होती है कि उक्त विशेषण जिसमे पाये जायें वही वन्‍्द॒नीय है । उक्त विशेषण॒ अहेन्त 
देवमें पाए जाते हैं. अतः यहाँ उन्‍्हींकों नमस्कार किया गया है । अथवा '“्रीमते” पद विधेष्य- 
वाचक है। श्री ऋषभदेवके एक हजार आठ नामोंमे एक श्रीमत नाम भी हे जेसा कि आगे 
इसी ग्रन्थमे कहा जावेगा- श्रीमान्‌ खय॑भुबंपभः आदि | अतः यहाँ क्‍्थानायक श्री भगवान्‌ 
ऋषभदेवकोी नमस्कार किया गया है । टिप्पणकारने इस ख्ोकका व्याख्यान विविध प्रकारसे 


१-अ्रीमदादिती वकते नमः | 32 नमो वन्रप्रीवाचार्याय श्रीकुन्दकुन्द्वामिने | अंथागण्यव- 
रेण्पसकलपुण्य चक्रवर्तिती थतर रपुण्यमद्दिमावष्म्मस्म्मूतपञ्च ऊअब्या गा खितत वेभापा स्वभावदिव्य मापा प्रवर्त कर रमासश्री - 
मदादिव्रद्दिभीव व मानान्तती थ ररपरमदेवेरथंतो निरुपितध्य चतुरमल्योधततर्धिनिधिभ्री ब पभसे - 
नाथगोतमान्तगणघसन्दारकैबस।... कविभिर्रन्थतोी... प्रथितस्व मरतस्ारसकडचकतर्तिप्रभतिभेणिक- 
महाममण्डले श्वप्पर्य न्तमहाश्षी णी ब्रम्तठुरासुराची-वरेर नन्दा नन्द्सन्दो हपुलति तकर्ण कपो लमित्तिमिराफ णितस्य॒महय 
नुभावचरित्राभयस्य श्रतस्कस्धप्रथममहाधिकारस्थ प्रथमानुयोंगमद्ासम्ृद्रत्य वेलामिव बद्रद्दध्याना प्रसतार्थ 
ज्ण जशानविश्ञानएम्तन्नवज्यभीरभि: पुर्वसूरिमिः वालानुरोधेन नानाप्रनन्चेन विरचिता तदनुकविपरमेश्वरेण 
पट्यगद्यर्थास्पेण सद्भथिता त्रिपष्टिधलावापुरषचरिताअया परमार्थवृद्क्रयां सझय महापुराणाख्पमद्ठवार्थ 
ग्रन्थ चिक्ीर्जजिनेस्र दपटालित,.. श्ीमदमोववर्षमह्राजमणिमकु टदलमिविट्ह्ममश्वारितचाद चरणनखचदर्द्र- 
चन्द्रती. जिनसेनमुनीझों . मद्ठाह्वीस्स्तन्मद्मापुराणप्रथमावयव्रभूतादिपुरणल्यादी तल्कथामद्ानायकर्य 
विश्वविद्यापरमेश्व रस्यादित्टाग इतरदेवादम्मविनिरतिशयमाहात्म्यप्रतिशरादनपराा पश्चमि, पं: पद्मरस्मेप्रेप्काशिका 
ततन्मरदाररुपपरममजुल्मयी च प्रेश्नाववामानन्दव*दुलीमिमा नान्‍दीमुस्तुद्रयति श्रीमतन श््ादिना। अई 
गैमने. ममछरोमीति क्रियाशरक्रमम्सस्व. समम्यड्योलय वक्यार्यध्य प्रतितादकत्यायोगातू | अतन्र 


किकनन--+.+- “+« -« 


६-४/मत्साठविम्मणिटेवेन्ट्रनव्यप"्हरीचम्‌ । 


हि महापुराणस्‌ 





किया है जिसमें उन्होंने अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधु, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, 
वृषभसेन गणधर तथा पाश्ेनाथ तीर्थंकर आदिको भी नमस्कार किया गया प्रकट किया है- 
अतः उनके अभिप्रायके अनुसार कुछ विशेष व्याख्यान यहाँ भी किया जाता हैं। भगवान्‌ 
वृषभदेवके पक्षुका व्याख्यान ऊपर किया जा चुका दै। अरहन्त परमसेप्ठीके पक्षमें 'श्रीमते' 
शब्दका अथे अरहन्त परसेष्ठी छिया जाता है क्योकि वह अन्तरज्ञा बहिरज्ञ लच्मीसे सहित 
होते हैं। सिद्ध परमेष्ठीके पक्षमें 'सकलज्ञानसाम्राज्यपद्मीयुषे”! पदका अर्थ सिद्ध परमेष्ठ 
किया जाता है. क्योंकि घह सम्पूर ज्ञानियोंक्े साम्राज्यके पदको-लोकाग्ननिवासको प्राप्त हो 
चुके हैं.। आचाये परमेष्ठीके पक्षमें 'धर्मेचकश्नते! पदका अथे आचाये लिया जाता हे क्योंकि 


कतेक्रिययोस्व्वनभिदिितयोः कथ सम्बन्ध इति चेत्‌ ? तयोरुपस्कृत्वेनामिधानातू । अन्यथा वाक्याथस्था 
परिसमाप्ते: | तत्र अहमिति कर्वुस्थाक्षादनभिघानेन प्रणतज्मगत्तरतवगणघरसकल्श्रुतधरदशपूर्वधरेकादशाब- 
घराहमिन्द्रेन्द्रादिषु वन्दारवन्‍्दारकेषु सत्सु अहं कियानिति स्रेरौद्धत्यपरिद्ारल्क्षणं वस्तु व्यज्यते | किया 
यास्‍्तथानमभिषानेन नमस्कुवेन्त्वित्यादीनामग्ययुष्मदस्मदर्थाना अधणेन सर्वेडपि मव्यसिंहास्तन्नमश्काररूप॑ परम' 
मद्लमड़ीकुर्वन्तु येनामिमतपिडिस्स्यादिति सर्वभव्यलोकोत्साइनेनाचार्यस्य परानुग्रहनिरतत्वमुयोतितम्‌ | अछ् 
नाम कतृक्रिययो! साक्षदनमभिघानस्य प्रयोजनम ॥ कि कमे १ करोतेः सकरमकत्वात्‌ ? तम्राइ-“नमः इति | 
अच् नमइशब्दो निर्मरभूतलशयाहुमौीलिभावलक्षणपूजावचनः | “नमइशब्दः पूजावचनः इति न्यासकारेण 
निरूपणात्‌ । तत्करोमीत्यन्वयेन तस्य कर्मत्वसिद्धः स्फुटत्वातू | अन्न नम्त इति दिव्यनमस्कारेणान्तर्जस्पात्मग्र 
भावनमरकारोडपि विद्यते तत्रमवति नित्सीममतक्तियुक्तस्य सूरेस्मयत्राप्यर्थित्वातू । अस्तु नमदशब्दः पूजावचन॥ 
कस्मै पूज्याय नमः ! यद्योगाचत॒र्थी स्यादित्याक्षाडडृया विशेष्यं निर्दिशति- भीमत इति | पुण्यवतः पुरुषार्‌ 
भयतीति भ्रीलंक्मीः सा 'व बहिरज्ञान्तरड्जभेदाद्‌ द्विविधा | तत्र बहिरद्ध लक्ष्मी: समवसरणादिरभ्यन्तरलक्षीः 
केवलशामादिस्तयोसभयोरपि भीरिति अहणम्‌ , जात्यपेक्षया तथा अ्रहीत॑ सुशकत्वात्‌ । यद्यप्यम्युदय 
ल्दमी राजाधिराजाद्धंमण्डलीकमण्डलीकाद्ध चक्रपरहलघरसकलचक्रपरकुलिशघरती थ कर सत्कर्म घरा दिसम्बन्धमे देना" 
नेकघा तथापि... चिरितिशवयोः प्रकृतोमयलद्षम्योरेवात्र अहणमू । निरतिशया उक्तलक्षणा भीर्लक्ष्मी- 
रस्यास्ति 'भीमान! “इंति, निरतिशयातिशयार्थे मतोविधानात्‌ । ताम्यामतिशयिताया लद्ष्म्या असम्मवात्‌ न 
केवलमेतस्मिन्रेवाथें बहिरज्ञल्दम्या समगेंडन्तरड्ल्द्षम्या नित्ययोगेडपि मतोविधानमुन्नेतव्यम्‌ 'भूमनिन्‍्दाप्रशवाम् 
नित्ययोगेडतिशायने | ससर्गेडस्ती! त्योदिवचनात्‌ | यद्यपि उप्ततिशतकमंभूमिषु तीर्थकरेपु सर्वेष्वष्येतत्‌ प्रइृत्तिनि 
मित्तमाभित्य श्रीमद्व्यवह्रों जाघटीति तयाष्ये तत्‌ क्षेत्रकालेयादिवृद्धव्यवह्ासतत्पुराणादिसामग्रीमाभित्य तत्रेव 
तद्व्यवहारस्य प्रसिद्धि!। तस्य महाभागधेयस्याषटेत्तरसहसनामधेयेपु “भीमान्‌ स्वयस्मृद्रंषभः? इत्यादिषु सकल 

संज्ञाजीवात॒ुत्वेन तस्वेव पुरस्कृतत्वात्‌ | तथाप्यमिघानमाश्रित्य श्रीमचछ्दस्य प्रजापतिश्रीपतिवाकपतिश्रीधनादि( 
भाप्तामासेष्वपि व्यवहास्सभवात्‌ , तेभ्यो नम इति स्थात्‌ : पदृव्युदासाय विशेषणमाह-'सकलेति, सकल स्वे- 
द्रव्यपर्ययगत च तज्ञान च सकलशान केवलरुशानमिति योवव्‌_ 'स्वद्रव्यपर्यायेपु केवलस्य” इति यूजणात्‌ | 

तदेवाभेदेन चन्रबर्तित्वपदव्या रूप्यते सकलशानमेव साम्राज्यपद सकलकज्ञानसाम्राज्यपद॑ तथा तेनामेरैन 
सकलशज्ञानस्थ निरूपणेन लोकीत्तस्वातिदुर्लभत्वजगष्सारत्वादितन्माहत्यस्य लोकेडपि प्रकटनप्रयोजवल 
सुघयत्वात्‌ । तदोयुपरे-जग््ुपे प्रातवते किल | अनेन तद्व्युदासः कथमिति चेत्‌ ! अन्‍्तर्बेद्विव्तुनः कयचिंत्‌ 
द्रव्यपर्यायत्मकस्य सुनिश्चितासभवद्वाघकप्रमाणेन अस्तित्वसाघनात्‌ | सर्वथा द्वव्यमानस्य पर्यावमात्रस्य वीं 

स्वेथा विभिन्नतद्द्ययस्प अभिन्नतक्तयस्य॒वा सुनिश्चिताउभवत्साभधकप्रमाणेन खपुष्यवन्नाध्तिलपिदेः | 


प्रथम पवे हे 
उस ८ कलर ना पल से तप नर नाल लनप ककलक 
बह उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोके चक्र अर्थात्‌ समूहको घारण करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठीके 
पक्षमें 'भर्त्रे! पदका अर्थ उपाध्याय किया जाता दे क्योकि वह अज्ञानान्धकारसे दूर हटाकर 
सम्यग्ञानरूपी सुधाके द्वारा सब जीवोका भरण-पोपण करते हैं। और साथ परमेष्ठीके पक्षमें 


'छ॑सारभीमुपे! शब्दका अर्थ साधु लिया ज्ञाता है क्योकि वह अपनी सिंहबृत्तिसे संसार- 
सस्वन्धी भ्रमको नष्ट करनेवाले हैं. । 


इस रोके जो 'श्रीमते! आदि पद हैं उनमें जातिव।चक होनेसे एकवचनका प्रत्यय 
ठगाया गया है अतः भूत भविष्यत्‌ वर्तेमान कालुसम्बन्धी खमस्त तीरथकरोंको भी इसी श्ोक- 
से नमस्कार सिद्ध हो जाता है । भरत चक्रवर्तीके पक्षमें इस प्रकार व्याख्यान है--जो नवनिधि 
और चौदद रक्नरूप लक्ष्मीका अधिपति है, जो सकलज्ञानवान्‌ जीवोंके संरक्षणरूप सांम्राज्य- 





“अमेदभेदात्मकमर्थतत्व तवखतन्त्रान्यतरत्खपुष्पम:? इति समन्तभद्रखामिवचनात्‌ | तथाचार्था- 
भासगआहिणा आप्तामाणन[ सर्वज्ञाभासत्वेन तेषा सकब्शानेत्यादिना च्युदातातू | न 'च तैरपचरितसवंशे; 
परमार्थरर्वशस्य व्यमिचारः, अतिप्रसंगात्‌ | येनामिघानसिद्धभीमद्वद्धारेण तेम्योडपि नमः स्थात्‌ । तथापि 
हिद्धपरमेष्टिनानैकान्तः तसध्यापि केवलाख्यामकेवछा भ्रियमनुभवत्त; भीमत्सकलज्ञान इत्यादि विशेषणसद्धावात्‌ । 

(व्िद्धों लोकोत्तरामिख्या केवलाख्यामकेवलाम्‌। अनूपरमामनन्ता तामनुबोभूयते श्रियम्‌ ॥” इति 
वादीपर्िदेनोक्तत्वात्‌ । 

तथा च॒ प्रतिशाह्वानि! जीवन्मक्तस्यात्राधिकृतत्वात्‌ इत्यत्राइ-धर्मचक्रेति | द्वितीयद्विसकरांप्रतिविम्- 
बिम्बशडकरजाज्वलद्व गेचक्तायुर्ध विभर्ति घर्मचक्रभत्‌ “स्फुरदरसहस्तधुरुचिर” इत्यादि प्रवचनात्‌ “घर्मचका- 
युधो देवः” इति वचनाथ, तस्मे। जीवन्मुक्तस्वेव घर्मचन्रायु वेन योग इति प्रकृतारथस्थैत्र स्वीकरणात्‌ । 
अनेन तदविनाभूत समवध्रणादिकमप्युपलक्षितम्‌ । अथवा विशेष्यस्य उभयलध्मीरमणलवस्थव्यावर्ण- 
नया एतदद्रय. समवद्विशेषण “'उम्मवव्यमिचारभ्या स्थाहिशेषणमर्थवत्‌? इति न्यायात्‌ । 

कि 'च सकल्ज्ानसांग्राज्यपदप्राप्ति: कस्यायुघस्य घारणयेत्यन्न धर्मेति। धरम: चरित्रम्‌ “चारिति खड 
घम्मो” इति कुन्दकुन्दस्वामिमिर्निरूपितत्वातू । तदत्र प्रकशबढात्‌ यथाख्यातचारित्र तदेव चक्रमिव 
चक्र इुर्जयघातिकर्मारिनिययेन सकलसाम्राज्यपदप्रासिहेतुलांत्‌ । तत्तदा विभति इति धर्मचक्रभ्नत्‌ तस्मै, 
अनेन यथाख्या#चारित्रस्य धातिकर्मारिनिजयेन सकलजझ्ञानसाम्राज्यपदप्राप्ते: ताध्यत,घनभावः कथडिचत्निरतिश्यं 
सानुग्राहकत्व चो पटीक्तिम्‌ । 

ननु निरतिशय पशनुग्राहवेणापि भवितध्यम | यतः तन्नमस्कारः पग्फुलीती त्यत्राइ-मत्रे हृति, 
विश्व जगत्‌ विभत्ति पुष्णात्येवशीलो भर्ता तप भरते विश्वस्थ जगतः स्वामिने पोषणनिस्ताय, अनेन 
अपारानुग्रहशीलत्वमुक्त म्‌ । कुतोडय निरतिशय पराननुण्ह्वातीति निश्चयः ! इत्यत्रोत्तर्यति “संसारेति” | 
अम्न 'गुरवों राजमाषा न भक्षणीयाः? इत्यादिवत्‌ सुसारिणा ससारभीमुटत्वादिहेतुग्भविशेषणेन 
उत्तरमिति निर्णय; | स्वभर्तृत्वस्यथ स्वससारभीमुट्खस्य च प्रागुक्तविशेषणद्येनेवव्यज्यमानत्वात्‌ | 
धुघातृपाजननमरणादिनानाधो रुखानामाक: सवार भव इति यावत्‌ । “शुत्तष्णाथवासकास- 
उ्वस्मरणजरारिए पोगप्रमोहच्पापत्त्यायु प्रदुःखप्रभवभवहते” 'रिति पृज्यपादैनिंगदितत्वात्‌ , तस्मान्नीः 
ता मुष्णाति छुण्टयतीति सलारभीमुठ तस्मे । अत्र ससारिणा ससार्भयल॒ण्टाकसूव्यावर्णनया 
निरायाठेन. ससार्मयापह्टरणदक्षचातुर्यातिशयः प्रकाशितः. तीर्थकरसत्कमंण; तत्य ताहग्विधाति- 
श्यत्य दुर्वासतधारविस्छेदोपायनियुक्तदिव्यध्वनिप्रवर्दनामात्रेणेव संसिद्ध)। तदेव विश्वविद्यापरमेश्वर्स्य विशत्त्य 


डे महापुराणम्‌ 








पदको प्राप्त है, ( सकल्ाग्र ये ज्ञाश्व सकलज्षाड, सकलकज्ञानामू असं जीवन यस्मिस्तत्‌ तथाभूत 
यत्साम्राज्यपद॑ तत्‌ इयुषे ) जो पू्े जन्ममें किए हुए धमेके फल्खहूप चक्ररज्नकों धारण करता 
है, ( धर्मेण पुराक्ृवछुतेन प्राप्त यघक्र तदू विभर्तीति तस्मे ) जो, षद्खण्ड भरतत्तेत्रगो 
रक्ता करनेवाला है और जिसने संसारके जीवोका भय नष्ट किया है अथवा पटखण्ड भजत- 
क्षेत्रमें सब ओर भ्रमण करनेमें जिसे किसी प्रकारका भय नहीं हुआ हे ( समन्तात्‌ सर 
भ्रमण संसारसर्मिन भिय॑ मुष्णातीति तश्मे ) अथवा जो समीचीन चक्रके द्वारा सबका भय 
नष्ट करनेवाला है. ( झरे। खहित॑ सार पक्ररक्नभित्यथे,, सम्यक्‌ च तत्‌ सारख्य संसार तेन 
भिय॑ मुष्णातीति तस्मे ) ऐसे तद्भवमोक्षगामी चक्रधर भरतकों नमस्कार हे । 

वाहुबलीके पश्चमें निम्न प्रकार व्याख्यान दे-जो भरत चक्रधरको त्रिविध युद्ध 
परास्त कर अद्भुत शौयेल्च्मीसे युक्त हुए है जो धमेके द्वारा अथवा घसेके लिए चक्ररत्नको 


जगतः सम्यक्‌ समुद्धरणपाण्डित्यरराकाष्टामधिष्टितस्य परमासस्यादितद्मणः पारमेश्वये चतुरहोकिकजने5पि 
प्रथयित॒ श्रीमस्तम्राज्यपदच क्त्‌ भर्तमीसुटपदप्रयोगतामथ्योत्‌ृभरतचक्रघरवदितीव श्रतेश्मावाच्च व्यज्ञयतया 
भग्तचक्रधरेणपमाल्क्क।र:. प्रथते । तथा द्वि-यथाभूतसरक्षणादिक्षात्रघरमस्थ रक्षितयक्षतहलचकरवत्य च 
घारणया घर्मचक्रत्नत्‌ भरतचक्रवर्ती | 

अथवा केव्रल्याद्युदयत्रये निवेदिते घर्ममेव बहु मन्वाना कैवल्यपूजा विधाय 'सचितघर्मा तदनुचक 
पूजयामासेति' स्मृतेर्धमादनन्तर चक्ररत्न बिभर्ति-पुष्णाति-पूजयत्ति-धरतीति वा घर्मचक्रमदिति भरत एव 
प्रोच्यते | स च रुम्यग्दर्शनादिस्पधमठस्पत्या नवनिध्यादिजनितार्थसम्पत्या सुभद्रमद्ादेव्यादिवस्तु कृतकाम- 
सम्पत्या “श्रीमान? आदिज़ह्योपदिष्टकलासदितशानपदप्राप्त्या सांम्राज्यपदप्राप्या च सकलशानक्षम्राज्यपद 
माप्तवान्‌ षट्खण्डभूमण्डल्स्वामित्वेन भर्ता संक्षोमेण सारयन्ति इतस्ततो गमयन्ति जनान्‌ इति णिजन्तात्वतेरि 
यचि, ससाराश्ोस्वरटमन्त्रयादयो (१) राष्ट्रकण्टकाः तेभ्यो जनताना मिय स्वप्रताषेन मुष्णातीति सशारभीमुद 
जनताया: नमस्याश्रयो भवति | तथा सद्धमंचक्रव्तित्वेन चक्रभ्दद्य आदितीर्थश्वर, वहिस्ड्जल्क्ष्म्य सयुक्तत्लेन 
अन्तरड्ज लक्ष्मी भिनित्ययुक्तत्वेन श्रीम.न्‌ गणघराहमिन्द्रदेवेन्द्र चक्रवर्त्यादिप्रार्थनीय सकझलशज्ञानसाम्राज्यपदमधिं- 
तिष्ठन्‌ त्रिजगतो भर्ता जनताया आजव॑जवदस्युभयछण्टाकत्वेन ससारभोगमट-अनन्तानन्तसुखदायकस्य मही* 
पुरुषत्य नमस्याभ्रयों न स्थात्‌ इति। 

अयवा षटखण्डभर्तृचक्रधरात्त्रिजगत्खामिन; श्रीमत दृत्यादिषु , सर्वत्राधिक्य त्‌ व्यतिरेकालड्डारों वा 
ध्वन्यते साच्य्यमात्रापेक्षया प्राशुपमाल्झ्ारस्य प्रकाशितत्वात्‌ू । नन्वेब॑ विधप्रथमानु योगमहाशात्रप्यादी पश्चारः 
मेडिना नमस्कार भगवानाचार्य कुतो नाड्रीचकार भूतबलिभद्दारकै्महाकर्मप्रकृतिप्राभ्वतद्रव्यानुयोग 
महाशास्रस्यादावनादिसिद्धपश्चमद्दाशब्दे: पश्चरस्‍्मेष्ठिना नमस्कारकरणादित्याकाड्डायां श्रीमदित्यादि पश्चपदरल- 
प्रदीपा: पश्चपरमेडिना प्रदाशकलेन नमः शिखया प्रज्वलन्तीत्याह श्रीमत इत्यादि 'शीमते नमः? | एवं सर्वत्र 
सम्बद्धव्यम्‌ । भीराहन्त्यमहिमाघातिकर्मा रिनिर्जयप्रा्ु्यूतनवकेवललव्ध्यायात्मा 'ओऔ्रराहन्त्यमद्िमेति! न्‍्यासंकार- 
वचनात्‌ । सोज्ध्यास्तीति भ्रीमान्‌ तस्मे भीमते नप्र:, अहँते नमः, 'णमो अरहताणं? इति यावत्‌- 

“केवल्णाणदिवायरकिरणकलावप्पणासि अण्णाणो | णव्क्रेवछलदुग्रामसुजणिय परमप्यववएसी ।” 

इत्यहल्ल्क्षणप्रतिपादकप्रवचचन८द्धावातू | अनन्तानन्तखविभागैः सम्पूर्णलातू. सकल तब 
तज्शानं च सकल्जानम्‌ उपलक्षणात्‌ रम्यस्दर्शनादिव्तगुणाना ग्रहण तततस्तत्तह्ित तदेव साम्राज्यपद गुणाधक 
साम्नाज्यपदमित यावत्‌ | अथवा सकलैछोपैखोपैरेकार्थलमवायितिः. क्षायिकतम्परदर्शनादिस्तगुणः 


प्रथम पर्व प्‌ 





घारण करनेवाले भरतके स्तथन आदिसे केबलल्ञानरूप साम्राज्यके पदको प्राप्त हुए हैं। 
एक वर्षके कठिन कायोत्सगंके वाद भरत द्वारा स्वन आदि किए जानेपर ही बाहुबली 





सद्दितं व तज्शानं च सकलशानं तदेव साम्राज्यददम्‌ | अथवा सकल्नानामनन्तानन्ताना स्वेश्ञनाम्‌ आन; 
प्राणन विशुद्चैतन्यमयमावप्राणेजीवनमत्रेति सकलशानः तनुवातस्त्वेवमुच्यते तदेव सांम्राज्ययद्‌ सकलशान 
साम्राज्यपद तदीयविषये प्राप्वते नमः सिद्धपरमेष्ठटिने नएटः 'णमो ठिद्धाणमिति” यावत्‌ “अद्वगुणा किदकिश्चा 
लौयग्मणिवास्िणो टिद्धा/ः इति प्रदचनात्‌। खयमाचग्न्‌ घ*; सम्यग्दर्शनाचाशदिपश्ञाचारैयथायथ चक्र 
द्वादशगण विभर्तीति धर्मचक्र झत्‌ गणधर आचार्यवृपभः तथ्मै घर्मच्रभते नमः आचार्यररमेपिने नमः 
मो आइरियाणमिति'याबत्‌ |? पञ्चमुक्त्ये स्वय॑ ये आधचारानावरनन्‍्तः ,परमकरुणयाचारयन्ते मुम॒क्षन्‌ 
लोकाग्रगण्यशरण्यान गणघरबषभान? त्याशाघरैनिंस्पणात्‌ । पद्द॒व्यय्प्ततत्वादीना रदोपदेशेनेव मुमुक्षत्‌ बिभर्ति 
पुण्णात त्येबत्नीलो भर्ता दुस्मै मरने नमः उपाध्यायपरमेड्िने नमः 'णमों उवज्छ्,याणमिति! यावत्‌ “जो स्यण- 
सयजुत्तो णिच्च धम्मोवदे८णे णिरदों | सो उक्ज्ञाओ अधष्पा जद्विरठसह्दो णम्ो तग्स? इत्यागभात्‌ | 
सद्ध्याननिदीनः सन्‌ दर्मनशानसमग्रभावमोश्षस्य साथकतम विशुद्धचारित्र निष्य साधयन्‌ यतीदद्रो भावसंसार- 
मिय मुष्णातीति ससारभीमृद तस्मै संसारभीमुपरे नमः साथुपरमेप्िने नमः 'णमो लोए सब्बणहूणमिति? यावत्‌ | 
“/दणणाणसम्ग्ग मग्ग मोबखस्स जोहु चारितं | साश्यदि सुद्धणिन्च साहू स म्ेणी णमो तस्स ॥”? इति 
प्रवचनात्‌ । अन्न-इतरपदवत्‌ चर्थीविभवत्यन्तत्वेन पदत्व दिला ६कलशानसाम्राज्यपद मति व्यासवचनन्तु 
मतमदह्दातिशयशापनार्थ प्रतिशावचनमाचार्यस्येति त्रम:। तथाहि सकल्तत्वव्यवस्थाजीवातुस्याद्वादामोीघलाजछ न - 
लाब्छितत्वेन सर्ववाधाविधुरताधनसाधितत्वेन सर्वदयवस्वेन च धीमदईन्मत तीथ॑ भ्रीमत “8र्बोदिय तीर्थमि- 
दन्तवैव”'इति युग्यनुश,सनात्‌ | तस्मिन्‌ शीमत एवं सकल्श,नसाम्राज्यपद श्रीमत्वान्यथानुपपत्तेरिति । तदीयुपे 
इति सम्बन्ध: । अन्न पुराणे न वेवलहमादितीथवर; भरतेघरमचह रच्छलावापुरुषश्र प्रतिपाथत इति प्रकाशित; | 
अपरदानभेयोनपतिप्रथत्धिर्मिवोत्तंजो' जनोअपीति प्रतिपाद्यार्थ प्रवाशयत भीमत इति | श्रोमतिपर्यायोज्स्या- 
रतीति भ्रीमतः “अश्नादिभ्य, इत्यद्धिघानात्‌ दानश्रेयो रुपतिरित्ययं; तस्य भीमतिचरलात्‌ तस्मिन्‌ सति 
सकल शामसाम्राज्यपदमी ु पे इति सम्बन्ध! इत्यनेन नानाक्थासम्बन्धों दानतीयंकरश्र प्रतिपाद्य इति प्रकाशितः | 
वजीयाजिनो जगति नामिनरेन्द्रसूनः श्रेयान्‌ दपश्र कुरुगोत्रण॒इ् प्रदीप: | 
याभ्या वभूवतुरिद अतदानतीर्थ साखक्रमे परमघमरथस्य चक्रे |? 

इति दानतीर्थकरत्वप्रसि्झं:। किद्व 5र्वपाद्षग्रक्षणणा पठनेन श्रीशाधनमिति प्रयोजनप्रतिपादनातिशयः 
सद्धमल्क्ष्म्पा प्रेक्षावद्धिरवगन्तव्य इत्युपरम्यते | अन्रेव पुनः प्रेक्षावतामानन्दषनदल्या नाग्या भ्रीमद्देणुपुग्भव्यजन 
उम्वोघयन्नाचावें: प्रशोत्तेण सदर्सवैस्वरहस्यम्जरेवेत्यन्तर्लापिल्वेन दृढ्यन्नाशिषम.इ--श्रीमत इति | लुक्ष्म्या 
वा मतिवैस्य भरी श्रीमतिः तसस्‍्य सम्बद्ध: श्रीमते ! भो भो भसतसोधर्माधिपतिदु्भकल्युगजैनमार्गप्रभाव- 
भारन्तोषितती परमेंन्द्र ली कान्तिके न्द्रविदेशचन्री 'ह्रसाडविम्मपिदेवेन्द्र ! अभ्युद्यनिदश्रेयसलद्षमीस्वसात॒करण- 
लोडपबुद्धे | सकलज्ञानसाम्राज्यपद क्‍्वेति जिज्ञासाया भीमत एव अहँंच्छासन एवं तह्ति नू सति सक्लशान- 
साम्राज्यपदमीयुपे घर्मचक्रते मर्जे- संसारभीमुपे श्रीमते आदीश्वराय अथवा पाइवंतीथेकृत्सम्मुखोनत्वादि 
प्रकरणवल्वत्‌ भुव धरतीति घर्मे घरणीन्द्रस्त चक्राकारेण वल्याकारेण समीषे विभर्तीत धर्मचतरभत्‌ 
पार्रतीयेंकर, तस्मे शेषविशेषणविशिशय श्रीमलाइ्टतीयकृंते नमस्कुर यतत्ते सुरासुरेन्द्रमकुरतरगत- 
दिव्यमणिकिरणनाश्वाल]त्पकवचितचारचरणारविन्दती थकरपरमदेवनिरतिशय कल्याण परुपरा स्‍्यादिति सर्व 
समन्ततो भद्रम । 


दि महापुशाणम 


नमस्सम'पटच्छन्नजगदुद्योतह्ेतवे । जिनेन्द्रांशमते तन्वत्ममाभाभारभाखिने ॥ २॥ 
जयत्यजय्यमाहात्यं विशेसितकुशासनम्‌ । शासन जेनसुद्गासि सुंक्तिलक्ष्मेकशासनस ॥ ३ ॥ 
रलब्रयमयं जेनं' जेत्रमस्त्रं जवत्यद' । येनाव्याजं व्यजेष्टाहंन्‌ दुरितारातिवाहिनीमस ॥ ४ ॥ 

यः साम्राज्यमथःस्थायि गीर्वाणाधिपवेभवम्‌। तूणाय मनन्‍्यमानः सन्‌ प्रात्राजीदग्रिमः पुमान ॥ ५॥ 
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स्वामीने निःशल्य हो शुकृध्यान घारणकर केवलज्ञान प्राप्त किया था | जो इसत्रें- 
( इश्वासौं भर्ता च तस्मे ) कामदेव और राजा दोनो हे अथवा इभन्ने (या भर्ता तस्मै )- 
लच्त्मीके अधिपति हैं ओर करसेबन्धनको नष्ट कर संसारका भय अपहरण करनेवाले हैं ऐसे 
श्री बाहुबली स्वामीको नमस्कार हो । है 

इस पक्षमें कलोकका अन्वय इस प्रकार करना चाहिए--श्रीमते, धर्मेचकऋश्नता सकह 
ज्ञानसाम्राब्यपदमीयुषे, संसारभीमुपे इभत्रे समः । 

वृषभसेन गणथर पक्षमें व्याख्यान इस श्रकार है। श्रीमते यह पद धतुथ्यन्त न 
होकर सप्रम्यन्त हे-( श्रिया-स्याद्वादुलद्म्या उपलक्षितं मत॑ मिनशासनं तस्मिन्‌ ) झतणएव 
जो स्याह्दक्तदभीसे उपलक्षित जिनशाखन-अश्थात्‌ श्रुतज्ञानके व्रिषयमें परोक्ष रूपसे समसख 
पदार्थोको ज्ञाननेवाले ज्ञानके साम्राज्यको श्राप्त हैं, जो धर्मचक्र अर्थात्‌ धर्मोके समूहको 
धारण करनेवाले हैँ-पदार्थंके अनन्त स्वभावोंकों जाननेवाले हैं, मुनिसंघके अधिपति हैं 
झोर अपने सदुपदेशोंके द्वारा संसारका भय नष्ट करनेवाले हैं. ऐसे वृषभसेन गणधरको 
नमस्कार हो । न हु 

“भुब॑धरतीति धर्मों धरणीन्द्रस्तं चक्राकारेण बढ्याकारेश समीपे बिभर्तीति धर्म 
वक्रश्नत्‌ पाश्वतीर्थंकरः तस्मे” । उक्त व्युत्पत्तिके अनुसार चर्मचक्रश्नते! शब्दका अथे पाश्वनाथ 
भी होता है अतः इस रोके भगवान्‌ पाश्वन्ाथकों भी नमस्कार किया गया है | इसी प्रकार 
जयकुमार, नारायण, वलभद्र आदि अन्य कथानायकोंको भी नमस्कार किया गया है | विशेष 
व्याख्यान संस्कृत टिप्पणसे जानना चाहिए। इस जछोकके चारो चरणौंके प्रथम अक्षरोंसे 
इस ग्रन्थका प्रयोजन भी अन्थकतोने व्यक्त किया है-- श्रीखाधन! अर्थात्‌ केवल्यछत्मीको 
प्राप्त करना ही इस पन्थके निर्माणका प्रयोजन है ॥१॥ 

जो जज्ञानान्धकार रूप वसख्से झ्राच्छादित जगतको प्रश्नाश्चित करनेबाले हैं तथा सब 
ओर फेलनेवाली ज्ञानरपी प्रभाके भारसे अत्यन्त उद्ासित-शोभायमान हैं ऐसे श्रीमिनेद्र 
रूपी सूयेको हमारा नमस्कार है ॥२॥ जिसकी महिमा अजेय है, जो मिथ्याहष्टियोंके शासन- 
का खण्डन करनेवाला है, जो नय प्रमाणके प्रकाशसे सदा प्रकाशित रहता है भोर मोक्षरुदमी 
का प्रवान कारण है. ऐसा जिनशासन निरन्तर जयबन्त दो ॥३॥ श्री अरहन्त भगवानते 
जिसके द्वारा पापरूपी शब्ुओंकी सेनाकों सहजही जीत लिया था ऐशपा जयनशीछ जिनेद- 
प्रणीत रत्नत्रयरूपी असर हमेशा जयवन्त रहे ॥४॥ जिन अप्रपुरुष-पुरुषोत्तमने इन्द्रके वैभवकों 
तिरस्कृत करनेवाले अपने स!म्राज्यको तृजके समान तुस्छ समझते हुए मुनिदीक्षा घारण की 


3 तत्ततप्नप्रात्ान्अ०, प०, स०, द०, ल०। २ प्रकृष्शानम्‌ । ३ -त्म्यविशा-स० । ४ विनाशित | 


५ मुक्तिल्थ्म्या एक्मेव शापन यस्माव्‌ तत्‌। ६ जिनस्येदम्‌ । ७ परावेर्जेरिति सत्नादाभनेपदी। ८ तप 
मन्यमान 'मन्यस्योहझाझा देपु यतोष्वज्ठा! इति चतुर्थी। 


प्रथम पर्थ ३ 
'यमनुप्राथजन्‌ भूरि सहम्राणि मद्ठीक्षिताम्‌ । इृक्ष्वाकुभो जमुख्यानां स्वामिसक्‍त्यव केवलूम ॥ ६ ॥ 
कच्छादा यस्प सदबृत्त निर्वोहमसहिप्णव. । 'बसाना. पर्णवल्कादान्‌ वन्यां 'बृत्तिप्पेदिरे॥ ७ ॥ 
“अनाश्रान्यस्तपस्तेपे' चिर॑ सोढ्वा परीपहान्‌। सर्व॑सहत्वमाभ्याय” निर्जरासाघन परम्‌ ॥ «८ ॥ 
चिर॑ तपस्थतो यस्य_जटा मून्‍नि बश्लुस्तराम्‌ । भ्यानापिदस्ध'कमेंन्थनिर्यद्यूमशिखा इव ॥ ९ ॥ 
मर्याढाविष्किया हेतोविंहरन्त यदच्छया । चलन्तमिच हेमानिंद्र दद्झुर्य सुरासुरा, ॥१०॥ 
श्रेयसि *'अ्यते!दान यस्मे दस्वा प्रसेहुपि!! । पल्चरल्मर्यी ध्राष्टि वश्ुपु" सुरवारिदा _॥११॥ 
'उदपादि विभोर्यस्थ घातिकर्मारिनिर्जयात्‌ | केवास्य॑ पर॑ ज्योतिककाकोकावभासकम्‌ ॥१२॥ 
येनाभ्यधायि सद्धर्म कर्मारातिनिवर्हण । सद सरोमुखास्भोजबनदीधितिमालिना ॥३३॥ 
यस्मात्‌ खान्वयमाहात्म्यं छुश्रुवान्‌ ' भरतात्मज' । सलीकमनटचब्ारु/*चन्यन्चीचरवल्कुल-* ॥१४॥ 
तमादिदेव॑ नामे् द्पर्भ वृषभध्चवजम्‌। “अ्रणोमि 'प्रणिपत्याहं 'अ्णिधाय मुहुसुंह' ॥१७॥ 
अजितादीन महावीरपर्यन्तान्‌ परमैश्चरान्‌ । जिनेन्द्रान्‌ 'पयुंपासेडहं धर्मंसाम्राज्यनायकान्‌ ॥१६॥ 
सकलज्ञानसाम्राज्ययौवराज्यपदे स्थितान्‌। 'तोष्टवीमि गणाघीशानाप्तसंज्ञानकण्टिकानू ॥१७॥ 


मा यम 
थी जिनके साथ ही केवछ स्वामिभक्तिसे प्रेरित होकर इच्धाकु ओर भोजवंशके बढ़े बड़े हमारा 
राजाओंने दीक्षा छी थी। जिनके निर्दोष चरित्रकों धारण फरनेके लिए असमर्थ हुए कच्छ 
महाकच्छ भादि अनेक राजाओंने वृक्षोंके पत्ते तथा छालको पद्दिनना और बनमें पेदा हुए कंद- 
मूल आदिका भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया था। बिन्‍्दोने आहार पाध्ीका द्यागकर सर्वंसहा 
पृथिवीकी तरह सब प्रकारके उपसर्गेके सहन करनेका दृढ़ विचारकर अनेक परीषह सहे थे 
तथा कर्मनिर्जराके मुख्य कारण तपको चिरकाछ तक तपा था | चिरकाल तक तपस्या करने 
वाले जिन जिनेन्द्रके मस्तकपर यढ़ी हुई जटाएँ ध्यानरूपी अम्निसे जाएं गए कर्मरूप ई'घनसे 
निकल्ञती हुई धूमकी शिखाओके समान शोभायमान होती थी। मर्यादा प्रकट करनेके अभि- 
प्रायसे स्वेच्छापूवेक चलते हुए जिन भगवानको देखकर सुर और असुर ऐसा समझते थे मानो 
सुवर्णेमय मेरु पर्वत ही चल रहा दे | जित भगवानकी हस्तिनापुरके राजा श्रेयांक्षके दान देनेपर 
देवरूप मेघोने पॉच प्रकारके रत्नोंकी वर्ष की थी । कुछ समय बाद घातियाकर्मरूपी शत्रुओंको 
पराजित कर देनेपर जिन्हें लोका्षोकको प्रकाशित करनेवात्नी फेवलज्ञानहूपी उत्कृष्ट ज्योति 
प्राप्त हुई थी । जो समाहपी सरोवरमें बैठे हुए भव्य नीवोके मुखरूपी कमलोंको प्रकाशित 
 करनेके लिए सूर्येके समान थे, जिन्होंने कर्मेरूपी शत्रु श्रोको नष्ट करनेवाले समीचीन धर्मका 
, उपदेश दिया था | और जिससे अपने वंशका माद्दात्म्य खुनकर वल्कलॉंको पहिने हुए भरतपुत्र 
: मरीचिमे छीलापूबेक नृत्य किया था | ऐसे उन नामिराजाके पुत्र भ्रपभचिहसे सहित आदिदेव 
, ( प्रथम तीर्थंकर ) भगवान्‌ बृषभदेवको में नमस्कार कर एकाग्र चित्तसे वार बार उनकी स्तुति 
करता हूँ ॥५-१५॥ इनके पश्चात्‌, जो धर्मेसाम्राज्यके भधिपति हैं ऐसे भजितनाथको आदि 
लेकर महावीर पर्यन्‍्त वेईस तीर्थकरोंको भी नमस्कार करता हूँ ॥१६॥ इसके बाद, केवलक्षान- 


६: कर 
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१ येन सह। ३२ भोजवश । ई परिदधाना. । 4 जीवन्मु | ५ अनशनवान्‌ | ६ अत्र तपस्तपसि, 
तपेघाती कर्मवत्‌ कार्य भवति | तपस्ति कर्मणीत्यात्मनेपदी | ७ आाहम्ब्य विशृदय चा। आधाय द० स० । 
८ कमेंघ-द० | एध इस्वनम । ९ प्रकटता। १० पविच्रे | ११ प्रस्नन्ने सति। ६३ उत्पन्मम । पद पद. कतैरि 
लि तेहिनित्य भवति लिः। १३ मरीचि । १४ कन्यारूपवल्कल । १५-वव्कतम भ०। १६ शु सा 
' १७ प्रद्य भूल्ा । १८ घ्याला । १६ आराबये । २० खदश पुनः उन स्तीमि । 


८ मद्दापुराणमं 


भनादिनिधन तुझ़्मनल्पफलद|यिनस्‌ | 'उपाध्व॑ विपुरूच्छाय' भ्ुतस्कन्धमहाद्वुतस्‌ ॥१८॥ 
इत्याप्राप्तवच स्तोत्र: कृतमज्ञऊसल्क्रिय. । पुराणं 'संगृहीष्यामि त्रिपष्टिपुरुषाश्रितस््‌ ॥१९॥ 
तीर्थेशासपि चक्रेशां हलिनासध॑चक्रिणाम्‌ । ज्रिपष्टिलक्षणं बक्ष्ये पुराणं तद्द्विषामपि ॥२०॥ 
पुरातन पुराणं स्थात्‌ तन्‍्महन्महदाप्रयात्‌ । महझ्लिरुपदिष्टत्थात्‌ महाश्रेयोड्चुआसनात्‌ ॥२१॥ 
'कबिं पुराणमाश्नित्य प्रसतत्वात्‌ पुराणता । महत््वं खमहिस्नेव 'तस्येत्यन्यैनिंरुच्यतें' ॥२२॥ 
महापुरुषसम्बन्धि महाभ्युद्यश।सनम्‌ । महापु राणमास्ना तमत एतन्महर्पिमि. ॥२३॥ 
ऋषिप्रणीतमार्ष स्थात्‌ सूक्त सूनतशासनात्‌ | धर्मानुशासनाच्चेद॑ धर्मशाखमिति स्मृतम्‌ ॥२४॥ 
''इतिद्दास इतीएं तद्‌ इति हासीदिति श्रुते. । ''इतिब्ृत्तमयेतिहा'माम्नायव्चामनन्ति तत्‌ ॥२५॥ 
पुराणमितिहासाख्य॑ यत्मोवाच गणाधिप, । तत्किकाहमधीव॑क्ष्ये केवल भक्तिचोदित.।* ॥२६॥ 
पुराणं ,गणस्व्पोक्त 'विवक्षोमं महान्भर. । 'विवक्षोरिव दुस्यस्थ”” पुद्धवर्भारसुद्ध्टतम्‌ ॥२७॥ 





रूपी साम्राज्यके युवराज पदसे स्थित रहनेवाले तथा सम्बग्ज्ञानरूपी कण्ठाभरण शो प्राप्त हुए 
गणधरोकी में ब।र बार स्तुति करता हूँ ॥१७॥ हे भव्य पुरुषों ! जो द्र॒व्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
आदि और अन्तस्ते रहित है, उन्नत है, अनेक फलोंका देनेबाला हे, ओर विस्तृत तथा सघन 
छायाले युक्त है ऐसे ,श्रुतरऋन्धरूपी वृक्षकी उपासना करो ॥१८॥ इस प्रकार देव गुरुशाल् 
स्तवनों द्वारा मद्गजज्रूप सत्कियाकों करके में त्रेशठ शलाका ( चोबीसन तीथेकर, बारह चक्रवर्ती, 
नव नारायण, नव प्रतिनाशयण और नव कलभद्र ) पुरुषोंसे आश्रित पुराणका संग्रह कहेंगा 
॥१९॥ तीर्थकरो, चक्रवर्तियों, बलभद्गो, नारायणों झौर उनके शब्ुओं - प्रतिनारायणुंका भी 
पुराण कहेंगा ॥२०।॥ यह ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन कालज़े प्रचलित है इस्लनेलिये पुराण कहलाता 
है। इसमें महापुरुषोका बणेन किया गग्ा है अथवा तीर्थंकर आदि महापुरुषोंने इसका उपदेश 
दिया दे अथवा इसके पदनेसे महान्‌ कल्याणंकी प्राप्ति होती है इसलिये इसे महापुराण कहते 
हैं ॥२१॥ 'प्राचीन कवियोंके आश्रयसे इसका प्रसार हुआ है इसलिये इसकी पुराणता-प्राचीनत 
प्रसिद्ध ही हे तथा इसकी महत्ता इसके माहात्मयसे द्वी प्रसिद्ध हे इश्चछिये इसे महदापुराण 
कहते हैं? ऐसा भी कितने ही विद्वान्‌ महापुराणफी निरुक्दि-अथे करते हैं. |[२२॥ यह पुणण 
महापुरुषोसे सम्बन्ध रखनेवाला हे तथा महान-अभ्युद्य- स्त्रगें मोक्षादिकल्याणोंका कारण 

इसल्ये महर्षि ज्ञोग इसे महापुराण मानते हैं । ॥२३॥ यद अन्थ ऋषिप्रणीत होनेके कारण 
आपे, सत्याथेका निरूपक होने से सूब्त तथा धर्मका श्रूपक होनेके कारण धमेशासत्र मार्ता 
जाता है । 'इति इह आसीत? यहाँ ऐसा हुआ ऐसी अनेक कथाओ का इसमें निरूपण द्ोनेपे 
ऋषि गण इसे 'इतिद्दास', 'इतिवृत्त! ओर 'ऐतिहा” भी मानते हैं ॥२४-२०॥ जिस इ तिद्6 
नामक मद्दापुराणका कथन स्त्र्यं गणधरदेवने किया है ढ्ते में मात्र भक्ति से प्रेरित हो कर 
कहूंगा क्योकि में अल्पन्नानी हैँ ॥२६॥ बढ़े बड़े बैलो द्वारा उठाने योग्य भारको उठानेषी 
इच्छा करने वाले बछडेको जेसे बड़ी कठिनता पड़ती है वैसे ही गणघरदेवके द्वारा कहे हुए 


१ आराजयछम्‌ । ६ पक्ते विपुल़दयम्‌ । ३ परापरगुर-तद्धवनम्‌ | ४ संक्षेप करिणे । 

५ पुराण कवि- द० | पूर्वकतिम | ६ पुराण्स्य । ७ निहप्यते अ०, ख०, द०)। ८ कथितम्‌ । $ ठक्तम 

१० इतिहाससितो- म०, छल०। ११ “ारम्पर्योददेशे स्णडैतिहामिति द्ाव्ययम्‌! इति वचनातू , भरें 

- इतिशत्तम्‌ ऐतिहायन्‌ आम्नायइचेति नामत्रयम्‌ । १२-झूपयो वामनन्ति ख०, ल० । १३ कथयन्ति । ४-तोहि' 
द०, अ० | १५ वच्ततुमिच्छो, । १६ बोडुमिच्छो । १७ बालवत्सस्य । 


प्रथम पचे श्‌ 

के गम्भीरः पुराणाओ्वि क् मादय्वोधदुविध ! । सो5हं मदहोदधि दोश्याँ तितीपुयामि द्वास्यताम ॥२८॥ 
अथवास्स्वेतद्‌रपो5पि यद्धरे<द॑ खशक्तितः । छनवालघिरप्युक्षा कि नोत्पुच्छयते तराम ॥२९॥ 
गणाधरीशे, प्रणीते5पि पुराणेउम्मिन्नई ये । सिंहेरासेविते मार्ग स्गोवन्य * केन बार्यते ॥३०॥ 
पुराणकविमि क्षुण्णे” कथासार्ग$खि मे गति.” । 'पॉरस्स्ये, शोधितं मार्ग को था नानुब्जेज्नन' ॥३१॥ 
मद्ाकरीन्त्रसं मर्द विरल्ठीकृतपादपे । घने घन्‍्येभकलभा सुलभाः स्वेचारिण ॥३२॥ 

महातिमिप्रश्ुश्रीथपर्थी कृतजलेडर्णवे' । यथेष्ट पय टन्ध्येव ननु पाठीनशावका ॥३३॥ 
महाभराखसम्पातनिरुदम्तियोद्ट॒के। । ”सटबुवो5पि निरदाझ घक्गत्येव रणाड्णे ॥३४॥ 
(तत्पुराणफवी नेव सत्वा हस्तावछम्बनम | महतोडस्प पुराणाव्धेस्तरणायो्वत्ो उस्म्यह म्‌ ॥ ३०॥ 
महत्यस्मिन्‌ पुराणाव्धो 'शासाशततरइमके । स्खलित यत्परमादान्में तद बुधा क्षन्तुमहँथ ॥३६॥ 
क्विप्रमादलान्‌ दोपानपास्यास्मात्‌ कथाझूतात्‌ । सनन्‍्तो गुणान्‌ जिधृक्षन्तु/' “गुणग्रृद्यो द्वि सज्जन' ॥३७॥ 


मदह्मपुराणको कहनेकी इच्छा रखनेवाले मुझ अल्पक्षकों पड़ रही है ॥२७।॥ कहों तो यह अत्यन्त , 
गम्भीर पुराणझपी समुद्र ओर कहाँ मुझ जेसा अस्पक्ष ? में अपनी अुजाओंधे यहाँ समुद्रको 
तेरना चाहवा हूँ इसलिये अवश्य दी हँसीको प्राप्त होऊँगा ॥२८॥ अथवा ऐसा सममिये कि 
मैं अल्पज्ञानी होऋर भी अपनी शक्तिश्के अनुघार इस पुराणकरो कहनेके लिये प्रयत्न कर रद्द 
हूं जेसे कि कटी पूछवाला भी बेल कया अपनी कटी पूछको नहीं उठाता १ अर्थात्‌ अवश्य 
ठठाता है ॥२९॥ यद्यपि यह पुराण गणघरदेवके द्वारा कद्दा गया है तथापि में भी यथा 
शक्ति इसके कहनेका प्रयत्न करता हूँ | जिम्र रास्तेसे सिंह चले हैं उस रास्तेसे हिरण 
भी अपनी शक्‍्त्यनुसार यदि गमन करना चादता दे वो उपे कौन रोक सकता है ॥३०॥ 
प्राचीन कवियों द्वारा छुण्ण किये गये-निरूपण कर सुगम बनाये गये कथामार्गमें मेरी 
भी गति दे क्योंकि भागे चलनेवाले पुरुषोंके द्वारा जो मार्गे साफ कर दिया जाता दे फिर 
रस मार्गम कौन पुरुष सरलतापूवेक नद्दी जा सकता है १ अथोत््‌ सभी जा सकते है ॥३१॥ 
अथवा बड़े बढ़े हाथियोंके मर्दन करनेसे जहाँ वृक्ष बहुत द्वी बिरले कर दिये गये हैँ. ऐसे 
वनमें जब्नन्नी इस्तियोंके बच्चे पुलमवापे जहाँ तह्ों घृमते ही हैँ ॥३२॥ णअथवा जिस समुद्र- 
में बढ़े बड़े मच्छोने अपने विशाल मुखोके आघातसे मार्ग साफ फर दिया है. उसमें इन 
मच्छोंके छोटे छोटे बच्चे भी अपनी इच्छासे घूमते हैं. ॥३१॥ अथवा जिस रणभूमिमें बड़े 
बढ़े शुरवीर योद्धाओने अपने शक्ल प्रहारोंसे शत्रुओंको गेक दिया है. उसमें कायर पुरुष 
भी झपनेछो योद्धा मानकर निःशझु दो उछक्ता दे ॥३४॥ इसलिये में प्राचीन कवियोको 
दी हाथका खद्दारा मानकर इस पुराणहूपी समुद्रको तेरनेके लिये तत्पर हुआ हूं ॥३५॥ 
सेकड़ों शाखाहूप तर्ञोंसे व्याप्त इस पुराणरूपी मद्दासमुद्रमें यदि में कदाचित्‌ प्रमादसे 
स्वढित हो जाऊँ-अज्ञानले कोई भूलकर बैटँ तो विदज्जन मुझे क्षमा ही करेंगे ॥३६॥ 
सज्नन पुरुष कविके प्रमादसे उत्पन्न हुए दोषोंकों छोड़ कर इस कथारूपी अगखृतसे मात्र गुर्णो- 
फेहदी प्रहण करनेकी इच्छा करें क्योकि सज्जन पुरुष गुण द्टी प्रद्ण करते ह। ॥३७॥ 





१ दरिद्ः । २ प्रयत्न ऋरोमि । ३ यान अ०, प०, स०, छ०, म० । ४ सम्मरदिते। ५४ ठपाय. । 
६ पुरोगमैः | ७ नासिक्रा । ८ अपन्या: पन्याः इत पथीकृत जल यत्र । ९ जलाण॑वे म०, अ०, १०, ल० | 
१० मटे। १॥ भटजातिमात्रोपत्रीवी, चुच्डझमर दृत्यथ- । १२ तद छारणात््‌ । सत्पु०-४०, 8०, दर १३ 
अवान्तरकथा । १४ रह्ीतुमिच्छन्तु | १५ गुणरद्या हि सना प० म« ल० | गुणा एवं शब्या यस्थाडो। 
दे 


१० महाएुराणम्‌ 


सुभाषितसहारकसं म्वतेजस्मिन्‌ कथास्थुधो । 'दोषगमाहाननाइत्य यतध्व॑ सारखंग्रहे ॥३५॥ 

कवयः सिद्धसेनाथा वर्य च कवयो मताः | मणयः पद्मरागाद्या ननु काचोडपि मेंचकः ॥३९॥ 
यद्दचोदर्पणे कृत्स्न वाक्य प्रतिबिम्बितम्‌ । तान्कवीन्बहुमन्ये5हं किसन्ये- कथिमानिलिः ॥४०॥ 
नमः पुराणकारेभ्यो यद्वक्त्राव्जे सरखती । येपामदा' कवित्वस्य 'सूत्रपातायितं वचः ॥४१॥ 
"प्रवादिकरियूथानां केसरी 'नयकेसरः । सिद्धसेनकविर्जीयाद्विकलपनखराहुरः ॥४२॥ 

नमः समनन्‍्तभद्वाय महते कविवेधसे । यह्बवचोवद्धपातेन निर्मिन्नाः कुमतादयः ॥४४३॥ 

"कवीनां गम्कानान्च पादिनां घाग्सिनासपि । यशः 'सामन्तभद्वीयं सूर्चिनि "चूडासणीयते ॥४४॥ 
श्रीदत्ताय नमस्तस्मै तपःश्रीदीप्तमूर्तये । कण्ठीरवायित॑ येच प्रवादीसप्रसेदने ॥ ४५॥ 

२विदुष्विणीषु संसत्सु/! यस्य नामापि कीर्तितम्र्‌ । *'निखर्वयति तद्॒व यशोभद्वः स पातु नः ॥४६॥ 
चन्द्रांशझअयशसं प्रभाचनन्‍्द्रकविं स्तुवे | कृत्वा चन्द्रोदयं* येन शश्रदाह्मदितं जगत्‌ ॥४७॥ 


पे 


उत्तम उत्तम उपदेशछपी रल्लोसे भरे हुए इस कथाहूप खमुद्र्मं मगरमच्छोंको- छोड़कर सार 
वस्तुओंके प्रहण करनेमें दी प्रयज्ञ करना चाहिये ॥3८॥ पूर्वेकालमें सिद्धख्नेल आदि अनेक कवि 
हो गये हैं और में भी कवि हूँ सो दोनोंमें कवि नामकी तो समानता है परन्तु अर्थमें उतना ही 
अन्तर दे जितना कि पद्चराग सणि ओर काघच में होता है ॥३९॥ इसलिये 'जिनके वचनहपी 
द्पेणमें समस्त शाश्ष प्रतिबिम्बित थे में उन कवियोको बहुत मानता हँ-उन्का आदर करता 
हूँ । स॒ुझे उन अन्य कवियोंसे क्या प्रयोजन हे जो व्यथे ही अपनेको कवि माने हुए हैं ॥४० 
में उन पुराणके रचने वाले फवियोंकों नमस्कार करता हूँ जिनके सुखकमल्में सरखती साज्ात्‌ 
निवास फरती है तथा जिनके बचन अन्य कवियोंकी कवितामें सूत्रपातका काये करते हैं- 
मूलभूत होते हैं ॥४६॥ वे सिद्धसेन कवि जयवन्त हों जो कि प्रवादीरूप हाथियोके मुण्दके 
लिये सिंहके समान हैं, नेगमादि नय ही जिनकी केसर (अयाछू-गर्देन परके बार) तथा अत्ति 
नास्ति आदि विकल्प द्वी जिनके पेने नाखून थे ॥४२॥ में उन महाकवि खमन्तभद्रक्को नमस्कार 
करता हूँ जो कि कवियोंमें त्रह्माके समान है और जिनके वचनरूप बज्ञके पातसे मिथ्यामतः 
रूपी पबेत घूर चूर होजाते थे | ॥४३॥ खतनन्‍्त्र कविता करने वाले कबि, शिष्योंकों प्रन्थर्े 
मर्मेतक पहुँचाने वाले गमक-दीकाझार, शाख्या्थ करने वाछे बादी और मनोहर व्याख्यान देने 
घाले बाग्सी इन सभीके सस्तक पर समन्तभद्र स्वामीका यश घूड़ामणिके समान आचरण करने 
वाला है। णथात्‌ वे सबमें श्रेष थे ॥४४॥ में उन श्रीदत्तके लिये नमस्कार करता हूँ मिनका 
शरीर तपोलच्मीसे अत्यन्त सुन्दर है और जो प्रवादीरूपी हस्तियोके भेदनमें खिद्दके समान थे 
॥४५॥ विद्वानोकी सभामे ज्ञिनका नाम कह देने मात्रसे सबका गये दूर हो जाता है वे यशोभ 
स्वामी हमारी रक्षा करें ॥४६॥ में उन्त प्रभाचन्द्र' कविकी स्तुति करता हूँ जिनका यश चन्द्रमा' 
की किरणों के समान अत्यन्त शुद्ध है और जिन्होंने घन्द्रोदयकी रचना करके जगत्‌ को हमेशा 





३ दोषप्रदान्‌ ल०। २३ तकोगसव्याकरणछन्दोउलब्ारादिवाकप्रपश्च: ।. ३. नन्‍्य- कविलात 
हछन्, प०, स०, दु०, म०, छ० 7२ ४ यूत्रपतनायितम्‌ ॥ ५ परवादि । ६ सेगयादिः । ४७ /फूव़िनृठर्त' 
सन्दर्मो गमकः छतिसेदग” । यादी विजयवास्त्तिवोग्मी तु जनरक्क- ॥७४ ८ समन्तभ- अ०, ४९। 


६ घूडामणिरिवाचरति । १० विद्वास* भ्न्न सन्तीति विदुष्विण्यस्तासु | ११ सभासु | १३ नितरां हस्वं करेति। 
१३ प्रन्थविद्ेषभ । 


[ 


प्रथम पर्व २१ 


चन्द्रोदयकतस्वध्य यश; केन न शस्यते | यंदाकव्पमनास्लानि! सर्ता शोखरतां गतम ॥४८॥ 
'शीतीभूत जगय्यस्य वाचाराध्याचतुणयम । सोक्षमार्ग स पायात्रः शिवकोटिसुनीइचरः ॥४९॥ 
काब्यानुचिन्तने यस्य जदाः प्रबलब्ृत्तय, । भर्थान्‌ स्मानुवदन्तीय" जटाचार्य; स नोइबतात्‌ ॥५०॥ 
धर्मंसूत्रानुया हृच्या यस्य चाह्णयों अमछा: | कथाछट्ठारतां भेज' 'काणभिल्लु्जयत्यसी ॥५१॥ 

कवीनां दीर्थकृद वः "कि तरां तन्न वण्य॑ ते । बिदुर्पां व/द्यरूष्वंसि तीर्थ यस्य "वचोसयम ॥५२॥ 
भद्राकलक्लश्नीपालपात्रकेसरिणां गुणा: | विदुर्पां हृदयारूढा छ्वारायन्ते3तिनिर्सछाः ॥५३॥ 

कृवित्वस्थ परा सीसा वाम्मित्वस्थ पर पदम्‌ । गमकत्वस्य पर्यन्तों घादिसिहोअर्च्यत्ते न कैः ॥५४॥ 
श्रीवीरसेन इत्यात्तमद्ारकएथुप्रथः | स नः पुनातु पृतात्मा ' कविवृन्गरकों! मुनिः ॥५०॥ 

लोकविच्त्वं कवित्वन्च स्थित भद्दारके दयम्‌ | चाढ मिता' उवाज्लिता यस्य बाचा वाचस्पतेरपि ॥५६॥ 
सिद्धान्तोप निवन्धानां विधातुर्मदूगुरोश्चिरम्‌ । सन्‍्मनःसरसि स्थेयान्‌ रूदुपादकुशेशयम्‌ ॥७७॥ 





के लिये आह्वादित किया है ॥2७॥ वास्तवमें चन्द्रोदयकी रचना करनेवाले उन प्रभाचन्द्र 
थाचायेके कल्पान्त काल्न तक घिर रहने वाढे तथा पघज्ननोंके मुकुटभूत यश्षकी प्रशंसा कौन 
नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी करते हैं ॥2८॥ जिनके वचनोंसे प्रकट हुए चारों आआराधनारूप 
मोक्षमार्ग ( सगवत्ती आराधना ) की आराधना कर जगत॒के जीव सुखी होते हैं. वे शिवकोटि 
मुनीश्वर भी हमारी रक्षा करें ॥०९॥ जिनफी जटारूप श्रवत्न-युक्तिपु्ण वृत्तियाँ-टीकाएं 
फाव्योंके अनुचिन्तनमें ऐसी शोभायमान होती थीं मानो द॒र्में उन काव्योका अर्थ ही बतला 
रही हों ऐसे वे जटासिंहनन्दि आचाय (धराज्नचरितके करता) हम लोगोंकी रक्षा करें ॥५०॥ 
वे काणमभिश्षु जयवान्‌ दो जिनके धर्मेरूप सूत्रमें पिरोये हुए मनोहर वचनरूप निर्मेल मणि, कथा- 
शाक्षक अलंकारपनेको प्राप्त हुए थे अर्थात्‌ जिनके द्वारा सर्वे गये कथाप्रन्थ सब अन्थॉमें 
अलन्त श्रे.्ठ हैं ॥७१॥ जो कवियोंमें. तीर्थंकरके समान थे अथवा जिन्होंने कवियोंको पथ 
प्रदर्शन करनेके लिये किसी क्क्षणमन्थकी रचना की थी और जिनका वचनरूपी तीर्थ 
विद्वानों के शब्द्सम्बन्धी दोषोंकों नष्ट करने वाला है ऐसे उन देवाचाय-देवनन्दीका 
कौन वर्णन कर सकता है १ ॥५२॥ भद्ठाकलछछ, श्रीपात्ष और पात्रइशरी - आदि आधचार्योक्रे 
अत्यन्त निर्मेल गुण विद्वानोंके छदयमें मणिमाढाके समान सुशोभित होते हैं ॥५३॥ वे 
वादिप्िंह कवि किसके द्वारा पूज्य नहीं हैं जो कि कवि, प्रशस्त व्याख्यान देनेवाले और 
गरकों-टीकाकरोंमें सबसे उत्तम थे ॥५४७॥ बे अत्यन्त प्रसिद्ध वीरसेन भट्टारक हमें पवित्र 
करें जिनकी झात्मा स्वय पवित्र है जो कवियोंमें श्रेष्ठ हँ. जो छोकव्यवह्वांर तथा काव्यस्वरूपके 
गद्यन्‌ ज्ञाता हैं तथा जिनकी वाणीके सामने ओरोंकी तो वात द्वी क्या, स्वयं सुरगुरु चृहस्पतिकी 
वाणी भी सीमिद-अल्प जान पड़ती दे ॥५४५-५६॥ घवरादि सिद्धान्तोंके ऊपर अनेक 
उपनिवन्ध-प्रकरणोंके रचनेवाले हमारे गुरु श्रीवीरखेन भद्वारकके कोमल चरणकमल हमेशा 





१ इंपद्म्लानि ॥ न आम्लानि अनाम्लानि। “मताम्लायि द०, स०, अ०, प०, ल०। ३ सुखी- 


. भूतम्‌। १आरावनावतुष्यम | ४तु दि च॒ स्माह वै पादपूरणे। ५ सार्थक॑पुनव॑चनम्‌ अनुवादः | 


६ क्ापभिश्ल अ०, स० । ७ ऋपीना तीर्थक्ृदिस्यनेनेव वर्णननान्‍्मू। तन्न देवे अन्यत्त्‌ किमपि अतिशयेन न 


ह बर्णनीयमिति भाव । तदेव तीर्थकृत्व समय म्‌ । इतस्मपरार्दमाह । ८ जल्म्‌ | ५ घायूहपम्‌ । १० वादिवृन्दा- 


है 


सन्दु« )११% धभेए' १ १२ वारिम्िनों स॒०,द० ।१३ अवउमिता अल्पीक्ृता 8 १४ व्यास्यानानाम | 


१२ महापुराणम्‌ 


घचला मारतीं तस्व कीर्तिज्च पिधुनिमंठाम्‌। धवलीकृतनिरशेषभुवनां 'नश्नमीम्यहस्‌ ॥५८॥ 
जन्‍्मभूमिस्तपोलद्ष्म्याः श्रुतप्रशमयोरनिधि' । जयसेनगुरु: पातु छुधबन्दाअणीः ख नः ॥५९॥ 

स॒ पुज्यः कविभिरोंके कवीनां परमेश्वर: । 'वागर्थंसंग्हं कृत्स्नं घुराणं यः 'समग्रहीत्‌ ॥६०॥ 
कवयौःन्येपि सन्त्येव कस्तानुद्दे 'व्दुमप्यछम । सस्कृता ये जगत्पुज्यास्ते मया मद्ड छार्थिना ॥६१॥ 
त एवं कवयो छोके त पुव 'च चिंचक्षणाः । येर्पा धर्मकथाद्भत्वं भारती प्रतिप्यते ॥ ६२॥ 
धर्मालुबन्धिनी या स्थात्‌ कविता सैव शस्यते। शेषा पापास्रवायेव सुग्रयुक्तापि जायते ॥६३॥ 
केचिन्सिध्यादशः काव्यं अध्वन्ति श्रुतिपेशकम्‌ । 'तत्व्थर्मानुबन्धित्वान्न सता प्रीणनक्षमम्‌ ॥६४॥ 
अव्युस्पन्नवरा: केचित्‌ कवित्वाय कृदोद्यमाः । प्रयान्ति द्वास्यतां लोके झ्का हृव विवक्षवः ॥६५॥ 
केचिदुन्यवचोलेशानादाय कविमानिनः | छायामारोपयन्त्यन्याँ वस्त्रेष्विव चणिग्भ्रवाः ॥६६॥ 
संभोक्तुसक्षसा, केचित्सरसा कृतिकामिनीस | सदायान्‌ कामयस्तेइल्यानक'ल्या हव काम्ुकाः ॥६७॥ 
केचिदन्यकृतैरथें: शब्देश्व 'परिवर्तितः । प्रसारयन्ति काव्यार्थान्‌ *प्रतिशिष्व्येव घाणिजा; ॥६८॥ 


हमारे सनरूपसरोवरमें विद्यमान रहें ॥५७॥ श्रीवीरसेन गुरुकी धवल,“चन्द्रमाके समान निर्मल 
ओर समस्त लोकको धवलछ करनेवाली वाणी (घवछाटीका) तथा कीर्ति को में बार बार नमस्कार करता 
हूँ ॥५८॥ वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें ज्ञो कि तपोरूद्मीके जन्मदाता थे, शाक्ष और शान्तिके 
भाण्डार थे, विद्वानोंके समूहके अग्रणी-प्रधान थे, वे कवि परसेश्वर छोक में कवियों द्वारा 
पूज्य थे ॥४५६॥ जिन्होंने शब्द और अर्थक्ते संग्रह रूप समध््त पुराणका संग्रह किया था 
॥६०॥ इन ऊपर कहे हुए कवियोंके सिवाय और भी अनेक कवि हैं इनका गुणगान तो 
दूर रहा नाममात्र भी कहनेमें कौन समथे हो सकता है ! अथोत्‌ कोई नहीं । मह्नल प्राप्ति 
अभिज्षाषासे में उन जगत्यूथ्य सभी कबियोंका खत्कार करता हूँ ॥६१॥ संसारमें वे दी पुरुष 
फवि है ओर वे ही चतुर हैं. जिनकी कि वाणी धमंकथाके अद्भपनेको प्राप्त होती दे अर्थात्‌ 
जो अपनी वाणी द्वारा धर्मकथाकी रचना करते हैं ॥६२॥ कविता भी वही प्रशंसनीय समझी 
जाती हे जो घमेशासत्रसे सम्बन्ध रखती है।घसेशास्लके सम्बन्धसे रहित कविता मनोहर होनेपर 
भी मात्र पापाखवके ल्यि होती है ॥5३॥ कितने ही मिथ्यादृष्टि कानो को प्रिय त्ञगनेवाढे- 
सनोहर काव्यप्रन्थोंकी रचना करते हैं. परन्तु उनके वे काव्य अधमौनुबन्धी होनेसे-धर्म 
शासत्रके निरूपक न होनसे सज्जनोंकों सनन्‍्तुष्ट नहीं कर सकते ॥६४।॥ छोकमें कितने ही कवि 
ऐसे भी हैं जो काव्यनिमौणक्ले लिये उद्यम करते हैं. परन्तु वे बोलनेंकी इच्छा रखनेवाले गूँगे 
पुरुपकी तरह केव॒ हॉँसीको ही क्राप्त द्ोते हैं ॥६५॥ योग्यता न होनेपर भी अपनेकों कवि 
माननेवाले कितने द्वी लोग दूसरे कवियोंके कुछ बचनोंको लेकर डसकी छाया मात्र कर देते ई 
अथोत्‌ अन्य कवियोंकी रचनामे थोड़ा सा परिवर्तेन कर उस्रे अपनी मान लेते हैं जैसे कि नककी 
व्यापारी दूसरोंके थोड़ेसे कपड़े लेकर उनमें कुछ परिवतेन कर व्यापारी बन जाते हैं ॥५६॥ 
शद्घारादि रसोंसे भरी हुई-रसीज्ी कवितारूपी कामिनीके भोगनेमें-एसकी रचना करनेमें 
असमथथ हुए कितनेहदी कवि उस प्रकार सहायकोंकी वांछा करते हैं जिस्न प्रकार कि स्त्रीसंभोगमे 
_असमर्थ कामीज्ञन भौषधादि सहशायकोंकी वांछा करते हैं ॥६७ क्तिनेद्दी कवि अन्य कविर्यो 


१ ता नमाम्य द० | २ शब्दः । ३ संप्रहमकरोंत्‌ | ४ नाममान्रेण कथयितुस्‌ | ५ समर्थ: | ६ ठरित 
व्ययमवघारणायें वत॑ते । & स्वरसात्‌ द० सामथ्यौत्‌ । ८ नझल्पा-प०,म०,ल०। कल्याः दक्षा, अकदया श्दा 
सीसम्मोंगे अम्नम्थो श्त्यर्थ.। कन्ये सज्ज्षे प्रभाते च कल्यो नीरोगदद्षयो:?इति विश्वप्नछाश-। अइल्याः पुंस्वरहिता/ 
९ पयोयान्तरं नौते. । १० प्रतिनिषिव्यवद्दारेण । 


प्रथम पर्व: १३ 
केचिद्रर्णोज्ज्व्लां वाणी रचयन्त्यर्धदुबंलाम्‌ । जातुपी कण्ठिकेघासी छायाम्नच्छति नोच्छिखाम ॥६५९॥ 
केचिदर्थमपि प्राप्य तद्योगपदयोजनेः' । न सत्ता भीणनायाले लुब्धा लब्धश्रियों यथा ॥७०॥ 
यथेष्ट प्रकृतारम्भाः केचिन्निवेहणा कुलाः । कवयो बत सीदनित कराक्रान्तकुदुम्बिवत्‌ ॥७१॥ 
काप्तपाशमतान्यन्ये कवयः पोपयन्तछम्‌॥ कुकवित्वाह्वर॑ तेपामकवित्वम्ुपासितम्‌ ॥७२॥ 
अनस्यस्तमद्दा विद्या: कलाशाखबहिष्कृता: । काव्यानि कत्त मीहन्ते केचित्पदयत साहसम्‌ ॥७३॥ 
तस्मादश्यस्य शाख्रार्थालुपास्थ च महाकवीन्‌ | धम्य॑ शस्यं यशस्यव्च कार्य कुर्वन्तु घीधना. ॥७४॥ 
' परेषाँ दूषणाज्ञातु न विभेति कवीश्वरः | किमुदुकुभयादू धुन्वन्‌ ध्वान्तं नोदेति भानुसान्‌ ॥०५॥ 
परे तुप्यन्तु घा मा घा कविः स्वार्थ प्रतीहताम्‌। न पराराधनाच्छूय' श्रेयः सन्‍्माग देशनातर ॥७६॥ 
पुराणकच॒यः केखित्‌ केचिन्नवक्रवीश्वरा: । तेपां सतानि" भिन्नानि कस्तदाराधने क्षम" ॥७७॥ 
केचित्सोशब्यमिच्छन्ति केचिदर्थस्य सम्पद्म! | केचित्समासभूयस्वं परे व्यस्ता' पदावलीम्‌ ॥०८॥ 


द्वारा स्वे गये शब्द तथा अथ में कुछ परिवर्तेन कर उनसे अपने काव्यग्रन्थोका प्रसार करते 
हैं जैछे कि व्यापारी अन्य पुरुषों द्वारा बनाये हुए मालमे कुछ परिवर्तेन कर अपनी छाप लगा 
कर उप्ते बेचा करते हैं ॥६८॥ कितनेह्दी कवि ऐस्ली कविता करते हैं जो शब्दोंसे तो सुन्दर 
होती दे परन्तु अरथसे शून्य होती है । उन्तकी यद्द कविता क्षाखकी बनी हुई कंठीके समान 
उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त नहीं होती ॥६९॥ कितनेद्दी कवि सुन्दर अथेको पाकर भी उसके योग्य 
सुन्दर पदयोजनाके बिना धण्जन पुरुषोंको आनन्दित करनेके लिये समर्थ नहीं हो पाते जैसे कि 
भाग्यसे प्राप्त हुई कृपण मनुष्यकी रूद्मी योग्य पद-स्थान योजनाओे विना सत्पुरुपोक्षो आनन्दित 
नहीं कर पाती ॥७०॥ कितनेद्दी कवि अपनी ६छानुसार काव्य बनानेका प्रारम्भ तो कर 
देते हैं. परन्तु शक्ति न होने से उसकी पूर्ति नहीं कर सकते अतः वे टेक्सक्रे भारसे दवे हुए 
बहुकुटुम्बी व्यक्तिके समान दुखी होते दे ॥७१॥ कितनेद्दी कवि अपनी कविता द्वारा कपिज्ञ 
आदि आप्राभासों कषे उपदिष्ट मतफा पोषण करते हें-सिथ्यामार्गका प्रचार करते हे । ऐसे 
कवियोंका कविता करना व्यर्थ है क्योंकि कुकवि कहलानेकी अपेक्षा अऋषि कहलाना 
ही अच्छा है ॥७२॥ कितनेही कबि ऐसे भी दै जिन्होंने न्याय व्याकरण आदि महद्दा- 
विद्याओका अध्याप्त नहीं किया है तथा ज्ञो संगीत आदि कलाशाश्ोंके घानसे दूर सि फिर 
भी वे काव्य करनेकी चेष्टा करते हैं, अहो ! इनके साहसफो देखो ॥७३॥ इसलिये बुद्धिमानों- 
को शास्र और अथेका अच्छी तरह अभ्यास कर तथा महाकवियोंकी उपासना करके ऐसे 
काज्यकी रचना करनी चाहिये जो घर्मोपदेशसे सद्दित हो, प्रशंसनीय हो और यशको बढ़ाने 
वाला हो ॥७४॥ उत्तम कवि दूसरोके द्वारा निकाले हुए वोषोसे कभी नहीं डरता | कया अन्ध- 
कारको नष्ट करने वाला सूये उद्धकके भयसे उदित नहीं होता ? ॥७५॥ अन्यज्ञन संतुष्ट हो 
अथवा नहीं कविको अपना प्रयोजन पूर्ण फरनेके श्रति द्वी उद्यम करना चाहिये। क्‍योंकि 
कल्याणकी प्राप्ति अन्य पुरुषोंकी आराधनामे नहीं होती किन्तु श्रेष्ठ मार्गेके उपदेशसे होती 
है ॥७६॥ कितनेह्दी कवि प्राचीन हैं. और कितने ६ी नवीन हैं. तथा उन सबके मत जुदे जुटे ईं 
अतः उन सबको प्रसन्न करनेके लिये कौन समय हो सकता है. ? ॥७७॥ क्योंकि कोई थब्ेंकी 
सुन्द्रताको पसंद करते हैं, फोई मनोहर अथैसम्पत्िको चाहते हैं, कोई समासकी अधिक्रवाको 
..._ ) वर्षसमुद्यययोजमैश | २ भास्कर: । 3 दर्शनाव्‌ स० । डअमिप्राया: । ५ सीशवम्‌ म०। ६ ब्यस्व- 
पदावलीमस्‌ अ«, व्यस्तपदावलिम्‌ स०। 


१२ ; महापुराणम्‌ 


घवलां भारतीं तस्य फीर्तिन्च विघचुनिमंछाम्‌। धचलीकृतनिरशेषभुवनां 'ननश्नमीम्यहम्‌ ॥५८॥ 
छन्मभूमिस्तपोर॒द्स्या: श्रुतप्रशमयोनिधिः । जयसेनगुरुः पातु चुधवुन्दाआ्रणी: स नः ॥७९॥ 

स पूज्य: कविभिलकि कपीनां परमेश्वर: । 'वागर्थसंग्रहं कृत्स्नं घुराणं यः 'ससभअदह्दीत्‌ ॥६०॥ 
कवयौउन्येपि सनन्‍्त्येव कस्तालुद्द व्दुसप्यलम । सल्कृता ये जगत्पूज्यास्ते मया मझ्न छाथिना ॥६१॥ 
त एवं कवयो लोके त एवं च विचक्षणाः । येषा घर्मकथाइत्वं भारती प्रतिप्यते ॥६२॥ के 
धर्मालुबन्धिनी था स्पात्‌ कविता सैव शस्यते । शेषा पापाख्रवायैव सुप्रयुक्तापि जायते ॥६३॥ 
केचिन्मिथ्यादशः काव्य अग्रथ्नन्ति श्रुतिपेशरूम्‌ । 'ठत्यथर्मानुबनिधित्वाज्ञ सतां प्रीणनक्षमस्‌ ॥६४॥ 
अव्युप्पन्नतरा: केचित्‌ कवित्वाय कृतोद्यमाः । प्रयान्ति हास्यतां छोके झुका हव विवक्षवः ॥६७॥ 
केचिदन्यवचोकेशानादाय कविमानिनः | छायामारोपयन्त्यन्यां वस्त्रेष्विव चणिग्ग्ुवा: ॥६६॥ 
संभोक्तुमक्षमाः केचित्सरसा" कृतिकामिनीस | सहायान्‌ कामयस्तेडन्यानक'ल्या इव काम्ुझाः ॥६७॥ 
केचिदन्यकृतैस्थें: शब्देश्व "परिवर्तितैः । प्रसारयन्ति काच्यार्थान्‌ “प्रतिशिष्य्येच चाणिजा: ॥६८॥ 


हमारे सनरूपसरोवरमें विद्यमान रहें ॥५७॥ श्रीवीरसेन गुरुकी घवल,-चन्द्रमाके समान निर्म 
ओर समस्त ज्ोकको धबरल करनेवाली वाणी (घवढाटीका) तथा कीर्ति को मैं बार बार नमस्कार करता 
हूँ॥५८॥ वे जयसेन गुरु हमारी रक्षा करें ज्ञो कि तपोलद्मीके जन्मदाता थे, शाक्ष और शान्विफे 
भाण्डार थे, विद्वानोंके समूहके अग्रणी-प्रधान थे, वे कबि परमेश्वर छोक में कवियों द्वार 
पूज्य थे ।५६॥ जिन्होंने शब्द और अर्थेझ्ले संग्रह रूप समध्तत पुराणका संग्रह किया था 
॥६०॥ इन ऊपर कहे हुए कवियोंके सिवाय और भी अनेक कवि हैं उनका गुणगान तो 
दूर रह। नाममात्र भी कहनेमें कौन समथे हो सकता है ! अर्थात्‌ कोई नहीं | मन्गल प्राप्तिशे 
अभिलाषासे सें उन जगत्पूज्य सभी कवियोंका खत्कार करता हूँ ॥६१॥ संसारमें वे ही पुरुष 
कवि है और वे ही चतुर हैं: जिनही कि वाणी घमंकथाके अद्भपनेको प्राप्त दोती है. अधात्‌ 
जो अपनी वाणी द्वारा धर्मकथाकी रचना करते हैं ॥६२॥ कविता भी वही प्रशंसनीय समझी 
जाती दे जो धर्मशास्रसे सम्बन्ध रखती है।घर्मशासत्रके सम्बन्धसे रहित कविता मनोहर होनेपर 
भी मात्र पापाखबके लिये होती है ॥६३॥ कितने ही मिथ्यादृष्टि बानो को प्रिय लगनेवाले- 
मनोहर काव्यप्रन्थोंकी रचना करते हैं. परन्तु उनके वे काव्य अधमौसुबन्धी होनेसे-धर् 
शास्षके निरूपक न होनेखे सज्जनोंकों सन्तुष्ट नहीं फर सकते ॥६४॥ छोकमें कितने ही कवि 
ऐसे भी हैं ज्ञो काव्यनिमौणक्े लिये उद्यम करते हैं. परन्तु वे बोलनेंकी इच्छा रखनेवाले गेंग 
पुरुषकी तरह केवछ दूँसीको ही प्राप्त होते हैं ॥६५॥ योग्यवा न होनेपर भी अपनेको कवि 
माननेवाले कितने ही छोग दूसरे कवियोंके कुछ बचनोंको लेकर डसकी छाया मात्र कर देते ् 
अर्थोत्‌ अन्य कवियोकी रचनामें थोड़ा सा परिवतेन कर उस्रे अपनी मान लेते दें जेसे कि नकशी 
व्यापारी दूसरोंके थोड़ेसे कपड़े लेकर उनमें कुछ परिवर्तेन कर व्यापारी बन जाते हैं ॥६६॥ 
खज्लारादि रसोंसे भरी हुई-रसीली कवितारहूपी फामिनीके भोगनेमें-एसकी रचना करनेमे 
असमयथे हुए कितनेद्दी कवि उस प्रकार सहायकोंकी वांछा करते हैं जिस प्रकार कि स्तलीसंभोगर्म 
_असमर्थ कामीज्ञन भौषधादि सशयकोंकी वांछा करते हैं ६७ कितनेद्दी कवि अन्य कवियों 


१ ता नमाम्य द० | ९ शब्दः । ३ संग्रइमकरोत्‌ । ४ नाममान्रेण कथयितुम्‌ । ५ समर्थ: ६ वे 
व्ययमवधारणार्थे वतैते । ७ स्वससांतू ह०] सामथ्यौत्त्‌। ८ नझल्पा-प० ,अम०,छ०। कत्याः दक्षाः अकढ्वा' श्रदक्ष | 
स्लीसम्भोगे अम्मा श््यथै;। कल्य॑ सच्चे प्रभाते च कल्यो नीरोगदक्षयो:!इति विश्वप्नरक्नशः। भद्त्याः पुंछवरहितार 
९ परयोयान्तरं नीतै. । १० प्रतिनिधिव्यवद्दारेण । 


प्रथम पचे रे 
कैचिद्रणोंजज्वल्लां वाणी रचयन्त्यर्थदु्बलाम्‌ | जातुपी कण्टिक्वासौ छायारूच्छति नोच्छिलाम्‌ ५7 
केचिदर्थमपि प्राप्य तद्योगपदयोजने.! । न सता प्रीणेनायार॑ छुव्धा लब्घश्रियों बधा ॥3णा 

यथेष्ट प्रकतारम्भाः केचिन्रिवेदणाकुछाः । कवयो बते सीदन्ति कराक्रास्तकुडुम्बिवित्‌ ॥७ ४ 
आाप्तपाशमतान्यन्ये कवयः पोपयन्त्यछम । कुकवित्वादर तेषामकवित्वस्ुपासित्तम्‌ ॥3रा। 
पनभ्यस्तमद्दा विद्या: कलाशास्तवद्धिष्कृता: । काच्यानि कत्त मीहन्ते केचित्पस्थत साइसस्‌ 05: 
तस्मादश्यस्य शाखार्थामुपास्य च मद्दाकबीन्‌ । धर्म्य गत्ये यशस्पन्च कार्ब्यं कु्व॑न्तु घीदरा: 775४7 
परेषां दूषणाज्ञातु न विभेति कवीश्वरः | किमुलकभयाद्‌ धुल्चन्‌ घ्वान्दं नोदेति साइनाद पल 

परे ठुप्यन्तु वा मा था कबि' खार्थ प्रतीदताम्‌ । न पराराधनाच्द्ेव. श्रेव सत्सायदेशनाद 
पुराणकवयः केचित्‌ केचिन्नवक्वीईवरा: । तेपां सतानि' लिन्नानि कलदाराबदे क्षदा (४72 


क्रेचित्सोशब्यमिच्छन्ति केचिदर्थस्य सम्पदम। केचित्समासभूबस्च परे ब्यस्दा पवच झू 7:25 


श्छ मद्ापुराणम्‌ 


रदुबन्धार्थिनः केचिस्स्फुटबन्धैषिण:! परे । मध्यमाः केचिदन्येपा रंचिरन्येव लक्ष्यते ॥७५॥ 

हृति सिन्नासिसन्धित्वाँदू राराधा 'सनीषिणः । इथकजनोअपि सूक्तानामनमिज्ञः सुदु्मह:' ॥८०॥ 
सतीमपि कथां रम्यां दूपयन्त्येव दुजेनाः । भुजज्ना इव सच्छायों “चन्दनद्यमवछरीमस ॥८१॥ 
सदोषामपि निर्दो्षां करोति सुजनः कृतिम्‌ । घनात्यय इवापझहूं सरसीं पह्ुदूपिताम्‌ ॥८२॥ , 
एुर्जना दोपमिच्छन्ति गुणमिच्छन्ति सजनाः । स तेषां 'क्षेत्रजो भावों दुश्चिकित्स्यश्चिरादूपि ॥८३॥ 
यतो गुणवनाः सन्‍्तो दुर्जेना दोषवित्तकाः । स्वंधन गरुह्ृतां तेषां कः अल्यर्थी बुधो जनः ॥«श॥। 
दोषान गृह्तन्तु वा काम गुणास्तिष्ठन्तु नः स्फुटस्‌ । गृहीतदोएं यत्काव्यं आयतसे ठद्धि '*पुष्कठम ॥८५॥ 
ससतां “दूयते चित्त श्रुत्वा धर्मकर्थां सतीस । समन्त्रविद्यामिवाकर्ण्य महाग्रहविकारिणाम्‌ ॥८९॥ 
मिथ्यात्वदूषितधियामरुच्य॑ घर्ममेषजम्‌ | सद्प्यसद्विभाति तेषां पित्तजुघामिध ॥<७॥ 
सुभाषितमहामन्त्रान्‌ प्रयुक्तान्कविसन्ध्रिजिः । श्रुत्वा प्रकोपमायान्ति दुअ हा इव दुर्जनाः ॥ ८4॥ 
चिरप्ररूठदुअन्थिवेणुमूलससो 5नूजुः । नर्जूकतत , खल:ः शक्त्यः इवपुचछसदशो5थवा ॥<4५९॥ 


“ पच्छा मानते हैं और कोई प्रथक प्थक्‌ रहने बाली-झसमस्त पदादलीको ही चाहते हैं ॥ण्था मस्त पदादलछीको ही चाहते है. ॥५८॥ 
कोई मदुलू सग्ल रचनाको चाहते हैं, कोई कठिन रचनाको चांहते हैं, कोई मध्यम द्जेकी रचना 
पसन्द करते हैं ओर कोई ऐसे भी हैं जिनकी रुचि सबसे विल्ज्षण-अनोखी है ॥७९ इस 
प्रकार भिन्न भिन्न विचार ह्ोनेके कारण बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको प्रसन्न करना कठिन काये है। तथा 
सुभाषितोंसे सवेथा अपरिचित रहने वाले मूखे मनुष्यकों वशमे करना उनकी अपेक्षा भी 
कठिन काये है ॥८०॥ दुष्ट पुरुष निर्दोष और मनोहदर कथाकों भी दूषित कर देते हैं जेपे 
चन्दनवृक्ष की मनोहर कान्तिसे युक्त नयी कोपलोों को सर्प दूषित बर देते हैं॥ ८१॥ 
परन्तु सञ्जन पुरुष सदोष रचवाको भी निर्दोष बना देते हैं. जेसे कि शरद ऋतु पंक सहित 
सोवरोंको पंक रहित-निरमेल बना देती हे ॥८२॥ दुजेत पुरुष दोषोंको चाहते हैं और 
सज्जन पुरुष गुणों को । उनका यह सहज खभाव है जिसकी चिकित्सा बहुत समयमें भी 
नहीं हो सकती अर्थात्‌ उनका यह खभाव किसी प्रकार भी नहीं छूट सकता ॥८३॥ नब हि 
सज्जनोका घन गुण है और दुजेनोंका धन दोष, तब उन्हें अपना-अपना धन ग्रहण कर हेनेे 
भला कौन घुद्धिमान्‌ पुरुष बाधक होगा १ ॥८४॥ अथवा दुजेन पुरुष हमारे काव्यसे दोषी 
ग्रहण कर लेवे जिससे गुण दी गुण रह जावें यह बात हमको अत्यन्त इष्ट हे क्‍योंकि लिप 
फाव्यसे समस्त दोष निकाल लिये गये ह्दों बहू काव्य निर्दोष होकर जत्तम ह्ठो ज्ञावेगा ॥८५॥ 
जिस प्रकार मन्त्रविद्याको सुन कर भूत पिशाचादि मद्ठाग्रद्दोंसे पीड़ित मनुष्योंका मन ढुःखी 
होता दे उसी प्रकार निरदोष घकथा को सुन कर दुर्जनोंका मन दुखी होता है ॥८६॥ गिरने 
पुरुषोंकी चुद्धि सिथ्यात्वसे दूषित द्वोती है उन्‍हें घमेहूपी ओऔषधि तो अरुचिकर मातम होती 
ही दे साथमें उत्तमोत्तम झनन्‍्य पदार्थ भी बुरे मालूम होते हैं जेसे कि पिन्तज्वर वालेकी 
ओपधि या अन्य दुग्ध आदि उत्तम पदाथे भी बुरे-कड॒वें मालूम होते हैं ॥८७॥ कवि हू 
सन्‍्त्रवादियोंके द्वारा प्रयोगमें छाये हुए सुभाषित रूप मंत्रोंको सुनकर दुजेन पुरुष भूता 
प्रद्दोके समान प्रकोपको प्राप्त होते हैं ।।८८॥ जिस प्रकार बहुत दिनसे जमे हुए बांधकी गा" 
दार जड़ स्वभावसे टेढ़ी होती है उसे कोई सीधा नहीं कर सकता उस्री प्रकार चिरसंविं 

१ श्लिएबन्धः । गाठबन्ध इत्यर्थ:। २ अभिप्राय+ | ३ दुराराध्या अ०,प०,स्र०, द्‌०, मं०; लें [2४९ 


विपशित: छू०, स० । ५ हि । $ स॒ष्ठ दु खेन मह॒ता कड्टेन प्रदीतुं शक्‍्यः । ७ मब्जरीमू छ०। ४ 
काल । ६ दारीरज' क्षेत्र पत्नोशरीरयो;? इस्यमिघानात्‌ | १० मनोज्ञम्‌ । ११ दूह परितापे | 


प्रथम पर्व १७५ 
सुजनः सुजनीकतुंमशक्तो यश्चिराद॒पि | खल' खलीकरोत्येव जगदाशु तद॒दूभुतम्‌ ॥९०॥ 
सौजन्यस्य परा कोटिरनसूया दुयाछुता । गुणपक्षाज्ञुरागश्र दौर्जन्यस्य विपयय, ॥९१॥ 
स्वभावमिति निश्चित्त सुजनस्येतरस्थ च। सुजनेप्वनुरागो नो दुर्जनेप्ववधीरणा, ॥९२॥ 
कबीनां कृतिनिर्वाह्दे सतो मत्वावलम्बनम्‌ | कविताम्भोधिसुद्वेल! रिलहबिपुरसयहस्‌ ॥९३॥ 
कवे्भावो5थवा कर्म काव्य -तज्शेनिरुच्यते । तअतीता्थमग्य' सालझारमनाकुछुम' ॥९७॥ 
केचिद्र्थस्य सौनदुर्यसपरे पदसोष्ठयम/ | चाचामलंक्रियाँ प्राहुस्तदूदर्य नो मत मतस ॥९७॥ 
सालझ्वार सुपारझु्रससुद्‌भूतती एवम्‌ | अनुच्छिए' सत्ता काव्य॑ सरत्त्वत्या मुखायते ॥९६॥ 
अस्पृष्टवन्धछालिस्यमपेत रसवत्तया । न तत्काध्य'मिति आम्यं केवल कह कर्णबोः ॥९७॥ 
सुक्िष्पद्विन्यासं अवन्‍्ध रचयनित ये । 'श्राध्यवन्ध प्रसन्नाथ ते मदाकवयों मत्ताः ॥९८॥ 


मायाचारसे पूरो दुजेन मनुष्य भी खभावसे देढ़ा होता हे उसे कोई सीधा-सरछ परिणामी 

नहीं कर सकता अथवा जिस तरह कोई छुत्तेकी पूंठको सीधा नहीं कर सकता उसी तरह 

दुजनको भी फोई सीधा नहीं कर सकता ॥८९॥ यह एक आश्चयेकी बात है कि सज्जन पुरुष. 
चिरकालके सतत प्रय्षसे भी अगत्‌को अपने समान सज्जन वनानेके लिए समर्थ नहीं हो पाते 
परन्तु दुजन पुरुष से शीघ्र ही दुष्ट बना लेते हैं |९०॥ ईष्यों नहीं करवा, दया वरना धथा 
गुणी जीवोसे प्रेम करना यह सज्ननता की अन्तिम अवधि है ओर इसके विपरीत अथौत्‌ 
डेष्या करना, निर्दयी होना तथा गुणी जीवॉसे प्रेम नहीं करना यह दुलेनताकी शन्तिम अवधि 
है । यह सजन और दुजनोंका खमाव ही है ऐसा निग्यय कर सजनोंमें न तो विशेष राग ही 
करना,चादहिये ओर न दुजनोंका अनादर ही करना चाहिये ॥९१-९२॥ कवियोके अपने कर्तेठ्य- 
फी पूर्तिमें उल्नल पुरुष ही अवत्तम्बन होते हैं ऐसा मानकर मे अलंकार, गुण, रीति आदि लद्टरों 
से भरे हुए कवितारूपी समुद्रको ल्लांघना चाहता हूँ पर्थात्‌ सत्पुरुषोके आश्रयसे ही 
मैं इस सहान्‌ काठ्य भन्धको पूरे करना चाहता हूँ ॥॥९३॥ काव्य खरूपके जाननेवाले विद्वान, 
कविक्के भाव अथवा कार्यकों काव्य बहते हैं । कविका वह काव्य सर्वंसंमत अ्थंसे सहित, 
| म्राम्यदोपपे रहित, अलंकारसे युक्त और प्रसाद आदि गुणोसे शोमित होना चाहिये |९४॥ 
! कितने ही विद्वान अर्थक्ी सुन्दरताको बाणीका अछंकार कहते हैँ और कितने ही परदोंकी 
' मुन्द्रताको, किन्तु हमारा सत दे कि अर्थ ओर पद दोनोकी सुन्दरता ही वाणीका अलंकार 
, है ॥९५॥ सज्जन पुरुषोका बनाया हुआ जो काव्य अलंकार सद्दित, शत्नारादि रसोसे युक्त, 

। सौन्द्यसे झोतप्रोत और उच्छिष्टचा रहित अर्थात्‌ मौलिक होता हे बह काव्य सरस्वतीदेवीफे 
, भुखके समान शोभायमान द्वोता हें अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीरमें मुख सबसे प्रधान चद्ढ है 
/ उसके बिना शरीरक्की शोभा भौर स्थिरता नहीं दोती उसी प्रकार सर्व लक्षण पूण काव्य ही 

; सब शास्त्रों प्रधान दे तथा उसके बिना अन्य शासतोकी शोभा और सखिरता नहीं हो पाती 
| ॥९६॥ जिस काब्यमें न वो रीतिकी रमणीयता दे, न पदोका छाल्त्य दे और न ससक्ा हव 

( प्रवाह है उसे काव्य नहीं कहना चाहिए वह तो केबल कारनोंको दुःख देनेवाली प्रामीण भाषा 
/ ही दे ॥९७॥ जो अनेक अर्थोको सूचित करनेवाले पदविन्‍्याससे सहित, मनोहर रीतियोधि 





॥ ३ बेलामतिक्ान्तम्‌ । २ प्राम्य ुन्‍प्रतीतिकर प्राम्यम्‌ू , यथा-या भवत प्रिया!। ३ रसार ट्टरिर- 
+ ऐ ] तिप्र; 

। "णम्‌ ३ ४ सहदयद्वदयाद्धादक्वम्‌ । ५ प्रादुर्भूत। ६ उच्छिष्ट परप्रद्धपेतम । ७ मतिप्राम्य ख०, १०, 4०, 

॥ मै | ८ काग्यम] ९ श्रव्यवन्ध ०, प०,ल० । 


श्दे मद्दापुराणम्‌ 
महापुराणसम्बन्धि सहानायकगोचरम्‌ । त्रिवर्ग फलसन्दर्स महाकाव्य॑ तदिष्यते ॥९९॥ 
!निस्तनन्‌ कतिचिच्छलोकान्‌ सर्वोपि कुरुते कविः । पूर्वापरार्थधटनेः प्रबन्धो दुष्करो सतः ॥१००॥ 
शब्द्राशिरपर्यन्तः स्वाधीनोर्थः स्फुटा' रसाः। सुलुभाश्र 'प्रतिच्छन्दाः कवित्वे का दरिद्वता ॥१०१॥ 
धप्रयान्महृति वाझ्यागें खिन्नोडर्थगहनाटनेः । महाकवितरुच्छायां पचिश्रमायाश्रयेव्कविः ॥१०२॥ 
प्रशामूछो गुणों दुपस्कन्धो वाक्पल्लवोज्ण्बलः । महाकवितरुघंत्ते यशःकुसुममझ्लरीस्‌ ॥१०३॥ 
प्रज्ञावेलः प्रसादोमिंगुणरलपरिग्रहः । महाध्वानः "पथुस्ोता' कविरम्भोनिधीयते ॥१०४॥ 
यथोक्तमु पयुओीष्च॑ छुघा. काव्यरसायनम्‌ । येन कब्पान्तरस्थायि वषुवे: स्थायशोमयम्‌ ॥१०७॥ 
यशोधन “चिचीएूणां पुण्यपुण्यपणायिनाम,' । परं मसृल्यमिद्दास्नातं'' काव्य धर्मकथामयम्‌ ॥१०६॥ 


2 2 मन न पल रच 
युक्त एवं स्पष्ट अथेसे छद्धासित श्रबन्धों-का्व्योंकी रचना करते हैं वे महाकवि कष्टलाते है 
।९८॥ जो प्राचीनकालके इतिहाससे सम्बन्ध रखने वाढा हो, जिसमें तीथेकर चक्रवर्ती भादि 
मधापुरुषोंके चरित्रका चित्रण किया गया दो तथा जो घमे अथ और कामके फलको दिखाने 
वाला हो उसे महाकाव्य कहते हैं ।९९॥ किस्री एक प्रकीणेंक विषयको छेकर कुछ रहोकोंकी 
रचना तो सभी कबि कर सकते हैं. परन्तु पूर्वापरका सम्बन्ध मिलते हुए किसी प्रबन्ध 
रचना करना कठिन काये है ॥१००।। जब कि इस संसारमें शब्दोंका समूह अनन्त है, वे 
नीय विषय अपनी इच्छाके आधीन है, रस स्पष्ट हैं और उत्तमोत्तम छनन्‍्द सुलभ द्वे तब कविता 
करनेमे द्रिद्रता क्‍या है.) अथात्त्‌ इच्छानुखार सामग्रीके मिलनेपर उत्तम कविता द्वी करवा 
चाहिये ॥१०१॥ विशारू शब्दमार्गमें भ्रमण करता हुआ जो कवि अ्थेरूपी सघन वनोंमे 
घुमनेसे खेद-खिन्नताको प्राप्त हुआ है उसे विश्रामके ज्ञिण महाकवि रूप बृक्षोंकी छायाका आक्रव 
लेना चाहिये । अर्थात्‌ जिस प्रकार महावृक्षोंकी छायासे मार्गकी थकावट दूर हो जाती है भौर 
चित्त हल्का हो जाता दे उसी प्रकार मद्दाकवियोंके काव्यप्रन्धोंके परिशीलनसे अ्थी भावसे 

होनेवाली सब खिन्नता दूर हो जाती है और चित्त प्रधन्न हो ज्ञाता है ।१०२/ प्रतिमा जिसकी 

जड़ है, माधुये ओज प्रसाद झादि गुण जिसकी उन्नत शाखाएँ हैं, और उत्तम शब्द ही 
जिसके उज्ज्वल पत्ते हैं ऐपा यह महाकविरूपी वृक्ष यशरूपी पुष्पमश्तरीकों धारण करता हे 

॥१०३॥ अथवा बुद्धि दी जिसके किनारे हैं, प्रसाद भादि गुण द्वी जिसमें छरे हैं, जो गुण" 

रूपी रत्नोसे भरा हुआ है, उच्च और सनोहर शब्दोंसे युक्त है, तथा जिसमें गुरुशिष्य-पस्पएं 

रूप विशाल प्रवाह चलछा आ रह। हे ऐसा यह महाकत्रि समुद्रके समान आचरण-करता 

। १०४ हे विद्यान्‌ पुरुषों ! तुम छोग ऊपर कह्दे हुए काउ्यरूपी रसायनका भरपूर उपयोग 

जिससे क्रि तुम्दारा यशरूपी शरीर कल्पान्त फालतक स्थिर रह सके । भावाधे-जिध शा 

रशायन सेवन करनेसे शरीर पुष्ट द्ो जाता है उस्री प्रकार ऊपर कहे हुए काव्य, मद्दाकवि था 

के स्वरूपको समभकर कविता करनेवालेका यश वचिरस्थायी हो जाता है. ॥१०५॥ जो 98४ 

यशरूपी धनका संचय ओर पुण्य रूपी परयका व्यवहार-लेनदेन करना चाहते हे उनके ढिंए 

घमेकथाको निरूपण करनेवात्ता यद्द काव्य मूलथन (पूंजी ) के समान माना गया है ॥१०४ | 


3 निस्तन्वन्‌ म०। निखनन्‌ ल०, द०, प०, स० । किश्यन्‌ । २ स्फुटो रसः द०, प० । से पविच्ठा ! 
ल० । प्रतिनिधय. । ४ गच्छन । ५ गहने काननम्‌ । ६ विश्रामाया-द०, स०, प०, म०, ल० | ५ अविच्ा 


दाम्दप्रवाई । ८ चिचीपूणा स०,द०। पोषितुमिच्छृनाम्‌। 'चू भरणे' इति कयादिधातोः सन्‌ तत उम्र: । 
९ पणायिताम्‌ स० । क्रेदुणाम्‌ | १० ऋवितम्‌ । 


2 


इृद्मध्यवसायाई कथा धर्मावुवन्धिनीम' | श्रस्तुवे प्रस्तुतां सद्दिमहापुरुषणो चरास्‌ ॥५०७॥ 

५... विस्तीणनेकशासात्यो सच्छाया फलशालिनीस। आर्येनिषेविता रम्या सत्ती कल्पलत्ामिव ॥१०८ ॥ 
प्रसक्षामतिगम्मीरां निर्मला 'सुसशीतलास्‌। “निवांपितजगत्तापा महतीं सरसीमिय ॥१०५९॥ 
गुरुपवाइस भूतिमपक्कें तापविच्छिर्म । ऋृताचतारां” कृतिशि* पुण्या व्योसापयासिव ॥१९०॥ 
चेत:प्रसादक्षननीं क्ृतमन्नलसग्रहद्यम्‌ | /'क्रोढीकृतजगढ़िम्बां इसन्तीं दर्षणश्रियम्‌ ॥१११॥ 

कव्याइ प्रिपादिवोत्तड्ादभीएफलटायिन । महाभासामिवोद्ओं श्रतस्कन्धाहपाहतास ॥११२॥ 
प्रथमस्याजुयोगस्य गम्मीरस्योद्धेरपि । वेछासिव बृद्ददूध्वात्तां प्रसतार्थमहाजकास ॥१३॥ 
'आक्षिप्ताशेपतन्त्राथा” 'विश्षि्रपरशासनाम्‌ | सता संवेगजननी निर्देद्सउह्िणीस ॥११४॥ 

५. अदुभुताथथा मिर्मां दिव्यां 'परमार्थवृदत्कथाम््‌ | रूम्भेरनेके. संच्ब्धां गुणात्य' पूर्वसूरिभि ॥११७॥ 





यह निश्वनकर में ऐसी कथाको आरम्भ करता हे जो घमंशालसे सम्बन्ध रखनेबाली है 
जिसका प्रारम्भ अनेक सज्न पुरुषोक्े द्वारा किया गया है तथा जिसमें ऋपअनाथ आदि 

$ महापुरुषोंके लीवनचरित्रका वर्णंत किया गया है ॥१०७॥ जो घर्मकथा कल्पत्ञताके समान 

' फैठी हुई अनेक शाखाओं ( डालियों, कथा उपकथाओ ) से सद्दित हे, छाया ( अनातप, 

। कान्वि नाप्षक शुण ) से युक्त है, फल्लों ( सधुर फल, खगे मोक्षादिकी प्राप्ति ) से शोभायमान 

| है, आर्या ( भोगभुमिज मलुध्य, श्रेष्ठ पुरुषों ) द्वारा सेवित है, मनोहर है और उत्तम है | अथवा 

* को घमकथा बड़े सरोबरके समान प्रसन्न (खच्छ, प्रसाद गुणसे सहित ) है, अत्यन्त रम्मीर 

 ( अगाध, गूढ़ अर्थसे युक्त ) है, निर्मज्ष ( क्षीचढ़ आदिसे रहित, डुःभ्रवत्व आदि रोगसे 

* रहित ) है, सुखझारी हैं, शीतल दे, ओर जगत्वयके सन्तापको दूर करनेवाली है । अथवा जो 

 धर्मेकंथा आकाशगंगाके समान शुरुप्रवाह ( बड़े भारी प्रवाह, गुरु परम्परा ) से युक्त है, 

/ पु ( कीचड़, दोष ) से रह्चित है, ताप (गरसी, सप्तारश्रमणज्न्य खेद ) को नष्ट करने 

: बाजी है, कुशल पुरुषों (देवों, गणधरादि चतुर पुरुषों ) द्वारा फिये गये अवतार ( प्रवेश, 

* झवगाहन ) से सहित है ओर पुण्य (पवित्र, पुण्यवरधेक ) रूप हे । अथवा जो घर्मऊथा चित्त- 

! को प्रसन्न करने, सव प्रकारके मंगक्षोंका उंग्रह करने तथा अपने आपमे जगल्ञयक्क प्रतित्रिम्बित 

| करनेके कारण दर्षणकी शोमाको हँसवी हुईंसी जान पढ़दी दे ॥ अथवा जो धर्मऊथा अत्यन्त 

/ उन्नत और अभी फलऊो देनेवाले श्र तस्कन्धरूपी कल्पन्नक्षले प्राप्त हुई श्रे्ठ बड़ी शाखाके 

: घमान शोभायमान हो रही है ।। अथवा जो घसेकथा, अ्रथमानुयोगरूपी गहरे समुद्रकी बेछा 

/ ( किनारे ) के समान मद्गागम्भीर शब्दोंसे सद्दित दे ओर फेले हुए महान्‌ श्रथ रूप जन्नप्त 

युक्त दे ॥| जो घमकथा ख़र्ग मोह्ाादिके साधक लमस्व तन्त्रोका निरूपण करनेवाली है, मिथ्या 

| मतकों न्ट करनेताढी है, सज्जनोंके संबंगको पेद्म करनेवाली ओर वैधग्य रसको वढ़ानेवाल्ी 

' है ॥ जो घर्सेकथा आश्र्येकारी शअ्रथावे भरी हुई है, अत्यन्त मनोहर छ, सत्य अधवा परम 

++>२>>>+-++9+>+>-3.3.-+००+-+००-++- 

। ३ निश्चित्य | २ घमालुवर्तिनीम्‌ स०,द० | ३ आरेभे । ४ शाखा-छ्या। ५७ समाचानपुर/तनकास्यच्छा- 
पाम्‌ । उक्त चालद्वारचूदामणिदर्पणे-'मुखच्छायेन यस्य छात्येपु पुरातनद्धाव्यच्छया संक्रामति से मद्दादवि ? ड्नि। 
६ भोगमूमिजे । ७ घुखाय घीतलाम्‌॥ < निवोसित-म० | $ तापविच्छिदामू ०, १०॥ 5६० अवद्ार, 
भदगाह: ( ९१ क्रोद्ीक्षत खोकुतम्‌ । १२ मद्नाव्वना ०, द०, १०, स०। घ्वानः शब्दपरिपाटी । १३ आदि: 

 खोझन | १४ तन्त्रं सिद्धान्त: | १५ विक्षिप्त तिरस्कृतम्‌ । १६ परमार्वा दृदत््भत्मू ०, द० ०, ३० । 


३ 
हि] 


१८ महापुराणम्‌ 
यशःश्रेयस्फरी' पुण्यां भुक्तिम्क्तिफलप्रदाम । पूर्वालुपूर्वीसा श्रित्य चक्ष्ये शणुतत सप्जनाः ॥११६॥ 

“नवश्िः कुछ 
कथाकथकयोरत्र ओकुणामपि लक्षणम्‌ । व्यावर्णनीय प्रागेव कथारस्से मनीपिभिः ॥११७॥ 
पुरुषा्थो पयोगित्वात्त्रिवर्ग कथर्न कथा । तन्नापि सत्कथां धर्म्यामामनन्ति' मनीपिण; ॥११८॥ 
श्तत्फलाभ्युदयाज्ञत्वादर्थकासकथा" कथा । अन्यथा विकर्थेवासावधुण्यास्रवकारणम ॥११९॥ 
यतोड्स्युद्यनि-श्रेयसार्थल सिद्धिरक्षसा । सद्धुम॑स्तन्निवद्धा या सा सद्धमंकथा स्द्ृता ॥१२०॥ 
प्राहुधसंकथाज्ञानि सपत सप्तर्थिभूषणाः । येभूंपिता कथाउ5हायें 'न॑ंटीब रसिका भवेत्‌ ॥१२१॥ 
द्रव्य क्षेत्र तथा तीर्थ काछो भाव: फर्ू महत्‌ | प्रकृतं चेत्यमून्याहुः सप्तान्नानि कथापुखे ॥१२९॥ 

द्वव्यं जीवादि षोढा स्पाक्षेत्रं ज्रिसुवनस्थितिः । जिनेन्द्रचरित तीर्थ कारस्त्रेधा प्रकीर्तितः॥१२१॥ 
प्रकृतें स्थात्‌ कथावस्तु फल तत्वावबोधनम्‌। भाषः क्षयोपशमजस्तस्य स्वात्क्षायिको5धवा ॥११७॥ 
इस्यभूनि कथाज्ञानि यन्न सा सत्कधा मता। यथावसरमेचेपां” प्रप्चो दुर्शयिष्यते ॥१२५॥ 





प्रयोजनकों सिद्ध करनेवाली है, अनेक बड़ी बड़ी कथाओसे युक्त है, गुणवान्‌ पूर्वाचारयोंद् 
जिसकी रचना की गयी है ॥ जो यश तथा कल्याणको करनेवाली हे पुण्यरूप है, भोर त्तां 
मोक्षादि फल्नोंको देनेवाली है ऐसी उलल घर्मकथाको में पूर्व आचार्योकी आस्तायके अबुप्ता 
कहूँगा । हे. सज्जन पुरुषों, उसे तुम सब ध्यानसे सुनो ॥१०८-११६॥ बुद्धिमानोंकों इस कश 
र॒म्भके पहिले ही कथा, वक्ता और श्रोताओंके लक्षण अवश्य द्वी कददना चाहिए ॥११०॥ मे 
पुरुषार्थंके उपयोगी होनेसे धसे, अथे तथा कामका कथन करना कथा कहलाती है| 
जिसमें धर्मका विशेष निरूपण द्योता दे उसे बुद्धिमान पुरुष सत्कथा कहते हैं ॥११८॥ परे 
फलस्वरूप जिन अभ्युदयोंकी प्राप्ति होती है उनमे अर्थ और काम भी सुख्य हैं. अतः पंत 
फल्ल दिखानेके लिए अथथ और कामका वर्णन करना भी कथा कहलाती हे यदि यह भर्य शो 
कामकी कथा घमेकथासे रहित द्वो तो विकथा ही कहकावेगी और मात्र पापास्तवका 
कारण होगी ॥११९॥ जिसख्रे जीवोको खरगे आदि अभ्युद्य तथा मोक्षकी श्राप्ति हो जाती 
वास्तवमें वही घमे कहलाता है. उससे सम्बन्ध रखनेवाली जो कथा है. उसे सद्धमैकथा शी 
हैं ॥१२०॥ सप्त ऋड्धियोसे शासायमान गणघरादि देवोने इस 'सद्धमंकथाके सात भें £ 
हैं। इन सात अज्नोंसे भूषित कथा अलड्छारोसे सजी हुईं नदीके समान अत्यन्त सरस हो जा 
है ।१९१॥ द्रव्य, क्षेत्र, तीथे, काल, भाव, महाफल और प्रकृत ये सात अंग कहते | 
पंथके आदियमें इनका निरूपण अवश्य होना चाहिये ।१२२॥ जीव पुद्ठल घम अधर्म भाग 
कक यह्‌ छह द्रव्य हैं, ऊध्वे मध्य और पाताछ ये तीन छोक क्षेत्र हैं, जिनेददेत * 
चरित्र दी तीथे है, भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान यद्द तीस प्रकारका काछ है, क्षगोपशी 
अथवा ज्ञायिक ये दो भाव हैं, तत्तज्ञानका होना फत्न कहत्ताता है, और वर्णनीय $याई 
को प्रक्ृत कहते हैं ॥१२३-१२४, इस प्रकार ऊपर कहे हुए सात अज्जा मिस कथाएं 7 


जायें उसे सरकथा कहते हैं । मे अब 
इस भन्‍धमे भी अ का. विखार दिला 
जायेगा । ॥१२५॥ बखरके अनुसार इन अन्नों 





१ श्रेयस्कछयं स० | २ मना अझ+ 


डर 
मे यासे कथनम्‌ | ४” 
मर, ल० । ६ भूषणैः। उ-सेतेपां स०, द | हे धर्मफलहपाभ्युदयाज्ञव्वात्‌ । ४ 


० ॥ 


प्रथम प्च १० 


तस्थास्तु कथकः सूरि! सह त्तः स्थिरधीवंशी । 'कल्येन्द्रिय. प्रशस्ता्वः 'स्प्टमप्ेट्टगीगु ण. ॥१२६॥ 
यशसर्वज्ञमताम्मोधिवार्धोतविसलाशयः । अशेपवाड मलापायादुज्ज्वला यस्य भारती ॥१२७।॥। 
श्रीमाझ्लितसभो चाग्सी 'प्रगह्भ" 'प्रतिभानवान्‌ । यः सर्ता संमतव्यारत्रो “वाग्विमर्दभरक्षमः ॥३२८॥ 
दुयालुवंस्सलों धीमान्‌ परेन्नितविशारद्‌.' । योडधीती विश्वविद्यासु स धीर कथयेत्कत्थाम्‌ ॥१२५९॥ 
ववानोपास्यानकुशलों नानाभाषाविशारदः । नानाशास्रकलाभिज्ञ. स भवेत्कथक्राअणी ॥१३०॥ 
नाह्ुलीमअ्षनं कुर्यान्न झुवी नर्तयेद्वुवन्‌ । नाधिक्षिपेन्नः च हसेन्नाव्युच्चेन शनेबदेत्‌ ॥३१॥ 
उच्चैः प्रभापितव्य॑ स्थात्‌ सभामध्ये कदाचन । तत्राप्यनुद्धत घुयाद्रचः सभ्यमनाकुछम्‌ ॥ १३२॥ 
द्वित॑ ब्रूयान्मित जूयादू त्याहम्यं यशस्करम्‌। प्रसज्ञादपि न वूयाद वम्येमयशस्करम्‌ ॥१३३॥ 
इत्यालोच्य कथायुक्तिमयुक्तिपरिद्यारिणीम्‌ । 'अस्तूयाद्ः कथावस्तु स शस्तो* वद॒तां चर. ॥१३४॥ 
भाक्षेपिणी कथां कुर्यात्पाज्ञ. खमतसंग्रददे | विक्षेपिणीं कथां तज्ज' कर्यादुदुर्मतनिग्नहे ॥१३७॥ 
'्संवेदिनी कथा 'पुण्यफलसम्पस्पपञ्नने । 'निर्वेदिनी कथां कुर्याद्वैराग्यजननं प्रति ॥१३६॥ 
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वक्ताका लक्षण 
- ऊपर कही हुई कथाका कहनेवाछा भआचाये बह्दी पुरुष हो सकता दे जो सदाचारी हो, 
खिरबुद्धि हो, इन्द्रियोंकों वशरमें करनेवाल्ा हो, जिसकी सब इन्द्रियों समर्थ दो, जिसके अद्नो- 
पाज्ञ सुन्दर हो,जिपके वचन स्पष्ट परिमार्शित और सबको प्रिय लगनेवाले हो, जिसका आशय 
जिनेन्द्रमतरूपी समुद्रके जछले घुला हुआ और निमेल हो, जिसकी वाणी समस्त दोपोके 
अभावसे अत्यन्त उज्ज्वल हो, श्रोमान्‌ हो, सभाओंको वशमें करनेवाला हो, प्रशस्त वचन बोलने 
वाला हो, गम्भीर हो, प्रतिभासे युक्त हो, जिसके व्याख्यानको सत्पुरुष पसंद करते हों, अनेक 
प्रश्न तथा कुतरकोंकों सहनेवाल्य हो, दयाछ हो, भ्रेमी दो, दूसरेके अभिप्रायकों समझने में निपुण 
हो, जिसने समस्त विद्याओंका अध्ययन किया हो और घीर वीर हो ऐसे पुरुपको दी कथा कहनी 
चाहिये ॥१२६-१२५९॥ जो अनेक उदाहरणोंके द्वारा वस्तु स्वरूप कहनेमें कुशल हे, संस्क्ृत प्राकृत 
आदि अनेक भाषाओमें निपुण है, अनेक शासत्र और कछाओंका जानकार है वही उत्तम 
वक्ता क॒द्दा जाता है ।।११०॥ वक्ताको चाहिये कि वह कथा कहते समय अक्ुुलियोँ नहीं चट- 
कावे, न भोह द्वी चलछावे, न किसीपर आशक्षेप करे, न हँसे, म जोर से बोले ओर न धीरे ही 
बोले ।|१३१॥ यदि कदाचित्‌ सभाके वीचमे जोरसे बोलना पड़े तो उद्धतपना छोड़कर सत्य- 
प्रमाणित वचन इस प्रकार वोले मिससे किसीको क्षोभ न दो ॥१३४॥ बक्ताको इमेशा वही 
बचन बोलना चादिए जो हिलकारी हो, परिमित हो, धर्मोपदेशसे सहित हो झोर यञकों 
करनेवाला हो । अवसर आनेपर भी अधर्मयुक्त तथा अकीर्तिको फेलानेवाले बचन नहीं 
कहना चाहिए |१३३ | इस प्रकार अयुक्तियोंका परिहार करनेवाली कथाकी युक्तियोंका सम्यक_ 
प्रकास्से विचार कर जो वर्णनीय कथावस्तुका प्रारम्भ करता है वह प्रशंतनीय श्रेष्ठ बचा 
समझा जाता है ॥|१३४।॥ बुद्धिमान्‌ वक्ताको चाहिये कि वह अपने मतकी स्थापना करते 
समय आश्षेपिणी कथा कद्दे, मिथ्यामतका खण्डन करते समय विक्षेषिणी कथा कहे, पुण्यक्े 





१ कल्पेन्द्रियः म०, लब्, अ० । प्शस्तनयनादिद्ब्बेख्िय | ३ इश छा | रे गम्तीराशया | विद 
स्मुप्रगल्माविज्ञी? । ४ 'आश्चत्तरपरदात्री भा प्रतिमा सर्वतोमुखी' । ५ अन्नसद्द' | ६ इंड्रत 2 कप व्य 
कथानिपुण: । ८ चिक्षारं कुर्गात्‌। ९ सत्य-द०,स०,भ०,प०म०,ल० | १९ प्रारमेत । ११ चास्वाँ प०, द० | 
१२ संवेशनीं स०, प०, द० | १३ पुण्यां फल-म०, ल० । १४ निर्वेदर्नी प०, स०, द० ! 


२० महापुरशाणम्‌ 


इति घर्मकथाड्त्वादर्थाक्षिप्तां! 'चतुष्यीम्‌ । कथ्थां यथाहँ श्रोतृ+यः कथकः प्रतिपादयेत्‌ ॥१३७॥ 
धर्स॑भुतो नियुक्ता ये श्रोतारस्ते मता बुचे. | तेपां च सदसद्धावव्यक्ती दृष्टान्तकल्पना ||१३८॥ 
सचालिन्यजमार्जारशुकक छू शिलाहिमिः । गोहंसमहिपषच्छिद्रघटदंश जलोककेः ॥॥१३५९॥ 


परम ज कम न सक/ चेलद रमन डक आकर किकीद न नस अल मत ॥ मी की नमक अत मल 

फक्षस्वरूप विभूति आदिका वर्णन करते समय संवेदिनी कथा कहे तथा वेगग्य उतादने 
समय निर्वेद्ली कथा कहे ॥ १३५-१३६॥ इस प्रकार धमेकथाओे अंगभूत आत्षेपषिणी, विक्षेपिएं, 
संदेदिनी और निर्वेदिती रूप चारो रथाओंका विधार कर श्रोताओंकी योग्यतानुसार वक्ताके 
कथन करा चाहिये | ११७॥ अब आचाये श्रोताओंका लक्षण कहते हैं- 


श्रोताका लक्षण 


जो हमेशा धरे श्रग्ण करनेमें लगे रहते हैं. विद्वानोंने 5न्‍्हें श्रोता मात्रा है। अच्छे और 
बुरेके सेदसे श्रोता अनेक प्रकारके हैं, उनके अच्छे और बुरे भावोंके जाननेके लिए नीचे ढिसे 
अनुसार दृष्टन्तोंद्ी कल्पना की जाती है ॥१३८॥ मिट्टी, चल्ननी, बकरा, बिल्लाव, तोता, 
बगुढा, पाषाण, सपे, गाय, हंस, भेंसा, फूटा घढ़र, डॉल और जोंक इस प्रकार चोदह प्रदाफे 
श्रोताओंके दृष्टान्व समझना चाहिये। भावाथ--( १) जैसे मिट्टी पानीका संसर्ग रहते हुए कोमह 
रहती है, बादमे कठोर हो जाती है इसी प्रकार जो श्रोता शात्र सुनते समय कोमलपरिणामी 
हों परन्तु बादमें कठोरपरिणामी हो जायें वे मिट्टीके समान श्रोता हैं। (२) जिस प्रकार 
चलनी सारभूत आेको नीचे गिरा देती है ओर छोक्को बचा रखती हे उद्ली प्रकार जो 
श्रोता वक्ताके उपदैशमें से सारभूत तत्त्वको छोड़कर निःसार तत्त्वको भहदण करते हें वे चलनी 
के समान श्रोवा हैं। (३) जो अत्यन्त कामी है अर्थात शास्त्रोपदेशके समय रंगारका वर्णन 
खुनकर जिनके परिणाम खज्ञार रूप हो जावें वे अजके समान ओता है | (४) जैसे अगेक 
उपदेश मिलनेपर भी बिज्ञाव अपनी दिंसक प्रवृत्ति नहीं छोड़ता सामने आते ही चूहेपर भाक 
कर देता दे उस्ली प्रकार जो श्रोता बहुत प्रकारसे सममानेपर भी ऋरताको नहीं छोड़ें, अवधनर 
आनेपर क्र प्रवृत्ति करने छगें वे मार्जारके समान श्रोता हैं। (५) जैसे तोता स्वयं भ्रज्ञानी 
दूसरोके छारा कहने पर ही कुछ सीख पाता है बैसे ही जो श्रोता खय्य॑ ज्ञानसे रहित 4 
दूसरोके बतलाने पर दी कुछ शब्द सात्र ग्रहण कर पाते हैं वे शुकके समान भ्रोता हैं। (8 
जो बगशुलेके समान बाहिरसे भद्गरपरिणामी मालूम होते हो परन्तु जिनका अन्तरद्न अत्यल 
दुष्ट हो वे बगुछा के समान श्रोता हैं। (७) जिनके परिणाम हमेशा कठोर रहते हैं तथा जिन 
हृद्यमें समभाये जानेपर जिनवाणी रूप जल्का प्रवेश नहीं हो पाता वे पाषाणके समात श्रीता 
हैं। (८) जेसे सॉपको पिलाया हुआ दूध भी विषरूप हो जाता है बैसे द्वी जिनके सामने 
उत्तमसे उत्तम उपदेश भी खराव असर करता है वे सर्पेके समान श्रोता हैं । (&) जैसे गाय 
हृण खाकर दूध देती है वैसे ही जो थोडा सा उपदेश सुनकर बहुत लाभ लिया फरते 
गायके समान श्रोता हैं । (१०) जो केवल सार बस्तुकों ्रदण करते हैं वे हंसके समान श्रोता 
हैं। (११) जेसे भेसा पानी तो थोड़ा पीता है पर समस्त पानीको गँदला कर देता दे ट्र्यौ 
प्रक्नार जो श्रोता उपदेश तो अल्प अद्दण करते हैं परन्तु अपने कुत्वोसे खमस्व समामें शोम 


३ अथोयातम्‌ । ३ कट: केशसंस्झा तेपऋरणम्‌ | 


प्रथम पत्र श्श्‌ 


श्रोतारः समभावाः स्युरुत्तमाधममध्यसा: । अन्याध्शो5पि सन्त्येत तस्कि तेपामियक्तया |॥६४० । 
गोहंससब्शान्प्राहुरुत्तमान्खच्छुकीपमान । मध्यमान्विदुरन्यश्व समकक्ष्यो5धमो सतः ॥१४१॥ 
शेमुप्यव्द्तुलादण्ठ नकपो पलसज्निभा. । श्रोतारः सत्कथारस्नपरी क्षाध्यक्षका सता: '१४२॥! 

ओ्रोता न शैहिय किम्चित्फर्ल वान्छेत्कथाशुत्तों । नेच्छेहक्ता च सत्कारधनभेपणसस्किया, । १४३।। 
श्रेयोडर्थ केवर्ल ब्रूयात सन्‍्माग ख्य्णुयाध्य वे । छोयोईर्था हि सतां चेष्टा न छोकपरिपक्तयों । १४४।॥। 
श्रोता झुश्रुपताओ: स्वेगुंणेयुक्त, प्रशस्यत्ते । पक्ता च चत्सरूत्वादियथोक्तगुणभूषणः ॥१४७।। 

झुश्नुपा श्रवणबल्वेष अहृर्ण घारणं तथा । स्मव्यूह्ापोइनिर्णीती: श्रोतुरष्टी गुणान" विदुः ।१४६॥ 
सत्कयाश्रवणाध्पुण्य॑ श्रोतुर्यदुपचीयते । तेनाभ्युदयस सिद्धिः क्रमान्ने-श्रेयसी स्थिति! ॥१४७॥ 
इत्याप्तोकत्यचुसारेण कथित धः कथामुखम्‌ । कथावतारसम्बन्ध वर्ष्याम-! श्ृूणुवाघुना ॥१४८॥ 


हि ५ मे 205 कं आज अंक 55 कक डिक कल >> लक कर 
ैदा कर देते हैं वे में घाके समान श्रोता हैं. ॥ (१६) जिनके हृदयमें कुछ भी उपदेश नहीं ठरे वे 
छिद्र घटके समान श्रोता हैं । (१३) जो उपदेश तो विलकुल द्वी अद्ृण न करें परन्तु सारी 
पभाशे व्याकुछ कर दें वे डांसके समान श्रोता हैं। (१४) जो गुण छोड़कर सिर्फ 
अवगुणोंको ही प्रदण करें वे जॉकके समान श्रोता हैं | इन ऊपर कहे हुए भोताओके उत्तम, 
प्रध्यम और अधम के भेद से तीन तीन भेद द्वोते हैं । इनके सिवाय और भी अन्य प्रकारके 
श्रोता हैं परन्तु उन सवड्ी गणनाले क्या क्ञाभ है ) | १३१९-१४०॥ इन श्रोताओमें जो श्रोता 
गाय और हंस के खमान हैं. वे उत्तम कहलाते हैं, जो #िट्ठी और तोताके समान हैं उन्हें 
प्रष्यम जानना चाहिये झौर वाकीफे समान अन्य सब श्रोता अधम म।ने गये है ॥१४१॥ जो 
श्रोता नेत्र दर्पण तराजू और कसौटी के समान गुण दोषोंके बतल्ाने वाले हैं वे घत्कथा रूप 
रक्के परीक्षक माने गये है ॥|१४२॥ श्रोताओको शास्त्र सुननेके बदले किसी सास।रिक फल्नकी 
/चाद नहीं करनी चाहिये इसी प्रकार वक्ताको भी भोता शोंसे सत्कार, घन, ज्ौषधि और आश्रय- 
घर आदिकी इच्छा नहीं करती चाहिये ॥१४१॥ खर्ग मोक्ष आदि कल्याणोंक्री अपेक्षा रख 
कर ही वक्त कों सन्‍्मागेका उपदेश देना चाहिए तथा श्रोताकों सुनना चाहिये क्योंकि सत्पुरुषों- 
की चेष्टाएँ वास्तविक कल्याणकी प्राप्तिक्रे लिए द्वी द्वोती हैं अन्य छोकिक कार्योंके लिए नहीं 
[॥१४४॥ जो श्रोता शुभूषा आदि गुणोते युक्त दोता है बह्दी प्रशक्ननीय माना जाता है इसी 
“प्रकार जो दक्ता वात्सल्य आदि गुणोंसे भूपित होता द्वे वद्दी त्रशंधनीय वक्ता माना जाता है 
(॥१४५॥ झुश्रूपा, श्रवण, ग्रहण, धारण, स्मृति, ऊद, अपोद और निर्णीति ये श्रोत्ताओंके झाठ 
(गुण जानना चाहिये॥ भावार्थ-सत्कथाओं सुननेकी इच्छा होना झुश्रूषा गुण हे, सुनना 
दण है, समझकर भद्दण करना भ्रहण है, वहुत समयठक उसकी धारणा रखना धारण 
१, पिछने समय ग्रहण किए. हुए उपदेश आदिका स्मरण करता स्मस्ण है, तर्क द्वारा 
रदार्थके स्वरूपड्े विचार करनेकी शक्ति होना ऊद्द हे, देय बरतुओंकों छोड़ना अपोद है और 


पुक्ति द्वारा पदर्थक्ा निशेय करना निर्णाति गुण हे | श्रोताओं मे इनका होना अत्यन्त आव- 
ध्यक है ॥१४६॥ सत्च्र्याके सुननेसे श्रोताओको जो पुण्बका संचय होता है उ8से उन्हे पहले 


वो खर्ग आदि अभ्युदयोंकी प्राप्ति होती है और फिर करमसे मोक्ष प्राप्ति होती है ॥१४७॥ 
इस प्रकार मैंने शाखोंके अलुसार आप छोगोंको कथामुख ( कथाके प्रारम्भ ) का वर्णन किया 
है अब इस कथाके अवतारका सम्बन्ध कहता हूँ खो सुनो ॥१४८॥ 


१ तथाक्यब्द-द०, स०, अ०, प०, छ० । २ संश्रयात्‌ झ०, प०, स्र०, द०, स०, छ» | ३ परिपरक्तये 
द०, ल०, म०, अ० | परिपादाय | ४ गुणा- सता म०। ७ चक्ष्यामि भ०, स०, द० | 





श्र महापुराणम्‌ दर 


जन 


इत्यनुभयते देव: 'पुराकलपे स नाभिजः । अध्युवास भरुवों मौलिं 'कैलासारुँ यदच्छया ॥१४५९॥ 
तत्रासीन च त॑ देवा: परिचेरः सपर्यया । तुष्ठबुश्ध किरीटाअसंदृष्टकरकुड्मछा;* ॥१७०॥ 
सभाविरचनां तत्र सुन्नासा प्रिजगद्युरो: । प्रीतः प्रवर्तयामास आव्तकेवल्यसमस्पद, ॥१५१॥ 
तत्र देवससे देव स्थितमत्यद्‌भुतस्थितिम्‌। प्रणनाम मुदाभ्येत्य भरतों भक्तिनिर्भरः ॥१५२॥ 
सतं स्तुतिभिरथ्यामिरभ्यवर्य नूसुराचितम्‌ । यथोचितं 'सभास्थानमध्यास्त विनयानतः ॥१५३॥ 
सभा सभासुरसुरा पीत्वा धर्मारत विभोः | पिश्रिये पश्मिनीवोचदंशुजारूमरू रबेः ।|१५४॥ 
मध्येससमथोत्थाय भरतो रचिताश्षकिः ।' व्यजिज्ञपदिदं वाक्य प्रश्नयों मूर्तिसानिव ॥१५७ा॥। 
ब्रवतो5सप सुखास्भोजाछसइन्तांशुकेसरात्‌ | निर्ययो मधुरा चाणी असज्ञेव सरस्वती ॥१५६॥ 
व्वत्तः प्रबोधमायान्ती समभ्नेयं ससुरासुरा । प्रफुछवदनाम्भोजा व्यक्तमम्भोजिनीयते ॥१७७॥ 
ध्त्म:प्रठढयलीनस्प जगतः सज्जन प्रति ॥,स्वयास्गरतमिवा सिक्तमिदमालक्ष्यते वचः ॥१५८॥ 
नोदभास्यन्‌ यदि ध्वान्तविच्छिद्स्थ्वद््‌वर्चोंशवः । तमस्यन्धे जगव्क्ृत्स्नमपतिष्यदिद शुवम्र्‌ ॥१५९॥ 





।॒ 


कथावतारका वर्णन 


गुरुपरम्परासे ऐसा सुना जाता हे कि पहले तृतीय कालके अन्तमें नाभिराजके पुत्र 
भगवान्‌ ऋषभदेव विद्र करते हुए अपनी इच्छासे प्रथिवीके मुकुटभूत केछास पवेतपर झाकर 
विर/जमान हुए ॥१४८॥ केलासपर विराजमान हुए उन भगवाच्र्‌ वृषभदेवकी देबोने भत्ति पू्वेक 
पूजा की तथा जुड़े हुए दह्ाथोको मुकुटसे ज्ञगांकर स्तुति की ॥१४०॥ उसी पबतपर त्रिजगहुरु भग- 
वानको केवछज्ञानकी प्राप्ति हुईं , उससे हर्षित होकर इन्द्रने वहाँ समवसरणकी रचना कराई 
॥१<१॥ देवाधि रेव भगवान्‌ आश्रयेकारी विभूतिके साथ जब समवसरण सभामें विराजमान थे 
तब भक्तिपे भरे हुए महाराज भरतने दृषेके साथ आकर उन्हें नमस्‍्कार किया ॥१५२॥ महाराज 
भरततने मनुष्य ओर देवोंसे पूजित उन जिनेन्द्रदेवकी अ्थेसे भरे हुए अनेक स्तोत्रों द्वारा पूजा 
की और फिर वे विनयसे नत होकर अपने योग्य स्थानपर बेठ गये ॥१५३॥ देदीप्यमान देवोंसे 
भरी हुईं वह सभा भगवानसे धमेहपी अम्र॒तका पानकर उस तरह संतुष्ट हुई थो जिस तरह 
कि सूर्य तेज किरणोंका पानकर कमलिनी संतुष्ट होती हे ॥१५४॥ इसके अनन्तर मूर्तिमान्‌ 
विनय की तरह महाराज भरत हाथ जोड़ सभा के बीच खड़े हो हर यह वचन कहने क्षगे 
॥१५५॥ प्राथना करते समय महाराज भरतके दातोकी किरणरूपी केशरसे शोभायमान मुखसे 
जो मनोहर वाशी निकल रही थी वद ऐसी मातम होती थी मानो उनके मुखसे प्रसन्न हुई 
उज्ज्वल्ञवणंधारिणी सरस्वती ही निकल रही हो ॥१५६॥ हे देव , देव ओर धरणेन्द्रोंसे भरी 
हुईं यह सभा आपके तिमित्तसे प्रबोध-प्रकृष्ट ज्ञानको ( पक्षमे विकासको ) पाकर कमलिनीके 
समान शोभायमान हो रही है क्‍योंकि सबके मुख, कमछके समान झत्यन्त प्रफुछित हो रहे 
हैं ॥१५७॥ हे भगवन्‌ , आपके यह दिव्य वचन अज्ञासान्धकाररूप प्रछ्यमें नष्ट हुए जगवकी 
पुनरुत्पत्तिक लिए सींचे गये अम्रतके समान माल्म होते हैं ॥१५८॥ हे देव , यदि अज्ञाना- 





१ पूर्वशास्त्रे । “कल्प. स्थात्‌ प्रल्ये न्‍्याये शास्त्रे ्ह्मदिने विधो! । अथवा पुराकल्पे युगादौ। ३ कैला- 
साही । 'वसामनू गध्याड' इति सूत्राव्‌ सप्तम्यर्थें द्वितीया | ३ तिरीठाग्र-ल», म०, भ० ।..४ छुटमलाः म०, ल० | 
५ सभास्थाने । 'शोज्स्थासोरघेराघारः' इति सूत्नात्मप्तम्यर्यें द्वितीया। ६ तमःप्रयः-भज्ञानमूच्छो । अलयोी 
मत्युझल्पान्तमच्छोयेष॒ प्रयुज्यते ! अथवा 'अलयो नष्टचेष्टता! इत्यमरः । 





प्रथम पर्व २५३ 


युप्मस्संदर्शनादेव देवाभून्मे कृतार्थता । कस्य घा नु कृतार्थत्व॑ सन्निधो महतो निधेः ॥१६०॥ 

श्रुर्वा पुनर्भवद्वाचे' कृतार्थतरको5सयदम्‌ | दृष्टाम्गत कृती लोकः कि पुनस्तत्षसोपयुक ॥१६१॥ 

हृष्ट एव किलारण्ये बृष्टो देव इति श्र्‌ तिः। स्पप्टीभूताथ मे देव बृप्ट धर्पाम्पु 'यत्वया ॥१६२॥ 
रयोपदिशता तर्व॑ कि नाम परिशेषितम्‌ । धृतान्धतमसों भाखान भास्य॑ किमवशेपयेत्‌ ॥१६३॥ 
स्वयोपदर्शिते तरवे सततां मोमुठते न थी । 'महत्यादशिते घर्त्मन्यननन्‍्धः क. परिस्खलेत्‌ ॥१६४॥ 
त्वद् चोविस्तरे कृत्स्ने वस्तुविम्ध॑ मयेक्षितम्‌ । श्रेकोक्यश्री मुखालोकमद्न छाव्द्तलायिते ॥१६७॥ 

तथापि किमपि प्रप्टुमिच्ठा मे हृदि वर्त्ते | भवह्न चोम्टता मीक्षण/पिपासा दन्र कारणम्‌ ॥१६६॥ 
गणेशमथवोटछउद्य स्वां प्रप्ड कफ इवाहकस_ । भक्तो न गणयामीदम तिभक्तिश्र नेप्यते' । १६७॥ 

कि!” विशेषषितैषा मे किमनीपल्‍्छभादर.' । श्रद्धो्कर्पद्चिफीर्पा 'नु “मुसरीकुद्तेश्य साम्र्‌ ।१३६८॥ 
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न्थकारको नष्ट करनेवाले आपक्रे वचनरूप किरण प्रकट नहीं होते तो निम्यसे यह समस्त 
लगत्‌ अज्ञानहपी सघन अन्धकारमे पढ़ा रहता ॥ १५९॥ हे देव ) आपक्ने दर्शनमात्रसे ही मे 
क्ृतार्थ हो गया हैँ, यद्द ठीक दी है. मदानिधिको पाकर कोन कतार्थ नहीं होता ? ॥१६०॥ 
झापके वचन सुनकर तो मैं और भी अधिक छताथे हो गया फ्योकि जब छोग अम्रतको देख 
कर ही कृतार्थ हो जाते हैं. तव उसका खाद लेनेवाला क्या ऋतार्थ नहीं होगा १ क्रथोत्‌ अद्श्य 
ही होगा ॥१६१॥ हे नाथ , वन में मेघका बरसना सबफो इष्ट है यह कद्दावत जो सुनी जाती 
थी सो आज यद्दों आपके हारा धरहपी जलकी वर्षा देखकर मुझे प्रत्यक्ष हो गई। 
भाषार्थ-भिघ्र प्रकार वनमे पानीकी वर्षा सबको अच्छी छगती दे उसी प्रकार इस केलासके 
काननम आपके द्वारा होनेवाढी धर्महपी जलकी वर्षा सबको अच्छी ला रद्दी है ॥१६२॥ 
हे भगवन्‌ , उपदेश देते हुए आपने किस पदार्थकों छोढ़ा दे ? ध्थात्त किसीको भी नहीं । 
क्या सघन अन्धक्ारको नष्ट करनेवाला सूये ऊिसी पदार्थेक्रों प्रकाशित करनेसे बाकी छोड़ देता 
है ? अथीत्‌ नहीं ॥१६३॥ छे भगवन्‌ , आपके द्वारा दिखलाये हुए तत्त्वोमें सत्पुरुषोकी बुद्धि 
कभी भी मोहको प्राप्त नहीं होती । कया मद्दापुरुपोंके द्वारा दिखाए हुए मार्गमें नेन्रवा्ा पुरुष 
कभी गिरता है ) शर्थात्‌ नहीं गिरता ॥१६४॥ हे खामिन्‌ , तीनों लोकोकी लक्ष्मीके मुख 
देखनेके लिए मद्बछ दर्पणके समान आचरण करनेवाले आपके इन वचनोके विस्तारमें प्रति- 
त्रिम्प्रित हुई खंलारफी समस्त वस्तुओंकों यद्यपि में देख रद्दा हैँ तथापि मेरे हृदयमें कुछ पूछुनेकी 
इच्छा उठ रही है और उस इच्छाका कारण आपके वचनरझूपी अमृतके निरन्तर पान करते 
रहनेकी छालसा दी सममनी चाहिये ॥(६४-१६६॥ हे देव , यद्यपि लोग कष्ट सकते है कि 
गणधघरको छोड़कर साश्षात्‌ आपसे पूछनेवाला यह कौन है १ तथापि में इस बातकों कुछ नहीं 
सममता, आपकी सातिशय भक्ति ही मुझे आपसे पूछने लिए प्रेरित कर रद्दी है. ॥१६७॥ 
हे भगवन्‌ , पदार्थका विशेष खरूप जाननेकी इच्छा, अधिक छाभकी भावना, श्रद्धाकी अधि- 
कता अथवा कुछ करनेकी इच्छा द्वी मुमे आपके सामने वाचाल क्र रही है ॥१६८॥ 


१-भवद्वाव्य भ० । २-रमोपभुऊझ न० / भैं०, १०, स०, दु०, म०, 5०॥। हे हर मेघः । ४ यस्पात्‌ 
कारणात्‌ | ५ प्रकाश्यम्‌ । ६ मद॒तादशिते ल* | ७ पुन पुन । ४ कुत्यितोडइम्‌ | ९ नेन्‍्यते आ०। १० विशेष- 
मेप्ट मिच्ठन्तो तित्पेव शीलः विशेषषी तस्य मौव ॥ ११ सदुर्दलभादर | १२-:चर्प॑डिच-छ० । १३-पथां मु -स० । 
१४ सुमुउरो-१०, द०, । 





श्ड महंपुराणमं 


भगवन्‌ भ्रोतुकामो5स्मि विश्वभुग्धमे सं महम्‌ । पुराणं सहतां छुंसां प्सीद कुरु मे दया ॥१६५॥ 
स्वत्समा' कति सर्वज्ञा सत्समाः कति चक्रिणग:। केशवां: क॒ति था देव सरासा. कति तद्द्विषः ॥१७०॥ 
फीदरश 'वृत्तक तेषां बृत्त वत्त्यश्व सास्प्रतम । तत्सवें 'ज्ञातुकामोजस्मि चदु मे वद्तांचरो ॥१७१॥ 
'किल्नामानश्व ते सर्वे किंगोन्ता: किंसनाभय* | किंलक्ष्माणः किसाकारा, 'किमाहाय्या: किसायुधा: ॥३७०२॥ 
कि तेषासायुषो सान॑ कि वर्ष्म: किसमथान्तरम । कुतूहलूमिदं ज्ञातुं विइब॑ "विश्वजनीन मे-॥ १७३॥ 
कस्मिन्युगे कियन्तो था 'युगांशाः कि युगान्तरम् । थघुग़ानां परिवततों वा कतिझ्ृचत्व; प्रवर्तते ॥१७४॥ 
युगर्य कथिते[कत्तिथे! ]भागे मनवो सल्वते च किम्र्‌। कि वा मन्वन्चरं देव “'तप्व॑ से ब्रृहि तत्वतः ॥३७७॥ 
छोक॑ काछापतारञ्च 'चंशोत्पत्तिलयस्थितीः | घर्णसं सूतिमन्यब्व 'जुभुत्सेडह भवन्मुखात्‌ ॥१७६॥ 
अनाद्वासनोद्भूतमिथ्याज्ञानसमुत्यितम्‌ । नुद्‌ मे संशयध्वान्त जिनाकंवचनांशुसिः ॥१७७॥ 

इति प्रश्नम्न॒पन्यस्थ भरत; *शातमातुरः । *विररास यथास्थानसासीनश्चा" कथोत्खुकः ॥१७८॥ 
लव्धावसरमिद्धार्थ”” सुसंबदुमचुछतम्‌ । अश्यनन्‍दत्सभा कृत्स्ना प्रइनमस्येशितुर्विशाम? ॥३७९॥ 








हे भगवन्‌ , में तीर्थंकर आदि महाएुरुषोंके ठस पुण्यकों सुनना चाहता हूँ जिप्तमें खर्वज्ञप्रणीत 
समस्त धर्मोका संग्रह किया गया हो । दे देव , मुझपर प्रसन्न होइए, दया कीजिए और कहिए 
कि आपके समान कितने स्जेज्ष-तीथंकर होगे ? मेरे समान कितने चक्रवर्ती होगे ? कितने 
नारायण, कितने बलभद्र और कितने ब्नके शत्रु-प्रतिनारायण होगे ? उनका अतीत घरित्न 
कैसा था ? वर्तेमानमें और भविष्यतमें कैसा द्ोगा ? द्वे वक्तुश्रष्ट , यह सब मैं आपसे 
सुनना चाहता हूँ ॥१६९-१७?॥ दे सबका छित करनेवाले जिलेन्द्र , यह भी 
कट्टिए कि वे सब किन किनत्न नामोक्के धारक होंगे ? कछ्विस किस्र गोतन्रमें उत्पन्न होंगे ? 
उनके सहोदर कौन कौन होगे? उनके क्‍या क्‍या छक्षण होंगे? वे क्रिस आकार 
के धारक द्ोगे ? उनके क्या क्या आभूषण होंगे ? उनके क्या क्‍या अम्त द्वोंगे ? उनकी आयु 
ओर शरीरका श्रमाण क्‍या होगा ९ एक दूसरेमें कितना अन्तर द्वोगा ? किस्र युगमें कितने 
युगोंके अंश होते हैं ? एक युगसे दूसरे युगमें कितना अन्तर होगा ? युगोका परिवर्तेन कितनी 
बार होता! है १ युगके कौनसे भागमें मनु कुछकर उत्पन्न होते हैं ? वे क्‍या जानने हैं ? एक 
सनुसे दूसरे मनुके उत्पन्न होनेतक कितना अन्तरात्र होता हैँ ? हे देव , यद्द सब्र जाननेका 
मुमे कौतुददल उत्पन्न हुआ हे सो यथाथे रीतिसे मुझे इन सब तत्त्वोका खरूप कहिए ॥१७२- 
१७५॥ इसके सिवाय छोकझका खरूप, कालका अववरण, वंशोकझ्नी उत्पत्ति विनाश और स्थिति, 
क्षत्रिय आदि वर्णोंकी उत्पत्ति भी में आपके श्रीमुखये जानना चाहता हूँ ॥१७६॥ हे जिले- 
न्द्रसूये , अनादिकालकी वासनासे उत्पन्न हुए मिथ्याज्ञाचसे सातिशय बढ़े हुए मेरे इस संशय- 
रूपी अन्धकारको आप अपने वचनरूप किरणंके छारा शीघ्र ही नष्ट कीजिये ॥६७७॥ इस 
प्रकार प्रश्ष कर सद्दाराज भरत जब चुप दो गए और कथा झुननेमे उत्सुक होते हुए अपने योग्य 
झासनपर बैठ गये तब समस्त सभाने भरत महादाजके इस प्रश्की सातिशय प्रशंसा की जो 


१ चारित्रम्‌ । २ सविष्यत्‌। ३ वतेमानम | ४ श्रोतु-म०, ल० | ५ वदर्ता वर, ०, प०। 
६ कानि नामानि येर्षा ते । ७ दिमाभरणम्‌ | ८ वर्ष्मप्रमाणं शरीरोत्सेघ इत्यर्थः। ६ विश्वजनेश्यो द्वित | १० 
युगान्ता, म० । सुषमादयः | १५ अवधि: । १३ कतीन पूरणम्‌ | १३ जानन्ति | १४ ततू लवमिति पदविभागः । 
१५ बश्चोत्पत्ति लयस्थिती ल०। १५ बोद्घुमिच्छामि | ६७ शतस्य माता शतमाता, शतम'बुरप छातमादुरः | 
'संज्यासम्भद्रान्मस्तुर्ड, ने र! । १८ दृष्णी स्थितः । १९ उपविष्ठः | २० इंद्ध४ समझद्ध । २१ विद्यामीशितु” रा्ः । 





जता 


धथम्म पे श५ 
तस्क्षण सस्कथात्रस्तात्षएपिंसदरश' सुराः । पुष्पश्चष्टिमिवातेनुः प्रतीता' भरत प्रति ॥१८०॥ 
साधु भो भरताधीश प्रतीक्ष्योडसि त्वमच ना । प्रशशंसु रितीन्द्रास्‍्त प्रश्न यात्कों न शस्यते ॥१८१॥ 
प्रव्मादिमेय' तद्भाव ज्ञानन्नपि स सर्ववित्‌ | तत्मसनान्तसुदेक्षिएट 'त्रतिपत्रनुरोधत' ॥१८२॥ 
इति विज्ञापितस्तेन भगवानादितीर्थकृत्‌ । व्याजहार पुराणार्थमतिगस्भीरया गिरा ॥4८३॥ 
अपरिस्पन्दतात्वादेरस्पष्टदशनयुते' । स्वयम्भुवो मुसास्भोजाजाता चित्र सरस्वर्ती ॥१८४॥ 
प्रसवागारमेतस्या. सत्य तद्द॒वन्रपछ्ुजम्‌ | ततन्न लब्धात्मलाभा सा “बजगदह्दरासानयत्‌* ॥ १८७॥ 
विवक्षया विनेवास्प दिव्यो वाक्प्रसरो3भवत्‌ | महतां चेग्टित चित्र जगदभ्युजिद्दीपंताम ॥१८६॥ 
एकरूपापि तद्भापा श्रोदुनप्राप्य एथगविधान। भेजे नानाततां #ुल्याजलखु तिरिवाड्धि पान््‌ ॥१<८५॥ 
परार्थ स कृततार्थोडपि यदैहिष्ट'! जगदूगुरु । तनन्‍्नूनं महतां चेप्टा परार्थव निसर्गत्त: ॥१८८॥ 
स्वन्मुसाय्स्ता बाणी दिव्या ता महर्ती सभाम्‌। प्रीययामास सौधीव धारा संत्तापहारिणी ॥१८९५९॥ 





कि समयके अनुसार किया गया था, श्रकाशमान अर्थोंसे भरा हुआ था, पूवोपर सम्बन्धसे 
पह्दित था तथा उद्धतपनसे रहित था ॥१७८-१७९॥ उच्त समय उनके इस प्रश्नको सुनकर 
सब देवता ज्ञोग महारात भरतकी ओर आँख उठाकर देखने लगे जिससे ऐसा मालूम होता 
था मानो वे उनपर पुष्पवृष्टि ही कर रहे हैं ॥१८०) हे भरतेश्वर, आप घन्य हैं, आज्ञ आप 
हमारे भी पूज्य हुए हैं इस प्रकार इन्द्रोने उनकी प्रशंसा की थी सो ठीक ही है, विनयसे किसकी 
प्रशंसा नहीं होती ? अर्थात्‌ सभीकी होती दे ॥१८१॥ संसारके सब पदार्थो'को एक साथ 
जाननेवाले भगवान्‌ वृपभनाथ यद्यपि प्रश्नक विना द्वी भरत महाराजके अशभिप्रायको जान गये 
थे तथापि वे श्रोतओऊे अनुरोधप्ते प्रभक्े पूर्ण होनेकी प्रतीक्षा फरते रहे ॥१८२॥ 

इस प्रकार महाराज भरतके द्वारा प्रार्थना किये गये आदिनाथ भगवान सातिशय गम्भीर- 
वाणी से पुराणका अर्थ कहने लगे | १८१॥ ठप समय भगवानके सुखसे जो वाणी निकल रही थी 
वह बड़ा ही झाश्चये करनेवाली थी क्‍योंकि उसके निकलते खमय न तो ताछ कण्ठ ओठ भादि 
अबयव ही हिलते थे और न दॉतोकी कोई किरण द्वी प्रकट हो रद्दी थी ॥१८४॥ अथवा सचमुचमे 
भगवानका सुखऊूमल ही इस सरखतीका उत्पत्तिस्थाच था उसने वहाँ उत्पन्न होकर ही जगतकों 
वशमें किया ॥ १८५॥ भगवानके मुखसे जो दिव्य ध्वत्रि प्रकट हो रद्दी थी वह बोलनेकी इच्छाके 
बिना द्वी प्रकट हो रही थी सो ठीक छे क्‍योंकि जगत्‌का उद्धार चाइनेवाले महापुरुषोकी चेट्टाएँ 
आश्चये करनेवाली दी होती हैं ॥१८६॥ डिख प्रकार नहरोके जलका प्रवाह एक रूप द्वोनेपर 
भी अनेक प्र्चारके वृक्षोफो पाकर भनेहऋृछप हो जाता है उसी प्रकार जिनेन्द्रदेषकी घाणी पक 
रूप होनेपर भी प्रथक्‌ प्रथक भ्ोताओंको प्राप्तकर अनेक रूप हो जाती है। भावार्थ-भगवान्‌ 
की दिव्य ध्वनि उद्वम स्थानसे एक रूप ही प्रकट होती है परन्तु उसमे सर्वभाषारूप परिणमन 
होनेका अतिशय होता है जिससे सब श्रोता लोग उसे अपनी अपनी भापामें समझ जाते 
हैं. ॥१८७॥ वे जगहुद भगवान्‌ खयय॑ कृतकृत्य होकर भी धर्मपदेशके द्वारा दूसरोकी भलाईके 
लिए उद्योग करते थे। इससे निश्चय होता है कि मद्मापुरुषोकी चेष्टाएं सभावसे ही परोपऋारके 
लिये होती हैं. ॥१८८॥ उनके मुखसे प्रकट हुईं विव्यत्राणीने उम्र विग्रात्ञ सभाको अमृतकी 


१ प्रती्ता द०, म०, ल० | प्रतीत प० । २ पूज्य; । ३ विनापि द०, प० । ४ प्रतिपत्रविशेधतः स« । 
प्रतिपत श्रोत्ृ ] ५ यत्‌ कारणात्‌ । ६ -मानयेत्‌ द०, छ० । ७ भभ्युदधतु मिच्छताम । < प्रयश्रणालीसरितों, 
कुया । ५ जेश्यामाव 


है, 
ध्ड 





रद महापुराणम्‌ 


यत्पृष्टमादितिस्तेन तत्सवमलुपूर्वंशः'। वाचस्पतिरनायासाहरतं प्रत्यवूब्डघत्‌ ॥१९०॥ 
प्रोगेवोत्लपिणीकाछसस्बन्धि पुरुषाश्रयस्' । पुराणमतिगम्भीरं व्याजहार जगदूगुरुः ॥१९१॥ 
ततो<्वसर्पिणीकालमा श्रित्य प्रस्तुता' कथाम्‌ । “प्रस्तोष्यन्स पुराणस्य पीठिकां प्राक्समादुघे ॥१५०२॥ 
'इतिबृत्त पुराकलपे यत्मोवाच “गिरांपतिः । गणी वृषभसेमाख्यस्तत्तदाधि“जगे<'थथंतः" ॥१९३॥ 
तत.स्वायस्मुवीं घाणीमवधारयार्थतः कृती । जगद्धिताय सोअ्ग्नन्थीत्तत्पुराणं गणागणीः १९४॥ 
शेषेरपि तथा तीर्थकृश्लिगंणधरेरपि । !महर्िंसियेथाम्नाय॑ सप्पुराणं प्रकाशितम ॥१९७॥ 

ततो युगान्ते भगवान्‌ वीरः सिद्धार्थनन्द्नः । विपुलाद्विमलंकुर्वन्नेकदास्ताखिलार्थडक्‌ ॥ १९६॥ 
अथोपरूइस्य तत्रेनं पश्चिसं तीर्थनायकस्‌ । पश्रय्छामु' पुराणार्थ श्रेणिकों विनयानतः ॥१९७॥ 

त॑ पत्यनुग्रहं भर्तुरचब्बुध्य गणाधिपः । पुराणसंग्रह कृत्स्नमन्ववोचत्स गौतम: ॥१९८॥ 
र्त्तदानुस्यतं तत्रँ गौतमेन सहर्षिणा । ततोड्बोधि सुधर्मो5सौ जम्बूनाम्ने समर्पयत्‌ ॥१९५९॥ 
वतः प्रश्तद्यविच्छिन्नगुरुपवेक्रमागतम्‌ । पराणमधुनास्मामियथाश क्ति प्रकाइयते ॥२००॥ 

तम्रोउत्र मूलतन्त्रस्य कर्ता पश्चिमतीर्थक्रत्‌ू । गौतसइचानुतन्त्रस्य *'अत्यासत्तिक्रमाश्रयात्‌ ॥२०१॥ 





धाराके समान संतुष्ट किया था क्योंकि अम्ृतधाराके समान ही उनकी वाणी भव्य जीवोका 
संताप दूर करनेबाली थी, जन्म मरणके दुःखसे छुड़ानेबाली थी ॥१८९॥ महाराज भरतने पहले 
जो कुछ पूछा था उस सबको भगवान्‌ वृषभदेव बिना किसी कष्ट के क्रमपूर्वेक कइ्दने लगे ॥१९०॥ 
जगदूगुरु भगवान्‌ वृषभदेवने सबसे पहले उत्सर्पिणीकार सम्बन्धी तिरेसठ शल्ाकापुरुषों- 
फा चरित्र निरूपण करनेवाले अत्यन्त गम्भीर पुराणका निरूपण किया, फिर अबसर्पिणी काल- 
का आश्रय कर तंत्सम्बन्धी तिरेखठ शलाकापुरुषोकी कथा कहनेकी इच्छाप्रे पीडिका सहित 
उनके पुराणका वर्णन किया ॥१९१-१९९॥ भगवान्‌ वृषभनाथने तृतीय काछके अन्तमें जो 
पूवेकाज्ीन इतिहास कहा था, ब्ृषभसेन गणधरने उसे अर्थ रूपसे अध्ययन किया ॥१९१॥ 
तदनन्तर गणधरोंमें प्रधान बृषभसेन गणघरने भगवानकी वाणीको अथेरूपसे हृदयमें घारणकर 
जगतके छ्वितके ज्षिण उसकी पुराणरूपसे रचना को ॥|१९४।॥ वही पुराण अजितनाथ आदि 
शेष तीथेकरों, गणधरों तथा बड़े बड़े ऋषियों द्वारा प्रकाशित किया गया ॥१९५॥ 

तद॒न्तर चतुथ फकालके अन्तमें एक समय खिद्धाथ राजाके पुत्र सबेक्ष महावीर स्वामी विहार करते 
हुए राजगहीके विपुल्लाचछ पवेतपर आकर विराजमान हुए |१६६।॥ इसके बाद पता चलनेपर 
राजगृद्दीके अधिपति विनयवान्‌ श्र णिक महाराजने जाकर उन अन्तिम तीर्थंकर-भगवान्‌ मह्दा- 
वीरसे उस पुराणहों पूछा ॥१&७॥ महाराज भ्रेणिकके प्रति महावीर रवामीफे अनुप्नहका विचार 
कर गौतम गणधरने उल्त समस्त पुराणका वर्णन किया ॥१९८॥ गौतम स्वामी चिरकाछतक 
उसका स्मरण-चिन्तवन करते रहे, बादमें उन्होंने उसे सुधर्माचायेसे कष्टा और सुधर्माचार्यने 
जम्बू स्वामीसे कद्दा ॥१९९॥ उसी समयसे छेकर आजतक यह पुराण बीचमें नष्ट नहीं होने 
वाली गुरुपरम्पराके क्रमसे चल्ना आ रहा हे | इसी पुराणका में भी इस समय शक्तिक्रे अनुसार 
प्रकाश फर्रेंगा २००) इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि इस्र पुराणके मूलकतों अन्तिम 


१ भनुक्रमेण । ९ पुरुषाश्रितम्‌ | ३ प्रक्ृताम्‌। ३ प्रवक्ष्ययु॥ ५-माददे प०, द०, स०। ६ ऐतिह्ायम | 
७ सव॑ज्ञ।। ८ तदाघिजगदेडथेत; स० । ५ ज्ञातवान्‌ । इछ्‌ अग्ययने । “गाढलिटि! इले लिटि गाढ्‌ भवति 
इति शाठादेशः । १० गन्धरचनां विना । ११ मह्िंमिं-म०,७० । १३ प्रोक्तम्‌। १३ समवस्रणे | १४ प्रत्या- 
सतक्ति: सम्बन्ध | 





+ (ः 
प्रथम प्च र्ज 
श्रं णिकप्रइनमुद्दित्य गौतम प्रव्यभापत । इतीदमनुसंधाय प्रवन्धोड्य निबध्यते ॥२०२॥ 
पुतीदं 'प्रमुस नाम कथासम्बन्धसूचनम्‌ | कथाप्रामाण्यस सिद्धावुपयोगीति चर्णितम्‌ ॥२०३॥ 
पुराणमपिभि-प्रोक्त प्रमाणं सक्तमाश्षसस्‌ | ततः्श्रद्धेयमध्येयं ध्येय श्रेयोडथिनामिद्सू ॥२०४॥| 
हुद॑ पुण्यसिदं पृतखिद्र 'सड्ररसुत्तमस | "दहृदमायुप्यमग्यम्व यश्षस्पव स्वर्यमेव व ॥२०७॥ 
हृवम्चयर्ता शान्तिस्तुष्टि पुष्टिश्न एच्छताम्‌। पदतां क्षेमसारोग्यं श्य््वुर्ता फर्म निर्जरा ॥२०६॥ 
इतोदु.स्वप्तनिर्णाश “मुम्बम्म्फातिरेव” च | इतोअभीप्टफलप्यक्तिनिमिच्मलिपश्यताम्‌ ॥२०७॥ 
हरिणीच्छन्द) 

'ुपप्तकविभिर्यात मार्ग चय॑ व फ़िकाधुना बजिएुमनसो द्वास्यं कोफे किसन्यदुत परम । 
घटितमधवा नेसश्षित्रं पतत्पतिलड्वििनं! गगनमित्तरे नाक्रामेयु' किमत्पशकुष्तय, ॥३०८॥ 

परालिनीच्छन्दः 
इति वृष मकवीन्द्रयतितंग्माग मेन चयमपि व यथावदद्योत्याम* स्वशक्त्या | 
मसविद॒किरणजाडर्यातित ब्योममार्ग विरमुडुगणो&्यं भासयेत्कि न लोके ॥३०९॥ 


तीथेकर भगवान्‌ महावीर हैँ शोर निकट क्रमकी अपेक्षा उत्तर अन्थ कर्ता गौतम गणधर, हैं 
॥२०१॥ महाराज श्रेणिकके प्रश्नको रह्ृंघ्य करके गोतम स्वामीने जो उत्तर दिया था उस्तीका 
अनु संधान-विचार कर में इस पुराण गन्थकी रचना फरता हूँ ||२०२॥ यह प्रतिमुख नामका 
प्रकरण कथाफे सम्बन्धको सूचित करनेवाज्ा हैं तथा कथाकी प्रामाशिकता सिद्ध करनेके लिए 
उपयोगी दे झतः मेंने यहाँ उसका वर्णेन किया है ।|२०३॥ यह पुराण ऋषियोंके द्वारा कहा 
गया दे इसलिए निश्चयसे प्रमाण भूत है। अचएवं आत्मकल्याण चाहनेवालॉको इसका श्रद्धान, 
अध्ययन और ध्यान फरना चाहिये ||२०४। यह पुराण पुण्य बढ़ानेवाला दे, पवित्र है, उत्तम 
मद्ल रूप हे, आयु बढ़ानेवाला दे, श्र्ठ हे, यश बढ़ानेधाला है. और स्वर्ग प्रदान फरनेवाला 
हे ॥२०५॥ जो मनुप्य इस पुराणकी पूजा करते हैं उन्हे धांतिकी प्राप्ति होती है उनके सब 
विन्न नष्ट द्वो जाते हैं, जो इसके विपयमें जो कुछ पूछते हैँ उन्हे सन्‍्तोष और पुष्टिकी प्राप्ति 
होती है, जो इसे पढ़ते हैँ उन्हें आरोग्य तथा अनेक मन्नलोंकी प्राप्ति होती दे और जो सुनते हैं 
उनके कर्मा'की निजेरा द्वो जाती है ॥२०६॥ इस पुराणके अध्ययनसे दुःख देनेवाले खोटे खप्त 
: नष्ट दो जाते हैं, तथा छुख देनेवाले अच्छे सप्नोंकी प्राप्ति होती ऐै, इससे अभी? फत्नकी प्राप्ति 
होती है तथा विचार करनेवाल्ञोंफी शुभ अशुभ आदि ,निमित्तो-शकुनोंकी उपलब्धि भी होती 
है ॥२०७॥ प्वेकालमें वृषभसेन आदि गणवर जिस मार्गसे गये थे इस समय में भी ४सी 
मार्गसे जाना चाहता हू अर्थीत्‌ उन्‍्दोंने जिस पुराणका निरूपण किया था उसीका निरूपण में 
भी करना चाहता हैँ सो इससे मेरी हँसी ही होगी, इसके सिवाय हो ही क्‍या सकता है ? 
क्षयवा यह कोई झात्रर्यक्षी वात नहीं दे क्योंकि जिस आकाशमें गरुण आदि बड़े बढ़े पक्षी 
उडइ़ते हैँ उसमें क्या छोटे छोटे पक्षी नहीं उड़ते ? अर्थात्‌ अचश्य इड़ते हैं ॥२०८॥ इस पुराण 
रूपी मार्गको गृषभस्नेन आदि गणघरोने जिस प्रकार प्रकाशित किया है उसी प्रकार में भी इसे 

९ कवधा३ ) २ पुराणम । ३ इढ प्रतिमुख अ«,प०, स०, द०, म०, ल० | ८ इद प्रमुखम एतदादि | 
5 घल्पचता द०,म०,प०,7 ०। ६ मसारत्य-कष७,१०,स० ,द० ,म०,छ० | ७ सायु'ऋरम्‌ | ८ सुत्वप्नस्फीति-प०, 


दृरदप्नम्याम्रिव 7०,म>,द०,भ> । ९ स्काति यद्धि । १० दृप्मः मुझ्य' । ११ पतत्र्यतिल्टितिम मद ०छ« । 





८ महापुराणम्‌ 


सम्धराच्छन्द्‌। 
श्रीमफझध्याब्जिनीनां हृदयमुकुछितं धुन्वदाधाय' बोध 
मिथ्यावादान्धकारस्थितिसपघटयद्वाइसयूखग्रताने: । 
'लद॒वूर्त शुद्धमा प्रकटनमहिमाकम्बि यद्‌*ब्रध्नविम्ब- हु 
- प्रस्पद्धोंद॑ंद्धि जैनं जगति विजयतां पुण्यमेतत्पुराणम्‌ ॥२१०॥ 


इत्यापें सगवजिनसेनाचार्यप्रणीते श्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसं ग्रहे कथामुखघर्णन नाम प्रथम पर्व ॥ 


4 


अपनी शक्तिके अनुखार प्रकाशित करता हे । य्योंकि लोकमें जो आकाश सूर्यक्री किरणोंके 

समूदसे प्रकाशित होता है उसी आकाशको क्या तारागण प्रह्कशित नहीं करते १ अर्थात्‌ भव- 
श्य करते हैं। भावार्थ-में इस पुराणको कहता अधश्य हू परन्तु उसका जैसा विशद्‌ निरूपण 
वृषभसेन आदि गणधरोंने किया था वैसा में नहीं बर सकता जैसे तारगण आकाशको प्रका- 
शित करते अवश्य हैँ परन्तु सूर्यकी भाँति प्रकाशित नहीं कर पते ॥२०९॥ बोध सम्यज्ञान 
( पक्षमें विकास ) की प्राप्ति कराकर सातिशय शोमित भव्य जीवोके हृदयरूपी कमठोंके 
संकोचको दूर करनेवाला, वचनरूपी किरणोंके विस्तारसे मिथ्यामतरूपी अन्घकारको नष्ट करने 
वाला, सद्दतत्त-लदाचारका निरूपण कऋरनेवालछा अथवा उत्तम हन्‍्दोंसे सहित ( पक्षमं गोलाकार ) 
शुद्ध सार्ग-रक्नत्रयरूप मोक्षमार्ग ( पक्षमें कण्टकादि्रिद्वित उत्तममार्ग ) को प्रकाशित करनेवाला, 
और इद्धर्डि-प्रकाशसान शब्द तथा अर्थ रूप सम्पत्तिसे ( पक्षमें 5ज्ज्बछ किरणोंसे युक्त ) 
सूयेबिम्बके साथ स्पर्धा करनेवाला यह जिनेन्द्रदेवलसम्बन्धी पविन्न-पुण्यवर्धक पुणण जगतमें 
सदा जयशीज्ञ रहे ॥२१०॥ 

इस प्रकार आपे नामसे प्रसिद्ध भगवज्िनसेनाचाये विरचित त्रिषष्टिक्‍क्षण महापुराण* 
के संग्रदर्मे 'कथामुखवर्णन' नाभ्षका प्रथम पर्व समाप्त हुआ ॥९॥ | 





$ झृत्वा। ९ सता इत्ते यस्मिन्‌ सत्‌ । ३ बष्न. सानुः । 


द्वितीय पे 


तमाडिदेव॑ देवानामघिदेव॑ स्वर्ंसुवम्‌ | प्रणस्य तत्पुराणत्य वच्युपोटाताँपिस्तरम ॥ 4 ॥ 

भ्थातो धर्मनिज्ञासासमाहित्मतिः' कृती | श्रेणिक' परिपप्रव्छ गौतम गणम्रभुम्‌ ॥ २ ॥ 
भगवज्नर्थत, कृत्सनं श्रुत्त स्वायम्भुवान्मुखातू । अ्न्थत' श्रोत्तुमिच्छामि पुराणं ्वदमुग्रहाम ॥ ३॥ 
स्वमकारणबन्धुनसत्वमकारणवत्मलू, | त्वमकारणवेद्योसि *दु'सातद्धार्तितान्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुण्याभिषेकमसित, कुर्घन्तीव शिरस्सु नः। व्योमगद्नाम्वुसच्छाया' युप्मस्पादनसांशव' ॥ ७ ॥ 

तथ दीप्ततपोलच्धेरद्वछुदमी, 'प्रतायिनी । अकालेउप्यनुस धत्ते सान्द्रवालातपश्चियम्‌ ॥ ६ ॥ 

सखया जगदिद कृत्स्नम विद्यामीलितेक्षणम्‌ । सद्यः प्रयोधमानीतं भास्वतेधाब्जिनीवनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यज्ञेन्दुकिरण: स्प्रणमनालीढं रवे. करे: । तत्त्वया हेल्योंदस्तमन्तध्वॉन्त घर्चोड्झुभिः ॥ ८ ॥ 
तवोच्छिखा, स्फुरन्येना योगिन सप्त महरद्धयः । 'कमेंन्धनदहोडीप्ता: “सप्तार्चिप ह॒वार्थिप, ॥ ९॥ 


अब से देवाधिदेव स्वयम्भू भगवान्‌ बृषभदेवको नमस्कार कर उनके इस महापुराण- 
सम्बन्धी उपोद्धाद-प्रारम्भ का विस्तारके साथ कथन करता हूँ ॥१॥ 'अथानन्‍्तर धर्मका खरूप 
जाननेमें जिसकी बुद्धि लग रही है, ऐसे बुद्धिमान्‌ श्रेणिक महाराकने गणनायक गीतम स्वामी- 
से पूछा ॥२॥ हे भगवन्‌, श्रीवद्धेमान स्वामीके सुखसे यह सम्पूर्ण पुराण अर्थ रूपसे मैंने 
सुना है व आपके अनुप्रहसे उसे प्रन्थ रूपसे सुनना चाहता हूँ ॥३॥ हे स्वामिन्‌ , आप 
हमारे अकारण बन्धु हैं, हमपर विना कारणके ही प्रेम करनेवाले हैं तथा जन्म मरण भादि 
दुखदायी रोगोंसे पीड़ित संसारी प्राणियोके लिए अकारण-खाथरद्वित वेय है ॥४॥ दे 
देव, आकाशगडद्धाके जलके समान खच्छ, आपके चरणोंके नखोकी किरणें जो हमारे शिरपर 
पड़ रही हैं बे ऐसी मालम द्वोती हैं मानो मेश सच ओरसे अभिषेक छ्वी कर रही हों ॥५॥ 
है खामिन्‌, उम्र तपस्याकी लब्धिसे स्घ ओर फेलनेवाली आपके शरीरकी शआाभा असमयमें ही 
प्रातःकालीन सू्ेकी सान्द्र-पघन शोभाकों धारण कर रही हे ॥६॥ हे भगवन्‌ , जिस प्रकार सूर्य 
रातमे निमीद्षित हुए कमलोको शीघ्र ही प्रवोधित-विकसित कर देता हे उसी प्रकार आपने 
भज्ञान रूपी निद्रामें निमीलित - सोये हुए इस समस्त जगतको प्रवोधित-ज्ञाग्रत कर दिया है 
॥७॥ हे देव, हृदयक्षे ,जिस क्ज्ञानरू्पी अन्धकारकों चन्द्रमा अपनी कि्रिणोंसे छू नहीं 
सकता तथा सूये भी अपनी रश्मियोंसे जिखका स्पर्श नहीं कर सकता उसे आप अपमे वचन, 
रूपी किरणोसे अनायास ही नष्ट कर देते हैं ॥८॥ हे योगिन्‌ , उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आपकी 
यह चुद्धि आदि सात ऋद्धियाँ ऐसी मातम दोती हैं मानो कमंरूपी इंघनके जलानेसे उहीध्र हुई 
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१ उपकप्त. । उपोद्धात उदाहर” इत्यमिधानात्‌। ३ समादिता संलीना । ३ डु'खातक्ठद्विनात्मनाम्‌ द०, 
घ०, स०, प०,ल०। ४ समानाः। ५ ऋद्धे ! ६ विस्वारिणे। ७ अविद्या अन्त्याध्शचिदु यात्ञानात्मस 


विपरोता व्याप्तिरदिया। ८ निरस्तम। ९ छर्मेन्धनदद्दोदीप्ता 2०। फर्मेन्धनानि दहन्तीति कमेन्धनदद । 
१० भरने, । 


३० महापुराणम्‌ 


हद पुण्याश्रमस्थान पवित्र त्वत्प्रतिश्रयात्‌ । रक्षारण्यमिचाभाति तपोरूध्िस्था निराकुछझम ॥१०॥ 
छत्नेते पशवों वन्‍्या' पुष्टा सृष्टेस्तृणाछुरे: | न क्ररमरसंबाधां जानन्त्यपि कदाचन ॥११॥ 
पादग्रधावनोस्स॒प्टे' कमण्डलुजलैरिमे । अम्ततैरिव पद्ध॑ेन्ते रूगशावा' परविश्चिता: ॥१२॥ 
सिंहस्तनन्धयानत्र करिण्यः पाययन्त्यमूः । सिंहधेजुस्तनं स्वर स्प्शन्ति कछभा इसे ॥१३॥ 
अहो परममाश्चय यद॒वाचोडप्यमी झुगाः । भजन्ति भगवशध्पादच्छायां सुनिगणा हृव ॥१४॥ 
अकृत्ततदकलाश्वामी प्रसूनफ्तशालिनः । धर्मारामतरुूयन्ते परितों चनपादपाः ॥१०॥ 

इसा वनलता रम्याः अ्रफुदला अमरेदंता: । न घिदुः 'करपंबार्धा राजन्वत्य इच प्रजा: ॥१६॥ 
तपोधनमिदं रस्य 'परितों विषुलाचलम्‌। दयावनमिवोझतं प्रसादयति में सनः ॥१७॥ 

इसमें तपीधना दीप्रतपसो *वातवद्कला, । भवस्पादग्रसादेन मोक्षमार्गसुपासते ॥१८॥ 

इति प्रस्पष्टमाहात्म्यः कृती जगदनुअहे । भगवन्‌ "भज्यसार्थस्था” एसार्थवाहययते भवान्‌ ॥१९॥ 
ततो ब्रह्दि महायोगिन्‌ न ते कश्चिदगोचरः । तथ ज्ञानांशवो दिव्या प्रसरन्ति जगत्त्रये ॥२०॥ 





अग्निकी सात शिखाएं द्वी हों |&॥ छे भगवन्‌ , आपके आश्रय से द्वी यह समवस्चरण पुणएय- 
का आश्रमस्थान तथा पवित्र हो रहा है अथवा ऐसा मातम द्ोता दे मानो तपरूपी छच्तमीका 
उपद्रव रहित रक्षावन ही दो ॥१०॥ हे नाथ, इस समवसरणमें जो पशु बेठे हुए है वे धन्य 
हैं, इनका शरीर मीठी धासके खानेस्ते अत्यन्त पुष्ट हो रहा है, ये दुष्ट पशुओं 
( जानवरों ) द्वारा होने वाली पीड़ाको कभी जानते द्वी नहीं हैं ॥११॥ पादप्रक्ञानन करनेसे 
इधर ठघर फ्लैछे हुए कमण्डछुक्के जछसे पवित्र हुए ये हरिणोंके बच्चे इस तरद बढ़ रहे हैं 
मानो अम्रत पीकर ही बढ़ रहे हों ॥१२। इस ओर ये हथिनियोँ सिंहके बच्चेको अपना 
दूध पिला रही हैं ओर ये हाथीके बच्चे स्तेच्छासे सिंहनीके स्तनोंका स्पर्श कर रहे हैं-दूध 
पी रहे हैं ॥१३॥ अहो ! बड़े आश्चयेक्री बात है कि ज्ञिन हरिणोंको बोलना भी नहीं झाता 
वे भी सुनियोंके समान भगवानके चरणकमढछोकी छायाका आश्रय छे रहे हैं ॥१४॥ भिनकी 
छालोंको कोई छील नहीं सका हे तथा जो पुष्प ओर फरलोंसे शोभायमान हैं ऐसे सब ओर छगे 
हुए ये वनके वृक्ष ऐसे मालूम होते हैं मानो धमेरूपी बगीचेके ही इत्त हैं ॥१५॥ ये फूढी हुई 
ओर श्रमरोंसे घिरी हुईं वनछताएँ कितनी सुन्दर हैं ? ये सब न्यायवान्‌ रज्ञाकी प्रजाकी 
तरह कर-बाधा ( द्वाथसे फन्न फूछ आदि तोड़नेका ढुःख, पक्षमें टेक्‍्सका दुःख ) को तो 
जानती द्वी नहीं हैं ॥॥१६। आपका यह मनोहर तपोवन जो कि विपुलाचल पर्वतके चारों 
ओर विद्यमान हे, प्रकट हुए द्यावनके समान मैरे मनको आनन्दित कर रहा है ॥१७॥ हे 
भगवन्‌ , उप्र तपश्चवरण करनेवाले ये दिगम्बर तपध्वीजन केवछ आपके घरणोंके प्रसादसे ही 
मोक्षमागंकी उप|प्नना कर रहे हैं ॥|१८॥ हे भगवन्‌ , आपका माहात्म्य अत्यन्त प्रकट है, भाप 
जगतूके उपकार करनेमें सातिशय कुशल हैं, अत एवं आप भव्य समुदायके सार्थवाह-नायक 
मिने जाते हैं ॥१९॥ हे महायोगिन्‌ , संखारमें ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो आपके ज्ञानका 
विषय न हो, आपकी मनोहर ज्ञानकिरणों तीनों छोकोंमें फैल रहो हैं इसलिए हे देव, आपशह्दी 
१ घनन्‍्या: अ०,प०,द०,स०,म०,ल०| २ पादप्रधवनोत्य्टविशिष्टसल्लिरिमे प०, द०। हे भडतता 
अच्छिक्ष:। ४ विकसिता:। ६५ करः इस्तः वलिइव । ६ विधुलूगिरेरभितः । “द्वाधिकूसमयानिकषापर्सु पर्य धोडत्यन्त- 
रान्तरेणतस्पयमिसरो5भयैश्चाप्रधानेउपीदशस्‌ | ७ वादुर्वल्कलं येषा ते द्गम्बराः । ८ छुझलः । ५ सब्यसारथक्ष 
सार्यस्य भ०, स० | १० सदस्य । ११ साथंवाहः वणिकश्रेष्ठ । १२ दीपताः झर०, स्र० । 
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विज्ञाप्यमन्यद्ष्यम्ति समाचाय सन ःूणु। 'यतो 'भगवतश्रित इठ स्थान्मदनुपरह्े ॥२१॥ 

पुरा चरितमज्ञानान्मया दुश्वरित महत । तस्पेनस प्रशान्त्यथ प्रायश्ित्त चरास्यहम्‌ ॥२२॥ 
हसानूतान्यररामारत्यारस्भपरिग्रह | सथा सश्तितमज्ञेन पुरेनो "निरयोचितम्‌ ॥२३॥ 

कृतो मुनिवधानन्दस्तीबो मिथ्यारशा सया । येनायुप्कर्स दुर्मोच बद्द इवा््री गति प्रति ॥२७॥ 
तस्प्रसीद विभो वक्‍तुमाम्रछात्पावनीं क्थाम्र्‌ | निष्क्रयो' दुष्कृतस्थास्तु मस पुण्यकथाश्रुति ॥२५॥ 
इति प्रश्नयिणी वाचमुदीर्य' मगधाविप । व्यरमदशनज्योत्स्नाकृतपुण्पार्चनस्तुति ॥२६॥ 
ततस्तम्गपयों दीध्रतपोलक्ष्मीवि भूषणा; । प्रशश सुरितति प्रीता घामि् मगधेश्वरम्‌ ॥२७॥ 

साधु भो मगधाधीश ! साधु प्रश्नविद्ंवर । | प्ृच्छताद्य त्वया तत्तं साधु न' प्रीणितं मन. ॥२८॥ 
"पिशच्छिपितमस्माभिर्यदेव पपरमसार्थकम्‌ । तदेवाद्य त्वया एष्ट संवाद * पहय कीदश ॥२५॥ 
'चुभुत्सावेदनं/ प्रश्न, स ते धर्मो बुभुत्सितः | त्वया बुभ्ुत्सुना" धर्म 'विश्वमेव बुभुव्सितम्‌ ॥३०॥ 
पदय धर्मंतरोरर्थ. फ्लू फामस्तु तन्लसः । सत्रिवर्गन्नयस्थास्य सुर्ल *'पुण्यकथा ध्र्‌ ति. ॥३१॥ 


यह पुराण कहिये ॥२०॥ हे भगवन्‌ , इसके सिवाय एक वात और कहनी है से चित्त 
खिरकर सुन लीजिए जिससे मेरा उपक्तार करनेसे आपका चित्त ओर भी रद हो जाबे 
॥२१॥ वह बात यह है कि मेंने पहले अज्ञानवश बड़े-बड़े दुराचरण किए हैं | क्र उन पापों 
की शान्तिके लिए ह्वी यह प्रायश्वित छे रहा हूँ ॥२२॥ हे नाथ, मुम धज्ञानीने पहले द्विसा 
आठ घोरी परस्रीसेवन 'झौर अनेक प्रकारके झारस्म तथा परिग्रद्दिकके द्वारा अल्यन्त घोर 
पापोंका संचय किया है |२३॥ ओर तो क्या, मुझ मिथ्यारष्टिने मुनिराजके वध करनेमें भी 
बड़ा आनन्द माना था जिससे मुझे नरक ले जाने वाले नरकायु क्मेका ऐसा बन्ध हुआ जो कभी 
छूट नहीं सकता ॥२४।॥ इसलिए हे प्रभो, उस पवित्र पुराणके प्रार्म्भसे क्ददनेके लिए मुझपर 
प्रसन्न होइए क्‍योंकि उस पुण्यवर्धक पुराणके सुननेसे मेरे पापोंका अवश्य द्वी निराकरण हो 
जावेगा ॥२५॥ इस प्रकार दॉतोकी कान्तिरूपी पुष्पोंके द्वारा पूजा और स्तुति फरते हुए 
मगधसम्राट विनयके साथ ऊपर कहे हुए वचन फद्दकर चुप द्वो गए ॥२६॥ 

तदनन्तर श्रेणिकके प्रश्तसे प्रसन्न 'हुए ओर तीज्र तपश्थरणरूपी क्द्मीसे शोभाय- 
मान मुनिजन नीचे लिखे अनुसार उन धर्मात्मा श्रोणिक मद्दाराजकी प्रशंसा करने क्षगे 
॥२७॥ हे मगधेश्वर, तुम धन्य हो, तुम प्रइन करनेवालोमें अत्यन्त श्रेष्ठ हो इसलिए और 
भी धन्य हो, आज महद्दापुराण सम्बन्धी प्रइन पूछते हुए तुमने हमलछोगोके चित्तको बहुत ही 
हर्पित किया है ।२८॥ हे श्रेणिक, भे्ठ भ्क्षरोप्ते सहित जिस पुराणकों हम छोग पूछना 
चाहते थे उसे द्वी तुमने पूछा हे । देखो यह केसा अच्छा सम्बन्ध मिठा है ॥२५॥ जानमे- 
की इच्छा प्रकट फरना प्रश्न फ्ज्ञाता है। आपने अपने प्रश्नमें धर्मका स्वरूप जानना 


चाहा दे | सो हे श्रेणिक, धममका स्वरूप जाननेकी इच्छा करते हुए आपने सारे संसारको 


लानना चाहा दे अर्थात्‌ धर्मक्षा स्वरहपप जाननेकी इच्छासे आपने अखिल संसारके 


स्वरूपको जाननेकी इच्छा प्रकट की है ॥३०॥ दे श्रेणिक, देखों, यह घर्स एक वृत्त है | अथे 


३ विज्ञापनातू समाघानात्‌। २ भवतः। ३ अन्यधनवनितारति | ४ दति निकाचितम्‌ भ०, स०, 
दु०, पनै | ५ निक्विया 2० । ६ उत्तवा । ७ प्रादुमिश्म । ८ परमाक्षरम्‌ क०, सन, प०, छ० 
प्रदतायाद्विचलन संवाद" । १० बोदउुमिच्छा । ११ चेंदनं विज्ञापनम्‌ । चेदन, ०, स०, द्‌० । 
दु*, स०, खण्य प०, म०, ल० ] १३ सर्वमेय द०, प० | १४ धर्मझ्या म०, प० | 


» दैं० । ९ 
१२ युभुरखता 


इर२ महापुराणम्‌ 


घर्मादर्थश्व कामश्र स्पा श्रेत्यविगानत. । घर्सः कामार्थयोः 'सूतिरित्यायुष्मन्धिनिश्चिनु ॥३२॥ 
धर्मार्थी सर्वकासार्थी धर्सार्थी घनसौख्यवान्‌ । धर्मो हि सूछ सर्वासां धनद्धिसुखल पदाम्‌ ॥३१॥ 
घर्मः कामदुघा घेचुघ॑म॑श्रिन्तासणिर्सहान्‌ । धर्म: कल्पतरः स्थेयान्‌ घर्मो हि निधिरक्षय: ॥३४॥ 
पइ्य धर्मेस्य साहाह्म्य योज्पायात्परिरक्षति । 'यत्र स्थित मर॑ 'दूराक्नातिक्राम-त देवता: ॥३७॥ 
'बिचारनूपछोकात्मद्व्यप्रत्यवतो5पि' व । धीमन्धमस्थ साहात्म्यं निर्विचारमवेहि भोः ॥३६॥ 
स धर्मों विनिपातेश्यों यस्मात्संधारयेश्षरम्‌ । धत्ते चाश्युद्यस्थाने निर्पायसुखोदये ॥३७॥ 
सच घर्मः पुराणार्थ: पुराणं पद्चधा. घिदुः । क्षेत्र कालश्व तीर्थल्व सत्पुंसस्तद्विचेशितिम ॥३८॥ 
क्षेत्र त्रैलोक्यविन्यासः फारुस्त्रेकाल्यविस्तर' | मुक्त्युपायो भवेत्ती्थ पुरुषास्तन्निषेविणः |॥३९॥ 
न्याय्यमाचरितं तेपां चरितं दुरितस्छिदाम्‌ | इति कृत्स्नः पुराणार्थ' प्रशने संभावितस्वया ॥४०॥ 
भहो प्रसञ्नगस्भीरःहग्रइनोज्यं विश्वगोचरः । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसन्मागंकालसब्चरिताअयः ॥४१॥ 





उसका फत्त है और काम उसके फल्नोका रस है । घमे अर्थ ओर काम इन सीनोंको त्रिवग कहते 
हैं, इस त्रिवर्गकी प्राप्तिका मूत्र कारण धर्मका सुनना दे ॥३१॥ हे आयुष्मन्‌ , तुम यह निश्चय 
करो कि घममले ही अर्थ काम स्वगंकी प्राप्ति होती है । सचमुच वह घमे ही अर्थ और कामका 
उत्पत्तिस्थान है ॥३२॥ जो धमेकी इच्छा रखता है. वह समस्त इष्ट पदार्थोकी इच्छा रखता है। 
धमकी इच्छा रखने घाछा मनुष्य ही धनी और सुखी होता है क्योकि धन ऋद्धि सुख संपत्ति 
आदि सबका मूछ कारण एक धमे ही दे ॥३३॥ मनचाहद्दी वस्तुओं को देने के लिए धर्म ही 
कामपेनु है, धर्म ही महान्‌ विन्तामणि दे, धंमे दी स्थिर रहनेवाला कल्पबृक्ष है. और घर्म दी 
झतिनाशी निधि है ॥३४॥ हे श्रेणिक, देखो धमेका केसा माहात्म्य हे, जो परुष धर्म मे 
घछ्विर रहता है-निरमेल भावोंसे धमेका आचरण करता है वह उसे अनेक खंकटोंसे बचाता 
है | दथा देवता भी उसपर आक्रमण नहीं कर सकते, दूर दूर ही रहते हैं ॥३५॥ हे बुद्धिमन्‌, 
विचार, राजनीति, लोकप्रसिद्धि, आत्मानुभव ओर उत्तम ज्ञानादि की प्राप्तिसे भी घर्मेका अचि- 
न सादात्म्य जाना जाता है। भाषाथ-द्ृव्योंकी अनन्त शक्तियोका विचार, राज-सन्मान, 
छोकप्रसिद्धि, आत्मानुभव ओर अवधि मनःपर्यय आदि ज्ञान इन सबकी भ्राप्ति धमेसे ही होती 
है। अतः इन सब बातोंको देखकर घसेका अलोकिक माद्दात्म्य जानना चाहिये ॥३६।॥ यह घमे 
नरक निगोद आदिके दुःखोंसे इस जीव की रक्षा करता हे भोौर अविनाशी सुखसे युक्त मोक्ष- 
स्थानमे इसे पहुँचा देता है इसलिए इसे घमे कहते हैं ३६७॥ जो पुराणका अथे द्वे वही घमे 
है, सुनिजन पुराणको पॉच प्रकारका मानते हँ--क्षेत्र, काल, तीथे, सत्पुरुष और उनकी चेष्टाएँ 
॥३८॥ ऊध्वे मध्य और पाताल रूप तीन छोको की जो रचना है उसे क्षेत्र फहते हैं। भूत भवि- 
प्यत्‌ ओर वत्तेमान रूप तीन कालोका जो विस्तार है रसे काल कहते हैं | मोक्षप्राप्तिके उपायभूत 
सम्यर्दशन सम्यग्तान ओर सम्यक्चारित्रको तीथे कद्दते हैं। इस तीथेकों सेवन करनेवाले 
शलाकापुरुष सत्पुरुष कहलाते हैं. और पापोको नष्ट करनेवाले उन सत्पुरुषोके न्‍यायोपेत 
आाचरणको उनकी चेष्टाएंँ अथवा क्रियाएँ कहते हैं | हे श्रेणिक, तुमने पुराणकरे इस सम्पूर 
श्र्थंकों अपने प्रभसे समाविष्ट कर दिया है ॥३९-४०॥ भद्दो श्रेशिक, तुम्हारा यहद्द प्रश्न 
सरक्ष द्वोनेपर भी गम्भीर दे, सब तत्त्वोंसे भरा हुआ हे तथा क्षेत्र, क्षेत्रको जाननेवाला आत्मा, 


३ भविचादतः । ९ कारणमित्यर्थ: । ३ घर्मे। ४ भतिशयेन | ५ विचार उप छोकात्म>द*० । ६ प्रत्ययः 
पश्ापशः । 


/प्णे 


हवितीय॑ पे रे 
हदमेच युगस्यादों पम्नच्ठ भरत' पुरुम्‌ | ततोब्नुयुयुजे सम्राट सागरोअजित्तमच्युतम्‌ ॥४२॥ 
इति प्रसाणभूतेय वक्‍तृश्नोतृपरम्परा | व्वयाद्यालडुछृता धीमन्‌ ! एच्छत्तेमं महाधियस्‌ ॥४३॥ 
स्व प्रश्ठ भगवान्वक्ता सह्झुश्षप्रो वचस्‌ | सामग्री नेदशी जातु जाता नव प्लनिप्यते ॥४४॥ 
तम्मात्पुण्यकथामेनां श्रणुयाम. सम वयम्र्‌ । प्रज्ञापारमितों देवों वब्रतुम॒ुत्सहतामयम्‌ ॥४७॥। 
इति प्रोत्साद्य त॑ बम 'ते समाधानचल्छुप । ततो गणधरस्तोत्रं पेटरिव्युच्यकैस्तदा ॥४६॥ 
त्वाँ प्रत्यक्षबिदां वो वरप्यचुद्धमहोदयम्‌ । प्रत्यक्षस्तचने, स्तोतु चय चाद्य किकोयताः ॥४७॥ 
भ्चतुदंशमहाविद्यास्थानाकृपारपारगम्‌ | त्वाम॒पे ! स्तोत्ुकासा' स्मः केवल भक्तिचोदिता: ॥४८॥ 
भगवन, भव्यसार्थस्थ* नेतुस्तव शिवाकरम' । पताकेवोच्छिता भाति कीर्तिरेपा विधूजन्बछा ॥४९॥ 
'आलवालीकृताम्भोधिवलगा कीर्तिवललरी । जगन्नाछीतरोरग्रमाक्रामति तवोच्छिखा ॥७०॥ 
स्वामामनन्ति सुनयों योगिन|मधियोगिनम | त्वां गणग गणनात्ीतगु्ण गणघरं बिद्ु, ॥५१॥ 





न्मार्ग, काल और सत्पुरुषोका चरित्र आदिका आधारभूत हे ॥४१॥ हे बुद्धिमान्‌ श्रेणिक 
युगके आदिमे भरत चक्रवर्तीने भगवान्‌ आदिनाथसे यही प्रश्न पूछा था, और यही प्रश्न 
चक्रवर्ती सारने भगवान्‌ अजितनाथसे पूछा था | आज तुमने भी अत्यन्त बुद्धिमान्‌ गोतम 
गणधरसे यही प्रश्न पूछा हे इस प्रकार वक्ता ओर श्रोवाझकी जो प्रमाणभूद-स्श्ची परम्परा 
चली आ रदी थी उसे तुमने सुशोमित कर दिया है ॥2२-४३॥ हे श्रेणिक्र, तुम प्रश्न करने 
घाले, भगवान्‌ महावीर स्वामी उत्तर देनेवाले ओर हम सब तुम्दारे साथ सुननेवाले हैं । हे 
राजन , ऐसी सामग्री पहछे न तो कभी मिली हे ओर न कभी मिलेगी ॥४४॥ इसलिये पूर्ण 
भरुतज्ञानकों धारण करनेवाले ये गोतम खामी इस पुण्य कथाका कहना प्रारम्भ करे घोर हम 
सब तुम्हारे साथ सुनें ॥2५॥ इस प्रकार वे सब ऋषिजन महाराज श्रेणिकको घर्ममें उत्छाहित 
कर ९काम्नचित्त हो उच्च खरसे गणधघर स्वामीका नीचे लिखा हुआ स्तोत्र पढ़ने क्ञगे ॥|४६॥ 


हे खामिन्‌ , यद्यपि प्रत्यक्ष ज्ञानके धारक बड़े बड़े मुनि भी अपने ज्ञान दर आपके 
अभ्युद्यको नहीं जान सके हैं तथापि हमलोग प्रद्क्ष स्तोतन्नोके द्वारा आपकी 
स्तुति करनेके लिये तत्पर हुए हैं सो यह एक आश्चरयकी ही बात है ॥४०॥ 
है ऋपे, आप चौदद्ठ महा महाविद्या ( चादह पूर्वे ) रूरी सागरके पारगामी हैं. अतः दम 
छोग मात्र भचिसे प्रेरित होकर ही आपकी स्तुति करना चाहते हेँ ॥2८॥ है भगवन्‌ , झाप 
भव्य जीवोंकों मोक्षुस्थानको प्राप्ति करानेवाल हैं, आपकी चन्द्रमाफे समान उज्ज्यछ कीति फह्टराती 
हुई पताकाऊे समान श्ोभायमान हो रही है ॥४६॥ देव, चारों ओर फेडे हुए समुद्रको 
जिसने अपना आल्षचाल ( य्गरी ) वनाया है ऐसी वढ़ती हुई आपकी यह कीर्तिरूपी लता 
इध समय त्सनाड़ी रूपी वृध्ठक अग्रभागपर 'आक्रमण कर रही हँ-उसपर धथाहढ़ हा 
घाहती हे ॥५०॥ है नाथ, बढ़े बढ़े मुनि भी यह मानते हैँ छि आप योगियोमें महायोगी 
हैं, प्रसिद्ध हैँ, असंच्याव गुणोक्े वारक है तथा संबझ्रे अधिपतिनाणधर हैं ॥०१॥ 


॥ इजमणरत । + ऋपय । ३ चाषारे बेदा , शिक्षा शुत्पों व्यासरण छम्दोंविजचिति ग्योतिय निमध्म 
हटाए, पुराण मंम्रोंशा न्पायशाल चेदि अनुद्भमदाविद्यास्यानानि बलुरदशपर्वोति वा चअनुर्दशमदहायिय- 
म्शानादि ॥ ४ #े देन, £., 8, “5 ० पखापम्यव। ६ ऋाधटर्गनम्‌ ॥35 धाम्वार गया । 


जज 


३७ महापुराणम्‌ 


योत्रमा 'गो प्रक्ृष्टा स्थात्‌ सा च स्वक्ञभारती । ता वेत्सि तामधीषे' च त्वमतो गोतमों मतः-॥५२॥ 

गोतमादागतो देवः स्वर्गाग्राह्रेतमों' सत* । तेन प्रोक्तमधीयानस्त्वन्चासौ गोतमश्रुतिः ॥५३॥ 

इन्द्रेण प्रासपृजद्धिरिन्द्रभूतिस्त्वमिष्यसे । साक्षात्सचंज्ञपुत्रस्त्वमाप्तसं जझ्ानकण्टिकः ॥५४॥ 

चतुर्भिर्चा मलेबोधिरजुरुस्त्व॑ जगद्यतः । प्रज्ञापारसितं बुद्ध त्वां निराहुरतो छुधाः ॥५०॥ 

"वारेतम. 'पर॑ ज्योति'स्त्वासइ॒ष्ठा दुरासद्म्‌ | ज्योत्तिमंय. प्रदीपोडसि त्व॑ तस्याभिप्रकाशनात्‌ ॥५६॥ 
* श्र्‌ तदेब्याहिलखेणप्रयल्ञा बोधदीपिका | तवेपा अज्वलच्युच्चैद्योतयन्ती जगदूग्रहम्‌ ॥५७॥। 

तब घाक्प्रकरों' दिव्यों विधुन्चन जगतां तमः ।॥ प्रकाशयति सन्‍्मार्ंण रवेरिच करोत्करः ॥७८॥ 

तव छोकातिगा ग्रज्ञा विद्यानां पारदइवरी । श्र तस्रून्‍्धमहासिन्धोरभजद्यानपात्रताम ॥५९॥ 

व्वयावतारिता तुद्भडान्महावीरहिमाचलछात्‌ । श्र्‌ तामरसरित्पुण्या निर्धुनानाखिर रजः ॥६०॥ 

प्रत्यक्षश्न परोक्षश्र द्विधा ते ज्ञानपर्ययः । केवर्ल केवलिन्येकस्ततस्व्वं श्र्‌ तकेवछी ॥६५॥७ 


उत्कृष्ट वाणीको गौतम कहते हैं और वह एत्कृष्ट वाणी सर्वेक्ष-तीर्थररकी दिव्यध्वनि ही हो 
सकती है उसे आप जानते हैं झथवा उसका अध्ययन करते है इसलिए ज्याप गोतस माने गये है 
अथीत्‌ आपका यह नाम साथक है (अ्ष्ठा गो, गौतमा, वामधीते बेद वा गौतमः 'तदघीते बेद वा! 
इत्यण्‌ प्रययः ) |०५२॥ अथवा यों सममिये कि भगवान्‌ वर्धेमान स्वामी, गोतम अर्थात्‌ उत्तम 
सोलहरवे स्वगेसे अबतीणे हुए हैं इसलिए वर्धेसान स्वामीको गौतम कहते हैं इन गोतस अथौत्‌ वर्धे- 
मान स्वामी द्वारा कही हुई दिव्यध्वनिको आप पढ़ते हैं जानते हैं, इसलिए छोग आपको गौतम 
कद्दते हैं। (गोतमादागतः गौतम+ 'तत आगतः! इल्यण्‌ , गौतमेन प्रोक्तमिति गौतमम्‌ , गौतसम्‌ 
अधीते वेद वा गोतमः) ॥५३॥ आपने इन्द्रके द्वारा की हुईं अर्चारूपी विभूतिको प्राप्त जिया है 
इसलिए आप इन्द्रभूति कहलाते हैं। तथा आपको सम्यम्ज्ञान रूपी कण्ठाभरण प्राप्त हुआ है 
अतः आप सर्ज्ञदेव श्री व्थेसान स्वामीके साज्षात्‌ पुन्नके समान हैं. ॥५४॥ हे देव, आपने 
अपने चार निमेल ज्ञ.नोंके द्वारा समस्त संसार-को जान लिया है तथा आप बुद्धि के पारको 
प्राप्त हुए हे इललिए विद्वान छोग आपको बुद्ध कद्दते हैं ।५५॥ हे देव, आपको बिना देखे 
आज्ञानान्थकार से परे रहनेवाल्ी केवलज्ञान रूपी उत्कृष्ट ज्योतिका प्राप्त 'होना अत्यन्त कठिन 
है, आप 5 ज्योतिक्रे प्रकाश होनेसे ज्योतिस्वरूप अनोखे दीपक हैं ॥५६।॥ हे स्वामिन्‌ , 
श्रुत देवताके द्वारा श्ली रूपको घारण करनेवाली आपकी सम्ण्ग्ज्ञान रूपी दीपिका जगत्रूपी 
घरको प्रकाशित करती हुईं अत्यन्त शोभायमान हो रही दे ॥५७॥ आपके व्ग्य वचनोका 
समूह लोगोके मिथ्यात्व रूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ सू्यकी किरणोंके समूहके समान 
समीचीन मागेका प्रकाश करता दे ।५८।॥ हे देव, आपकी यह प्रज्ञा छोकमें सबसे चढ़ी बढ़ी 
है, समस्त विद्याओमें पारद्त है और द्वादशाह़् रूपी समुद्रमँ जहाजपनेको प्राप्त हे-अथोत्‌ 
जद्ाजका काम देती हे ।५९।॥ हे देव, आपने अत्यन्त ऊँचे व्धेमान स्वामीरूप हिमाठयसे 
उस श्रुतज्ञानरूपी गन्ञा नद्दीका अब्रतरण कराया हे को क्रि स्वयं पवित्र हे ओर समस्त पाप- 
रूपी रज्ञको धोनेवाली है ॥६०॥ हे देव, केवछीभगवानमे सात्र एक केवलज्ञान ही होता है. 
ओर झआपमें प्रत्यक्ष परोक्षके भेदसे दो प्रकारका ज्ञान विद्यमान है इसलिए भाप श्रुतक्रेवली 


३ बाक | गौ: पुमान्‌ बृपभे स्वर्गें खण्ड वज्नहष्टिमाशुपु। स्त्री गवि भूमिदिग्नेत्रवाग्वाणललिले त्रिपु॥” 
इति विश्वछो ० | २ मघीप्टे म०, छ० | ३ तीय॑इरः । ४ जिनः अ०, स०, द०, प० ] ५ तमस* पारंगतमु। 
६ पेवठज्ञानम्‌ । दुरासदं सवतीति सम्बन्धः । ७ थ्ोति स्व० । ८ कृतस्रीसम्बन्धि। ९ प्रसरो म०, ल० । 


जज 


द्वितीय॑ प्र 3: 
पारेतसः परधघाम प्रवेष्टुमनसों ययम्‌ । तदफ़ारोंगाइन बरी स्यामुपास्य लमेसीः ॥६३०॥ 
ब्रद्मोद्या निग्िद्ता 'विद्यास्यपयं डि ब्रह्मसुनों मुनि । पर यद्रा त्यदापत्षमनों घलायिंयों 5 ॥5३3॥ 
मुनयों 'धानरणना पदमाव विपिसय ।याँ मसर्दयन्तनों भाया सदयु पाएसुपासते ॥६ जय 
सहायोगिदसस्तुस्ध महाप्रज्न नमोउ्स्तु से। नमो महात्मने सुस्य नम 'स्तासे सात में का जगा 
नमोठयप्िजुपे तुभ्य नमो देशावव्रिस्यिपि | परमायय्े तुर्य सम सर्वाधधिस्पणे ॥-॥ 
कोष्टउद्े नमस्तुस्य नमस्ते पीजयुद्ये। पदानुलारिन संशिज्ृप्रोतरगम्य नमो गम ॥* 


#+<६-७०*ग८नटने हेन> >> बेब _ पर नकज ३०५०८ ७२०० ८०० न० #9ंबन+ का “के ४३० के आम जन पु 


कहत्ाते 8 ॥६१॥ है दव , हम लोग मोह अथवा छअतानान्वकारसे उद्धित गोक्षरपी परम 
धाममें प्रवेश करना चाहते है अतः थगपकी उपासना कर आपसे उसफा द्वार धयउनेझा फारण 
प्राप्त करना चाहते हैं ॥६२।॥ हे देव , आप घर्वज्ञ देवफे द्वारा फ्री है संगरा वियाणोयो 
जानते हैं इप्तलिये आप ब्रह्मम्रत फहलाते हैँ तथा परंत्रगय रूप पिद्ठ पटठफी प्राप्ति होना 
आपके अवीन है, ऐसा त्रह्मका स्वहप जाननेवाले योगीद्वर भी कहते हैं ॥«श॥। 
हे देव , जो दिगम्वर मुनि सोक्ष प्राप्त घरनेके आअभिल्ापी हैं थे क्षापों मस्तक सफाकर 
नमस्कार करते हुए उध्तके वपायभूत-मम्यर्शन सम्ब्धान और स्स्यकूयारित्ररी 
उपासना करते हैं ॥5४॥ हे देव , आप मदहायोगी द-घध्यानी है अतः घापयों मगस्कार 
हो, आप महावुद्धिगन्‌ हैँ अतः जापको नमस्कार हो, आप महात्मा हैं अत। आपको 
नमस्कार हो, आप जगल््रयके रक्षलऊ और बडी बड़ी ऋद्धियोफ्े धारक ऐ श्त३ कआपयो 
नमस्कार हो ॥६५॥ हे देव , आप देशाचधि, परमावधि झोौर सर्वाविधिरूप अवधि शानकों 
धारण करनेवाले हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥5६॥ हे देव, आप फोप्बुद्धि नामक 'ड्द्नि 
को धारण फरने वाले हैं अर्थात्‌ जिस प्रहार फोठेगे अनेक प्रकारके धान्य भरे गटने * उसप्ी 
प्रकार आपके दृदयमे भी अनेक पदार्थाका ज्ञान भरा हुआ है, झतः आपको नमस्कार हो। 
भाप बीजब॒द्धि नामक ऋद्धिसे सद्दित हैं प्र्थात्‌ जिस प्रकार उत्तम जमीनमें वाया हुसया एफ 
भी घीज अनेक फल उत्पन्न फर देता है टी प्रकार जप भी आगमफ बीजरूप एक दा पदारा 
प्रहण कर अनेक प्रकारश्ने ज्ञानकों प्रकट कर देते हैं इसलिए चापदों नमस्कार हो। आप 
पदानुसारी ऋद्धिकों घारण करने वाले हैं. अर्थात्‌ आगमरे आदि मय झनन्‍तकों अथया कहाँ 
फह्दीसे भी एक पदकों सनक्र भी समस्त आगमकऊो ज्ञान लेते हैं भतः थापडों नमस्फार हो । 
झाप संभिन्नश्नत्त ऋद्धिकों घारण करनेवाले हैं अथात आप नो याजन चाट झार यार 
योजन टप्बे छेत्रमें फडे हुए चक्रवर्तीके कटफ सम्बन्धी समस्त मन॒ुप्य और तियट्रीदम थक्नरा- 
त्मक तथा 'अनक्षरात्मक मिले हुए हुए घब्दोंकों एक साथ म्रहण कर खत ४ अदा; आापता 





श्दे हे महापुराणम्‌ 


नमो5स्व्वूजुमते तुभ्य॑ नमस्ते चिपुलात्मने । नम. 'प्रत्येकज्ुुद्धाय स्वयस्बुद्धाय वे नमः ॥६८॥ 
अभिन्नद्शपूर्वित्वाझाप्तपूुजाय ते नमः । नमस्ते पूर्व विद्यानां विश्वार्सा पारदइघने ॥६५९॥ 
दीप्तोप्नतपसे तुभ्य नमस्तप्तमहातपः । नमो घोरग़ुणब्रह्मचारिणे घोरतेजसे ॥७०॥ 

नमस्ते विक्रियर्डीनामष्टधा सिद्धिभीयुषे । 'जामप॑“क्ष्वेलवाग्विप्रुडजल्ल सर्वोपने नमः ॥७१॥ 
नमोउ्म्तमधुक्षीरसर्पिर(स्रविणेज्स्तु* ते । नमो सनोवच:कायबलिनां ते बलीयसे ॥७२॥ 





बार बार नमस्कार हो ॥६७॥ आप ऋजुमति और विपुलमति नासक दोनों प्रकारके मनःपर्येय 
ज्ञानसे सद्वित हैं अतः आपको नमस्कार हो । आप प्रत्येकबुद्ध हैं इसलिए आपको नमस्कार हो 
तथा आप स्वयंबुद्ध हैँ इसलिए आपको नमस्कार हो ॥६८॥ हे स्वामिन्‌ , दशपूर्जा'का पूण् ज्ञान 
होनेखे आप जगतमें पुज्यताको प्राप्त हुए हैं अतः आपको नमस्कार हो । इसके सिवाय आप 
समस्त पूर्वे विद्याओंके पारगामी हैं. अतः आपको नमस्कार हो ॥६&॥ हे नाथ, आप पश्षोपवास, 
मासोपवास आदि कठिन तपस्याएँ करते हैं, आतापनादि योग लगाकर दीघकाक तक कठिन 
कठित्र तप तपते हैं । अनेक गुणोंसे सद्दित अखण्ड त्रह्मचयेका पालन करते हैं और अत्यन्त 
तेजस्वी हैं. अतः आपको नमस्कार हो ॥७०॥ हे देव, आप अणिसा, महिमा, गरिमा, लणिमा, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, देशित्व और वशित्व इन आठ विक्रिया ऋद्धियोंकी सिद्धिको प्राप्त हुए हैं भर्थात्‌ 
(१) आप अपने शरीरको परमाणुके समान सूच्रम कर सकते हैं, (२) मेरुसे भी स्थूल बना सकते 
हैं, (३) अत्यन्त भारी (वजनदार) कर सकते हैं, (४) हल्का (कम वज्ननदार) बना सकते हैं ,(५) 
आप जमीन पर बेठे बेठे ही मेरु पर्वेतकी चोटी छू सकते हैं अथवा देवों के आसन कम्पायमान 
कर सफते हैं, (६) आप छअदाई दीप में चाहे जहाँजा सकते हैं अथवा जछमें स्थज्की तरह 
स्थल जल्लकी तरह चल सकते हैं, (७) आप चक्रवर्तीके समान विभूतिको प्राप्त कर सकते हैं 
और (८) विरोधी जीबोको भी वशमें कर सकते हैं अतः आपको नमस्कार हो। इनके सिवाय हे 
देव , आप आमषे, द्रेल, नागृविप्रट, जछ और सर्वोषधि आदि ऋद्धियोंसे सुशोभित 
हैं. अर्थात्‌ (१) आपके वमनकी वायु खमस्त रोगोंकों नष्ट कर सकती है । (२) आपकभ्ने मुखसे 
निकछे हुए कफको स्पशेकर बहनेवाली वायु खब रोगोको हर सकती है । (३) आपके मुखसे 
निकली हुईं वायु सब रोगोंको नष्ट कर सकती है। (४) आपके मलूको स्पशेकर बहती हुई 
वायु सब रोगोंको इर सकती है ओर (५) आपके शरीरको स्पशेकर घद्टती हुईं वायु सब रोगोंको 
दूर कर सकती है। इसलिए आपको नमस्कार हो ॥७१॥ हे देव, आप अम्रतस्राविशी, 
मधुखाविणी, क्षीरल्ाविणी और छृतस्राविणी आदि रस ऋडद्धियॉंको धारण करनेवाले हैं 
अर्थात्‌ (१) भोजनमें मिला हुआ विष भी आपके प्रभावसे अमृत रूप हो सकता है , 
(२) भोजन मीठा न होनेपर भी आपके प्रभावसे मीठा हो सकता हे, (३) आपके निमित्तस्र 
भोजनमृह अथवा भोजनमें दूध झरने लग सकता दे ओर (४) आपके प्रभावसे भोजनग्रृद्से घी 
की कफप्ती दूर हो सकती है | अतः आपको नमस्कार हो | इसके सिवाय आप मनोवरछ, वचनवल 
ओर कायबऊर ऋडद्धिसे सम्पन्न हैं अथोात्‌ आप समस्त द्वादशाह़्का अन्तमुहूर्तमें अथैरूपसे 
१ वैराग्यकारण किथिददृष्टा यो वैरास्य गत: स प्रत्येक्युद्धः । प्रत्येकान्निमित्तादबुद्ध" प्रत्येक्छुद्ध। यथा* 
नीलाझनाविलयात्‌ दृपभनाथ' । २ वेराग्यकारण किखिददप्ठा परोपदेशं चानपेक्ष्य स्यमेव यो बैराग्य॑ गतः स खय- 
म्बुद्ध । ३ छ्दि।। ४ ध्वेल/(उगुल क०) [सुखमलम]। 'धूझछः । ५ स्वोद्मल्म्‌ ॥ ६-खाबिणे नमः म०। 
-स्ाविणेष्स्तु ते स०, दू०, १० | 


ढवितीय॑ पे की 

ज़छूजताफलश्र णीतन्‍्तुपुष्पास्थरक्षयात्‌ । चारणछिजपे तुम्प नमो3क्षीणमहर्द्ये ॥७३॥ 
में परमों बन्धुर्वमेव परमो गुरु' । स्वामेव सेवमानानां भवन्ति ज्ञानसम्पद* ॥७४॥ 
त्वश्ैय भगवन विश्वा विहिता धर्मस हिता' । जत एवं नमस्तुभ्यममी कुर्वन्ति योगियः ॥७७॥ 
स्वत्त एव परंश्रोयों मन्यमानास्ततो वयम्‌। तव पादाद्डिपच्छायां त्वय्यास्तिक्या हुपास्महे ॥७६॥ 
धाग्गप्तेग्स्वन्स्तुतौ हानिम॑नोगुप्तेस्तव स्म्टतो । कायगुप्ते. श्रणामें ते काममस्तु सदापि नः ॥७७॥ 

, स्तुचेति स्तुतिभि स्तुत्य भवन्त सुवनाविकम्‌। पुराणश्र्‌ विमेवेनां! तत्फरल' प्रार्थथामहे ॥७५॥ 
पुरणध्‌ लितो धर्मों यो्स्माकमभिस स्कृत.” । पुराणकवितामेब तस्मादाशासहे' वग्रम्‌ ॥७५॥ 


आम न 
चिन्तवन कर सकते हैं, समस्त द्वादशाक्ञका अन्‍्तर्मुहूतेमें शब्दों दशा उच्चारण कर सकते हैं 
और शरीर सम्बन्धी अतुल्य बसे सद्दित हैं अतः आपको नमस्कार हो ॥७२॥ द्वे देव , 
आप जल्चारण, जंघाचारण, फक्षचारण, श्रेणीचारण, तन्तुचारण, पृष्पचारण ओर 
अम्बर्चारण आदि चारण ऋद्धियोसे युक्त हैं अर्थात्‌ (१) आप जलमें भी खलके समान 
चल छकते हैं तथा ऐसा करनेपर जलकायिक्र ओर जलचर जीवोंको आपके द्वारा क्षिसी 
प्रकारकी बाधा नही होगी | (२) आप विना कद्स उठाये ही आऊाशमें चलछ सकते हैं.। (३) 
झाप वृक्षो्मे लगे फहॉपरसे गमन कर सकते हैं. शोर ऐसा फरनेपर भी वे फलछ बृक्षसे द्ृ०कर 
नीचे नहीं गिरेंगे । (४) आप आकाशरमें श्रेणीयद्ध गसन कर सकते हैं , वीचमें आए हुए पर्वत 
आदि भी आपको नद्दी रोक सकते | (५) भाप सूत अथवा मकड़ीके जालके तन्तुओपर गमन 
फर सकते हैं. पर वे आपके भारसे टूटेंगे नहीं। (६) आप पुप्पोपर भी गमन कर सकते हैं 
परन्तु वे आपके भारसे नहीं हटेंगे और न उसमे रहनेवाले णीवोंको करिप्ती प्रकारका कष्ट होगा। 
और (७) इनके घ्विचाय आप शाकाशमें भी सर्वत्र गमनागमन कर सकते हैं.। इसलिए आपको 
नमस्कार हो । हे खामिन , आप अक्षीण ऋड्धिके धारक दें अर्थात्‌ आप जिस भोजनशाहमें 
भोजन कर आधे उसका भोजन चक्रवर्तीके क्टककों खिलानेपर भी ज्षीण नहीं होगा और आप 
यदि छोटे स्थानमे भी वेठकर धर्मोपदेश आदि देगे तो उस स्थानपर समस्त मनुष्य ओर देव 
जआादिके बैठनेपर भी संदीण्णता नहीं होगी । इसलिए आपको नमस्कार द्वो ॥७३॥ . हे नाथ , 
संसारमें आपही परम द्विवकारी बन्धु हैं, आपही परमशुरु हैं. और आपकी सेवा करनेवाले 
पुरुषोंको छानहूपी सम्पत्तिकी प्राप्ति द्वोवी है ॥७४॥ दे भगवन्‌ , इस संखारमें आपने दी 
समस्त घर्मभाल्नोंका वन किया दै अतः ये बड़े बडे योगी आपको द्वी नमस्कार करते हैं 
॥७५॥ हे देव , मोक्षरूपी परम कल्याणकी प्राप्ति आपसे ही होती दे ऐसा मानकर इमलोग 
झापमें श्रद्धा रखते हुए आपझे चरणखूप वृक्षोंद्री छायाक्रा आश्रय लेते हैं ॥७६॥ हे देव , 
आपकी स्तुति फरनेसे हमारी बचनगुप्तिछी द्वानि होती है, आपका स्मरण करनेसे मनोग॒प्निमें 
वाघा पहुचती दे तथा आपको नमस्कार करनेमें कायगुप्तिकी द्वानि होती हे सो भछे ही हो 
एमें उम्र्ली चिन्ता नहीं, हम सदा ही आपकी स्तुति करेंगे, भापका स्मरण करेगे ओर आपको 
नमस्कार करेंगे ॥७छा हे स्वामिन्‌ , जगमूमें श्रेष्ठ और स्तुति करनेके योग्य आपडी एम 
छोगोने जो ऊपर लिये झनुखार स्तुति की है. उसके फल स्वरूप हमें तिरेघठ शटाकावुरुपोंका 
पुराण सुनाइर, यदी हम सब प्रार्थना करते है ॥ड्टा। है देव, पुराणऊ सुननखे हमें 
शो सुयोग्य धर्मक्री प्राप्नि होगी इससे दम कविठारूप पुराणकी ही शाशा करते ६। ७९॥ 


३ गएति। । २ निधिय्युटत ।३ -मेरैटा ख०, द० + ४ स्तुतिकत्म | ७ बासेत । ६ प्रागयामदे । 


इ्८ट .._ महापुरणम्‌ 


त्वत्पदाराधना्पुण्यं यद्स्मामिरुपार्जितम्‌ । 'तवेब तेन भूयात्र: परार्था संपदूर्जिता ॥८णा _ 
त्वस्प्ससादादियों देव सफला प्रार्थनाउस्तु नः। साथ राणर्पिणानेच श्रोद्चनुमगहाण नः ॥८१॥ 
इत्युच्चै. स्तोत्रसंपाठेस्तसक्षण अविजुम्भितः । पुण्यो मुनिसमाजे5स्सिन्‌ महान्डठकछोभवत्‌ ॥८२॥ 
इप्थं स्तुवन्षिरोधेन' मुनिशुन्दारकेस्तदा | प्रसादितों गणेन्द्रोउभूद्कक्तियाह्या हि योगिनः ॥«४8॥ 
तदा प्रशान्त्गस्भीर' स्तुत्वा सुनिभिरर्थित:"। मनों व्योपारयामास गोतमस्तदनुमदे ॥८४॥ 
ततः प्रशान्तसंजबपे प्रव्यक्तकरकुड्मले | शुश्रृषावहिते' साधुसमाजे “निन्‍्द॒तं स्थिते ॥८५॥ 
वाडमछानामशेपाणामपाया दृतिनिमलाम्‌ । वारदेवीं दशनज्योत्स्नाव्याजेन स्फुटयन्निव ॥८६॥ 
सुभाषितमहारलप्रसारमसिव दर्णयन् । यथाकासं जिप्क्षू्णं मक्तिमूल्येत योगिनाम ॥८७॥ 
रलसदइदशनदीप्तांशुप्रसूनेराकिरन्सद्‌. । सरखतौप्रवेशाय पूर्वरज्ञ मिवाचरन्‌ ॥८<4॥ 
मनःप्रसादमसितों विभजड्विरिवायतेः । म्सन्‍्नेवीक्षिते. कृत्स्नाँ सभां प्रक्षालयज्ञिव ॥८५९॥ 
तपोडनुभावसक्षातमध्यासीनो5पि विष्टरम्‌ । जगताझुपरीवोच्चेमेहिस्ना घटितस्थितिः ॥९०॥ 


हे नाथ, आपके चरणोंकी अराघना करनेसे हमारे जो कुछ पुण्यका संचय हुआ है उससे हमें भी 
आपकी इस उत्कृष्ट महासम्पत्तिकी भ्राप्ति हो ॥८०॥ हे देव, आपके प्रसादसे हमारी यह प्रार्थना 

सफर हो | आज राजर्षि श्रेणिकके स्राथ साथ हम सब श्रोताओंपर कृपा कीजिये।८९५॥ 
इस्र प्रकार मुनियोने जब उच्च स्वरसे स्वोत्रोंसे जो गणधर गौतम रवामीकी स्तुति की 

थी उससे उस समय मुनिसमाजमें पुए्यवद्धक बढ़ा भारी कोछाहछ होने छगा था ॥८२॥ 
इस प्रकार समुदाय झूपसे बड़े बड़े मुनियोंने जब गणधर देवकी रतुति की तब थे प्रसन्न 
हुए । स्रों ठीक ही हैं क्योंकि योगीजन भक्तिके द्वारा वशीभुत होते ही हैँ ॥८३॥ इस प्रकार 
मुनियोंने जब बड़ी शान्ति ओर गस्भीरताके साथ स्तुति कर गणधर मद्दाराजसे प्रार्थना फी 
तब उन्होंने उनके अनुम्न हमें अपना चित्त लगाया-डउस ओर ध्यान दिया ।|८४॥ इसके भअनन्तर 
जब स्तुतिसे उत्पन्न दोनेवाछा फोलाइल शा।न्‍्त द्वो गया और सब लोग हाथ जोड़कर पुराण 
सुननेकी इच्छासे सावधान हो चुपचाप बेठ गये तब वे भगवान्‌ गौतम स्वासी श्ोताओंको 
संबोधते हुए गम्भीर मनोहर ओर उत्कृष्ट अर्थंसे भरी हुई घाणी द्वारा कहने छगे । उस समय 
जो दातोकी 5ब्ज्वल किरणे निकल रही थीं उनसे ऐसा माल्म होता था मानों वे शब्द सम्बन्धी 
समस्त दोषोंके अभावस्रे अत्यन्त निमेछ हुई सरस्वती देवीको द्वी साक्षात्‌ प्रकट कर रहे हों ॥ 
उस समय वे गणघर खामी ऐसे शोभायमान दो रहे थे जैसे भक्तिरूपी मूल्यके द्वारा अपनी 
इच्छानुघार खरीदनेके भभिलाषी मुनिजनोको सुभाषित रूपी महारत्लोंका समूह द्वी दिखला 
रहे हों ॥| उस समय वे अपने दातोंके किरणरूपी फूल्लोंको सारी सभामे बिखेर रहे थे जिससे 
ऐसा मालूम होता था मानो सरखती देवीके प्रवेशके लिए रह्रभूमिको ही सजा रहे हों ॥ मन- 
की प्रसन्‍नताकों विभक्त करनेक्ते छिए ही मानो सब ओर फैली हुई अपनी स्वच्छ और प्रसन्न 
दृष्टिके द्वारा वे गौतम स्वामी समस्त सभाका प्रक्षाछन करते हुएसे साल्म होते थे ॥ यद्यपि वे 
ऋषिराज तपश्थरणके माहात्म्यसे प्राप्त हुए आघरनपर बेठे हुए थे तथापि अपने एत्क्रष्ट माद्दात्म्यसे 
ऐसे माल्म होते थे मानो समस्त लोकके ऊपर ही बेठे हों ॥॥ उस समय वे न तो सरस्वतीको 
ही भधिक कष्ट देना चाहते थे और न इन्द्रियोंकों ही अधिक चलायमान करना घाहते थे | 


१ तदेव म० | ६ समुदायेन। ३ मुख्ये । ४ इति प्रशान्तगरभीरः स्व॒ुत्वा स्वुत्तिभिरषितः । म० । तथा 
प० स॒० । ५ प्रार्वित. । ६ सावधाने । ७ निश्वल यथा भवति तया। < ग्रसारः [ समृह |। 





डितीय॑ पनच ८३९, 


सरस्वतीपरिक्छेशसनिःछब्षिव नाधिकस्‌ । दीत्रयन्क् रणस्पन्दमभिनच्रमुखसौष्ठव . ॥९१॥ 

न स्विद्यन्न परिश्रास्यत्नों त्रस्यन्न परिस्वलन्‌ | सरस्वतीमतिश्रादमनायासेन श्रोजयन्‌ ॥९२॥ 
असमसरृज्वायत्स्थानमास्थाय रचितासन । पत्यक्लन परां कोर्टी वेराग्यस्पेव “रुपयन ॥९श॥ 

कर वार्म स्वपर्यक्ले निधायोत्तानितं शने' । देशनाहस्तमुत्क्षिप्प मात नाट्यन्लिव ॥९४॥ 
व्याजहारातिगम्भीरम घुरोंदारया गिरा । मगवान्‌ गोतमस्वासी श्रोहन्संबो वयन्निति ॥९णा 
श्र्‌ त॑ भया श्र्‌ तस्कन्थादाडुप्मन्तों महाधियः । “निवोधत पुराण॑ में” यथावत्कथयामि व ॥९६॥ 
यद्मज्ञापतये ब्रह्मा भरतायाडितीथथक्षत । प्रेवाच तदहं वेडथ वक्‍ये श्र णिक भो, शणु ॥९७॥ 
महाधिकाराश्रत्वार, ध्रुतस्कन्धस्म वर्णिता । तेणमादोंडनुयोगोज्य॑ं सत्ता सचरिताश्रय, ॥९८॥ 
द्वितीय. करणादि स्थादजुग्रोग. स यत्र थे । अ्रछोक्यक्षेत्रस स्यान कुछपत्रे 5घिरोपित्म ॥९९॥ 
चरणादित्तृदीय, स्थादनुयोगों जिनोंदित ।यन्र चर्याविधानस्थ परा छुद्धिस्दाहता ॥१००॥ 
तुर्या ध्ृब्याजुयोगस्तु ठव्याणां यत्र निर्णय, | ग्रमाणनयनिक्षेये.” सदाग्रेश्व! किमादिभि?* ॥१०१॥ 
आजनुषूर्च्यादिसेदेन पद्ननोपफ्रमों सत. । स पुराणावतारेडस्मिन्योजनीयों यथागमम्र्‌ ॥१०२॥ 





बोछते समय धनके मुखका सॉन्दय भी नष्ट नहीं हुआ था ॥ दस समय उन्हे न वो पसीना - 
आता था, न परिश्रम द्वी होता था, न किसी वातका भय ही लगता था और न वे बोलते वोलते 
स्कलित द्वी दते थे-चूकते थ | वे विना किसी परिश्रमके ही अतिशय प्रौद-गम्भीर सरस्वतीको 
प्रकट कर रहे थे | थे उप समय सम, खीथ ओर विस्तृत स्थानपर पर्यक्नासनसे बेंठे हुए थे 
जिससे ऐसे माछम होते थे मानों शरीर द्वारा वेराग्यकी अन्तिम सौमाको ही प्रकट कर रहे 
हों। उप्त समय उनका वॉया द्वाथ पर्यक्ष पर था और दादिसा द्वाथ उपदेश दनेके लिए कुछ 
ऊपरको उठा हुआ था जिससे ऐसे माद्म होते थे मानो वे मादेत्र ( विनय ) धर्मकों जृत्य ही 
करा रहे द्वों अर्थात्‌ ब्चतम विनय गुणको प्रकट कर रहे हों ॥८५-९५॥ बे कहने लगे-हे 
आयुप्मान्‌ चुद्धिमान्‌ भव्यजञनों , मेने श्रुतस्कन्धसे जेसा कुछ इस पुराणकों सुना हैं सो 
ज्योंका त्यो आपलोगोंके लिए कहता हूँ, आपक्षोग ध्यानसे झुर्नें ॥९६॥ दे श्रोणिक , आदि 
ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ बृपभदेवने भरत चक्रवर्ती के लिए जो पुराण कट्दा था उसे ही मैं 
आज तुम्दारे लिए कहता हैँ तुम ध्यान देडर झुनो ॥९ण। 

श्रुतस्कन्धके चार महा अधिऊार वर्णित किये गये हैं उसमें पहले अछुयोगका नाम प्रथमानुयोग 
हे । प्रथमालयोगर्मे तीर्थअर आदि सत्पुरुषोके चरित्रका वर्णन द्ोता दे ॥९८॥ दूसरे महाधिकार- 
का नाम करणाजुयोग हे इसमें तीनों लोकॉछा वर्णन उस श्रक्लार लिखा होता दे जिस प्रकार किसी 
ताम्रपत्रपर किसी की वश्ावल्री क्िखी होती है ॥९९॥ जिनेन्छदेवने तीसरे मद्ाधिकारकों चरणा- 
नुयोग बतलाया है | इसमें मुनि और श्रावकॉके चारित्रकी श॒ुद्धिका निरूपण होता है ॥२००॥ 
चोथा महाधिकार द्रव्यानुयोग हे इसमे प्रमाण चय निक्षेप ठथा सत्संख्या क्षेत्र, र्पशन, फाड, 
अन्तर, भाव, अल्पत्रहुत्व, निर्देश, खामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान आदिके झरा दव्यों- 
का निर्णय किया जाता दे ॥१०१॥ आजनुपूर्वी आदिके भेदसे उपक्रमके पाँच भेंद माने गये हैं। 


॥ [इन्द्रियं शरोरं वा|। ३ खिद्य]्‌ ज०। ३-उज्वासनस्थान-द०, प० । रूज्यागत. स्थान-स० । 
४ दशंयन्‌ । ५ जानीत । ६ पुगणार्व स०, 5० । ७ से इत्यव्ययम्‌ 'अदहमित्यय:/। «८ सन्तानक्रमादागतताम्न- 
मयादिपत्र॑ कुठ्पत्रमिति वदस्ति । ९ चर्या चरित्रम । १० निश्षेप, न्यास | ११ सत्‌ अर्ति कि स्यात्‌। अथवा 
सदी सत्यंख्याक्षेत्रादेभिः | १३ निर्देशखामित्वादिभिः । 
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प्रक्तस्यार्थतत्त्वस्थ श्रोतृजुद्धों समर्पणस्‌ | उपक्रमोञ्सो विज्ञेयस्तथोपोद्धात इत्यपि ॥१०३॥ 

आजुपूर्वी तथा नाम प्रमाणं सामिधेयकम्‌ । अर्थाधिकारश्रेत्येवं पन्‍्चेते स्युझपक्रमा: ॥१०४॥ 
रवूर्वानुपूर्ब्य प्रथमश्वरसो5य॑ चिछोमतः । यथातथानुपूर्ष्या च॒ याँ कान्चिद्‌गणनां' श्रितः ॥९०७॥ 
श्र्‌ तस्फन्धालुयोगानां चतु्णा प्रथमो मतः । ततोअ्नुयोगं प्रथम प्राहुरन्वर्थसंज्ञया ॥१०९॥ 
प्रमाणमछुना तस्य* व््ष्यते अच्धतो3<र्थतः । अन्थगौरवभीरूणां श्रोदणामलुरोधतः ॥१०७॥ 
सोडर्थवो5परिमेयो5पि संँख्येयः शब्द्तों मतः । कृत्स्तस्य वाव्ययस्यथास्य संख्येयव्वानतिक्रमात्‌ ॥१०८॥ 
"8 छक्षे पव्तचपन्‍्चाशत्सहसखाणि चतु.शतम्‌। चत्वारिशत्तथा द्वे च कोव्योउ5स्मिन्मन्थसंख्यया ॥१०९॥ 
एकन्निशत्व लक्ष्या: स्थु. शतानां पन्‍्चसप्तति; | ग्रन्थसंख्या च विज्ञेया स्कोकेनानुप्टुसेन द्वि ॥११०॥ 
अन्थप्रमाणनिश्चित्में' पदसंख्योपवर्ण्यते । पब्चेबेह् सहस्नाणि पदानां “गणना सता ॥१११॥ 

शतानि पोडशेव स्युइचतुस्व्रिशच्च कोटयः । ध्यशीतिलक्षाः सप्तैव सहस्राणि शताष्टकम्‌ ॥११२॥ 
अष्टाशीतिइच घर्णा. स्थु. सहिता' सध्यस पढ़म्‌ | पद्ेनेतेन मीयस्ते पूर्वाज्षग्रन्थविस्तरा; ॥११३॥ 


इस पुराणके प्रारम्भमें उत्त उपक्रसोंका शास्षानुखार सम्बन्ध लगा छेना चादिए ॥१०२॥ प्रकृत 
अथात्त जिसका वरणेत्र करनेकी इच्छा दे ऐसे पदार्थकों श्रोताओकी बुद्धिमें बेठा देना-उन्हे 
अच्छी तरह सममा देना सो उपक्रम है इसका दूखरा नाप्न उपोद्धात भी है ॥१०३॥ १ आहु- 
पूर्वी २ नाम ३ प्रमाण ४ अभिधेय और ५ अथौधिकार ये उपक्रमके पॉच भेद हैं ॥१०४॥ 
यदि “चारों महाधिकारोंकों पूरे ऋमसे गिना जाबे तो प्रथमाचुयोग पहछा जज्ुयोग होता है 
ओर यदि उल्टे क्रमसे गिना जाबे तो यही प्रथमानुयोग अन्तका अनुयोग होता है । अपनी 
इच्छानुसार जहाँ कहींसे भी गणना करनेपर यह दूसरा तीखर/ आदि किसी भी संख्याका दो 
सकता है ॥९०५॥ अन्धके नाम कहनेकों नाम उपक्रम कहते हैं. यह प्रथमानुयोग श्र तस्कन्धके 
चारों अशुयोगोंमें सबले पहला है. इसलिए इसका प्रथमांचुयोग यह नास साथेक ग्रिना जाता 
है ॥१०६५॥ भन्ध विस्तारके भयस्ने डरनेबाले श्रोताओके अज्ञुरोधसे अब इस ग्रन्थका प्रमाण 
बतलाता हूँ । वह प्रमाण अच्ञरोकी संख्या तथा अथे इन दोनोंकी अपेक्षा बवढाया जायगा 
॥१०७॥ यद्यपि यह प्रथमानुयोग रूप ग्रन्थ अथेकी अपेक्षा अपरिसेय दै-संख्यासे रहित हे 
तथापि शब्दोकी अपेक्षा परिमेय दे-संख्येय हे तव उसका एक अंश प्रथमानुयोग अखंख्येय 
केपे हो सकता हे १ ॥६०८॥ ३२ अक्षरोके अनुष्टप श्छोकोंके द्वारा गणना करनेपर प्रथमा- 
नुयोगमें दो छाख करोड़, पचपन हजार करोड़, चार स्रौ व्यालीस करोड़ ओर इच्चीख छाख 
सात हजार पॉच सो ( २००४४२३१०७७०० ) इ्छोक होते हें ॥१०९-११०॥ इस प्रकार 
प्रन्थप्रसाण झा निश्चय कर अब उसके पदोंकी संख्याका वर्णन करते हैं। प्रथमाठुयोग भनन्‍्थके 
पदोंकी गणना पॉच हजार मानी गई है और सोलद सो चोंतीस करोड़ तेशाती छा सात 
हजार आठ सो अठ।सी ( १६३४८३०७८८८ ) अक्षरोक्नला एक मध्यम पद होता है । इस 
सध्यसपद्के द्वारा ही ग्यारह अज्ञ तथा चौद॒द पूर्वोंद्दी अ्न्थसंख्याका वणुंन किया जाता 


१ पूर्वपरिपाव्या। ९ परत , अपरालुपूर्व्यत्ययः। ३-चिट्भुगनां स० । ४ प्रयमानुयोगस्य । ५ परिं 
कमौदिभेदेन पश्चविधस्य द्वादशतमाह त्य दृष्टिवादाज्यस्य तृतीयों सेदः प्रथमानुग्रोगः | तत्र पत्थसहस्मध्यमपदानि 
भवन्ति तानि मध्यमपदवण १६३४८३०७८८८ गुणयित्वा द्वा्रिशवसंख्यया भक्तो दे लक्षे पंथपणाश्वदिस्यादि- 
स्ख्या स्थात्‌। ६ -प्रमाणं निश्चित्प दु०, प०, छल०॥ ७ गणिमानत- ट०। पणघरत ] ८ संदृताः 
ट॥। संयुक्ताः | 
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द्व्यप्रसाणमिव्युक्त भावतस्तु 'श्र्‌ ताह्यम्‌ । प्रमाणमविसंचादि परमर्पिग्रणेत्‌कस्‌ ॥११४॥ 
पुराणस्पास्थ वक्तव्य॑ कृत्स्न वाट्सयमिप्यते । यतो नास्माइहिमूतमस्ति वस्तु घचोडपि वा ॥११७॥ 
यथा महारव्व्य रत्नानां प्रसृति्मकराकरात्‌ । तथैव सूक्तरत्ानां प्रभवो5स्मात्छुराणत* ॥११६॥ 
तीर्थकुच्चक्रवर्तीन्द्रवलकेशवसम्पदः । सुनीनासुद्धयश्रास्य वक्तव्या। सह कारणेः ॥३१७॥ 

बद्धो मुक्तस्तथा वन्धों मोक्षस्तदूद्वक्ारणम्‌ | पद्द्वच्याणि पदार्थाश्व नवेत्यस्थार्थलअह ॥११4॥ 
जगत्ययनिवेशश्र श्रेकाल्पस्थ च सअह' | जगतः सप्टिसहा ते चेति कृत्स्नमिहोचते' ॥११९॥ 
'भार्गों मार्ग फलब्चेति पुरुषार्थलमुच्चय- । यावान्प्रविस्तरस्तस्य धत्ते सोअ्स्याभिधेयताम्‌ ॥१२०॥ 
किमन्र वहुनोक्तेन धर्मस॒प्टिरविप्छुता' | यावती सास्‍्य वक्तव्यपदवीमवगाहते ॥१२१॥ 

सुहुर्लरभ यदन्यन्न चिरादपि सुभाषितम्‌ | सुलभ स्वेरसंग्राह्य॑ तदिहास्ति पढे पदे ॥१२२॥ 

यदत्र सुस्थितं वस्तु तदेव निकपक्षमम । यदत्र छु स्थित नाम तत्मवंत्रेव दुःस्थितम्‌ ॥१२३॥ 
एपं महासिधेयस्य पुराणस्यास्थ भूयसः । क्रियत्ते3र्थाधिकाराणामिर्यत्तानुगमोज्घुना ॥१२४॥ 
न्रयःपप्टिरिहार्था घिक्कारा, प्रोक्ता महर्पिभि' । कथापुरुप तल्यायास्तम्माणानतिक्रमात्‌ ॥ १२५॥ 
त्रिप्व्यवयच, सो5य पुराणस्कन्ध इष्यतें । अवान्तराबिकाराणामपर्यन्तोड्त्र विस्तर।; ॥१२६॥ 


है ॥१११-१११॥ यहद्द जो ऊपर प्रमाण बतछाया है सो द्रव्यश्रुतका ही है, भावश्ुुतका नहीं 


है | वह भावकी अपेक्षा श्र्‌ तज्ञान रूप है जा कि सल्यार्थ, विरोधरहित और केवलिप्रणीत है 
॥११४॥ उम्पूर्ण दवादशाह्ञ ही इस पुराणका अभिधेय विषय है क्योंकि इसके वःहर न तो 
कोई विषय द्वी दे ओर न शब्द ही हे ॥११५॥ जिस प्रकार महामूल्य रल्लोंकी उत्पत्ति 
समुद्रसे हाती हे उसी प्रकार ' सुभापितरूपी रक्नोंकी उत्पत्ति इस पुराणसे होती है 
॥ ११६ ॥ इस पुराणमें तींथंकर चक्रवर्ती इन्द्र वल्षभद्र और नारायणोंकी संपदाओं तथा 
मुनियोकी ऋड्धियोंका उनकी प्राप्तिके कारणोके साथ साथ वर्णन किया जावेमा ।,११७॥ 
इसी प्रकार संसारी जीव, मुक्त जीव, बन्ध, मोक्ष, इन दोनोके कारण, छह द्रव्य और नव 


पदार्थ ये खब इस अन्थके अर्थसंग्रह हैं अथात्‌ इस सबका इसमें दरणन किया जावेगा |।११८॥ 
इस पुराणमें तीनों क्षोकोकी रचना, तीनो काछोका संग्रह, सलारकी उत्पतचि और विनाश इन 


सबका वर्णोत किया जावेगा ॥११९॥ सम्बदशेन सस्यस्ञान और सम्यक्चरित्र रूप मारे, 
मोक्ष रूप इसका फल तथा धर्म अर्थ ओर काम ये पुरुषार्थ इन सबका जो कुछ बिस्तार है 
वह सब इस गन्थकी अभिधेयताकों धारण करता है अर्थात्‌ उसका इसमें कथन किया जावेगा 
॥६२०॥ अधिक कहनेसे क्‍या , जो कुछ जितनी निरबोाध धमेकी सृष्टि है वह सब इस अन्थ 
की वर्णनीय वस्तु दे ॥१२१॥ जो छुभाषित दूसरी जगद् बहुत समय तक खोजनेपर भी नहीं 
मित्ष सकते उनका संग्रह इस पुराणमें अपनी इच्छानुसार पद्‌ पद पर किया जा सकता है 
॥१२२॥ इस पन्थमें जो पदार्थ उत्तम ठद्दराया गया है वह दूसरी जगह भी उत्तम होगा तथा 
लो इस्त प्रन्थमें बुरा ठहराया गया है वह सभी जगद्द बुरा दी ठहराया जावेगा । भावार्थ-यह 
अन्य पदार्थोंकी अच्छाई तथा घुराईकी परीक्षा करनेके लिए कसोटीके समान है ॥१०३।॥ इस 
प्रकार यह सहापुराण वहुत भारी विषयोका निरूपण करने वाज्ञा हे अब इसके अरथाधिकारोंकी 
संख्याका नियम कहते हैं ॥१२४॥ 

इस प्रन्थमें त्रेसठ महद्यापुरुषों का वर्णन किया जावेगा इसलिए उसी संख्याके 
अनुसार ऋषियोंते इसके त्रेसठ दी अधिकार कहे हैं ॥१२५॥ इस पुराण स्कन्धके 


) श्रुतज्ञान (नामा)। २ अमिवेयम्‌ । ६ अर्थ, | ४-मिद्दोच्यते द०, प०, स०, म०, छू०, | ५ रत्न- 
त्यात्मऊ: । ६ अबाघिता । ७ विचारक्षमम्‌। ८-त्ताधिगमो-भ०, द्‌० । 
द्‌ 
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तीर्थकत पुराणेषु शेषाणामपि संग्रहात्‌ । चतुविशतिरेवात्र पुराणानीति केचन ॥॥१२७॥ 

पुराणं ज्वषभस्यात्ं द्विवीयमजितेशिनः । तृतीय संभवस्येष्ट चतुर्थभभिननदुने ॥१२८॥ 

पश्चमं सुमतेः प्रोक्त षष्ठे प्मप्रभस्य च। सप्तमं स्पात्सुपार्थस्य 'चन्द्रभासोडष्टमं स्मतस्‌ ॥ १२९॥ 
नवमं पुृष्पदन्तस्य दृशर्मं शीतलछेशिनः । 'श्राय्सं च पर तस्माद्‌ द्वादरं वासुपृज््यगम्‌ ॥१३०॥ 
त्रयोदुश व विमले ततोंनल्तजितः परमस्‌ । जिने पद्चद॒र्श धर्म शान्तेः षोडशमीशितु. ॥१३१॥ 
कुन्थो: सप्तदर्श शेयमरस्यथाष्टादशं मतम्‌। सल्लेरेकोनविंशं स्याद्विंशं च सुनिमुच्चते ॥ १३२॥ 
एकविंश् नमेभ्लुंतुनमेद्वांचिशमहंतः । पाश्श्रेशस्य त्रयोविंश चतुविश व सनन्‍्मतेः ॥१३३॥ 
पुराणान्येवमेतानि चतुर्विशतिरहंताम्‌ | सहापुराणमेतेषां समूहः परिभाष्यते ॥१३४॥ 

पुराणं 'महदचत्वे यद्स्मामिरनुस्सतम' । 'युरा युगान्ते तन्‍नूनं कियदप्यवशिष्यते ॥ १३७॥) 
दोषाद्‌ दु"परमकालस्य प्रह्मस्य-्ते घियो,न्ृणाम्‌ | तासां हानेः घुराणस्य हीयते अन्थविस्तरः ॥ १३५॥ 
तथाहीद॑ं पुराणं नः 'सघर्मा श्रुतकेवछी । “सुधर्मः प्रचय॑ नेष्यस्यखिल मदनन्तरम्‌ ॥१३७॥ 
जम्बूनासा तत. कृत्स्नं पुराणमपि झुश्रुघान्‌ । प्रथयिष्यति छोके5स्मिन्‌ सोउन्त्यः केवलिनामिह ॥१३८॥ 
जहं सुधर्मो जम्ब्बाब्यो निखिलश्रुतधारिण: । क्रमात्केवल्यमुत्पाद्य “निर्वास्यासस्ततों वयम्‌ ॥१३९॥ 
न्रयाणामस्मदादीनां कालः केवलिनामिद्द । द्वाषष्टिवर्षपिण्ड: स्थाद्‌ भगवद्निदृंतेः परम्‌ ॥३४०॥ 


त्रेसठ अधिकार व अवयब अवश्य हैं परन्तु इसके अवान्तर अधिकारोंका विस्तार 
अमयादित दे ॥१२६॥ कोई कोई आधचाये ऐसा भी कहते है कि तीर्थंकरोंके पुराणोंमें चक्रवर्ती 
आदिके पुराणोंका भी संग्रह हो जाता है ६सलिए चौबीस दही पुराण समझना घाहिये।णो 
कि इस्र प्रकार दे-पहला पुराण इषभनाथका, दूसरा अजितनाथका, तीसरा शंभवनाथका, 
चोथा अभिननन्‍्द्ननाथका, पाँचवा सुमतिनाथका, छठवॉ पद्मप्रसका, सातवोँ सुपाश्थनाथका 
आठवों चन्द्रप्रभका, नौचों पुष्पदन्‍्तका, दशवाँ शीतलनाथका, ग्यारहवाँ श्रेयान्खनाथका, 
बारहवाँ वाघुपूज्यका, तेरदवों विमठनाथका, चोदहवोँ अनन्तनाथका, पन्द्रहवों धर्मनाथका, 
सोलहवाँ शान्तिताथका, सन्नहवों कुन्थुनाथका, अठारह॒वाँ अरनाथका, उन्नीसवाँ महिनाथका, 
बीसवॉ मुनिसुत्रतनाथका, इक्तीसवों नमिनाथका, बाइईसवोॉँ नेसिनाथका, तेइसवाँ पास्थनाथका 
ओर घोबीसवॉ सनन्‍्मति-महाबीर स्वामीका ॥ १२७-१३३॥ इस प्रकार चौबीस ठीर्थकरोके ये 
चौबीस पुराण हैँ इनका जो समूह है वही महापुराण कद्ृक्ञाता है ॥१३४' भझाज मेने जिस 
महापुराणका वर्णेन किया है वह इस अवसर्पिणी युगके अन्तमें निश्चयसे बहुत ही अल्प रह 
जावेगा ॥१३५।॥ क्योंकि दुःबम नासक पॉचर्वे काडके दोषसे मलुष्योकी बुद्धियोँ उत्तरोत्तर 
घटती जावेंगी और बुद्धियोंके घटनेसे पुराणके ग्रन्थक्ना विस्तार भी घट जावेगा ॥१३६॥ 
उसका स्पष्ट निरूपण इस प्रकार समझना चाहिए-हमारे पीछे श्रुत॒केचछी सुधर्माचाय जो कि 
हमारे दी समान हैं, इस महापुराणको पृर्णरूपसे प्रकाशित करेगे ॥१३७॥ उनसे यह सम्पूरो 
पुराण श्री जम्बूस्वामी सुनेंगे और वे अन्तिम केबछी होकर इस छोकमें उसका पूरो प्रकाश करेंगे 
॥१३८॥ इस खमय मे सुधर्माचाये और जम्वूखामी तीनो ही पूर्ण भ्रतज्ञानमों धारण करने 
वाले हें-श्रतकेवली हैं। हम तीनो क्रम-क्रमसे केवरुक्षान प्राप्तकर झुक्त हो जावेंगे ॥१३९॥ 
हम तीनों केवलियोंका काल भगवान्‌ वधेमान स्वामीकी मुक्तिके वाद वाखठ ६२ वपका 
१ चन्द्रप्रभस्य । २ श्रेयस इदम्‌॥ श्रेयांसे स०, प०, ल०, | ३ मदहदादायत्वे अ०, प०, स०, ल० | ४ 
फथितम्‌ | ५ भग्ने। ६ उघर्मा अ०, प० | ७ सुधमप्र-भ० । ८ निडति गमिप्याम | ५ भगवन्नेर तेः ल०। 
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तो यधाक्रमं विष्णुर्नन्द्मित्रोडपराजितः । गोव्ध॑नो भद्गवाहुरित्याचार्या महाधिय' ॥१४१॥ 
चतुर्दशमहाविद्यास्थानानां पारगा इसे । पुराणं च्योतयिष्यन्ति काव्स्पेन 'शरद- शतम्‌ ॥१४२॥ 
विसाखग्रोष्टिाचार्यों क्षत्रियों जयसाह्य' । नागसेनश्र सिद्धार्थो "तिपेणसश्रेव च ॥१४३॥ 
विजयो बुद्धिमान गद्गवेवों धर्माव्शिव्दन. | सेनश्र दशपूर्वाणां धारकाः स्थु्थाक्रमम्‌ ॥१४४॥ 
ध्यशीतिशवमब्दानामेतेपां कारुलं ग्रह । तदा च कृत्स्नमेवेद पुराणं विस्तरिप्यते ॥१४०॥ 
तवो नक्षत्रनामा च जयपालो महातपा. । पाण्ड्श्व भ्रवसेनश्व कसाचार्य इति क्रमात्‌ ॥१४६॥ 
एकादशाह्विद्यानां पारगाः स्थुमु नीइवरा, । विश छ्िंशतमव्दानामेतेपां कार इृप्यते ॥१४७॥ 
तदा पुराणमेतत्त* पादोन॑ प्रथयिष्यते | भाजनाभावतों भूयो” जायेत, ज्ञाकनिष्ठता ॥१४८॥ 
सुभद्रश्न यशोभव्रों भद्धवाहुर्महायशा, । लोहायेश्रेत्यमी ज्षेयाः प्रथमाज्ाव्घिपारगा; ॥ १४९॥ 
'ारदां शतसमेपाँ स्थात्‌ कालोञ्टांद्शभियुतम | तुर्यो भागः पुराणत्य तदास्य प्रतनिष्यते ॥१००॥ 
तत* क्रमात्यहायेद* पुराण स्वव्पमातन्नया । धीप्रमोषादिदोपेण विरलेधारयिष्यते ॥ १५१॥ 
'“आानविज्ञानसंपन्नगुरुपर्वान्वयादिदम्‌ । प्रमाणं /यथ्व यावश्व थदा यज्च प्रकाशते ॥१५२॥ 
तदापीदमनुस्मतु असरविष्यन्ति धीचना, । जिनसेनाअगाः पूज्या: कवीनां परमेश्वराः ।|१५३॥ 
रपु॒राणमिद्मेवा् यदास्ात॑ स्वयम्भु वा । पुराणाभासमन्यत्त केवल चाडमर्ल विदु ॥१५७॥ 


है ।१४०॥ तदनन्तर सौ वर्षमें ऋ्रम-क्रमसे विष्णु, नन्दिमित्र  है॥१४०॥ तदनन्तर सौ वर्षमें क्रम-क्रमसे विष्यु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवधन और भद्गबाहु 
व बुद्धिमान आचाये होंगे। ये आच/यये ग्यारह अन्न ओर चौदद्द पूरवेरूप महाविद्याओंके पार॑गत 
अर्थात श्रतकेवली होगे और पुराणको सम्पूर्ण रूपसे प्रकाशित करते रहेगे ॥१४१-१४२॥ 
इनके अननन्‍्तर ऋमसे विशाखाचाये, ग्रोप्ठिताचाये, क्षत्रियाचाये, जयाचार्ये, नागसेन, सिद्धार्थ 
धृतिपेण, विजय, बुद्धिमान्‌ , गद़देव और घमेसेन ये ग्यारह आचाये ग्यारह अड्ड और दश 
पूवेके घारक होगे । उनका काल १८३ वर्ष होगा । उस समयतक इस पुराणका पूर्ण प्रकाश 
होता रहेगा ॥१४३-१४५॥ इनके बाद ऋ्रमसे नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, भ्रवसेन और क॑साचार्य 
ये पॉच, महा तपस्वी झुुनि होंगे। थे सब ग्यारह अद्जके धारक होंगे इनका समय २२० दो 
सौ बीस वर्ष माना जाता है । दस समय यह पुराण एक भाग कम अथोत्‌ तीन घ॒तुर्थाश रूपमें 
प्रकाशित रहेगा फिर योग्य पान्रका अभाव होनेसे भगवानका कहा हुआ यह पुराण अवश्य 
ही कम होता जावेगा ॥१४६-१४८॥ इनके बाद सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु ओर छोहाचाये 
येचार झाचाये होगे जो कि विशाल कीतिके धारक ओर प्रथम अज्ञ ( आचारांग ) रूपी 
समुद्रके पारगामी होंगे | इन' सबका समय अठारह वर्ष होगा । उस समय इस पुराणका एक 
चौथाई भाग ही प्रचलित रह जावेगा ॥१४९-१५०॥ इसके अनन्तर अथोत्‌ वर्धेमान स्वामीके 
मोक्ष जानेसे ६८३ छु सौ तेरासी वर्ष बाद यह पुराण क्रम-क्रमसे थोड़ा थोढ़ा घटता 
जावेगा | उस समय छोगोंकी बुद्धि भी कम होती जाबेगी इसलिए विरले आचाये ही इंसे 
अल्परूपमें धारण कर सर्केगे ॥१५४१॥ इस प्रकार ज्ञानविज्ञानसे सम्पन्न गुरुपरिपाटी द्वारा 
यह पुराण जब ओर जिस मात्रामें प्रकाशित होता रहेगा उसका स्मरण करनेके लिए जिनसेन 
थादि महावुद्धिमान्‌ पृजथ्य और श्रेष्ठ कवि उत्पन्न होंगे ॥१५२-१५३॥ श्री बघमान स्वासीने जिसका 
१ सबत्सरस्य । २ शब्दत अ०,प०,म०,द०,ल० । शब्दित. स्०॥ ३ ज्यशीतं शत-अ० ,स०,प० 
स०द०,८०| ४-मेतप्च ज०। ५० पश्चात्‌ | ६ जायेताज्ञ-ल०ण | ७ समारना अ०,व०,प०,म०,ल०,द्‌०,स+ | ८- 
युत. भ०, द०, म०, प०, च० । ९ श्रद्दीण भूत्या। १० शान [ मति ज्ञान | विज्ञनं [ लिखितपठितादिक॑ श्रुत- 
ज्ञानम्‌ || ११ यत्र द०, प० । १९ समयों सविष्यन्ति | १३ प्रमाणमिद-अ०, स०, प०, दु०, म०, छ० | 


न 
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है 


नासग्रहणमान्रश्च घुनाति परमेष्टिनाम्‌। कि पुनमु हुरापीत तव्कथाअवणामसतम्‌ ॥१५७॥ 
ततो भव्यनने: 'श्राद्धेरवगाह्ममिदं मुहु' | पुराण धुण्यपुरत्नैन्ध तमब्धीयितं महत्‌ ॥१७६॥ 
तद् पूर्वानुषुष्य दूं पुराणसलुवण्यते । तन्नायारय घुराणस्य संगद्दे कारिका' बिंदु: ॥१५७॥ 
स्थिति: कुलघरोत्पत्तिबंशानामथ' निर्ग म. । पुरोः साम्राज्यसाहंनत्य निर्वा् युगविच्छिदा" ॥ १८८॥ 
एसे महाधिकाराः स्युः पुराणे बृषभे शिन! । यथावसरमन्येषु पुराणेष्वपि लक्षयेत्‌ ॥ १५५९॥ 
कथोपोद्धात “एव स्थात्‌ कथायाः पीठिकामितः। वक्ष्ये काछावतारश्च रिथतीः* कुलन्ठ॒तामंपि ॥१६०॥ 
मालिनीच्छन्द हर 
प्रणिगदृति सतीत्थ॑ गोतर्म भक्तिनम्रा सुनिपरिषद्शेषा श्रोतुकामा पुराणम्‌। 
सगधनुपतिनासमा: सावधाना तदाभूद्धितमवगण"येद्वा”” कः सुधीराप्रवाक्यम्‌ ॥ १६ १॥ 
शादलबिक्रीडितम्‌ 
इत्याचार्यपरस्परीणसम्ू पुण्य॑ पुराणं पुरा कब्पे यक्लगवानुवाच वृषभश्रकादिभन्रें जिनः । 
तद्द: पापकलझूपहछ्ूम खिल प्रक्षाल्य शुद्धि परां देयात्पुण्यवचोजल्ू परमिदं तीर्थ जगत्पावनम्‌ ॥१६२॥ 
इत्यापँ भगधजिनसेनाचार्य्रणीते त्रिषष्टिकक्षणमहापुराणसंग्नहे कथोपोद्धात्वर्णनं नाम हितीयं पर्व ॥ 


निरूपण किया है वह पुराण दी श्रेष्ठ और प्रामाणिक है इसके सिवाय और सच पुराण पुराणा- 
भास हैं उन्‍हें केवल वाणीके दोषमात्र जानना, चाहिए ॥ १५४५ जब कि पश्न परसेष्ठियोंका नाम लेना 
ही जीवों को पवित्र कर देता हे तब बार बार उनकी कथारूप अमसृंतका पान कश्ना तो कहना ही 
क्या दे ? वह तो अवश्य ही जीवोंको पवित्र कर देता है-कमेसलछसे रहित कर देता है ॥१५५॥ 
जब यह बात हे तो श्रद्धालु भव्य जीवोंको पुण्यरूपी रत्नोसे भरे हुए इस पुराण रूपी समुद्वमें 
अवश्य द्वी अवगाहन करना चाहिये । ॥१५६॥ ऊपर जिस पुराणका लक्षण कहा है अब यहाँ 
क्रमसे उसीको कहेंगे ओर उसमें भी सबसे पहले भगवान्‌ बृषभनाथके पुराणकी' कारिका 
कहेंगे ॥१५७॥ श्री ब्ृषभनाथके पुराणमें कालका चणुन, कुल्करोंकी उत्पत्ति, वंशोंका निकलना, 
भगवानका साम्राज्य, अरहन्त अवस्था, निवोण और युगका विच्छेद होना ये महाधिकार हैं | 
अन्य पुराणोमें जो अधिकार होंगे वे समयानुसार बताये जावेंगे ॥१५८-१५९॥ हज 

यह इस कथाका उडपोद्धात हे , अब आगे इस क्थाकी पीठिका, कालावतार और कुल 
करोंकी स्थिति कहेंगे ॥१६०॥ इस प्रकार गौतम खामीके कहनेपर भत्तिसे नम्नर हुई बह 
मुनियोंकी समस्त सभा पुराण सुननेकी इच्छासे श्रेणिक महाराजके खाथ सावधान हो गई, सो ठीक 
ही हे क्योंकि ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ होगा जो कि आप्त पुरुषोंके द्वितकारी वचनोंका अनादर 
करे ॥१६१॥ इस प्रकार जो आचाये परम्परासे प्राप्त हुआ दे, निर्दोष है, पुण्यरूप है थोर 
युगके आदिमें भरत चक्रवर्तीके लिए भगवाच्‌ वृषभदेवके द्वारा कद्दा गया था, ऐसा यह जगत॒कों 
पवित्न करनेवाज्ञा उत्कृष्ट तीथे खरूप पुराणहपी पवित्र जत्न तुम लोगोंके समस्त पाप कलंकरूपी 
कीचड़को धोकर तुम्हें परम शुद्धि प्रदान करे ॥१६२॥ 

इस प्रकार आप॑ नामसे प्रसिद्ध, श्री भगवज्िनसेना चाथ रचित त्रिपष्टिल्क्षणमहद्दा 

पुराण संग्रहमें 'कथोपोद्धात वर्णन! नामका द्वितीय पते पूर्ण हुआ । 

१ श्रद्धानयुक्ती. । २ पुण्यसंरत्ने-आ० । ३ कारिकां ब०, भ०, लष | ४ उत्पत्ति।। ५ विच्छिदा भेदः 

६ एपोच्स्या- प०, म०, द०, ल० | ७ स्थिति स०, प०, द०, म०, छ० | ८ अमा सह | ९५ अवज्ञा छु्योतू | 

१० तथाहि | ११ परम्परागतम्‌ । 





अथ तृतीय॑ पर्व 


पुराणं मुनिमानम्य जिन वृषभमच्युतम्‌ । महतख्त्युराणस्य पीठिका व्याकरिष्यते ॥१॥ 
अनादिनिधन, काछो पत्तैनाछक्षणो मतः । लोकमात्रः सुसूक्ष्माणुपरिच्छिन्नाप्रमाणकः ॥२॥ 

सो 5र्सख्येयो उप्यनग्त॒स्य पत्तुराशेरुपगद्दे' । पर्तंते स्वगतानन्तसामथ्य परिबृंहितः ॥२३॥ 

थथा कुछालचक्रस्य आन्तेहेंतुरधरिशिका । तथा काल: पदार्थानाँ वत्तंनोपगहे मतः ॥४॥ 
'खतोपि' घरत्तमानानाँ सो3र्थानां परिवत्तंकः । 'यथास्‍्व॑ "गुणपर्यायेरतो नान्‍योउन्‍्यसंप्छवः ॥४॥ 
सो5स्ति का्येप्व्ष॑पाठाज्नास्तीत्येके' विमन्‍वते । पदुद्॒व्येपूपदिछवत्वायुक्तियोगाच्व तद्गति/” ॥९॥ 


मैं उन बृषभनाथ स्वामीको नमस्कार करके इस महापुराणकी पीठिकाका व्याख्यान 
करता हूँ. जो कि इस अवध्॒पिंणो युगके सबसे प्राचीन मुनि हैं, जिन्द्दों ने कमेरूपी शत्रुभोंको जीत 
लिया है और विनाशसे रदित हैं. ॥१॥ 
कालद्रव्य अनादिनिधन है, बतेना उसका छक्षण माना गया है (जो द्रव्योकी पर्यायोंझ्े 
बदलनेमें सद्ायक द्वो उसे वर्तेना कहते हैं ) यद्द॒ कालद्रव्य अत्यन्त सूह्म परमाणु बराषर हे 
भर असंख्याव होनेक्रे कारण समस्त छोकाकाशरमें भरा हुआ दै। भावार्थ-क्ालद्रव्यका एक 
एक परमाणु छोकाकाशके एक एक प्रदेशपर स्थित है ॥२॥ उस कालद्रव्यमें अनन्त पदार्थोके 
परिणमन करानेक्ी सामथ्ये है अतः वह खयं असंख्यात होकर भी अनन्त पदार्थोके परिणमन- 
में सहकारी होता है ॥३॥ जिस प्रकार कुम्दारके चाकके घूमनेमें उसके नीचे छंगी हुई कील 
कारण है उसी प्रकार पदार्थोंके परिणमन होनेमें काज् द्रव्य सहकारी कारण है। सघंसारके समस्त 
पदार्थ अपने अपने गुणपर्यायों द्वार स्वयमेत्र द्वी परिणमनको प्राप्त होते रहते हें और काछ 
द्रव्य उनके उस परिणमन्में मात्र सहकारी कारण होता द्वे। जब कि पदार्थो'का परिणमन 
अपने अपने गुणपर्याय रूप होता दे वत्र अनायास द्वी सिद्ध हो जाता है कि वे सब पदार्थ 
स्वेदा प्रथक्‌ प्थक्‌ रहते हैं. अथोत््‌ अपना स्वरूप छोड़कर परस्परमे मिलते नहीं हैँ ॥४॥ जीव, 
पुदूगल, घमे, अपर्म, आकाश ये पॉच अस्तिकाय है. अर्थात्‌ सत्खरूप होकर बहुप्रदेशी हैं । 
इनमें काल द्रव्यका पाठ नहीं है, इसलिए वह है द्वी नहीं इस प्रकार कितने ही ज्ञोग मानते हैं 
परन्तु उनका वे मानना ठीक नही है क्योंकि यद्यपि एक प्रदेशी होनेके कारण काल द्रव्यका 
पंचास्तिकायोमें पाठ नहीं है तथापि छह द्रव्योमें तो उसका पाठ किया गया है | इसके सिवाय 
युक्तिप्ते भी काल द्रव्यका सद्भाव सिद्ध होता है। वह युक्ति इस प्रकार है कि संसारमें जो 
घड्टी घण्टा आदि व्यत्रह्यर कालप्रसिद्ध है वह पर्याय है । पर्यायका मूछभूत कोई न कोई पर्यायी 
अवश्य होता है क्योकि बिना पर्यायीके पर्याय नहीं हो सकदी इसलिए उ्यवद्दार कालका मूल- 


१ परिच्छिन्न; निश्चित | २ उपकारे । >झुपग्रहः म० । ३-प्रदों मत प० | ४ खसाम* ग्रौतत्‌ | ७५. बिवर्त- 
दु०सण्प० स०,छ० । ६ यथायोग्यम््‌ |। >-स्वशुण स०, ल०,। ८ परस्परसंकर; | ९ द्राविदा, ५ १० उपाय: । ] 


३9६ महापुराणम्‌ हे 


, 'मुख्यकल्पेन कालोडस्ति व्यवह्यार्पतीतितः । मुख्यादते न गौणो5स्ति सिंहो माणवकों यथा ॥७॥ 
प्रदेशप्रचयापायात्कालूस्थानस्तिकायता । गुणप्रचययोगोस्य द्वव्यत्वादृत्ति सोउस्त्यत, ॥८॥ 
अस्तिकायश्रुतिव॑ क्ति कारूत्यानस्तिकायतास्‌ । सर्व॑स्य सविपक्षत्वाजीवकायश्रतियंथा ॥९॥ 
कालोन्यो व्यवहारात्मा सुख्यकालच्यपाश्रय:' । परापरत्वध्॑सूच्यो वर्णितः स्वंद्शिसिः ॥१०॥ 
वर्तितो 'द्व्यकालेन वत्तेनालक्षणेन य; । कालः पूर्वापरीभूतो व्यवहाराय 'कढ्प्यते ॥११॥ 
समयावलिकोच्छूस-नालिकादिग्रस्रेदतः । ज्योतिश्रक्रश्नमायत्तं कालुचक्र विदुडुंधा; ॥१२॥ 
"थवायुष्कायकर्मा दिस्थितिसकुलछनात्मक: । सोइनन्तसमयस्तत्य परिवत्तोंडप्यन-तथा" ॥१३॥ 
उत्सपिंण्यवसर्पिण्यो द्वौ भेदी तस्य कीर्तितों । उत्सर्पाद्वसर्पाच्च बलायुद॒हवष्मंणाम* ॥१४७॥ 








भूत मुख्य काछ द्रव्य है। मुख्य पदार्थक्े' बिचा व्यवहार-गौण पदाथे की सत्ता खिद्ध नहीं 
होती ! जेसे कि वास्तविक सिह के बिना किसी प्रतापी बालूकमें सिंहका व्यवहार नहीं किया जा 
सकता वैसे द्वी मुख्य कालके बिना घड़ी, घण्टा ध्ादिमें काल द्वव्यका व्यवहार नहीं किया जा 
सकता । परन्तु होता अवश्य हे इससे काल द्रव्यका अस्तित्व अवर्य मानना पड़ता है ॥६-७॥ 
यद्यपि इनमें एकसे अधिक बहुप्रदेशोंका अभाव दे इसलिए इस्रे अस्तिकायोंमें नहीं गिना 
जाता है तथापि इसमें अगुरुल्घु आदि अनेक गुण तथा उनके विक्रारस्वह्ूप अनेक पयोय 
अवदय हैं क्योंकि यह द्रव्य है, जो जो द्रव्य होता है दसमें गुणययायोंका समूह अवश्य रहता . 
है | द्रत्यत्वका गुण पर्योयोके साथ जेसा सम्बन्ध है वेधा बहुप्रदेशोके साथ नहीं है । अबः 
बहुप्रदेशोंका अभाव होनेपर भी काल पदार्थ -द्रव्य माना जा सकता है ओर इस तरह कःलछ 
नामक प्रथक्‌ पदार्थडी सत्ता सिद्ध द्वो जाती दे ॥८॥ जीव, पुद््न, धमे, अधमे और आकाशको 
आअस्तिकाय कहनेसे ही यह सिद्ध द्ोवा है. कि काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं हे क्‍योंकि विपक्षीके 
रहते हुए ही विशेषणक्री साथंकता सिद्ध हो सकती है। जिस प्रकार छह द्॒व्योंमें चेतन रूप आत्म- 
द्रव्यको जीव कहना ही पुद्छादि पॉच द्रव्यॉको अजीब सिद्ध कर देता है उसी प्रकार जीवादिको . 
अस्तिक्ाय कहना ही कालको अनस्तिकाय सिद्ध कर देता दे ॥९॥ इस मुख्य काले अतिरिक्त जो 
घड़ी घण्टा आदि दे वह व्यवह्दारकाल कदत्लाता है। यहाँ यह याद्‌ रखना आवश्यक होगा कि 
व्यव॒हारकाल मुख्य काल्से सवेथा खतनन्‍्त्र नहीं हे वह उस्रीके आश्रयले दुत्पन्न हुआ उसकी 
पर्याय द्वी है । यह छोटा है, यह बड़ा है आदि बातोंसे व्यवद्दारकाल स्पष्ट जाना जाता हे ऐसा 
सर्वज्षदेवने वणुन ड्िया हे ।१०॥ यह व्यवहारकाल वतना लक्षणरूप निम्चय काल्न द्रव्यके 
द्वारा ही प्रवर्तित होता दे ओर वह भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तेसान रूप होकर संसारका व्यवहार 
चलानेक्े लिए सम होता है अथवा कल्पित किया जाता है ॥११॥ वह व्यवद्दारकाल समय 
आवलि उच्छास नाड़ी आदिके भेदसे अनेक प्रकारक्ा होता है | यह व्यवद्दारकार सूयोदि 
ज्योतिश्वकके घूमनेसे ही प्रकट होता द्दे ऐसा विद्वान्‌ लोग जानते हैं. ।|१२।, यदि भव आयु 
काय ओर शरीर आदिकी स्थितिका समय जोड़ा जावे तो वह अनन्त समयरूप होता दे और 
उसका परिवर्तन सी अनन्त प्रकारसे होता है ॥१३॥ 


१ खक््पेण । २ अगुदल्घुपुण ' ३ जीवास्तिकाय | ४ मंश्रयः । ५ मुख्यघ्ालिन | ६ कल्पितः स० । 
3-युः छाय-छ०, भ०, म०, स०, प०, द० | ८ सझुल्पनात्मकझ४ प० | ९-ननन्‍्तकू, स० । १० वष्मे प्रमाणम्‌ । 
“बप्मे देदप्रमाणयो:'? इत्यमरः । 





ततीय॑ पर्व 
कोटीक्ोंद्यों दशेकत्य पा सागरसख्यया । शेषस्याप्येवमेवेशा ताबुभी कल्प इृष्यते | ॥१७॥ 
पौढा स पुनरेकेक्ो सि्यते खभिदात्ममिः । तद्नामान्यजुकीर्त्य-ते श्णु राजन यथाक्रमम्‌ ॥१६॥ 
हिरुक्तसुपमादासीत्‌ ट्वितीया सुपमा समता । सुपम्मा दु*पसमान्तान्या सुपमान्ता च दु"पमा ॥ १७॥ 
पश्ममी हु पमा छेया समा पष्व्यतिदु प्रा | भेदा इसे3वसर्पिण्या उत्सर्विण्या विपयया' ॥१4॥ 
समा कालविभागःस्यात्‌ सुदुसावहंगहयो: । सुपमा दु-पमेत्येवमतोडम्वर्थल्वमेतयों ॥१९॥ 
उत्सर्पिण्यवसर्पिण्यी काली सान्तर्मिदाविमो । स्थिव्युत्सर्पावसर्पास्याँ लब्धान्वर्थाभिधानकी ॥२०॥ 
काछचक्रपरिश्नान्त्पा पदट्खमापरिचर्त्तनेः । ताबुभो परिवर्तेते 'तामिस्रेतरपक्षवत्‌ ॥२१॥ 
पुराइस्यामवसर्पिण्याँ क्षेत्रेटस्मिन्भरताहयये । मध्यम खण्डप्राश्रित्य 'वयूधे प्रथमा समा ॥२२॥ 
सागरोपमकोटीनां कोटी स्थाच्चतुराइता । तस्य कालत्य परिमा ददा स्थितिरिय मता ॥ २३॥  - 
देवोत्तरकुरुक्मासु या स्थिति; समवत्थिता | सा स्थितिर्भारते वर्ष युगारम्मे सम जायते ॥२४॥ 


उस व्यवह्स्कालके दो भेद कद्दे जाते हें--१ उत्सर्पिणी ओऔ( २ अवधर्पिणी । जिघमें 
मनुष्ियोंके बल, आयु ओर शरीरका प्रमाण क्रम ऋमसे बढ़ता जाव॑ उप्ते उत्सपिंणी कहते हैं. ओर 
जिसमें वे क्रम ऋ्रमसे घटते जावें उसे अवसर्पिणी कहते हैं ॥१४॥ उत्सर्पिंणी कात्रका प्रमाण दश 
कोड़ाकोड़ी सागर हे तथा अवसरपिंणी कालका प्रमाण भी इतना ही है । इन दोनोंको मिलाकर 
बीस कोढ़ाकोड़ी स|गरका एफ कल्प कात द्वोता है ॥१५॥ हे राजन्‌ , इन उत्सर्पिणी और 
अवपरर्पिणी काकके प्रत्येकके छह छह भेद होते हें। अब क्रमपूवक उनके नाम कह्दे जाते हैं सो सुनो ! 
॥१६॥ अवसर्पिणी कालके छद्द भेद ये हैं-पहला सुपमासुषता, दूसरा सुपमा, तीसरा सुपमा- 
दुःपमा, चौथा-दुःपमासुषपा, पॉचवॉं दुःपमा ओर छठवॉ अतिदुःपमा अथवा दुःषम दुःघमा 
ये अवसर्पिणीके भेद क्लानना चाहिये। एत्सर्पिणी कालछके भी छह भेद होते हैं जो कि उक्त 
भेदोंघे विपरीत रूप हैं, जेप्रे १ दुःपमाहुःपसा, २ दुः्पमा, ३ द्ुःप्रमासुषमा, ४ सुषमादुःषमा, 
५ सुषमा ओर ६ सुषमासुषमा ॥ १७-१८॥ समा कालझे विभागकों कद्दते हैं तथा सु ओर दुर्‌ 
उपसर्गे क्रमसे अच्छे और बुरे अर्थर्मे आते हैं | सु और दुर्‌ -पसर्गो'को प्रथक्‌ प्रथक समाके 
साथ जोड़ देने तथा व्याकरणके नियमानुखार ख॒ को ष कर देनेसे सुषमा तथा दुःषमा शब्दोंकी 
सिद्धि होती दे । जिनका अथे ऋमसे अच्छा काल ओर घुरा काल होता है, इस तरह उत्प्षपिंणी 
ओर अबसर्पिणी काछके छहों भेद सार्थक नामवाले हैं ॥१९॥ इपी प्रकार अपने अवान्तर 
भेदोंपे सहित उत्सपिंणी ओर अवसर्पिणी काज्न भी सार्थक नामपे युक्त हैं क्लॉकि जिसमें 
छिति आदिकी वृद्धि द्वोती रहे उसे उत्सर्पिणी और जिसमें घटती होती रहे उसे अवस्विणी 
कद्दते हैं ॥२०॥ ये उत्धपिंणी और अवसर्पिणी नामक दोनों दी मेद काह्नचक्रक्ने परिभ्रमणसे 
धपने छुह्दों काले छ्रे साथ साथ ऋष्णपत्ष और शुद्धपक्षद्वी तरद घूपते रहते हैं अर्थात्‌ जिसतरह 
कृष्णपक्षके वाद शुक्पक्ष ओर शुद्धपक्षके वाद ऋष्णपक्त वदलता रहता दै उस्तीतरह अवधर्षिणी 
के बाद रत्सर्पिणी ओर उत्सर्पिणीके वाद अवसपिंणी बदठती रहती है ॥२१॥ 

पहले इस भरतक्षेत्रके मध्यवर्ती आयखण्डमें अवप्तर्पिणीका पहलछा भेद सुपव्ा- 
सुपमा नामका काऊछ वे रद्दा था उप्रकाज़का परिमाण चार कोक़ाकाड़ी सागर था उस 
समय यहाँ नीचे लिखे अछुसार व्यवस्था थी ॥२९-२३॥ देवकुरु और उत्तरकुरु चाभक 
उत्तर भोगभूमियोंमें जैसी स्थिति रहती दे ठीक वेसी ही ख्िति इस भरतक्षेत्रमें युगके 


३ प्रमिति ।३ काल. हे तामिल्लेतरी कृष्णशुक्ली | ४ प्रथते स०,प०। वद्ते द०,2०| बढ़ते वर्तते सम । 


४८ महँपुराणमं 


तदा स्थितिमंनृष्याणां 'ब्रिपल्योपसससम्मिता | घट्सहस्राणि चापानामुत्सेधों वषुषः स्घतः 0२७] 
ज्जास्थिबन्धनाः सोस्या: सुन्द्राकारचारवः । निष्टप्तकनकच्छाया दीप्यन्ते ते नरोत्तमा, ॥२६॥ 
मुकुट कुण्डल हारो मेंखला कठकाड्दो । केयूरं बह्मसूश्रद्च तेषां शश्वद्विभूषणस्‌ ॥२७॥ - , 
श्ते स्वयुण्योदयोज्न,तरूपलछावण्यसम्पदः । र रम्यन्ते चिर' खीमि. सुरा-इव सुरालये २८॥ 
श्महासत्त्ता महाघेर्या महोरस्‍्का महरीजसः | महानुभावास्ते सर्वे सहीयन्ते महोद्या, ।२९॥। 
तेषामाहारसम्प्रीतिर्जायते दिवसेख्रिसि. । 'कुब॒छीफलमाज्रन्व दिव्यान्नं विष्वणन्ति ते ॥३०।। 
“लिर्यायासा निरातझ्ला निर्णीद्वरा निराधयः । निस्स्वेदास्ते 'निराबाघा जीवन्ति 'पुरुषायुषा: ॥३१॥ 
खियो5पि तावदायुष्कास्तावदुल्सेधब्नत्तयः । कल्पद्ु मेघ्ु संसक्ता कल्पवल्ल्य इचोज्ज़्वछाः ॥३२॥ 
पुरुषेष्व नुरक्तास्तास्ते च तास्वनुरागिणः । यावज्जीवमर्सक्लिष्टा भुन्जते भोगसम्पद्‌ः ॥३३॥ 
स्वभावसुनदुर रूप स्वभावमधुरं वच. । स्वभावचतुरा चेष्टा तेषां स्वगंजुपामिव ।।३४॥। 
रुच्याहारग्रहातोध माव्यभूषाम्बरादिकम्‌ । भोगसाधनमेतेषां स्व कल्पतरून्नवस ॥३७॥ 


प्रसम्भ-अर्थात्‌ अवसर्पिणीके पहले काछमें थी ॥२४॥ उस समय मनुष्योंकी आयु तीन 
पलल्‍यकी होती थी और शरीरकी ऊँचाई छह हजार धनुषकी थी ॥२०५॥ उस समय यहाँ 
जो मनुष्य थे उनके शरीरके अस्थिबन्धन वजञके समान सुदृढ़ थे, वे अलद्यन्त सौस्य 
ओर सुन्दर आकारके घारक थे। उनका शरीर तपाये हुए सुवर्णके समान देदीप्यमान 
था ॥२६॥ सुकुट, कुण्डक्ष, हार, करधनी, कड़ा, बाजूबन्द झौर यज्ञोपवीत इन भभूषणों 
को थे सवबदा घारण किये रहते थे ॥२७॥ वहॉके मनुष्योंकों पुण्यक्रे ददूयसे अनुपम रूप 
सौन्द्य तथा अन्य सम्पदाओं की प्राप्ति होती रहती हे इश्लिये वे ख्रगमें देवोंके समान 
अरनी अपनी ब्लियोंके साथ चिरकाछतक क्रीड़ा करते रहते हैँ ॥२८॥ वे पुरुष सबके सब 
बड़े बलवान, बड़े धीरवीर, बड़े तेजस्वी, बड़े प्रतापी, बड़े सामथ्यत्रान्‌ और बढ़े पुण्यशाली 
होते हैं। उनके वक्षस्थछ बहुत द्वी विस्तृत होते हैं तथा वे सब पूज्य समझे जाते है ॥२९॥ 
उन्हे तीन दिन बाद भोजनकी इच्छा होती है सो कल्पवृक्ोसे प्राप्त हुए बद्रीफक्ञ बराबर 
उत्तम भोजन ग्रहण करते हैं ॥३०॥ उन्हें न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है, न कोई रोग 
होता हे, न मलमूत्रादिको बाधा होती है, न मानसिक पीड़ा दोती है, न पसीना ही आता है 
ओर न अकालमें उनकी मृत्यु ही होती है । बे बिना किसी बाधाके सुखपूर्वेक जीवन बिताते 
हैं ॥३१॥ वहाँकी स्लियाँ सी उतनी ही आयुकी धारक होती हैं, उनका शरीर भी उतना ही 
ऊँचा होता दे ओर वे अपने पुरुषोके साथ ऐसी शोभायमान होती हैं जेसी कल्पवृत्तोंपर लगी 
हुई कल्पलताएं ॥३२॥ वे ब्लियाँ अपने पुरुषोमें अनुरक्त रहती हैं ओर पुरुष अपनी म्र्रियोमें 
अनुरक्त रहते हें । वे दोनों ही अपने जीवन पर्यन्त बिना किप्ती क्लछेशके भोग सम्पदाओंका 
उपभोग करते रहते हैं ॥३३॥ देवेके समान उनका रूप स्वभावप्ते सुन्दर होता है, उनके वचन 
सखभाषसे मीठे होते हैं और उनझी चेष्टाएँ भी खभावसे चतुर होती है ॥३४।॥ इच्ब्ाुसार 
मनोहर आद्वार, घर, वाजे, साछा, आभूषण ओर वस्र आदिक समस्त भोगोपभोगकी सामग्री 

१ त्रिमिः पल्यहपमा यस्यासी अिपल्योपमस्तेन सम्मिता । २ भस्थीनि च वन्धनानि च अध्थिवन्धनानि, 
बज़वत्‌ अस्थिबन्धनानि येषा ते । हे एते पुण्ये-भ०,प०,स०,द०,ल० । ४ महीजय । ५ महीक ब्रद्धी पूजायात्र, 
कण्द्वादिखादू यक्‌। ६ बद्रफलम्‌ । ७ स्वन शब्दे । अइनन्ति | “वेइच स््रनो5्शने” इत्यशनार्थ पत्षम्‌॥। <८ 
भ्रमजनकृगमनागमनादिन्यापाररद्धिता। । ५ निरामया, स०। १० परक्नतवाघारहिता; । निराबावं क्र०, ल० । ११ 
पुरुषपायुपम्‌ दु०, प०, स्‌०। 


दृतीय॑ पर्च 3९ 


मम्दगन्धवह्याधूतचलद 'शुकपल्छवाः । निद्मालोका' विराजन्ते कब्पोपपद॒पादपा: ॥३६॥ 
काछानुभवसम्भूतक्षेत्रसामर्थ्य दृंहिता, । कब्पड्ठु सास्तथा तेपाँ 'कव्पन्ते5भीषसिदग्रे ॥१७॥ 
मनोंमिसचितान' भोगान्‌ यस्मात्पुण्यक्रतां नणाम्‌ । कल्पयन्ति ततस्तज्ञनिसुक्ता' कल्पपादपाः ॥३८॥ 
मद्यतूर्य विभूषासगज्योतिर्दी पग्ृद्वाज्षका: | भोजनास त्रवखाद्ला दशघा कटपशाखिन' ॥३९॥ 

इति स्वनामनिर्दिष्टां कव न्तोडर्यक्रिआमसी । सं ज्ञाभिरेव विस्पष्टा ततो नातिश्रतन्यते' ॥४०॥ 

* तथा शुक्ता चिरं भोगान्‌ स्वपुण्यपरिपाकजान | खायुरन्ते विलीयन्ते ते बना इब झारढाः ॥४१॥ 
जुस्मिकारम्भसात्रेण त॒ब्कालोत्यक्ुदेन वा | जीवितास्ते तनु त्यक्तचा ते दिव॑ यानत्यनेचल, ॥४२॥ 
स्वभावसार्दवाय्रोगवक्रतादियगुणर्युता: । भद्धकाखिदित्ं यान्ति तेपां नान्‍या गतिस्तत. ॥४३॥ 
हत्याद्य * कालमेदोअवलर्पिण्यां वर्णितों मवाकू | उदककुरुसस. शेपों विधिरत्रावधार्यताम ॥४४॥ 
ततो यधाक्रम॑ तस्मिन्‌ काले गलति मन्दताम्‌ | यातासु बृक्षवीर्याथुःशर्रीरोत्सेधब्ृत्तिपु ॥०४०॥ 
सुपसालक्षण, कालो द्विवीय समवर्त्तत । सागरोपमकोदीनां तिख्रः कोव्योड्स्य संमिति'॥४६॥ 
तदास्मिन्मारते वर्ष मध्यमोगशुर्वा' ख्थिति' | जायते सम परा भूतिं तन्वाना कब्पपादपेः ॥४७॥ 
तदा सत्यों ह्ममर्त्यासा हिपल्योपसजीविता. | चतु.सहस्तचापोच्रविग्रह्य, छुभचेष्टिताः ॥४८॥ 


न्धित वायुक्रे द्वारा हमेशा दविलते रहते हैं. ऐसे सद्या प्रकाशमान रहनेवाले वहाँकरे कल्पवृश्ष 
अटन्त शोभावमान रहते हैं ॥३६॥ सुपमाउ॒ुपमा नामक काढके प्रभावसे उत्पन्न हुई क्षेत्रकी 
सामथ्यसे ब्रृद्धिफी श्राप्त हुर वे ऋल्पवृक्ष वहॉँफे जीवोंको मनोबांछित पदार्थ देनेके लिए सदा 
सम रहते हैं ॥३७॥ वे कल्पवृक्ष पुण्यात्मा पुरुषोको मनचाहे भोग देते रहते हैँ 
इसलिए ज्ञानकार पुरुषोंने उनका “कल्पवृक्ष! यह नाम सार्थक्र ही कहा है ॥ ३८ ॥ 
वे कल्पबृश्ष दशा अकारके दहँ-१ सयाज्ञ, २ तर्याद्ष, ३ विभूषाह्ष, ४ स्माज्ञ ( माब्याद्न ), 
५ न्योतिरद्व, ६ दीपाह्न, ७ ग्रद्मद्, ८ भोजनाद्, ९ पात्राह्न श्र १० बल्ाड़ | ये सब अपने 
अपने नामके अनुसार द्वी काये करते हैं इसलिए इनके नाम सात्न कद दिए हैं अधिक विस्तार- 
के लाथ उनका छथन नहीं किया है ॥३९-४०॥ इस प्रकार बहाँके मथुप्य अपने पूरे पुण्यके 
वब्यसे चिरकाछतक भोगोको भोगकर पआआयु समाप्त दोते दी शरद ऋतुके मेघोंके समान विलीन 
हो जाते हैं ॥2१॥ आयु्षे अन्तमे पुरुषों जिम्हाई आती है और खसत्रीकों छींक । उसी 
से पुण्यात्मा पुरुष अपना अपना शरीर छोड़कर खर्ग चले जाते हैं ॥2२॥ उस समयके 
मलुष्य स्भावसे ही कोमलपरिणामी द्वोते हैं, इसलिए वे भद्गपुरुप मरकर स्वर्ग ही बाते हैं । 
खगके सिवाय उनकी और कोई गति नहीं द्वोती ॥2३॥ इस प्रकार अवसर्विणी कालके प्रथम 
सुपमासुपमा नामक काछका छुछ वर्णोत किया है । यदहोंकी और समस्त विधि उत्तरकुरुके 
समान सममना चाहिये ॥४४॥ इसके अनन्वर जब कम ऋमसे प्रथम काल पूर्ण हुआ और 
कल्पवृक्ष, मनुष्योंका वल, आयु तथा घरीरकी ऊँचाई आदि सच घटतीको श्राप्त हो चले तब 
छुपमा नामक दूसरा काल प्रवृत्त हुआ । इसका प्रमाण तीम कोड़ाकोड़ी खागर था ॥४५-४६॥ 
उस समय इस भारतवर्पमें कल्पदज्ञोंके द्वारा उत्क््ट विभूतिको विस्तृत करती हुई मध्यम भोग- 
भूमिकी अवस्था प्रचलित हुईं । ४७:। दस वक्त यहाँके मनुष्य देवोंके समान क्ान्विके घारक 


ह 


3 अंजक वस्रम्‌ । ३ नित्यप्रकाशाः । ३ समय भवन्ति | ४-सिलपितान्‌ प० ! ४०, छ० | ५ अमर 
भाजनम्‌ । ६ प्रन्‍न्‍्वते अ०, प० मन, दु० | ७-थड्ाल-भ०, स०। ८<-वरधायेते प०, म॑० । ९ भुवः म० 
ल*्। १० जीवित" अ०, स०॥ ह 

् 





3० महाएुराणस्‌ 


ककछाधरकलास्पर्डधि देहज्योत्स्वास्मितोज्ज्वलाः । दिनद्वयेन ते5इनन्ति वाक्षंमन्धो5क्षमात्रकम ॥४९॥ 
शेपो विधिस्तु निरशेषो हरिवर्षसमों सतः । ततः क्रमेण कालेस्मिन्नवर्पत्यनुकमाव ॥५०॥ 

प्रह्मणा वृक्षवीयादिविशेषाः प्राक्षना यदा । जघन्यभोगभलूमीनां मर्यादाविरभूत्तदा ॥५१॥ 
यथावसरसम्प्राप्तस्तृतीय, कारूपर्ययः । ग्रावत्तंत सुराजेव स्वां मर्यादामछट्ठयन ॥५२॥ 
सायरोपमकोटीनां 'कोव्यों हे 'छब्धसंस्थितो । कालेःस्सिन्मारते वर्ष सर्त्यां: पल्योपसायुषः ॥५३॥ 
शब्यूतिप्रमितोच्छाया: 'अ्ियडुइ्यासविग्रद्दा: । दिनान्तरेण संग्राप्तधान्नीफलमिताशना: ॥एछ॥ | * 
ततस्तृततीयकाले 5 स्मिन्‌ व्यतिकमत्यनुक्मात्‌ । पल्योपमाष्टभागस्तु यदास्मिन्परिशिष्यते ॥णण॥। 
कल्पानोकहवीर्याणां क्रमादेव परिच्युती । ज्योतिरज्ञास्तदा बृक्षा गता म-दुप्रकाशताम्‌ ॥७५॥ 
'पुष्पदन्ता“वथाषाछ्यां पौर्णसास्यां स्फुरस्मभी । 'सायाहे ग्रादुरास्तां तो गगनोभयभागयो: ॥५७॥ 
घाभीकरमयौ पोताबिव ती गगनार्णवे । वियद्वजस्य ''निर्याण/'लिखितो तिछूकाबिव ॥५८॥ 
पौणणमासीविछासिन्या: क्रीक्यमानो ससुज्ज्यछी । परस्परकरारिलष्टो' 'जातुघाविध गोलकी ॥५९॥ 
जगद्ग्रहमद्दाद्वारि विन्यस्तोौ कालभूथ्ठतः । ''प्रत्यग्नस्य प्रवेशाय कुम्भाविव हिरण्सयो ॥६०॥ 


थे; उनकी आयु दो पलल्‍्यकी थी उनका शरीर चार इजार धनुष ऊँचा था तथा उनकी सभी 
चेष्टाएँ शुभ थीं ॥४८॥ उनके शरीरकी कान्ति चन्द्रमाकी कलाओके साथ स्पधों करती 
थी अर्थात्‌ उनसे भी कहीं अधिक सुन्दर थी, उनकी मुस्कान बड़ी ह्वी उज्ज्वल थी। वे दो 
दिन बाद कस्पवृक्ष से प्राप्त हुए बहेढ़ेके बराबर छत्तम अन्न खाते थे ॥४९॥ उस्र समय 
यहॉकी शेष सब उ्यवस्था हरिध्षेत्र के समान थी फिर ऋमसे जब द्वितीय काज्न पूर्ण दो 
गया और कल्पवृक्ष तथा मनुष्योंके बल विक्रम आदि घट गये तब जघन्य भोगभूमि की 
व्यवस्था प्रकट हुईं ॥५०-३४१॥ उस समय न्यायवान्‌ राजाके सहृश मर्यादाका उल्लंघन 
नहीं फरता हुआ तीसरा सुषमादु/बमा नामका काछ यथाक्रमसे प्रवृत्त हु॥ ॥५४२॥ उघ्तकी 
स्थिति दो कोड़ाकोड़ी सागरकी थी । उस समय इस भारतवषमें मनुष्योकी स्थिति एक पल्य- 
की थी । उनके शरीर एक कोश ऊँचे थे, वे प्रियहुके समान श्यासबर्ण थे और एक दिनके 
अन्तरसे ऑवलेके बराबर भोजन ग्रहण करते थे ॥५३-५४४।॥ इस प्रकार क्रम क्रमसे तीसरा 
काल व्यतीत होने पर जब इसमें पल्यका आठबों भाग शेष रह गया तब कल्पवृक्षोंकी 
सामथ्ये घट गई ओर ज्योतिरज्ध जातिके कल्पवृक्षोंका प्रकाश अत्यन्त मन्द हो गया ॥५५-५६॥ 
तद्नन्‍तर किसी समय आपषाद सुदी पूर्णिमाके दिन सायंकालके समय आकाशके दोनों भागों में 
अथोत्‌ पूर्व दिशामे ददित होता हुआ चमकीला घन्द्रमा और पश्मिममें अस्त होता हुआ सूर्य 
दिखलाई पड़ा ॥५७॥ उस समय वे सूये और चन्द्रमा ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो 
आकाश रूपी समुद्रमे सोनेके बने हुए दो जहाज द्वी हों अथवा आकाश रूपी हस्तीके 
ग़ण्डस्थलके समीप सिन्दूर से बने हुए दो चन्द्रक ( गोलाकार चिह्न ) दी हो। अथवा 
पूर्णिमा रूपी स्त्रीके दोनों दार्थोपर रखे हुए खेलनेके मनोहर छाखनिर्मित दो गोले ही हों। 
अथवा आगे दोनेवाले दुःषम-सुषमा नामक काल रूपी नवीन राजाके प्रवेशके लिये जगत्‌- 
रूपी घरके विशाल द्रवाजे पर रखे हुए मानो दो सुबण कछश ही हों | अथवा तारारूपी फेन 

१ वृक्षस्येदम्‌ । २-ना हें कोव्यी लब्घध-द० । कोव्यो द्वी लब्ध-अ०, म०, स०, ल०। ३ रूब्धा 
सम्प्राप्ता। ४ क्रोश। । ५ कलिनी | ६ आमलझी । ७ सूर्याचद्धमसी । पुष्पवन्ता-द०, स०, म०, ल०, | 
८ भाषाठमासे । ५ अपराहें। १० भपाप्रदेशों निर्यागम्‌ । ११-ण लक्षिती भ० । -ण चन्द्रकाविव लक्षितौ द०, 
प०, म०, ल० । १३ आहवी | १३ जतविकारो । १४ चूतनस्य । 


लुतीयं पर्व णर्‌ 
ताराफेनग्रहग्राह वियत्पगरमध्यगी । चामीकरम थी दिव्यावस्भ/क्रीडागहाविव ॥६१॥ 
सददृत्तत्वादसह्वत्वात्‌ साथुवर्गानुकारिणी । शीततीबऊरत्वाच्च सदसद्भूमिपावित्र ॥६२॥ 
प्रतिश्रुतिरिति स्यातस्तदा कुल्धरो5ग्रिम. । धिश्रल्लोकातिगं तेजः प्रजाना नेन्नवठभो ॥६३॥ 
पत्यस्य दशमो भागस्तस्पायुर्शिनद्ेशितम्‌ । धनु सहस््रम॒त्सेघः शतेरधिकम्रष्टम ॥६४॥॥ 
जाजउ्ज्वल्यमानमकुटो 'छसन्मकरकुण्डल' । कनकाद्।विरिवोत्तुड्नो विश्राणो हारनिह्लरस्‌ ॥६०॥ 
नानाभरणभाभारभासुरोदारविग्रहः | प्रोत्सपंत्तेजसा स्वेन निर्भत्सितविग्नह. ।६६॥ 
महान्‌ जगद ग्रहोन्सानमानदण्ड इवोच्छित। | दुधप्नन्मान्तराभ्यासजनितें वोधमिछधी, ॥६७॥ 
स्फुरइन्तांछुसलिलेसु हु* प्रक्षातयन्दिशः । मानों प्रीणनं वाक्य 'सौध रसमिवोहिरन्‌ ॥६८॥ 
अच्एपूवों तौ दृप्ठा सभीतान्‌ भोगभूमिजान्‌। भीतेनिंवत्तयामास तत्स्वरूपमिति घुवन्‌ ॥६९॥ 
एतौ तो प्रतिद्येते सूर्याचन्द्रमसी अह्दो । ज्योतिरद््रभापायात्‌ कालह्ाप्तवशोद्धवात्‌ ॥७०॥ 
सदाषप्यधिनभोसागं अआम्यतो5्मू महाद्यति । न वस्ताभ्यां भयं किल्चिद्तो मा भेष्ट भद्रका; ॥७१॥ 


ओर बुध मंगल अदि अह्द रूपी मगरमच्छोसे भरे हुए आकाश रूपी समुद्रके मध्यमें सुबणोके 
दो मनोहर जत्क्रीड़ागृह द्वी बने हों। अथवा सद्दुत्त-गोलाकार ( पक्षमें सद्ाचारी ) और 
असंग-अकेले ( पक्तमें परिग्रहरहित ) होनेके कारण साधुससूहका अनुकरण कर रहे हो 
अथवा शीवकर-शीतल किरणों से युक्त ( पक्षमें अल्य टेक्व लेने बाज्ञा ) ओर तीत्रकर-- 
ठष्ण किरणणोसे युक्त ( पक्षम अधिक टेक्स लेने वाला ) द्वोनेके कारण करमसे न्‍्यायी ओर 
अन्यायी राजा का ही अनु करण कर रहे हों ४ ८-६२॥ उस समम वहाँ प्रतिश्रुति नामसे प्रसिद्ध 
पहले कुल्लकर विद्यमान थे जो कि सबधे अधिक तेजस्वी थे ओर प्रजाजनोंके नेत्रके समान 
शोभायमान थे अर्थात्‌ नेत्रके समान प्रजाजनोकों हितकारी मार्ग बतछाते थे ॥६३॥ जिनेन्द्र 
देवने उनकी आयु पह्यके दशवें भाग और ऊँचाई एक हजार आठ सो घन्ुप बतत्ताई 
है ॥|६४॥ उत्तके मस्तक पर प्रकाशमान सुकुट शोभायमान दो रद्दा था, कानोंमें सुबर्णमय 
कुणछछ चमक रहे थे और बे स्वयं मेद्र पर्वेतऱे समान ऊँचे थे इसलिये उनके वच्ष।स्थलपर 
पढ़ा हुआ रत्नोंका हार झरनेके समान मालूम होता था। उनका उन्‍नत ओर श्रेष्ठ शरीर 
नाना प्रकारके आभूषणोंक्ी कान्तिक्रे भारखे अतिशय प्रकाशमान द्वो रहा था, उन्द्दोने अपने 
बढते हुए तेजसे सू्येको भी तिरस्क्त कर दिया था । वे बहुत ही ऊँचे थे इसलिये ऐसे मातम 
होते थे मानो जगत्‌ रूपी घरकी ऊँचाईको चापनेके लिये खड़े किये गये मापदण्ड ही हों । 
इसके सिवाय वे जन्मान्तरके संस्कारसे प्राप्त हुए अवधिज्ञानकों भी धारण किये हुए थे इसलिये 
वद्दी सबर्मे उत्क्ष्ट चुद्धिमान्‌ गिने जाते थे ॥६५-६७॥ वे देदीप्यमान दातोंकी क्षिरणों रूपी 
जल्नसे दिशाओंका वार वार प्रक्षालन करते हुए जव प्रजाको संतुष्ट करने वाले चचन बोलते 
थे तब ऐसे मालूम होते थे मानो अम्नतका रस द्वी प्रकट कर रहे दो। पहले कभी नहीं दिखने- 
वाले सूथे ओर चन्द्रमाको देख कर भ्रयभीत हुए भोगभूमिज मलुष्योंकों उन्होंने उनका निम्न- 
लखित खहूप बसलछा कर भयरहित किया था ॥६८-६९॥ उन्होंने कहा--हे भद्र पुरुषो, 
तुम्हें जो ये दिख रहे हैं. वे सूर्य चन्द्रमा नामके ग्रह हैं, ये महाकान्तिक्रे धारक हैं. तथा 
आकाओर्मे सर्वेद्र घूमते रहते हँ। अभी वक इनक्ना प्रकाश ज्योतिरद्ध जाति के कह्प- 

१ लसत्कनकदृण्डल" द०, प०, म०, ल० । २ सुधाया अयम्‌ | ३ श्रमतो म०, ल० | ४ तसंज्ञिते 


ताइपत्रपुस्तके कोष्ठक्ान्तर्गत- पाठो छेखकप्रमादात्पश्रशेडत व०, अ०, १०, ल०, म०, द०, द०, स० संज्ञित- 
पुत्तवे +बच्तस्पाठों गृद्दीत: । 
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इति तद्वचनाक्तेषां प्रत्याश्वासों महानभूत्‌। ['क्षेत्रे सोइतः पर चास्मिल्ियोगान्साविनोअन्चशात्‌] ॥७२॥ 
प्रतिश्नुतिरय॑ घीरो यक्षः प्रत्यश्णोद्दवः । इतीडाँ चकिरे नास्मा ते त॑ ससप्रीतमाचसा: ॥७३॥ 

अहो धीमन्‌ महाभाग चिरंजीव प्रखीद नः । यानपात्रायितं येना त्वयास्यद्व्यसनाणंये ॥७७॥ 

इति स्तुत्वायंकास्ते त॑ सत्कृत्य च पुनः एनः । छब्धाजुज्ञास्ततः स्व खमोको जग्जुः सजानय, ॥७७॥ 
मनौ याति दिव॑ तस्मिन्‌ काले गछूति च क्रम्रात्‌ | मन्चन्तरससंख्येया वर्षकोटीव्यतीप्य च ॥७६॥ 
सनन्‍्मतिः सन्सतिर्नास्ना द्वितीयो5भून्मनुस्तदा । प्रोत्सपेंद छुकः आंछुश्चऊलत्फल्पतरूपसः ॥७७॥ 

स कुन्तली फ़िरीटी च कुण्डली हारभूषितः | खग्बी मलूयजालिप्तवपुरत्यन्तमाबभौ ॥७८॥ 
तस्यायुरस"सप्रख्यमासीत्स स्येयहायनस्‌ । सह्ख॑ ग्रिशत्तीयु क्तम॒ुत्सेधो घतर॒र्धां मत* ॥७१९॥ 
ज्योत्रिविंटपिनां भूयो5प्यासीत्कालेन मन्दिसा । अह्यणाभिखरु्ख॑ तेजो निर्वास्यत्ति हि दीपवत्‌ ॥८०॥ 
नमो5द्भणमथापूर्य वारकाः प्रचक्राशिरे । 'नाध्यन्चकारकलुषां बेलां प्राप्य तमीझुखे ॥ ८ १॥ 
अकस्मात्तारका द॒ष्द्ा सम्न्नान्‍्तान्भोगभूभुवः । भीतिविचलयासास 'प्राणिहत्येव योगिनः ॥<२॥७ 


वत्षोके प्रकाशसे तिरोहित रहता था इसत्तिए नहीं दिखते थे परन्तु अब चूँकि कालदोषके 
बश्से ब्योतिरज्ञ वुक्षोंका प्रभाव कम हो गया है. अब दिखने लगे हैं। इनसे तुम छोगोंको 
कोई मय नहीं है अतः भयप्रीत नहीं दोओ ॥७०-७१॥ प्रतिश्रुतिक्रे इन वचन्तोंसे उन छोगों- 
को बहुत ही आश्वालन हुआ | इसके बाद भ्रतिश्रुतिने इस भरतक्षेत्र में होनेवाली व्यव- 
स्थाओका निरूपण कियां ॥७२॥ इन घीर वीर प्रतिश्रुतिने हमारे बचन सुने हैँ. इसलिए 
प्रसन्न दोहर उन भोगमूमिजोने प्रतिश्रुति इसी नामसे स्तुति की और कहा कि-झहो 
महाभाग, अहो बुद्धिमान , आप चिरंजीव रहें तथा हम पर प्रसन्न हो-क्योंकि आपने हमारे 
दु»ख रूपी समुद्र में नोकाका कास दिया हे अथीत्‌ द्वित का उपदेश देका हमे दुःख रूपी 
समुद्रसे उद्धुत किया है ॥७३-७४।॥ इस प्रकार श्रतिश्रुतिका स्तवन तथा बार बार सत्कार कर 
वे सब आये उनकी आज्ञानुद्वार अपनी अपनी ज़ियोंके साथ अपने अपने घर चले गए 
॥७०॥ इसके वाद्‌ क्रम क्रसे समय्के व्यतीत होने तथा प्रतिश्रुति छुछकरके स्वर्गवास दो 
जानेपर जब झसंख्यात करोड़ वर्षोका मन्द्न्तर ( एक कुज्कर के बाद दूसरे कुछकरके उत्पन्न 
दोनेतक वी वका काल ) व्यतीत हो गया तब सम्रीचीन बुद्धिके धारक सनन्‍्म्रति नासके ह्वितीय 
कुलकरजा जन्‍म हुआ । उनके वख्नर घहुत ही शोभायमान थे तथा वे स्वर्य अत्यन्त ऊँचे थे इश्त- 
लिए चलते फिरते क्ल्ग्बृक्तके समान मातम होते थे ॥७६-७७॥ उनके केश बड़े ही सुन्दर थे, 
वे अपने मस्तऊपर मुकुट बॉधघे हुए थे, कानोमें कुण्डल पहिने थे, उनका वक्ष/शस्थलू हारसे 
सुशोभित था, इच सब कारणोंसे बे अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥७८॥ उनकी आयु 
अममके बराबर संख्यात वर्षोकी थी और शरीरकी ऊँचाई एक हजार तीन सौ धनुष थी 
॥७९॥ इनके समयमें ज्योतिरद्ज जाति के कल्पवृक्षोकी प्रभा बहुत ही मन्दू पड़ गई थी वथा उन्का 

तेज घुझते हुए दीपकके समान नष्ट होनेके सम्मुख ही था ॥८०॥ एक दिल रात्रि प्रारम्भ्में 

जब थोड़ा थोड़ा भन्धकार था तत्र तारागण आकाश रूपी अद्भणको व्याप्तकर-घब्र ओर 

प्रकाशमान होने लगे ॥८१॥ उस समय अकस्मात्‌ तारोंछो देखकर भोगभूमिज्न सतुष्य अत्यन्त 

भ्रम में पड़ गये अथवा अलनन्‍्त व्याकुल हो गये | उन्हें भयने इतना कम्पायमान कर दिया था 








३ कारणेन । ३ सभायाः॥ ३ उन्नतः। ४ पत्रयशाशत्‌ इत़्याप्र' विंशतिप्रमाणदतुरशीतीना परस्पर- 
पुणनम्‌ अप्रमवर्षप्रमाणम्‌ ॥ ५ प्रहीणामिमुर्ख श०,; प०, म०, ल० । ६ शत्यन्धकारतलपा न भवनीति 
नात्यन्धकारद्लपा तामू | ७ प्राणिदृति. | 


दुतीय॑ पर्च पड 


स सन्मतिरलुध्याय क्षणं प्रावोचतार्यकान्‌ | नोस्पातः को डप्यय॑ भद्दास्तन्सायात मित्रो घशम्‌ ॥<३॥ 
पएतास्तासवारका नामैतय नक्षत्रमण्डलम्‌ | अद्दा इमे 'सदोद्योतता इंदं तारकित नभ' ॥4४॥ 
ज्योतिश्वक्रमि शबबढ़ व्योमसार्गं कतस्थिति । स्पष्टतामधुनायातं ज्योतिरद्प्रभाक्षयात्‌ ॥4७॥ 

हत- प्रभृत्यहोरात्रवि धागश्र प्रवर्तते ! उदयास्तमगः सूर्याचन्द्रयो. सहतारयोः ॥८8॥॥ ४ 
प्रहणग्रटविक्षेपदिनान्ययनसं क्रमात्‌ । ज्योतिर्श्ानस्थ चीजानि सोअत्ववोचहिदांवर ॥4७॥ 

अथ तद्गचनादार्या जाता. सपदि निर्भया: । स द्वि छोकोत्तर' ज्योति" मजानाजुपकारकम्‌ ॥८<4॥ 
अय॑ सन्मतिरेवास्तु प्रश्न सन्‍्मतिप्रदः । इति प्रशस्य संपूज्य यथुस्ते त॑ स्वमास्पदस ॥<८९॥ 
ततोडन्तरसस सयरेया- कोटीरद्लइ,व्य बत्मरान्‌ । ठृतीयों मनुस्त्रासीत्‌ क्षेमक्षरसमाहय्र: ॥९०॥ 
युगवाहुम॑द्ाकाय, इथ्ववक्षा- स्फुरथ्मण. । सोख्त्यशेत' गिरि से् ज्वलन्युकट्चूलिकः ॥९१॥ 
*दटपरमिन संस्य व भूवायु संद्ीजस' । देहोस्सेधश्व धापानामसुप्यासीच्छताष्टकम्‌ ॥ ९२॥ 

पुरा कि झूगा भत्ता प्रजानां हस्तलालिता: | तदा त॒ विक्ृतिं भेजव्यात्तास्या ” भौपणस्ववा ॥९३॥ 
देपां विक्रियया सान्तर्ग््जया ततन्नसुः प्रजा.। पप्रच्छुस्ते तसस्प्रेत्य मु स्थिदमविस्मितम ॥९५४॥ 


दिशा ३ ये अप आस य पटक री 8 केस कम अंकल कक कम 
जिदना कि प्राणियोंकी हिंसा सुनिज्ननोंको कम्पायमान कर देती है ॥८२॥ सनन्‍्मति छुल्करने 
क्षण भर विचार कर रन आये पुरुषोंसे कहा कि हे भद्र पुरुषों, यह कोई उत्पात नहीं है 
इसलिए आप व्यथ्व ही सयके वजीसूत न दो ॥८३॥ ये वारे हैं, यह नक्षत्रोंका समूह है, ये 
सदा प्रकाशमान रहनेवाले सूचे, चन्ठ आदि म्रह हैं. और यह वारोसे भरा हुआ आकाश दे 
॥८४॥ यह व्योतिश्वक्र सर्बदा आकाश विद्यमान रहता है, अबसे पहले सी विद्यमान था, 
परन्तु ज्योतिरद्ञ जातिके वृक्षोंक्े श्रक्ाणपे दिरोभूत था | अब उन बृक्चोंकी प्रभा क्षीण हो गह दे 
इसलिये स्पष्ट दिखाई देने छगा है. ॥८५॥ आजसे लेकर सूरे चन्द्रमा तारे आदि का ददय और 
अस्त होता पहेगा और उसमे राव दिवका विभाग द्वोवा रहेगा ॥८६॥ उन बुद्धिमाच्‌ सन्‍्मति ने 
सूर्यग्रहण, चन्द्र श्रदण, अद्दोंका एक राशिसे दूसरी राशिपर जाना, दिन भर अयन आदिका 
संक्रमण वतलाने हुए ज्योतिष विद्याके मूठ कारणोंका भी इल्‍्लेख किया था॥८७॥ वे आये छोग 
भी उनके बचत सुनदर शीघ्र द्वी मयरदिित दो गए। वास्तवमें वे सन्‍्मति प्रजाक्‍ा उपकार करनेबाली 
फोई सर्वेश्षेष्ठ ज्योति ही थे ॥८८॥ समीचीन बुद्धिके देने वाले यह उनन्‍्मति ही हमारे स्वामी दो 
इस प्रकार उनकी प्रशंसा और पूजाकर बे आये पुरुष अपने अतने स्थानोंपर चले गए ॥८९॥ 
इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षोका अन्तराल काल बीत ज्ञानेपर इस भरत्क्षेत्रमें क्षेमंकर भासके 
तीसरे मनु हुए। ॥९०॥ उनकी भुजाएँ युगके समान लम्बी थीं, शरीर ऊँचा था, वक्षस्थत् 
विशाल था, आभा चमक रही थी तथा मस्तक मुकुटसे शोभायसान था इन सब वातोंसे वे 
सेरु पर्व॑तसे भी अधिक शोभायमान हो रहे थे ॥९१॥ इस महाप्रतापी सनुकी आयु अटट 
वरावर थी और घशरीरकी ऊँचाई आठ सो घलुपकी थी ॥॥९२॥ पहले जो पशु सिंह व्याप्र 
झादि अस्यन्द भद्रपरिणामी थे ज्ञिनका लालन पालन प्रज्ञा अपने हाथसे ही छ्िया करती थी 
वे अब इनक्ने उसय विकारको प्राप्त होने लगे-मुँद् फाइने लगे ओर भयझ्लर शब्द करने लगे 
॥९३॥ उनकी इस भयंकर गजनासे सिले हुए विकार भावको देखकर प्रजाजन डरने लगे तथा 


५ यदायोता प० । + कारणानि। ३ संख्येयकोटी-म० । ४ अतिशवितवान । ५ स्फुरन्सुइझट-द०, 
प०, 2० । ६ पप्पश्चाशच्टन्याग्रमशाइच्ग्रमाणचतृरशीतिपंपुणनम्रटटवपप्रमाणम्‌ । ७ व्यात्त॑ विश्वतम्‌॥ ८ पत्र- 
च्छुद्व हू०, ल०, द०, स० | 
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इसमे भद्दस्॒गाः पूर्व 'खादीयोमिस्तृणाछुरेः । रसायनरसेः पुष्टठा, सरसा सलिलिरपि ॥९७॥ 
२अक्षाघिरौपणेहस्सकालनेरपि 'सान्विता. । अस्मासिरति/विश्रव्धा:६ संवसन्तो5नुपक्ववा: ॥९६॥ 
इदानीं तु विना हेतोः श्थज्ञो रभिभ्नवन्ति नः | दंष्रामिनंखराग्रेश्व "बिमित्सन्ति च दारुणाः ॥९७॥ 
को3स्यु पाथो महाभाग ब्रूहि नः क्षेमसाधनम । क्षेमक्ऋरो हि स भवान्‌ जगतः क्षेमचिन्तनेः ॥९८॥ 
इति तदू वचनाज्ञातसौह्ादों मनुरबवीत्‌ | सत्यमेतत्तथापूवमिदानीं तु "भयावहा: ॥९९॥ 

तदिमे -परिहततंव्या. कालाहिकृतिमागताः । कर्तव्यों नैषु विश्वासों !बाघाः कुब॒॑न्त्युपेक्षिता: ॥१००॥ 
इत्याकर्ण्य वचस्तस्य परिजहुस्तदा झूगान्‌। टज्लिणो दं्धिणः ऋरान्‌ शेषेः !संचासमाययु: ॥१०१॥ 
व्यतीयुषि ततः काले मनोरस्य व्यतिक्रमे । मनन्‍्वन्तरमसंख्येया; समाकोटीविंलछूय च ॥१०२॥ 
'क्षत्रान्तरे महोदअविग्रहों दोषचिग्रह: | अग्रेतरः सतामासीन्‍्मलुः क्षेप्ंघराह्य ॥१०३॥ 
रतुटिक्राब्दुमितं तसय बभूवायुर्महात्मनः । शतानि सप्त चापानां सप्ततिः पन्‍्च चोच्छितिः ॥१०४॥ 
यदा प्रबछूतां याताः “पाकसर्वा महाक्रुध: । तदा ('छकुटयष्व्याये स रक्षाविधिमन्वशात्‌ ॥१००॥ 
क्षेमंधघरं इति ख्यातिं प्रजानां क्षेसधारणात्‌ । स दुधे!६ पाकसच्चेभ्यों रक्षोपायालुशासनः!” ॥१० ६॥ 


बिना किसी आश्रयेक्ने विश्वल बेठे हुए क्षेमं छर सनुके पास जाकर उनसे पूछने लगे ॥९४॥ हे देव, 


सिंह व्याप्र आदि जो पश्ञु पहले बड़े शान्त थे जो अत्यन्त स्वादिष्ट घास खाकर और तालाबों - 
का रखायनके समात रखीला पानी पीकर पुष्ट हुए थे जिन्हें हम लोग अपनी गोदीमें बेठाकर 
अपने द्ाथोसे खिलाते थे हम, जिनपर अत्यन्त विश्वास करते थे और जो बिना किखरी उपद्रव हे 
हम लोगोके साथ साथ रहद्ा करते थे आज्ञ वे ही पशुटबित्रा किसी कारण के हम लोगोंको 
सींगोंसे मारते हैं, दाढ़ो ओर नखोंसे हमें विदारण किया चाहते हैं. ओर अत्यन्त भयक्कर दीख 
पड़ते हैं । हे मह!।भाग, आप हमारा कल्याण करने वाला कोई उपाय बतलाइप | चूँकि झाप 
सकल संलारका क्षे्र-कल्याण सोचते रहते हैं. इसलिए सच्चे क्षेमकर हैं ॥९०-६८।॥ इस 
प्रकार उन आर्योक्ते बचन सुनकर क्षमंकर मनुको भी उनसे सिश्रभाव उत्पन्न हो गया ओर बे 
कहने लगे कि आपका कहना ठीक है । ये पशु पहले वास्तवमें शान्त थे परन्तु अब भयंकर दो 
गए हैं इसलिए इन्हें छोड़ देना चाहिये । ये कालके दोषसे विकारको प्राप्त हुए हैं. अब इनका 
विश्वस नहीं करना चाहिये | यदि तुम इनकी उपेक्षा करोगे तो ये अवश्य द्वी बाधा करेंगे 
॥९९-१००॥। क्षेमंकरके उक्त बचन सुनकर उन लोगोने सींगवाले और दाढ़वाले दुष्ट पशु भ्ोंका 
साथ छोड़ दिया, केवल्न निरुपद्रवी गाय भेस आदि पशुओंके साथ रहने लगे ॥१०१॥ क्रम 
क्रमसे समय बीतनेपर क्षेमक्कर मन्तुकी आयु पूर्ण हो गई । उसके बाद जब अख॑ख्यात करोड़ 
वर्षोक्ा मन्वन्तर व्यतीत दो गया तब अत्यन्त ऊँचे शरीरके धारक, दोषोंका निम्न ह फरनेवाले 
ओर सज्जनोंमें अग्रसर क्षेमंक्र नासक चौथे मनु हुए। उन महात्माकी आयु तुटिक प्रमाण 
वर्षोद्नी थी ओर शरीरकी ऊँचाई सात स्रो< पचहत्तर धनुष थी। इनके समयमें जब घिंह 
व्याप्त आदि दुष्ट पशु आतशय प्रवछ ओर क्रोधी हो गए तब इन्होंने लकड़ी लाठी आदि उपा- 
योंघे इनसे बचनेका उम्रदेश दिया.। चूँकि इन्होंने दुष्ट जीवोसे रक्षा करनेके उपायोंका उपदेश 


१ छत्यर्थ' खादुभिः । २ रसायनवस्खादुमिः । ३ अहुः उत्सद्न । ४ सामनीताः। ५-मिरिति म०, 
ल०। ६ विश्वासिताः | ७ सेल्मिच्छन्ति | < साधने ल०। ९ भयद्टरा । १० बाघा झ०,प०,म०,स०,द०,छ 
११ सहवासम्‌ । १२ तत्रान्तरे अ०,प०,स०,द्‌०,म०,ल०। १३ पंश्चचत्वारिंशत्‌ झत्याधिक पोडश्प्रमित चतुर्देश- 
प्रमाणचतुरशीतिसंगुणन दुटिकाव्दप्रमाणम्‌ । १४ ऋरमगाः। १५ “यशि स्यात्मप्तपर्विक्ा) । १६ दें अ०, प , 
दु०, स०, ल० | १७-शासनात्‌ क्ष०, १०, दु>, म०, ल० | 


तृतीय पत्र ५७ 


पुनर्मन्वन्तर तत्र स़जात॑ पर्वत्रच्कमात्‌ । मजु- सीम करो जज्ञे अजानां पुण्यपाकत* ॥१०७॥ 

स चित्रवख्रमाल्यांदिभूषित वपुरुद्दहन्‌ । सुरेन्द्र: खर्ग लक्ष्ग्येव भोगलद्ष्म्यो पछालितः ॥१०८॥ 
'कमलप्रमितं तस्य प्राहुरायुर्महाधिय- । शतानि सप्त पद्चाशहुच्छायो धहुपां मतः ॥१०९॥ 
कब्पाद्धिपा यदा जाता विरला मन्‍्दका' फरछेः । तदा तेपु विप्तंवादो वभूवेषां परस्परस्‌ ॥११०॥ 
ततो मनुरसो मत्वा धाचा सीमविधिं ध्यधात्‌ । अतः सीम॑करारयां तेल॑स्मितो उन्वर्थतां गतास्‌ ॥ 7१ १॥ 
पुनर्मन्वन्तरं प्राग्वटतिलछुदय महोदय' | मनु' सीमंघरो नाम्ता समजायत पुण्यधी ॥११२॥ 
भलिनप्रमितायप्को नस्िनास्पेक्षणय॒तिः । धजुपां पत्नवर्गाग्रम्रच्छित शतसप्तकम्‌ ॥११३॥ 
अत्यन्तविरला जात[ः क्ष्माजा मन्दुफला यदा। नूर्णा भद्दान्विसंवाद केशाकेशि तठाबवुघत्‌" ॥११४॥ 
क्षेमव्ृत्ति ततरतेपां मन्वान स मनुस्तदा | सीमानि तरुगुल्मादिचिह्ितान्यऊरोत्कृती ॥११७॥ 
ततो3न्तरमभूद भूयो 5प्यसं ख्या वर्षकोटय । हीयमानेपु सर्वपु नियोगेप्वलुपूर्वश ॥११६॥ 
तदन्वर्यतिक्रान्तावभूद्विमलवाहनः । मनूनां सप्तमो भोगलक्ष्म्यालिब्नितविग्रह ॥११७॥ 
'वा्मप्रसितमस्यायुः प्माछिष्टलनोरभूत्‌ । धनुःशतानि सप्तेव तनृत्सेधो5स्य वर्णित, ॥११८॥ 





देकर प्रजाका कल्याण किया था इसलिए इनका क्षेमंधघर यह साथंक नाम प्रसिद्ध हुआ था 
॥१०२-१०६॥ इनके वाद पहलेकी भांति फिर भी असंख्यात करोड़ वर्षोका मन्व॒न्तर पड़ा। फिर 
क्रमसे प्रजाके पुण्योदयसे सीमंकर नामके कुछकर उत्पन्न हुए। इनका शरीर चित्र विचित्र वस्त्रों 
तथा माला आदिसे शोभायमान था । जेसे इन्द्र स्वरगंकी लक्ष्मीका उपभोग करता हे बेसे दी यह 
भी अनेक प्रकारकी भोग छक्ष्मीका उपभोग करते थे | महाबुद्धिमान्‌ आचार्योने उनकी आयु 
कमल प्रमाण वर्षोकी वतछाई दे तथा शरीरकी ऊँचाई सात सो पचास धनुषकी । इनके समयमे 
जब कह्प वृक्ष अल्प रह गये ओर फूज्न भी अल्प देने छगे तथा इसी कारण से जब छोगोंमें 
विवाद होने छगा तब सीमंकर मनुने सोच विचार कर वचनो द्वारा कस्पवृत्षोंकी सीमा 
नियत कर दी अर्थात्‌ इस प्रकारकी व्यवस्था कर दी कि इप्त जगहके कल्पवृक्षस्रे इतने लोग 
काम लें ओर उस जगहके कल्प वृक्षसे उतने लोग काम छें। प्रजाने उक्त व्यवस्था से ही उन 
मनुका सीमंकर यह साथेक नाम रख लिया था ॥१०७-१११॥ इनके वाद पहलेकी भाँति 
मन्वन्तर व्यतीत दोनेपर सीमन्बर नामके छुठवें मन्न उत्पन्न हुए। उनकी बुद्धि बहुत दी 
पचित्र थी । वह नढिन प्रमाण आयुके धारक थे, उनके मुख और नेत्रोकी कान्ति कमत्के 
समान थी तथा शरीरकी ऊँचाई सात सो पच्चीस धनुपकी थी | इनके प्मयमें जब कहप 
वृक्ष अत्यन्त थोड़े रह गये तथा फछ भी बहुत थोड़े देने लगे ओर उस कारणसे जब लोगोमें 
भारी कलह टोने लगा, फलह ही नहीं, एक दूसरेको बाल पकड़ पड़ कर मारने लगे तब 
उन सौमन्धर सनुने कल्याण स्थापनाकी भावनासे कल्पबृक्षोकी स्रीमाओंकोी अन्य अनेक 
वृश्ष॒ तथा छोटी छोटी माड़ियोप्ते चिलित कर दिया था ॥११२-११५॥ इनके बाद फिर क्स॑- 
ख्यात फरोड़ पर्षोका अन्तर हुआ और कल्प दक्षोंकी शक्ति आदि दर एक उत्तम वस्तुश्रोमें 
क्रम ऋमसे घटती होने लगी तब मन्वन्तरकों व्यतीत कर विमलवाहन नामश्ले सातवें मनु 
हुए। उनऊा द्ारीर भोगलरद्टमीसे आलिड्वित' था, उनकी आयु पद्म प्रमाण वर्षाकी थी | 





१ चतारिद्च्टस्याधिक चतुर्दशप्रमाणचतुरशौतिसगुणनं॑ कमछवयर्पप्रमाणम्‌ । २ ग्रपित-। ३ पद्च- 
त्रिंशत्‌ झन्याप्र द्वादशप्रमितचतुरधीतिसयुणनं नलिनवर्षप्रमाणम्‌ । ४ वब्रधुद् ब्रद्धीः युतादिलातू  युद्भ्यों छुद? 
इति सत्नेण छटि परस्मेतदमपि । ५ त्रि्च्टन्याविक्नों दक्षप्रभाणचतुरशीतिसंवर्गः प्मव॒र्पप्रमाणम्‌ । 


"दर मंहापुराणम्‌ 


'तदुपज्ञ॑ गजादीनां बभूवारोहणक्रमः । कुथाराछुशपर्याणसुखभाण्डाधपक्रमेः ॥|११९॥ 
पुनरन्तरमन्नाभूदसंख्येयाब्दकोटयः । ततो5४्टसो मजुर्जातश्रक्षुष्मानिति शब्दितः ॥१२०॥ 
रपग्माइमम्सितायुष्कश्चा पानों पन्‍्चसर्तेति, | घट'छतान्यध्यु दअभ्रीरुच्छिताडों बशूच सः ॥१२१॥ 
तस्य काले5भवत्तेषां क्षणं युत्रम्ुखेक्षणम्‌ । अदृष्टपूव मार्याणां महतुत्त्रासकारणम्‌ ॥१२२॥ 
तत. सपदि सम्जातसाध्वसानार्यकांस्तदा । तथाथात्म्योपदेशेन ल संत्रासम थोज्झयत्‌ ॥ १२३॥ 
चक्षप्मानिति तेनाभूत्‌ त॒त्काले ते यतो5रभ॑काः । 'जनवित्रोः क्षणं जाताश्क्षुदंशनगोचरस्‌ ॥ ३२४॥ 
पुनरप्यन्तर' ताव्रद्वपंकोटीविंकछब्य सः । यशस्वानित्यभूज्ञाम्ना यशस्त्री नवभो मनु. ॥१२७॥ 
'कुमुदममितं तस्व परसाय मंहीयसः । पटछतानि च पन्‍्चाशडनूंधि “वपुरुच्छि ति' ॥१२६॥ 
तस्य काले प्रजा जन्यमुखालोकपुरस्सरम्‌ । कृताशिषः क्षणं स्थित्वा छोकान्तरम्रुपागसन््‌ ॥१२७॥ 
यशखानित्यभूत्तेन शशंसुस्तयय शो यतः । प्रजा: 'सुप्रजसः प्रीताः ''पुत्राशासनदेशनात्‌ ॥१२८॥ 
ततो5चन्‍्तरमतिक्रम्य च्आयोग्याब्द्स॑ मितस्‌ । अभिचन्द्रो3्भवज्ञास्ना चन्द्रसौस्याननों मनुः ॥ १२९॥ 
₹छुमुदाड्मितायुष्की'* ज्वलन्मुकुटकुण्डलः । पद्बवर्गाग्रपट्चापशतोस्सेधः स्फुरत्तनुः ॥१३०॥ 
शरीर सात सो धनुष ऊँचा ओर छच्मीसे विभूषित था। इन्होंने हाथी घोड़ा आदि 
सवारीके योग्य पशुओं पर कुथार, अंकुश, प्ञान, तोबरा झादि लगाकर सवारी करनेका उपदेश 
दिया था ॥११६-११६॥ इनके बाद असंख्यात करोड़ वर्षाका अन्तराल रहा | फिर पह्ुष्मान्‌ 
नामके आठवे मनु उत्पन्न हुए, वे पद्माह्न प्रमाण आयुके धारक थे और छद्टद सो पचदृत्तर 
धनुष ऊँचे थे । उनके शरीरकी शोभा बड़ी द्वी छुन्दर थी | इनके सखमयसे पहलेके लोग अपनी 
संतानका मुख नहीं देख पाते थे, उत्पन्न होते द्वी माता पिताझ़ी खत्यु हो जाती थी परन्तु अब 
वे क्षण भर पुत्रका सुख देखकर मरने छगे । उनके लिये यह नई बाव थी इसलिये भयका 
' कारण हुईै। उस समय भयभीत हुए आये पुरुषोंक्नो चक्षुष्मान्‌ मलुने यथ।थथ उपदेश देकर 
उनका भय छुड्टाया था । चूँकि उनके समय स्राता पिता अपने पुत्नरोको क्षणभर देख संके थे 
इसलिये उनका चक्षुष्मान्‌ यह साथेक नाम प्रसिद्ध हुआ ॥१२०-१५४॥ तद्नन्तर करोड़ों 
वर्षोका अन्तर व्यतीत कर यशस्वान्‌ नामके नोवें मनु हुए | वे बड़े ही यशस्वी थे। उन 
महापुरुषकी आयु कुमुद प्रमाण वर्षकी थी | उनके शरीरकी ऊँचाई छह सो पचास घनुषकी 
थी । उनके समयमें प्रजा अपनी सन्‍्तानोका सुख देखनेके साथ साथ उन्हे झ्ाशीवाद देकर 
तथा क्षणभर ठहर कर परलोक गमन करती थी-रत्युको प्राप्त द्ोती थी। इनके उपदेशसे 
प्रजा अपनी सनन्‍्तानोकी आशीवोद देने छगी थी इसलिये उत्तम सन्तान वाली प्रजाने प्रसन्न 
होकर इनका यश वरणत किया इसी कारण उनका यशस्वान्‌ यह साथक नाम पड़ गया था ॥ १२५- 
१२८॥ एनके बाद करोड़ों वर्षाका अन्तर व्यतीत कर अभिचन्द्र नामके दृशर्चे मतु उत्पन्न हुए। 
उन्तका सुख चन्द्रमाके समान सौम्य था, कुमुदाह़ु प्रमाण उन्तकी आयु थी, छनका मुकुट 
आयोर कुण्डल सतिशय देदीप्यमान था। वे छु३ सो पच्चीस घनुष ऊँचे तथा देदीप्यमान 





३ तत्य प्रथमोपदेशः अदातुक्रपोपज्ञमिति नपुंसकत्वम्‌। २ छुठाराहुश-अ०,प०,म०,ल० । कुथश्व- 
इुश-द० । ३ पत्वविंशतिशन्याग्रा नवप्रमोणचतुरशीतिदतिहिं पद्माइ्वर्षप्रमाणम्‌ । ४ तद्शतान्य-अ०,द०,स« 
५ जननी जनकयों । ६ पश्वविश्वतिशन्य ग्रमष्टप्रमाणवतुरशोतिसंगुणनं कुमुश्वपैप्रमाणम्‌ | ७-पिं च तदृच्छिति« 
द०, प०, म०, ल० । ८ जन्य. पुत्र | ६ कारणेन | १० शोभनाः प्रजा: पुत्रा यारा ता; सुप्रजसः । नव्दुस्पोः 
सक्थि हलेवाम! इस्यनुवतंमाने 'भस्प्रजायाः इति समासान्तः । ११ आशासनम्‌ आशनीवेचनम्‌ । १२ विंशतिजन्या- 
धिछ सप्तप्रमितिचतुरशीतिह॒तिः कुमुदागवर्प प्रमाणम्‌ । १३-प्षप्रमायु-अ०, स०, दु०, म०, प०, छ० । 


तृतीय पे ५७ 
कव्पद्ुुम इवोत्तुज्ञफलशाली' महाद्युति । स वभार यथास्थान नानाभरणमज्री. ॥ १३१॥ 
तस्य काले प्रजास्तों कमुरर॑ चीदय सकातुकम्‌ | आाश्यास्थाफौडन चकुनिशि चन्द्राभिदर्शनेः ॥१३२॥ 
ततोउमिचन्द्र इत्यासीयतश्रन्द्रम मिस्थिता'। पुत्रानाक्रीडयामासुस्तत्काले तन्‍्मताज्नाः ॥ १३३॥ 
पुनरन्‍्तरमुछछुद्य वप्रायोग्यसमाशतै" । चन्द्रास इत्यभृर्ख्यातश्रन्द्वास्य: कालविन्मनुः ॥१३४॥ 
ध्तयुतप्रमितायुप्को विछसछक्षणोज्ज्वल । घजु्पां पद्छतान्युच्चः" प्रोच्दकेसमयतिः ॥ १३७॥ 
स 'पुए्कछा, कछा विश्रदुदितों "जगता प्रिय. । स्मितज्योत्स्नाभिराह्द शशीव समजीजनत्‌ ॥१३६॥ 
तत््य काले उतिस प्रीता पुत्नाशासनदर्श ने. | तुग्सि सह सम जीवन्ति दिनानि कतिचित्मजा; ॥१३७॥ 
ततो लोकान्तरम्राप्तिममजन्‍्त यथासुखम्‌। स तदाह्वादनादासीघन्द्राभ इति विश्रुत* ॥१३८॥ 
मरुद्ेवो3भवत्कान्त 'कुलूशत्तदनन्चरम? | खोचितान्तरमुछझ्जद्य प्रजानामुत्सवो इशाम्‌ ॥१३९॥ 
शतानि पन्च पबन्‍्चाओ सप्ततिज्च समुच्द्धित” । घनूर्षि /नयुताझ्लायुर्विवस्वानिव भास्वरः ॥१४०॥ 


शरीरके घारक थे। यथायोग्य अवयवोंमें अनेक प्रकारके आभूषण रूप मंत्रियोंको धारण 

किये हुए थे। उनका शरीर महाकान्तिमान्‌ था ओर खबं पुण्यके फछ्से शोभायमान थे इसकिये 
फूले फन्ने तथा ऊँचे कल्पब्॒क्षके समान शोभायमान होते थे | उनके समय प्रभा अपनी 
झपनी सन्‍्तानोंका मुख देखने छगी-्न्दें आशीवोद देने लगी तथा रातके समय कौतुकके साथ 
चन्द्रमा दिखला दिखला कर उनके साथ कुछ क्रीड़ा भी करने लगी | उस समय प्रज्ञाने उनके 
उपदेशपे चन्द्रमाके सम्मुख खड़ा होकर अपती सनन्‍्तानोको क्रीड़ा कराई थी-उन्हे 
खिलाया था इप्तलिये उनका अभिचन्द्र यह सार्थक नाम प्रसिद्ध हुआ था ॥१२९-१३३॥ 
फिर उतना द्वी अन्तर व्यत्तीत कर घन्द्राभ नामके ग्यारहवें मनु हुए । उन्तका मुख घन्द्रमाक्रे 
समान था, ये समयक्की गतिविधिक्रे जाननेवाले थे। इनकी आयु नयुत प्रमाण वर्षों- 
की थी | ये अनेक शोभायमान सामुद्रिक कक्षणोस्रे उज्ज्वल थे। इनका शरीर छह सौ 
घनुप ऊँचा था तथा उदय द्ोते हुए सूय्येके समात्र देदीप्यमान था। ये समस्त कछाओं- 
विद्याओं क्रो घारणा किए हुए द्वी उत्पन्न हुए थे, जनताको अतिशय प्रिय थे, तथा अपनी मन्द्‌ 
मुस्कानसे सबको आहादित करते थे इसलिए वदित होते दी खोलद्द कलाओको धारण करने 
वाले छोकप्रिय और घन्द्रिकासे युक्त चन्द्रमाके समान शोभायमान होते थे । इनके समयमें 
प्रजाजन अपनी सन्‍्तानोंको भाशीवाद देकर अत्यन्त प्रसन्न तो द्ोोते द्वी थे, परन्तु कुछ विलों- 
तक उनझऊे साथ जीवित भी रहने लगे थे, वाद खुखपूवक्त परछोककरो भ्राप्त होते थे। 
उन्होंने चन्द्रमाके समान सव जीवोको आह्वादित किया था इसलिए उत्तका घन्द्राभ यह साथेक 
नाभ प्रसिद्ध हुआ था १३४-१३८। तदनन्तर अपने योग्य अन्तरको व्यतीत कर प्रजा नेत्रों- 
को भधानन्द देनेवाले, मनोहर शरीरके धारक मरुद्दे व नामके वारहवे कुलकर उत्तन्न हुए | उनके 
शरीरकी ऊँवाई पॉच सो पचहत्तर धनुपक्की थी और आयु नयुत प्रमाण वर्षोकी थी। बे सूर्य- - 
के समान देदीप्यमान थे अथवा वह खयं द्वी एक विलक्षण सूर्य थे, क्योंकि सूर्यक्रे समान 
तेजस्वी होने पर भी लोग उन्हे सुखपृर्वेक देख सकते थ जब कि चकाचोवके कारण सूर्यको कोई 
देख नहीं सकता । सूर्यक्षे समान उदय द्योनेपर भी वे कभी अस्त नहीं होते थे-उन्तका कभी परा- 


३ >झाठो स०,०० | २ तोछ पुत्र । ३ सदत्मरणते । ४ विंयतिदम्याम्मं पद्प्रमितचतुरभीतिसंगुणन 
नयुतवपंप्रमाणम्‌ । ५ पदझतान्युच्चे अ०,प«*,स०,द्‌०,ल० । ६ पुछ्ला, (पूणणा )। ७ जनतात्रिय: अ०,प०,म०, 
स०,द०,ल० | ८ पुत्रे । ५ कुलमच-द०,प०,म० | कुल्छत्त-अ०,स० ] १०-नन्तर प०। ११ पत्माप्रमप्ततिल 
अब्। १२ समुचिद्नी म०, छल० । १३ पर्रदश्अत्यात्रिझ्प्रमितिचतुरणीतिसंतर्गा नयुताप्रवर्षप्रमा । 

८ 


"८ महापुराणम 


स तेजस्वी सुखाकोकः सोदयोउनस्तसंगतिः । 'भूमिष्ठो5प्यम्बरोनज्नासी भास्वानिव विलक्षण, ॥१४१॥ 
तस्य काले प्रजा दीर्घ 'प्रजामिः स्वाभिरन्विताः | *प्राणिषुस्तन्मुखालो कतदद्भस्पर्शनोत्सवेः ॥ १४२॥ 
स “तदुच्छुसितं यस्मात्‌ तदावत्त खजीविकाः । प्रजा जीवन्ति तेनाभिर्मरुदेव इतीरित. ॥१४३॥ 
नोद्रोणीसं क्रमादीनि जलदुर्गे पवकारयत्‌ । गिरिदुर्गेषु सोपानपद्धतीः सोडघिरोहणे ॥१४४॥ 

तस्थेव काछे 'कुतशेलाः कुसमुद्रा. कनिम्नगा: | जाता: सासारमेघाश्व 'किराजान इवास्थिरा: ॥१४७॥ 
ततः प्रसेनजिजज्ञे प्रभविष्णुर्मनुर्महान्‌ । कर्मभूमिस्थितावेबम भ्यर्णायां: शने: दाने: ॥१४६॥ 
"परवंप्रसितमास्तातं मनोरस्यायुरक्षसा । शतानि पत्चचापानां शतार्द्धन्व तदुच्छितिः ॥१४७॥ 
प्रजानामधिक चछुस्तमोंदोषेरविप्छृत:'” । सोउभाहुविरिवाश्युद्चन! सप"्माकरपरिप्रहात्‌ ॥१४८॥ 
तदाभूदर्भकोस्पत्तिजरायुपटछाबुता । ततस्तत्कर्षणोपायं** स श्रजानासुपादिशत्‌ ॥१४५९॥ 

तजुसं घरण यत्तज्तरायुपटर्॑ नृणाम््‌ । स भ्सेनो जग्रात्तस्य प्रसेनजिदुसो स्मृतः ॥३७०॥ 


भव नहीं होता था जब कि सूर्य अस्त हो जाता हे ओर जमीनमें स्थित रहते हुए भी वे झाकाश- 
को प्रकाशित करते थे जब कि सूये आकाशतमें स्थित रहकर ही उसे प्रकाशित करता है ( पक्षमें 
वर्खोंसे शोभायमान थे ) | इनके खमयमें प्रजा अपनी अपनी सन्तानोंके स्राथ बहुत दिनोंतक 
जीवित रइने छगी थी तथा उनके मुख देखकर ओर शरीरको रपशे कर सुखी होती थी । वे 
मरुद्द व ही वहाँके छोगोंके प्राण थे क्योंकि उनका जीवन मरुदूदेब॒के द्वी आधीन था अथवा यो 
समभिये-वे उनके छारा ही जीवित 'रहते थे इसलिए प्रज्ञाने उन्‍हें मरुदब इस साथेक नामसे 
पुकारा था। इन्हीं मरुद्देवने उस समय जज्ञरूप दुर्गम स्थानों में गसन करनेके लिए छोटी बड़ी 
नाव चलानेका उपदेश दिया था तथा पहाड़ रूप दुर्गेत स्थानपर घचढ़नेके किए इन्होने सीढ़ियाँ 
बनवाई' थीं | इन्ह्दींके उसयमें अनेक छोटे छोटे पहाड़, उपसमुद्र तथा छोटी छोटी नदियों 
उत्पन्न हुईं थीं तथा नीच राजाओके समान अखिर रद्दनेवाले मेघ भी जब कभी वषेने लगे 
थे ॥१३६-१४५॥ इनके बाद समय व्यतीत होनेपर जब कमेभूमिकी स्थिति धीरे धीरे समीप 
आ रही थी-अथीत्‌ कर्मभूमिकी रचना होनेके लिए जब थोड़ा ही समय बाकी रह गया था 
तब बढ़े प्रभावशाल्री प्रसेनजितू नासके तेरहवें कुछकर उत्पन्न हुए। इनकी आयु एक पर्व 
प्रमाण थी और शरीरकी ऊँचाई पॉचसो पचास घनुषकी थी । वे प्रसेनज्ञित्‌ महाराज मार्गे 
प्रद्शन करनेके डिये प्रजाके तीवरे नेन्नके समान थे, अज्ञानरूपी दोषले रहित थे और उदय 
होते ही पदुमा-लच्ष्मीके करमहणसे अतिशय शोभायमान थे, इन सब बातोसे वे सूर्यके समान 
माल्म होते थे क्‍योंकि सूय्े भी मार्ग दिखानेके लिये तीसरे नेत्रके समान होता है, अन्वकारसे 
रहित होता है और उदय होते ही कमलोंके समृहकों आनन्दित करता है | इनके समयमें 
बातज्ञ़कोकी उत्पत्ति जरायुसे लिपटी हुईं होने लगी अर्थात्‌ उत्पन्न हुए बाल्कोंके शरीरपर 
सांसकी एफ पतली झिल्ली रहने लगी | इन्होने अपनी प्रजाकी उस जरायुके खींचने अथवा 
फाड़ने आदिका उपदेश दिया था। मनुष्योंके शरीरपर जो आवरण होता है उसे जरायुपटल 
अथवा प्रसेन कहते हैं । तेरहवे मछुने उसे जीतने-दूर करने आदिका डपदेश दिया था इसलिये 
9 भूमतिस्थी द० प०, स०, ल०] २ -खानतिवि-ब०, अ० । -खानिति वि-द०, प०, ल०। 
३ पुत्री । ४ छीवन्ति स्म। ५ तासा प्रजानामुच्छास प्राण इत्यर्थ/। ६ छुत्डीला, भ०, द्‌०, प०, स० । 
छुच्छेलान म०, ल०। ७ कुत्सितभूपा।। ८ समीपस्थायाम्‌ । ९ पर्चदशन्नत्याप्र॑ चतु प्रमाणवतुरणीतिदंपुगन 
पव॑द्पप्रमाणम्‌ । १० भजुपद्ठत।। ११-स्युयत्‌ स०, म०, ल०। १२ पद्माया रुद्ष्म्या' करा हस्ता', पक्षे प्॑मानां 
कमलानाम्‌ आइर* समूह. । १३ कपणं छेदनम्‌ । 


ठतीय॑ पर्च ०५९ 


। प्रखा-प्रसूतिः संरोधादिनस्तस्या, प्रसेवकः । तद्घानोपायकथनात्‌ तजयादा प्रसेनजित्‌ ॥ १५१॥ 
तदनन्तवरमेवाशुज्नासि. कुकर सुधरीः। युगादिपुरुषै, पूरव॑दूढां धरमुद्ददन्‌ ॥१५२॥ 
पूर्वओोटीमित तस्य परमायुस्तदुच्छिति:' । शतानि पद्म चापानां पल्चवर्गाधिकानि वे ॥३५१॥ 
मुझे द्ासिश्रद्धांसी कुण्डलास्यामछूडक़ृत । सुमेररिव घन्द्राकंस झछिष्टाधित्यक्षों' बभी ॥%०७॥ 
पार्वण शक्षिनं गर्वाव्‌ स्खलयत्तन्मुखाम्दुजम्‌ | स्मितोललसितदन्तांशुकेसर' व्वशमावभी ॥१०८५॥ 
स हारसूपितं घक्षो बभाराभरणोज्म्वछ. | हिसवानिव गद्गजास्व॒ुप्रवाहघटितं तटस ॥१०६॥ 
सदब्लुलितको वाहू सो<धाज्नागाविवोत्फणी । केयूररुचिरावंसों साही निधिबटाविव ॥१७७॥ 
पघुसहत दधो मध्य स्वेयो" वजश्रास्थियन्‍्वनम्‌ | कोकस्कन्व इवोध्याधोविस्तृतश्रारवामिकस्‌ ॥ १०८॥ 
कथीतर्ट कदीयृश्रधटित सम विभर्त्ति स. । रक्द्दीपसिवास्भोधिः पर्यन्तर्धितरनकस ॥ १५९॥ 
बद्रसारौ दधावृरू परिवरत्ती सुसंद्ती | जगदूगृद्ान्तर्विन्यस्तसुस्थितस्तम्भसन्चिभी ॥ १६०॥ 





बे प्रसेनजित कहलाते थे । अथवा श्रक्ता शब्दका अर्थ श्रसूति-जन्म लेना है तथा इन शब्दका 
ध्यथ स्त्मी होता है जरायु उत्पत्तिको रोक लेती है छतः उस्रीकों प्रयेच-जन्मका स्वामी कहते 
हैं ( प्रसानइनम्प्सेस ) इन्द्रोने उस प्रसेनके नष्ट छरने अथवा जीतनेक्रे उपाय बतलाये थे 
इसलिये इनका प्रसेनजितू नाम पड़ा था ॥१४६-१५१।॥ इनके वाद द्वी नाभिराज नामके 
कुल्ककर हुए थे, ये महावुद्धिमान्‌ थे । इनसे पूवेबर्ती थुग-श्रेष्ठ कुलफरोंने जिस ज्ोकव्यव शा 
भारकों धारण किया था यद्द भी उसे अच्छी तरह धारण किये हुए थे। उनकी आयु एक 
करोड़ पूर्वकती थी ओर शरीरकी ऊँचाई पॉच सो पशच्चीस धनुप थी। इनका मस्तक मुकुटसे 
शोभायमान था ओर दोनों कान कुण्डलोंसे अलंकृत थे इसलिए वे नामिराज् उच्च मेरु पर्वतके 
समान शोभायमान द्वो रहे थे जिम्रका ऊपरी भाग दोनों तरफ घूमते हुए सूये और चन्द्रमासे 
शोभायमान हो रहा है । उनका सुखकमलन अपने सोन्द्यसे गवेपूर्वेक पौर्णमासीके चन्द्रमाका 
विरस्‍कार कर रहा था तथा मन्द मुस्तकानसे जो दॉतोंकी किरएणें निकला रहदी थी वे उसमें केसर 
की भाँति शोभायमान हो रद्दी थीं। निस प्रकार द्विमवान्‌ पर्वत गन्नाके जर-प्रवाइसे युक्त 
अपने तटको धारण करता दे उसी प्रकार नामिरान अनेक आभरणोंसे उज्ज्वछ और रक्नहारसे 
भूषित अपने वक्ष/स्थल्को धारण कर रहे थे। बे उत्तम ऑँगुलियो और दथेलियोंसे युक्त जिन 
वो भुजाओंकों घारण किये हुए थे वे ऊपरको फण उठाये हुए सर्पोके समान शोभायमान दो 
रद्दे थे। तथा वाजूतन्दोंसे सुशोमित उचके दोनों कन्धे ऐसे मालूम होते थे मानो सर्पस्नद्ित 
निधियोशे दो घड़े द्वी हों । वे नाभिराण जिस कटि भागको धारण किये हुए थे वह अल्यन्त 
सुदद ओर स्थिर था उसके अख़िवन्धन वजमय थे तथा उप्तके पाख ही सुन्दर नाभि शोभाय- 

मान हो रही थी । उस-कटि भागकों धारणकर बे ऐसे मालछ्म होते थे मानो मध्यठोकको 

घारणकर ऊध्ये और अधोभागमें विस्तारको प्राप्त हुआ छोक स्क्रन्ध द्वी द्ो। वे करधनीसे 

शोभावसान कमरको धारण किये थे जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सब ओर फैले हुए रत्रोंसे 

युक्त रत्नद्वीपको धारण किये हुए समुद्र ही हो ॥ वे वजरके सम्राच मजबूत, गोछाकार और एक 

दूसरेसे सदी हुईं जिन जंघाओंछों धारण किये हुए थे वे ऐसी माछम होती थीं मानो जगद रूपी 


१ उेदनोपायः | २-दुच्छूध, अ०, द०, स०, १०, म०, छ० । ३ रध्वंभूमिरवित्यछ्ता । ४-णोज्ज्व- 
ल्‍्मू क्ष०, स०, छ० | ५ रुचिरो बांसी अ०, १०, म०, स्०, छ० | ६ दटसन्धिस्तु संइत.! । 
> प्यिर्तरम्‌ । 


द्‌० महापुराणम्‌ 


मत्घोरसिछ'मस्योद्ध्वेकायं वेघा महाभरस्‌। 'उपाजेकत्तु मध्यूरूः स्थिरे जले न्यधादूश्रुवम्‌ ॥१६१॥ 
चन्द्राकसरिदस्भोधिमत्स्यकूर्मा दिछक्षणस्‌ । दधेडघिचरणं भकक्‍तुं चराचरमिवाश्रितस्‌ ॥१६२॥ 
इति स्वभावसाधुर्यसोन्दर्यघटितं वपुः । मनन्‍्ये तादक्सुरेन्द्राणामपि जायेत दुष्फरम्‌ ॥१६३॥ 

तस्य काले सुतोत्पतो नामिनाकृमदइयत । स॒ तन्निकर्तनोपायमादिशज्नाभिरित्यभूत्‌ ॥१६०॥ 
तस्वैव काछे जरूदा/. कालिकाकब्ुुरत्विपः । ग्रादुराखन्नभोभागे सान्द्रा: सेन्द्रशरासना: ॥१६७॥ 
नभो नीरन्प्रमारुत्थन्‌ जजुस्मेहम्भोझुचां चय. । काछादुल्न तसामथ्येंर(न्‍्घः सूक्ष्मएद्ले, ॥१६९॥ 
विद्युहन्तो महाध्वाना चर्षन्तो रेजिरे घना; । 'सदहदेसकक्ष्या मद्तों नागा इव सतन्च हिता." ॥१६७॥ 
घनाघनघन -वामेः प्रहता गिरिभित्तय. । प्रत्याक्रोशमिवातेनु' प्ररु्टा, प्रतिशब्दुकेः ॥ १६०८॥ 
'ववाववात्तितान्कुबेत्‌ कछापीधान्कलापिनास्‌ । घनाघनालिसुक्ताम्भ-.कणवाही समीरण, ॥१६५९॥ 
चातका मधुर 'रेणुरमिनन्दा घनागसम्‌ | अफ्स्मात्ताण्डवारस्भमातेने शिखिनां कुछम्‌ ॥:७०॥ 
अभिषेक्तुमिवारब्धा गिरीनस्भोञ्रुचां चया.। मुक्तघार' प्रवर्षन्तः प्रक्षरद्धातु/निर्शरात्‌ ॥१७१॥ 


घरके भीतर कगे हुए दो मजबूत खम्भे हों । उनके शरीरका ऊध्वे भाग वक्षःस्थज्षरूपी शिछासे 

युक्त होनेके कारण अत्यन्त वजनदार था मानो यह समझकर ही ब्रह्माने उसे निश्चवलरूपसे घारण 
करनेके क्षिण उनकी ऊरुओं ( घुटनोसे ऊपरका भाग ) सहित जंघाओं ( पिंडरियों ) 
को बहुत ही मजबूत बनाया था ॥ वे जिस चरणतलछको धारण किए हुए थे वह धन्द्र 
सूये, नदी, समुद्र, मच्छ, कच्छप आदि अनेक शुभरूच्षणोंसे सहित था बिखसे वह 
ऐसा मालूम होता था मानो यह चर अचर रूप सभी संसार सेवा करनेके लिए उसके 
आश्रयमे आ पड़ा हो । इस्त प्रकार खाभाविक मधुरता और सुन्द्रतासे बना हुआ नाभि- 
राजका जैसा शरीर था मैं सानता हूँ कि वेसा शरीर देवोंके अधिपति इन्द्रकों भी मिलवा 
कठिन है ॥१५२-१६३॥ इनके समय में उत्पन्त द्योते वक्त बात्ञकक्की साभिमें नाल दिखाई 
देने लगा था और नाभिराजने उसके कादने की आंध्षा दी थी इसलिए इसका नाभि! यह 
साथेक नाम पड़ गया था ॥१६४॥ एन्‍्हौोंके लमय आकाशमें कुछ सफेदी ज्षिए हुए काछे रह्नके 
सघन सेघ प्रकट हुए थे | वे मेघ इन्द्रधघन्पप्ने सहित थे ॥९६५॥ उस समय कालके प्रभाव 
से पुद्क् परमाणुओोंमें सेध बनानेक्ी सामथ्य उत्पन्न दो गयी थी, इसलिए सूक्ष्म पुद्ढक्षों द्वारा 
बने हुए मेणेंके समूह छिद्ररहित छगातार समस्त आकाश्क्ों घेर कर जहाँ तहाँ फेड गए थे 
॥१६६॥ वे मेघ बिजलीसे युक्त थे, गम्भीर गजना कर रहे थे और पानी बरसा रहे थे जिध्षसे 
ऐसे शोभायसान होते थे मानो खुबणे की माछाओंसे जहित, मद बरसानेवाले और गरजते 
हुए हस्ती ही हो ॥१६७॥ उस समय मेघोंकी गम्भीर गजेनासे टकराई हुई पहाड़ोंकी दीव/लोंसे 
जो प्रतिध्वनि निकल रही थी उससे ऐसा मारूम होता था मानो वे पर्बेतकी दीवार्ले कृषित 

होकर प्रतिध्वनिके बहाने आक्रोश वचन ( गालियों ) ही कद्द रह्दी हों ॥१६८॥ उस समय 

सेघमाला द्वारा बरखाये हुए जलकणोको धारण करनेघाला-ठंडा वायु मयूरोके पंखोको 

फेज्नाता हुआ चह रहा था ॥१६९॥ आकाशमें वादलोका आगमन देखकर हर्पित हुए चातक 
पक्षी मनोहर शब्द बोलने क्षगे और मोरोके समूह अह्स्मात्‌ ताण्डव नृत्य करने छगे ॥१७०॥ 

उस समय धाराप्रवाह वरसते हुए मेघोके समूह ऐसे मालूम द्ोते थे मानो जिनसे धातुओं 

१ उ5रखन्तम्‌ । खादुरखाचुरप्ति ल? इत्यमिधानात्‌ | २ भाद्वितवल्लीक्दुंम्‌ | ३ सवसत्रा: | दृष्या करत 


बरत्ना स्पात्‌! इत्यमर । ४ संगर्जिता, । सजूम्तिता, ब० । ५ वाति स्म। ६ आ। समन्‍्तात्‌ ततान, भातवान 
कुरवेनू । ७ 'रण शब्दे! ।.< धातु' गेरकः | हर 


ठुतीय॑ प्चे दर 


ब्त्रचिदगिरिसरित्यूरा, आ्रवर्तन्त मद्ास्या. । धातुरागारुणा मुक्ता रक्तमोक्षा इवाटिपु ॥१७२॥ 
ध्वनन्तों वबृपुमु क्स्थूकघधार' प्योधरा, । रुवन्त इव शोकार्ता कब्पवृक्षपरिक्षये ॥३७३॥ 
भ्ार्दद्षि ककरास्फालादिव वातनिधघद्दनात्‌ । 'युप्करेप्विव गग्मीरं ध्वनत्सु 'नलवाहिएु ॥६७४॥ 
विद्यन्नटी नभोरष्ञी विचित्राकारधारिणी । प्रतिक्षणविद्धत्ताडी नत्तारम्ममसिव्रातनोत्‌ ॥१७५॥ 

पथ पयोधरासक्ती विवद्धिरविवृष्तिभि, । कृच्छ/छूब्धमतिग्रीतेश्वातकरभंकायितमस्‌ ॥१७६॥ 
बरित्कलत्न त॑सक्ते, काछपेक्ष मं दाजले. । कृपिप्रवृत्तकेम बेव्यक्त 'पामरकायितम्‌ ॥१७०७॥ 
भवुद्धिपूर्व मुत्सुज्य वृष्टि सच्च पयोपधुच' । /तैकधा विक्रियां सेजुब चित्यात्युद्वकास्मच* ॥१७८॥ 
तदा जलछ्घरोन्मुक्तामुक्ताफलरुचो5प्पटा.!! । महीं ”निर्वापयासासुर्दिवाकरकरोप्सतः ॥१७९॥ 
ततो&डठमुक्तवारिदमाखानिदातपगोचरान्‌ । क्छेदाघारावगाद्वान्तनीहारोप्सत्वकृक्षणान्‌ ॥१८०॥ 


' विकर निकल रहे हैं ऐसे पर्वतोंका अमिपेर्क करनेके लिए तत्पर हुए दो ॥१७१॥ पहदाद्वोपर 
कहीं कहीं गेरूके रद्नसे छाल हुए नदियोक्रे जो पूर बड़े बेग से वह रहे थे थे ऐसे मालूम होते 
थे मानो मेघोंओे प्रहार से निकले हुए पद़ाड़ोके रक्तके प्रवाह द्वी हों ॥१७२॥ वे बादल गरजते 
हुए मोटी धारसे बरस रहें थे जिसपे ऐसा माद्ठम द्ोता था मानो कल्पवृत्षोंका क्षय हो जानेसे 
ओकसे पीड़ित हो रदन दी कर रहे धों-रो रो कर ऑस वहा रहे ह। ॥१९७३॥ बायुके आघात 
से उन मेघोसे ऐसा गम्भीर शब्द द्ोता था मानो वज्ानेवालेकी दहाथकी घोटसे मसदद्गका दही 
5ब्द हो रहा दो । उली समय आकाशमे विज्नली चमह रही थी, जिससे ऐसा मालूम दोता था 
मातरो ध्लाकाश रूपी रह्न भूमिमें अनेक 5प धारण करती हुई तथा क्षण क्षणमें यहाँ वहाँ अरना 
शरीर घुमाती हुई कोई नदी नृत्य कर रद्दी हो ॥१७४-७५॥ उस समय घातक पक्षी ठीक 
बाइकोके समान आचरण कर रहे थे क्‍योंकि जिस प्रकार बालक पयोधर- माताके स्तनमें 
आसक्त होते हैं. उसी प्रकार चातऋ पक्षी भी पयोवर मेघोंमें आसक्त थे, वाज्ऋू जिस तरह 
कठिनाईसे प्राप्त हुए पय-दूवको पीते हुए ठ्त नहीं होते उसी तरह चातक पक्षी भी कठिनाईसे 
प्राप्त हुए पय-जलको पीते हुए ठृप्त नहीं होते थे, और वालक जिस प्रकार मातासे प्रेप्त रखते 
हैं उसी प्रकार चातक पक्षी भी मेघोसे प्रेम रखते थे १७६॥ अथवा वे बादल पामर मलुष्यों- 
के समूहके समान आचरण करते थे क्‍योंकि जिस प्रकार पामर मनुष्य स्रीमें आखत्त हुआ 
फरते हूँ उसी प्रकार वे भी विजली रूपी स्लीमें आसक्त थे, पामर मनुष्य जिस प्रकार खेतीके योग्य 
घर्पा छात्ककी अपेक्षा रखते हें उसी प्रकार वे भी वर्षोकाछश्ली कपेक्षा रखते थे, पामर मनुष्य जिस 
प्रकार महा जढ़ अर्थात्त मद्मामूखे होते हैं उसी प्रद्वार वे भी महाजल अथात्‌ भारी जछप्ने भरे हुए थे 
(संस्कृत साहिलमें इलेप आदिके समय ड और क्ञ में अमेद होता है) ओर पामर मनुष्य जिस 
प्रकार खेती करनेमें तत्पर रहते हैं. उसी प्रकार मेघ भी खेती करानेमें तत्पर थे ॥१७७॥ यद्यपि 
वे बादछ घुद्धिरद्दित थे तथापि पुठ्लल परमाणुश्रोकी विचित्र परिणति होनेके कारण शीघ्र ही 
वरसकर अनेक प्रकारकी विक्ृतिको प्राप्त द्वो जाते थे ॥ १७८।| टख समय मेघोंसे जो पानीकी 
वूदे गिर रह्दी थीं वे मोतियोंके समान सुन्दर थीं तथा उन्होंने सूयकी किरणोंके तापसे तपी हुई 
पृथ्वीको शान्त कर दिया था ॥(७९। इसके अनन्तर सेधोसे पड़े हुए जलमझी आदेता 
वेगा'। २ रक्तमोचना, | ३-घ्थूलड्घारा; म०,ल० | ४ मसदबवादक' | ५ वाद्यवक्त्रेपु । ६ मेघेपु । 
७ लब्धमित्र प्री-मन, स०, 7०। ८ महातोयेँ महालटैइव। ९ पामर इत्र आचरितम्‌॥। १० छनेकथा । 
१ -दचीउप्छटा अ०, प०, द०। -रुचशछटा ख० | -झचो घटा म०। “दचो छटा ल०। १३ शर्त्यं 
नयन्ति नम इत्ययं । १३ झा्ता | १८ अन्तर्हितशोपणलवम | 


दर ह महापुराणम 


गुणानाश्चित्य सामग्री प्राप्य व्रव्यादिलक्षणामों । संख्ठान्यद्डुरावस्थाप्रश्वत्याकणिशाधित, ॥ १८१॥ 
शनेरशनेर्विवृद्धानि क्षेत्रेष्वविरल तदा । सस्यान्यकृष्टपच्यानि नानासेदानि सर्वत्र” ॥३८२॥ 

प्रजानां पूर्वसुकृतात्‌ कालादपि च ताइशात्‌ । सुपक्कानि यथाका्लं फलदायीनि रेजिरें ॥१८१३॥ 

तदा पिउृच्यतिक्रान्तावपत्यानीय तत्पदस। कब्पवृक्षोचित्तं स्थान तान्यध्यासिपत स्फुटम ॥१८४॥ 
नातिवृष्टिरत्ृष्टियाँ तदासीत्फिन्तु मध्यमा । छृष्टिस्तससवेघान्यानां फलाबाप्तिरविप्छुता" ॥१८५॥ 
घाष्टिकाः कछसब्नीहियवगोधूमकद्भवः' । “इयामाकको द्ववो दार “नीवारवरका स्तथा ॥ १८ ६॥ 
तिलछातस्थों मसूराश्च 'सपंपो 'पघान्यजीरको''। 'प्ुद्दमाषाठकी 'राज!“माष''निष्पावकाश्रणा: १ १८७५ 
'कलित्थन्रिपुटी * चेति घान्यभेदास्ट्विमे मता' । सकुसुम्भा सकर्पासाई प्रजाजीवनहेतवः ॥१८८॥ 
उपभोग्येषु धास्येषु सत्स्वप्येषु तदा प्रजा: | तदुपायमजानानाः 'भव॒तोअ्मूमंमृह मुंहुः ॥१८९॥ 
कब्पह्ु सेघु कार्त्स्यंन प्रद्ीनेषु निराध्नया: । युगस्य परिवर्तत 5स्मिन्न भूवज्ञाकुछा कुछा* ॥१९०॥ । 
तीत्ाया ससचायाया झुदीर्णाहा रसंशका. ” । जीवनोपायसंशीति'“्याकुलीकृतचेतस, ॥१९१॥ 





प्रथिवीका आधार, आकाशका अवगाहन, वायुका अन्तर्नीदार अर्थात्‌ शीतछ परमाणुओंका 
संचय करता ओर धूपक्ी उष्णता इन सब गुणोंझे आश्रयसते उत्पन्न हुई द्रव्य क्षेत्र काछ भाव 
रूपी धासगीको पाकर खेतोंमें अनेक अडूर पैदा हुए, वे अह्डुर पाल पास जमे हुए थे तथी 
अड्डर अवख्थासे छेकर फल्न छगने बक निरन्तर धीरे धीरे बढ़ते जाते थे । इसी प्रकार और भ 
अनेक प्रकारके घान्य बिना बोये ही सत्र ओर पेदा हुए थे। वे सब धान्य प्रज्ञाके पूर्वो- 
परर्जित पुण्य कसेके उद्यसे अथवा उस समयके प्रभाइसे दी समय पाकर पक्र गए तथा फल 
देनेके थोग्य हो गए ॥१८०-८३॥ जिस प्रकार पिताफे मरनेपर पुत्र उनके स्थानपर आरूढ़ 
होता है उ्ती प्रकार कल्पवृक्षोंका अभाव दोनेपर वे धान्य उन्तके स्थानपर आरूढ़ हुए थे 
॥१८४ | उच्च समय न तो अधिर वृष्टि होती थी और न कम, किन्तु मध्यम दरजेकी होती 
थी इसलिए खब घान्य बिना किसी विपन्न बाधाके फलछूसहित द्वो गए थे ॥१८५॥ साठी, 
चावछ, कलम, ब्रीहि, जो, गेहूँ, कांगनी, सामा, कोदो, नीबार ( तिन्नी ), बटाने, तिज्न, रूसी, 
मसूर, सरसों, घनियाँ, जीरा, मूंग, उड़द, अरहर, रोंसा, मोठ, चना, कुछथी और त्तेवरा 
आदि अमेक्त-अक्नास्के-धास्य वथा कुसुम्भ ( जिसकी-कुसुमानी-छात्न रंग बनता है ) और 
कपास आदि जाओ नली मजा प्रजाकी आजीविकाऊे हेतु उत्पन्न हुए थे ॥१८६-१८८॥ “इस प्रद्वार भेगोप- 
भोगके योग्य इन घान्यी झे मोजूद रहते हुए भी उनके उपयोगक्रों नहीं जाननेवाली प्रज। बार 
यार सोह को प्राप्त होती थी-वह उन्‍हें देखकर बार बार अ्रममें पड़ जाती थी ॥१८&। इध्त युग- 
परिवर्तेतके समय कल्प वृक्ष बिछकुल दी नष्ट हो गये थे इसलिये प्रजाजत निराश्रय होकर 
अत्यन्त व्याकुल होने छंगे ॥१९०॥ उस ससय आदह्दयार संज्ञाके डद्यसे उन्हें तीत्र भूख छग 

१ “लछक्षणीमू अ०, प०। २ जज्ञिरे अ०, द०, प०, स०, म० । ३ -चितस्थानं म०, ल०। ४ 
तत्वारणात्‌ू। ५ भवाधिता । ६ पीततण्डुछाः । 3 'श्यामाकस्तु स्मयाकः स्थात्‌!। ८ कोरदूप । ९ - 
द्रवोद्।ल-द्‌० । १० उदारनिवार' तृणधान्यम्‌ । ११ [ मटर इति हिन्दी “माषायाम्‌ ]१२ तुन्दुभ । १३ धान्य- 
कम । १४ जीरण । १५ मु पीतस॒द्टी वा “ खण्डीर. पोतमुन्न, स्यात्‌ कृष्णमुक्न स्तु शिम्प्रिका? इत्यमिवानात्‌ । 
१६ रृप्य । १७ तुवरिका । १८ अल्सानद्र [ रॉसा! इति हिन्दी ]॥। १९ निष्पाव [ 'मोठ' इति हिन्दी ] 
'उमी तुव॒ल्झ निध्यादी! | २० हरिमन्थरा. ॥ २१ कुलत्पिछा "कुजत्थिछा पिलकुछ,? । ३२ श्रिपुट+ [ 'तेवरा! 
इति दिन्दीभाषायाम्‌ ] २३ स्वृतों मूढा मुद्दुमुं हु प« ' २४ मुह्यन्ति सम | २५ बुभुज्ञायाम्‌। २६ डदोणो उदिता। 
२७-संज्ञया द०, घर, 2० । २८ संशय । 


तृतीय पर्च ८३ 


युगमुस्पमुपासीना! नासि सदुमपश्चिमसम । से त॑ विज्ञापपामासुरिति दीनगिरों नरा. ॥१९२॥ 
जीवाम कथमेवाद्य नाथानाथा बिना ढ्ुमै । 'कद्पठा/बिभिराकब्पमविस्मायरपुण्यका' ॥१५१॥ 

इमे केचिदितों देव तरुभेदा' समप्नुत्यिद्ता, | शाखासि फलनम्राभिराहयन्त्ीव नो5'घुना ॥१५३॥ 
किमिमे परिहर्तव्या, किंवा भोंग्यफला इमे । “फलेग्रह्ीनिमे<्स्मान्त्रा निग्वह्वन्व्यजुपान्ति' वा ॥१९०॥ 
अमीपा' मुपशल्येयु केअप्यसी तृगशु्मकाः फलनमत्रशिखा भान्ति "विर्वरदिक्षमितोजमुत* ॥१९६॥ 
क एपामुपथोग स्थाद्विनिय्ोज्या. कथ्थ चु वा। किमिमे स्वेससं प्राद्मा न वेतीदं चदाद्य न. ॥१९७॥ 
तव्य देव सर्वमप्येतद्‌ वेत्सि नाक्षे3तभिज्ञका: । प्रच्छामो घयमच्ार्चास्‍्ततो त्रृष्ठि प्रसीद च. ॥१९८॥ 
'इतिकतंव्यतामूठा' नतिभीतांखदार्यकान | नाभिन /सेयमित्युवत्वा व्याजहार पुन, ल तानू ॥१९९॥ 
इमे '“कल्पतरूच्छेदे द्युमा. पक्वफलानता, | युग्मानदानुगृह्लन्ति पुरा कल्पद्गुमा यथा ॥२००॥ 
भवकास्तदिम भोग्या: कार्या न आान्तिरत्र ८ । अमी च परिहर्तव्या दूरतो घिपवृक्षका ॥२०१ 
इमाश्व 'नामापथय, 'स्तम्वकर्यादयों मता; । एतासां भोज्यमन्नाद्य व्यल्जनाथः सुस॑स्कृतम्‌ ॥२०२॥ 


रही थी परन्तु उनके झ्ान्त करनेका कुछ उपाय नहीं जानते थे इसलिये जीवित रहनेके संदेहसे 
उनके चित्त अत्यन्त व्याकुल् दो रठे | अन्तमें वे सत्र ज्ञोग डख युगके पझुरुय न्ञायक अन्तिप्त 
कुलकर श्री नाभिराजके पास जाकर बढ़ी दीनतासे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे ।१९१-९२। 
हे नाथ, मनद्रांछित फछ रेनेवाले तथा कल्पान्व काछ तक नहीं झुलछाये जानेक्के योग्य ऋरप 
वृक्षों के विचा अब हम पुण्यहीन अनाथ लोग किस प्रकार जीवित रहें ९? ॥१९३॥ हे देव, 
इस ओर ये भनेक वृक्ष उत्पन्न हुये हैं. जो कि फछों के वोकमे झुकी हुई अपनी शाखाओं 
द्वारा इब्न समय मानो हम छोगोंकों बुला ही रहे हो ||१९४॥ क्या ये वृक्ष छोड़ने योग्य हूँ ९ 
अथत्रा इनके फछ सेबन करने योग्य हैं ? यदि हम इनके फल ग्रहण करे तो ये हमें मारेंगे या 
हमारी रक्षा करेंगे ? ॥१९०।॥ तथा इन द्क्तोंके समीप द्वी सव दिशाओमें ये कोई छोटी छोटी 
भाड़ियाँ जम रही हैं इनकी भिखाएँ फर्नोके भारसे झुक रही हैं मिससे ये अत्यन्त 
शोभायमान हो रही हैं. ॥॥१९६।॥ इनका क्‍या उपयोग है ? इन्हें किस प्रक्वर उपयोगमें छाना 
चाहिये ? ओर इच्छानुसार इसका संग्रह किया जा सकता दे अथवा नहीं ? हे खामिन्‌ , 
आज यह घव बातें हमसे कह्िए ॥१९७॥ हे देव नाधिराज़्, आप यह सत्र जानते हैं और 
हम छोग अनमित्ष हैं-मूर्ख हैं. अतएत्र ठुखी होकर आपसे पूछ रहे हैं. इसलिए दृम्न छोगोपर 
प्रसन्न होइये और कद्दिये ॥१९८॥ इश्त प्रकार जो आये पुरुष हमें क्‍या करना चाहिये ड्स 
विपयर्मे मूह थे तथा अत्यन्द घबड़ाये हुए थे इनसे डरो मत ऐसा कहकर महाराज नामिराज 
नीचे लिखे वाक्य कहने लगे ॥१९९६॥ चूँकि अब कल्पन्नक्ष नष्ट हो गए हैं. इसलिए पज्े हुये 
फछोंके भारसे नम्र हुए ये साधारण वृक्ष द्वी अब तुम्दारा बेसा उपकार करेंगे जेल्ला क्रि पहले 
कस्पवृश्ष करते थे ॥२००॥ हे भद्पुरुषो, ये बृश्ष तुम्दारे भोग्य हैं इस विपयमे तुम्हे कोई 
संशय नही करना चाहिये | परन्तु ( द्ाथका इशारा कर ) इन विपतृक्षोक्नो दूरसे ही छोड़ 
देता चाहिये |२०१॥ ये स्वम्यक्ारी आदि कोई झोषधियों हें, इनके मसाले आदिके 

९ उपासीना. [ समापषे उपविष्ठ )। ३ मुख्यमस्र्‌। हे अभोश्दे । ४ फलानि ग्रढत | ५ रक्षन्ति 
६ ग्रमीपभूमिषु | ७ सर्वदिक्षु। ८ विनियोग्या प०। ५ कर्तव्य कार्यमू | १०-नतिश्रान्तास्तदा ख०,छ०,द्‌० 
११ न भेतव्यम्‌ ॥ १९ कल्पदक्षद्ानी । १६ काइवनीपध्यएुअ०, प०, स०, द०, ल०। जोपध्यः फलपाकान्ताः 
१४ अंधादयः । 





६४ के महापुराणम 


स्वभावमधुराइचैते दीर्धा: पुण्डूक्ष॒दण्डका:। रसीकृत्य प्रपातव्या दन्‍्तै्यन्त्रेन्‍्च पीडिता. ॥२०३॥ 
गजकुम्भस्थले तेन झूदा निवर्तितानि च । पात्राणि विविधान्येपां स्थाल्यादीनि दुयालुना ॥२०४॥ 
इस्यादु पायकथनेः प्रीताः सत्कृत्य ते मनुम्‌ | सेजुस्तइशितां बृत्ति प्रजाः काछोचितां चदा ॥२००॥ 
प्रजानां दितकृद्भ सवा भोगभूमित्थितिच्युतो । 'नाभिराजस्तदोहूतो भेजे कल्पतरुस्थितम्‌ | २०६॥ 
पूर्व व्यावणिता चे ये प्रतिश्र्‌ त्यादय. ऋ्रमात्‌। पुरा भवे बभूजुस्ते विदेहेषु सहान्त्रया:॥।२०७ । 
खकुशलेः पात्रदानाद्रेरनुष्ठा नर्यथो चितैः । सम्यकत्वग्र हणाएपूर्व बध्वायुभोंगभूभुवाम्‌ ।१०८॥ 
पश्चाव्क्षायिकसस्यक्तवसुपादाय जिनान्तिके । अन्नोद्पत्सत' स्त्रायुरन्ते ते श्रुतपूर्चिण:४ ॥२०९॥ 
(सं नियोगसाध्याय" प्रजानामित्युपादिशन्‌ | केचिज्ातिस्मरास्तेषु केचिच्चावधिकोचना, ॥२१०॥ 
प्रजानां जीवनोपायमनन/न्‍्मनवो मताः । भआर्याणां 'कुछसंसत्यायकृतेः कुछकरा इमे ॥२११॥ 
'कुलानां घारणादेते मता' कुछघरा इति । युगादिपुद्षा प्रोक्ता थुगादी!? प्र भविषणवः ॥२१२॥ 
वृपभस्तीर्थकृल्चैव कुलकृच्चैच संमत' । भरतश्रक्रषच्चेंत ! 'कुछ॒धच्चच वर्णित ॥२१३॥ 


साथ पकाये गंये अन्न आदि खाने योग्य पदार्थ अत्यन्त खादिष्ट हो जाते है ॥२०२॥ 
और ये खभावसे ही मीठे तथा लम्बे-ज्षम्बे पोंडे भौर ईखके पेड़ लगे हुए हैं इन्हें दॉतोसे 
अथवा यन्त्रोखे पेल्ॉकर इनका रस निकालकर पीना चादिये ॥२०३॥ उन द्यालु महाराज 
नामिराजने थाडी आदि अनेक प्रकारके वर्तन हाथीके गण्डसत्थल पर मिट्टी द्वारा बनाकर उन 
आये पुरुषोको दिये तथा इसी प्रकार बनानेका उपदेश दिया ॥२०४॥ इस प्रकार महाराज 
नाभिराज दछवरा बताये हुए धपायोंसे प्रजा बहुत ही प्रस्नन्न हुई | उसने नाभिराज मनुका बहुत 
ही सत्कार किया तथा उन्होने उस कालके योग्य जिस वृत्तिका उपदेश दिया था वह उसीके 
अनुसार अपना कार्य चछाने छगी ॥२०५॥ उस समय यहाँ भोगभूमिक्की व्यवस्था नष्ट हो 
चुकी थी, प्रजाका द्वित करनेवाले केवछ नाभिराज ही उत्पन्न हुए थे इसलिए बे ही कल्प 
वृक्षकी स्थितिको प्राप्त हुए थे अर्थात्‌ कल्पवृतक्षुके समान प्रज्ञाका छित, करते थे ॥२०६॥ 
ऊपर प्रतिश्रुत्तेकों आदि लेकर नाभिराज्ञ पर्येन्त जिन चौदह मनुओंका क्रम-क्रमसे वर्णन किया 
है वे सब्र अपने सूवभवमें विदेह क्षेत्रोमें उच्च कुछीन महापुरुष थे ॥२०७॥। उन्होने उच्च भवमें 
पुण्य बढ़ानेवाले पात्रदान तथा यथायोग्य ब्रताचरणहपी भनुष्ठानोंक्े द्वारा सम्यग्द्शन प्राप्त 
होनेसे पहले ही भोगभुमिकी आयु बॉध छी थी, बादमें- श्री जिनेन्द्रके समीप रहनेसे उन्हे 
क्ञायिक सम्यग्दशन तथा श्रुतज्ञानकी प्राप्ति हुई थी और जिसके फछखरूप आपयुके अन्तमे 
मरकर वे इस भरत क्षेत्रमे उत्पन्न हुए थे ॥२०८-९॥ इन चोदहमेंसे कितने ही कुछकरोको 
जातिस्मरण था भोर क्तिने ही अवधिज्ञानरूपी नेन्रके धारक थे इसलिए उन्होंने विचारकर 
प्रजाके छिए ऊपर कहे गये नियोगो-क्रार्योका उपदेश दिया था ॥२१०॥ ये प्रजाके जीवनका 
उपाय जाननेसे मु तथा आये पुरुषोको कुलकी भाँति इकट्ठे रहनेका उपदेश देनेसे कुछकर 
कहलाते थे । इन्होने अनेक वंश स्थापित किये थे इसलिए कुज्ॉधर कद्दलाते थे वथा युगके 
आदिम होनेसे ये युगादिपुरुष भी कहे जाते थे ॥२११-१२॥ भगवान्‌ बृपभदेव तीर्थंकर 
भी थे भौर कुछकर भी माने गये थे इसी प्रकार भरत मद्दाराज चक्रवर्ती भी थे ओर कुल्धर 
१ नामभिराजस्ततो भेजे श्रुतकत्प-प०, म०, द० । 3 ये ते अ०, प०, म०, स०, ल० | ये वेंद०। 
३ पुण्यक्वारणे | ४-पत्थ्यत म०,ल०। ५ पूर्वभवे धुतघारिणः | ६ इमान्नियोगानाष्याय अ०, द०, १५, म०, ल*! 
७ च्यात्वा । ८ गृदविन्यासकरणात्‌ । 'संघाते सन्निवेशे च संस्त्याय” श्त्यभिधघानात्‌ । ९ अन्वयानाम्‌ । कुल- 
मन्वयसंघातरहोलत्याश्रमेयु चा इस्यभिघानात्‌ । १० युगादिप्र-म० । ११ कुडछूच्चेंत द०, म०, ल« | 


तृतीय पर च्ष 


तत्राये पद्ममिदंणां कुलकृद्धि/ कृतागसाम्‌ | हाकारछक्षणों दण्डः समवस्थापितस्तदा ॥२१४॥ 
हामाकारश्व ठण्डोड्त्येः पद्नभि संग्रवर्तितः । पत्चमिस्तु ततः शेपेहांसाधिकारकक्षण ॥२१७॥ 
अआरीरदण्डनल्चेवर वधवन्थादिलक्षणम्‌ | नृणां प्रवलढोषाणां भरतेन नियोजितम्‌ ॥२'१६॥ 
यदायुरुक्तमेतेषामममादिशप्रसं स्थया | क्रियते तह्िनिश्चित्य परिभाषोपवर्णनस्‌ ॥२१७॥ 

पूर्वाद्ठ| वर्षलक्षाणामशीतिश्र तुरुत्तरा । तहर्मित मवेत्यू्र चत्कोटी पृर्षकोव्यसी ॥२१८॥ 

पूर्व चतुरणीतिब्नं पूर्वान्न परिभाष्यते । 'पूर्वाद्भवाडितं तत्त पर्वाह् पर्त॑सिप्यते ॥२१९॥ 
गुणाकारविधि- सोथ्य॑ योजनीयो यथाक्रमम्‌। उत्तरेप्वपि संस्यानविकल्पेषु निराकुल्स ॥२२०॥ 
तेपां सस्यानमेंदानां चासानीसान्यजुक्रमात्‌ । कीर्स्यस्तेडनादि'सिद्धान्तपदरूदीनि! यानि वे ॥२२१॥ 
पूर्वाद्नब्व तथा पूर्व पूर्वान्ञ| पर्चसाहयम्‌ । नयुताहञ 'पर तस्माज्नयुर्ते च तत परम ॥२२२॥ 
कुमुदाह्ममतों विद्ि कुमुदाह्ममतः परम्र्‌ । प्माइनन्न तत. पद्म' नलिनाइमतोडपि च ॥२२३॥ 





_४ ७ ७३७€ख३_$ एक कफ्त-ज--ज-+-ूद्ा+ 
भी ऋछदछाते थे ॥२१३॥ उन छुलकरोमें से आदिके पॉच कुलकरोंने अपराधी मनुष्योकरे क्षिए 
(हा! इस दण्डक्ी व्यवस्था की थी अर्थात्‌ खेद दे कि तुमने ऐसा अपराध किया | उनके 
आगेके पाँच कुज्करोंने हा! और मा! इन दो प्रकारके दण्डोंकी व्यवस्था की थी अथोत्‌ खेद 
है जो तुमने ऐसा अपराध किया, अब आगे ऐसा नहीं करना | शोप छुछकरोंने हा! सा! 
ओर 'घिक्‌! इन दीन प्रकारके दण्डोकी व्यवस्था की थी अर्थात्‌ खेद हैं, अब ऐसा नहीं करना 
ओर तुम्हें धिक्ार है जो रोकनेपर भी अपराध करते द्वो ॥२१४-९२१५॥ भरत चक्रवर्तीके 
समय छोग अधिक दोप या अपराध करने छगे थे इसलिए उन्‍्द्रोंने वध वन्वन आदि शारीरिक 
दण्ड देनेकी भी रीति चलाई थी ॥२१६॥ इन मनुओंकी आयु ऊपर अमम आदिकी संख्या 
द्वारा बबछाई गई है. इसलिए अब उनका निम्धय करनेके छिए उनकी परिभापाओंका निरूपण 
करते हैं |२१७॥ चौरासी छाख वर्षोका एक पूर्वाज्ञ होता दे। चौरासी छाखका वर्ग करने 
भ्र्थात्‌ परस्पर गुणा करनेसे जो संख्या आती हे उसे पूजे कहते हैं. ( ८००००००)८८४००००० 
-७०५६००००००००००) इस संख्यामें एक करोड़का गुणा करनेसे जो लब्ध आबे उतना एक 
पूर्व कोटि कहलाता दे। पूरवकी संख्यामें चौरासीका गुणा करनेपर जो छब्घ हो उठ्ने पर्वाज्ग 
कहते हैं तथा पर्वाद्नमें पूर्वाह्न अथोत््‌ चोरासी छाखका गुणा करनेसे पे कहछाता है ॥२१९॥ 
इसके आगेजो नयुताह्ञ नयुत आदि संख्यामें कही हैं. उनके क्ियेभी ऋमसे यही गुणाकार करना 
चाहिये ॥२२०॥ भावारथ-प्वेको चोरात्ीखे गुणा करने पर नयुतान्व, नयुतान्लकों चोरासी- 
लाखमे गुणा करनेपर नयुत, नयुतको चोरासीले गुणा करनेपर कुमुदाह्ृ, छुमुदाज्लको चौरासी 
लाखप॥े गुणा करसनेपर कुमुद; छमुदको चौयासीसे गुणा करनेपर पद्माह्, ओर पद्माज्ञको 
चोंगछी छाखते गुणा करनेपर पद्म; पद्मको चौरासी से गुणा करनेपर नढिनादह्न, ओर 
नलिनाहुको चौरासी ल्ाखसे गुणा करनेपर नलिन होता है। इसी प्रकार गुणा करनेपर आगेकी 
संख्याओंका प्रमाण निकलता दे ॥२२०॥ अब ऋ्रमसे उन संख्याके भेदोंके नाम कहे जाते हे 
जोकि अनादि निधन जेनागमर्म रूढ़ है ॥२२१॥ पृवोद्, पूबे, पर्वान्न, पर, नयुतान्न, नयुत, 
कुमुदाह्न, छुम॒द, पद्माह्, पद्म, नलिनाह, नलिन, कमढछान्न, कम, तुल्यन्न। तुटिक, अटटान्न, 

१ कुटमद्धि म०, ल०। २ शारीरं दण्दर्न अ०, प०, ३०, मः्, 2९ । ३ पर्वान्ष-अ०, प० | 

४ घिद्धान्ते पएू-द०, ल० । ५-छटानि म०, प० । 

हि 


०] - महापुराणम्‌ 


नलिन कमलाज्ञद्च तथान्यत्कमर्ल विदुः । तुव्यज्ञ" तुटिक चान्यद्ट्टाज़्सधाटटम्‌ ॥२२७॥ 
अममाज़मतो शेयमसमाख्यमतः परम्‌ । हाहाब्वन्च तथा हाहापहूहूश्व॑ भ्रतीयतास! ॥२२७॥ 
लताड्ब्च लताह्ण्च 'सहप्पूर्व॑न्च तद्व्यस्‌ । शिरः प्रकम्पितन्चान्यत्ततों हस्तप्रहेलितम्‌ ॥२२६॥ 
अचलात्सकमित्येव॑ं प्रकारः कालपर्ययः । संख्येयों गणनातीतं विदु" कालमतः परम्‌ ॥२२७॥ 
यथासं भवमेतेघु मनूनामायुरूुद्मताम्‌ । संख्याज्ञानमिदं विद्वान सुधी पौराणिको भवेत्‌ ॥२२८॥ 
आद्य. प्रतिश्र॒ति, श्रोक्त द्वितीय: सन्‍्मतिमंतः । तृतीय: क्षेमक्ज्ञाम्ना चतुर्थ; क्षेमउ॒न्मनु' ॥२२५॥ 
सीमकृत्पन्चमो'झेय; षष्ठ: सीमष्टद्िप्यते । ततो विमलवाहाइूश्रक्कुष्सानश्टमो मत; ॥२३०॥ 
यशस्वान्नवभस्तस्मान्नभिचन्द्रो 5प्पनन्तरः । चन्द्वाभोज्स्मात्परं छ्लेयो मरुहईवस्ततः परम्‌ ॥२३१॥ 
प्रसेनजित्परं* तस्मान्नाभिरानश्रतु्दशः । दृषभो मरतेशश्र तीर्थचऋच्ठतों मनू ॥२३२॥ 


उपज्ञाति$ 
प्रतिश्र्‌ तिः अत्यश्णोत्पजानां चन्द्रा क॑संद््शनभीतिभाजास्‌ । 
स सनन्‍्मतिस्तारकिताअमार्गसंदर्शने भीतिसपाचकार ॥२३३॥ 
इन्द्रचज्रा 
कझैमकइूरः क्षेमक्ृदारयवर्ग क्षेमधरः क्षेमएते:' प्रजानाम्‌ । 
सीम॑करः सीमक्ृदायनूणां!सीमंघर सीमष्तेस्तरूणाम्‌ ॥२३४॥ हु 
डउपज्ञातिः 
चाहोपदेशाद्विमलादिवाहः पुत्राननालोकनसम्प्रदायात्‌। 
चक्षुष्मदाख्या मनुरगगो5भूयशस्वदाख्यस्तद्भिष्ट बेन: ॥२३०५॥ . - 





अट8, अममाड्र, अमम, हाह्मड्ग, द्वाहा, हहक्ल, हुहू, छताकृष, छता, मद्गाठ्ताड्,,महालता, शिर/- 
प्रकम्पित, हस्तप्रहेल्ञित, और अचल ये सब उक्त संख्याके नाम हैं जोकि कालद्रव्यकी पर्याय हैं। 
यह सब संख्येय हैं-संख्यातके भेद्‌ है ६सके आगेका संख्यासे रहित दे-असंख्यात है | २१२२-- 
२२७।॥ ऊपर मनुओ-कुलकरोंकी जो आयु कही है उसे इन भेदोमें ही यथासंभव समभ लेना 

चाहिये । जो बुद्धिसान्‌ पुरुष इस संख्या ज्ञास को जानता है वही पौराणिक-पुराण का जान- 
. कार विद्वान्‌ हो सकता है ॥ २२८ ॥| ऊपर जिन कुछकरों का वर्णन कर चुके दूँ यथाक्रम 
से उनके नाम इस प्रकार हैं-- पहले प्रतिश्रुति, दूसरे सन्‍्मति, तीपरे क्षेमंकर, चौथे क्षेमंघर, 
पाँचवे सीमंकर, छठवे' सीमंघर, सातवें विमलवाहन, आठवे' चश्षुष्मान्‌ , नौवे' यशस्वान्‌ , 
दशर्यें अभिचन्द्र, ग्यारहवें चन्द्राभ, बारइवें मरुदेव, तेरहवें प्रसेनज्ञित्‌ ओर चोदहवें नामिराज | 
इनके सिवाय भगवान्‌ बृपभदेव तीथेकर भी थे और मु भी तथा भरत चक्रवर्ती भी थे और 
मनु भी ॥ २२९-२३२ ॥ प्ब संक्षेपमें उम्र कुलकरोके काये का वर्णन करता हूँ- प्रति- 
श्रुतिने सूये चन्द्रमाके देखनेसे भयभीत हुए मनुष्योक्रे भयकों दूर किया था, तारोंसे भरे हुए 
आकाशके देखनेसे लोगोंको जो भय हुआ था उसे सन्मतिने दूर किया था, क्षेमंकरने प्रजामें 
पछ्ेम-कल्याण का प्रचार किया था, क्षेमंघरने कल्याण धारण किया था, सीमंकरने आये पुरुषों 
फी सीमा नियत की थी, सीमन्धरने कल्प बृक्षोंकी सीमा निश्चित की थी, विमल वाहनने हाथी 
..._॥ निश्ीयताम्‌ । हृहहृह चेत्येव॑ निश्वीयतताम्‌ । ३ तदद्यम्‌ । मद्दालताक्न" महांलताहम्‌ इति दयम्‌ । 


३ जानान । ४ परस्तस्मा-प०, म०, ८० | ५ प्जाना वचनमिति सम्बन्ध; । ६ अपसारयति सम | ७ क्षेमधार- 
णात्‌ । « तद्मिखवनेन । 


ततीय॑ जे 
तीय॑ पच ६७ 
सोडकीडयचन्द्मसामिचन्ध श्रद्धा भकस्त' कियव्प्यजीवीत! । 
'मसत्सुरो3भूचिरजीवनात्तेः प्रसेनजिडर्भमलापह्वारात्‌ू ॥२३६॥ 
नासिश्र तन्नाभिनिकर्तनेन प्रजासमाइवासनहेतुरासीत । 
सोडजीजनत्त ब्वपभ महात्मा सोड्प्यग्रसूनु' 'मनुमादिराजम्‌ ॥२३७॥ 
चसनन्‍्ततिककस्‌ 
इत्यं “थुगादिपुरुषोद्ववमादरेण तस्मिल्निऱपयति गोतमसहणेर्दे । 
सा साधुसंसद्खिछा सह सागधेन राज्ञा श्रमोढ्मचिरात्परसाजगास ॥२२८॥ 
मालिनी 

सकलमलुनियोगात्कालसेदन्च पोढा परिपदि 'जिनसेनाचार्यमुख्यों निरूप्य । 
पुनरथ पुरुनास्वः पुण्यमाध् पुराणं “कथयितुस्ुढियास श्र णिकाकर्णयेति ॥ २३९॥ 


इत्याप भगवज्िनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपष्टिलकक्षणमहापुराणसं महे 
पीठिकावर्ण नं नाम तृतीय पर्च ॥३॥ 








आदि पर सवारी करने का उपदेश दिया था सबसे अग्रसर रहने वाले चश्चुष्मान ने पुत्र के 
मुख देखने की परम्परा चलाई थी, यशघ्तानू का सब कोई यशोगान करते थे, अभिषन्द्रने 
बालकों की चन्द्रमाझ्े साथ क्रीड़ा कराने का उपदेश दिया था, घन्द्राभके समय माता पिता 
अपने पुत्रोंके साथ कुछ दिनों तक्र जीवित रहने लगे थे, मरुदेबके समय माता पिता अपने 
पुत्रोके साथ वहुत दिनों तक जीवित रहने लगे थे, प्रसेनजित॒ने गर्भेके ऊपर रहने वाले जरायु 
रूपी मलके दृटानेका उपदेश दिया था ओर नाभिराजने नाभि-नाल काटनेका उपदेश देकर 
प्रजाको आश्वासन दिया था। उन्त नाभिराजने वृषभ देवकों उत्पन्न किया था ॥२३३- 
२३७॥ इस प्रफार जब गोवम्त गणधरने बड़े आदरके साथ युगके भादिपुरुषों-कुछकरों की 
उत्पत्ति का कथन किया तब वह मुनियोक्री समस्त सभा राजा श्रेणिकके साथ परम आनन्द 
को प्राप्त हुई ॥२१८॥ उस समय मद्दावीर स्त्रामी की शिष्य परम्पराऊ़े सबे श्रोष्ठ आचाये 
गौवम स्वामी कारझे छह भेदो का तथा कुछकरोंके कार्योका बेन कर भगवान्‌ आदिनाथ का 
पवित्र पुराण कहनेके लिए तत्पर हुए और मगधेश्वरसे बोले कि हे श्रेणिक, सुनो ॥२३६॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध, भगवाजिनसेनाचार्यप्रणीच शत्रिपष्टि लक्षण मद्यपुराण 
संग्रइमें पीठिका वन नामका ठृतीय पर्व समाप्त हुआ । 





१-दष्यज्ीवत्‌ म० | २ मरुद्देब*। ३ आश्ासन [ सानवनम ]। ४ भरतेश्वम्‌ | ५ मनू-पत्तिम्‌ । ६ 
छिनस्य सेना जिनसेना जिनसेनाया थाचार्य जिनग्रैनाचार्यस्तेए सुख्यों गीतमगणपर इत्यथ । ७ उद्यक्तो बमूतर | 


चतुर्थ पर्व ह 


यस्त्रिपर्वी सिर्ला पुण्यामधीते सतिसान्पुमान्‌ । सोडघिगस्य पुराणाथंमिहाुन्न च ननन्‍्दति ॥१॥ 
अधथाचस्य पुराणस्य महतः पीटिकामिसाम्‌। प्रतिष्ठाप्य ततो वक्ष्ये चरितं घृषसेशिनः ॥२॥ 
छोको देशः पुर राज्य॑ तीर्थ दानतपोडन्वयम' । पुराणेब्वट्धाख्येयाँ गतयः फलमित्यपि ॥१॥ 
*लछोकोद्देशनिरुकत्यादिवर्णनं यत्सविस्तरस्‌ । छोकाख्यान तदाम्नातं (विशोधितदिगन्तरस्‌ ॥४॥ 
तदेकदेशदेशादिद्वीपाब्ध्यादिप्रपद्चनम' । देशाख्यानं तु तज्छेय॑ तज्ज्ेः संज्ञानलोचनैः ॥५ए॥ 
भरतादिपषु वर्षेषु राजधानीप्ररूपणम्‌ । पुराख्यानमितीर्ट तत्‌ पुरातनविदां मते ॥६॥ 
“असुष्मिन्नधिदेशोज्यं नगरन्चेति तत्पते; | भाख्यानं यत्त दाख्यातं राज्याख्यानं जिनागमें ॥७॥ 
संसाराब्धेरपारस्प वरणे 'तीर्थमिष्यते । 'चेशितं जिननाथानां तसयोक्तिस्तीर्थ व्ंकथा ॥4॥ 
याइर्श स्थात्तपोदानमनीद्शगुणोद्यम्‌र । कथरन ताइशस्थास्य तपोदानकथोच्यते ॥९॥ 
नरकादिगप्रभेदेन चतस्रो गतयो मताः | तासाँ संकीत्त॑न यद्धि गत्याख्यानं तदिष्यते ॥१०॥ 
पुण्यपापफलछावापिजनतूनां यादशी भवेत्‌ | तदाख्यान फलाण्यानं तच्च निःश्रेयसलावधि ॥११॥ 
छोकाख्यान॑ यथोद्देशसिह् तावत्मतन्यते । यथावसरमन्येषां प्रथच्चों वर्णयिष्यते ॥ १२॥ 


जो बुद्धिमान मनुष्य ऊपर कहे हुए पवित्र तीनों पर्वों का अध्ययन करता है बह्दी सम्पूर्ण 
पुण्य का अथे समझ कर इस छोक तथा परलछोकमें आनन्दको प्राप्त दोता दे ॥ १॥ इस प्रकार 
महापुराण की पीठिका कद कर अब श्री वृषभ देव स्वामी का चरित कहूँगा ॥२॥ पुणणोंमें 
लोक, देश, नगर, शब्य, तीथे, दान, तप, गति और फल इन आठ बातों का बर्णत अवश्य ही 
करना चाहिए ॥३॥ छोक का नाम कहना उस्रको व्युत्पत्ति बतछ।ना, प्रत्येक दिशा तथा 
उसके अन्तरालों की लम्बाई चोड़ाई आदि बतलाना इनके सिवाय और भी अनेक बातों का 
विस्तारके साथ वर्णन करना ज्लोकाख्यान कहलाता है ॥ ४ ॥ लोकके किसी एक भागमें देश, 
पहाड़, द्वीप तथा समुद्र आदि का विस्तार पूवेक वर्णव करने फो जानकार सम्यम्ज्ञानी पुरुष 
देशाख्यान कहते हैं ॥५॥ भआरतवष आदि क्षेत्रोंमे गजध।नी का वन करना, पुराण जानने 
बाले आचार्या'के मतमें पुराख्यान अथोत््‌ नगर वर्णन कहलाता हे ॥|६॥ उस देश का यदह्द भाग 
अमुक राजाके आधीन है क्रथवा वह नगर अमुर राजा का है इत्यादि वणेन करना जैन शास्रों 
में राजाख्यान कद्दा गया है ॥७॥ जो इस अपार संसार समुद्रसे पार करे उसे तीथ कहते हे 
ऐसा तीथे जिनेन्द्र भगवान्‌ का चरित्र ही हो सकता है अतः उसके कथन करने को तीथा ख्यान 
कहते हैं ८॥ जिस प्रकार क्र तप और दान करनेसे जीवों को अनुपम फल्न की प्राप्ति होती 
द्वो उस प्रकारके तप तथा दान का कथन करना तपदानकथा कहलाती है ॥९॥ नरक अआदिके 
सेदसे गतियोंके चार भेद माने गये हैँ उनके कथन करने को गत्याख्यान कहते हैं. ॥१०॥ 
संसारी जीवों को जेसा कुछ पुण्य और पाप का फल्न प्राप्त होवा है उसका मोक्ष प्राप्ति पर्यन्त 
वर्णन कतना फछारूपान कहलाता है ॥११॥ ऊपर कहे हुए आठ आउ्यामनोंमें से यहाँ नामा- 


जि 








१ इमा पूर्वोक्ताम्‌ू। २ दानतपोद्दयम्‌ म०, स०, दृ०, प०, छ०। ३ सम्बन्ध | ४ नामोचारणमु- 
हेशः। ५ निष्काशितोपदेशान्तम्‌ । ६ विस्तार: । ७ 'स्वे स्वेघना? इति सूत्रेण सप्तमीदेशः । ८ -र॑ बेति 
अ०, स०, म०, द०, प०, छ०। जलोत्तारम्‌ । ५६ चरितम्‌ । १० भनोौवचनीयम्‌ | 


अतुर्थ पव ६९, 
लोक्यन्ते5'स्मिन्निरीक्ष्यन्ते सीवाधर्था: सपर्यया: । इति लछोकस्य लोकत्वं गनिराहुस्तत्वद्शिनः ॥१४॥ 
क्षियन्ति-निवसन्द्यस्मिन्‌ जीवादिद्वव्यविस्तराः । इति क्षेत्र निराहुसतं छोकमन्वर्थसंज्ञया ॥१४॥ 
लौकी ह्क्ृन्रिमो ज्ञेगों जीवाद्यर्थावगाहक" । 'नित्यः स्वभावनिषृत्त, सोइनन्ताकाशमध्यगः ॥१७॥ 
सष्टाप्प जगत, करिचदस्तीत्येके” जगुजंडा: । तदूद्यु्णयनिरासार्थ सष्टिवादः परीक्ष्यते ॥१६॥ 
सट्टा 'सर्गवद्दिभृंतः क्वस्थः सुजति तज्गत्‌ | निराधारइच 'कुटस्थः साट्टेनव” कव निवेशयेत्‌ ॥१७॥ 
पैफ़ो विश्वात्मकस्पास्थ जगतो घटने पढु। | वितनोइच न 'तन्वादिमूत्त मुत्पत्तुमहंति ॥१८॥ 
कर्थ च स सुजेब्लोक विनान्यें: करणादिभिः । तानि स॒ट्ठा सजेह्लोकमिति चेदनवस्थितिः ॥१९॥ 


मा 2 कल कल न टन न लेसलर सटिनकफ प पल 
जुसार सबसे पहले लोकाख्यान का वर्णन किया जाता दे। अन्य सात आख्यानों का वर्णन भी 
समयालुधार किया जायगा ॥१२॥ जिसमें जीवादि पदार्थ अपनी अपनी पयोयों सहित देखे' 
जायें उसे लोक कहते हैं.। तत््वोंके जानकार आचार्योने छोक का यही स्वरूप बर्तल्ाया दे 
[छोक्यन्ते जीवादिपदाथो३ यस्मिन्‌ स छोकः] ॥१३॥ जहों जीवादि द्र॒व्योंका विस्तार निवास 
करता हो इसे क्षेत्र कहते हैं | सार्थक नाम होनेके कारण विद्वान पुरुष ह्लोक को ही क्षेत्र कहते 
हैं ॥१७॥ जीवादि पदार्थों' को अवगाद् देने वाला यह छोक अक्ृत्रिम हे-किसी का बनाया 
हुआ नहीं है, नित्य दे इसका कभी सबेथा प्रछ्य नहीं होता, अपने आपही वना हुआ है और 
झनन्त आकाशके ठीक मध्य भागमें स्थित है ॥१५॥ कितने ही मूर्ख छोग कद्दते देँ कि इस 
लोक का बनाने वाला कोई न कोई अवश्य है | ऐसे ऐसे लोगों का दुराम्रह दूर करनेड्रे लिए 
यहाँ सर्वे प्रथम सृष्टिवाद की ही परीक्षा की जाती है ॥१६॥ यदि यह मान लिया जाय कि इस 
लोक का कोई बनाने वाला है तो यह विचार करना चाहिये कि बह सष्टिके पहले-छोक की 
सना करनेके पूर्व सष्टिफे बाहर कहोँ रहता था ? किस जगह बेठ कर छोक की रचना करता 
था ! यदि यह कहो कि वह आधार रहित और नित्य दे तो उसने इस सृष्टि को केसे बनाया 
झौर वनाकर कहों रखा ? ॥१७॥ दूसरी बात यह है कि आपने उस इश्वर को एक तथा 
शरीर रदित माना है इससे भी वह सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता क्योंकि एक ही इेश्वर 
अनेक रूप संधार की रचना करनेमें समर्थ केसे दो सकता दे १ तथा शरीररद्वित अमूर्तिक 
ईश्वरसे मूर्तिक वह्तुओं की रचना कैसे द्वो सकती दे. ? क्योंकि छोकमे यह प्रत्यक्ष देखा जाता 
है कि मर्तिक वस्तुओं की रचना मूर्तिक पुरुषों द्वारा दी होती दे जेसे कि मूर्तिक झुम्हारसे 
मूर्तिक घट की वी रचना होती है ॥(८॥ पक थात यह भी दे-जब कि संखारके समस्त 
पदार्थ कारण सामग्रीके बिना नहीं बनाये जा सकते तव ईश्वर उसके विना दी लोक को कैसे 
वना सकेगा ? यदि यह कहो कि वह पहले कारण सामग्री को बना लेता दे बादमें ज्ञोक को 
बनाता है तो यह भी टीक नहीं दे क्‍योंकि इसमें अनवस्था दोष आता दै। कारण सामग्री को 
बनानेके लिए भी कारण सामग्री की आवश्यकता होती दे, यदि ईंइवर उस कारण सामभ्री को 
भी पहले बनाता है तो उसे द्वितीय कारण सामग्रीके योग्य ठृतीय कारण खामग्नी को उसके 
पहले भी वनाना पड़ेगा । और इस तरह दस परिपादी का कभी अन्त नद्दी होगा ॥१९॥ 
पू्नन सपोक्षय-घ०, द०,प०, म०, छ०। २ निषक्ति कुर्वन्ति। हे गाश्वतः ईश्वरानिर्मितश । 
४ नैयायिक्वैशेषिरादयः। ५ सष्टि। ६ अपरिणामी । एकहपतया छु यः॥ कालव्यापी कूडस्थ ? इत्यमि- 
घानात्‌। ७ 'त्यदां द्वितीयादौस्पेनदेन ” इति भन्वादेशे एतच्छव्दत्य एनदादेशों भवति। < विमतेंः सकाशात्‌। 
९ तनुकरणभवनादिंमूर्तद्रयम्‌ । ह॒ 


७० महापुराए 


तेषां स्वभाषसिद्धत्वे 'छोकेउप्येतत्प्रसज्यते । किल्‍्च हि 
सजेद्विनापि सामप््या स्वतन्त्रः प्रभुरिच्छया । इतीचआ 
कृतार्थस्य विनिर्मिध्सा' कथमेचास्य युज्यते । भकृता' 
परमूर्ता निष्करियो व्यापी कथमेष जगव्सजेत्‌ू । न सि 
तथाप्यस्य जगत्सगें फल किमपि मृग्यतास्‌ | निपष्टिदा 
स्वभाषतों विनेवार्थाव साजतवो5नर्थंसंगतिः । ऋीडेयां ८ 





यदि यह बहो कि वह कारण सामग्री स्वभावसे ही- 
नहीं बनाया दे तो यह बात लोकमें भी लागू हो छ 
सिद्ध है उसे किसीने नहीं बनाया | इसके अतिरिक्त 
इश्वर को किप्तने बनाया ? यदि उसे किसीने बनाय। 
दोष आता है ओर यदि वह स्वतः सिद्ध दे-इसे 
स्वतः सिद्ध हो सकता है-अपने आप बन खकता 
स्वतन्त्र हे तथा सृष्टि बनानेमें समथे है इसलिए साझ 
बना लेता द्वे तो आप की यह इच्छां मात्र है । इस 
मलुष्य विश्वास करेगा १ ॥२१॥ एक बात यह भी | 
कृतकृत्य हे-खब काये पूणे कर कर चुका दे-उसे 
है तो उसे सृष्टि उत्पन्न करने की इंच्छा ही केसे होगी 
प्रकार छी इच्छा नहीं होती । यदि यह कद्ठो कि वह 
बनाने के लिए समथ नहीं हो सकता | जिस प्रकार अः 
॥ १२॥ एक बात यहद्द भी है-कि श्ापका साना हुआ 
द ओर विकार रहित है सो ऐसा इेश्वर कभी भी ले 
पर लिख भाये हैं कि अमूर्तिक इंश्वरसे मूर्ति  पदाः 
काये को करनेके लिए हस्त पादादिके संचालन रूप को 
है परन्तु आपने तो इश्वर को निष्क्रिय माना हे इसटि 
यदि सक्रिय मानों तो बह असंभव हे क्योकि क्रिया उर 
कुछ क्षेत्र बाकी बचा हो परन्तु आपका इइवर तो से 
सकेगा ? इसके सिवाय इच्चर को सृष्टि रचने की इच्द 
इंशबर को निर्विकार माना है | जिसकी आत्मामें राग ६ 
का उत्पन्न होना असम्भव है ॥२३॥ जब कि इईइवर 
किसी की दाह नहीं रखता तब सष्टिके बनानेमें इसे क 
विचार करना चाहिये, य््योकि बिना प्रयोजन केवल्न रव 
तो उसकी वह रचना निरथेक सिद्ध होती हे | यदि र 
क्रीडा मात्रसे ही जगत को बताता है तब तो दुःखके रु 
बड़ा सोद्दी हे, नड्ठा अज्ञानी दे जो कि बालकोंके समान 





१ ईश्वरवत्‌ । जगत्‌ । २ विनिर्मातुमिच्छा । 


चतुथ पर्च ७१ 
कमपिक्ष' दरीरादिदेहिनां घटयेग्रदि । 'नन्‍्वेबमीशवरों न स्थात्‌ पारतन्थ्याव्कुविन्ददत्‌ ॥२६॥ 
निमित्तमात्रमिष्ठइ्चेत्‌ कार्ये कर्मादिहदेतुके। सिद्धोपस्थाय्यसो हन्त पोष्यते किसफारणम्र्‌ ॥३२७॥ 
बत्पल, प्राणिनामेक, खूजन्ननुलिदक्षया' | ननु सार्यमर्यी सृष्टि विदृभ्यादनुपप्छतास ॥२८॥ 
सष्टिपयासवेयथ्य सर्जने जगत सतः | नात्यन्तमसत- सो युक्तो व्यं मारविन्दवत्‌ ॥२५॥| 
नोदासीन. सजेन्मुक्त, सारी नाप्यनीश्वर | सुष्टियादाचतारोथ्यं ततश्र न कुत्तथ्ध न ॥३०॥ 
मद्दानधर्मयोगो उस्प सूट्ठा संदरत प्रजा, | दुष्टनिम्नहद्ुछुवा चेदा वर देत्यायसर्जनम ॥३१॥ 
बुद्धिमद्चेतुसान्निध्ये तन्‍्वाद्युत्पत्तुमह ति । “विशिष्टसंनिवेशादिम्रतीतेनंगरादिवत्‌ ॥३२॥ 
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अर्थात्‌ जो जेसा कम करता है उसके बेसे ही शरीरादि की रचना करता है तो यह 
कहना भी ठीक नहीं हे क्योंकि इस प्रकार मानने से आपका इंश्वर ईश्वर ही नहीं 
ठहरता । उसका कारण यह हे कि वह कर्मा' की अपेक्षा करने से जुक्ाहे की 
तरद परतन्त्र दो जायगा ओर परतन्त्र होने से इंशइवर नहीं रह सकेगा, क्योडि 
जिम प्रकार जुल्नाहा सूत तथा अन्य डउपकरणोंके परतन्त्र द्वोता है तथा परतन्त्र ह्ोनेसे 
ईश्वर नहीं कहलाता इसी प्रकार आपका इश्वर भी कर्मा के परतन्त्र हे तथा परतन्त्र होनेसे 
ईश्वर नहीं कहला सकता | ईश्वर तो स्वेतन्त्र स्वतन्त्र हुआ करता हे ॥२६॥ यदि यह कहो 
कि जीवके कर्मा के अनुसार सुख दुःखादि कार्ये अपने आप द्वोते रहते है ईश्वर उनमे निमित्त 
माना ही जाता है तो भी आपका यह कद्दना ठीक नहीं है, क्योकि जब सुखदुश्खादि कार्य कर्मो 
के अनुसार अपने आप सिद्ध द्वो जाते हैं तब खेद है कि आप व्यर्थ द्वी ईश्वर की पुष्टि क*ते 
हैं ॥२७॥ कदचित्‌ यह कहा जावे कि इेश्वर बड़ा प्रेमी दे-दयालु है इसलिए वह जीवों का 
उपकार करनेके लिये ही स॒ष्टि की रचना करता दे तो फिर उसे इस समस्त रपष्टि को सुख रूप 
तथा उपद्रव रहित ही बनाना चाहिये था । दयाल्ु होकर भी साष्टिके बहुमाग को दुखी 
क्यो बनाता हे ? ॥२८॥ एक वात यह भी है कि सृष्टिके पहले जगत्‌ था या नहीं ? यदि था 
तो फिर स्वतः पिद्ध वस्तुके रचनेमें उसने व्यर्थ परिश्रम क्यो किया ? ओर यदि नहीं था तो 
उसकी वह रचना क्या करेगा ? क्योंकि जो वस्तु आक्राश क्मरछके ससान सर्वेथा अस्त 
है उसकी कोई रचना नहीं कर सकता ॥२९॥ यदि सृष्टि का बनाने वाढ्य इश्वर मुक्त 


हे-कर्म मक्त कछंकसे रहित है तो वह उदासीव-राग हेषसे रद्दित होनेके कारण जगत्‌ की 
सृष्टि नही कर सकवा | और यदि संधारी है-कमेमर कलकसे सद्दित है तो वह हसमारे 
तुम्हारे समान ही इंश्वर नहीं कह त्ञायगा तत्र सृष्टि किस प्रकार करेगा ? इस तरह यह सृष्टि- 
वाद किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥३०॥ जरा इस बाठ का भी विचार कीजिये कि वह 
ईश्वर छोक को बनाता हे इघलिए लोकके समस्त जीव उसकी सनन्‍्तानझे समान हुए फिर वही 
ईश्वर सबका संद्दार भी करता हे इसलिए उसे अपनी संतानके नण्ट करनेका भारी पाप छगता 
है। कदाचित्‌ यह कहो कि दुष्ट जीवों का निम्नद करनेके लिए ही वह संहार करता हे तो 
उससे अच्छा तो यही दे कि वह दुष्ट जीवों को उत्पन्न ही नहीं करता ॥३१॥ यदि 
आप थद्द फ्हें-कि बीवोंके शरीरादि की उत्पति किसी बुद्धिमान्‌ कारण से ही दो 
१ नत्वेब-अ०, ल०,। २ कार्य निष्पन्ने सति प्राप्त-। ३ अनुग्रद्दतुमिच्छया । ४ व्ययतम्‌ ॥ 
५ विद्यमानस्य । ६ संष्टि।। ४-रो सोड्गयनीश्वर४ अ०, 
नास्‍्तीत्यर्थः | ९ उद्धवितुम्‌ | १० सन्निवेश रचना। 





प०, म०, द०, स०, छ०। « येन केन प्रकारेण 


७२ महापुराणम्‌ 


इत्यसाधनमेवेतदीश्वरास्तित्वलाधने । विशिष्ट सब्निवेशादेरन्यथाप्युपपत्तितः ॥३३॥ 
चेतनाधिष्ठितं हीद॑! 'कर्मनिर्मातचेष्टितम्‌ । नन्‍्वक्षसुखदु:ःखादि 'चेश्वरूप्याय कव्प्यते ॥३४॥ 
थैनिर्माणकर्मनिर्माठ्‌कौशकापादितोदयस्‌ । अद्ञोपाज्ञदिवेचित्यमद्निनां 'संगिराचहे ॥३७॥ , 
तदेतव्कर्य वेचित्र्यादू भवज्ञानात्मक॑ जगव्‌ । विद्वकर्मांणमात्मारन साधयेत्कर्मससारथिम* ॥३६॥ 
विधिः स्रष्टा विधाता च देवं कर्म पुराकृतम्‌ ! ईइवरइचेति पर्याया विज्ञेया, कर्मवेधसः ॥३७॥ 
स्रष्टारमन्तरेणापि व्योमादीनाव्च 'संगरात्‌ | सृष्टिवादी स निर्ग्राह्मः शिष्टेदुंमंतदुम॑दी ॥३८॥ 
ततवो5सावक्नतो ना दिनिधनः काछतत्ववत्‌ । लोको जीवादितरवानामाधारात्सा प्रकाशते ॥३९॥ 
अर ज्यो ज्य मसंद्वाय: स्वभावनियतस्थिति:। अधस्तियगुपर्यास्येस्त्रिभिभेंदे. समन्वितः ॥४०॥ 
वेन्रविष्टरक्नल्लयों सुद्॒शच यथाविधाः । संस्थानैस्तादशान्‌ प्राइस्प्री द्कोकानलुपूर्वेशः ॥४१॥ 


खकती हे क्योंकि उनकी रचना एक विशेष प्रकार की हे । जिस प्रकार किसी आराम आदिंकी 
रचना विशेष प्रकार की द्वोती है अतः वह किसी बुद्धिमान कारीगरका बनाया हुआ होता 
है उसी प्रकार जीवोंके शरीरादिकफी रचना भी विशेष प्रकार की है अतः वे भी किसी बुद्धि- 
मान्‌ कर्ताके बनाये हुए हैं ओर बह बुद्धिमान कतो इश्वर ही है? ॥३२॥ परन्तु आपका यह 
हेतु इध्वर का अस्तित्व सिद्ध करनेमें समर्थ नही' क्योकि विशेष रचना आदि की उत्पत्ति अन्य 
प्रकारसे भी हो सकती है ॥३३॥ इस संसारमें शरीर इन्द्रियां सुख ठुख आदि जितने भी 
अनेक प्रकारके पदार्थे देखे जाते हैं उन सब की उत्पत्ति चेतन-आत्माके साथ सम्बन्ध रखने 
वाले कर्म रूपी विधाताके द्वारा ही होती है ॥३४।| इसलिये दम प्रतिज्ञा पूवेक कद्दते हैं. कि 
संसारी जीवोके अंग उपांग भादिमँ जो विचित्रता पाई जाती है बह सब निर्माण नामक नामकर्म 
रूपी वियाता की कुशलतासे ही उत्पन्न होती है ॥३५॥ इन कर्मा' की विचित्रतासे अनेक 
रूपता को प्राप्त हुआ यह ज्ञोक ही इस बात को सिद्ध कर देता हे कि शरीर इन्द्रिय आदि 
अनेक रूप धारी संसार का कतो संसारी जीबों की आत्माएं ही हैं और कमे उनके सद्दायक 
हैँ । अर्थात्‌ ये संसारी जीव ही अपने कर्मके ठदयसे प्ररित हो कर शरीर आदि संसार कौ 
रुष्टि करते हैं ॥१६॥ विधि, रूष्टा, विधाता, देव, पुराकृत कमे और इश्वर ये सब कमे रूपी 
ईश्वरके प्योय व।चक शब्द हैं इनके सिवाय और कोई लोक का बनाने वाला नहीं है ॥३७॥ 
जब कि इदेश्वरवादी पुरुष आकाश कार पादि की सृष्टि ईश्वरके बिना ही मानते हैं तब उनका 
यह कहना कहों रहा कि संसार की सब वस्तुएं ईंश्वरके द्वारा ही बनाई गई हैं ? इस प्रकार 
प्रतिज्ञा भंग होनेके कारण शिष्ट पुरुषो को चाहिये कि वे ऐसे स॒ष्टिबादी का निम्नह् करे जो 
कि व्यथ ही मिथ्यात्वके उद्यसे अपने दूषित मत का अहंकार करता है ॥३८॥ इसलिये 
मानना चाहिये कि यह लोक काल द्रव्य की भांति ही अक्त्रिम है. अनादि निधन दे-आदि 
अन्तसे रहित है और जीव अज्ीव आदि तत्त्वो का आधार होकर हमेशा प्रकाशमान रहता है 
॥३९॥ न इसे कोई बना सकता है न इसका संहार कर सकता हे यह हमेशा भपनी स्वाभा- 
विक स्थितिमें विद्यमान रहता है तथा अधोछोक तियेक्लोक और ऊध्ते लोक इन तीन भेदोंसे 
सहित है ॥४०॥ वेत्राघन, मलल्‍लरी और म्दंग का जैसा आकार होता हे अधो छोक मध्य 
लोक और ऊर्ध्य छोक का भी ठीक वैसा ही आकार होता है। अर्थात्‌ अधघोलोक वेन्नासनके 

१-त देह कमे-स० । २ नाम कसे | ३ सकलरूपत्वाय । वैश्वर्पाय अ०, स०, ल०, 2० | ४ नि्माणि- 
नामक । ५ प्रतित्ञों कुमेहे | ६ सहायम्‌ । ७ भन्नीकरात्‌ । 





चलुये पर्व ३ 

वेशासख॒ध्थ” कटीन्‍्पम्तइ्स्त स्पायाइश पुमान्‌ ।! ताइश छोकस ग्थानसापनन्तदि मनीधिंग ॥ ००) 
अनन्तानन्तसेद स्य॒ वियतो सध्यमाध्रित' | छोकम्सध्रिमिद्रं तो घातैमाति शिफ््ररियानले ॥४३॥ 
वातरज्जुभिरानद्वों लछोकस्तियसिराशिवम्‌ | पटब्षितयस वीतसुयतिष्ठ ऊप्नचिम ॥४२॥ 
तिंय॑ग्लो उस्प विस्वारं रज्जमेकां प्रचक्षते | चतुर्दशगु्गां प्राद रज्ज़ छोकोडिट्रति दया गरण्ा 
अधोमध्यो८वं सध्यात्रं छोऊविप्कम्मरजव । सप्तैका पत्ध चध्ा च यवाक्रममुरहता ॥2५॥ 
ह्वीपाव्यिसिरस स्पातेद्विद्विविप्क म्ममाश्रिति । विभाति वछयाकारैंम प्यलोको विभूषित- ॥४»॥ 
मध्यसध्यास्य छोकस्प जम्वृद्वीपोडत्ति मप्यग' । मेरनामि सुप्नत्तान्मा लगगाम्मोयियेट्टिन ॥४८॥ 
सप्तमि क्षेत्रविन्‍्याले' पदमिश्र कुछ्पर्वती; | प्रविभक्त सरिद्षिश्व क्षयोजनविस्वृत दा 

मेल्मी लिराभाति छवणोदधिमेखक _ । सर्वद्वीपसमुठाणा जम्बूद्ीपो5धिराजवतस ॥<०॥ 
इद्द जम्बमति दीपे मेरोः अत्यग्दिशाश्रित | विपयो गन्विद्धाभिरप्ों भाति स्वरमझुंपण्डयत्‌ ॥०१॥ 
पूर्वापराव वी तस्य 'देवाद्विइचोसिमालिनी | दक्षिणोत्तरपर्यन्तो 'सीतोदा नील एबं च ॥७२॥ 


समान नीचे विस्तृत ओर ऊपर सकड़ा दे, मध्यम्त छोक मस्लरीके सप्तान सब ओर फेछ हुआ 
है ओर ऊध्च लोक मदंगके समान पीचमें चौड़ा तथा दोनों भागोें छकड़ा है ॥४१॥ प्मथत्रा 
दोनों पांत फैला कर ओर कमर पर दोनों हाथ रख कर खड़े हुए पुरुष का जेथा आकार होता 
दे बुद्धिमान पुरुष लोक का भी वेसा द्वी आकार मानते हैँ ॥2२॥ यह छोक 'नन्ता- 
ननन्‍त आक्ारकछ्े मध्यमाग में स्वित तथा घनोदधि घनव्राव ओऔ तलुवात इन तीन प्रक्रारके 
विध्तूव वातव॒लयों से घिरा हुम्ना है. और ऐपा मातम होता हे मानो अनेक रस्पियोसे बना 
हुआ छीका द्वी हो ॥०३॥ नीचेसपे छेकर ऊपर तक उपयुक्त तीन बाववलयोपे घिरा हुआ 
यह लोफ ऐखा माद्धम होता दे मानो तीन कंपड़ोंसि ढका हुआ सुप्रतिठ ( गण ) द्वी हो ॥2४॥ 
विद्वानोने सध्यम छोक का विस्तार एक राजु कह है तथा पूरे ठोक की ऊँचाई उससे चौदह 
गुणी अर्थात्‌ चोदइ राज़ कद्दी दे ॥४५।| यह लोक अबो भागमे लात राज्ु, मध्य भागमें एक 
राजु, ऊध्बे लो ऋके मध्य भागमें पॉच राजु और सबसे ऊपर एक राजु चौड़ा है ॥2६॥ इस 
लोक के ठीक वीचमें मध्यम छोक है जो कि असंख्यात द्वीप समुद्रोंति जोभायमान है । वे द्वीप 
समुद्र क्रम ऋमसे दूने दूने विस्तार वाले हैं. तथा वल्ञय के समान हैं। भावार्थ--जअम्बू द्वीप 
थाक्षीके समान तथा वाकी द्वीप समुद्र वछय के समान वीचमें खाली हैं. ॥|2७॥ इच् मध्यम 
लोकके मध्य भागमें जम्बू छीप है | यद्द जम्वू द्वीप गोछ है तथा लवण खमुद्रमे विरा दुआ हे । 
इसके वीचमें न्ाभिकरे समान मेरु पव॑त है ॥2८॥ यह जम्बू दीप एक लाख योज्ञन चोडा दे 
तथा द्विमवत्‌ आदि छह कुज्नाचलों, भरव आदि सात क्षेत्रों और गद्धा सिथ्वु आदि चांदद 

नदियोंसे विभक्त होऋर अत्यन्त शोभायमान द्वो रद्वा दे ॥2९॥ मेरु पवेत रूपी मुकुट आर 
छव्॒ण समुद्र रूपी करघनीसे युक्त यह जम्वू द्वीप ऐसा शझोभायमान होता है मानों सत्र दीप- 
समुद्रों का राजा द्वी हो ॥५०॥ इसी जम्बूद्वीपर्मे मेर पवेतसे पश्चितर की ओर त्रिरेद्द जत्रमें 
एक गंधित्त नामऊ देश है जो कि खर्गके टुऊड़े्रे समान घोभायमान दे ॥५१॥ इस देश की 
पूबव दिशामें मेरु पर्चत हे पश्चिममें उर्मिमालिती नाम की विभंग नदी दे, दक्षिण में सीवोदा नदी 


१ दिगुणदियुगजिस्तार्मू। २ कटौसृत्र: । 3 परथिमेदिक्‌ । ४ देवमाठ दवते वक्षागिरिं' । ५ ऊर्भिमा लेनी 
इति विभद्ठा नदी । ६ सीतोदा नदी । ७ नीलपव॑त+३ 
१७ 


। महापुराणम्‌ 
यत्र कर्ममछापायाहिदेहा मुनयः सदा । 'निर्वान्तीति गता रूढिं 'विदेहाख्या्थभागियम्‌ ॥५३॥ 
निश्यप्रम॒ुदिता यत्रौ प्रजा नित्यक्रवोत्सवाः। नित्यं सल्निहितैसोंगेः सत्यं स्वगें उप्यनादुरः ॥५७॥ 
निसर्गंसुभगा नार्यों निसर्गंचतुरा नरा; । निसर्गलकछितालापा घाछ्ा' यत्र गृहे गृहे ॥जणा। 
"वेदग्ध्यन्चत्रेवेंपे भूषणेश्च घनदूर्धयः । विलासेः यौवनारस्भाः 'सूच्यन्ते यत्र देहिनाम्‌ ॥७६॥ 
यत्र सप्पान्नदानेषु प्रीति: पूजासु चार्हताम्‌ | शक्तिरास्यन्तिकी' शीले प्रोषधे च रतिनंणाम्‌ ॥५७॥ 
न यत्र परकछिज्ञानामस्ति जातुचिदुद्धवः । सदोद्याज्जिनाकस्य खद्योत्रानामिवाहनि ॥७५८॥ 
यत्रारामा: सदा रम्प्रास्तरुभिः फछशालिमिः | पथिकानाहयन्तोव परपुष्टकलस्वनेः ॥५५॥ 
यश्य सीमविभागेषु शाल्या दिक्षेत्रसम्पदः । सदैव फलशालहिन्यो भान्ति घर्म्या इव क्रिया: ॥६०॥ 
यन्न शालिवनोपान्ते खात्पतन्ती छुकावछीस्‌ । शालिगोप्यो5नुमन्यल्ते दृधर्ती टवोरणशियम ॥९३१॥ 


हे ओर उत्तरमें नीरूगिरि दे ॥१२॥ यह देश विदेह क्षत्रक्के अन्तर्गत है। वहाँसे मुनि छोग 
हमेशा कमे रूपी मल को नष्ट कर विदेह ( विगत देह )-शरीर रद्धित होते हुए निर्वाण को 
प्राप्त द्ोते रहते हे इसलिए उस क्षेत्र का विदेह नाम साथेक और रूढि दोनों ही अवस्थाओं 
को प्राप्त है ॥४३।॥ उस गंधिछ देश की श्रजा हमेशा -प्रखन्न रहती है तथा अनेक प्रकारके 
के उत्सव किया करती है, उसे हमेशा मनचाहे भोग प्राप्त होते रहते हैं इसलिये वह खर्ग को 
भी अच्छा नहीं समझती है ॥५४॥ उस देशक्रे प्रत्येक घरमें ख्भावप्रे दी सुन्दर श््ियों हैं, 
खभावसे द्वी चतुर पुरुष हैं ओर खभावसे ही मधुर वचन बोढने बाढे बालक हैं ।५५॥ उस 
देशमें मनुष्यों की चतुराई उनके चतुराई पूर्ण वेषोंसे प्रकट होती है । उनके आभूषणोंसे उनकी 
सम्पत्ति का ज्ञान द्वोता दे तथा भोग विज्ञाक्षोत्ने उनके यौवन का प्रारम्भ सूचित - द्ोता है 
॥५६।॥ वहाँके सतुष्य उत्तम पात्रोंमें दान देने तथा देवाधिदेव अरहंत भगवान्‌ की पूजा करने 
हीमें प्रस रखते हैं | वे लोग शीछकी रक्षा करनेमें ही झपनी अत्यन्त शक्ति दिखछाते हैं और 
प्रोषधोपवास धारण करनेमें ही रुचि रखते हैं। . * 
भावाथे-यह परिखंख्या अलंकार है। परिसंख्याका संक्षिप्त अर्थ नियम है । इसलिए 
इस श्लोकका भाव यह हुआ कि वहोँके सनुष्योंकी प्रीति पात्र दान आदिमें ही थी विषयवास- 
नाओोमें नहीं थी, उनकी शक्ति शीत ब्र॒तकी रक्षाके ज्िण ही थी निर्बलोंको पीड़ित करनेके 
छिए नहीं थी ओर उन्तकी रुचि प्रोषधोपवास घारण करनेमें ही थी वेश्या आदि विषयके 
साधनमें नहीं थी ॥५७॥ 
उस गंधिल्न देशमें श्री जिनेन्द्र रूपी सूयेका ददय रहता है इघलिए वहाँ मिथ्यादष्टियों 

का उद्धव कभी नहीं होता जैसे कि दिनमें सूयेका उदय रहते हुए जुगुनुओंझा उद्भव नहीं दोता 
॥५८॥ उस देशके बाग फलशाडी बृक्षोंसे हमेशा शोभायमान रहते हैं. तथा उनमें जो कोकि- 
छाए मनोहर शब्द करती हें उनसे ऐसा जान पड़ता है मानों वे वाग उन शब्दोंके द्वारा पथिकों 
को बुला द्वी रहे है ॥ ५६॥ उप्त देशके सीसा प्रदेशोपर हमेशा फरलोंखे शोभायमान धान आदि 

के खेव ऐसे मालूम होते हूँ. मानो खगादि फलोंसे शोभायमान धार्मिक क्रियाएँ ही हों। ६०॥ 

उस देशमे धानके खेतोंके समीप आकाशसे जो तोताओं की पंक्ति नीचे उतरवी दे उसे खेवी 
09 मुक्ता सबन्ति । ९ विदेद्ाख्यारथतामियम्‌ स०, द०। विदेहान्वर्थभागियम्‌ म० । विदेंद्ान्व- 

थैसागयम्‌ प० | हे देशे । ४ बालका; । ५ अय इजोऋ. 'म! पुस्तके नास्ति | ६ अनुमोयन्ते ज्ञायन्ते | ७ भस्ता- 

झ्विप्तान्तम्‌ जत्यन्तम्‌ सत्यन्ते सवा आध्यन्तिकी । ८ मरकतरव्नम्‌ | 


चतुर्थ पर ७५ 


मच्दगन्धवह्मा घूता: 'शालिवप्रा: फलांनताः । ग्कृतसराविणों यत्र 'छोत्कुतन्तीघ पक्षिणः ॥६२॥ 

यत्र पुण्डेक्ुवाटेपु अन्त्रचीत्कारहारियु | पिबन्ति पथिका स्वर रस॑ 'सुरसमैक्षवम्‌ ॥६३॥ 

यत्र कुक्‍्कुट पं पात्या' ग्रामा, संसक्तमीमका: । सीसान, सस्यस॑ पन्ना नि.फ़लान्चिफलोदया.” ॥६४॥ 
क्छाममाप्तिपु प्रायः कलछान्तरपरिग्रद । 'गुणाधिरोपणौद्धत्य॑ यत्र चापेपु धन्विनास्‌ ॥६०॥ 

मुनीना यत्र दोथिट्ये गात्रेपु न समाधिषु । निग्रह. करणग्रामे “भूतमामे न जातुचित्‌ ॥ ६६॥ 
'कुलायेपु शकुत्तानां यत्रोद्टासध्वनि-' स्थित: । “वर्णसकूरवृत्तान्तश्चित्रावन्यश्र न क्वचित्‌ ॥६७॥ 
यत्र भद्वलरड पु गजेमु सदविक्रिया। | दण्डपारुप्यमब्जेयु सरस्सु ' जलूसग्रह, ॥६८॥ 





की रक्षा करने वाली गोपिशाएँ ऐसा मानती दें मानो हरे हरे मणियों का बना हुमा तोरण ही 
उतर रहा हो ॥ ६१ ॥| मन्द मन्द ह॒वासे हिलते हुए फूल्ञोंके बोझसे मुके हुए वायुके आघातसे 
शब्द करते हुए बहॉँके धानके खेत ऐसे माद्धम द्वोते है मानो पक्षियोंकों ही जड़ा रहे हों ॥६२॥ 
उप देशर्मं प्रथिक छोंग यत्रोंके चीं वीं शब्दोंसे श्ोभायमान पोड़ों तथा इखोंके खेतेप्तिं जाऋर 
अपनी इच्छ/नुसार ईख का मीठा मीठा रघ पीते हैं ॥६१॥ उप्त देशके गांव इतने समीप 
बसे हुए हैं. कि मुर्गा एक गाँवसे दूसरे गाव तक सुखपूर्वेक उड़ कर जा सकता है, उनकी 
सीमाएँ परस्पर मिली हुई हैं तथा सीमाएँ भी घानऊे ऐम्रे खेतॉसे शोभायमान हैं जो थोड़े ही 
परिश्रमसे फन्न जाते है ॥६४॥ उस देशके छोग जब एक कछाको अच्छी तरह सीख चुऊते हैं तभी 
दूसरी कछाओं का सीखना प्रारम्भ करते हैं. अर्थात बहाँके मनुष्य हर एक विपय का पुणे 
ज्ञान प्राप्त करने का उद्योग करते दें तथा उस देश्वमें गुणाधिरोपणोद्धत्य-गुण न रहते हुए भी 
अपने आप को गुणी बताने की उद्दण्डता नहीं है ॥६५॥ उस देशमें यदि मुनियोमें शिथित्रता 
है तो धरीरमें ही हे अर्थात्‌ क्षगातार उपवाघादिके करने से उनका शरीर ही शिथिछ् हुआ है 
समावि-ध्यान आदिमें नहीं है । इसके सिवाय निम्न (द्मन) यदि हे तो इन्द्रियसमूहमें ही 
हे अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी विपय प्रवृत्ति रोकी जाती हे प्राणिसमूहमें कभी निम्रदद नहीं होता 
अर्थात्‌ प्राणियों का कोई घाव नहीं करता ॥६६।॥ उस देशमें उद्धासध्चनि (कोछाहल) पत्तियोंके 
घोंसलो में ही हे अन्यत्र उद्धसध्चनि--( परदेश गमन सूचक शब्द ) नहीं दे । तथा बर्णपंक- 
रता ( अनेक रंगों का मेल ) चित्रोंके सिचाय और कहीं नहीं हे-बहाँके मनुष्य बणसंकर- 
व्यभिचारजात नहीं है ॥ ६७ ॥ उस देशमें यदि भंग शब्दका प्रयोग होता दे तो तरणोमें ही 
( भंग नाम तरंग-लहर का है ) होता दे वहाँके मतुष्योंमें कभी भंग ( विनाश ) नहीं होता । 
मद-वरुण द्वाथियो'के गण्डस्थलसे करने वाला तरकू पद्मा्थ-का विकार द्वाथियोमें होबा हे 


१ क्षेत्रॉणि। २ समन्‍्तात्‌ कृतशब्दा,। ३ उट्टापयन्तीव। ४ सुस्वादुमु। ५ सम्पतितुं योग्या । 
६ -लाप्रिफहो-स० । ७ फल निरीशमश्वतीति फलाशी स चासी फलोदयश्र तस्मान्निष्कान्ता इति । अक्ृट्पच्या 
ध््य4:। “अयथो फल्म्‌] निरीश कुटक॑ फाल हृपिओं न्यू इलम” इत्यमर;। फरमिति छागलाग्रस्यायो 
विशेष: | ८ कराविशेेष: कालान्तरस्वोछ्ारण कटा शिल्पें छालमेदे3पे? इत्यमिधानात्‌। ९ गुणस्थ मौव्यो 
झायरोत्रगे आदत्यं पे: पक्े गुणा: शौयोदय'। १० भूत जीव/। १॥ पक्षियद्रेयु “कुलायो नीटअश्वियाम” इत्यसि- 
घनातू  झटापेपु अ० । १२ दिम्ननशब्द । /उद्घाधनप्रमवनक्यनेलासनानि च हत्यमिवानान्‌ , पश्चिष्यनिश्व, 
छघवा झन्वमेति शब्दख ध्षप्रावासश्व | १३ वर्णमकरब्रत्तान्त इति पाठे सुगप्मू, अथवा वणसं॑स्चारदत्तान्तः 
इन्यत वषश् संस्छारथ् रत्तं चठति वर्णमंस्चारबत्तानि तेपामन्तों नाश , पश्षे वर्णस्य सश्कारस्तस्य श्रत्तान्ते! बाती । 
१४ प्रिकार $५ पस्चे जडसंग्रह | * 


७द्‌ महापुराणम्‌ 


स्वर्गावासलसाः पुर्यो निगमाः 'कुरुसबन्षिभाः | विमानस्पर्द्धिनों गेहाः प्रजा येत्र सुरोपमाः ॥६९॥ 
दिग्नागस्पर्दिनो नागा 'नायों दिक्‍्कन्यकोपसाः | दिक्पाला इच भूपाछा यज्नाविष्कृतदिग्जया; ॥७० ॥ 
“जनतापच्छिदो यत्र वाप्यः स्वच्छाय्वुसंस्ठ॒ता: । भान्ति तीरतरुच्छायानिरुदोष्णा 'बहुप्रपाः ॥७१॥ 
यत्र 'कूरतदाकादाः काम सन्‍्तु जलाशयाः | तथापि जनतांतापं हरन्ति रसवत्तया।॥७२॥ 

विपड्डा ग्राइवत्यदच स्वच्छा: कुटिलवूृत्तय: | भरूडुवाः सर्वेंभोग्याक्च विचित्रा यत्र निम्नगाः ॥७३॥ 


बहोँके मनुष्यो में मद्‌ अहंकार का विकार नही होता है। दण्ड-( कमलपुष्पके भीदर का 

वह भाग जिसमें कि कमलगट्टा छगता है ) की कठोरता कमलछो'में ही हे वहाँके मनुष्यो'में 
दण्डपारुष्य नहीं हे- उन्हें कड़ी सजा नहीं दी जाती। तथा जल्न का संग्रह ताछाबोंमें ही 
होता है वहाँके मनुष्योमें जल संग्रह ( ड और छ में अमेद होनेके कारण जड़ संग्रह-मूर्ख 
मनुष्यों का संग्रह) नहीं होता ॥६८॥ उस देश के नगर खगे के समान हैं, गॉब देवकुरु-उत्तर- 
कुछ भोगभूमिक्के समान हैं, घर खगेके. विभानोडे साथ स्पधों करनेवाले हैं ओर मनुष्य 
देवों के समान हैं ॥६९॥ उस देशके हाथी ऐरावत आदि दिर्गजोंके साथ स्पर्धा करनेवाले हैं, 
स्त्रियों दिककुमारियों के समान हैं. और दिग्विजय करनेवाले राजा द्किपाछोके समान हैं ॥७०॥ 
उप्त देश में मनुष्यों का सन्‍्ताप दूर ऋरनेवाली तथा स्वच्छु जछ से भरी हुई अनेक बावड़ी 
शोभायमान हो रही हैं । किनारे पर लगे हुए बृश्चों की छाया से उन वाबवड़ियों में गर्मी का 
प्रवेश बिशकुल ही नहीं हो पाता है तथा अनेक जन उनका पानी पीते हैं ॥७१॥ उस देश के 
कुआ तालाब आदि भरते ही जलाशय ( मूखे पक्तमें जड़तासे युक्त ) हों तथापि वे अपनी 
रसवत्ताते-मधुर जत्नत्रे लोगोंका खन्ताप दूर करते हैं ॥७२॥ उस देशकी नदियों ठीक बेश्याओं 
के समान शोभायमान होती हैं । क्योंकि वेश्याएँ जेघे विपक्ला अर्थात्‌ रजोधमेसे रद्दित होती 
हैं. उसी प्रकार नदियों भी विपहक्का अर्थात्‌ कीचड़ रहित हैं । वेश्याएं जेसे प्राइवतती-धन सब्वय 
करनेवाली होती हैं उसी तरह नदियाँ भी झ्राहवती-मगर मच्छोंसे भरी हुई हैं । चेश्याएँ 
जेसे ऊपर से स्वच्छ होती हें. उसी प्रकार नदियाँ भी खच्छ साफ हैं । वेश्याएे जेसे कुटिल- 
वृत्ति-मायाचारिणी होती हैं. उच्ची तरह नदियों भी कुटिलबृत्ति-टेढ़ी वबहनेवाली हैं । बेश्याएँ 
जैसे अलंध्य होती हैं-विषयी मनुष्यों द्वारा बशीभूत नहीं होती हैं. उसी प्रकार नदियों भी 

अलंघ्य हें-गहरी होने के कारण तेर कर पार करने योग्य नहीं हे । वेश्याएँ जेसे सवे- 
भोग्या-ऊँच नीच सभी मनुष्यों के द्वारा भोग्य होती हैँ. उसी प्रकार नदियों भी सर्वभोग्य-पशु 
पक्षी मनुष्य आदि सभी जीवो के द्वारा भोग्य हैं| वेश्याएँ जेसे विचित्रा-भनेक वर्ण की होती 
हैँ उसी प्रकार नदियों भी अनेकवर्ण-अनेक रंगकी है ओर वेश्याएं जेपे निम्नगा-चीच पुरुषोंकी 

की भोर जाती है उसी प्रकार नदियाँ भी निम्नगा-ढार्लू जमीन की ओर जाती हैं ॥७३॥ 


१ सवर्गभूम। ३ वण्णिक्षथा'। “वेदनगरवणिकपथेपु निषम्रः” इत्यमिघानात्‌ । ३ कुझः उत्तम्र- 
भोगभूमि।। ४ नागा कन्या दिकू-म०। ५ अरये इलोको 'म! पुस्तके नास्ति। ६ पानीयशालिका* 
सहशा ) छुप आखहुबति पदपरिसमाप्त्यर्यों खुफ् प्राकू बहुप्रव्ययों भवति ।॥ ७ -तडागाया' भ० । ४ घाराः 
जद्घुद्धयय इति घ्दनि' । ६ चित्रायपक्षे प्रादशव्द. स्व्रीझार/थ: । तथादि पडयुक्तानामियं स्व॒निश्षिप्तत्य ग्राहः 
स्वीछारों घटते एता नयस्तु विउद्धा अप आहवत्य इति चित्रम्‌ , उत्तरत्न चित्रार्थः सुगम३, भयवा विपद्धा निष्वापाई 

: ग्राइवत्यः सदी झ्ारवत्य इति विरोध । विचित्रा नानास्वभावा । 


चतुर्थ पर्च ७3 

'नरसाँ तीरवेशेपु रत हंसा विकुबते । यत्र कण्ठबिछालग्नणालशकलछाकुछाः ॥ ७४) 
वनेषु वनमातद्वा मदंमीलितलोचना. । अ्रमन्त्यविरतं यस्मिग्नाह्मतु मित्रो दिग्गजानू ॥७०॥ 
यत्र खद्गाग्नसंलरनकर्दमा हु्दमा भ्शस्‌ | उत्खनन्ति दुपा दप्ता.' स्थलेपु स्थलपगञिनीम्‌ ॥७६॥ 
जनाल्य्रेपु सब्गीतपटहाम्भोटनिरस्नै, । यत्र नृत्यन्त्यक्राढेडपि शिखिन- “प्रोन्‍्मद्विप्णव, ॥७७॥ 
गवा गणा यथाकालमात्तर्भा: कृचस्वना; ! पोपयन्ति पयोगतिः स्वेज॑न यत्र घने समा: ॥७८॥ 
चढाकालिपवाका्या: खनिता मन्द्रतर द्विता; | जीमृता यत्र वर्षन्तो भानित मत्ता इव दविपाः ॥७९॥ 
न स्पृणन्ति करावाधा यत्र राजन्वती' ग्रजा, | सदा सुफ़ालसा ब्विध्यान्नेतयों नाप्यनीतय* ॥८०॥ 
विपग्रस्थास्य मध्येडम्ति विजयाद्ध। मदाचहः । रौप्य, स्वैराशमि. शुम्रेहंसल्षिव कुछाचछान ॥«१॥ 
यो योजनानां पद्चा््रां विंशतिं घरणीतछात्‌ । उच्छितः शिखरेस्तुक्न दिंव॑ सपप'ट्डमिवोच्यतः ॥4२॥ 
(ह्िन्नौद्वाहिस्तृतों मुठात्‌ प्रस्त्यावशयोजनम्‌। मध्ये त्रिंशत्टथुयोज्मे दशयोजनविस्तृति. ॥८३॥ 

उच्छायस्य तुरीयांशमवग।ढइच यः क्षित्ती । गन्घिलादेशविप्कम्ममानदुण्ड इधायतः ॥८४॥ 


उच्त देशमें ताल्ावेके किनारे कण्ठमें मणाल्का ठुकड़ा लग जानेसे व्याकुछ हुए हंस अनेक 
प्रकारके मनोहर शब्द करते हैं ॥७४॥ उस देशओे वनोंमें मदसे निमीकिव नेत्र हुप जंगली हाथी 
निरन्तर इस प्रहार बरूमते हैं मानो दिग्गजोंको ही घुला रहे दो ॥७५॥॥ जिनके सींगोकी नोकपर 
फीचड छगी हुईं तथा जो बड़ी ऋठिनाईसे बञमें किए जा सकते हैं ऐसे गर्बीले बै उच्च देशके 
खेतमिं स्थल कमलिनियोंको उखाड़ा करते हैं ॥७६॥ उस देशके जिनमन्दिरोंमे संगीतके समय जो 
तबला वज्ञाते हैं, उनके शब्दोकों मेघका शब्द समझकर हपंपे उन्प्रत्त हुए मयूर असमयमें दी< 
वर्षा ऋतुके विना द्वी नृत्य करते रहते हैं ॥७७॥ उथ देशकी गारये यथासमय गर्भ धारण कर मनोहर 
शब्द करती हुईं अपने पय-दूधसे सबका पोषण करती हैं, इसलिए वे मेघऊे समान शोभायमान 
होती हैं क्योंकि मेघ भी यथासमय जछुछप गर्भको धारण कर मनोहर ग्जेना करते हुए 
अपने पथ-जछसे सबका पोपण करते हैं ॥७८॥ उस देशमें वरखते हुए सेव मदधोन्मत्त हाथियों 
के खम्तान भोभायमान होते हैँ । क्‍योंकि हाथी जिस प्रकार पताकाओंके सद्दित होते हैं उसी 
प्रकार मेघ भी वल्लाकाश्रोंकी पंक्तियोप्ते सहित है, द्ाथी जिस प्रकार गम्भीर गर्जना करते 
हैँ उसी प्रकार सेत्र भी गम्भीर गजेना करते हैं. और हाथी जैसे मद बरसाते हैं वैसे दी मेध्र 
भी पानी वरसाते हैं ॥७६॥ उस देशमें सुयोग्य राजाकी प्रज्ञाकों कर (टैक्स ) की बाधा 
कभी छू भी नहीं पाती तथा हमेशा सुकाल रहनेसे वहाँ न अतिदष्टि स्रादि ईतियाँ हैं और न 
किसी प्रक्शरकी भनीतियों दी हैं ॥।८०॥ ऐसे इस गन्घिछ देशके मध्य भागमें एक विजयाे 
नामका बड़ा भारी पर्वत हे जो चॉदीमय दै। तथा अपनी सफेद किरणोंसे कुलाचड 
पवेतोंकी हँसी करता हुआ सा मालूम होता है ॥८१॥ वह विजयाधध पर्वत के समान धरातल 
से प्चीस योजन ऊँचा है भौर ऊँची शिखरॉसे ऐसा माद्म होता है मानो स्वर्गछो ऋका रपर्श 
करनेके लिए द्वी ड्यत दो ॥८२॥ वह्द पव॑त मूलसे लेकर दध् योजनक्री ऊँचाई तक पचास 
योजन, बीचमें तीस योनन और ऊपर दस योजन चौड़ा हे ॥८३॥ वह पर्वत ऊँचाईका 
| अस्य व्लोकत्य पूव्ोर्दत्िरादयोः क्रमव्यत्ययों जातः मि०! पुख्के। ३ स्प्वों उर्तमू | ३ दर्पार 
विश । < प्रोन्‍्मायन्त इस्पेवशीडछ' । भूज़घूश्नाजपदचरमवापत्रपालकंदनिरामुट्धजनों पयोत्यदीस्परादिष्णुरिति 
सत्नेग उम्यवान्मिदादेबातो ताच्टीन्ये प्युच्‌ प्रध्ययो मत्रति । ५ कुलाचल्मू स०,८०। ६ ही बारी द्वि , हिस्तीरग्याद 
विस्तती मूट/सन्त्यादशयो जनम्‌ | मृ गदारभ्य दशयजनयर्यन्त तुश्त्व,व पश्वविंद्तियों जनप्रमिताद टियरं विस्तृत 
परसाशवयोजनप्रमितिविस्तार हत्यर्थः | 





७८ महापुराणम्‌ , 


दशयोजनविस्तीणं श्रणीहयसमाश्रयान्‌ । यो धत्ते खेचरावासान्‌ 'सुरवेश्मांपह्ासिनः ॥८७॥ 
आेचरीजनसब्थारस करान्तपद्याव कै: । रक्ताग्बुजोपहार भधीर्यत्र नित्यं वितन्यते ॥८६॥ 
अमेद्यशक्तिरक्षयय:' सिद्धविद्येलपासितः' । दधदात्यन्तिकी" शुद्धि सिद्धात्मेव विभाति यः4,॥<८७॥ 
योउनादिकाछसम्बन्धिशुद्धिशक्तिसमन्वयात्‌ । भव्यात्मनिर्विशेषो5पि' दीक्षायोगपरारू सुखः ॥८८॥ 
विद्याधरै: सदाराध्यो निमंलात्मा “सनातनः । सुनिश्चितप्रमाणो यो धत्ते जैनागमस्थितिम ॥८९॥ 
भजन्त्येकाकिनो नित्य “वीतसंसारभीतयः । प्रवृद्धनखरा 'घीरा य॑ सिंहा इव चारणाः ॥९०॥ 


एक चतुर्थाश भाग अथोत्‌ सवा छुह योजन जमीनऊे भीतर प्रविष्ट है तथा गन्धित्ना देशकी 
चौड़ाईके बराबर लम्बा है जिससे ऐसा जान पड़ता है मानो उस देशको नापनेका मापदण्ड 
ही दो ॥८७॥ उस पवेतके ऊपर दश-द्श योजन चोड़ी दो श्रेणियों हैं जो उत्तर श्रोणि और 
दक्षिण श्रेणिके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनपर विद्याधरोंड्रे निवासस्थान बने हैं जो अपने सौन्दर्य 
से देवोंके विसानोंका भी उपहार करते हैं ॥८५॥ विद्याधर खतियोंके इधर-उघर धूमनेसे उनके 
पैरॉका जो महावर उस्र पवतपर लग जाता हे उससे वह ऐसा शोभाययान द्वोता है मानों 
उसे हमेशा ज्ञाल-छाज्न कमज्षोंका उपहार द्वी दिया ज्ञाता हो ॥८६॥ उस पबंतक्ी शक्तिको 
कोई भेदन नहीं कर सकता, वह अविनाशी हे, अनेक विद्याधर उसकी उपासना करते हैं 
तथा स्वयं अत्यन्त निमेज्ञताको धारण किये हुए है, इसलिए सिद्ध परमेष्ठीकी शात्माके समान 
शोमायमान होता हे क्‍योंकि सिद्ध परमेष्ठीकी आत्मा भी अभेय श्क्तिकी धारक है, अविनाशी 
है, सम्यग्ज्ञानी जीवोंके द्वारा सेवित है और कमेमछ कलंकसे रहित द्दोनेके कारण स्थायी 
विशुद्धताको धारण करती हे-अत्यन्त निमेत्ञ हे ॥८७॥ हझथवा वह पवेत भव्यजीवके समान 
है क्योझि जिस प्रकार भव्य जीव अनादिकाल्‍से शुद्धि अर्थात्‌ सम्यग्द्शेन सम्यगज्ञान ओर 
सम्यक चारित्रके द्वारा प्राप्त होने योग्य निर्मेताकी शक्तिको धारण करता है, उसी प्रकार वह 
पर्वेत भी अनादि कालसे शुद्धि अथोत्‌ निरमेठ्ताकी शक्तिकों धारण करता है । अन्वर केवछ 
इतना ही है कि पवेत दीक्षा धारण नहीं कर सकता जब कि भव्य जीव दीक्षा धारण कर 
तगस्पा कर सकता दे ॥८८॥ वह पवेत हमेशा विद्याधरोंके द्वारा आराध्य है-विद्याधर उम्तकी 
सेवा करते हैं, स्वय॑ निरमेछ रूप है, सनातन हे-अनादिसे चज्ना आया है ओर सुनिश्चित प्रमाण 
है-लम्बाई चोड़ाई आदिके निश्चित प्रमाणखे सदित है, इसलिए ठीक जेनागमकी स्थितिको धारण 
करता है, क्योकि जेनागम भी विद्याघरोक्े द्वारा-प्रम्यग्ज्ञानके धारक .विद्वान्‌ पुरुषोंके द्वारा 
आराध्य हें-बड़े-बढ़े विद्वान उसका ध्यान अध्ययन आदि करते हैं, निरमे् रूप हे-पूत्रोपर 
विरोध आदि दोषोंखे रहित है, सनातन हैं-द्रव्य दृष्टिकी अपेक्षा अनादिसे चछा आयां हे ओर 
सुनिश्चित प्रमाण दे-युक्तिसिद्ध प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणोंसे प्रसिद्ध दे ॥८९॥ उस पर्वेतपर चारण 
ऋ्ड्धिके धारक सुनि हमेशा सिंहके समान विहार करते रहते हें क्योंकि जिध्व प्रकार सिंह 
झकेला होता दे उसी प्रकार वे मुनि भी एकाकी ( अकेले ) रहते हैं, थिंदको जेसे इधर उधर 
घूमने का भय नहीं रहता बेसे ही उन सुनियोको भी इधर उधर घूमने अथवा चतुर्गेति रूप 





१-बेइमो प-द०,स० ,० । २ खचरी-प०,म०,द० | ३ अल्क्तकेः । ४ न क्षीयत दत्यक्षय्यः । ५ विद्या 
घरैः, पक्षे सम्यग्ज्ञानिभि.। ६ भाराधित* । 3 जत्यन्ते भवा आत्यन्तिकी | « शुद्धिवेन शाक्त तस्याः सम्ब 
न्धात्‌ | उक्त च भव्यपक्षे-“शुद्ध्यशुद्धी पुनः शक्तीस्‍्ते पाक्यापाक्यशक्तितदिति” पर्व तपक्षे खुगमम्‌ | ५ सदश/। 
१० नित्य, | ११ पद्षे उनिश्चितानि प्रत्यक्षादिप्रमाणानि यत्मिन्‌) १२ पक्षे सम्प्रमणम्‌ । १३ मनोषिणः। 


न 


चतुर्थ पच ९, 
यो वितत्यां पृश्चुश्नेणीह्वर्य पक्षद्योपमम्‌ । शपमुत्पित्सुरिवाभाति नाकऊ॒क्ष्मीदिदक्षया ॥९१॥ 
यस्य सानुषु रस्येषु किन्राः सुरप््नगाः। रंसम्पमाणाः सुचिरं विस्मरन्ति निजालयान्‌ ॥९२॥ 
थदीया राजतीर्मित्ती शरन्मेधावलीश्रिता | व्यज्यते शीकरासार. स्तनित्तेरवलितैरपि ॥९३॥ 
यस्तुझ् श्शिखरेघंत्ते देवावासान्स्फुरन्मणीन । चूडामणीनिवोदआन सिद्धायतनप्वंकान्‌ ॥९४॥ 
दुधास्युच्चे, स्वकूटानि मुक्ुशनीव “सूमिन्ठत्‌ । पराध्यरत्नचित्राणि यः इलाध्यानि सुरासरेः ॥९०॥ 
गुद्दाइयब्च यो धत्ते दृतद्धज़॒कबाटफस | स्वसारधननिक्षेपमह्ादुर्ग समिवायतम्‌ ॥९६॥ 
उत्मड्वादेत्य नीलादेगंग्नासिन्धू मद्दापगे । विद्युद्धत्वादुलड्वस्य यस्‍्प पादान्तमाश्रिते ॥९८॥ 
यस्तव्पान्तर्स 'सठवनराजीपरिप्कृत* । नीलाम्बर वरस्पोच्चेव॑त्ते छाह्ललिनः थ्रियम्‌ ॥९८॥ 
घनवेदीं समुत्तुज्ञां यो विभर्च्यमितो' वनम_ | रामणीयकसीमानसिवर केनापि निर्मिताम ॥९९॥ 
सन्चरत्सचरीपादनू पुरारावकर्पक * । यत्र गन्धवहों बाति सनन्‍्द * सन्दारवीथिपु ॥१००॥ 
थः पर्वापरकोटीश्या दिक्तटानि विधद्ययन्‌। स्वगतं वक्ति साहात्म्यं “जगदुगुरुभरक्षमम्र्‌ ॥१०१४ 


व कक मन मद 
घंघारका भय नहीं द्वोता, सिदके नख जैसे बढ़े द्ोत हैं उसी प्रकार दीवे तपस्याके कारण उन 
मुनियोक्ते नख भी बढ़े होते हैं. भोर सिंह जिस प्रकार धीर होता दे उसी कार वे झुनि भी 
अत्यन्त धीर वीर हैं ॥९०॥ वह पवेत अपनी दोनो श्रेणियोंसे ऐसा मातम होता दे मानो दोनों 
पंखे फेलाकर खर्गलोककी शोभा देखनेकी इच्छासे उड़ना द्वी चाहता दो ॥६१॥ उस पब्रेतकी 
मनोहर शिखरोपर किन्नर और नागक्षमार जातिके देव चिरक्काल तक क्रीड़ा फरते-ऋरते अपने 
घरोंको भी भूल जाते हैं ॥९२॥ उस पवेतकी रजतमयी सफेद दीवालोपर आश्रय लेनेवाले 
शरदऋतुके खेत बादलोंका पता लोगों को तब होता द्द जब कि बे छोटी छोटी वूँदोंसे बरपते 
हैं, गरजते हैं. और इधर उधर चलने लगते हें ॥९३॥ बह्द पर्वत अपने ऊँचे-ऊँचे शिखरो हारा 
देवॉँके अनेक आवासोंको घारण फरता दे | वे आवाख चमकीले सणियोसे युक्त हैँ ओर उम्त 
पर्वतके चुशामणिक्रे समान माद्यम होते हैँ । उन शिखरॉपर अनेक सिद्धायतन ( जैन मन्दिर ) 
भी बने हुए हैं. ॥९४॥ वह्द विजयाधेपवत रूपी राजा मुकुटोंके समान अत्यन्त ऊँचे कूटोंको 
घारण करता है । वे मुकुट अथवा कूट महामूल्य रब्नोंसे चित्रविचित्र हो रहे हैं तथा सुर और 
असुर उनकी £शंसा करते हैं ॥९५॥ वह परत देदीप्यमान वज्ञमय कपाटोंसे युक्त दरवाजों 
को धारण करता है जिघसे ऐसा माछम होता हे मानो अपने सारभूत धनको रखनेके लिए 
ज्ञम्त्रे घोड़े मद्दादुगं-किलेको द्वी धारण कर रहा हो ॥९६॥ वह पर्वेत अत्यन्त विशुद्ध ओर 
अल्दय है इसलिए दी मानो गद्ला सिन्धु नामकी महानदियोंने नीडगिरिक्ी गोदसे ( मध्य 
भागसे ) आकर उसके पादो-चरणॉ-अथवा समीउवर्ती आखाओंका आश्रय छिया है ॥९७॥ 
वह पर्वव तटके समीप खड़े हुए अनेक वनोसे श्ोभायमान है इसलिए नीलवल्नकों पहिने हुए 
चलमद्रकी उत्कट शोभाको धारण कर रद्दा दे ॥९८॥ वह पवेत बनके चारों ओर बनी हुई 
ऊँची वनवेदीकों धारण किए हुए दे जिससे ऐसा माद्धम द्योता हे मानो किसीके द्वारा बनाई 
गई सुन्दर सीसा अथवा सोन्दयेक्री अवधिकों द्वी धारण कर रहा हो ॥५९॥ उस पर्वतपर 
कल्पवक्षोंके मध्य मार्ग में सुग न्वित वायु हमेशा धीरे-धीरे वह्ता रहता है. ६स वायुमे इधर-उधर धृभने- 

वाली विद्याथरियोंके नूपुरोंका मनोदर शब्द भी मिलता होता है ॥१००॥ वह पर्वत अपनी पूर्व और - 
३ उिल्दार छझख्वा। + झमुपतितुमिच्छु+॥ इश्व्टक्रियते | ४ चलने: | ५ राजा | ६ कपाटकम्‌ अर०, 


द०,सण०,प०,००। ७ समुपन्‍न | ८ वनत्य अमित । ९ आऋछ््पक-, ।१० वूटपत्क्ष, ।११ जगतो मद्दामरक्षमम्‌ । 


<० महापुराणम्‌ 


रअनायतो यदि व्योस्नि व्यवर्धिष्यत हेऊया । तदा जगरकुटीमध्ये 'समस।स्यत्कत्त सोइअचछ: ॥१०२॥ 
सो5चलस्तुश्ञबृत्तित्वाद्विशुदर/स्वान्महोच्छूये; । कुलाचलैरिव स्पर्धा शिखरेः कत्तु 'मुथतः ॥१०३॥ 
“तस्थास्ट्युचरत: श्रेण्यामछकेति परा पुरी | सालकेः '“खचरीवक्त्ने:ः साक॑ हइसति या विधुम्‌ ॥१०४॥॥ 
सा तस्यां नगरी भाति श्रेण्याँ प्राप्तमद्दोदया | शिल्ायां पाण्डुकाख्याग्रां जैनीवामिषवक्रियरा ॥१०७॥ 
महत्यां “दब्द्विद्यायां प्रक्रियेवातिविस्तृता । सगवहिव्यभाषायां चानाभाषात्मतेव या ॥१०९॥ 

ये घच्ते साल्मुत्त ध्गोपुरह्ारस॒च्छितम्‌। वेदिकावलर्य प्रान्ते जम्बूद्वीपस्थली यथा -॥१०७॥ 
यत्खातिका अमद्भ्टज्ञदचिराक्षनरजितेः । पयोजनेन्रेराभाति 'वीक्षमाणेव खेचरान्‌ ॥ १० ८४- 

शोभायें केवल यस्या. साल; *सपरिखाबूत्ति: | तत्पाछ्खगभूपाछभ्ुजरक्षाष्टता: प्रजाः ॥१०९॥ 
यस्या' सौधावरीश्ज्ञसब्षिनी केतुस।लिका । कैछासकूटनिपतद्ध समारां विरूड्डते ॥३१०॥ 

गृहेपु दीघिका भयस्यां कछहंसबिकूजितै: । ' मानस व्याहसन्तीव प्रफुल्छाम्भोरहअयः ॥१११॥ 





पश्चिमकी कोटियोंपे दिशाओं के किनारोंका मदन करता हुआ ऐसा मालूम होता है मानो जगतके 
भारीसे भारी भारकों धारण करनेमें सामथ्ये रखनेवाले अपने माहात्म्यको ही प्रकट कर रहा हो 
॥१० १॥ यदि यह पवेत तियेक प्रदेशमें क्न्चा न द्ोकर क्रीड़ामात्रसे आकाशमें ही बढ़ा जात! 
तो जगत्रूपी कुटीमे कहाँ समाता ९ ॥१०२॥ वह पवेत इतना ऊँचा ओर इतना निर्मल है कि 
अपने ऊँचे-ऊँचे शिखरों द्वारा कुछाचर्ोंके साथ भी स्पर्धाके छिए तैयार रहता है ॥१०३॥ 
ऐसे उस विजयाधे प्तकी उत्तर श्रेणीमें एक अछका नामकी श्रोष्ठ पुरी है जो केशवाली विद्या- 
घरियोंके मुखके साथ-साथ चन्द्रमाकी भी हँसी उड़ाती है ॥१०४॥ बड़े भारी अभ्युदयको 
प्राप्त वह नगरी उस उत्तर श्रणीमें इस प्रकार सुशोभित द्योती है (जिस प्रकार कि पाण्डुक 
शिलापर जिनेन्द्रदेबकी अभिषेक क्रिया सुशोमित होती है ॥१५०५॥ वह अछकापुरी किसी बढ़े 
व्याकरणपर बनी हुई प्रक्रियाके समान अतिशय विस्तृत है. तथा भगवततू जिनेन्द्रदेवकी दिव्य 
ध्वनिफे नाना भाषारूप परिणत होनेवाले अतिशयके समान शोभायमान है अर्थात्‌ उसमें 
नाना भाषाओंके जाननेवाले पुरुष रहते हैं ॥१०६॥ बह नगरी ऊँचे ऊँचे गोपुर-द्रबाजोंपे 
सहित अत्यन्त उन्नत प्राक्ार ( कोट ) को धारण किये हुए है. जिससे ऐसी जान पड़ती है 
सानो वेदिकाके वऊयको धारण किये हुए जम्बू द्वीपकी स्थछी ही हो ॥१०७॥ उच्च नगरीकी 
परिखामे अनेझ कमल फूले हुए हैं और उन कमलोपर चारों ओर भौरे फिर रहे हैं. जिप्तसे 
ऐसा सात्मम द्ोता है मानो वह परिखा इधर-इघर घूमते हुए श्रमररूपी सुन्दर अंजनसे सुशो“ 
सित कसलरूपी नेत्रोके द्वारा बदाँके विधाघरोको देख रही हो ॥१०८॥ उस नवरीके चारों भोर 
परिखासे घिरा हुआ जो कोट है बह केवल उसकी शोमाके लिए ही है. क्‍योंकि उस नगरीका 
पान करनेवाल्य विद्याघर नरेश अपनी भुजाओंसे छ्वी प्रजाकी रक्षा करता दे ॥१०६॥ उद्च 
नगरीके बड़े-बड़े पक्के सकानोकी शिखरॉपर फहराती हुईं पताकाएंँ, केलाशकी शिखरपर 
उतरती हुई हंसमालाको तिरस्कूव करती हैं. ॥११०॥ उस नगरीके प्रत्येक घरमें फूले हुए 
कमलो पे शोभायमान अनेक वापिकाएं हैं। उत्तमें कल्हंध ( वत्तख ) पक्ती मनोहर शब्द करते 

हैं जिनसे ऐपा जान पड़ता है. सानो वे मानसरोवरकी हँसी दी कर रही हों ॥१११॥ 


$ थदो्ध- । २ यदा अ०, स०, द० | ३ माद्‌ माने दछ। ४ विशुद्धिखात्‌ू म०, प०, द०, ल« । 
५ ततोष्स्त्यु-भ०, स० । ६ रत्तरस्याम्‌ । ७ खेचरी म०, द० | ८ ध्याकरणशाले । ९ वीक्षममाणेव म०, १० 
द०, ल० । १० स्परिखाशृतः स्र० । ११ यस्याः झू०, स०, द०, प०, म० | १२ सानसनाम सरोवसरम। 


चतुर्थ पर्च ८१ 


स्वच्छास्थुबसना वाष्यों नौडोस्पलबनंसका । | सानित पम्मानना यत्र हूमम्यल्येज़गा ॥१5-॥ 
यन्न मर्तता ने सन्सज्ञा साइना शीलयज्िता ।नानारामा निपेशाश्र नारामा फडपशिया ॥१9३3॥ 
विनाहइंत्यूज़या जातु क्षायन्ते न जनोत्मत्रा । थिना सन्यासविधिना सरण यत्र नादिनाम ॥११७॥ 
सस्पान्यक्रट्टपत्यानि यत्र नित्य चयासति | प्रजाना सुकृतानीय 'पितरन्ति सटफ्म्‌ ॥%) २॥। 
यत्रोद्यानेपु पाययन्ते पयोटेबलिपादपा, । स्तनन्‍्धया इवाप्राप्तस्थेमानों' यलरक्षिता' ॥५१४॥ 
द्वाव्धाविव सब्याने स्फुरढस्ने वगिक्पथे । विचरन्ति ज़ना यस्या 'मस्या इप समस्तसः ॥११७॥ 
स्वेव विफॉशत्व प्रमदास्वेप सीता | दन्‍्ततउददेप्पयरता यत्र निस्चिशता वसेपु ॥4॥ ८ा। 
याच्जाकरग्रहो यस्यां विच्राहवेव केघछम्‌ | माछास्वेव परिम्ठानिद्विरटदेष्वेब पन्‍्यनस्‌ ॥१५५०॥ 
जनेस्व्युस्मुकेर्वीक्य वयस्कान्त सपुप्पकम्‌ + बाणाझ्षित यटुद्यान च वूयरसित्र प्ियम्‌ ॥१२०॥| 





उस नगरीमें अनेक वापिकाएं “स्लियो” के समान शोभायमान हो रही हैं क्योऊि स्वच्छ जल ही 
उनका वस्त्र है, नी कमल दी क्णेफूछ है, फमल ही सुख हे और शोभायमान ऋुबल्षय दही 
नेत्र हैं ॥११२॥ उस नगरीमें कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो झन्नानी हो, कोई ऐसी स्त्री नहीं 
है जो शीछप्ते रहित हो, कोई ऐसा घर नहीं दे जो बगीचेस्वे रद्दित हो और फोई ऐसा बगीचा 
नहीं है जो फछासे रहित हो ॥११३॥ उस नगरीमें कभी ऐसे उत्सव नहीं हाते को जिन- 
पूज्ञाके विना ही किये जाते दो तथा मलुष्योंका ऐसा मरण भी नहीं द्ोता जो सन्न्‍्यासकफी 
विधिसे रहित हो ॥११४॥ उप्च नगरीमे धानके ऐसे खेत निरन्तर शोभायमान रहते है जो 
बिना वोये-चखरे ही समयपर पक जाते हें और पुण्यके समान प्रजाकों मद्दाफल देते हैं ॥११५॥ 
उघ नगरीके उपबनोंमें ऐसे अनेक छोटे छोटे वृक्ष ( पौधे ) दे. जिन्हें अभी पूरी स्थिस्ता-टढ़ता 
प्राप्त नहीं हुई है। अन्य ज्ञोग उनकी यत्नपूर्वेक रक्षा करते हैं. तथा वालझोकी भाँति इन्हें 
पय-जछ ( पक्षमें दूध ) पिछाते हैँ ॥११६॥ उप्त नगरीके बाज्ञार किसी मद्दासागर के समान 
घोभायमान हैं. क्योंकि उनमे महाप्तागरके समान ही शब्द होता रहता दे, मदासागरके समान 
ही रत्र चमकते रहते हैं. ओर मदाघागरमें जिस प्रकार जलजन्तु सब ओर घूमते रहते हैं उसी 
प्रकार उनमें भी मनुष्य घूमते रहते हैं ।११७॥ उध् नगरीमे विकोशत्व-(खिल जानेपर कुदमत- 
घौड़ीका अभाव ) कमलोंमें दी होता दे वहॉके मनुप्योंमें विकोशत्व-( खजानोंक्रा अभाव ) नहीं 
होता | भीरुता केवल स्तरियोमि ही दे बहाँके मनुष्योमिं नही, अधरता ओठोमें ही दं वहाँके मनुष्योमे 
अधघरता-नीचता नहीं है । निश्चिमता-खज्जपना तल्वारोंमें दी दे वहॉँके मनुष्यों निश्चितता- 
करता नहीं दे । याय्रा-वघूकी यावत्ता करना ओर करभप्रह-पाणिग्रहदय ( विवाह कालमें 
होनेवाज्ञा संस्फारविशेष ) विवाहमें दी होता है वहॉके मलुष्थरोमें याय्वा-मिक्षा मॉगना और 
भोर फरम्रद-टेक्स वसूछ करना अथवा अपराध द्वोनेपर जंज्ीर आदिसे द्वाथोक्ा पकड़ा ज्ञाना 
नही होता । म्व्यनठा-मुरह्षा जाना पुष्पमालाशोमें दी दे बहाँके मनुष्योमिं म्टठानता-उदासीनता 
अथवा निप्प्रमता नहीं है । और वन्धन-रस्सी चगरहसे बॉया जाना केवल हद्ाथियोंमें ही हं वहाँके 
मनुप्योंमें बन्चन-कारागार आदिका वन्धन नहीं है ॥॥! १८-११९॥ उस नगरीके उपवन ठीक 
वधूचर जर्थान्‌ दन्‍्पतिफे समान सबको अतिश्य प्रिय छगते हैं. क्‍योंकि वधृवरझों छोग जँसे 





९ छवामस्‍्यानि । -वतसेछा दु०।॥ > चहआसते म०्,छन ति। ४ परयोषन्य- भ«० ,द बस ०,१०। 
+ लंड्ाटव्राव। ॥ ६ बस्या यादायंव अ०,प०,द० म०,स०,छ० । ७ भण्डाररहितावम, प्ने विकुद मलखम्‌ । 
< रद नातिशथ | ९ नाचत छल ॥ १० निश्िवत्व बखद्ब्वम्‌ , पत्ते ऋरतं  च॥। ११ पश्चित छान्‍त व ।१7? खाल- 
मह्तझ्म । १३ बाह; लिन्‍्ट बबूररें, पन्ने घर । 


है| 


८२ महापुराणम्‌ 


इति प्रतीतमाहात्म्या विजयार महीन्‍्ठ॒तः । 'सद्वृत्तवर्णसंकीर्णा सा पुरी तिलकायते ॥१२१॥ 

तस्या. 'पतिरभूल्खेन्द्रसुकुटरूढशा पन.' । खगेन्द्रो पएतिबकछो नास्ता प्रतिपक्षबलक्षय. ॥१२२॥ 

स॒ धमंविजभी' झूरो जिगौषुररिमण्डले । 'पाड़गुण्येनाजयस्कृत्स्न विपक्षमनुपेक्षितस्* ॥१२३॥ 
सकुव॑न्बुद्धसंयोगं विजितेन्द्रियलाघन:“। 'साधनेः अतिसामन्तान छीलयेवोदुसूछयत्‌ ॥१२४॥ 
"महोदपों महोत्त ज्वंशा भास्वन्महाकरः | महादानेन सो<पुष्णादाश्रितानिव दिग्द्विप: ॥१२७५॥ 
छूसइन्तांशु तस्यात्य॑ं सज्योत्स्तं बिम्ब॒मैन्दवस्‌ | जिल्वेष भूपताकास्यासुक्क्षिप्ताभ्यां व्ययाजव ॥१२६॥ 


बढ़ी उत्सुकतासे देखते हैं उसी प्रकार बहाँके उपवनोंकों भी लोग बड़ी उत्सुकतासे देखते हैं। 
वधूबर जिख प्रकार वयस्कान्त-तरुण अवस्थास्ते सुन्दर होते हें उसी प्रकार उपवन भी वयस्कान्त- 
पक्षियोंसे सुन्दर होते हैं । बधूवर जिस प्रकार सपुष्पंक-पुष्पमान्नाओंसे सद्दित होते हैं उसी 
प्रकार उपवन भी सपुष्पक-फूलोंसे सहित होते हैं। और वधूबर जिस प्रकार बाणाह्लित-वाणचिह्द 
से चिह्नित अथवा धनुषवाणप्े सद्दित होते हैं ठसी प्रकार उपवन भी वाण जातिके वृक्षोंसे 
सहित होते हैं ॥१२०॥ इस प्रकार जिसका माहात्म्य प्रसिद्ध है और जो अनेक प्रकारके 
सचरित्र त्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोस्रे व्याप्त हे ऐसी वह अछका नगरी उस्र विजयाधें प्वेतरूपी 
राजाके मस्तकपर गोल तथा उत्तम रंगवाले तिल्ककके समान सुशोभित होती -हे ॥१२१॥ उस 
अलकापुरीका राजा अतिबर नामका विद्याघर था जो कि शत्रुओंके बल्का क्षय करनेवाला 
था और जिसकी भ्षाज्ञाको समस्त विद्याघर राजा मुकुटके समान अपने मस्तकपर धारण करते 
थे ॥१२२॥ वह अतिबल राजा धमेसे ही ( घसेसे अथवा खभावसे ) विज्ञय ल्ञाभ करता था 
शुरबीर था और शत्रुसमूहको जीवनेवाछा था। उसने खन्धि, विप्रह, यान, आसन, संग्रय 
ओर देघीभाव इन छह गुणोसे बड़े बड़े शत्रु श्लॉंको जीत लिया था ॥१२१॥ बह राजा हसेशा 
वृद्ध मनुष्योंकी संगति 'करता था तथा उसने इन्द्रियोंके सब विषय जीत छिए थे इस्लीलिये वह 
अपनी सेना द्वारा बढ़े-बड़े शत्रुब्मोंकी क्लीढामात्रमें ही उखाड़ देता था-नष्ट कर देवा था 
॥१५४॥ वह राजा दिग्गजके समान था क्योंकि जिस प्रकार दिग्गज सर ।न्‌ उद्यस्ते सहित 
होता है उसी प्रकार वह राजा भी मद्दान्‌ उदय ( वेभव )से सहित था द्गिाज जिस प्रकार 
ऊँचे वंश ( पीठकी रीढ़ ) का धारक होता है छउस्टी प्रकार वद राजा भी सर्वेश्रेष्ठ बंश-कुछका 
घारक था-उच्च कुछमें पेदा हुआ था । दिग्गज जिम प्रकार भास्वन्महाकर-प्रकाशमान 
लम्मी सू'डफ़ा धारक होता द्वे उप्ती प्रकार बह राजा भी देदीप्यमान छम्बी भुज्ाओंका धारक 
था तथा दिग्गज जिस प्रकार अपने महादानसे-भारी मदजछसे श्रमर आदि आश्रित प्राणि- 
योका पोषण करता है उद्धी प्रकार वह राजा भी अपने मद्दादान-विपुल दानसे शरणमें आये 
हुए पुरुषोंका पोषण करता था ॥१२५॥ उस राजाके मझुखसेे शोभायमान दॉतोंकी किरणों 
निकल रही थीं तथा दोनों भोहें कुछ ऊपर को उठी हुई थीं इश्चलिए ऐसा जान पड़ता था 
मानो उसके सुखने घन्द्रिकासे शोमित चघन्द्रमाक्रो जीत लिया है और इश्तीलिए उसने भपनी 





१ सद्ब् येषा ते तैः सझर्णा,, सद्वत्त' च बर्ण च इति सदृवत्तवर्णा ताभ्याँ सट्ठीर्ण च। २ अभु- 
०, द०, स०, द०। रे भारोपिताज्ञ:। ४ क्षय, अलयक्राल-। ५ देववलवान्‌ | ६ 'सन्धिविप्रद्या- 
नापनहैधाश्रया इति पढगुणा. पहुणा एवं पह्ुण्यं तेन। ७ सावबाने यथा भवति । ८ दग्णग्राम. । ५ 
सेनामि । सामन्ते प०। १० पत्ते पृष्ठास्थि। ११ सज्ज्योत्स्लु द० । 


चतु॒थ पर्च *टे 


पुत्प फ्रेण रु 
पिकुपफ्रेशमस्याभादुत्तमाद सदानयम्‌ | प्रियृटाद्रसियोपास्तपतन्चामरनिररस ॥+ 3 


पृथ्ष घथ्व सथत्य हारि ल्रवद्य परिक्तम ॥ क्रीडाउिपापित लध्म्या गे यथार गृयार ॥१२०॥ 
करो करिररात्ाराबूरू कामेपृपीयितो । 'कुर परिन्दाहतीजदे ऋमायस्यु जमत्ठयी ॥१२९॥ 
प्रतित्रती ऊमित्यस्थ "कृत बर्णनयानया । यदज्ञारूपमावस्तु कत्तसस्याद्र जिंगीपय * ॥१३०॥ 


मनोहराह्ी तम्पाश्ूत्‌ भिया नाग्ता मनोहरा ) मनो भपम्य जेत्रेपुरिय या रूपशोभपा ॥१३5॥ 
स्मितएुपोज्यछा भत्तु. प्रियासीन्‍्लतिऊेब सा। द्विनानुयन्विनी जर्नी' विद्येप थे यशम्फरी ॥१३०॥ 
तयोमंह्ावछरयातिरभत्सूनुमं होदय | बच्य “जावायभृव्यीतिः पिण्रीभुतेय बन यु ॥83॥ 

कलासु कौशल शौय्य त्याग, प्रज्ञा क्षमा दया। !एति सरय॑ च नौच च गुगास्तस्य निसगंणा ॥१३ -॥| 
स्पर्धयेव चपुद् दो चिद्वद्धाः प्रत्यद्द गुणा । स्पर्डा टोकत भाणना* क्रिपासास्पाधहियधते ॥१३०॥ 


भौदों रूप दोनों पताकाएं फह्दरा रक्खी द्वों ॥१२६)। महाराज अतिबलका मस्तक ठीक त्रिृटा- 
चत्ष की गिखरके समान शोभायमान था क्योंकि जिस प्रकार त्रिकरताचह-सपुष्यफ्रेश-पुष्पक 
विमानके स्त्रामी रावणसे सद्दित था उस्री प्रकार उनका सल्लतक भी सपुष्पक्रेश-मथरति पुप्य- 
युक्त केशोंसे सहित था। त्रिकूटाचलफड़ा शिखर जिस प्रकार सदानव-दानवोंपे-राक्षसोसे 
सहित था उसी प्रकार उन्तका मस्तक भी सदानव्र-हमेशा नवीन था-ठ्याम केशोसे सहित था। 
ओर त्रिकूटाचलछझ्के समीप जिस प्रकार जलके झरने झरा करते हैं उध्ी प्रकार उनके मलकके 
समीप चोर ढुल रहे थे ॥१२७। वह राजा गुणणोंका समुद्र था, उसका वक्ष/्खन भटन्त 
विस्तृत था, छुन्दर था और ह्वाप्हपी छताओसे घिरा हुआ था इसलिए ऐसा जान पढ़ता था 
मानों लक्ष्मीका क्रीडाद्यीप दी दो ॥१२५८॥ उस राजाकी दोनों सुजायें हाथीडी सूडफे समान 
थीं, जाँघें कामदेवके तररूसके समान थी, पिंडरियाँ पद्मरागमणिके समान सुटढ थीं गौर घरण 
फमलोओे समान सुन्दर फान्तिके धारक थे ॥१२९॥ अथवा इस राज़्ाऊे प्रत्येक अग्फा वर्णन 
करना ध्यर्थ है क्योंकि संसारमें सुन्दर वस्तुओकी उपमा देने योग्य जो भी वस्तु्ँ हैँ उन सत्र 
को यह अपने अंगोंके द्वारा जीतना चाहता दे । भावार्थ -संसारमें ऐसा कोठ पदार्थ नहीं ऐ 
जिसकी उपमा देकर उस राजाके आअंगेका उन किया जाबे ॥१३० । डउत राजाही मनोहर 
अंगोंकों घारण करनेवाली म॒नो६रा नामकी रानी धारण करनेवा हरा नामकी रानी थी जो अपनी सौन्दर्य सशोमाके द्वाराएपी 7 
माद्म होती कह कम ट सम हीं ॥२३१॥ बह रानी अपने पतिग्े लिए 
हास्परूपी पुण्य समान प्रिय थी ज्यौर जिनवाणीके समान हित घाह्नवाली 
ठथा यशको चढानेवाडी थी ॥१३२॥ इन दोनोंके मतितय भाग्यशाली मदावत नामझा पुत्र चत्पन , 
हुआ | उप चुत्रक्े उत्पन्न छोते ही उसके समस्त सहोदरों में प्रम भाव पकत्रित होगया था ॥१३33॥ 
कल्ञाओंर्मे कुशलता सूरवीरता, दान, बुद्धि, क्षमा, दया, थंये, सत्य और शांच ये दसक स्वाभा 
बिक गुण थे ॥ १३०॥ उस महावलक्ा शरीर तथा गुण येटोनों प्रतिदिन परम्पर की प्यास प्रद्धि 
को प्राप्त हो रहे थे अर्थान गुणोंडी वृद्धि देखऊर शरीर पढ़ रहा था और घरीरही उद्धिस गुण बढ़ 
रदे थे । सो ठीक ही है क्योकि एक स्थानपर रहनेवालोमें कियाझी समाननाह्ानप दया हुआ ट्री 





३ पृष्यझ्दसंदितम पुतच्विमानाडदिगीत च। सराबयमेत याया | २ नि आग का शव 
8 । हारायरटि- घू०। ८४ अरएइतम। < पच्गागरम्न 7 रहती ॥ (6ुठ विन्द स्सु गुशरादा हागापट 4 
दुवो. । हिएए प्चागे व सुद्रौषपि समरित ॥ ६ ऋययदेज मद । उत्तर | ४ 8 22 40 


4 जनागम इव । १७ उन्‍रती । ६११ सन्‍होंत्र । ३२ चूटाना सब, म०, रब । 


८8 महापुराणम्‌ ह 


'राजविद्याश्रतस्लोडपि सो<ध्ये्ट गुरुसब्रिधो | स'तासिर्विबभों भामिः स्वाभिर्थज्षिवांशुमान्‌ ॥१३६॥ 
“सो<घीय'पन्िखिर्लां विद्यां 'गुरुसंस्कारयोगतः । दिदीपेडथिकमर्चिष्मा/निवानिक्समन्वित. ॥१३७॥ 
प्रश्नयाद्यान्युणानस्य मत्वा योग्यत्वपोषकान्‌ । यौवराज्यपदं तस्मे पोडजुमेने खयाधिपः ॥१३८॥ 
संविभक्ता तयोल॑क्ष्मीश्रिरं रेजे उतायतिः । हिमवत्यम्बुराशी च व्योमगड्"ोच सझ्डता ॥१३९॥ 

स॒ राजा तेन पुत्रेण 'पुन्नी बहुसुतोउप्यभूत्‌ । नमोभागो यथाक्केण ज्योतिष्मान्नापरेर्महैः ॥१४०॥ 
भथान्येय्ुरसी राजा निर्वेदं विषयेष्वगात्‌ | विवृष्णण कासभोगेषु प्रश्नज्याये क्ृतोब्चसः ॥१४१॥ 
विषपुष्पमिवा स्यन्त विषम प्राणहारकम । मद्दृष्टिविषस्थानमिव चात्यन्तभीषणम्‌ ॥१४२॥ 
"निर्कुक्तमाल्यवद्‌ भूयों न भोग्यं मानशालिनामस्‌ । दुष्कछत्रमिवापायि हेयं राज्यममंस्त सः ॥१४३॥ 
भूयो5प्यचिन्तद्धीमानिमां संसारवछरीम्‌ | 'उत्सेस्यामि महाध्यानकुठारेण 'क्षमीसवन्‌ ॥१४४॥ 
मूल्य मिथ्यात्वमेतस्याः पुष्प॑ *जात्यादिक फरूस्‌। 'व्यसनान्यसुस्दद्‌ भ्ट॒ है : सेव्येयं *विषयासवे ॥ १४५॥ 


फरती है।। १३५॥। उस पुत्रने युरुओंके समीप आनन्‍्वीत्षिक्री आदि चारों विद्याओंका अध्ययन किया 
था तथा बह पुत्र उन विद्याओंखे ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि उद्ति होता हुआ सूये अपनी 
प्रभाओंसे शोभायमान होता है. ।१३६॥ उप्ने गुरुओंके संयोग और पूर्वभवके संस्कारके 
सुयोगसे समस्त विद्याएँ पढ़ छीं जिनसे वह वायुके स्मांगमसे अग्निके समान ओर भी अधिक 
देदीप्यमान दो गया ॥१३७॥ महाराज अतिवलने अपने पुत्रकी योग्यता प्रकट करनेवाले विनय 
आदि गुण देखकर उसके लिए युवराज पद देना स्वीकार किया ।|१३८॥ उम्त पमय पिता पुत्र 
दोनोंमें विभक्त हुईं राज्य लक्ष्मी पहलेप्ते कहीं अधिक बिस्व॒त हो हिमाछय और समुद्र दोनोंमें 
पड़ती हुई आकाश और गंगा की तरह चिस्कालतक शोभायमान द्योती रद्दी ॥१३९ यद्यपि 
राजा अतिवल॒के और भी अनेक पुत्र थे तथापि वे उस एक महाबल पुत्रसे ही अपने आपको 
पुत्रवान माना करते थे जिम प्रकार कि आकाशमें यद्यपि अनेक ग्रह होते हैं तथापि वह एक 
सूय्ये ग्रहके द्वारा ही ध्ंकाशमान होता है झनन्‍्य भद्दोंसे नहीं ॥९१४७०॥ इसके अनन्तर किसी 
दिन राजा अतिघरर विषयसोगोंस्रे विरक्त हुए। और कामभोगोंसे रृणारहित होकर दीक्षा 
ग्रहण करनेके लिए उद्यम करने लगे ||१४१॥ उस समय उन्होंने विचार किया कि यह राज्य 
विषपुष्पके समान अद्यन्त विषम और प्राणदरण करनेवात्ा हैं| दृष्टिविष सपके समान महा 
भयानक हे, व्यभिचारिणी स्लीके समान नाश करनेवालछा दे तथा भोगी हुई पुष्पमालाके समान 
वच्छिष्ट हे अतः स्वथा हेय हे-छोड़ने योग्य हे, स्वाभिमानी पुरुषोंक़े सेवत करने थोग्य 
नहीं है ॥१४९-१४३॥ वे बुद्धिमान महाराज अतिबर फिर भी विचार करने ढये कि में 
उत्तम क्षमा घारण कर अथवा ध्यान अध्ययन आदिके द्वारा समर्थ होकर-अपनी आत्म- 
शक्तिको बढ़ाकर इस संध्ार रूपी बेलको अवश्य ही उखाड़ेँगा | १४४।। इथ संघार रूपी वेज्ञकी 
मिथ्यात्व ही जड़ है, जन्ममरण आदि द्वी इसके पुष्प हैं झौर अनेक उय्सन क्र्थात्‌ 


१ आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिरिति चतख्रो राजवियः । शास्वीक्षक्यात्मविज्ञानं धर्मोधर्मी त्रयीस्थिती | 
सर्थानर्थी च वातोरयां दण्डनीत्यां नयानयी ॥!? २ सोज्वधायोखिलां भ० । सोउत्रीयात्षिखिला विद्या दृ०,प०,म*, 
स०। दे अधीयान [ स्मरन्‌ ]| ४ उपनयनादि । ५ अग्ति' । ६ समिन्वित- स० । समागमात्‌ म०,ल«। 
४ पुत्रवान्‌। < दृश्विषाहिप्रदेशन्‌ | ५ अनुभुक्तम्‌ । १० छेद करिष्यामि । उच्छेत्स्यामि द०, 2० । ११ 
सक्षम. क्षमो भवन्‌ क्तमीभवन्‌ क्षमावान। १२ णातिजरादिकमु । १३ दुःखानि। व्यसन विपरिश्रंशे! इत्यभिघा- 
नात्‌। १४ विपय्रपुष्परसनिमित्तम्‌ । 'हेती कर्मग ” इति सूत्राश्षिमित्त सप्तमी । भत्र सेव्येयम्‌ [ सेम्या इयम्‌ इतिं 
पदच्छेद ] इत्येतदेव प्रधान॑ के 


चतुर्थ पव ह <टण 


यौवन क्षणभग्ीद॑ भोगा झ्ुक्ता न तृप्तये । 'अव्युतात्यन्तमेवेतेस्तृप्णाचिरभिवद्ध ते ॥१४६॥ 
शरीरमिदमत्यन्त पूतिबीभत्स्वशाइबतम्‌ । विलास्यत्तेड्थ वा इवो वा झत्युवच्र विचूर्णितम्‌ ॥१४७॥ 
शरीरवेणुरस्वन्तफलो' दुर्न्थिसन्तत, “4 'प्छु्टः कालाग्निना सद्यो “भस्मसात्स्यात्स्फुरदूध्वनिः ॥१४८॥ 
घन्थयों वन्धनान्येते धर्न ठुःसानुवन्धनम्‌ । विपया विपसंएक्तविषसाशनसब्निभाः ॥१४९॥ 

तदल राज्यभोगेन लक्ष्मीरत्तिचलाचला” । सम्पदी जलकल्लोलूविलोला; सर्वेमश्न॒वम्र्‌ ॥१७०॥ 

इति निश्चिस्य धीरो$सावमिपेकपुरस्परम्‌ । सूनवे र/ज्यसदंस्वमदि'तातिबलूरतदा ॥१७१॥ 

ततो गज इवापेतबन्धनो नि'र्तो गृहात्‌ । बहुभिः खेचरे साद्ध' दीक्षा स समु पाददे ॥१७२॥ 

जिगीपु बलवदूगुप्त्या समित्या च सुस॑बृतम्‌ । महदानागफणारस्तमिव चान्येदुरासदुम्‌ ॥३७३॥ 
नासमिकालो कवस्कल्पतरुजा लमिवास्तर। भूषणेइच परित्यक्तमपेतं दोपचत्तया ॥|१७५४॥ 
एडदफसुसहेतुल्वाद्‌ गुरूणामित्र सह्च" । नियतावासश्नन्यत्वात्‌ रपत्त्ामिव मण्डछम्‌ | १० 


दुःख प्राप्त होना ही इसके फल हैं। केवछ विपयहूपी आसवका पान करनेके लिये ये प्राणीरूपी 
भोरे निरन्तर इस ल्ञताकी सेवा किया करते हैं | यह यौवन क्षणभंगुर है ओर ये 
पच्चेन्द्रियोंके भोग यद्यपि अनेक बार भोगे गये हैं. तथापि इनसे तृप्ति नहीं होती, तृप्ति 
होना तो दूर रद्दों किन्तु रृष्णाहपी अग्निकी सातिशय वृद्धि होती है ।। यह शरीर भी 
अत्यन्त अपवित्र, छृणाका स्थान और नश्वर है| आज अथवा कछ बहुत शीघ्र ही सृत्यु- 
रूपी वजसे पिसकर नष्ट हो जावेगा। अथवा दुःखरूपी फलसे युक्त और परिय्ह रूपी 
गॉठोसे भरा हुभा यह शरीररूपी बॉस मत्युझुपी अग्निसि जलकर चट घट शब्द करता 
हुआ शीघ्र ही भस्मरूप दो जावेगा ॥ ये वन्धुजन वन्धनके समान हैं, धन दुःखको वढ़ानेवाड़ा 
है और विपय विप मिले हुए भोजनके समान विपम हैं ॥ लक्ष्मी अत्यन्त चम्बल हैं, सम्पदायें 
जलकी लहरोंके समान क्षणभंगुर हैं, अथवा कटद्दों तक कद्दा जावे यह सभी कुछ तो अध्यिर 
है इघलिये राज्य भोगना अच्छा नहीं -इसे हर एक प्रकारसे छोड़ द्वी देना चाहिये ॥१४४- 
१५०॥ इस प्रकार निश्चय कर धीर वीर महाराज अतिवलने राज्यामिपेक पूर्वक अपना समस्त 
राश्य पुत्र-महाव्त्रके लिये सोप दिया। और अपने वन्धनसे छुटकारा पाये हुए हाथीके 
समान घरसे निकलकर अनेक विद्यापरोंके साथ वनमें जाकर दीक्षा लेकी ॥१५१-१५२॥ 
इसके पश्चात्‌ महाराज अतिबल पवित्र जिन लिट्ट धारणकर चिरकाज्न तक कठिन तपश्चरण 
फरने लगे | उनका वह तपश्चवरण किसी विजिगीपु--(अद्युऑपर बिजय पाभेकी अभिल्नापी) 
सेनाके समान था क्‍योंकि वह सेना जिस प्रकार गुप्ति--वरछा आदि दृथियारों तथा समिति 
यों-धमहों से सुसब्त रहती है उद्ची प्रकार उनका वह, तपश्चरण भी मनोगुप्ति, ववनगुप्ति, 
ओर कायगुप्ति इन तीन गुप्तियोखे तथा यो, भाषा, एपणा, आदान-निश्चेपण भर प्रतिप्ठापन 
इन पाँच समितियोंसे सुसंबृत- सुरक्षित था। अथवा उनका वह तपश्नरण किसी महासर्पके 
फर्म छगे हुए रत्नोंके समान अन्य साधारण मलुष्योकों दुर्लभ थां। उनका वह तपश्वरण 
दोप से रहित था तथा नाभिगजाक्े समय दोनेवाले वस्ताभूपण रद्दित कल्पव्रक्षके समान 


१ पुन झिम्िति चेए । २ डुर्गन्धि | ३ विल्यमेख्यति । विनाइयते भ०, स० | ब्रिनव्यह म०, द० । ४ 
प्रग-क़ा दु सानतसतक्ष | ५ साव्यत प०, म० | ई६दगय:] ७ भम्माधीन॑ भवेत्‌ । ८ अविश्नयेन चश्चरा | 
सिह कम्पनी! इति थातो छत्तयच्र॒क्रयोें चटिचापतिदक्षे5वीति द्विमाें अव्याविदि पूररत्य अगायमः | 
६ ददी | १० [ योगविप्नइतप्रा ] पक्के रक्षया | १३ दलरकाड । १२ विहगानाम । 


न 


<दि्‌ महापुराणम्‌ 


विषादभयदैन्यादिद्वाने: सिद्धात्पदोपमम्‌ । 'क्षमाधारतया वातवरलयस्थितिमुद्ृह॒त' ॥१५६॥ 
निःसन्नत्वादिवास्यस्तपरमाणुविचेष्टितम । निर्वाणसाधनत्वाच्च रल्नत्रयमिवासलम्‌ ॥३०७॥ 
सोध्य्युदारगुण भूरितेजोभासुरमूर्जितम्‌। पुण्य जेनेश्वरं रूप दधत्तेपे" चिरं तपः ॥१७८॥ 

ततः कृताभिपेको5सों बलशाली महाबलः । राज्यभारं दूधे नम्नखेचरास्यचितक्रमः ॥१५५९॥ 

स ठेवबलसम्पत्न: 'कृतधीरविचेष्टित: । दोब॑लं प्रथयामास संहरन्द्विषतां बलस्‌ ॥|१६०॥ 
मन्त्रशक्त्या प्रतिध्वस्त'सामर्थ्यास्तस्थ विह्विष: । महाहय इवाभूवन्‌ विक्रियाविमुखास्तदा ॥१६१॥ 
'तस्मिन्नारूदमसाधुर्यें दृधुः प्रीति प्रजादश: । चूतद्गुम इव स्वादुसुपक्वफलशालिनि ॥१६२॥ 
नाव्वर्थमभवत्तीक्ष्यो न चाति मदु्तां दूधे । मध्यमां दृत्तिमाश्रिय स जगद्दशमानयत्‌ ॥१६३॥ 
<“उभये5पि द्विषस्तेन शमिता भूतिमिच्छता । कालादोछुत्यमायाता जलदेनेव पांसवः ॥१६४॥ 
सिद्धि धमार्थकासानां नाबाघिष्ट परस्परस्‌ | तस्य प्रयोगनैपुण्याद्न्धू"भूयमिचागता: ॥ ६७॥ 


शोभायमान था | अथवा यों कद्िये कि वह तपश्थरण भविष्यत्कालमें सुखका कारण होनेसे- 
गुरुओंके सदू वचनोंके समान था। निमश्वित निवास स्थानसे रहित होनेझ्े कारण पकश्षियोंके 
भण्डलके स्तमान था । विषाद, भय, दीनता आदिका अभाव हो जानेसे सिद्धद्थान-मोक्षमन्दिरके 
समान थ[। क्षमा-श'न्तिका आधार होनेफे कारण (पक्षमें प्रथित्रीका आधार होनेके कारण) 
चातवलयकी उपमाको प्राप्त हुआ खा जान पड़ता था। तथा परिमहरदित द्दोनेके कारण प्रथक्‌ 
रहने वाले परमाणुक्े समान था | मोक्षका कारण होनेसे निर्मेल रत्नत्रयके तुल्य था | अतिशय 
उदार गुणोंते सह्दित था, विपुत्ञ तेजस्रे प्रकाशमान ओर आत्मबलसे संयुक्त था॥ १५३-१५८॥ 
इस प्रकार अतिबलके दीक्षा ग्रहण फरनेके पश्चात्‌ उसके बलशाली पुत्र महाबलने राज्यका 
भार धारण किया । उस समय अनेक विद्याधर नम्न द्ोकर उनके चरणकमलछोंकी पूजा किया 
करते थे ॥१५९॥ वह मद्ाबछ देव ओर पुरुषार्थ दोनोंसे सम्पन्न था, इसकी, चेष्टाऐं वीर 
मानवके समान थीं तथ। उसने शत्रुओंके बलका संहार कर अपनी आुजाओंका बल प्रप्तिद्ध किया 
था ॥१६०॥ जिस प्रकार मन्त्रशक्तिके प्रभावसे बड़े-बड़े सपे सामथ्येहीन होकर विकारसे 
रहित द्वो जाते हें-बशीमृत हो जाते हैं उसी प्रकार उसकी मंत्रशक्ति ( विमशेशक्ति ) 

के प्रभावसे बड़े-बड़े सप सामथ्येहीन होकर विकारसे रहित ( बशीमृत) दो जाते, थे। 

॥१६१॥ जिस प्रकार स्वादिष्ट और पके हुए फलोंसे शोभायमान आंम्र वृक्षपर प्रजाकी 

प्रमपर्ण दृष्टि पड़ती हे उसी प्रकार माधुये भादि अनेक गुणोंसे शो भायमान राजा महाबलपर 
भी प्रजाकी प्रमेपूण दृष्टि पड़ा करती थी॥१६२॥ वह न तो अत्यन्त कठोर था और न 

अतिशय फोसलताको दी धारण किये था किन्तु मध्यम वृत्तिका आश्रय कर उसने समस्त 
जगतको वशीभूत कर लिया था ॥१६३॥ जिस प्रकार ग्रीष्म काज़्के आश्रयसे उड़ती हुई 

धूलिको मेघ शान्त कर दिया करते हैं उसी प्रकार सम्रद्धि चाहनेवाले उम्त राज़ाने 

समय नुसार उद्धत हुए-गवेक्ो प्राप्त हुए अन्तरज्ञा (काम क्रोध मद सात्सर्य ज्ोम 

ओर मोह ) तथा बाह्य दोनों प्रकारके शन्लुओको शान्त कर दिया था !॥१६४। उस 

राजाके धमे अर्थ और काम, परस्परमें केसीको वाघा नहीं पहुँचाते थे-त्रह 'समानरूप 

9 क्षान्तेराधारत्वेन, पश्चे क्षितेराघारत्वेन । २ -मुद्ददन्‌ ्र०, स०, म०, ल०। ३ अभ्यत्त पर- 

माणोविचेश्ति येन । ४ तपश्चक्वार । ५ निष्पन्नचुद्धि । कृतधीर्वी वेशितः प० । -वीरचेशित” ल० । ६ परिध्वस्त- 

स०, द०, स०, मं०, प०। ७ वृतप्रियत्वे । खादुप्रियो व मधुरावित्यमिधान,त्‌ । ८ बाह्याभ्यन्तरदशत्रवः । 

“अयुक्तित प्रणीता ऋ्ामक्रोघडोममानमददणो. क्षितीशामन्तरहो$रिपद्वर्ग: | ५ बन्धुलम्‌ । 





चतुर्थ प्च॑, ८७ 


प्रायेण राज्यमातताद मयज्ति मदकऊशा । सुपेमा, सत्ु नामायन्‌ पन्युतासीस्मसक्षधी; ॥|१६4॥ 
दयसा रूपसम्पत्ता कुछजायादिशि परें। भजन्ति सदमस्यते गुणा, प्रशममादद ॥१६०)॥ 
राज्यछदस्था पर गय॑पुद्ददन्ति नुपास्मज्ञा | कामविश्वव 'निमोक्षों साभूत्तस्योंपशान्तये ॥१६८॥ 
अन्याय बनिरन्सन्न ' “वाति नस्मिन्सुराजनि | श्रजाना भयसक्षोसा स्थग्नेड्प्यासन्न जानुचित्‌ ॥१६९॥ 
घश्षुआरो' विचारध्च तस्यासीस्कार्यदर्शने | चल्छुपी पुनरस्थास्थमण्डने दृश्यद्शं ने ॥%७०॥ 
जथास्य बावनारस्मे रूपमासीजगणजियम । पूर्णस्येंव शशापूस्य दघत सफला कछा. ॥१७ *॥ 
अदृहयों सदनोडनग्ो दइयो5खो चारविग्नह । तदस्य मदनों दूरसौपस्यपद्सप्ययात्‌* ॥१७०॥ 
तस्पाभादलिसक्षाश मदुकुखितमद्ध जम । शिरोविन्य (नमऊुट” मेरो छूटमिवाश्रितम!! ॥१७३॥ 
ललछाटमस्प विस्तीणंमुन्नत रचिसादवे । रक्ष्म्या विश्वान्तये 'क्लप्तमिव हेम॑ शिलातऊस ॥१०४॥ 
अर्से तस्य रेजाते कुटिले शशसायते । सदनस्थाखशालाया धनुपोरिव यप्टिफे ॥७५॥ 

घक्षुपी रेजतु रतस्य अ्ुचापोपान्तवत्तिंनी । विपमेपारियाशेपजिगीपोरि पुयन्त्रस्ते! ॥१७६॥ 








से तीनोफ़ा पाछन करता था जिध्षमे ऐसा माद्धप होत। था मानो इसके काये डी चतुराईसे 
<क्त दीनों बगे परस्परमें मित्रताको ही प्राप्त हुए हों ।१६५।॥ राजा रूपी हस्ती राज्य 'पाकर 
प्रायः मदसे ( गवंसे पक्षमें मदजलसे ) कठोर दो जाते हैँ परन्तु वह महाब॒छ मइसे कठोर नहीं 
हुआ था बल्कि स्वच्छ बुद्धिका घारक हुआ था |११६६॥ अन्य राजा लोग जबानी, रूप, 
ऐश्वय, कुछ, जावि आदि गुणोवे मद-गत्रे करने कगते हैं परन्तु महावलछऊे उक्त गुणोंने एक 
शान्ति भाव ही धारण किया था ॥१६७॥ प्रायः राजपुत्र राज्यक्षद्मीक निम्चिसे परम 
भद्दंकारको प्राप्त दो जाते है. परन्तु मद्दावल राष्यलइमीकों पाकर भी धान्त रहता था जैसे कि 
मोक्षकी इच्छा करनेवाले मुनि कामविद्यासे सदा नित्रिकार और शान्त रहते ४ ॥१६८॥ राजा 
महावलके राज्य करनेपर अन्याय! शब्द ही नष्ट हो गया था तथा भय भौर क्षोभ प्रजाको 
कभी सप्ममें भी नहीं होते थे ॥१६६॥ उस राजाके राज्यकार्यक्रे देखनेमें गुम्रचर ओर विचार 
थक्ति ही नेत्रका काम देते थे । नेत्र तो केबल मुखझ्ली शोमाके लिए अथवा पदार्थोके देसनेफ़रे 
ज्षिए द्वी थे ॥९७०॥ कुछ समय बाद यावनक्का प्रारम्भ होनेपर समस्त ऊछाओके धारक मद्दा 

घलका रूप उवना ही लोऋष्िय दो गया था जितना डि सालछदो कलाओंडा धारण करनेवाले 
घन्द्रमाका होता है. ॥१७१॥ राजा महाव॒छू और कामदेव दोनों ही सुन्दर अरीरके वारक थे 
अभी तक राजाकों कामरेंव की उपमा द्वी दी जञावी थी परन्तु कामरेत अदृश्य हो गया और 
राजा महावलछू दञ्य ही रह आये इससे ऐपा माद्म होता था मानो कामदेवने उसकी ठपमाको 
दूरसे दी छोड़ दिया था ॥१७२॥ उस राजाक मम्तऊपर श्रमरके समान काले, कोमल और 
घूंघरवाले बाल थे, ऊपरसे मुकुट छगा था जिससे वह मस्तक ऐसा मालृम दाता था मात्तो काले 
मेघोंसे सहित मेद्ध पर्बतका शिखर ही दो ॥१७४॥ इसम्र राजा का टछाट अतिथ्य विम्वृत भौर 
ऊँचा था जिससे ऐसा पोमायमान होता था सानो लद्ष्मीऊे विश्वामझे लिए पक खुवरणेमय शिक्षा 
ही बनाई गई हो ॥१७४॥ उप राजाकी अविशय टम्बी और टेदी भोहोद्नी रेखाएँ ऐसी गाद्म 
होती थीं मानो फामदेवकी भखशालामें रुपी हुई दो घनुपयष्टि ही हो ॥१७५॥ आभदि रूपी 
भापके समीपमें रहनेवाली उपऊी दोनों भांसें ऐसी शोभायमान द्वोती थी मानो समम्व जगस- 





६ पुन दविमिंठि चेत्‌। २ रूमशख्म | ३ निमास्मिच्छी-। ४ नए ॥ ० गत छति। ६ ग्रटवुदघ । 
# टाय टॉप योग पदपदादि । ८ मन्दगात पै, मत, सब्, द*, ल* | ९ सहशम । १ « सृस्य भर, 
छब् ३ ६३ छणाताद्रम । ६२ इताम्‌ । १३ बर्न' । 


८८ . महापुसणम 
सकर्णपालिके चारू रत्नकुण्डलमण्डिते। श्रताज्ञनासमाक्रीड'छीला'दोलछायिते दधौ ॥१७७॥ 
दधेज्सों नासिकावंशं तुझ” मध्येविकोचनम्र। तदूवृद्धिस्पद्ध रोधार्थ बद्ध'सेतुसिवायतम्‌ ॥१७७॥ 
सुखमस्य कसदइन्तदीप्तिकेसरमाब भो । महोत्पछमिवामोद्शालि दन्तच्छद्च्छदम ॥१७९॥ 
पृथुवक्षो बभारासों हाररोचिज॑रूप्छवम्‌ । धाराग्ृहमिवोदारं लक्ष्य्या 'निर्वापणं परस्‌ ॥१८०॥ 
'क्षेयूररुचिरावंसोट तस्य शोभामुपेयतुः क्रीडादी रुचिरी छक्षम्या विहारायेव निर्मितों ॥१८१॥ 
युगायती बिभत्ति सम बाहु चारुतलाक्लितो । स "सुराग इवोद्मविटपौ पहलवोज्ज्वली ॥१८२॥ 
स्याभीरनाभिकं मध्य सबलि लऊकितं दधो | महाज्धिरिव सावत्त सतरज्ञञ्ञ 'सैकतम ॥१८२॥ 
घनश्व॒ जघन तस्य 'मेखलादामवेशिततम्‌ । बभौ वेदिकया जम्बूद्वीपस्थछमिघाइतम्‌ ॥१८४॥ 
रम्मास्तस्भनिमावूरू स धत्ते स्प कनदूद्युती । कामिनीइष्टिबाणानां लक्ष्याधिव निवेशितौ ॥१८७॥ 
वज्रशाणस्थिरे जड्डे सोअ्धत्त रुचिराकृती । मनोजजेन्रबाणानां ''निशानायेव कल्प्यते ॥१८६॥ 
पद॒तामरसहन्द्द " ससदुढः गुलिपत्रकम्‌। नखांशुकेसरं दुधे लक्ष्य्या: कुछगृहायितम्‌ ॥१८५॥, 


को जीवनेकी इच्छा करनेवाढे कामदेवके बाण चल्वनेके दो यन्त्र ही हों ॥१७६॥ रत्वजडित 
कुण्डलोसे शोभायमान उसके दोनो मनोहर कान ऐसे मालूम होते थे मानो सरस्वती देवीक्े 
मूलनेके लिए दो झूछे ही पढ़े हों ॥१७७॥ दोनों नेत्नोंके बीचमें उसकी ऊँची नाक ऐशप्वी जान 
पड़ती थी मानो नेत्रोंकी वृद्धि विषयक्र स्पर्धाको रोकनेके छिए बीचमें एक लम्बा पुत्र ही बाँध 
दिया दो ॥१७८॥ उस्र राजा का मुख सुगन्धित कप्रढकके समान शोभायमान था। जिसमें 
दॉतोंकी सुन्दर किरणों ही केशर थीं और ओठ ही जिसके पत्ते थे ॥१७४॥ ह्वारकी किरणोंसे 
शोभायमान उसका विस्वीणे वक्त/स्थल ऐसा मालूम होता था मानो जलसे भरा हुआ विस्दृत, 
उत्कृष्ट और सन्तोषको देनेवाल। लक्मीका स्नानगृद्द ही द्दो ॥१८०॥ केयूर (बाहुबन्ध) फी 
कान्तिसे सहित उसके दोनो कन्धे ऐसे शोभायमान होते थे मानो लक्ष्मीके विहारके लिए बनाये 
गये दो मनोहर क्रीड़ाचल दी हों | १८१॥ वह युग (जुमोरी) के समान लम्बी और मनोहर 
हथेलियोंसे अंकित भुजाओंको धारण कर रहा था जिससे ऐसा माल्म हो रहा था मानो 
कोपलोसे शोभायमान दो बड़ी-बड़ी शाखाओंको धारण करनेवाढा कंल्पवृक्ष द्वी हो |१८२॥ 
वह राजा गम्भीर चामिसे युक्त ओर त्रिवढिसे शोभायमान मध्य भागकों धारण किये हुए था 
जिससे ऐसा मालम दोता मानो भँवर ओर तरंगोसे सहित बालूके टीडेको घारण करनेवाला समुद्र 
ही हो ॥१८३॥ करघतीसे घिरा हुआ उसका स्थूल नितम्ब ऐसा शोभायमान होता था मानो 
वेदिकासे घिरा हुआ जम्बूद्वीप ही हो ॥१८४॥ ' देदीप्यमान कान्तिको धारण करने और कदली 
स्‍्तम्भकी समानता रखनेवाली उसकी दोनो जंघाएँ ऐसी शोभायमान होती थीं मानो स्ल्रियोंके 

दृष्टि रूपी वाण चल्ानेके लिये खड़े किये गये दो निशार्नें दी हो ॥१८५॥ बह मद्दावत्ष वजके 

समान स्थिर तथा' सुन्दर आकृति वाली जंघाश्नों ( पिंडरियों ) को धारण किये हुए था 
जिससे ऐसा माल्म होता था मानो कामदेव क विजयी वाणोकों तक्ष्ण करनेक्के लिये दो शाय 

ही घारण किये हो ॥१८६॥ वह अछ्छुछीरूपी पत्तोप्रे युक्त शोभायम्रान तथा नखोंकी 

किरणों रूपी फेशरसे युक्त ज्िव दो चरणकमछोकों रूच्मीके रहनेके लिये कुलपरम्परासे 

१ आक्रीड' उद्यानम्‌ । ९ लीला दो-स०, ल० | ३ विलोचनयोम॑ध्ये | ४ स्पर्द्ि-म० | ५ छर्द पत्रम्‌ 

६ सुखद्देतुम्‌ । ७ स्रेयूरदवावंसो भ०, प०, द०, स०, ल० । ८ भुजशिखरी । ९ छल्पद्॒क्ष: । १० ग्रम्मीर-१*॥ 

दु०; ल० । ११ स बली श०, प०, द०, स०, स० | १२ पुलिनम्‌ | १३ कार्थदाम। १५ निश्चातनाय 

[ तीदणीकरणाय ]। १५ लसद॒हुलि-म०, द० । 





! चतुर्थ पद ८९, 
इस्यस्प रूपमुद्‌भूतनवयौयनविश्रमस्‌ । फामनीयकमै'कथ्यमुपनीतमिवायभी ॥१८८॥ 
न ऊैवठमसी रूपशोसयेवानयज्जगत्‌ । च्यजेप्ट मन्च्रशक्त्यापि वृद्धसंयोगलूब्धघया ॥१८१९॥ 
तस्पाभूवचनमहाप्रज्ञाश्रत्वारों मन्त्रिपुद्ध वाः । बद्दिश्वरा हव प्राणाः सुस्निग्धा दीर्घद्शिन.' ॥१९०॥ 
मद्दामतिश्व सम्मिन्नमति शतसमतिम्तथा। स्वयस्उुछइच राज्यस्य मूलस्तम्भा इंच स्थिराः ॥१९१॥ 
स्वयम्वुद्रो5मवत्ते पु सम्यग्दर्शनशुद्धधी: । शेषा मिथ्याध्शस्ते5्मी सर्दे स्वामिद्दितोयता, ॥१९२॥ 
घतुर्सि स्वेरमात्येस्ते- पादैरिव सुय्रोजितैः। महावलस्य तद्वाज्य॑ पप्रथे समचृत्तवत्‌ ॥१९३॥ 
से मन्निभिसचतुर्सिस्तेः कदाचि सम॑ त्रिभि' । दस्थामेकेन वा मन्त्रमविसंघादिनाउसजत्‌ ॥१९४॥ 
स्‍्वय निश्चितकार्यस्य समन्द्रिणो5स्पानुशासनम । चऊु. स्वय॑ प्रचुदुस्प जिनस्येवमरोत्तमा.* ॥१९७॥ 
न्यस्तराज्य भरस्तेपु स स्लीमि. खचरोचितान । व॒ुभुजे सुचिरं भोगान्‌ नभोगानामधीशिता" ॥१९६॥ 


__  ट टक्‍टऔृऔन्‍ौऋौाौाषभभपा पे 


चले आये दो घर ही हों ॥१८७॥ इस प्रकार मह्ावकका रूप बहुत ही सुन्दर था उसमें नव- 
यौवनके कारण अनेक हाव भाव विज्ञाख उत्पन्न होते रहते थे जिससे ऐसा मालूम 
धोता था मानो सब्र जगदहदका सोन्दय यहाँ पर द्वी इकट्ठा हुआ हो ॥१८८॥ उस राजाने केवज् 
अपने रूपकी शोभासे द्वी जगतक्ो नहीं जीता था किन्तु वृद्ध जनोंकी संगतिसे प्राप्त हुई मन्त्र- 
शक्तिके द्वारा भी जीवा था ॥१८६॥ उस राजा के चार मन्त्री थे जो मद्दाबुद्धिमान्‌ , स्मेही और 
दीघ-दर्शी थे । वे चारो ही मन्त्री राजाके बाह्य प्राणोंके समान माल्स होते थे ॥१९०॥ उनके 
नाम ऋमसे मद्दामति, संभिन्‍नमति, शतमति और खयंबुद्ध थे। ये चारों वी मन्‍्त्री राज्यके 
खिर मूलस्तम्भऊे समान थे ॥१९१॥ उन घारों मंत्रियोमे ख्॑बुद्धनामक मंत्री शुद्ध सम्यग्हष्टि 
था और बाक्की तीन सन्‍्त्री मिथ्यादष्टि थे। यद्यपि उनमें इस प्रकारका मतभेद था परन्तु 
स्वामीके दित साधन फरनेमें वे घारों द्वी तत्पर रद्दा करते थे ॥१९२॥ वे धारों ही मन्त्री उत् 
राज्यके चरणके समान थे | उनकी उत्तम योजना करनेसे मद्दावलका राज्य समवृत्तके समान 
अतिशय विस्तारको प्राप्त हुआ था । भावा्थ-इ् छन्दकों कहते हैं-उसके तीन भेद हैं. समबृत्त, 
अधसमवृत्त और विपमवृत्त । जिसके चारों पाद-चरण एक समान लक्षणके धारक होते हैँ 
उसे समवृत्त कहते हैं । जिसके प्रथम और दूतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद एकसमान 
क्षत्षणडे धारक हों उसे अधसमदच कहते हैं और जिसके घारों पाद्‌ मिनत-भिन्‍न छक्षणों 
फे घारक होते हैं उन्हें विपमबृत्त कद्दते हैं। जिस प्रकार एक समान छक्षणऊे घारक धारों 
पादाँ-चरणोंकी योजनासे-रचनासे समबृत्त नामक छन्दृका भेद प्रसिद्ध होता हैँ तथा प्रस्तार, 
आदिकी णपेक्षासे विस्तारको प्राप्त द्ोवा है उसी प्रकार उन चार्रों मन्त्रियोक्री योजनासे-छम्यक्‌ 
फाने विभागसे राजा महायलका राश्य प्रसिद्ध हुआ,था तथा अपने अवान्तर पविभागोंसे विस्तार 
को प्राप्त हुआ था ॥१९३॥ राज़ा मद्दावल कभी पूर्वोक्त चारों मन्त्रियोंके साथ, फभी सीनझे 
साथ, कभी दोके साथ और कभी यथार्थवादी एक स्वय॑थुद्ध मन्त्रीक साथ अपने राज्यका विचार 
दिया फरताथा ॥ १९४॥व ए्‌ राजा खर्य दी फारयका निश्चय कर लेता था | मन्त्री उसके निश्ित 
किये हुए फार्यकी प्रशंसा मात्र किया करते थे जिस प्रकार कि तीर्धषर भगवान्‌ दीक्षा छेते समय 
स्वयं विसक होते है, फौकान्तिक देव मात्र उनके वैराग्यड्ी प्रशंघा ही किया फरते है रध्था। 
भावाध--राज़ा महायऊ इतने अधिऊ बुद्धिमान्‌ और दीध दर्शा विघारऊ थे कि इनके निश्चित 

९ एचडइपा भाद- ऐच्प्पम्‌ । ३ विद्वान्स' | प्र्रत््य एवं वहस्य यक्‍त्य पुनरासा। इसि यो बच्ि 
एई इम्मन दीर्पदर्शी घर उच्पते को ३-जांसनम्‌ मब्, ६९, रूब्त £ ठलौझान्तिषया | ४ अपोद | 

$२ 








९० महापुराणम्‌ 
मालिनीच्छन्दः 


रदुसुरभिसमीर: सरल ारमीयी 
परिचयसुखशीतैर्धूतस भोगखेदः । 
मसुहुरुपवनदेशा बन्दुनो देशदेदया न्‌।, 
जितमद्ननिवेशानस्थ्रीसहायः स सेजे ॥१९७॥ 
इति सुक्ृतविषाकादानमत्खेचरोद्यन्‌ 
मकुटमकरिकाभशिः' स्पृष्टपादारविन्दः । 
चिरमरमत तश्सिन्‌ खेचराद्ौं सुराद्रौ 
सुरपतिरिष सोअ्यं भाविभास्वजिनश्री: ॥ १९८॥ 


इत्यापें भगवज्नसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसंग्रहे भीमहाबलाभ्युद्य- 
वर्णन नाम चतुर्थ पर्व ॥४॥ 


| 





विचारोंकों कोई मन्‍्त्री सदोष नहीं कर सकता था ॥१&६६॥ अनेक विद्याधरोंका स्वामी राजा 
महाबल उपयुक्त चारों मंत्रियोपर राज्यभार रखकर अनेक स्वियोंके साथ चिरक्रार तक 
कामदेवके निवासस्थानको जीतने ओर 'नन्‍्द्नवनके प्रदेशोंकी समानता रखनेवाछे उपवनोंमें 
वह बार-बार विहार करता था। विहार करते समय घनीभूत मन्दार वृश्षोंके मध्यमें 
अमण करनेके कारण सुखभप्रद शीतछ, मनन्‍्द्‌ तथा सुगन्धित वायुके द्वारा उसका संभोग- 
जन्य समस्त खेद दूर दो जाता था ॥१६७॥ इस्र प्रकार पुण्यके उद्यस्रे नमस्कार करनेवाले 
विद्याधरोंके देदीष्यमान मुछुटोंमें छगे हुए मकर आदिके चिहोंसे जिसके चरणकमल बार-बार 
स्पष्ट हो रहे थे-छुए जा रहे थे ओर जिसे आगे चलकर तीर्थकरकी महनीय विभूति श्राप्त 


होने वाली थी ऐसा वह मद्दाबल राजा, मेरुपरवत पर इन्द्रके समान, विजयाध्ध पर्वेतपर 
चिरकाल तक क्रोड़ा करता रहा ॥१९८॥ 


इस प्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध, भगवब्जिनसेनाचाय रचित, त्रिषश्टिलक्षण- 


मद्दापुराण संग्रहमें श्रीमद्ावक्ताभ्युद्यवर्णन” नामका 
चतुर्थ पे पूर्ण हुआ । 


4 सद्ृशान्‌। ९ पुण्ययोदयात्‌ । ३ >मकरिकाप्रस्पष्ट | 


अथ पञ्चमं पर्व 


कदाचिद्य तस्पाड5सीद्र्षवृद्धिदिनोत्सव.! । भद्गरलेगीववबादित्रनृत्यासस्मैश्न संभ्ुतः) ॥१॥ 

सिंहासने तमासीन तदानीं सचराधिपम्‌ । 'दुश्बुश्चामरेवरनार्यः क्षीरोदपाण्दुरेः ॥२॥ 
मदनदुममअर्यो लावण्याम्भो धिवीचय' । सोन्दर्यकलिफा रेज़स्तरुण्यस्तत्समीपगाः ॥३॥ 
पृथुवक्ष/स्पलच्ठन् पर्यन्त मं कुटोज्ज्वले । खगेन्द्रे. परिवत्रे इसी गिरिराज इयाद्विभि' ॥४॥ 

तस्य चक्ष,स्वल्ते हारो 'नीहारांशुसमयुति' | बसासे हिमवस्सानी प्रपतन्निद निर्शरः ॥५॥ 
तद्॒क्षसि एथाविन्द्रनीलमध्यमणिभी । कण्ठिका हंसमालेव व्योम्नि 'दात्यूह्मध्यगा ॥६॥ 
मन्त्रिणश्व तदामाव्यसेनापतिपुरोद्धिता, । श्रष्टिनो5घिकृताश्रान्ये त॑ परीत्यावतस्थिरे ॥७॥ 

सिततें" संभापिते' स्थानेदरनिः संमाननेरपि | तानसी तपंयामास *“यथीक्षितेरपि सादरेः ॥4॥ 

स गोष्टीभादयन्‌ भूयरों गन्धर्वादिक़ठाविदास्‌ | स्पद्ध मानांश्व तान्‌ पश्यन्नुप८श्रोतृसमक्षतः ॥९॥ 
सामन्तप्रद्वितान्‌ दूतानू द्वा.स्थेरानीयमानकान्‌ । संभावयन्‌ यथोक्तेन संमानेन, पुनः पुनः ॥१०॥ 





तद्नन्तर, किसी दिन राजा महावलकी जन्मगॉठका उत्सव हो रहा था। वह उत्सव मदह्ठ छ- 
गीत, वादित्न तथा नृत्य झादिके आरम्भसे भग हुआ था ॥१॥ उप समय विद्यापरोंके भधिपति 
राजा महावल तिंदापतनपर बेंठे हुए थे । अनेक वाराद्भनाएँ उनपर क्षोरपमुद्रके समान श्वेतव्णे 
चामर ढोर रही थीं ॥२॥ उनझे समीप खड्टी हुई वे तरुण ल्लियाँ ऐसी मालूम होती थीं मानो काम- 
देव रूपी वृक्षकी मंजरियाँ दी हों, अथवा सौन्दर्यरूपी सागरकी तरंगें दी हॉ अथवा सुन्दरताकी 
फलिकाएँ ही हो ॥१॥ अपने-अपने विशाल वक्षः्थलोॉसे समीपके प्रदेशको शआाच्द्रादित फरनेवाले 
तथा मुकु॒टोंसे शोभायमान भनेक विदयाधर राजा महावत्षकों घेरकर वंठे हुए थे उनके बीचमें 
घेठे हुए मद्दावक ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अनेक पर्वेतोंसे घिरा हुआ या उनके बीचमें 
घ्थित सुमेस पवेत ही दो । धनके वक्त/स्थलपर घ॒न्द्रसाके समान उज्ज्यल फान्तिका घारक- 
इवेत हार पड़ा हुआ था जो कि दिमवत्त्‌ पवेतकी शिखरपर पढ़ते हुए मरनेके समान शोभायमान 
हो रद्या था ॥५॥ जिस प्रकार विस्तृत आकाणमें जल फाकके इधर-उधर चलती हुई हंघोंकी पंक्ति 
शोभायमान द्ोती हे उसी प्रकार राजा मद्दावलऊे विस्वीर्ण वक्षथज्तपर इन्द्रनीठमणिसे सद्दित 
मोतियोंकी फटी शोभायमान द्यो रद्दी थी ॥६॥ दस्त समय मन्त्री, सेनापति, पुरोद्धित, सेठ तथा 
अन्य अधिकारी लोग राजा मद्दावलफो घेरफर चेठे हुए थे ॥७॥ थे राज्ञा किसीफे साथ हँसकर, 
किसी के साथ संभाषण कर, क्रिघीफो स्वान देकर, फिछीको दान देकर , किसीका सम्मान फर 
झोर किसीकी ओर आदर सद्दित देखकर उन समस्त सभासदोंकों संतुष्ट कर रहे थे ॥८॥ ये 
मद्दाइल संगीत णादि अनेक छछाओऊे जानझार विद्वान्‌ पुरुपोंद्ी गोष्ठीका बार-बार अनुभव 
करते जाते थे । तथा भोवाओंके समश्ष कलाविद पुरुष परस्परमें जो स्पर्धा फरते थे उसे भी 
देखवे जाते थे हमी बीचमें सामन्तों द्वारा भेजे हुए दूवोंडों द्वारपाक्षेक्टि द्वाथ बुज्याकर उनका 





९ शननदियप्क्तिसमागेत्खब८ | २ धुनन्ति स्त। घन छम्पने । ३ लाच्छादित*। ८-मुंकुटो श०। 
७ पर | ६ एणययदिविधेष | ७वीशी। ८ सन्चादि। 


९२ महापुराणम्‌ 


परचक्रनरेखद्राणामानीतानि 'महत्तरेः । उपायनानि संपरथन्‌ यथाश्व तांश्व॒ पूजयन्‌ ॥१९॥ 

इत्यसी परमानन्दसातन्वनज्नदूभुतोद्यः । ययेष्ट सन्त्रिवर्गंण सद्दास्तानन्द्सण्डपे ॥२॥ 

ते तदा प्रीतमाछोक्‍्य स्वयंदुदूः समिद्धधीः । स्वामिने हितमित्युच्चैरभापिष्टेष्ट म्हृशवाक्‌ ॥ १३॥ 
इतः शणु खगाधीश वक्ष्ये श्रेयोइनुबन्धि ते । वेद्याधरीमिमां छक्ष्मीं विद्धि पुण्यफर्ल विमो ॥१४॥ 
धर्मांदिष्टार्थसम्पत्तिस्ततः कमसुखोदयः । स॒ च॒ संभ्ीतये पुंसां धर्मात्सैषा परम्परा ॥ १७५॥ 
राज्यज्ञ सम्पदो भोगाः कुछे जन्म सुरूपता । पाण्डित्यमायुरारोग्य धमस्थेततत्फर्ल विहुः ॥१६॥ 

न कारणाद्विना कार्यनिष्पत्तिरिद्द जातुचित्‌ | प्रद्मीपेन विना दीपिइंष्ट॑पूर्वां किम क्वचित्‌ ॥१७॥ 
नाइुरः स्याद्विना बीजादिना वृष्टिन वारिदात्‌ | छत्राद्चिनापि नच्छाया विना धर्मानज्न सम्पदः ॥ १4॥ 
नाधर्मात्सुखसम्पाप्तिन विषादस्ति जीवितम्‌ । नोपरात्सस्यनिष्पत्तिनांग्नेराह्मादन भवेत्‌ ॥ १९॥ 
यतोअम्युदयनिःश्रेय'सार्थसिद्धिः खुनिश्चिता । स धर्मस्तस्व धर्मस्प विस्तरं शणु साम्प्रतम्‌ ॥२०॥ 
दयामूछो भवेद्ध॒र्मों दया प्राण्यलुकम्पनस्‌ | दुयायाः परिरक्षार्थ गुणा: शेषाः प्रकीक्तिता: ॥२१॥ ५ 
धर्मस्य तत्य लिज्ञानि दमः क्षानितरहिंस्रता' । तपो दानं चशील॑ व 'योगो वैराग्यमेव व ॥२२॥ 
अद्विसा सत्यवादित्वमचौर्य त्यक्रकामता। निष्परिप्रहता चेति भ्ोक्तो धर्म: सनातनः ॥२३॥ 


बार-बार यथायोग्य सत्कार कर छेते थे। तथा अन्य देशोंके राजाओंके श्रतिष्ठित पुर्षों द्वारा 
लाई हुईं भेंटका अवछोकन कर उनका सम्मान भी करते जाते थे। इस्र प्रकार परम धानन्द 
को बिस्तृत करते हुए, आश्चयेकारी विभवसे सहित वे मद्दाराज मदाव॒छ सन्त्रिमए्डलके साथ 
साथ स्वेच्छातु धार समामण्डपरमें बैठे हुए थे ॥९-१९॥ उस समय तीच्रणबुद्धिके घारक तथा “ 
इृष्ट ओर मनोहर वचन घोलनेवाले स्वयंबुद्ध मंत्रीने रजाको अतिशय प्रसन्न देखकर स्वामीका 
द्वित करनेवाले नीचे लिखे बचन कह्दे-॥१३॥ हे विध्याधरोंके खामी , जरा इधर सुनिये, में 
आपके कल्याण करनेवाले कुछ वचन फहूगा। दे प्रभो , आपको जो यह विद्याधरोंकी ढद्मी 
प्राप्त हुईं दे उसे आप केवछ पुण्यका ही फल समझिये ॥१४॥ हे राजन्‌ , धर्मसे इच्चालुसार 
सम्पत्ति मित्रवी है उससे इच्छानुसार सुखकी प्राप्ति होती है और उससे मधुष्य प्रसन्‍न रहते 
हैं इसलिए यह परम्परा केवल घमपे ही प्राप्त द्ोती है ॥१०॥ राज्य, सम्पदाएँ, भोग, योग्य 
कुछमें जन्म, सुन्दरता, पाण्डित्य, दीघे आयु ओर आरोग्य, यद्द सब पुण्यका द्वी फछ समझ्षिये 
॥१६॥ हे बिभो, जिस प्रकार कारणके बिना कभी कार्येकी उत्पत्ति नहीं होती, दीपकके बिना 
कभी किसीने कहीं प्रकाश नहीं देखा, बीजके बिना अंकुर नहीं होता, मेघके विना च्रृष्टि नहीं 
होती ओर छत्रके बिना छाया नहीं होती उसी प्रकार धर्मके बिना सम्पदाएँ प्राप्त नहीं होतीं 
॥१७-१८॥ जिस श्रकार विष खानेसे जीवन नहीं दोता, ऊषर जमीनसे घान्य उत्पन्न नहीं 
होते और अग्निसे आहाद उत्पन्न नहीं होता उस्री श्रकार अधमसे सुखकी प्राप्ति नहीं होवी 
॥१६॥ जिससे स्वर्ग आदि अम्युद्य तथा सोक्षपुरुषार्थकी निश्चित रूपसे सिद्धि होती हे छसे 
धर्म कहते हैं | हे राजन्‌ , में इस समय उसी धर्मक्ा विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ उसे 
सुनिए ॥२०॥ धसे वही हे जिसका मूल दया हो और सम्पूर्ण प्राणियोपर अतुकस्पा करना 
दया दे इस दया की रक्षाके लिए ही उत्तम क्षमा आदि शेष गुण कद्दे गये है ॥२१॥ इन्द्रियों- 
का दमन करना, क्षमा धारण करना, हिंसा नहीं करना, तप, दान, शील, ध्यान और वेराग्य 
ये उप्र दयाहूप धर्मेके चिह हैं ॥२२॥ भददिसा, सत्य, अचौर्य,वद्बाचये भर परिमहझा ल्यांग-- 
ह। मद्तत्तमे: न०, ०, स्०, द०, प०, ल०्, 2०१ २ झुद्धधाऋ | पू्यस्मिन्‌ दृष्टा | हैं ये: 
प्रयोजनम्‌ | ५ प्राणानु >भ०, ब०, स०, प*«, द०, ऊ० | ६-रहिंसता म०, प०; स०, द०,। ७ भ्यागम । 


पञ्मम पच डे 


तम्पाद् म॑फाय घाएवा सब राज्यादिछक्षणम्‌ | तदुथिना महाभाग घर्म कार्या मततिः स्थिरा ॥२४॥ 
घीमन्निर्मा चर्ग लक्ष्मी घाश्नतीं कत्त्‌ मिच्छता | खया घमड्नुमन्तव्य सोड्नुप्टेयश्न प्राक्तित ॥१७त 
दृष्युकवाव स्पयंयद्द स्थामिप्रेयोइनुयउन्धिनि । घर्म्यमर्घ्य पराध्यश्य घचो 'पिरतिमीयुपि ॥३४॥ 
पतस्नद्वचन सोदुमशक्तो दुर्मतोदरत*' | द्वितीय, सचियो घाचमिस्युवाच सद्दामतिः ॥२७॥ 
सूतवादमथाटम्ब्य स छोंकायतिरयी श्रुत्तिम्‌। 'प्रस्तुयक्षीयतरपस्य दूपणे मतिमातनोत्‌ ॥३८॥ 
सति घर्मिणि घर्मस्य घटते देव चिन्तनम्‌ | स एवं तावज्नास्स्पात्मा कुतो घर्मफर्ल भजेत ॥२९॥ 
पृथिध्यप्पयनाग्नीनां सहातादिद चेतना | प्राट मंयद्ि मणयाएई सद्म मान्मदशक्तियत्‌ ॥३०॥ 
ततो न चेतना कायत्तत्त्वात्प्यगिह्वान्ति न । "तस्पास्तद्वब्यतिरेक्णानुपलछब्धे णरपुप्पवत्‌ ॥३१॥ 
"ततो न धर्मः पाप॑!” था परलोकृश्व कस्पचित्‌ । जलयुद्युदबज्ञीया,विलीयन्ते तनुक्षयात्‌ ॥३२॥ 
तस्माद रृष्सुएं त्यक्तवा परछोकसुखाथिन. । घ्यर्थस्लेशा भयन्त्येते लोकह्यसुणयाच्च्युता ” ॥३३॥ 
तदैपां परलोकार्था"' ससीहद्ा' फ्रोप्टरासिपस्‌ । त्यक्तवा सुग्याग्त मोहान मीनाशोत्पतनायते ॥३ ४॥ 
करना ये सव सनातन ( अनादि कालसे चले झाये) घमे कद्दलाते हैं ॥२३१॥ इसलिए ऐ महा- 
भाग, राज्य आदि समस्त विभूतिको घर्मका फक्ष जानकर उसके शअभित्ापी पुरुषोको अपनी 
चुद्धि हमेशा धर्मरम स्थिर रखना चाहिये ॥२४॥ हे घुद्धिमन्‌ , यदि आप इस चंघल लक्ष्मीको 
स्थिर करना चाहते हैं तो आपको यह अद्दिंसादि रूप घ्म मानना चाहिये तथा शक्तिके 'अनुप्तार 
उसका पालन भी करना चाहिये ॥२५॥ इस प्रकार स्वामी का फल्‍्याण चादहनेवाला स्वयंबुद्ध 
मन्‍त्री जब घमसे सहित, भर्थसे भरे हुए और यणको घद़ानेवाले वचन कहकर चुत हो रहा 
तथ उसके बचनोको सुननेके लिए असमथे महामति नामका दूसरा मिथ्यादृष्टि मनन्‍्त्री नीचे 
लिसे अनुसार घोला ॥२६-२७॥ मद्दामति मंत्री, भूतवादका आल्म्बन कर-वाधोंक मतका 
पोपण करता हुभा जीवतच्त्वके विपयमें दूषण देने छगा ॥२८॥ वह बोला-हे देव, धर्मीक्े 
रहते हुए द्वी उसके घर्मका विचार फरना संगत ( ठीक ) दोता है. परन्तु आत्मा नामक घर्मीका 
अस्तित्व सिद्ध नहीं है इसलिए घमेका फत्त कैसे द्वो सफता है ) ॥२९॥ जिस्त प्रकार महा, 
गुड़, जल भादि पदार्थोक्रे मिला देनेसे उसमें मादक शक्ति उत्पन्न द्वो जाती है उसी प्रकार 
प्रथिवी, जल, वायु और अग्निके संयोगसे उनमें चेतना ८्त्पन्न हो जाती हैं ॥३०॥ इसलिप्‌ 
इस ल्ञोकम प्ृथिवी आदि तत्वोेसि बने हुए हमारे शरीरसे प्रथक रहनेवाला चेतना नामका 
फोई पदार्थ नहीं हे क्योंकि शरीरसे पथ उसकी उपलब्धि नहीं देसी जाती। मंसारमें जो 
पदार्थ प्रद्यत्त रूपसे प्रथक्‌ सिद्ध नहीं होते उनका अस्तित्य नहीं माना जाता जैसे कि 
झाकाशरे फूछका ॥३१॥ जबकि चेतना शक्ति नामका जीय प्रथक्‌ पदाथ छिद्ध नहीं दोता तथ 
फिसीके पुण्य पाप और परलोक आदि कैसे मिद्द हो सकते है) शरीरका नाश हद्दो_ 
छानेसे ये जीव जज्ञऊ्धे बवूलेके समान एक च्णमें विडीन ह्लो जाते हैं ॥3श२॥। इसलिए जो 
मनुष्य प्रत्यक्षणा सुख छोड़कर परलोक सम्बन्धी सुपर चाइते हैँ वे दोनों छोडोंके सुससे च्युत 
हांफर व्यय दी फटा उठाते रे ॥]३३॥ अत एच दचमानक सुर छांड कर परलटाफफ घुर्पोष्ठी श्च्ड्जा 
करना ऐपा हूँ जैसे कि मुखमें आये हुए मांछको छोडबर मोध्वण किसी शगाल 6 मउठडीऊे लिए 
३ विराम्मू। दृष्पोग्मायमित्यय, ) २ भूतवटुष्यवा दम। ३ छौडायरिस्यरसन्पियाप्रम्‌ | ४ प्रम्न ते 
हुपतु। ७ भयेत्‌ र्रु०, मण्, स०, द०, प०, 5०, | ६ गृटपानक्पिप्ट्पादयः । ऊ चेतनाया | ८ छायतश्य- 
विरेशेय । ६ धग्माप्‌ बारपए] $० झपरे । १९ मुछच्चुता म०्भट० | >घ्युटद; ल* । १२ पह्टोच्रप्रयोजना । 
९६१ [ बाएं! ]4 ८ एग्डुच्स्प । १७ मम्यवाप्टदया रापएनरम्‌ । 


४४ मद्दापुराण्म्‌ 


पिण्डत्यागालिइन्तीमे हस्त॑ प्रेत्य'सुखेप्सया । विप्रकब्धाः समुत्सष्टद्भोगा विचेतसः ॥३५॥ 

खमते युक्तिमित्युक्रवा' विरते भूसवादिनि | विज्ञानमाश्नमाश्रित्य प्रस्तुवणुजीवनास्तिताम्‌ ॥३६॥ 
श्संभिन्नो वादकण्दयाविजुम्मितमथोदृदन्‌। स्मिर्ते स्मतसंसिद्धिमित्युपन्यस्यति* स्स सः ॥३७॥ _ 
जीववादिल्न ते कश्चिजीचो<स्त्यनुपलब्धितः” । विज्प्तिमात्रमेचेद् क्षणभद्ठि यत्तो जगत्‌ ॥३८प 

पनरंशंं तन्च विज्ञानं “निरम्वयविनश्वरम्‌ | विद्यवेदंकसं वितिभागैर्मिन्न॑ प्रकाशते ॥३९॥ 
सन्तानावस्थितेस्तस्य स्ट्वत्याच्यपि “वठामटेव!। ''संतृत्या स व सन्‍तानः सम्तानिभ्यों न सिद्यते ॥४०॥ 
प्त्यभिज्ञादिक आन्तं* चस्तुनि क्षणनश्वरे । यथा रूनपुनजांतनखकेशादिषु क्वचित्‌!* ॥४१॥ 


इच्छा करना दे । अर्थात्‌ जिस प्रकार झूगाऊ मछलीकी आशासे मुखमें आये हुए मांसको छोड़ 
कर पछताता हे उसी श्रकार परलोकके सुखोंकी आशासे बतेमानके सुखोंको छोड़नेवाला पुरुष 
भी पछताता दे “आधी छोड़ एकको धाबे' ऐसा डूबा थाह न पाबे! ॥३४॥ परछोकके सु्खोंकी 
ववाहसे ठगाये हुए जो मूर्ख मानव प्रत्यक्षके भागोंको छोड़ देते हैं. वे मानों सामने परोस्ा हुआ 
भोजन छोड़कर द्वाथ द्टी चाटते हैं अर्थात्‌ परोक्ष सुखकी आशासे वर्तमानके छुख छोड़ना भोजन 
छोड़कर हाथ चाटनेके तुल्य है ॥३५॥ 
इस प्रकार भूतवादी महामति मन्त्री अपने पक्षकी युक्तियाँ देकर जब चुप 
हो रहा तब वाद करनेकी खुजलछीसे उत्पन्न हुए कुछ द्यास्यको धारण करनेवाढा संभिन्न- 
मति नामका तीसरा मत्नी केवल्ल विज्ञानवादका आश्रय लेकर जीवका अभाव सिंद्ध 
फरता हुआ नीचे लिखे अतुसार अपने मतकी सिद्धि करने छगा ॥३६-३७॥ वह बोढ 
हे ज्नीववादिन्‌ स्वयंबुद्ध, आपका कहा हुआ जीव नामका कोई प्रथक पदार्थ नहीं हे क्योंकि 
उसकी प्रथक्‌ उपलब्धि नहीं दोती । यह समस्त जगत्‌ विज्ञानमात्र है. क्‍योंकि क्षणभंगुर है। 
लो जो क्षणभंगुर होते हैं थे सब ज्ञान के विकार द्ोते हैं। यदि ज्ञान के विकार न होकर 
स्व॒तन्त्र प्रथक पदाथे होते टो वे नित्य द्ोते, परन्तु संसारमें कोई नित्य पदार्थ नहीं है इसलिए 
ते सब ज्ञानके विकारमात्र हैं ॥३८॥ यह विज्ञान निरंश दे-अवान्तर भागोंसे रद्ित हे, बिना 
परम्परा उत्पन्न किये द्वी उसका नाश हो जाता है और वेद्य वेदक ओर संवित्ति रूपसे भिन्न 
प्रकाशित होता है। अर्थात्‌ वद्द स्वभाववः न तो किप्ली अन्य ज्ञानके द्वारा जाना जाता है 
और न किसीको जानता ही है, एक क्षण रहकर स्मूल नष्ट हो जाता दै ॥३९॥ वह ज्ञान 
नष्ट होनेके पदले ही अपनी सांबृतिक सन्तान छोड़ जाता है जिससे पदार्थोॉका स्मरण होता 
रदता है | वह सनन्‍्तान अपने सन्‍्तानी ज्ञानसे भिन्न नहीं है ॥४०॥ यहाँ प्रश्व हो 
सकता है कि विज्ञानकी सनन्‍्तान 'प्रतिसन्‍्तान मान छेनेस्रे पदार्थ का स्मरण तो सिद्ध हो 
कि र्ै प्‌ 
जापेगा परन्तु प्रयभिज्ञान सिद्ध नहीं हो सक्षेगा । क्योंकि प्रत्यमिज्ञानकी सिद्धिके लिए पदा्थको 
३ भवान्तरे । २ विशमे सति | तृष्णीत्थिततिे। ३ सम्मिन्नमति; | ४ उपन्यास करोति सम । ५ अदर्श- 
नाव) ६ 30 “हम ७ अन्वयान्निष्कान्त निरन्व्य निरन्वर्य विनश्यतीष्येव शीर्ल॑ निरन्वयविन- 
श्वरम्‌ । < संविप्तेमौगाः संवित्तिभागाः वेयाइचः चेदकाइच वेद्यवेदका वेयवेदका एवं संवित्तिभागास्तीः मिंन्‍न॑ 
प्रथक्‌ । ५ घटनाम्‌ू | १० गच्छत्‌ । ३१ भान्तैया । १३ दर्शनस्मरणझआारक॑ संकलन अत्यमिज्ञानं यथा स एवार्य॑ 
देवदत्तः ५ भादि शन्देन स्मृतिप्रोह्या। तद्यया संस्कारोद्बोघनिबन्धना तदित्याकारा स्वृतिः स्‌ देवदत्तो यथा 
शानम्‌। १३ भान्तिः | १४ सह थक कक दपुसख्तके निम्नाद्धितः पाठो5घिक्की वतते-“दु.ख 3328 
रिंणः स्वन्धास्ते च पश्च प्रद्ोतिता:। विज्ञान वेदना तंज्ञा संस्छारों रपमेव च ॥१॥ पश्चेन्द्रियाणि शब्दाद्रा वियया 
पशञ्न मानसम्‌ । धर्मायतन्मेतानि द्वादशायतानि च ॥२॥ समुदेति यतो लोके रागादीनां गणो5सिलः । स चात्मा- 
स्मौयभावाझ्यः समुदायसमादतः ॥३॥ क्षणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना मता । समार्ग हृद विज्लेयी मिरोधो 


मोक्ष उच्यते ॥४॥* ल? , पुस्तकेडपि प्रयमरलोकत्य पू्वोर्द" त्यवत्वा्ध चतुयोः इलोका उद्द्रताः । भन्यत्न त*, 
ब०, प०, म*०, स* भ०, ८० पुस्तकेपु नास्स्येवासी पाठः । 


पञ्चम पे एज 


ततो विज्ञानसन्तानव्यतिरिक्तो थ कश्नन । जीवसंज्ञः पदार्थोंइस्ति प्रेत्य'भाघफलो पभुक्‌ ॥ ४२॥ 
तद मुन्नास्म नो दु.खजिद्ा' साथ॑ प्रयस्यत्त” । टिट्विभस्येव'भीतिस्ते गगनादापतिष्यत, ॥४३॥ 
इत्युदीरय स्थिते तस्मिन्‌ सम्त्री शतमतिस्ततः । नेरात्यवादमालस्वय प्रोवाचेत्थ घिकरयन.” ॥४४॥ 
शून्यमेव जगह्विस्वमिदं मिथ्याचभासते । आन्ते- स्वप्नेन्द्रजाछादो हस्त्यादिप्रतिभासवत्‌ ॥४५॥ 
ततः कुतो$स्ति वोजीवः परकोकः कुतो5खि वा। असत्पवंमिदं यस्मादू "गन्धर्वनगरादिवत्‌ ॥४६॥ 
अतो5मी परलोकार्थ तपो<नुष्ठानतत्परा: | वृथेव क्छेशमायान्ति परमार्थानभिज्ञषका, ॥४७॥ 
घर्मारस्भे यथा यद्दद्‌ दृष्ठा मस्मरीचिकाः । जलाशयाजुधावन्ति तद्ज्ञोगार्थिनोड्प्यसी ॥४८॥ 


अनेक क्षएस्थायी मानना चाहिये जो कि आपने साना नहीं है। पूवे क्षणमें अनुभूत पदाथक्ा 
द्वितीयादि क्षणमें प्रत्यक्ष होनेपर जो जोड़रूप ज्ञान होता है उसे प्रत्यमिज्ञान कह्दते हैं। उक्त 
प्रश्नका समाधान इस प्रकार दे-भ्णभंगुर पदार्थ जो प्रत्यभिज्ञान आदि द्ोता है वह वास्त- 
विफ नहीं हे किन्तु भ्रान्‍्त है। जिस प्रकारकी काटे जानेपर फिरसे बढ़े हुए नखो और केशों 
में थे वे ही नख केश” इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान श्रान्त होता है.॥४१॥ #संसारी सकन्घ 
दु।ख फह्दे जाते है। वे स्कन्ध विज्ञान, बेदुना, संज्ञा, संस्कार और रूपके भेदसे पाँच प्रकारके कहे. 
गये हैं | पाँचों इन्द्रियो, शब्द आदि उनके विषय, सन और घम्ोयतन (शरीर) ये बारद 
आयतन हैं। जिस आत्मा और आत्मीय भावसे संसारमें रुज्ञानेवाले रागादि उत्पन्न होते हैँ 
उसे समुदय सत्य कहते हैं। 'सब पदार्थ क्षणिक्र हैं? इस प्रकारकी क्षणिक्त नेरात्म्य 
भावना सागे सत्य है तथा इन स्कन्धोंके नाश दोनेको निरोध अथोत्‌ मोक्ष कहते हैं 
॥४१॥] इसलिये विज्ञानकी सन्तानसे अतिरिक्त जीव नामका कोई पदाथे नही है जो कि 
परछोक रूप फछको भोगनेबाला हो ॥४२॥ अतएव परलोक सम्बन्धी दुःख दूर फरनेके लिये 
प्रयस्त करनेवाले पुरुषोंका परढोक भय वैसा ही है जेसा कि टिटहिरीको अपने ऊपर आकाशके 
पड़नेका भय होता है ॥४३॥ 
इस्र प्रकार विज्ञानवादी संभिन्‍नमति मनन्‍त्री जब अपना अभिप्राय प्रकट क्र 
चुप हो गया तब अपनी प्रशंध्रा करता हुआ शतमति नामका घोथा मन्त्री नेरात्म्यवाद 
( शुल्यवाद ) का आहूम्बन कर नीचे लिखे अनुसार कहने ज़्गा ॥४४॥ यह समत्त्त 
जगत शून्य रूप हैं । इसमें नर पशु पक्षी घट घट आदि पदार्थोका जो प्रतिभास होता 
है वह सब मिथ्या है । भ्रान्तिसे ही बैघा प्रतिभास द्ोता दे जिस प्रकार खप्न भ्रथवा इन्द्रजाल 
आदिमें हाथी आदिका मिथ्या प्रतिभास होता दे ॥४५॥ इसलिए जब कि सारा जगत मिथ्या 
है तब तुम्हारा माना हुआ जीव कैसे सिद्ध हो सकता हे और उसके अभावर्म परढोक भी 
कैसे सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि यह सब गन्धवेनगरकी तरह असत्स्वरूप है ॥४६॥ झतः 
जो पुरुष परलोकके लिए तपश्चरण तथा अनेक अनुष्ठान आदि करते दें वे व्यथे ही क्लेशको 
प्राप्त होते हैं। ऐसे ज्ञीव यथार्थज्ञानसे रहिव दें ॥2४७॥ जिस प्रकार म्ौप्मऋतुम मठभूमिपर 
पड़ती हुई सूयेकी चमकीली किरणोंकों जठऊ सममझर झूग व्यर्थ ही दोड़ा करते हैं उच्ची 
प्रकार ये भोगामित्यपी मनुष्य परलोकके सुखोंको सच्ा सुख समझकर व्यर्थ दी दोढ़ा करते है- 
३ भिन्‍न.। २ मसतोत्पत्तिः॥ ३ उत्तरमवे । ४ द्वातुमिच्णात । ५ प्रयत्न ऋघंव । ६ कोयटिष्य । 
७ सात्मइलाघावान्‌। ८ वा म०, ल० । $ यथा गन्धर्व तगरादयः अ्स्या सवन्ति तमवेत्वर्थ | ०छोण्कड्े अन्तर्गत 
मांग केवल 'ब भौर क'! के प्रतिके भाघार पर दै । 


पंञ्चथम॑ पर्च रु 


'सर्वाक्षीण ऋचैवन्यप्तिमासाद वाधितात्‌ । पत्यद्धप्रविभकेन्यों मतेम्य धंचिदों सिंदा सन 

क्य मूतिप्रठो देढाअ्चेतन्थम्रतदात्मकम । स्थाद तुफडमादो द्वि न मूर्वामचयों क्वचित्‌ ॥०5॥ 
समूच मल्षविज्ञान मू्चाद अकदम्बकाव । दषश्टपुत्पच्मानत्चेटास्य सचत्व सम्राद्‌ ॥०८॥। 

बच प्र्येऊवाँ विज्वदात्मा मूर्चन कर्सया | सच केबनिदिदाक्षो5 वि बोप, स्थान्मूलिमानतः । ७ढा 
छायाकारेश भूवानों परिणामों न्‍न्‍यहेनुऋ। | कर्मसारथिम्रास्सान “व्यतिरिच्य स को पर: ॥%६०॥ 

अखूत्वा सवनादेंदे भत्ता च सवनान्युन | लऊबुद्उुदबजीवं मा मन्थास्तट्विलक्षमम ॥६१॥ 





है। आधार ओर आधेय रूप दानस घर और दीपक जिस प्रकार प्रवक्तू सिद्ध पद्र्थ हैं उश्ची 
प्रकार घरीर और आत्मा भी प्रथक्त सिद्ध पदाथे है ॥५०॥ आपका पिद्धान्त दे झि शरीरडे 
प्रत्येक्त अंगोगाज्नत्वी रचना प्रथक प्रथक भूत चतुष्टयसे दोदी दे लो इस सिद्धान्तऊ पनुमार 
शरी रक्त प्रत्यछ अंगोपांगमें प्रवक प्रथक् चतन्‍्य दाना चाहिये क्योंकि जापका मत है कि चैतन्य 
मूत चतुष्टयका ही कार्य है। परन्ठु देखा इससे वितरीत लाता दे | शरीरक्े सब अद्गोपाव्नों में 
एक दी चंतन्यद्वा प्रतिभास द्वावा है उम्रक्ा कारण भी यह हें क्लि जब घर्ररक्ष क्रिछी एक अगमें 
कृण्टकादि चभ लावा दे दव सारे शरीरमें दःखछ्ा अनु भव द्वोता है इससे माद्धम दाता है कि 
सत्र अन्ञोपाड्रोंमं व्याप्त द्ाकऋर रहनेवात्षा चतन्य भृतचतुष्टयक्रा कार्य होता वो बह भी प्रत्येक 
अंगॉमें प्रथक प्रथक ही दोता ॥५६॥ इसके घिवाय इस वातका भी विचार करना चाहिये कि 
मूर्विमान्‌ शरीरसे मृत्तिरहित चेंवन्बर्की उत्पचि केसे होगी | क्योंकि सूर्विमाव्‌ और अमूर्तिमानु 
पदार्यामें कार्यकारण भाव नहीं होता ॥४ण। कदाचित्‌ आप चद कहे कि मूरविमान्‌ पदार्थसे 
भी अमूर्तिमान्‌ पदार्थकी इसपत्ति ह खचती हे जेंखे कि मूतिमात्‌ इन्द्रियोसे अमूरिमत्‌ ज्ञान 
इत्पन्न हुआ देखा जाता हे, सो भी ठीक नहीं दे क्‍योंकि इन्द्रियोंसे इत्पन्न हुए ज्ञानकों हम 
अमूर्तिक द्वी मानते ई ||५८॥ उधका कारण भी यह है कि यद्द आत्मा मूर्तिक कर्मोक्रे साथ 
बँधको प्राप्तकर एक रूप दो गया दे इसलिए कथ॑चित्‌ मूर्तिक माना जाता ह। जब कि आत्त 
भी कर्थयंचिन्‌ मूर्तिक माना जाता है. तब इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए ज्लानको भी मूरतिक मानना 
टवित दे | इससे सिद्ध हुआ कि सूर्तिक पदा्थासे अमृतिक पदार्थों की इत्पति नहीं होती 
॥५९॥ इसके सिच्राय एक वात यह भी ध्यान देने योग्य ई-कि प्रथिवी आदि भूतचतुष्दयमें 
जो शरीरक्े आकार परिणमन हुआ है वह भी किसी अन्य निमिचसे हुआ छे। यदि उस 
निमित्तपर विचार किया जाते तो कमब्रद्धित संधारी आत्माको छोड़कर ओर दूसरा क्‍या 
निमित्त हो सकता द ? अयात कुछ नहीं । भावाथ-ऋर्मेसद्विंत संसारी आत्मा ही प्रथिवरी आदि 
को घरीरहप परिणमन करता दे इससे शरीर ओर आत्मा छी सचा प्रथक्‌ सिद्ध दोवी हू ॥६०॥ 
यदि कहों कि जीव पहले नहीं था, शरीरके साथ ही इत्पन्न दोवा दे ओर शरीर के साथ ह्वी नष्ट 
दो जाता दूँ इधलिए ललके वबूढेके समान है जैसे ललका बबूछा जलमें ही दसन्न दोकर दर्सीमें 
नष्ट हो जाता दे बेखे ही यद जीव भी शरीरके साथ उत्पन्न होकर उसी के साथ नष्ठ हां जाता 
है! सो आपका यह मानना दीक नहीं दे क्योंकि शरीर और जीव दोनों दी विलक्षण-विखदश 
पदार्थ ह। विम्रद्धण पदार्थेसे विसदश पदाथकी उत्यचि छिसी भी तरह नहीं हो खकती ॥6 (। 7 


4 सव्मवम्‌ | ३ मिदा सैझः | ३ अमूर्ता्मकम । ४ छारणछार्यमाव: [ ५ प्रतिज्ञाय । $ अत्षेम्यी 
मंद | ७ स्वक्ला। 4 वाअब, स्ू०, दु०, कू० | 
१३ 


९८ महापुराणम्‌ 
शरीर॑ किसुपादानं संविदः सहकारि घा। नोपादानमुपादेयाद्विजातीयत्वदर्शनात्‌ ॥६२॥ 
'सद्कारीति चेदिष्टप्ुपादानं तु'सग्यताम्‌ । सूक्मभूतसमाहारस्तदुपादानमित्यलत्‌ ॥६३॥ 
वतों भूतमयादवेहाद्‌ ब्यतिभिन्न स्वलक्षणम्र । जीवद्गन्यमुपादान चेतन्यस्थेति गृह्यताम्‌ ॥६४॥ 
एतेनैच प्रतिक्षिप्त* मद्राद्वनिदर्शनम्‌ । मदिराह्ञ ष्वविरोधिन्या मद्शक्तेविभावनात ॥ ६७॥ 
सत्य 'भूतोपसष्टोइ्यं भूतवादी कुतो अन्यथा । भूतमात्रमिदं विश्वमभूतं प्रतिपादयेत्‌ ॥६९६॥ 
पृथिव्यादिष्वजुद्भूत॑ चेतन्यं पूर्व॑ंमस्ति चेत्‌ । नाचेतनेषु चैतन्यशक्तेव्यंक्रमनन्वयात्‌* ॥६७॥ 
“आध्चन्तो देहिनां 'देही न विना भवतस्तन्‌ू | पूर्वोत्तरे संविद्धिष्ठानस्वान्मध्यदेहवत्‌ ॥ ६८॥ 


आपका कहना है कि शरीरसे चेतन्यकी उत्पत्ति होती हे-यहाँ दम पूछते हैँ कि शरीर 
चैतन्यकी उत्पत्तिमें उपादान कारण है अथवा सहकारी कारण १ ८पादान कारण तो नहीं हो 
सकता क्योंकि उपादेय-चेतन्यसे शरीर विज्ञातीय पदाथे है। यदि सहकारी कारण मानो तो 
यह हमें भी इष्ट दे परन्तु उपादान कारणकी खोज फिर भी करनी चाहिए। कदाचित्‌ यह 
कद्दो कि सूक्ष्म रूपस्रे परिणत भृतचतुष्टयका समुदाय ही उपादान कारण हे तो आपका यह 
फहना असत्‌ दे क्‍योंकि सूच्रम भूतचतुष्टयक्के संयोग द्वारा उत्पन्न हुए शरीरसे वह चेतन्य प्रथक्‌ 
ही प्रतिभासित द्ोता है । इसलिए जीव द्रव्यक्रो ही चेतन्यका उपादान कारण मानना ठीक हे चूँकि 
पद्दी उसका सजातीय ओर सक्षक्षण है ॥६२-६४॥ भूतवादीने जो पुष्प शुढ़ पानी आदिके 
मिलनेसे मद्शक्तिके उत्पन्न होनेका दृष्टान्त दिया है. उपयुक्त कथनसे उसका भी निराकरण हो 
जाता दे फ्योकि मदिराके कारण जो गुड़ आदि हैं वे जड़ और मूर्तिक हैं. तथा उनसे जो मादक 
शक्ति उत्पन्न होती हैं वह भी जड़ और मूर्तिक है। भावार्थ-मादक शक्तिका उदाहरण विषम 
है । क्योकि प्रकृतमें आप सिद्ध करना चाहते हैं विजातीय द्वव्यले विज्ञातीयकी उत्पत्ति और 
उदाहरण दे रहे हैं सजातीय द्वव्यसे सजातीयकी उत्पत्ति का ॥६५॥ वास्तवमें भूतवादी चावोक 
भूत-पिशाचोसे प्रसित हुआ जान पड़ता है यदि ऐसा नहीं होता तो इस संसारकों जीवरद्दित 
केवछ प्थिवी जल तेज वायु रूप ही केसे कहता ? ॥६६॥ कदाचित्‌ भूतवादी यह कहे कि 
पृथिवी आदि भूतचतुष्टयमें चेतन्‍्य शक्ति अव्यक्तरूपस्े पहल्ेसे दी रहती है सो वह भी ठीक 
नहीं है क्योंकि अचेतन पदार्थमें चेतन शक्ति नहीं पाई जाती यद्द बात अत्यन्त प्रसिद्ध दे 
॥६७॥ इस उपयु क्त कथनसे सिद्ध हुआ कि जीव कोई भिन्‍न पदाथे हे ओर ज्ञान उसका लक्षण 
है। जेपे इस वर्तेमान शरीरमें जीवका अस्तित्व है उसी प्रकार पिछछे और आगेके शरीरोंमें 
भी ठसका अस्तित्व खिद्ध होता है क्‍योंकि जीवोंका वर्तमान शरीर पिछले शरीरके बिना नहीं 
हो सकता । उसका कारण यह है कि वर्तमान शरीरमें स्ित आत्मामें जो दुग्धपानादि क्रिया५ 
देखी जाती हैं. बे पूर्वभव का संस्कार दी हैं। यदि वर्तेमान शरीर, के पहले इस जीवका 
फोई शरीर नहीं दोता और यदद नवीन द्वी उत्पन्न हुआ होता -तो जीवकी सद्दसा ढुग्धपानादिर्म 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार वर्तमान शरीरके बाद भी यद्द जीव कोई न कोई शरीर 
धारण फरेगा उ्योकि ऐन्द्रियिक ज्ञान सद्दित आत्मा बिना शरीरके रह नहीं सकता ॥६८॥ 





१ शरीरम्‌ । ९ सूक्ष्मभूतचतुष्टयसंयोगः | ३ चैतन्यम्‌ । ४ निराक्ृतम्‌ । ५ सद्भावात्‌ , वा सम्म- 
पात्‌ । ६ प्रद्दविष्ट | ७ असम्बन्धात । « “भायन्तो देहिनां देदौ” इत्यन्न देहिनामायन्तदेदो पूर्वोत्तिरि तब 
विना न भवतः । संविदधिष्टानस्वातू मध्यदेहवत्‌ इस्यस्मिन, भनुमाने भादिभृतों देदः उत्तरतनुं विना न भवति 
भन्ददेहरतु पूर्वतलु विना न भवति” इत्यर्थ:ः । 


पञ्चमं पर्च ९९ 
रती वेह्ी यत्र त॑ विद्धि परणोकमसंशयम्‌ | तद्ाँश्न परछोकी स्थात्‌ प्रेत्मभ्ावफछोपश्ुुक ॥६५॥ 
जात्यनुस्सरणालीवगतागतविनिश्चयाव्‌ । आाघोक्तिसं मवाच्चेव जीवासित्वविनिश्वयः ॥७०॥ 
सन्यग्रेरितमेतस्थ भरीरस्य विचेश्रितम्‌। द्विताहितामसिलन्धा नायन्त्रस्येव विचेशितमस्‌ ॥७१॥ 
चेतन्यं भुवतसंयोगाद्यदि चेन्य॑ प्रज्ञायते | 'पिठरे “रन्धनायाधिश्रिते स्थात्तत्समुद्नतः ॥७२॥ 
इत्यादिभूतवादीटमतदूपणस मवात्‌ । मूर्ख प्रछविर्त तत्व मतमित्यव्रधीर्यताम ॥७३॥ 
पैवेज्ञप्तिमाश्ससिद्धिन विज्ञानादिद्वास्ति: ते । साध्यलाधनयोरक्यात्कृतस्तर्वविनिदिचतिः ॥७४॥ 
विज्ञानव्यतिरिक्तस्य 'वाक्ष्यम्येद प्रयोगतः । बदिरर्थस्प सं सिद्धिर्विज्ञानं दद्धचो5पि चेत्‌ ॥००॥ 
(कक केन साथित तत्त्पान्मूर्स विज्ञप्तिमान्नकम्‌ | कुतो म्राद्मादिसेदो5पि !विज्ञानेक्ये निरंशके ॥७६॥ 


जहाँ यह लीव अपने अगले पिछले शरीरोंसे युक्त दोता हे वही उसका परछोक कहलाता है. और 
उन शरीरोंमें रहनेवाठा आत्मा परलोक्ी कद्दा जाता है तथा वही परलोकी आत्मा परक्षोक 
सम्बन्धी पुण्य पार्पोक्े फक्षको भोगता है ॥|६९॥ इसके सिवाय, जातिस्मरणसे जीवन मरण 
रूप आवागमनसे ओर आप्तप्रणीव आगमसे भी जीवका प्रथक्‌ भस्तित्व सिद्ध होता है ॥७०॥ 
जिस प्रकार किसी यन्त्र्मे जो दृततन चलन होता है वह किसी अन्य चालककी प्रेरणासे छोता 
है इसी प्रकार इस शरीरमें भी जो यातायात रूपी हलन चलन हो रद्या हे वह भी किसी अन्य 
चालककी प्रेरणापे ही हो रहा है वह चालक आत्मा ही है | इसके सिवाय शरीरकी जो चेट्टाएँ 
होती दे. सो द्वित अद्दित के विचारपूर्वक होती हूँ इससे भी जीवका अस्तित्व प्रथक लाना जाता 
है ॥७१॥ यदि आपके कहे अनुसार प्थिवी आदि भूचचतुष्टयक्के संयोगसे जीव एत्पन्न होता 
है तो भोजन पकानेके लिए आगपर रखी हुईं बटछोईमें भी जीवकी उत्पत्ति ह्ोजानी चाहिये 
क्योंकि वहाँ भी तो अप्नि पानी वायु और पृथिव्री रूप भूतचतुष्टयका संयोग होता है ||७२॥ इस 
प्रकार यह घिद्ध द्ोता है कि भूतवादियोंके मतमें अनेक दूषण हैं इसलिये यद्द निम्चय सममिये 
कि भूतवादियोंका मत निरे सूर्खाका प्रछाप है उसमें कुछ भी सार नहीं दवै ॥७३॥ 

इसके अनन्तर खथंबुद्धने विज्ञानवादीखे कद्दा कि झाप इस जगतूको विज्ञान 
मात्र मानते द-विज्ञानसे अतिरिक्त किसी पदार्थका सद्भाव नहीं मानते परन्तु विज्ञानसे 
ही विज्ञानकी सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि आपके सतानुसार साध्य साधन दोनों 
एक दो जाते ६-विज्ञान द्वी साध्य होता है और विज्ञान ही साधन (होता है ऐसी ' हात्नतमें 
दत्त्का निश्चय केसे द्वो सकता है? ॥७छ्का पक वात यह भी है कि संसारमें वाह्म 
पदार्थोक्ी सिद्धि वाक्‍्योंके प्रयोगसे दी दोती है यदि वाक्योंका प्रयोग न किया जावे तो किसी भी 
पदार्थकी सिद्धि नहीं होगी ओर उस भवस्थामें संसारका व्यवहार बन्द हो जायगा । यदि घह 
वाक्य विज्ञानसे भिन्न है इसलिए वाक्योंका प्रयोग रहते हुए विज्ञानाद्देत सिद्ध नहीं हो सकता । 
यदि यद्द कष्टो कि वे वाक्य भी विज्ञान दी हें तो दे मूले, बता कि तूने यह संसार विज्ञान 
मात्र हे” इस विज्ञानाद्वेवकी सिद्धि डिसक्रे द्वारा की दे ? इसके सिवाय एक वात यह भी 
विचारणीय दे कि जब्र तू निरंश ( निर्विभाग ) विद्वानकों ही मानता है तब ग्राह्म आदिका 
भेद व्यवद्गार किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ? भावार्थ-विज्ञान पदार्थोक्रों जानता है इसलिए 

१ देद्दी नी अ०, द०, स०, प०। तीौ पूर्वोत्तरी | २ अमिप्रायात्‌ । ३ स्थाल्याम्‌ । ४ पचनाय । 


५ चार्वाच्त्य । ६ अवज्ञीक्चियताम्‌ --वार्यताम्‌ म ०, ल०।ी 3 विज्ञनादतवादिन॑ प्रति चक्ति | ८ विज्ञानम्‌ । 
५ विज्ञप्तिप्रतिपादकस्य | १० कि कि न प० । ११ विज्ञानम्‌ | १२ विज्ञानादवते । 


१०० महापुराणम्‌ 


विज्ञप्तिविषयाकारशून्या न प्रतिभासते । भ्रकाइयेन विना सिद्ध्येत्‌ क्वचित्किन्नु श्रकाशकम्र्‌ ॥७७॥ 
_विज्ञप्त्या 'परसंवित्तेग्रंहः स्याद्या न वा तव । तदूअद्दे सवविज्ञाननिरालूम्बनताक्षतिः ॥७८॥ 
तदगरह्देडन्यसन्तानसाधने का गतिस्तव । शनुमानेन तत्लिझो नन्नु बाह्यार्थसं स्थिति! ॥७९॥ 

विद्व॑ विज्ञप्तिमान्नं चेद्‌ वाग्विज्ञा्न सषाखिलम्‌ । भवेद्याह्यार्थश्न्यत्वात्कतः सत्येत्तरस्थितिः ॥८०॥ 
ततो$स्ति बहिरथो5पि साधनादिग्रयोगतः | तस्माद्विज्षप्तिवादोध्यं घालाकपितपेलच: ॥८१॥ 
शून्यवादे5पि झून्यत्वप्रतिपादि घचस्तव | विज्ञानं चास्ति वा नेति विकब्पद्ठयरह्पना ॥८२॥ 
भवारिवज्ञानं समस्तीदम्मिति हन्त हतो भवान्‌। तद्दत्कृष्स्वस्य संसिद्ध रन्‍्यथा" झून्यता कुतः ॥८१३॥ 


ग्राहक कहछाता है ओर पदाथ ग्राह्म कहलाते हैं जब तू म्राह्म-पदार्थोकी सत्ता ही खीकृत नहीं 
करता तो ज्ञान भाहक-किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा? यदि श्राह्ममों खीकार करता 
हैं तो विज्ञानका भद्वेत नष्ट हुआ जाता है ॥७५-७६॥ ज्ञानका प्रतिभास घट पटादि विषयोंके 
झाकारसे शून्य नहीं होता अथौत्‌ घटपटादि विषयोंके रहते हुए ही ज्ञान इन्हें जान सकता 
है, यदि घटपटादि विषय न हो तो उन्हें जाननेवाला ज्ञान भी नहीं दो सकता। क्‍या कभी 
प्रकाश करने योग्य पदार्थोके तिना भी कहीं कोई प्रकाशक-प्रकाश करनेवाला होता है ? अर्थात्‌ 
नहीं होता । इस श्रकार यदि ज्ञानको मानते दो तो उसके विषयभूत पदार्थोकों भी मानना 
चाहिए ॥७७॥ हस पूछते हैं कि आपके सतमें एक विज्ञानसे दूखरे विज्ञानका अहण द्वोता है 
अथवा नहीं ? यदि होता हे तो आपके माने हुए विज्ञानमें निरालम्बनताका अभाव हुओ अथीौत्‌ 
वह विज्ञान निराल्म्ब नहीं रहा, उसने द्वितीय विज्ञानको जाना इसलिए उन दोनोमें ग्राह्म 
प्राहक भाव सिद्ध हो गया जो कि विज्ञानाहेतका बाधक दे । यदि यह कहो कि एक विज्ञान 
हैसरे विज्ञानकोी अहण नहीं करता तो फिर आप उस द्वितीय विज्ञानको जो कि अन्य संतान 
रूप है, सिद्ध करनेके किए क्या हेतु देंगे ? कदाचित्‌ अहुमानसे उसे सिद्ध करोगे तो घटपट 
आदि बाह्य पदार्था'की स्थिति भी अवश्य छिद्ध हो जावेगी क्योकि जब साध्य साधन रूप 
अलुसान सान लिया तब विज्ञासाद्वेत कहाँ रहा १ उसके अभावमें अनुमानक्के विषयभूत घट- 
पटादि पदार्थ भी अवश्य मानने पढ़ेंगे |॥७८-७९॥ यदि यह संखार केवल विज्ञानमय ही है 
तो फिर समस्त वाक्य और ज्ञान मिथ्या हो जाएं गे, क्योंकि जब बाह्य घटपटादि पदाथे दी 
नहीं दे तो 'ये वाक्य ओर ज्ञान सत्य हैं. चया ये अप्रत्य' यह सत्यासत्य व्यवस्था केसे हो सकेगी ! 
॥८०॥ जब आप साधन आदिका प्रयोग करते हैं तब साधनसे भिन्न साध्य भी मानना 
पड़ेगा ओर वह साध्य घटपट झादि बाह्य पदार्थ ही होगा। इस्र तरह विज्ञानसे अतिरिक्त 
बाह्य पदार्थों का भी सद्भाव सिद्ध हो जाता है । इसलिए आपका यह विज्ञानाह्षेववाद केवल 
बालकोंकी बोलीके समान सुननेमें ह्टी मनोहर छगता है ॥८१॥ 

इस प्रकार विज्ञानबादका खण्डनकर खयंबुद्ध शुन्यवादका खण्डन करनेके लिए तत्पर 
हुए। वे बोले कि-आपके शुन्यवादमें भी, शुन्यत्वको प्रतिपादन करनेवाले वचन और उनसे उत्पन्न 
होनेवाक्षा ज्ञान है, या नहीं ९ इस प्रकार दो विकल्प उत्पन्न होते हैं ॥८२॥ यदि आप इन 
विश्ृस्पोंके उत्तरमें यह्द कहें कि हा, शुन्यत्वकों प्रतिपादन करनेवाले वचन भौर ज्ञान दोनों ही 
हैं, तव खेदके साथ कद्दना पड़ता है कि आप जीत लिए गए क्योंकि वाक्य झौर 


३ परा चासो संवित्तिश्च । ३ उपाय] ३ अधिशेषः, अथवा क्षीण४॥ -पेशछः ल०। ४ वाकू व 
बिज्ञानं च वारिवज्ञानम्‌ । ५ वाग्विज्ञानाभावे सति। 


पश्चमं प्वे १०१ 
सद॒स्था'छपित शत्यमुन्मच'विरुतोपमम्‌ । ततो5स्ति जीवों धर्मइच दुयापंयमतक्षण: ॥८४॥ 
'सर्वज्ञोपन्षमेवेतत्‌ तत्तं तत्वचिदां मतम्‌। “जाघम्मन्यमतान्यन्यान्यवह्यान्यतो घुचः ॥८५॥) 
इति तद्चनाज्वाता परिपत्सकलेव सा | 'निरारेकात्मसद्भावे' सम्प्रीतदच सभापति ॥८६॥ 
परवादिनगास्ते5पि स्वयम्वुद्धवचोडशने । निष्ठुरापातमासाद्य सथ् श्रस्छानिमागता; ॥८७॥ 
पुनः प्रशान्तगम्भीरे स्थिते तस्मिन सदस्यसौ। चश्श्रुतानु धृतार्थभम्बन्धीरमभापत ॥८८॥ 
शणु भोस्तवं महाराज वत्तमास्यानक पुरा । खेन्द्रोडमूठरविन्दाग्पों मचहंशशिग्यामणि- ॥८५॥ 
स्‌ इमां पुण्यपाकेन शास्ति सम परमां पुरीस्‌ | उद्दृप्तप्रतिसामन्तदोर्टपनिवसपयन्र' ॥९०॥ 
पिपयानन्वभू दिव्यानसी खेचरगोचरान्‌ । अभूतां दरिचस्द्ररव कुरुचिन्दरइच तस्सुती ॥९१॥ 
स वह्वारम्भस रा म्मरीद्वध्यानासिलन्धिना । घबन्व नरकायुप्य तीघासातफलोद्यम्‌ ॥९२॥ 
प्रत्यासन्नझृतेस्तत्य दाहज्वरविजुम्मित; । ववृधे तनुसन्तापः कदाचिदतलिंदु महू ॥१३॥ 


जज कट कक डक: न 80: 3326: लक पर लक आह लत 
विज्नानकी तरह आपको सब पदार्थ मानने पढ़ेंगे। यदि यह कहो कि हम वाक्य और 
विज्ञानको नहीं मानते तो फिर शुन्यताद्दयी सिद्धि झिस प्रकार होगी ? भावाथ-यदि झञाप 
शुन्यता प्रतिपादक वचन झौर विज्ञानकों खीकार करते हैँ तो बचन और विन्ानके विपयभ्षत 
जीवादि समरत पदार्थ भी खीकृत करने पढ़ेंगे इसलिए शुन्यवाद नष्ट हो जावेगा और यदि 
वचन वथा विज्ञानकों खीकृत नहीं करते हैं. तव शुल्यवादका समर्थन व मनन किसके द्वारा 
करेंगे ? ॥८३॥ ऐसी अदस्थामें आपका यह शुन्यवादका प्रतिशदून करना ध्न्मत्त पुरुपके 
रोनेके समान व्यर्थ है । इसलिए यह सिद्ध हो जाता दे कि जीव शरीरादिसे प्थक पदार्थ है तथा 
दया संयम आदि छक्षणवाला घम भी अवश्य हे ॥८४॥ 

तक्त्यज्ष मनुष्य उन्हीं तत्त्तोंकी मानते दें जो सर्वेज्न देवके द्वारा कहे हुए हों | इसलिए 
विद्वानोंकों चाहिये कि वे आप्ताभास पुरुषों द्वारा कहे हुए त्तत्त्वॉको देय समझें ॥८५॥ इस 
प्रकार खयंबुद्ध मन्त्रीके वचनोस्रे बह सस्पूर्ण सभा आत्माडे सद्भावक्रे विपयमें संशयरद्वित 
हो गई अर्थात्‌ सभीने आत्माका प्रथक अस्तित्व खीकार कर किया और सभाऊे अधिपति राजा 
महावठू भी अतिशय प्रसन्न हुए ॥८६॥ वे परवादीरूपी वृक्ष भी स्वयंवुद्ध मन्त्रीके वचनरूपी 
बजके कठोर प्रद्दास्से शीघ्र द्वी स्‍लान हो गए ॥८७॥।| इसके अनन्तर जब सब सभा 
शान्त भावसे चुपचाप वेठ गई तब स्वयंबुद्ध मन्त्री दृष्ठ श्रुत जौर अजुभूत पदार्थसे सम्बन्ध 
रखनेवात्ञी कथा कहने छगे |॥८८॥ 

हे मदाराज, में एक कथा कद्दता हैँ उसे छुनिये । छुछ समय पहले आपके बंशमें 
चूढामणिके समान एक अरविन्द नामका पियाघर हुआ था ॥८८॥ वह अपने पुण्योदयसे 
अहंकारी शन्नुओंके झुजाओंका गये दूर करता हुआ इस एत्कृप्ट अलका नगरीका शासन फरता 
था ॥९०॥ बह राजा विद्याघरोंके योग्य अनेफ उत्तमोत्तम भोगोंका अनुभव फरता रहता था । 
उसके दो पुत्र हुए, एकका नाम दरिचन्द्र और दूसरेका नाम कुरुतिन्द था ॥९१॥ उस अर- 
विन्द राज़ाने बहुत आरमस्मकों बढ़ानेवाले रौद्गध्यानके विन्तवनसे चीत्र हुःस देनेवाली नरक 
आयुका बन्‍्च कर लिया था ॥९श॥ जब उसके मरनेझे दिन निकट भाये तथ 





१ तत्‌ कारणात्‌ । ३ झ्म्यवादिनः । ३ बचः । ४ प्र्व॑श्ेन प्रयमोपदिष्म | ५ आस्मानमारप्ते मन्‍्यस्ते इस्या- 
पम्मन्याः तेपा मतानि । ६ निः्मन्देदा | ७ आरमाखिस्वे | ८ कपास | ५ अपस्रारयन्‌। १० प्र/णश्यपरोपणादिषु 
भम्ादतः प्रयज्ञावेश . संरम्भ इत्युच्यते । 


श्ण्र महापुराणम्‌ 


'कहारवारिभिधूंतशीतशीतलि'कानिछैः । न 'निदवंतिमसो लेसे हारैदच हरिचन्दनैः ॥९४॥ 

विद्यासु विमुखीभाष॑ स्वासु यातासु दुर्मदी । पुण्यक्षयास्परिक्षीणमद्शक्तिरिवेभराद ॥९५०॥ 
दाहज्वरपरीताज्ञः* संतापं सोहुमक्षमः । दरिचन्धमथाहूय सुतमित्यादिशद्वचः ॥९ ६॥ 

भ्रद्ञ पुत्र ममाहेषु घंतापो परद्धते तराम्‌। परय कह्ारहाराणां परिम्छानि “तदपंणात्‌ ॥९८॥ 
तनन्‍्मामुदफ्कुरू नुन्न प्रापयाद्ु स्वविद्यया । ताइ्च शीतानवनोदें शान्‌ सीतानय्ास्तटाश्रितान्‌ ॥९८॥ 
तत्र कब्पतरून्धुन्वन्‌ सीतावीचिचयोत्यथितः । दाह्मान्मां मातरिश्वास्मादुपशानित स नेष्यति ॥९५९॥ 
इति तद्गचनाद्वियां 'प्रेषिषद्दयोमगामिनीम्‌ । ससूनुः साप्यपुण्यस्य नाभूष्तस्योपकारिणी ॥३००॥ 
विद्यावेसुण्यतो ज्ञात्वा पितुव्यांधेरसाध्यताम्‌ | सुतः कर्तव्यवामूढः सो 5भूदुद्धिनसानस,4 ॥१०१॥ 
भ्रथान्येध्रमुष्याक् पेतु: शोणितबिन्द्वः । मिथःकंलद्॒विश्लिष्टगुद्कोकिल' घारूघे: ॥३०२॥ 

सैश्व तस्य किलाड्वानि 'निरव॑दुः पापदोषतः । ''सोउतुषच्चेति ''द्व्ट्याद्य परं लब्धं समयोषधम ॥१०१॥ 
ततो नये कुरविन्दाख्यं सूनुमाहुय सोअवद॒त्‌ । पुत्र मे रुधिरापूर्णा घाप्येका *क्रियतामिति ॥१०४॥ 


उसके दाहृष्वर उत्पन्न हो गया जिससे दिनों दिन शरीरका अत्यन्त दुःसद्द सन्‍्ताप बढ़ने 

जगा ॥६३॥ वह राजा नतो ज्ाज़ कमक्ोंसे सुवासित जलके द्वारा, न पद्ोंकी शीतल 
हवाके द्वारा, न मणियोंके हारके द्वारा और न्त चन्द्नके लेपके द्वारा ही सुख शान्तिको पा 
सका था ॥९४॥ उस समय पुण्यक्षय होनेसे उसकी समस्त विद्याएँ उसे छोड़कर चक्की गई 
थीं इसलिए वद्द उस गजराजके समान अशक्त हो गया था जिसकी कि मदशक्ति सर्वथा क्षीण 
हो गई हो ॥९५॥ जब वह दाहज्वरसे समस्त शरीरमें बेचेनी पेदा करनेबाढे सन्तापकों नहीं 
सद्द सका तब उसने एक दिन अपने हरिचन्द्र पुत्॒को बुछाकर फह्दा ॥९६॥ हे पुत्र, मेरे दरीरमें 
यद्द सन्‍्ताप बढ़ता द्वी जाता है देखो तो, छाछ कमल्लोंकी जो माढाएँ सनन्‍्ताप दूर करनेके लिए 
शरीरपर रखी गई थीं वे केसी मुरझा गई हैं ॥९७॥ इसलिए हे पुत्र, तुम मुझे अपनी विद्या 
द्वारा शीघ्र दी उत्तरकुरु देशमें भेज दो और उत्तरकुरुमें सी उन वनोंमें भेजना जो कि 
सीतोदा नदीके तटपर स्थित हैं तथा अत्यन्त शीतल हैं ॥९८॥ कल्पवृक्षोंकों दिल्ानेबाज्नी तथा 
सीता नदीकी तरज्ञोंसे उठी हुई बद्दॉंकी शीतछ वायु मेरे इस सन्‍्तापको अवश्य ही शान्त कर 
देगी ॥९९॥ पिताके ऐसे बचन सुनकर राजपुत्र दरिचन्द्रने अपनी आकाशगामिनी विद्या भेजी 
परन्तु राजा अरविन्श्का पुण्य क्षीण हो चुका था इसलिए वह विद्या भी उसका 5पकार नहीं 
कर सकी अथात्‌ उसे उत्तरकुर देश नहीं भेज सकी ॥१००॥ जब आकाशगामिनी विद्या 
भी अपने कार्येसे विम्रुख द्ो गई तब पुत्रने समझ लिया कि पिताकी बीमारी अखाध्य है। 
इससे वह बहुत उदास हुआ और किंकचेव्यविमूढ़ सा हो गया ॥१०१॥ अनन्वर किसी एक 
दिन दो छिपकली परस्परमें लड़ रही थीं। लड़ते-लड़ते एककी पूँछ द्ूट गई, पूछसे निकती 
हुई खूलकी कुछ दूँदें 'राजा अरविन्दके शरीरपर आकर पढ़ीं ॥१०५॥ उन खूनकी दुँदोंसे 
उसका शरीर ठण्डा दो गया-दाहज्वरकी व्यथा शान्त दो गई | पापके उद्यसे पद्द बहुत दी 
सन्तुष्ट हुआ और विचारने छगा कवि आज मैंने देवयोगसे बड़ी भच्छी ओषधि पा 
ली है ॥१०३॥ उसने क्रविन्द नामके दूसरे पुत्॒को बुछाकर कद्दा कि दे पुत्र, मेरे 


१ छ छारं [ सौगन्धिकं कमलम्‌ ] । २ तालबन्तकम्‌। ३ खुखम्‌ | ४ परोताई छ० । ५ शरीर 
पंणःत्‌। ६ उत्तरकुछइन्‌ । ७ प्रेषयति सम | इष गध्यामिति घातु*। «८ उद्देगयुफमना, । ९ गृद-गोधिक- म«*, 
झ० । १० गहगोधिका | ११ शैत्यं बदुरिस्यर्थ: | १२ सोब्तुष्यच्चेति ऊन । १३ दैबेन । १४ कार्यतामिति । 


पञ्चम पर्व १०दे 


पुनरप्यवदल्लव्धविभक्नो5स्मिनवनान्तरे । झूगा बहुविधा- सन्ति तैस्‍्त्व॑ प्रकतमाचर" ॥१०७॥ 

स तद्॒चनमाकर्ण्य पापभीरुविचिन्त्य च | तत्कर्मापारा|यनन्‍्करत्त मूकीभृतः क्षणं स्थितः ॥१०६॥ 

प्रत्यासब्रसृतिं शुद॒ध्वा ते वद्धनरकायुपम्‌ । द्व्यज्ञानदशः साधोस्तस्कायेंअभृत्स शीतकः ॥१०७॥ 

झनुब्लड ध्य॑ पितुर्वाक्य मन्‍्यमानस्तथाप्यसौ । ऋत्रिमैः 'क्षतजे, पूर्णा घापीमेकासकारयत्‌ ॥१०८॥ 

घ तदाकर्णनात्मीतिसगमत्पापपण्डित: । भलब्धपूर्व मासाद्य निधानमिव दुर्गंतः' ॥१०९॥ 

"कारिमारुणरागेण वारिणा 'विप्रतारितः । "बहु मेने “स तां पापी वार्पी "वेतरणीसिव ॥११०॥ 

तन्नानीतश्व तन्‍्मध्ये यथेष्टं शायितो5मुद्ः । चिक्रीड कृतगण्हूष. कृतक तदबुद्ध च ॥१११॥ 

''नरकायुरपर्याप्तं (!पर्यापिपय्रिपन्निव । दूधे स “तुग्वधे चित्तमधीः पापोद्धेविधु; ॥११२॥ 

स रुष्टः पुत्रमाइन्तुमाधावन्पतितो उन्तरे । 'स्वासिधेनुकया दीर्णह्द्यो म्रतिमासदुत्‌ ॥१११॥ 

स तथा'/ दुर्द्मति प्राप्य गतः /इवाअ्रीमघर्मतः । कथेयमधुनाप्यस्थां नगर्या' स्मर्य्यते जनेः ॥११४॥ 
, तत्तो भग्नेकरदनो दन्तीवानमितानन' । उत्खातफणमाणिक्यों महाहिरिव निष्प्रभः ॥११७॥ 


लिए खूनसे भरी हुई एक बावड़ी बनवा दो ॥१०४॥ राजा अरविन्दको विभ॑गावधि 
प्लान था इसक्िए विचार फर फिर बोछा-इसी समीपवर्ती वनमें अनेक प्रकारके म्रग रहते हैं 
उन्हींसे तू अपना काम कर अथोत उन्हें मारकर उनके खूनसे बावद़ी भर दे ॥१०५।॥ वह 
कुरुविन्द पापसे डरवा रहता था इसलिए पिताके ऐसे वचन सुनकर तथा कुछ विचारकर पाप- 
मय कार्य करनेफे लिए असमर्थ होता हुआ क्षणमर चुप चाप खड़ा रहा ॥१०६॥ तत्पश्चात्‌ 
वन में गया वहाँ किन्हीं अवधि ज्ञानी मुनिसे जब उसे मालूम हुआ कि हमारे पिताकी सृत्त्यु 
अल्यन्त निकट हे तथा उन्होंने नरकायुका वन्‍्ध कर लिया है तब वह उस पापक्रमेके करनेप्ते - 
रुक गया ॥१०७॥ परन्तु पिताके वचन भी उल्लंघन फरने योग्य नहीं हैं ऐसा मानकर उसने 
क़त्रिम राधिर अथात ज्ञाखके रंगसे भरो हुईं एक वावड़ी वनवाई ॥१०८॥ पापकाये करनेमें 
कतिशय चतुर राजा अरविन्दने जब बाबढ़ी तैयार होनेका खमाचार झुनरा तव वह बहुत ही 
हर्षित हुआ। नेपे कोई दरिद्र पुरुष पहले कभी प्राप्त नहीं हुए निधानको देखकर 
हर्षित होता है ॥१०९॥ जिस प्रकार पापी-नारकी जीव बेतरणी नदी को बहुत अच्छी 
प्रानता है उसी प्रकार वह पापी अरविन्द राजा भी छाखके लाछ रंगसे धोखा खाकर 
अथौत्त्‌ सचझुचका रुधिर सममकर उस वावड़ीको बहुत अच्छी मान रहा था ॥११०॥ 
जब बह उस वावड़ीके पास लाया गया तो आते ही उसके वीचमें सो गया भौर इच्छानुसार 
क्रीड़ा करने लगा | परन्तु कुछा करते द्वी उसे मातम हो गया कि यद्द कृत्रिम रुधिर है ॥१११॥ 
यह जानकर पापरूपी ससमुद्रकों बढ़ानेके लिये चन्द्रमाके समान वह्द बुद्धिरद्धित राजा अरविन्द, 
मानो नरककी पूर्ण जायु प्राप्त करनेकी इच्छासे ही रुष्ट धोकर पुत्रकों मारनेके लिए दौडढ़ा 
परन्तु षीचमें इस तरह गिरा कि अपनी द्वी तलवारसे उसका हृदय विदीण हो गया तथा सर 
गया ॥११२-११३॥ बह कुमरणको पाकर पापके योगसे नरकगतिको श्राप्त हुआ | हे राजन ! 
यह फथा इस अतका नगरीमें छोगोको आजतक याव है ॥११४॥ जिस प्रकार दाँत दृट जानेसे 
हाथी अपना मुँद्द नीचा फर लेता है, अथघा जिस प्रकार फणका मणि उखाड़ लेनेसे सर्प तेज 
१ अतोरयन्‌ अध्षमर्यों भवप्नित्यथ, | ९ मन्दः । 'शीतकोइलसो5नुप्ण.” इत्यमर- | ३ रफ्ती। । ४ वरिद्र' । 

५ कृत्रिम । ६ वख्धित. | ७ बहुमन्यते सम । ८ ता वर्या वापी वै- अऔ०। ५ नरबनदीम्‌ | १० नरकरायुएर्यन्त 
प*, द०, ल० । ११ पयोप्त कतुंमिच्छच्‌ । १२ पुत्रद्धिघायामू । १३ स्वच्छुरिकया। १४ दी विदारितम । 
१५ तदा 4०, प०, छऊ०। १६ नरकगतिम्‌ ॥ 


१०४ मंहापुराणम्‌ 
पितुर्भानोरिधापायात्‌ कुरुविन्दो&रविन्द्वत्‌ । परिम्लानतनुच्छायः स शोच्यासगमइशास' ॥११६॥ 
तथान्रेव भवहूंशे विस्तीर्ण जलधाविव । द॒ण्डो नाम्नाभवत्खेन्द्रो दुण्डितारातिसण्डलः ॥११७॥ 
सणिमालीत्यभूत्तस्मात्सू नुमंणिरिपास्थुधेः । नियोज्य यौवराज्ये त॑ स्वेष्टानमोगानभुठ'क्त सः ॥६१८॥ 
भुक्‍्त्वापि सुचिरं भोगान्नातृप्यद्धिषयोत्सुकः । प्रत्युतासक्तिम भजत्‌ र्रीवस्माभरणादिषु ॥११९॥ 
सो5त्यन्तविषयासक्तिकृतकी टिल्य'चेष्टित: | बबन्ध तीघ्रसं क्‍्छेशात्तिरश्वामायुराक्तंघीः ॥१२०॥ 
जीवितान्ते स दुष्यानमात्तमापूर्य दुर्॑ंतेः । भाण्डागारे निजे मोहान्‌ महानजगरोंउजनि ॥१०१॥ 
स जातिस्मरताँ गर्वा भाण्डागारिकवद्‌ म्शम्‌ | तत्मवेशे निर्ज सूनुमन्वमंस्त न चापरमस्‌ ॥१२२॥ 
अस्पेच्ुरवधिज्ञानलोचनास्मुनिपुद्धबात्‌ । मणिमाली पितुर्ज्ञात्वा त॑ं दृत्तान्तमशेषतः ॥ १२३॥ 
पिठृभत्तया “सतन्मू्रछामपहत्तु मनाः सुधीः । “शयोरग्ने शनेःस्थित्वा स्नेहाद्रों गिरमभ्यघात्‌ ॥१२४॥ 
पितः पतितवानस्यां कुयोनावधुना त्वकस््‌। विषयास' ह्ञदोषेण 'शतमूछों धनर््धिपु ॥१२५॥ 
ततो घिगिदमत्यन्तकटुकं विषयामिषस॒ । "वमैतद्‌ दुर्ज्जरं तात किम्पाकफऊसन्निभम्‌ ॥१२६१॥ 


रहित हो जाता है अथवा सूर्य अस्त हो जानेसे जिस प्रकार कमछ मुरमा जाता दे उसी प्रकार 
पिताकी सृत्युसे कुरुविन्दने अपना मुद्द नीचा कर छिया, उसका सब तेज्ञ जाता रहा तथा सारा 
शरीर मुरझा गया-शिथित्न द्वो गया। इस प्रकार वह स्रोचनीय जअवस्थाको प्राप्त हुआ था 
॥११५-११६॥ 

हे राजन्‌ , अब दूसरी कथा सुनिये-समुद्रके समान विस्तीणं आपके इस वंशमें एक 
दण्ड नामका विद्याधर द्वो गया हे बढ बड़ा प्रतापी था उसने अपने समस्त ,शज्रुओंकों दृण्डित 
किया था ॥११७॥ जिस प्रकार समुद्र्से मणि उत्पन्नहोता है. उसी प्रकार उस दण्ड विद्याधरसे 
भी मणिमाली नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | जब बह बड़ा ६आ तब राजा दण्डने उसे युवराज 
पद्पर नियुक्त कर दिया और आप इच्छानुसार भोग भोगने छगा ॥११८॥ वह विषयॉमें इतना 
अधिक उत्सुक ह्वो रहा था कि चिरकाल्नवक भोगोंको भोग कर भी ठृप्त नहीं होता था बलिक 
स्री चस्ध तथा आभूषण आदिमें पहलेकी अपेक्षा अधिक आधम्क्त होता ज्ञाता था॥११&॥ 
अत्यन्त विषयासक्तिके कारण मायाघारी चेष्टाओंकी करनेवाले उस्र आतंध्यानी राजाने तीत्र 
संक्लेश भावोंसे तियेत्व आयुका बन्ध किया ॥१२०॥ चूँकि मरते समय उसका भातंध्यान 
नामका छुध्यान पूणुताको प्राप्त हो रहा था इसलिए कुमरणम्रे मरकर वह्ट मोहके ८दयसे अपने 
भण्डारमें बड़ा भारी अजगर हुआ ॥१२१॥ उसे जातिस्मरण भी हो गया था इसलिए वह 
भण्डारीकी तरद्द भण्डारपें केवछ अपने पुत्रको द्वी प्रवेश करने देता था अन्य को नहीं ॥१२९॥ 
एक दिन अतिशय बुद्धिमान्‌ राजा मणिमाछी ढिन्‍्दहीं अवधिज्ञानी सुनिराजसे पिताके अजगर 
होने आदिका खसमत््त वृत्तान्त साल्म कर पित भक्तिसे उनका सोह दूर करनेके लिए भण्डारमें 
गया भोर धीरेसे अजगरके आगे खड़ा दो कर स्नेहयु क्त वचन कहने छया । ॥१२३-१२४॥ 
हे पिता , तुमने घन ऋद्धि झादिमिं अत्यन्त ममत्व और विषयोमें अत्यन्त आसक्ति की थी 
इसी दोषसे तुम इस समय इस कुयोनिर्मे-घप पयौयमें कआाकर पड़े दो ॥१२५॥ यद्द विषय 
रूपी आझामिष अत्यन्त कट्ुुक है, दुजेर है भर किंपाक ( विषफक ) फलके समान है इसढिए 
घिक्कारके योग्य है । हे पिदा जी , इस विषयरूपी आमिषको अब भी छोड़ दो ॥१९६॥ 

९१ अवस्थाम्‌ । २ पुनः किमिति चेत्‌। ३ कोटिल्यं माया । ४ क्ष्ञामम्‌। ५ अजगरस्य। ६ आसहः 
आसक्तिः॥ ७ छतमोहः। ८ सम्भोग: । “झआमिप पलले लोमे सम्मोपोत्तोचयोरपि” शत्यमिधानाव,। 
९ उद्गारं फुद। न्‍ 
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'रधाड़मिष संसारसनुवध्नाति सन्ततम्‌ । हुस्‍्त्यजं त्यज्ञदुष्येतत्‌ कठस्थमिव जीवितम्‌ ॥१२७॥ 
प्रकटीकृत्विश्वास प्राणद्वारि सयावहस । स्गयोरिव दुर्गीत नुगणेणप्रतस्भकम्‌ ॥१२८॥ 
ताम्बूलमिव स॑योगादिद रागविवर्द्ूयम | भन्‍्धकारमिवोस्सपंत्‌ सन्मार्गस्य निरोधनस्‌ ॥१२९॥ 
झर्न मतमिव प्रायः परिभूतमतान्तरम्‌ । तडिल्‍्लसितवव्छोल वेचित्यात्‌ सुर्वापवत्‌ ॥१३०॥ 

कि वात्न बहुनोक्तेन परयेदं॑ विपयोद्धवम । सुर्ख संसारकान्तारे परिश्रमयतीष्सितस्‌ ॥१३१॥ 
नमोस्तु *तद्॒सासझ्पिसुखाय स्थिरात्मने' । तपोधनगणायेति निनिन्‍्द विषयानसी ॥१३२॥ 
भधासी पुन्ननिर्दिष्टपर्स वाक्यांशुमाछिना । गलिताशेपमोहान्चतमसः' समजायत ॥१३३॥ 

ततो धर्मोषध प्राप्य स कृवालुशय.' शयुः | ववास विपयौत्सुक्य॑ मद्दाविपसिवोल्वणम्‌ ॥१३४॥ 
स परित्यज्य संवेगादाहार सशरीरकम । जीवितान्ते तनु' हिस्‍्वा दिविजोडभून्मदर्छिकः ॥१३७॥ 
ज्ञाखवा च भवमागत्य संपूज्य मणिमालिने | मणिहारमदत्तासाधुन्मिपन्‍्म णिदीधितिम्‌ ॥१३६॥ 
स एप भवत. कण्टे हारो रतनाशुभासुरः । लक्ष्यतेड्यापि यो लक्ष्म्याः प्रहास हव निर्मेछः ॥१३७॥ 
तथैवमपरं' शजन्‌ यथाबृत्त! निगयते । सन्ति यदशिनो धद्यापि दुद्धा. केचन खेचरा: ॥१३८॥ 
आसीच्छतवलो नाम्ना भवदीयः पितामहः । प्रजा राजन्वतीः कुर्षन्‌ स्वगुणे!'रामिगामिकेः/ ॥१३९॥ 


सनक कर मशप रिअमेण करती हेलो हअवेलेता शत है 
है तात; जिस प्रकार रथका पहिया निरन्तर संसार-परिश्रमण करता रहता है-चलता रहता है 
उमी प्रकार यह विषय भी निरन्तर संसार-चतुर्गतिरूप संसारका बन्ध करता रहता है। यद्यपि 
यह कण्ठस्थ प्राणोके समान कठिनाईसे छोड़े जाते हैं. परन्तु त्याज्य अवश्य है ॥१२७॥ ये 
विपय शिकाएके गानेके समान है. जो पहले मनुष्यरूपी हरिणोकी ठगनेके लिए विश्वास 
दिलाता है और बादमे भयंकर हो प्राणोका हरण किया करता है। ॥१२८॥ जिस प्रकार ताम्बुल 
चूना, खेर और सुपारी का संयोग पाकर राग-लालिमाको बढ़ाते है. उसी प्रकार ये विषय भी स््री 
पुत्रादिका संयोग पाकर राग-स्नेहको बढ़ाते है और बढ़ते हुए अन्धकारके समान समीचीन 
मार्गको रोक देते हैं ॥१२९॥ जिस प्रकार जैन मत मतान्‍्तरोका खण्डन कर देता है उसी 
प्रकार थे बिपय भी पिता गुरु आदिके हितोपदेश रूपी सतोका ख़ण्डन कर देते है, ये बिजलीकी 
चमकके समान चम्ल है और इन्द्रधनुपके समान विचित्र है ॥११०॥ अधिक कहनेसे क्‍या 
लाभ ? देखो, विपयोसे उत्पन्न हुआ यह विपयसुख इस जीवको संसार रूपी अटवीम घुमाता है 
॥१३११९॥ जो इस विपयरसको आसक्तिसे विमुख रहकर अपने आत्माको अपने आपमे स्थिर 
रखते है ऐसे मुनियोके समूहकी नमस्कार हो। इस प्रकार राजा मणिमालीने विपयोकी निन्‍्दा की 
॥१३१श। तदनन्तर अपने पुत्रके धर्मवाक्य रूपी सूर्यके द्वारा उतर अजगरका सम्पूर्ण मोहरूपी गाढ़ू 
अन्धकार नष्ट हो गया ॥१३१॥ उस अजगरको अपने पिछले जीवनपर भारी पश्चात्ताप हुआ और 
उसने धर्मरूपी ओऔपधि ग्रहण कर महाविपके समान भयंकर विपयासक्ति छोड ठी ॥१३१४॥ उसन 
ससारसे भयभीत होकर आहार पानी छोड़ दिया, शरीरसे भी ममत्व त्याग व्या ओर आयुके 
अन्तमे शरीर त्यागकर बढ़ी ऋड्धिका धारक देव हुआ ॥१३५॥ डस टेवने अवर्धिनानके द्वारा 
अपने पूर्व भव जान सणिमालीके पास आकर उसका सत्कार किया तथा उसे प्रकाशमान 

गणियोसे शोभायमान एक मणियोका हार दिया ॥१३॥॥ रोकी किरणोसे शोभायमान तथा 

लक्त्मीके हासके समान निर्मेल चह्‌ हार आज भी आपके कण्ठमे दिखाई दे गहा है ॥१२७॥ 

हे राजन , इसके सिवाय एक ओर भी द्ृत्तान्त मै ज्योका त्यो कहता हू । उस बुत्तान्तके देखने 
वाले कितने ही बुद्ध विद्याधर आज भी विद्यमान है. ॥१३८॥ शतबल नामके आपके दादा हो 





? शकटचकःत्‌ । २ व्याघम्य । ३ विपयसुखानुरागासक्ति. । ४ स्िखुद्ये । ५:तासस छ० | 
६ पथ्ञात्तापः । ७ उत्कटम्‌। ८ प्रकाशमान । ९ कयेत्यर्थ । १० ययावद्र्‌ बतितम्‌॥ ११ विय्षिता । 
थे हि रे च्ह न 
१२ -ऐैरमिरामरं: भ० । >राभिरामिके स०, प० । १३ अत्यादग्गीय | 
२४ 
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स राज्य सुचिर भुकतवा कदाचिद्धोगनिःस्पृइः | भवत्पितरि निश्षिप्तराज्य भारो महोदयः ॥१४०॥ 
पम्यग्दर्शनपूतात्मा शुद्दीतोपासकबत्तः । निबद्धसुरकोकायुविशुद्धपरिणामतः ॥ १४१॥ 
कृत्वानशनसचर्यासवसोदर्यमप्यदः । यथोंचितनियोगेन! 'योगेनान्तेउत्यज्त्‌ तनुम्‌ ॥१४२॥ 
महेन्द्रकल्पे3नल्पर्दधिर भूदेषः सुराग्रणी; | अणिमादियुणोपेतः सप्ताम्बुधिसितस्थितिः ॥१४२॥ 
स चान्यदा मदामेरो नन्‍दने स्वाम्पागतम्‌ | क्रीडाहेतोसंया साध इृष्दातिस्नेहनिर्भर, ॥१४४॥ 
कुमार परमो धर्मो जेनाभ्युदयपाधनः | न विस्मायरस्व्वयेत्येवं त्वां तदान्वर्शिप त्तरास्‌र ॥१४५॥ 
नमत्ख'चरराजेन्द्रमस्तकाहुढ शासनः । सहृखबरू इत्यासीज्भधवत्पितृपितामद, ॥१४६॥ 

स देव देवे। निक्षिप्य छक्ष्मीं शतबले सुते । जग्राह परमां दीक्षां जैवीं निर्वाणसाधनीम्‌ ॥ १४७॥ 
विजद्दार महीं कृष्स्तां ब्ोतयन्‌ स तर्पोड्शुमिः । मिथ्यान्धकारधटनां विघटय्यांशुमानिव ॥१४८॥ 
क्रसात्‌ केवल्यमुत्पाथ पूजितों तृसुराछुरै; | ततोउनन्तमपारजञ्च सम्प्रापच्छाइबत पदमस्‌ ॥१४९॥ 
तथा युप्मत्पितायुष्मन्‌ राज्यभूरिभरं वशी | स्यि निश्षिप्य वेरास्थात्‌ महाप्राहाज्यमास्थितः ॥१५०॥ 
पुत्रनप्तुसिस्सयेश्र नमश्वरनराणिपे. | सार” तपश्चरत्नेष मुक्तिलक्ष्मीं “जिप्रक्षति ॥*१॥ 
धर्माधर्मफलस्पेते इश्टान्त-्वेन दुर्शिता: । युष्मद्व॑स्या:* खगाघीशाः 'सुप्रतीतकथानका; ॥१७५२॥ 





गये है जो अपने सनोहर गुणोके द्वारा प्रजाको हमेशा सुयोग्य राजासे युक्त करते थे ॥१३९॥ उन 
भाग्यशाली शतबलने चिरकाल तक राज्य भोगकर आपके पिताक़े लिये राज्यका भार सोप दिया 
था ओर रवय॑ भोगोसे नि.स्प्ृह हो गये थे॥।१४०।॥ उन्होने सम्यग्द्शनसे पवित्र होकर श्रावकके ब्रत 
ग्रहण किये थे ओर विशुद्ध परिणामोसे देवायुका बन्ध किया था ॥१४१॥ उचने उपवास अवमोदय 
आदि सत्लवृत्तिकों धारण कर आयुके अन्तमे यथायोग्य रीतिसे समाधिमरणपूर्चक शरीर छोड़ा 
॥१४२५॥ जिससे महेन्द्र॒स्वर्गसे बड़ी बड़ी ऋद्धियोके धारक श्रेष्ठ देव हुए। वहां वे अणिमा महिसा 
आदि गुणोसे सहित थे तथा सात सागर प्रमाण उसकी स्थिति थी ॥१४३॥ किसी एक दिन आप 
सुमेरु पर्वतके नन्‍्दनवनमसे क्रीड़ा करनेके लिये मेरे साथ ग्रये हुए थे वह्ीपर वह देव भी आया 
था। आपको देखकर बड़े स्नेहके साथ उसने उपदेश दिया था कि 'हे कुमार, यह जैनधमम ही उत्तम 
घमे | स्वग आदि अभ्युद्योकी ग्राप्तिका साधन है इसे तुम कभी नहीं भूलना”? ॥१४४- 
१४४५॥ यह कथा कहकर स्वयंबुद्ध कहने लगा कि- 
है राजन , आपके पिताके दादाका नाम सहखबल था । अनेक विद्याधर राजा उन्हे नमरकार 
करते थे ओर अपने मस्तकपर उनकी आज्ञा धारण करते थे। ॥१9४७॥ उन्होने भी अपने पुत्र शत- 
* बल महाराजको राज्य देकर मोक्ष प्राप्त करानेवाली उत्कृष्ट जिनदीक्षा अरहण की थी॥१४9७॥ वे 
तपरूपी किरणोके द्वारा समस्त प्रथिबीको प्रकाशित करते और मिथ्यात्वरूपी अन्धकारकी घटाको 
विघटित करते हुऐ सूर्यके समान विहार करते, रहे ॥१४८॥ फिर क्रमसे केवलन्नान प्राप्त कर मनुष्य, 
देव ओर घरणेन्द्रोके द्वारा पूजित हो अनन्त अपार ओर नित्य मोज्ञ पढको प्राप्त हुए ॥१४५॥ 
हे आयुष्मन्‌, इसी प्रकार इन्द्रियोकों वशमे करनेवाले आपके पिता भी आपके लिये राज्य भार 
सोपकर वेराग्यभावसे उत्क्ष्ट जिनदीक्षाको प्राप्त हुए है और पुत्र पौत्र तथा अनेक विद्याधर 
राजाओके साथ तपस्या करते हुए मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त करना चाहते है ॥१४०-१५१॥ हे राजन , 
सेने थमे ओर अधसेके फलका दृष्टान्त देनेके लिये ही आपके वंशमे उत्पन्न हुए उन 


१ कृत्येय । ९ समाधिना। ३ नितरा/मनुशास्ति स्म। ४-खेचर-ग० छ० | ५ विजिगीपी 
( जयनशाीले दृत्यर्थ:) “पजन्ये राजि निर्माण व्यवहर्तरि भर्तरि। मृ्खे वाले जिगीपी च देवोक्तिनरकुप्मिनि ॥7 
इत्य भघानात्‌ । ६ इन्द्रयजवी | ७ आध्रितः । ८ ण्दीतुमिच्छति | ९ वे भवाः। १० कंय्रेतर आनकः पटह: 
कृथानक सुप्रतीतः प्रसिद्ध कथानको येपा ते तथोक्ता, । 


पञ्चम पच १०७ 


विद्धि ध्यानवतुप्चस्प फलमगैतलिदर्शितम्‌ । चूव॑ ध्यानद्यं (पाप झुभोदक पर हयम्‌ ॥१५३॥ 
तरमाठमंजुपां पुंसां भुक्तिमुक्ती न दुर्लमे । प्रस्यक्षाप्ती पे शास्या मि्दे निश्चिनु चीधन ॥१७४॥ 

इति प्रतीतमाहात्म्पो 'पर्मोड्यं जिनदेशितः | व्वयापि शक्तित सेब्य फू विपुकमिच्छता ॥$५७५॥ 
श्रुव्वोदारं च गम्मीरें म्ययस्वुद्धोदित' तदा । समा सभाजयामास १वरमास्तिक्यमास्थिता' ||१५६॥ 
इहदमेवादत तरवमितो न्यूज़ मतान्तरम्‌ । “्रतीतिरिति तहाक्यादाविराधीय्‌ सद-' ' सदाम्‌ ॥ १५७॥ 
सुच्श्च्रितमस्पन्नों गुणशीलविभूषितः । ऋजुयुंपी (पुरी भक्त, श्रुतामिज्नः प्रगत्भघी.। ॥१७८॥ 
इल्ाध्य एप गुणैरेसिः परमआवकोचितेः। स्वयस्वुर् महात्मेति तुप्टुठुस्त सभासद./ ॥१७९॥ 
प्रशस्य सचराधीषः 'अ्रतिपय्य व तद्नच. । प्रीत, संपूजयामास स्वयम्बुद्ध' महाधियमस्‌ ।६०॥ 
अधान्यदा स्वयस्वुद्धों मद्वामेरुगिरिं ययौ । *विवनिदषुर्जिनेन्द्राणां चैत्यवेइम नि भक्तित* ।|१६१॥ 


'वनेश्वतुर्मिरासान्त!* जिनस्येत्र “शुभोदयम्‌ श्रुत॒स्कन्धमिवानादिनिधर्न सप्रम/णकम्र्‌ ॥१६२॥ 
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विद्याधर राजाओका वर्णन किया है. जिनके कि कथा रूपी टुन्दुमि अत्यन्त प्रसिद्ध है. ॥१४श॥ 
आप ऊपर कहे हुए चारो दष्टान्तोकी चारो ध्यानोका फल समभिये क्योकि राजा अरविन्द रोद्र 
ध्यान के कारण नरक गया। दण्ड नामका राजा आर ध्यानसे साण्डारसे अजगर हुआ, 
राजा शतबल धघर्ध्यानके प्रतापसे देव हुआ ओर राजा सहस्रवलने शुक्र॒ध्यानके माहात्म्यसे 
मोक्ष प्राप्त किया | इन चारो ध्यानोमेसे पहलेके दो-आते और रोद्र ध्यान अद्युभ ध्यान हें जो 
कुगति के कारण है ओर आगे के दो-धर्म तथा शुक्र ध्यान शुद्ध है, वे स्वर्ग ओर मोक्षके कारण 
हैं॥ १४३ ॥ इसलिए हे बुद्धिमान महाराज, धर्म सेवन करने वाले पुरुपोको न तो म्वर्गादिकके 
भोग दुर्लभ हैं. और न मोत्र ही । यह बात आप प्रत्यक्ष प्रमाण तथा सर्वन्न बीतरागके 
उपदेश से निश्चित कर सकते है ॥१५४॥ हे राजन , यदि आप निर्दोष फल चाहते हैं तो आपको 
भी जिनेन्द्रदेव के द्वारा कहे हुए प्रसिद्ध महिमासे युक्त इस जैन घमेकी उपासना करनी चाहिये, 
॥ १४४ ॥ इस प्रकार स्वयंबुद्ध भन्‍त्री के कहे हुए उदार ओर गम्भीर वचन सुनकर वह सम्पूर्ण 
सभा बडी प्रसन्न हुई तथा परम आस्तिक्य भावको प्राप्त हुई ॥१४६॥ स्वयंबुद्धके वचनोसे 
समस्त सभासदोकोा यह विश्वास हो गया कि यह जिनेद्ध प्रणीत घर्म ही वास्तविक तत्त्व है अन्य 
गत मतन्‍न्‍्तर नहों ॥१५»॥ तत्पश्वात्‌ समस्त सभासद्‌ उसकी इस प्रकार रतुति करने लगे कि यह 
स्वयवुद्ध सम्परंदृष्टि है, श्रती हे, गुण और शीलसे सुशोमित है, मत वचन काथका सरल है 
गुरुभक्त है, शाखोका वेत्ता है, अतिशय बुद्धिमान है, उत्क्रष्ट श्रावकोके योग्य उत्तम गुणोसे प्रशंस- 
नीय है ओर महात्मा है ॥१५८-१५९।॥ विद्याघरोके अधिपति महाराज महावल ने भी महाडुद्धि- 
मान स्वयथुद्धकी प्रशंसा कर उसके कहे हुए बचनोकों रचीकार किया तथा पसन्न होकर उसका 
अतिशय सत्कार किया ॥१5०॥ इसके वाद किसी एक दिन स्वयवुद्ध मन्‍्त्री अक्नत्रिम चैत्यालयमे 
विराज्ञमान जिन प्रतिमाओकी भक्तिपूर्वक वन्‍्दना करनेकी इच्छासे मेरु पर्वतपर गया ॥|१६१॥ 
बह परत जिनन्द्र भगवानके समवसरणके समान शोभायमान हो रहा है क्योकि जिस 





१ पाउहेतु. । २ मुखोदक त० ब० पुस्तकयों. पाठान्तर पार्श्यके छिखितम्‌। शुमोत्तरकल्म्‌ | “उद्व: 
फलमुत्तरम' इत्यमरः। हे विमलन्म०, छ०। ४ वचनम्‌। ५ तुतोप। 'सभाज प्रीतिदर्शनयोः” इति 
धावुऔरादिकः | ६ जीग्रखल्म्‌। 3 आश्रिता | ८ निश्चयः | $ समा | १० -सताम्‌ ८० । सब्युरुपागाम । 
११ मनोगुप््यादिमान्‌। १२ -गुमी-2० । १३ प्रौदवु दि | १४ सम्पा)। १५अड्डीकृस्य | १६ वन्दिवुभिच्छः | 
१७ भद्रशाल्नेन्दनसोमनस्पाण्डुकै , पत्ते अश्ञीकेसरे्छदचम्पकाग्रे! ॥ १८ आराजंन्तम । १९ लव 
टू, 2० । समवसनन्‍्णम । 


१५२ महांपुराणम्‌ 


इद्मर्पथता नूनस अनुरागों मनोगतः । त्वन्मनोरथसंसिद्धी 'सत्यज्भारोडपित्तोइ्झुना ॥१७६॥ 

तत करं असार्याथ पुनदंशनमस्तु ले । ब्रज जाम इत्युद्री निरगात्‌ स जिनालयात्‌ ॥१८५७॥ 
गृहीत्वाहं च तद्ठार्ताम इहागामिति परिडता । असारितवती"' तस्‍्या* घुरस्ताच्चिन्रपट्टकम्‌ ॥११७५८॥ 
तन्निवंण्य चिरं जातप्रत्यया सा ससाश्वसीत्‌ । चिरोढप्ौढसंतापा चातकीय घनाघनम्‌ ह१७५९॥ 
यथा शरजन्नदीतीरपुलिनं हसकामिनी । भसव्यावल्ली यथाध्यात्सशास्त्र आप्य प्मोदते ॥॥६६०॥। 

यथा कुसुमित चूतकानन॑ कलकरिठका । ट्वीपं॑ नन्‍्दीश्वर म्राप्य यथा वा पए्तनामरी ॥१६१॥। 
तथेदं पद्चक प्राप्य श्रीमत्यासीदनाकुला । मनोसझ्ेष्टाथंसम्पत्ति. कस्य वा नोत्कता' हरेत्‌ ॥१६२॥ 
तत. क्ृताथंतां तस्या समर्थयितुकामया । गोचें” परिडतया वार्च श्रीमत्यवसरोचितम ॥१६३॥ 
दिष्व्या कल्याणि कल्याणान्यचिरात्वमवाप्लुहि । प्रतीहि' प्राणनाथेन प्रत्यासन्नं समागमस्‌ ॥१६४॥ 
सागमस्त्वमनाश्वास॑' स* जोष॑!' गतवानिति । सया सुनिषुर्ण तस्य भावस्व्वय्युपलक्षित- ॥१६५॥ 
चिरं चिल्लम्बितो द्वारि वीक्षते मां सुहुसुहु. । चजन्नपि सुगे* सार्गे स्खलत्येव पदे पदे ॥१६६॥ 





अनुबन्धका क्रम स्पष्ट रहता है उसी प्रकार इस चित्रमे भी रेखाओ, रंगो ओर अलुकूत्न भावोका 
क्रम अत्यन्त स्पष्ट दिखाई दे रहा है अथीत्‌ जहां जो रेखा चाहिये वहाँ वही रेखा खींची गई हे; 
जहाँ जे रण चाहिए वहाँ वही रंग भरा गया है और जहाँ जैसा भाव दिखाना चाहिये वहाँ वेसा 
ही भाव दिखाया गया है॥ १४४ | राजकुसारने तुम यह चित्र कया सोपा है मानो अपने 
सनका अलुराग ही सौपा है अथवा तेरे मनोरथको सिद्ध करनेके लिये सत्यंकार (बयाना) ही 
दिया है ॥ १४५६॥ अपना चित्र मुके सोंप देनेके बाद राजकुमारने हाथ फैलाकर कहा कि हे 
आर्य , तेरा दर्शन फिर भी कभी हो, इस समय जाओ, हम भी जाते है । इस प्रकार कहकर वह्‌ 
जिनालयसे निकलकर वाहिर कला गया।! १४७॥ आर मै उस समाचारकों स्‍भ्रहण कर यहाँ 
आई हूँ । ऐसा कहकर परिडताने बज्रजंघका दिया हुआ चित्रपट फैज्ञाकर श्रीमतीके सामने रस 
दिया ॥ १४८॥ 

उस चित्रपटको उसने बड़ी देर तक गौरसे देखा, देखकर उसे अपने मनोरथ पूर्ण होनेका 
विश्वास हो गया ओर उसने सुखकी सांस ली | जिस प्रकार चिरकालसे संतप्त हुई चातकी मेघका 
आगसन देखकर हर्षित होती है, जिस प्रकार हसी शरद ऋतुमे किनारेकी निकली हुई जमीन 
देखकर प्रसन्न होती है, जिस प्रकार भव्य जीवोकी पंक्ति अध्यात्मशाल्षको देखकर प्रमुद्त होती 
है, जिस प्रकार कोयल फूले हुए आमोका वन देखकर आनन्दित होती है और जिस प्रकार देवों- 
की सेना नन्‍्दीश्वर दीपको पाकर प्रसन्न होती है; उसी प्रकार श्रीमत्ती उस चित्रपटकों पाकर 
प्रसन्न हुई थी। उसकी सब आकुलता दूर हो गई थी। सो ठीक ही है अमिलषित वस्तुकी भ्राप्त 
किसकी छत्कठा दूर नहीं करती ? ॥| १५६-१६२ ॥ तत्पश्वात्‌ श्रीमती इच्छालुसार वर प्राप्त होन 
कृतार्थ हो जावेगी इस वातका समर्थन करनेके लिये पण्डिता श्रीमतीसे उस अवसरके योग्य 
वचन कहने लगी ॥ १६३ | कि हे कल्याणि, देवयोगसे अब तू शीघ्र दी अनेक कल्याण त्राप् 
कर | तू विश्वास रख कि अब तेरा प्राणनाथके साथ समागम शीघ्र ही होगा।॥ १६४ ॥ वह 
राजकुमार वहांसे चुपचाप चला गया इसलिये अविश्वास मत कर, क्योकि उस समय भी उमकी 
चित्त तुममे ही लगा हुआ था । इस वातका मैंने अच्छी तरह निमश्चय कर लिया है।॥ १६५ ॥| 
बह जाते समय दरवाजेपर बहुत देर तक विलम्ब करता रहा, बार बार मुमे देखता था 

१ रुत्यापमम्‌। २ प्रसारयति स्म। २३ प्रचुद्ध। ४ उन्मनत्कता चित्तव्याडुलवान | 
५ प्रोच्चते सम | ६ श्रेयासि। ७ विश्वास कुछ | ८ सयोगम्‌ । ६ अविश्वासम। १६० वदख्रन्ः | 
११ तृप्यीम्‌। १२ उुखेन गम्पतेडस्मिन्निति छगत्तस्मिन्‌ | 


सप्तम पर्चे शेश३ 


'स्मयते जम्भते किब्वित्‌ स्मरत्याराह्ििलो कते । श्वसित्युष्ण्व दीघंत्व पद़रस्मिन्‌ स्मरज्वरः ॥4६७॥ /_ 
तमेव बहुमन्येते पितरी' ते नरोत्तमम्‌ । नपेन्द्रों भागिनेयत्वाद आन्रीयत्वाच्चा देव्यसीं/ ॥१६८॥ , 
लद्ष्मीवान्‌ कुलजो दक्ष स्वरूपोडभिमत सताम | इत्यनेको गुणमाम. तस्मिन्नस्ति चरोचित, ॥१६५॥ 
सपतनी श्रीसरस्वत्यो भृत्वा त्व तदुरोगृहे | चिर॑ निवस कल्याणि कल्याणशतभांगिनी 0 बैक 7४ ्यी 
'सामान्येनोपमान ते लक्ष्मीनेंच सरस्वती । यतोउपूर्वेव लच्ष्मीस्व्वम अन्येव च सरस्वती ॥१७ कोड _ 
भिदेलिमदले' शश्वत्सकोचिनि रजोज॒ुपि | सा श्रीरश्री“रिवोडृता कुशेशयकुदीरके' ॥१७२॥ ०" “//7/ 
सरस्वती च सोच्छिष्टे 'चलजिद्नाग्रपल्कचे । “लब्धजन्मा तयो. कत्य./ तवेबवाभिजनः शुचि ॥१७६॥ 7 


लताह्नि ललिताड्स्य विविक्ते तस्य मानसे । रमस्व राजहंसीव लता" ड्रमितवत्सरान्‌ ॥१७४॥ 
यु बयोरुचित॑ योग कृत्वा यातु कृतार्थताम्‌ । विधाता जननिर्वादात्‌* मुच्येत कथमन्यथा ॥१७०७॥ 
समाश्वसिहि तद्भद्वे ज्षिअ्रमेष्यति ते चर । त्वहरागसने पश्य पुरमुद्ेलकोतुकम्र// ॥१७६॥ 





और सुखपूवेक गभन करनले-योग्य उन्दम मार्गमे चलता हुआ भी पद-पद्प़्र स्खलित हो जाता 
था । वह हँसता था, जँभाई लेता था, कुछ स्मरण करता था, दूर तक देखता था और उष्ण तथा 
लम्बी सांस छोड़ता था। इन सब घिहोसे जान पड़ता था कि उसमे कामज्वर बढ़ रहा है 
॥ १६६-१६७ ॥ चह वष्ज्रजंघ राजा वच्नरदन्तका भानजा है और लक्ष्मीमती देवीके भाईका 
पुत्र ( भतीजा ) है। इसलिये तेरे माता पिता भी उसे श्रेष्ठ बर समभते हैं । इसके सिवाय वह 
लक्ष्मीमान्‌ है, उच्चकुलमे उत्पन्न हुआ'है, चतुर है, सुन्दर है. और सज्जनोका मान्य है। इस 
प्रकार उसमे बरके योग्य अनेक गुण विद्यमान है॥ १६६ ॥ हे कल्याणि, तू लद््मी और सर- 
स्वतीकी सपत्नी ( सोत ) होकर सैकड़ो सुखोका अनुभव करती हुई चिरकाल तक उसके हृदय 
रूपी घरमे निवास कर ॥ १७० ॥ यदि सामान्य ( गुणोकी बराबरी ) की अपेक्षा विचार 'किया 
जावे तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनो ही तेरी उपमा को नहीं पा सकतीं; क्योकि तू अनोखी लक्ष्मी 
है और अनोखी ही सरस्वती है। जिसके पत्ते फटे हुए हैं, जो सदा सक्ष॒चित ( संकीर्ण ) होता 
रहता है ओर जो परागरूपी धूलिसे सहित है ऐसे कमलरूपी भोपड़ीमे जिस लक्ष्मीका जन्म 
हुआ है उसे लक्ष्मी नहीं कह सकते वह तो अलद्मी है-दरिद्रा है। भला, तुम्हें उसकी उपमा 
कैसे दी जा सकती है.” इसी प्रकार उच्छिष्ट तथा चशच्र्वल् जिह्ाके अग्रभागरूपी पलल्‍लवपर 
जिसका जन्म हुआ है वह सरस्वती भी नोच कुल्में उत्पन्न होनेके कारण तेरी उपमाको प्राप्त नहीं 
हो सकती । क्योकि तेरा कुल अतिशय शुद्ध है-उत्तमकुलमे ही तू उत्पन्न हुईं है॥ १७१- है 
१७३ ॥ हे लताद्ि ( लताके समान कृश अगोको धारंण करनेवाली ) जिस प्रकार पवित्र मानस 
सरोबरसे राजहसी क्रीडा किया करती है उसी प्रकार॑ तू भी ललिताड़ ( चजजंघ ) के पवित्र 
ओर एकान्त मनमे अनेक वर्षों तक क्रीडा कर ॥१७४॥ विधाता तुम दोनोका योग्य समागसकर 
कृत्यक्रत्यपनेको प्राप्त हो; क्योकि यदि वह ऐसा नहीं करता अर्थात्‌ तुम दोनोका समागम नहीं करता 
तो लोकनिन्दासे कैसे छूटता / ॥१७५॥ इसलिये हे भद्रे, घैये धर, तेरा पति शीघ्र ही आवेगा 
देख, तेरे पतिके आगसनके लिये सारा नगर कैसा अतिशय कौतुकपूर्ण हो रहा है।| १७६। ! 


१ ईपद्धसति। २ जननीजनको । २ चक्री | ४ आतृपुत्न॒चात्‌ू । ५. लक्ष्मीमतिः । 
६ समानधर्मेण | सामान्येन इति पदविभाग:। ७ [ मिन्नकपाटे ] मिन्नपर्ण च। ८ अ्रभ्रीः दरिद्ा। 
६ तृणकुटीरे। १० चलजिह्दाग्र-अ्र० ) दृ०, म०, ल०। ११ मुखे जन्म तयो; द०। १२ ुत 
आगत.। १३ कुलम। १४ पवित्रे। 'विविक्तो पूतविजनाबित्यभिधानात्‌। १५ सख्याविशेषः | 
लतागमिव म०, ल० । १६ कर्शिकास्मथवा जनितान्तम्लानगन्बगुणतो जनितान्तम्‌॥। सजने हि विधिर- 
प्रतिमोइत्लस्‍्॒ युक्किबय्ना प्रतिमोहः ॥? इत्यभिजनापवादात्‌ । १७ उत्साहम्‌। 
२० है 


शशठ मसहापुराणम्‌ 


इत्यादिता'द्वतालापैः श्रव्येस्तां सुखमानयत्‌ । पण्डिता सा तु तत्याप्ती नाय्याप्यासीज्निराकुल्ा ॥१७७॥ 
तावच्च चक्रिणा बन्धुआतिसातन्वता परास्‌ । गत्वाधेपथ्मानीतो वद्धबाहुर्महीपति' ॥१७८॥ 

'स्वसुः पति स्वसारञ्च 'स्वल्ीयञ्व विल्लीकयन्‌ । प्रापछक्री परां प्रीति प्रेग्णे दध्ा हि बन्घुदा' ॥१७५९॥ 
सुखसंकथया काश्चित्‌ स्थित्वा कालकलां छुनः । “प्राघृर्णकोचितां तेड्मी सत्किया' तेन लग्मिताः ॥१८०॥ 
चक्रवत्तिक्वतां प्राप्य वज्ञबाहु. स साननास" | पिश्निये ननु संप्रीत्ये सत्कार, अझ्चुणा कृत. ॥१८१॥ 
यथासुर्ख च संत्तोषात्‌ स्थितेष्वेचं सनाभिषरु | ततश्र॒क्रधरो वाचस्र्‌ इत्यवोचत्‌ स्वरुः पतिस्‌ ॥१८२॥ 
यत्किब्चिक्रुचितं तुभ्यं वस्ठुजाल' समालये । तद्गृहाण यदि ग्रीतिः मयि दे<्स्व्यनियन्त्रणा ॥१०८शे॥ 
प्रीतेरद्य परां' कोटिम अधिरोहति से मन । त्वे सतुवकः सदारश्र यन्ममाभ्यागतो युहम्‌ ॥१८४॥ 
व्वमिष्टबन्घुरायातो गुहं सेडच सदारक, । “संविभागोचित. कोउनन्‍्यः अस्तावः स्थान्ममेदश' ॥१८णो। 
तदन्नावसरे वस्तु तन्न से यत्ष दीयते। प्रणयिन्‌ प्रणयस्यास्य मा कृथा भ्ञसर्थिन. ॥१८६॥ 
इत्युक्तः प्रेसनिष्नेत/' चक्रिणा प्रत्युवाच सः । त्वख्मसादात्‌ मसास्तव्येव सब कि मआर्थ्यमद्य से ॥६८०॥ 
!“सास्नानेनारपितः स्वेन भ्रयुक्तेनेति सादरस्‌ । प्रणयस्य परां भूसिम अहमारोपि' तस्त्वया ॥१८८।॥ 


कु 





इसतरह पण्डिताने चञजंघ सम्बन्धी अनेक मनोहर बातें कहकर श्रीमतीकों सुखी किया, परन्तु 
वह उसकी प्राप्तिके विषयमें अब तक भी लिराकुल नहीं हुई ॥ १७७ ॥ 

इधर पर्डिताने श्रीमतीसे जबतक सब समाचार कहे तबतक महाराज वज्द॒न्त, 
विशाल भ्रादृप्रेमके साथ आधी दूर तक जाकर वज्जबाहु राजाको ले आये ॥ १७८ ॥ राजा 
वज्दन्त अपने बहनोई, बहिन और सानजेको देखकर परम प्रीतिको प्राप्त हुए सो ठीक ही है 
क्णेकि इटजनोका दर्शन प्रीतिके लिये ही होता है।। १७६।। तदनन्तर कुछ देर तक कुशल 
मगलकी बाते होती रहीं और फिर चक्रवर्तीकी ओरसे सब पाहुनोका उचित सत्कार किया 
गया ॥ १८० ॥ स्वयं चक्रवर्तके द्वारा किये हुए सत्कारको पाकर राजा वज्जबाहु बहुत प्रसन्न 
हुआ । सच है, स्वासीके द्वारा किया हुआ सत्कार सेवकोकी प्रीतिके लिये ही होता है ॥ १८१ ॥ 
इस प्रकार जब सब बन्धु संतोषपूवंक सुखसे बेठे हुए थे तव चक्रवर्तीने अपने बहनोई राजा 
वज्रवाहुसे नीचे लिखे हुए वचन कहे | १८५२ || यदि आपकी मझुकपर असाधारण प्रीति है तो 
मेरे घरमे जो कुछ वस्तु आपको अच्छी लगती हो बही ले लीजिये ॥ १८३॥ आज आप पुत्र 
और ख्री सहित सेरे घर पधारे हैं. इसलिये मेरा रात प्रीतिकी अन्तिम अ्रवधिको प्राप्त हो रहा दे 
॥ १८४ ॥ आप मेरे इष्ट बन्धु है और आज पुत्र सहित मेरे घर आये हुए है. इसलिये देनेके 
योग्य इससे बढ़वःर और ऐसा कौनसा अवसर मुमे प्राप्त दो सकता है ? ॥ १८४॥ इसलिये 
इस अवसरपर ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मै आपके लिये न दे सकूं । हे श्रणयिच्‌, समुभ प्रार्थी- 
के इस प्रेसको भंग सत कीजिये ॥ १८६ ॥ इस प्रकार प्रेमके वशीभूत चक्रवर्तके वचन सुनकर 
राजा वजवाहुने इस श्रकार उत्तर दिया। हे चक्रिन्‌, आपके प्रसादसे मेरे यहा सब कुछ है, जि 
में आपसे किस बस्तुकी प्राथना कछें ? ॥ १८७ ॥ आज आपने सन्मानपूर्वक जो मेरे साथ 
स्वयं सामका प्रयोग किया है--सेट आदि क्रके स्नेह प्रकट किया है सो मानो आपन मुमे 

१ वच्रजजद्डगतः। २ श्रीमती । ३ तत्पाप्यै दूण, ल०। ४ भगिन्या।] ५ भगिनीपुत्रम, | 
६ बन्घुसमूहः। ७ अतिथियोग्याम्‌। ८ सत्कारविशेपम्‌ ॥ & प्रापिताः॥ १० मानताम प०, 
द०, ल०, ८० | सनन्‍्मानम्‌॥ ११-जात प०, अ०, स०, द०, रकू०।| ४१२ अनित्रन्वा | 2४३ परम- 
प्रस्पाम्‌ु॥ १४ वपुन्ना।। सतुष्का म०, ल०। सपुत्र अ०, ढ०, 8०।| १५. सविमागः [व्यागः। 
सम्मावना वा। ६६ मम | ९७ स्नेशबीनेन । १८ प्रिववचनेन । १६ ग्रापित- | 





सप्तम पर्व १४५४ 


किय्रन्मात्रमिदं देव स्वापतेय॑ परित्तयि । ल्वयाव्यक्षरणो' इष्टिरलमेपापिता समयि ॥4८५%।॥ 

अहमच क्ृती धन्यो जीवित श्लाध्यमद्य मे । यद्दीक्षितो5स्मि देवेन स्नेहनिर्भरथा दशा ॥१९०॥॥ 
परोपकृतयें विश्रति अर्थवत्ता' भवह्धित्रा । लोके 'प्रसिछुसाधुत्वा. शब्दा इव कृतागमा. ॥१९१॥ 
तदेव वस्तु 'वस्तप्व्ये सोपग्रोग य्रदर्धिनाम्‌ । अविभकतवनायास्तु चन्धुताया" विशेषत ॥१५९२७ 
“तरेतत्‌ स्वस्सभोग्यम थास्ता 'सांन्यासिक धनम्‌ । न में मानग्रह+ को5पि त्वयि नानाठरो$पि वा ॥१९३॥॥ 
भार्थयेडह तथाप्येतत्‌ युप्मदाज्ञां मपूजयन । श्रीमती वश्जजद्स्‍ाय देया कन्योत्तमा स्वया ॥१९४॥ 
भागिनेयल्वमस्त्येकस्‌ ग्राभिजात्य च तत्कृतम्‌। योग्यतान्चास्य पुष्णाति सत्कारोञ्य व्वया कृतः॥१५९७।॥। 
अ्रथवैत्तत्‌ खलृक्त्वार्य”' सर्वधाहति कन्यकाम्‌। हसन्त्याश्वाँ रुबन्त्याश्र प्राधु्णका इति श्रुत्ेः (१९६७ 
तत्मसीद विभो ढातुं भागिनेयाय कन्‍्यकाम्‌ । सफला मरार्थना सेअस्तु “कुमार सो&स्तु तत्पति. ॥१९७॥॥ 





स्नेहकी सबसे ऊंची भूमिपर ही चढा दिया है ॥ १८८॥ हे देव, नष्ट हो जानेबाला यह धन 
कितनी-सी बस्तु है.? यह आपने सम्पन्न वनानेबाली अपनी दृष्टि मुकपर अर्पित कर दी है मेरे 
लिये यही वहुत है।॥ १८६ ॥ हे देव, आज आपने मुफे स्नेहसे भरी हुईं दृष्टिसे देखा है इसलिये 
में आज कृतक्षत्य हुआ हु, धन्य हुआ हू ओर मेरा जीवन भी आज सफल हुआ है || १६० ॥ 
हे देव, जिस प्रकार लोकसे शाद्बोक्री रचना करनेवाले तथा प्रसिद्ध धातुओसे बने हुए जीव 
अजीब आदि शब्द परोपकार करनेके लिये ही अर्थोकी धारण करते है उसी प्रकार आप जैसे 
हा पुरुष भी परोपकार करनेके लिये ही अर्थों ( धनधान्यादि विभूतियों) को धारण करते 
हैं ।॥ १९१ ॥ 

.. हे दच, आपको उसी वस्तुसे सन्‍्तोप होता है जो कि याचकोके उपयोगमे आती है और 
इससे भी बढकर सनन्‍्तोप उस वस्तुसे होता है जो कि धन आदिके विभागसे रहित ( सम्मिलित 
रूपसे रदनेबाले ) वन्धुओके उपयोगमे आती है || १६२ | इसलिये, आपके जिस घनको मैं 
अपनी इच्छानुसार भोग सकता हूं ऐसा चह धन धरोहररूपसे आपके ही पास रहे, 
इस समय मुझे आवश्यकता नहीं है। हे देव, आपसे धन नहीं मॉगनेमें मुमे 
कुछ अहकार नहीं है ओर न आपके चिप्यमे कुछ अनादर ही है ॥१६३॥ हे देव, 
यद्यपि मुके किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है तथापि आपकी ओआज्ञाकों पूज्य मानता 
हुआ आपसे प्राथना करता हूँ कि आप अपनी श्रीमती नामकी उत्तम कन्या मेरे पुत्र वश्नजघके 
लिये दे दीजिये ॥ १९४ ॥ यह बज्रजजंघ प्रथम तो आपका भानजा है, और दूसरे आपका 
भानजा होनेसे ही इसका उच्चकुल प्रसिद्ध है| तीसरे आज आपने जो इसका सत्कार किया है वह 
इसकी योग्यताकों पुष्ठ कर रहा है॥ १६५॥ अथवा यह सव कहना व्यर्थ है। वज्ज्ज॑ंघ दर 
प्रकारसे आपकी कन्या अहण करनेके योग्य है। क्योकि लोकसे ऐसी कद्दावत प्रसिद्ध है. कि 
कन्या चाहे हँसती हो चाहे रोती हो, अतिथि उसका अधिकारी होता है।॥। १६६।। इसलिये हे 


१ अनाब्यः आब्य+ क्रियते यया सा। 'कुज, करणे! खनद | २ उपकाराय। ३ घनिकताम्‌ | 
प्चे अमिधेयवत्यम्‌ ।. 'अर्थोड्मिधेयरैबस्तुप्रवोजननिश्वत्तिपु 7... इत्यमरः |)... ४ -असिद्ध- 
धाव॒त्वात्‌ अ०, ल० | लोकप्रसिद्धघात॒त्वात्‌ू स०। ५ सूज्ानुसरेण निप्पन्नाः] कतो गताः स० | 
इतागता, ८० | ६ युप्माकम्‌ | ७ वन्छुसमूहस्थ आमजनचन्थुगजरुद्याबात्तल! इति समूहे तल । ८ तत्कारणात्‌ | 
£ निल्तिप्तम्‌। १० कुलजत्वम्‌। ११ भागिनेयत्वकृतम्‌। १२ बचनेनाल्‍्म । 'निपेघेडलखलौ क्त्वाः 
इति क्स्वाप्रत्ययः॥ १३ -शचारुदन्यश्च प०, म०, ल०]| १७ अख्यागतः। प्राघूर्शिकः ८० 
१५ कुमार: कोमार/ इति दो पाठो 'त०, ब० पुस्तकयोः। कौमारः ञ०, प०, 


स०, 5०, म०, ल० 
2० । कुमारीहृ्य प्राप्त: | 5 » शें०, 


१५६ महापुराणम 


“चस्तुवाहनसवबंस्व॑ लब्धमेवासकृन्मया । कि तेनालव्धपूर्व नमः कन्यारत्न॑ प्रदीयताम्‌ ॥१९०८७ 
इति विज्ञापितस्तेन चक्रग्द॒त्‌ प्रत्यय््यत । तथास्तु सद्मो यूनो अनुरूपोडनयोरिति ॥१९५९॥ 
प्रकृत्या सुन्द्राकारो वद्धजड्डोउ्स्व्वयं वरः । पतिंवरा गुणैयुक्ता श्रीमती चास्तु सा वधू; ॥२००॥ 
जन्मान्तराजुबछत्च प्रेमास्व्येवानयोरत.' । समागसोउ्स्तु चन्द्रस्य ज्योत्स्नायास्तु यथोचित. ॥॥२०१॥ 
प्रागेव चिन्तितं काय. मयेद्सतिमानुषस । विधिस्तु श्राक्तामेव सावधानोअन्र के वयम्‌ ॥२०२॥ 
इति चक्रधरेणोक्तां व्म्च संपुज्य पुण्यधीः । वद्रबाहुः परां कोटि प्रीतेरध्यार्रोह सः ॥२०३॥ 
वसुन्धरा महादेवी पुन्नकल्याणसस्पदा । तया पअमदपूर्णाज्ञी न स्वाज्नो नन्‍्वमात्तता ॥२०४॥ 

सा तदा सुतकल्याणमहोत्सवसमुद्गतम्‌ । रोमाब्व्वमन्वितं” भेजे प्रमदाहुरसन्षिभस्‌ ॥२०७॥ 
मन्त्रिसुख्यमहामात्यसेनापतिपुरोहिता. । सामन्ताश्च॒ सपौरास्तत्कल्याणं बहुमेनिरे ॥२० ६॥॥ 
कुमारो वद्नजजड्शोड्यम अनद्भ सदशाकृतिः । श्रीमतीय॑ रति रूपसम्पदा निर्जिगीषति ॥२०७॥ 
अभिरूप: कुसारो5्यं 'सुरूपा कन्‍्यकानयो, । अ्नुरूपोउ्स्तु संबन्धसुरदम्पतिलीलयो, ॥२०८॥ 
इति प्रमद्विस्तारम उद्दहत्तत्पुर तदा । राजवेश्म च संवृत्त' प्रियमन्यामिवाश्रितम्‌ ॥२०५९॥ 


स्वामिन्‌, अपने भानजे वज्जघको पुत्री देनेके लिये प्रसन्न होइए | मैं आशा करता हैँ कि मेरी 
प्राथना सफल हो और यह कुसार वजञ्जजघ ही उसका पति हो ॥ १९७॥ हे देव, धन सवारी 
आदि बस्तुएँ तो मुझे आपसे अनेक बार मिल चुकी है इसलिये उनसे क्या प्रयोजन है ? अबकी 
बार तो कन्या-रत्न दीजिये जो कि पहले कभी नहीं मिला था ॥१६८।॥ इस प्रकार राजा वजबाहुने 
जो प्राथना की थी उसे चक्रवर्तनि यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि आपने जैसा कहा है 
वैसा ही हो, युवावस्थाको प्राप्त हुए इन दोनोका यह समागम अनुकूल ही है ॥।-१९९ ॥ स्वभावसे 
ही सुन्दर शरीरको धारण करनेवाला यह वज्जजंघ वर हो और अनेक गुणोसे युक्त कन्या 
श्रीमती उसकी वधू हो | २००॥ इन दोनोका प्रेम जन्सान्तरसे चला आ रहा है इसलिये इस 

जन्ममे भी चन्द्रमा और चॉदनीके समान इन दोनोंका योग्य समागम हो॥ २०१॥ इस 
लोकोत्तर कायका मैने पहलेसे ही विचार कर लिया था। अथवा इन दोनोका दैव ( कर्मोका 
उदय ) इस विषयसे पहलेसे ही सावधान हो रहा है। इस विषयमे हम लोग कौन हो 'सकते हैं ” 
॥ २०२५॥ इस प्रकार चक्रवर्तके द्वारा कहे हुए वचनोका सत्कार कर वह पवित्र बुद्धिका 
धारक राजा वजबाहु प्रीतिकी परम सीमापर आरूढ़ हुआ अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ २०३ ॥ उंस 
समय वज्रजंघकी माता वसुंधरा सहादेवी अपने पुत्॒की विवाहरूप संपदासे इतनी अधिक 
हर्षित हुई कि अपने अंगमे भी'नहीं समा रही थी || २०४७॥ डस समय . वसुन्धराके शरीरमे 
पुत्रके विवाहरूप महोत्सवसे रोमांच उठ आये थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो हषके अंकुर ही 
हो ॥| २०५ | मंत्री, महामंत्री, सेनापति, पुरोहित, सामन्‍त तथा नगरनिवासी आदि सभी 
लोगोने उस विवाहकी प्रशंसा की ॥| २०६ || यह कुमार वज्जजंघ कामदेवके समान सुन्दर 
आकृतिका धारक है और यह श्रीमती अपनी सौन्दर्य-सम्पत्तिसे रतिकों जीवना चाहती है. 
॥ २०७॥ यह कुमार सुन्दर है और यह कन्या भी सुन्दरी है इसलिये देव देवाद्ननाओकी 
लीलाको धारण करनेवाले इन दोनोका योग्य समागम होना चाहिये ॥ २०८॥ इस प्रकार 
आनन्दके विस्तारको धारण करता हुआ बह नगर बहुत ही शोभायमान हो रहा था और 


१ “नयोरिव प० ।-नयोरति अ० । २ मानुपमतिक्रान्तः | ३ सममात्तटा अ०, प०, स०, 4९, 
ल० | माति त्म। ४ व्यासम्‌। ४ नायफा:। ७ सपौरासु स० | ७ मनोनः | ८ मनोजा। 'प्रातल्य- 
उुरूपाभिर्पा बुधमनोजयोरित्यभिघानात्‌ू। £& सम्बग्‌ वर्तते सम । 


सप्तमं पर्व १५७ 


विवाहमण्ठपारम्म॑ चक्रवर्तिनिदेशत ! । महास्थपततिरातेने पराश्यमणिकाब्चन ॥२१०॥ 
चामीकामया स्तम्भा सलकुम्भमहोदय. । रत्नोज्ज्वके श्रियं तेल नृपा इब नुपासने ॥२११॥ 
स्फाटिक्यों भित्तवस्तस्मिनू जनाना अतिविस्बकें । चित्रिता इब सरेजु. श्रेक्षिणा चित्तरक्षिका, ॥२१०॥ 
मणिकृद्धिमभरस्मिन नीलरत्नेविनिर्मिता । पृष्पोपहारेव्यस्चद चोरिवाततत्तारका ॥२१३॥ 
मुक्तादामानि लम्बानि तहभें व्यद्युतस्तराम्‌ । सफेनानि रुणालानि लम्बितानीव काठुकात ॥२१४॥ 
पप्चरागमयस्तस्मिन्‌ वेदिवन्धो5सवस्पृथ । जनानामिव चित्तस्थोी रागस्तन्मसयता गत ॥२१७॥। 
सुधोज्ज्वलानि कृटानि पर्यन्तेप्वस्थ रेजिरे | तोपात सुरविमानानि हसन्तीवास्मणोभया ॥२१६॥ 
वेढिका कटिसूत्रेण पर्थन्ते स परिप्कृत” । रामणीयकसीम्नेत रुछुटिक्क्रेन विश्वतत- ॥२१७॥ 
र्नेर्विशचित॑ तस्य व्भा गोपुरम॒चके । प्रोत्सर्पक्रत्नभाजालरचितेन्द्रणरासनम्र्‌ ॥२१८॥ 
सर्वरत्नमयस्तस्थ ह्ारवन्धों निवेशित, । लक्ष्म्या प्रवेगनायेब परयन्तापितमद्गलल ॥२१५९॥ 

स तदाशहिकी पूजा चक्रे चक्रतवर. परास । कल्पवृत्तमहारूढि महापूतजिनालये ॥२२०॥ 
ततश्शुभदिने सौम्ये लग्ने शुभमुह्तके । चन्द्रतारावलोपेते तज्ज्ञ सम्यग्निरूपिते ॥२२१॥ 


राजसहलका तो कहना ही क्या था ? बह तो मानो दूसरी ही शोभाको प्राप्त हो रहा था, उसकी 
शोभा द्वी बदल गई थी ॥ २०६ ॥ चक्रवर्तीकी आज्नासे विश्वकर्मा नामक मनुप्यरक्ोने महामूल्य 


रत्नों और सुवर्णसे कप 7 लाना ण्ड़प तेयार किया था।|२१०॥ डस विवाहमण्डपमे सुबणके 
खम्भे लगे हुए थे आर उनके नीचे रह्लोसे शोभायमान बडे-बड़े तलकुम्भ लगे हुए थे, उन 


तलकुम्भों से वे सुबर्णके खम्से ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे कि सिहासनों से राजा 
सुशोभित होते हेँ॥२९१॥ उस मण्डपमे स्फटिककी दीवालोपर अनेक मनुष्योके 
प्रतिविम्च पडते थे लिनसे वे चित्रित हुई-सी जान पड़ती थीं ओर इसीलिये दर्शकोका मन 
अनुरक्षित कर रही थीं॥२१२॥ उस मण्डपकी भूमि नील रत्नोसे वनी हुई थी 
डसपर जहां तहा फूल बिखेरे गये थे। उन फूल्ोसे वह ऐसी सुशोभित हो रही थी 
मानो ताराओसे व्याप्त नीज्ञा आकाश ही हो | २१३॥ उस मण्डपके भीतर जो सोतियोकी 
मालाएँ ज्टकती थीं वे ऐसी भत्नी मालूम हाती थीं मानो किसीने कोतुकबश फेन सहित 
मृणाल ही लटका दिये हों ॥ २१४ । उस मण्डपके मध्यमें पद्मराग मशियोकी एक वड़ी बेदी 
बनी थी जो ऐसी जान पड़ती थी मानो मनुप्योके हृदयका अनुराग ही वेदीके आकारमें परिणत 
हो गया हो ॥ २१४ ॥ उस भण्डपके प्यन्त भागमे चूनासे एते हुए सफेद शिखर ऐसे शोभायमान 
होते थे मानो अपनी शोभासे संतुष्ट होकर देवोंके विमानोकी हँसी ही जड़ा रहे हो ।| २१६ ॥॥ 
डस मण्डपके सब ओर एक छोटी सी वेदिका वनी हुई थी, वह वेदिका उसके कटिसूत्रके समान 
जान पढ़ती थी। उस वेदिकारूप कटि सूत्रसे घिरा हुआ बह मण्डप ऐसा मालूम होता था 
मानो सब ओरसे दिशाओको रोकनेवाली सौन्द्यकी सीसासे ही घिरा हो॥ २१७॥ 
अनेक प्रकारके रत्नोंसे बहुत ऊँचा वना हुआ उसका गोपुर-द्वार ऐसा मालम होता था 
मानो रत्नॉकी फेलती हुई कान्तिकि समूहसे” इन्द्रधनुष ही वना रहा हो। ॥२१८॥ 
उस मण्डपका भीतरी दरवाजा सब प्रकारके रत्नोसे बनाया गया था और . ४ 
दोनो ओर मन्जनल द्रव्य रख गये थे, जिसस ऐसा जान पड़ता था मानो हझक्ष्मीके प्रवेशके ' थे 
दी बनाया गया हो, ॥ २१६॥ उसी समय वजदुन्त चक्रवर्तनि महारपूद चेत्यालयम आठ दि 

तक कल्पबृक्त नामक महापूजा की थी ॥ २२० ॥ तदुनन्तर ज्योतिषियोके छारा बताया हुआ ९ 

22% 5-०० तन +पन- का मिकनिल अ लिख आम 


शीनीट- :. ारई्ड 


१ शासनात्‌ | २ विश्वकर्मा। ३ आसनीमूतपापाणै; | ४ पश्यताम। ४५ तन्मण्डपान्तरे 
६ वेदिकानाम्ना देमसत्नन्रयेश । ७ ज्योतिःशास््षतें: | 


श्श्८ सहादुरशणम्‌ 


कृतोपशोमे नगरे समन्तादुछ॒तोरणे । सुरलोक इवाभाति परां दधति सम्पदम ॥२२२॥ 
राजवेश्माज्नणे सान्द्रचन्दनच्छट्योक्षितें! । पुष्पोपहारैरायुबज्जदलिसि कृतरोचिषि ॥२२३॥ 
सौवर्णकलशे. पूर्ण. छुश्यतोये सरत्नके । अभ्यषेचि विधानझ्े. विधिवत्तद्रधूवरस्‌ ॥२२४॥ 
तदा महानकध्वान, शद्भूकोलाहलाकुल' । घनाडस्बरसाक्रम्य जजम्भे नृपमन्दिरे ॥२२७॥ 
कल्याणाभिषवे तस्सिन्‌ श्रीमतीवद्धजड़्णो । स नान्‍्त वशिकस्तोषनिर्भर न ननते य. ॥२२६॥ 
वाराज्जना, पुरल्ध्युश्व पौरवर्गश्व तत्क्षणस्‌ । एुण्येः पुष्पाक्षतै. शेपां 'साशिष॑ तावलस्भयन्‌' ॥२२७॥ 
श्लच्णपद्दुकूलानि निष्प्रवाणीनि* तौ तदा । क्षीरोदो्सिमयानीव “पर्यधत्तामनन्तरस्‌ ॥२२८॥ 
प्रसाधनगृहे” रम्ये म्राड्मुखं खुनिवेशितों। तावल्लज्ञारसबंस्व भेजतुर्महलोचितम्‌ ॥२२५॥ 
चन्दनेनानुलिछों तो ललाटेन ' लल्लाटिकास्‌ । चन्दनद्बवविन्यस्तां दधतु" कौतुकोचिताम्' ॥२३०॥ 
वध्षसा हारयश्टि तो हरिचन्दुनशोभिना । अधत्तां मौक्तिके, स्थूले" छत तारावलिश्रियम्‌ ॥२३१॥ 
पुष्पमाला बसौ भरूर्धि तयो कुब्चितसूछेने । सीतापएगेव नीलाद्विशिखरोपान्तवरत्तिनी ॥२३२॥ 
कर्णिकाभरणन्यासं* कणयोरनिरविक्षतास। यद्गवत्नासीशुभिर्भेजे' तहृ॒कद्राब्ज एस श्रियस ॥२३३॥ 








दिन शुभ लग्न ओर चन्द्रमा तथा ताराझके बलसे सहित शुभ भुहते आया । उस दिन नगर 
विशेष रूपसे सजाया गया । चारो ओर तोरण लगाये गये तथा और भी अनेक विभूति प्रकट की 
गई जिससे वह रबगलोकके समान शोभायमान होने लगा। राजभवनके आंगनमे सब ओर 
सघन घन्द्न छिड़का गया तथा गुंजार करते हुए भ्रमरोसे सुशोभित पुष्प सब ओर बिखेरे गये | 
इन सब कारणोसे वह राजभवनका आंगन बहुत ही शोभायमान हो रहा था| उस आंगनमे 
बधू वर बेठाये गये तथा विधिविधानके जाननेवाले गृहर्थाचार्योने पविन्न जलसे भरे हुए रत्न- 
जडित सुव्शंशय क्लशॉंसे उनका अभिषेक किया ॥ २२१-२४५४।| उस समय राजमन्दिरमे 
शट्डके शब्द्से मित्ता हुआ बड़े-बड़े दुन्दुभियोका भारी कोलाहल हो रहा था-और बह आकाशको 
भी उल्लंघन कर सब ओर फैल गया था ॥ २५२४ ॥ श्रीमती और वष्त्रजंघके उस विवाहाभिपेकके 
समय अन्तःपुरका ऐसा कोई मनुप्य नहीं था जो हषसे सतुष्ट होकर नृत्यन कर रहाहो 
॥ ४२६।॥| उस ससय वारांगनाएँ, कुल्वधुयें और समस्त नगर - निवासी जन॑ 
उन दोनों वरबधुओको आशीर्वादके साथ-साथ पवित्र पुष्प और अक्षतोके द्वारा प्रसाद 
प्राप्त करा रहे थे। २२७।॥ अभिपेकके बाद उन दोनो वर-बधूने क्षीरसागरकी लहरोके 
समान 22 शक कलम नमक व ज्ज्वल् सहीत ओर नवीन रेशमी वख््र धारण किये।। २२८ ॥ तत्पश्चात्‌ दोनों 
वरवधू अतिशय मनोहर प्रसाधन गृहसे जाकर पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके वैठ गये ओर वहां 
उन्होंने विवाह मंगलके योग्य उत्तम उप्तम आभूषण धारण किये॥ २२०॥ पहले उन्होने अपने 
सारे शरीरमें चन्द्नका लेप किया। फिर लत्ञाटपर विवाहोत्सवके योग्य, घिसे हुए चन्दनका 
तिल्लक लगाया ॥ २३० ॥ तदनन्तर सफेद चन्दन अथवा केशरसे शोभायमान वक्ष-स्थलपर गोल 
नक्षत्र सालाके समान सुशोमित बड़े-बड़े मोतियोके बने हुए हार घारण किये ॥ २३१॥ कुटिल 
केशोसे सुशोभित उनके मस्तकपर धारण की हुई पुष्पमाला नीलगिरिके शिखरके समीप बहती 
हुई सीता नदीके समान शोसायसान हो रही थी ॥ २३२ ॥ उन दोनोने कानोंमें ऐसे कर्णभूपण 






१ प्रोक्षिते। २ आऊीणः । ३ अन्तःपुरेष्वधिक्ततः । ४ आशीःसहितामू। ४. प्रापयन्ति 
स्म। ६ नववदल्वाणि । -नि तत्ममाणानि स० | ७ परिधानमकार्प्पम्‌ | ८ अलक्कास्ण्दे । ६ प्रादमुसी 
स०। १० तिलक्म्‌॥। ११ उत्सवोचिताम्‌। १२ इ्ताग-श्र०, स०, ल०। १३ कर्मिस्णम | 
१४ अधत्ताम। 'निरवेशों शतिमोगयो इत्यमरः। १५ यदत्नाम्यश्युभि-य० [| बद्वल्नामाशुमि-श्र ० । 


सप्तम पर्व १०, 


आजानुलस्वमानेन तो पालम्वेन! रेजतु । शरज्ज्योत्स्नास्रेनेव सुणारूचछविचास्णा ॥२३४॥ 
कठफाइदरजेयूर स॒ुद्िकादिविभूषणे, । बाहू व्यरूत्व्तां कल्पतरुशास्राच्छुकी तयो ॥२३७॥ 

“जघने रसनावे्ट/ किह्लिणीकृतनि स्वनम्‌ । तावनब्नह्विपस्पेव जयडिण्डिसम्रूहत्‌ ॥२३६॥ 
मणिनूपुरमसक्षरे. क्रमो शिक्षियतु थ्रियम्‌ | श्रीमत्या पद्मग्रोस्छेद्रफलनि क्वणशोमिनों ॥२३७॥ 
महालड्क्ृतिमाचार इत्येब व्भ्वित सम तो । शन्‍्यथा< सुन्दराकारपोसेबालटकृृतिस्तयो ॥२३८॥ 
लक्ष्मीमति. स्वयं लच्मीरिव पुत्रीमभूपषयत । पुत्रन्‍््च भूषयामास बसुधेव वसुन्धरा ॥२३५९॥ * 
प्रसाधनविधेरन्ते अथास्व तो निवेशिती | रत्नवेदीतटे पूर्व क्ृतसज्ञलसत्किये ॥२४०॥ 
मणिप्रदीपरुचिरा मझ्ज"ैरुपशोमिता | वी बेदी तद्ाक्ान्ता' सामरेब्राद्विराटूतटी ॥२०१॥ 

ठतो मधुरगम्भीरस्‌ आनका “कोणताढिता । दश्वनुध्वनदम्भोधि 'ग्ीरध्वनयस्तटा ॥९४२॥ 
मड़लोड़ानमातेनु वारवध्च करूं तदा। * उत्साहान पेठरमसितो वन्दित * सह'सागधा ॥३४३॥। 
वर्धंमानलगनेत्तम थआरेमे ललित तदा। वाराज्ननाभिरुदूश्रुभी रणन्नूपुरमेखलम्‌ ॥२४४॥ 
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धारण किये थे कि जिनमे लगे हुए रह्लोंकी किरणोसे उन5त मुख-फमल उत्कृष्ट शोभाको प्राप्त हो 
रहा था ॥ २३१ ॥ वे दोनो शरदूऋतुकी चांदनी अथवा मसणाल तनन्‍्तुके समान सुशोमसित-सफेद, 
घुटनो तक लटकती हुई पुष्पमालाओले अतिशय शोभायमान हो रहे थे | २३४ ॥ कडे बाजूब॒द 
केयूर ओर अंगूठी आदि आभूषण धारण करनेसे उन दोनोकी भ्जुजाये भूपणांग जातिके कल्प 
वृक्तकी शाखाओंकी तरह अतिशय सुशोभित हो रही थीं ॥ २३५ || उन दोनोने अपने अपने 
नितम्ब भागपर करधनी पहनी थी | उसमे लगी हुई छोटी छोटी घटिया (बोरा) मधुर शब्द कर 
रही थीं । उन बरघनियोसे वे ऐसे शोभायमान हो कल न कामब्वरूपी हस्तीके 
विजय-सूचक बाजे ही धारण किये हो ॥ २३६ ॥क्षीमतीके दानों चरण मणिमय की न जायज नल हो शा सी 
भकारसे ऐसे मालूम होते थे मानो -अ्रमरोके मधुर शब्दोसे शोभाषम्ान कमल ही हो (| २३७१ 
विवाहके समय आभूपण धारण करना चाहिये, केवल्न इसी पद्धतिको पूण करनेके लिये इन्होने 
बड़े-बड़े आभूषण धारण किये थे नहीं तो उनके सुन्दर शरीरक्री शोभा ही उनका आभूपण थी 
॥२३८॥ साजाय वत्यीके अयाव अंडमान सी अत तहलका | दमीमतिने स्वय अपनी पुत्री श्रीमतीको अलकृत किया था और 
सान्षात्‌ बसुन्धरा ( प्रथिवी ) के समान वसुन्धराने अपन पुत्र वहज्अजघकोा अभूपण पहिनोयें 
॥ २१णया इस प्रकार अल्कार धारण करनेके बाद वे दोनों जिसको मंगलक्रिया पहले ही की 
जा चुकी है ऐसी रत्ल-वेदी पर यथायोग्य रीतिसे वेठायें गये ॥ २४० ॥ भमणिमय दीपकोके 
प्रकाशसे जगमगाती हुई और मन्नल द्रव्योसे शुशोभित वह्‌ बेदी उन दोनोके बेठ जानेसे 
ऐसी शोभायमान होने लगी थी मानो देव-दवियोस सहित सरू पवतका तट ही हो ॥ २४१ ॥ 
उस ससय समुद्रके समान गभीर शब्द करते हुए, डडोसे वजाये गय नगाड़े बड़ा ही मधुर 
शब्द कर रहे थे ॥ २४२ ॥ वाराजह्ननाए मधुर मगल गीत गा रही थी ओर बन्दीजन सागध 
जनोंके साथ मिलकर चारों ओर उत्साहवधंक भन्नल पाठ पढ़ रहे थ | २४३॥ जिनक्री 
भौहें कुछ कुछ ऊपरको उठी हुई है ऐसी वाराद्ननाण लय-तान आदिसे सुशोमित,तथा रुन- 





१ हारविशेषेण | 'प्रालम्समजुलम्बि स्थाद! इत्यमरः॥ २ शुजाभरणम्‌ | ३ भुजशिखराभरणम्‌ | 
४ जघन झ०, प०, स०, द०, ल०,। ४ काड्चीदामवलयम्‌ | ६ छुद्रत्रश्टिका | ७ इत्पेव अ० 
प०) स०, द० । झ [आचाराभावें] । ६ तदबूवराक्रान्ता। १० कोणः वायताडनोपकरणम | 'कोणः 
वीगादिवादनस? इत्यमिघानात्‌ु। ११ न्गम्भीर-न्र ०, प०, स०, ल०| १२ मडलाष्टकान्‌ | 
१३ स्ुतिपाठकाः । १४ वरावीयांदिस्वुट्युपजीविन. | सहमागवा 2०, प०, स०, ढ०, ल०। 


श्द० महापुराणस 


ततो वधूवर सिद्ध स्नानाम्भ पूतमस्तकम्‌ | निवेशितं महाभासि सच्चामीकरपहके ॥२४७॥। 
स्वय सम करक॑ घत्ते चक्रवर्ती महाकर. । हिरण्सयं महारत्लखचितं मोक्तिकोज्ज्वलम्‌ ॥२४६॥ 
अशोकपल्लवेवक्त्रनिहितेः करको' बसो । करपत्लवसच्छायाम्‌ अनुकुवेन्निवानयो ' ॥२४७॥ 
ततो न्यपाति” करकाद्धारा तत्करपत्लवे' । दूरसावर्जिता' दीघ भवन्‍्तो जीवतामिति ॥२४८॥ 
तत. पाणौ महाबाहु. वज्धजड्डोअ्यहीन्मुदा । श्रीमती तन्स्दुस्पशंसुखामीलितत्लोचनः ॥२४५९॥ 
“श्रीमती तत्करस्पर्शाद्‌ धरंबिन्दूनधारयत्‌ । घन्द्रकान्तशिलापुत्री' चन्द्रांशस्पशनादिव ॥२७५०॥ 
वच्जड्डकरस्पर्शात्‌ *'तनुत्तोध्स्याश्विरं छत' । संतापः क्रापि याति सम भूमेरिव घनागसे ॥२५१॥। 
चच्नजज्डसमासज्ञाव्‌ श्रीमती व्यय्ुतत्तरामु । कल्पवल्लीव संश्लिष्टतुज़्कल्पमहीरुहा ॥२५२॥ 
सो5पि पर्यन्तवत्तिन्या तया लक्ष्मी परामधात्‌ । स्त्रीस्वृष्टे. परया कोव्या रत्येव कुसुमायुधः ॥२५३॥ 
गुरुसाक्षि तयोरित्थं विवाह परमोदय, । निरवत्तंत'' लोकस्य परमानन्दमादधत्‌ ७२५४७ 

ततः पाणिगृहीती  तां ते जना बहुसेनिरे । श्रीमती सत्यसेवेय॑ श्रीमतीत्युद्विस्तदा ॥२७७५॥। 
तौ दम्पती सदाकारों सुरदम्पतिविश्रमौ । जनानाँ पश्यतां चित्त निरववारास्तायितौ ॥२०६॥ 


भुन शब्द करते हुए नूपुर और मेखलाओसे मनोहर नृत्य कर रही थीं ॥ २४४ ॥ तदनन्तर 
जिनके मस्तक सिद्ध प्रतिमाके जलसे पवितन्न किये गये है ऐसे बधू बर अतिशय शोभायमान 
सुबणंके पाठेपर बेठाये गये।। २४५ ॥ घुटनों तक लम्बी श्रुजाओके धारक बक्रवर्तीनी खय 
अपने हाथमे श्रृंगार धारण किया | वह श्वगार सुब्णेसे बना हुआ था, बड़े बड़े रत्नोसे खचित 
था तथा मोतियोसे अतिशय उज्ज्वल था ॥ २४६ ॥ मुखपर रखे हुए अशोक बृक्षके पल्‍्लवो से 
बह भ्ंगार ऐसा शोभायसान हो रहा था सानो इन दोनो बर-बधुओके हस्तपत्लबकोी उत्तम 
कान्तिका अनुकरण ही कर रहा हो ॥ २४७ ॥ तदनन्तर आप दोनों दीघकाल तक जीवित 
रहें, मानो यह सूचित करनेके लिये ही ऊँचे भ्र॒गारसे छोड़ी गई जलघारा वजजंघके हस्तपर 
पडी ॥ २४८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वड़ी बड़ी श्लुजाओकों धारण करनेवाले बज्जजंघने ह्षके साथ श्रीमतो 
का पाणिग्रहण किया। उस समय उसके कोसल स्पर्शके सुखसे वज्जजंघके दोनों नेत्र बद्‌ 
हो गये थे | २४६ ॥ वज्जघके हाथके स्पशंसे श्रोमतीके शरीरमे भी पसीना आगया था 
जैसे कि चन्द्रमाकी किरणोके स्पशेसे चन्द्रकान्त मणिकी बनी हुई पुतत्लीमे जलबिन्दु 
उत्पन्न हो जाते है ॥२५० ॥ जिस प्रकार मेघोकी बृष्टिसे प्रथ्वीका सनन्‍्ताप नष्ट हो जाता 
है उसी प्रकार वञ्जजघके ह्ाथके स्पर्शले श्रीमतीके शरीरका चिरकालीन संताप भी नष्ट 
हा गया था॥ २४१॥ उस समय वज्जंघके समागमसे श्रीमती किसी बड़े कल्पब्नन्षर्स 
लिपटी हुई कल्प-लताकी तरह सुशोभित हो रही थी ॥ २४२॥ वह श्रीमती ख्री-संसारमे 
सचसे श्रेष्ठ थी, समीपमे बैठी हुई उस श्रीमतीसे वह वज्जंघ भी ऐसा सुशोभित होता था 
जैसे रतिसे कासढेव सुशोभित होता है।॥| २४३ || इस प्रकार लोगोको परमानन्द देनेवाला 
डन दोनोका बियाह गुरुजनोकी साक्षीपूबक वड़े वैभवके साथ समाप्त हश्रा ॥ २४४ ॥ उस 
समय सब लोग उस विवाहिता श्रीमतीका वड़ा आदर करते थे और कहते थे कि यह श्रीमती 
सचमुच में श्रीमती है अर्थात्‌ लक्ष्मीमती है ॥ २४५ ॥| उत्तम आक्ृतिके धारक, देव-देवान्न- 


१ सिद्ध्॑नतिमाभिपेकनछम्‌ । २ सौवर्ण वधूवरासने । ३ भद्भारः। ४ टम्पत्यो. । ४ पतितम । 
६ वज्जद्डहस्ते । ७ विरसुप्ण | ८ अब श्लोक, “बर्मबरिन्दून! इत्यस्व स्थाने स्वेदविन्दून! टति परिवि 
द्वितीवत्तवके चद्धप्रमचरिते स्वकीयग्रन्थाइ़ता नीतः। & पुत्रिका। १० शर्रे। ११ बतितम | 
१२ पाशिशरीता प०, अ०, स०, म०, 2०, ल०|। १३ अठुपत। बज वस्णे? ल्प्टि। निश्वति सन्‍्तीप 
गतबत्‌ इत्पर्य, | 
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तत्कस्याण समालोक्य ठेवलोकै5पि दुलभम्‌ । प्रशशसुसुंदं आप्ता परमा श्रेक्षका जना* ॥२७५७॥ 
चक्रवर्ती महाभाग ' ख्रीरन्नमिदमुर्जितस्‌ । योग्ये नियोजयामास जनश्लाधास्पदे पढें ॥२०८ा। 

जननी पुण्यवत्यस्था मुध्नि सुप्रणसामसी । 'सल्मसूतिरिय सुता यया लच्मीसमयुति ॥२७५॥ 
कुमारेण तपस्तप्त किसेतेनान्यजन्मनि । येनालादि” जगत्सार स्त्रीरत्मसिततग्युति ॥२६०॥ 

घन्येय कन्यका मान्या नान्‍्या पुण्यवत्तीदणी । कल्याणभागिनी ग्रैपा चदञ्जजड्ठ पति चत्ता ॥२६१। 
डपोपित किसेतास्या कि वा नप्त तपो महत्‌ । किन्नु ठत्त क्रिसि.्ट! वा कीध्गू चाचरित च्तम्‌ ॥२६२॥। 
अहो 'धर्मस्य माहाक्यम्‌ अहो सत्साधन तप । अहो दत्तिमहोदर्का दयावतली फलत्यहों ॥२६३॥ 
नुनमाभ्या कृता पूजा महतामहँतां पराम [रा] । पूज्यपूजानुसधत्ते ननु सम्पत्परग्परास्‌ ॥२६४॥॥ 

अत ' कल्याणभागित्व॑ धनर्द्धिविपुल सुखम्‌ । वान्छुद्विरहंता मार्ग मति कार्या महाफले ॥० दणा। 
इत्यादिजनसजल्प, सश्लाध्यों उम्पती तदा । सुखासीनो प्रशय्यायां” बनन्‍्घुभि परिवारितों ॥२६६॥। 
एदीनैई नये समुत्सण्ट कार्पण्यं 'क्रपणेजहे” । “अनाथैश्व सनाथस्व भेजे तस्मिन महोत्सवे ॥२६७॥। 
बन्धवों मानिता." सर्वे “दानमानासिजल्पने । भ्ृत्याश्र तर्पिता भर्त्रा चक्रिणास्मिन महोत्सवे ॥२६८॥ 


नाओंके समान क्रीडा करनेवाले तथा अम्ृतके समान आनन्द देनेवाले उन वधू ओर वरको 
जो भी ठेखता था उसीका चित्त आनन्दसे 'सन्तुष्ठ हो जाता था।॥ २४५६ ॥ जो स्वर्गलोकमे 
दुलेभ है ऐसे उस विवाहोत्सवकों देखकर देखनेवाले पुरुष परम आनम्व॒को प्राप्त हुएथे और 
सभी लोग उसकी प्रशसा करते थे ॥ २४७ | वे कहते थे कि चक्रवर्ती बढ़ा भाग्यशाली है 
जिसके यह ऐसा उत्तम स््री-रत्र उत्पन्न हुआ है ओर बह उसने सब लोगोकी प्रशंसाके स्थान-भूतत 
वज्जजघरूप योग्य स्थान्तमें नियुक्त किया है ॥| २५८ || इसकी यह पुण्यचती मात्ता पुन्नवतियोमे 
सबसे श्रेष्ठ है. जिसने लक्ष्मीके समान कान्तिबाली यह उत्तम सन्तान उत्पन्न की है॥ २४५६ ॥ 
इस वज्जंघकुमारने पूर्व जन्ममे कौनसा तप तपा था जिससे कि ससारका सारभूत ओऔर 
अतिशय कान्तिका धारक यह ख्लरी-रत्न इसे प्राप्त हुआ है. ॥ २६० ॥ चूँकि इस कन्याने वजजंघ- 
को पति बनाया है. इसलिये यह कन्या धन्य है, मान्य है ओर भाग्य-शालिनों है। इसके समान 
ओर दूसरी कन्या पुण्यवत्ती नहीं हो सकती || २६१ ॥ पूर्व जन्मसे इन दोनोने न जाने कौनसा 
उपचास किया था, कौनसा भारी तप तपा था, कौनसा दान दिया था, कौनसी पूजा की थी 
अथवा कौनसा त्रत पालन किया था। २६२ ॥ अहा, धरका बड़ा साहात्म्य है, तपश्चरणसे 
उत्तम सामग्री प्राप्त होती है, दान देनेसे वड़े-चड़े फल प्राप्त होते है और दयारूपी वेल पर उत्तम 
उत्तम फल फलते हैं || २६३ ॥ अवश्य ही इन दोनोने पू्वेजन्ममे महापूज्य अहेन्त ठेवकी उत्कृष्ट 
पूजा की होगी क्योकि पूज्य पुरुषोकी पूजा अवश्य ही सम्पदाओकी परम्परा प्राप्त कराती रहती है 
॥ २६४ ॥| इसलिये जो पुरुष अनेक कल्याण, धन-ऋद्धि तथा विपुल सुख चाहते हैं उन्हें रवर्ग 
आदि महाफल देनेवाले श्री अरहन्त देवके कहे हुए मार्गमे ही अपनी बुद्धि लगानी चाहिये 
॥ २६४ || इस प्रकार दशक लोगोके वार्तौलापसे प्रशसनीय वे दोनो बर-वधू अपने इप्ठ वंधुओसे 
परिवारित हो सभा-मण्डपम सुखसे वेठे थे ॥ २६६ ॥ उस विवाहोत्सबसे दगिद्र 'लोगोने अपनी 
द्रिद्रता छोड़ दी थी, ऋषण लोगोने अपनी ऋपणता छोड़ गी थी और अनाथ लोग सनाथताको 
प्राप्त हो गये थे ।। २६७ ॥| चक्रवर्तीने इस महोत्सव दान, मान, सभापण आदिके द्वारा अपने 


१ महापुण्यवान्‌। २ स्थाने। ३ शोभनपुत्रवतीनाम। ४ सती प्रसतिवेस्याः, सा। 
५४ प्राप्तम्‌। ६ बणीते स्म। ७ पूजितम्‌। ८ परा अ०,प०, व०, द०, स०,/ल० | ६ कारणात । 
8० [टम्पत्पासने | | प्रसक््याया स०। प्रशस्थाया ल०। ११ निर्धनेः॥ १२ लुब्बै;। १३ त्यक्तम्‌ | 
१४ शअगतिकेः। १७ सत्कृता:) १६ दत्तिपूजामिसम्भापणैः । बे 
२२ हे 


१२ महापुराणस्‌ 


गृहे गृहे महांस्तोष. केतुबन्धो ग्रहे ग्रहे । ग्रहे गहे वरालापो वधूशंस्था ग्ृहे ग्रहे ॥२६५॥। 

दिने दिने महांस्तोषो धर्मभक्तिदिने दिने । दिने दिने महेछुद॒र्या पूज्यते सम वधूवरम्‌ ॥२७०॥ 
अथापरेथ्रुरुचावम/ उद्योतयितुसुद्यमी” । प्रदीषे' दीपिकोद्योतैः महापूत॑” ययौ वरः ॥२७१॥ 
प्रयान्‍्तमनुयाति सम श्रीमती त॑ं महाड्युतिस्‌ । भास्व॒न्तमिव रुद्धान्यतमसं भासुरा प्रभा ॥२८२॥ 
“पूजाविभूतिं महती पुरस्क्त्य जिनालयम्‌ । आपदुत्तज्ञकूटा्स स सुमेरुमिवोच्छितम्र्‌ ।२७३।॥। 

स त॑ अदक्षिणीकुवेन्‌ “सजानिर्विबभौ* न्प: । खेसमक इव श्रीमान महादीप्त्या परिष्कृत.! ॥२७४॥ 
₹कऊतेयांशुद्धिरिद॒डि: प्रविश्य जिनमन्दिरस्‌ । तत्रापश्यच्षीन्‌ दीप्रतपस- कृतवन्दन ॥२७७॥ 

ततो गन्धकुटीमध्ये जिनेन्द्रार्चा हिरएसयीस्‌ । पूजयामास गन्धाये: अभिषेकपुरस्सरम्‌ ॥२७६॥ 
कृताच्चनस्ततः स्तोतुं प्रारेमेओसी महामतिः । ' अर्थ्या भिः स्तुतिश्िः साक्षा त्कृत्य *स्तुत्यं जिनेश्वरम्‌ ॥२७७॥ 
नमो जिनेशिने तुभ्यम अनशभ्यस्तदुराधये'” । त्वामद्याराधयामीश कर्मशब्नुबिभित्सया/ ॥२७८॥ 
अनन्तास्त्वद्रणाः स्तोतुम अशक्या *शणपैरपि । भक्‍त्या तु अस्तुवे ” स्तोन्न॑ सक्तिः श्रेयोध्नुबन्धिनी॥२७९॥ 


समरत बंघुओका सम्मान किया था तथा दासी दास आंदि श्रत्योको भी सतुष्ट किया था 
॥ २६८ || उस समय घर-घर बड़ा संतोष हुआ था, घर घर पताकाएँ फहराई गई थीं, घर घर 
वरके विषयमे बात हो रही थी और घर घर वधूकी प्रशंसा हो रही थी ॥ २६६ ॥ उस समय 
प्रत्येक दिन बड़ा संतोष होता था, श्रत्येक दिन धमममें भक्ति होती थी और प्रत्येक दिन इंद्र जैसी 
विभूतिसे वधू-वरका सरकार किया जाता था ॥| २७० ॥ | 

तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन अपना धार्मिक उत्साह प्रकट करनेके लिये उद्यू क्त हुआ वजञ्जंघ 
सायंकालके समय अनेक दीपकोका प्रकाश कर मद्दापूत चैत्यालयकों गया ॥ २७१ ॥ अतिशय 
कान्तिका धारक वज्रजंघ आगे-आगे जा रहा था और श्रीमती उसके पीछे-पीछे जा रही थी ! 
जैसे कि अन्धकारकों नष्ट करनेवाले सूर्यके पीछे-पीछे उसकी देदीप्यमान प्रभा जाती 
है ॥ २७२ ॥ वह वज्जजंघ पूजाकी बड़ी भारी सामग्री साथ लेकर जिनमन्दिर पहुँचा । 
वह मन्दिर मेरु पवतके समान ऊँचा था, क्योंकि उसके शिखर भी अत्यन्त ऊँचे थे ॥ २७३ ॥ 
श्रीमतीके साथ-साथ चेत्यालयकी प्रदक्षिणा देता हुआ वज्जजंघ ऐसा शोभायमान हो रहा था 
जैसा कि महाकान्तिसे युक्त सूर्य मेरु पर्वेतकी प्रदक्षिणा देता हुआ शोभायमान होता है || २७४ ॥ 
प्रदक्षिणाके वाद उसने इर्यापथशुद्धि की अर्थात्‌ मार्ग चलते समय होनेवाली शारीरिक अशुद्धताको 
दूर किया तथा प्रमाद वश होनेवाली जीवहिसाको दूर करनेके लिये प्रायश्रित्त आदि किया। 
अनन्तर, अनेक विभूतियोको धारण करनेवाले जिनमन्दिरके भीतर अ्वेश कर वहाँ महातपस्वी 
मुनियोके दर्शन किये और उनकी वन्दना की | फिर गन्धकुटीके मध्यमे विराजमान जिनेद्- 
देवकी सुबर्शमयी प्रतिमाकी अभिषेकपू्षक चन्दन आदि अटष्ट द्रव्योसे पूजा की ॥ २७४-२७३६ || 
पूजा करनेके बाद उस महाबुद्धिमान्‌ वज्रजंघने स्तुति करनेके योग्य जिनेन्द्रदेवकों साज्षात कर 
( प्रतिमाको साक्षात्‌ जिनेन्द्रदेव सानकर ) उत्तम अर्थोसे भरे हुए स्तोत्रोसे उनकी स्तुति करना 
प्रारम्भ किया | २७७ ॥ हे देव । आप कमरूपी शत्रुओकों जीतनेवालोमे सर्वेश्रेष्ठ है, ओर 
मानसिक व्यथाओसे रहित है इसलिये आपको नमस्कार हो। हे ईश, आज सै कर्मरूपी शत्रुओका 
नाश करनेकी इच्छासे आपकी आराधना करता हूँ ॥ २७८॥ हे देव, आपके अनन्त गुणोकी 


१ वच्रजद्धालाप:॥। २ श्रीमती | वधूशस्था अ०, प०, द०, स०, छल० | ३ महेन्द्रघर्वा ल० | 
४ उत्साहम्‌। ५ उद्युक्तः। ७ रात्री। ७ महापूतजिनांडयम्‌ | झ रविम्‌ । £ पृजासामग्रीम । 
१० कुलवधूमहितः)।. ११ +निर्बमी म०, ल०। १२९ अलदकतः । १३ ईर्यापयविश्वद्धि | 
१४ स्र्थत्वात्‌ स्ूटणीवामिः। १५ गत्वक्तीकृत्य । १६ स्तोत बोस्यम्‌॥ १७ आविः मनपीदा | 
१८ भेसुमिच्छया । १६ गणघरे, । २० प्रारेमे । 


सप्तम पर्च १६३ 


व्वद्धक्त, सुखमभ्येति लक्ष्मीस्वद्धक्तमश्नुते । वज्धक्तिभुक्तये' पुंसां सुक्तमे या स्थवीयसी ॥२८०॥ 
श्रतो सजन्ति भव्यास्ववा सनोवाक्‍क्रायशुद्धिभि. । फलाथिभिभंवान्‌ सेव्यो व्यक्त कल्पतरूयते ॥२८१॥ 
त्वया प्रवर्षता धर्मबृष्टि दुप्कमथमंत, । ओदन्यद्धवर्द्वारिस्टरहां नववनायित्स्र ॥२८२॥ 

त्वया अठर्शित मार्गस आसेवन्ते हितेपिणः । भास्वता द्योतित मार्गमिव कार्याथिनों जनाः ॥२८३॥ 
ससारोच्छेदने वीज॑ च्वया तत्व निदर्शितम्‌ । आत्रिकामुत्रिक्रार्थानां चत सिद्धिरिहाइमिनास्र ॥२८४॥ 
'लक्ष्मीसर्वस्वमुम्मित्वा साम्राज्य (प्राज्यवेभवम्‌ । त्वया चित्रमुदूढ्ासी मुक्तिश्नी. स्थवहयालुना ॥२८७॥ 
दयावल्लीपरिप्वक्तो'” महोदक्कों* महोन्नति 5: प्रार्थितार्थान्‌ प्रपुप्णाति भवान्‌ कल्पहुमो यथा ॥२८६।॥ 
ल्वया कमंमहाशत्रुन्‌ उच्चाहुच्छेत्त'”मिच्छुता । धर्मचक्र तपोधार पाणौकृतमसश्रमम्!! ॥३६८७॥ 
न वद्धो अ्रकुटिन्यासो न द॒ष्टी््ठ मुखाम्युजम्‌ । न सिन्नसौष्ठच स्थान व्यरच्यरिजये त्वया ॥२८णा। 
ट्यालुनापि दुःसाध्यमोहशन्रुजिगीपया । तप.कुठारे कठिने त्वया व्यापारित, कर ॥२८५॥ 

त्वया ससारदुव॑ल्‍ली रूढा5ज्ञानजलोक्षण । नाना हु खफला चित्र ' बद्धितापि न चर्द्धते ॥२९५०॥ 





स्तुति स्वयं गणघरदेव मी नहीं कर सकते तथापि मैं भक्तिवश आपकी स्तुति प्रारम्भ करता 
हूँ क्योंकि भक्ति ही कल्याण करनेवाली है ॥ २७९॥ हे प्रभो, आपका भक्त सदा सुखी रहता 
है, लक्ष्मी भी आपके भक्त पुरुषके समीप ही जाती है, आपमे अत्यत स्थिर भक्ति स्वर्गादिके 
भोग प्रदान करती है और अन्तमे मोक्ष भी प्राप्त कराती है ।। २८० || इसलिये द्वी भव्य जीव 
शुद्ध मन, वचन, कायसे आपकी स्तुति करते हें | हे देव, फल चाहनेवाले जो पुरुष आपकी 
सेवा करते हैं उनके लिये आप स्पष्ट रूपसे कल्पब्चत्ञके समान आचरण करते है अर्थात्‌ मन 
गांछित फल देते हैं॥ २८१ ॥ हे प्रभो, आपने धर्मोपदेशरूपी वर्षा करके, दुष्करमरूपी सत्तापसे 
अत्यन्त प्यासे ससारी जीवरूपी चातकोकों नवीन सेघके समान आनन्दित किया है ॥ र८२ ॥ 
हे देव, जिस प्रकार कायकी सिद्धि चाहनेवाले पुरुष सूयके द्वारा प्रकाशित हुए मार्गकी सेवा करते 
हैं उसी मार्गसे आते जाते हैं. उसी प्रकार आत्महित चाहनेवाले पुरुष आपके द्वारा दिखलाये 
हुए मोक्षमार्गकी सेवा करते हैं ॥ २८३ ॥ हे देव, आपके द्वारा निरूपित तत्त्व जन्ममरणरूपी 
ससारके नाश करनेका कारण है तथा इसीसे प्राणियोको इस ज्ञोक ओर परलोक सम्बन्धी समस्त 
कार्योकी सिद्धि होती है।॥ २८४ ॥ हे प्रभो, आपने लक्ष्मीके स्वेस्वभूतत तथा उत्कृष्ट बैभवसे 
युक्त साम्राज्यको छोड़कर भी इच्छासे सहित हो मुक्तिरूपी लक्ष्मीका वरण किया है. यह एक 
आश्रयकी वात है॥ २८४॥ हे देव, आप दयारूपी लतासे बेप्टित है, स्वर्ग आदि वडे-घड़े फर्ल 
देनेबाले हैं, अत्यन्त उन्नत हैं--उदार हैं ओर मनवाब्छित पदार्थ प्रदान करनेवाले हैं इसलिये 
आप कल्पबृक्तके समान हैं ।| २८६ ॥ हे देव, आपने कर्मरूपी बड़े-बड़े शत्रओको नष्ट करनेकी 
इच्छासे तपरूपी धारसे शोभायमान धर्मरूपी चक्रको बिना किसी घबराहटके श्रपने हाथमे 
धारण किया है॥ २८७ ॥ हे देव, कर्मरूपी शन्रुओको जीतते समय आपने न तो अपनी भौंह 
ही चढ़ाई, न ओठ ही चबाये, न मुखकी शोभा नप्ठ की और न अपना स्थान ही छोड़ा है 
॥ २८८ ॥ हे देव, आपने दयालु होकर भी मोहरूपी प्रवल्ल शत्रुको नष्ट करनेकी इच्छासे अतिशय 
कठिन तपश्चरणरूपी कुठारपर अपना हाथ चलाया है अर्थात्‌ उसे अपने हाथमे धारण किया 
है । | ९८५ | हे देव, अज्ञानरूपी जलके सींचनेसे उत्पन्न हुई ओर अनेक दु.खरूपी फलको 
देनेवाली ससाररूपी लता आपके द्वारा वर्धित होनेपर भी--वढ़ाये जानेपर भी वढ़ती नहीं है 





१ भोगाय। २ स्थूलतरा। रह पिपासत्ससारिचातकानाम्‌। ४ भणझ्डार, | ५. भूरि। 
5 विवाहिता। ७ आलिड्वितः। ८ महोत्तरलः। ६ महोन्नतः मू०, छ० | १५० -उच्चैरुच्छेत्त- 
आ०, प०, स०, ल०, द० | ११ अव्यग्रम्‌। १२ वर्डिता छेदिता च ] फ 


रह महाउुराणम्‌ 


'प्रसीदनि भवत्पादपत्मे पद्मा प्रसीदृति । व्म्रुखे याति वैमुख्यं भवन्माध्यस्थमीदणम्र्‌ ॥२९१॥ 
प्रातिहायंत्रयी भूति त्व दधानो5प्यनस्यगाम्‌ । वचीतरागो महांश्वरासि जगत्येतज्जिनाद्भुतस्‌ ॥२९२॥ 
तवाय 'शिशिरच्छायो भात्यशोकतरुमहान्‌। शोकमाश्रितभव्यानां विदूर'मपहस्तयन्‌ ॥२९३॥ 
पुष्पवृष्टि दिवो देवाः किरन्ति त्वाँ जिनाभित. | परितो मेरुमुत्फुल्ला यथा कल्पसहीरुहा ॥२९४॥ 
दिव्यभापा तवाशेपभाषाभेदालुकारिणी । “विकरोति सतोध्वान्तम् अवाचामपि देहिनाम ॥२५९७॥ 
प्रकी्णक युग भाति त्वाँ जिनोभयतो छुतस्‌। पतश्निझरसवादि" शशाह्बृकरनिमेलम ॥२५९६॥ 
चामीकर विनिर्माण हरिभिर््तटमासनम्‌ । गिरीन्द्शिखिरस्पर्डधि राजते जिनराज- ते ॥२९७॥॥ 
ज्योतिमण्डलमुत्सपंत्‌ तवालछूरुते तनुम्‌ । मातंण्डमण्डलद्वेंषि विधुन्चजगतां तमः ॥२९८॥ 
तवोढोषयतीवोच्चे जगतासेकभरतृताम्‌ । दुन्दुभिस्तनितं सन्द्रमः उच्चरत्पथि वाझ्सुचाम्‌ ॥२९५९॥ 
तवाविष्कुरुते देव प्राभवं भ्रुवनातिगम्‌ । विधुबिम्बग्रतिस्प््धिं छुत्नत्रितयमुच्छूतस्‌ ॥३००॥ 
विभ्राजते जिनैतत्ते प्रातिहायेकदम्बकमः । त्रिजगत्सारसवेस्वमिवैकन्न समुश्चितम्‌ ॥३०१॥ 


यह भारी आश्चरयकी बात है ( पक्तमे आपके द्वारा छेदी जानेपर बढ़ती नहीं है अर्थात्‌ आपने 
संसाररूपी ल्ताका इस प्रकार छेदन किया है कि वह फिर कभी नहीं बढ़ती |) भावा्थ- 
सस्क्ृतमे 'ब्रध्ुः धातुका प्रयोग छेदना और बढ़ाना इन दो अर्थोसे होता है। श्लोकमे आये हुए 
वर्धिता शब्द्का जब “बढ़ाना? अर्थसे प्रयोग किया जाता है तब विरोध होता है, और जब 
छेदना? अथमसे प्रयोग किया जाता है तब उसका परिहार हो जाता है | ।| २६० ॥ हे भगवन्‌, 
आपके चरण-कमलके प्रसन्न होनेपर लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और उनके विम्मुख होनेपर लक्ष्मी 
भी विमुख हो जाती है। हे देव! आपकी यह मध्यस्थ धृत्ति ऐसी ही विलक्षण है ॥ २६१॥ 
हे जिनेन्द्र, यय्यपि आप अन्यत्र नहीं पाई जानेवाली प्रातिहायरूप विभूतिको धारण करते हैं 
तथापि संसारमें परम बीतराग कहलाते हैं यह बड़े आम्ययकी बात है ।। २९२ || शीतल छाया 
से युक्त तथा आश्रय लेनेवाले भव्य जीवोके शोकको दूर करता हुआ यह आपका अतिशय 
उन्नत अशोक बृक्ष बहुत ही शोभायमान हो रहा है ॥ २९३॥ 

हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार फूले हुए कल्पवृक्त मेरु पतके सब तरफ पुष्प्ृृष्टि करते है उसी 
प्रकार ये देव लोग भी आपके सब ओर आकाशसे पुष्पव्ृष्टि कर रहे हैं | ॥ २६४ ॥ हे देव, 
समस्त सापारूप परिणत होनेवाली आपकी दिव्य ध्वनि उन जीवोके भी सनका अज्ञानान्धकार 
दूर कर देती है जो कि मनुष्योकी सॉति स्पष्ट वचन नहीं बोल सकते ॥ २९५ ॥ हे जिन, आपके 
दोनो तरफ ढुराये जानेवाल्ले, चन्द्रमाकी किरणोके समान उन्ज्वत्न दोनों चमर ऐसे शोभायमान हो 
रहे है मानो ऊपरसे पड़ते हुए पानीके करने ही हों ।| २९६ ।| हे जिनराज, मेरु पर्बतकी शिखरके 
साथ ईष्योीं करनेवाला और सुवर्णका वना हुआ आपका यह सिंहासन बड़ा ही भला मालम 
होता है | २६७॥ हे देव, सूयमण्डलके साथ विद्ेष करनेवाला तथा जगतके अन्धकारको दूर 
करनेवाला और सब ओर फेत्नता हुआ आपका यह्‌ मासंण्डज्न आपके शरीरको अलंकृत कर रा 
है | २९८॥ हे देव, आकाशमे जो दुन्दुभिका गम्भीर शब्द हो रहा है वह सानो जोर जोरसे 
यही घोषणा कर रहा है कि संसारके एक सात्र स्वामी आप ही हैं॥ २६६ ॥ हे देव, चर" 
विम्बके साथ स्पर्धा करनेवाले और अत्यन्त ऊँचे आपके तीनो छत्र आपके सर्वश्रेष्ठ प्रभावता 
प्रकट कर रहे हैं ॥ ३०० ॥ दे ज्ञिन, ऊपर कहे हुए आपके इन आठ प्रातिदायोक्रा समूह फ्मां 
शोभायमान हो रहा है मानो एक जगह इकट्ठ हुए तीनो लोकोके सर्वश्रेष्ठ पदार्थोंका सार हीं 


१ प्रसन्ने सति। २ ल्प्मी,। ३ शीत। ४ अपसास्यन | ५ नाशयति | ६ चामर | 
७ सट्टूशनम | ८ करणम | 


सप्तम पर्च १६५ 
नोपरोदमल' ठेव तथ वैराग्यसम्पठम्‌। सुरैर्विरिचितो भय्त्या प्रातिहार्यपरिच्छुदो" ॥३०५॥ 
करिकेसरिदावादिनिषाद विपमाठ्यय. । रोगा बन्वाश्वा शाम्यन्ति व्वत्पदानुस्टतेजिन ॥3०३॥ 
करदक्षर दुद्दाममदाम्बव॒ुक्ृतदुर्दिनस्‌ । गजमा घातुक सर्व्या जयन्ति त्वदनुस्मृते ॥३०७॥ 
करी खकुस्भनिर्भेवक्ठोरनखरो हरि । क्रमेषपि” पतित जन्ठु न हन्ति त्वत्पदस्मते ॥३०७॥ 
नोपठवतति दीप्वाचिरष्यच्चिंप्मान्‌ सम्ुत्यित । त्वत्पदस्टवतिणीतास्वुधाराप्शमितोदय ॥३०६॥ 
फर्णी कृतफणो' रोपात्‌ उद्ठिरन्‌“गरसुल्वणम्र्‌ । त्वत्पदागढ''सस्क्ृत्या सद्यो भवति निर्विप ॥३०७॥ 
बने प्रचशडलुण्टाककोदरण्डरवभी पणे । सार्था * सार्थाधिपा स्वैर प्रयान्ति त्वत्यदानुगा / ॥३०८॥ 
अपि चण्डानिलाकाण्ड'जम्भणाषूर्णितार्णसम्‌ । तरन्त्यणंवमुद्देल हेलया त्वत्कमाश्रिता ॥३०९॥ 
श्रप्यस्थानक्तोत्थानतीघ्रबणरुजो जना । सद्योभवन्त्यनातद्ञा. स्छतत्वत्पदसेपजा, ३१०१ 
कर्मबन्धविनिमुर्क्त त्वामनुस्ख॒त्य मानव । दृढ़वन्धनबद्धोषपि भवत्याशु विश्ड्ूल ॥३११॥ 
इति * विश्वितविन्नोघं॑ “भक्तिनिध्नेन चेतसा। पयुपासे जिनेन्द्र त्वा विप्नवर्गोपशान्तये ॥३१२॥ 
त्वमेको जगता ज्योति त्वमेकी जगता पति. | त्वमेको जगता बन्धु त्वमेको जगता गुरु. ॥३१३॥ 


हो ॥ ३०१ ॥ हे देव, यह प्रातिहा्थोका समूह आपकी वैराग्यरूपी सपत्तिको रोकनेके लिये समथे 
नहीं है क्योकि यह भक्तिवश देवोके द्वारा रचा गया है | ३०२॥ हे जिन देव, आपके चररोंके 
स्मरण सात्रसे हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, भील, विषम समुद्र, रोग और बन्धन आदि सब 
उपद्रव शान्त हो जाते हैं ॥। ३०३ ॥ जिसके गण्डस्थलसे मरते हुए मदरूपी जलके द्वारा दुर्दिन 
प्रकट किया जा रहा है तथा जो आघात करनेके लिये उद्यत है ऐसे हाथीको पुरुष आपके 
स्मरण मात्रसे ही जीत लेते है।। ३०४॥ बड़े-बड़े हाथियोके गण्डस्थल भेदन करनेसे जिसके नख 
अतिशय कठिन हो गये हैं ऐसा सिह भी आपके चरणोका स्मरण करनेसे अपने पेरोसे पडे हुए 
जीवको नहीं मार सकता है ॥ ३०५४ ॥ हे देव, जिसकी ज्वालाएँ बहुत ही ग्रदीप्त हो रही हैं तथा 
जो उन बढ़ती हुई ज्वालाओके कारण ऊँची उठ रही है ऐसी अग्नि यदि आपके चरणु-कमलोके 
स्मरणरूपी जलसे शान्त कर दी जावे तो फिर वह अग्नि भी उपद्रव नहीं कर सकती ॥ ३०६ || 
क्रोधसे जिसका फण ऊपर उठा हुआ है और जो भयंक्रर विप उगल रहा है ऐसा सप भी 
आपके चरणरूपी ओपधिके स्मरणसे शीघ्र ही विपरहित हो जाता है ॥| ३२०७॥। हे देव, 
आपके चरणोके अनुगामी धनी व्यापारी जन प्रचण्ड लुटेरोंके धनुषोकी टंकारसे भयंकर 
बनमे भी निर्भय होकर इच्छानुसार चलते जाते हैं॥ ३०८॥ जो प्रबल वायुकी असामयिक 
अचानक बृद्धिसे कम्पित हो रहा है ऐसे बड़ी-बड़ी लहरोबाले समुद्रको भी आपके चरणोकी 
सेवा करनेवाले पुरुष लीलामात्रमे पार हो जाते है ॥३०९॥ जो मनुष्य कुढ्गे 
स्थानोमे उत्पन्न हुए फोडो आदिके बड़े बड़े घावोंसे रोगी हो रहे है वे भी आपके चरणरूपी 
आपधिका स्मरण करने मात्रसे शीघ्र ही नीरोग हो जाते हैं ॥३१०॥ हे भगवन्‌, आप 
कर्मरूपी वन्धनोसे रहित हैं । इसलिये मजबूत बन्धनोसे वेधा हुआ भी मनुष्य आपका स्मरण 
कर तत्काल ही वग्धनरहिव हो जाता है ॥ ३११ ॥ हे जिनेन्द्रदेव, आपने विन्नोके समूहकों भी 
विन्नित किया है--उन्हें नट्ट किया है इसलिये अपने विन्नोके समूहकों नप्ठ करनेके लिये मैं 
भक्तिपूर्ण हृदयसे आपकी उपासना करता हू ॥ ३१२ ॥ हे देव, एकमात्र आप ही तीनों लोकोको 


१ समर्थ । २ परिकर । ३ व्याघ.। ४ बन्धनानि। ५ गण्डस्थलम्‌ | ६ आहिसिकम्‌ | 
आपधातक द०, ल० | ७ पादे। ८ समुच्छितः प०, स० | € उत्यितकणः | १० विपम्‌। ११ अगढ 
भेषजम्‌ । १२ अ्र्येन सहिताः। १३ त्वत्दोपगाः ८०।  त्वत्तद्समीपस्था, | १४ अकाझुड: 


अकाल; । १५ विह्तान्तरायसमुटयम्‌ । १६ भक्तयधीनेन | १७ पिता | 


महापुराणम्‌ १६६९ 


त्वमादिः सर्वविद्यानां ववमादि. सर्वेयोगिनाम्‌ । त्वमादिध॑मंती्थेस्थ त्वमादिशुरुरज्ञिनाम्‌ ॥३१४॥ 
त्व॑ साथ. सर्वविद्येत सर्वत्लोकानलोकथाः । स्तुतिवादस्तवैताबान्‌ अलमास्तां सबिस्तर. ॥३१५॥ 


वसनन्‍ततिलकम्‌ 
त्वा देवमित्थममिवन्ध क्ृतप्रणामो न 
नान्यत्फर्ू परिमित परिसागयासि । 
त्वय्येव भक्तिमचलां जिन से दिश त्वं॑ 
| सा सर्वमभ्युदयमुक्तिफर्ल प्रसूते ॥३१६॥ 


,. शादूलविक्नी डितम्‌ 
इत्युच्चै. प्रणिपत्य त॑ जिनपति स्तुवा,कृताभ्यर्चनः स श्रीमान्‌ मुनिवुन्द्मप्यज्ञगमाद सपूज्य निष्कल्मपम्‌ । 
श्रीमत्या सह वच्नजड्डनृपतिस्तामुत्तमद्धि' पुरी प्राविक्षञ्रमदोदयाजिनगुणान्‌ भूयः स्मरन्‌ भूतये ॥३१७॥। 
लक्ष्मीवानभिषेकपूर्वकससी श्रीवश्नजड्डो भ्रुवि द्वात्रिंशन्मुकुटप्रबद्यमहित'चमाभ्वत्सहस्नेसु हुः ।। 
ता कल्याणपरम्परामनुभवन्‌ भोगान्‌ परान्निर्विशन्‌' श्रीसत्या सह दीघंकालमवसत्तस्मिन्‌ पुरेअच्चंजूजिनान्‌ ।३१८। 
इत्यार्षे भगवज्विनसेनाचायम्रणीते त्रिषष्टिलज्षणमहापुराणसंग्रहे श्रीमतीवजश्नजड्डसमागमवणनं 
नाम सप्तम प्च ॥७॥ 


प्रकाशित करनेवाली ज्योति हैं, आप ही समस्त जगतके एकमात्र स्वामी है, आप ही समस्त 
संसारके एकमात्र बच्घु हैं और आप ही समस्त लोकके एकमात्र गुरु है | ३१३ ॥ आप ही 
सम्पूर्ण विद्याओके आदिस्थान है, आप ही समस्त योगियोमे प्रथम योगी है, आप ही पमे- 
रूपी तीथके प्रथम प्रवतेक है, और आप ही ग्राणियोके प्रथम गुरु है | ३१४ ॥ आप ही सबका 
हित करनेवाले हैं. आप ही सब विद्याओके स्वामी हैं और आप ही समस्त लोकको 
देखनेवाले है | हे देव, आपकी स्तुतिका विस्तार न्‍कहां तक किया जावे। अब तक 
जितनी स्तुति कर चुका हूं मुझ जैसे अल्पज्ञके लिये उतनी ही बहुत है ॥३१५॥ 
हे देव, इस प्रकार आपकी वन्दना कर मै आपको प्रणाम करता हू और उसके 
फल स्वरूप आपसे किसी सीमित अन्य फलकी याचना नहीं करता हूं। कितु हे जिन, 
आपमे ही सेरी भक्ति सदा अचल रहे यही प्रदान कीजिये क्योकि वह भक्ति ही स्व तथा 
मोक्षके उत्तम फल उत्पन्न कर देती है ॥ ३१६ || इस प्रकार श्रीमान्‌ वज्रजंघ राजाने जिनेन्द्र 
द्ेवको उत्तम रीतिसे नमस्कार किया, उनकी स्तुति और पूजा की । फिर राग-हेषसे रहित मुनि- 
पमूहक्की भी ऋमसे पूजा की। तदनन्तर श्री जिनेन्द्रदेवके गुणोका बार बार स्मरण करता हुआ वह 
वज्रजंघ राज्यादिकी विभूति प्राप्त करनेके लिये हर्पले श्रीमतीके साथ साथ अनेक ऋद्धियोसे 
शोश्ायमान पुण्डरीकिणी नगरीमे प्रविष्ट हुआ | ३१७॥ वहाँ भरतभूमिके वत्तीस हजार 
मुकुटबद्ध राजाओने उस लक्ष्मीमान्‌ वज्रजंघका राज्याभिपेकपूर्वक भारी सन्‍्मान किया था | 
इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानकी पूजा करते हुए हजारों राजाओके द्वारा वार वार प्राप्त हुई 
कल्याण परम्पराका अनुभव करते हुए और श्रीमतीके साथ उत्तमोत्तम भोग भोगते हुए वज- 
जघने दीघेकाल तक डसी पुण्डरीकिणी नगरीमे निवास किया था ।॥| ३१८ ॥ 
इस श्रकार आपे नामसे अ्सिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीतत्रिपष्टिलक्षण महापुराण सग्रहमे 
श्रीमती और वज्जंघके समागमका वर्णन करनेवाला सातवा पत्र पूर्ण हुआ | 








१ सर्वेभ्यों हितः। २ सगये। ३ अनुक्रमात्‌ | ४ महितः ध्माम्त्‌ अ०, स०। ५ अनुभवम, | 


अष्टमं पव 


श्रथ तत्रावमद्दीध सं काल चक्रिमन्दिरे । नित्योत्सवे महाभोगसम्पटा सोपभोगया ॥१॥ 
श्रीमतीस्तनसंस्पर्णान तन्मुखाव्जविल्ोकनात । तस्यासीन्महती प्रीति श्रेम्णे वस्ल्विष्टमाअ्रितम्‌ ॥॥२॥॥ 
तन्मुखाव्जाद रसामोदा वाहरजन्नातृपन्‍्नूप । मथुब्त इवाम्भोजात कामसेवा न तृप्तये ॥३॥ 

सुसेन्दुसस्या सोष्पण्यत निर्निसेपोन्‍्कया दशा । कान्तिमहणशनज्योतिज्योत्स्नया सततोज्ज्वलम ॥॥४॥। 
“अपाइ्वीक्षितर्लीलास्मितेश्व कलभापित + । मनो बवनन्‍्ध सा तस्य 'स्वस्मिन्नत्यन्तुभासुरे * ॥॥७॥ 
त्रिवलीवीचिस्स्येडसीं नासिकावत्तशोमिनि । उदरे कृब्ममध्याया रेमे नद्याइवहें ॥६॥। 

नितम्बपुलिने तस्या स चिर ' शतिमातनोध । काश्वीविहड्भविरुते! रस्ये हंसयुवायित' ॥७॥। 
तत्स्तनाशु कमाहत्य तत्र व्यापारयन्‌ करम्‌ । मठेभ इव सो&भासीत पद्मिन्या कुडमलं स्पृशन्‌ ॥८।। 
स्तनचद्र/ह्॒ये तस्या श्रीखण्डट्वकर्दमे । उर.सरसि रेमेघ्सी सत्कृचांशुकणेवले ॥॥९५॥ 


विवाह हो जानेके बाद वजजघने, जहा नित्य ही अनेक उत्सव होते रहते थे ऐसे चक्र- 
बर्तीके भवनमे उत्तम उत्तम भागोपभोग सम्पदाओके छारा भोगोपभोगोका अन्लुभव करते हुए 
दीघंकालतक निवास किया था ॥ १॥ वहा श्रीमतीके स्तनोक्रा र्पशे करने तथा मुखरूपी 
कमलके देखनेसे उसे वडी प्रसन्नता होती थी सो ठीक ही है। इप्ट बस्तुके आश्रयसे समीको 
प्रसन्नता होती है ।। २॥ जिस प्रकार भोंरा कमलसे रस ओर सुबासको ग्रहण करता हुआ कभी 
सतुष्ट नहीं होता उसी प्रकार राजा वजजघ भी श्रीमतीके मुखरूपी कमलसे रस और सुवासको 
ग्रहण करता हुआ कभी सतुष्ट नहीं होता था। सच है, कामसेवनसे कभी सतोप नहीं होता 
है ॥ ३ ॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा चमकीलें दांतोकी क्रिरणरूपी चांदनीसे हमेशा उज्ज्वल 
रहता था इसलिये वत्ज्जजघ उस टिमकार-रहित लाल॑सापूर्ण दृष्टिसे देखता रहता था॥ ४॥ 
श्रीमतीने अत्यन्त मनोहर कटाज्ञावलाकन, लीला सह्दित मुसकान ओर मधुर भाषणोके द्वारा 
उसका चित्त अपने अधीन कर लिया था | ५.॥ श्रीमतीकी कमर पतली थी और उदर किसी 
नदीके गहरे कुण्डके समान था। क्योंकि कुण्ड जिस प्रकार लहगोंसे मनोहर होता है उसी प्रकार 
डसका उदर भी त्रिवलिसे (नाभिके नीचे रहनेवाली तीन रेखाओसे) मनोहर था और कुण्ड जिस 
प्रकार आबतंसे शोभावयमान होता है उसी अकार उसका उदर भी नाभिरूपी आवतंसे शोभाय- 
मान था । इस तरह जिसका मध्य भाग कृश है ऐसी किसी नदीके कुण्डके समान श्रीमतीके उद्र 
प्रदशपर वह वज्नजघ रमण करता था ॥६॥ तरुण हसके समान वह वज्जजघ, करधनीरूपी पत्तियोके 
शब्दसे शब्दायमान उस श्रीसत्तीके मनोहर नितम्बरूपी पुलिनपर चिरकाल तक क्रीड़ा करके 
सतुष्ट रहता था॥ ७॥ र खनोसे, बच दा 2 पर दाथ फेरता हुआ वकजब ऐसा शोमाय हटाकर उन! प 
आ मदन्‍्मत्त द्ाथी 


मान होता मा, जेसा कि कमलिनीके कुड्मल ( वोड़ीका ) स्पश करता 7 
शोभायमान दादा है ॥ ८॥ जो स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोस सहित है, चन्दनद्रवरूपो 
१ “ञनादरत्ना-द० । -ठाठाइरत्रा-अ०, प०।॥ २ इश्टविषयोपभोगः । १ उत्कण्ठया। 
४ कान्तिरेपामस्तीति कान्तिमन्तः ते च ते दशनाश्च तैपा ज्योतिरेब ज्योत््ना तया। ५ वीक्षणेः | ६ कल- 
भाषण । ६ध्वनौ तु मघुरास्फुटे | क्लो मन्द्रम्तु गम्मीरे! | ७ आत्मनि | “-त्यन्तबन्धुरे! ग्र०, प०, स॒० 


स०, द० | ६ टवाहदे झआ०, स० | १० सन्तोपम | ११ घ्वनी | £#२ कुचाशुक--2० | उरोजाच्छा- 
दनवस्त्विशेष- । 








१६८ महापुराणम्‌ 


रहुबाहुलते कण्ठे गाठमासज्य' सुन्दरी । कामपाशायिते तस्य मनो5बध्नात्‌ मनस्विनी' ॥१०॥ 
झदुपाणितले स्पश रसगन्धों सुखाम्बुजे । शब्दमालपिते तस्याः तनो रूप॑ निरूपयन ॥॥११७ 
सुचिरं॑तरपंयामास “सोइक्षप्राममशेषतः । सुखमैन्द्रियिक' श्रेप्सो " गति“नात पराद्निनः ॥१२॥ 
काञ्वीदासमहानागसंरुद्धेअन्यैदुरासदे । रेमे तस्या. कटिस्थाने महतीव निधानके ॥१३॥। 
कचग्रहैस्दीयोभि कर्णोत्पलविताडितेः । अभूत्‌ प्रणयकोपो<स्या यून. प्रीत्ये सुखाय च ॥१४॥। 
गलिताभरणन्यासे रतिधर्माग्डुकर्दमे | तस्यासीद्धुति' रहेड्स्था. सुखोत्कषं: स कामिनाम्‌ ॥॥१७॥ 
सौधवातायनोपान्तकृतशय्यौ रतिश्रमस्‌ | अपनिन्‍्यत्रास्परष्टो तो शनेस्तेदुमारुते" ॥॥१६।॥ 

तस्था मुखेन्दुराह्मद लोचने नयनोत्सवम्‌ । रुतनौ स्पशंसुखासद्भम अंस्य तेनुदुरासदम्‌ ॥१७।॥॥ 
तत्कन्याभ्ुतमासाद द्व्यौषधमिवात॒र.' । स काले सेवमानो5भूत्‌ सुखी निर्सद्नज्वरः ॥१८॥ 
कदाचित्रन्दनस्पर्द्धपराद्धथ तरुशोमिषु । गृहोद्यानेषु रेमेग्सो कानतयामा महर्छिषु ॥१६॥ : 
कदाचिद्हिरुद्याने लतागरृहविराजिनि । क्रीडादिसहिते5दीव्यत्‌ प्रियया 'समसुत्सुक. ॥२०॥ 


न युक्त है ओर स्तनवस््र ( कंचुकी ) रूपी शेवालसे शोभित है ऐसे उस श्रीमतीके वक्ष:- 
स्थक्षरूपी घ निरन्तर क्रीड़ा करता था॥९॥ उस सुन्दरी तथा सहृदया श्रीमतीने 
कामपाशके समान अपनी कोमल भ्रुजज्ञताओंको वज्नजंघके गलेमें डालकर उसका मन बांध लिया 
था-अपने वश कर लिया था ॥ १०॥ बह वज्जजंघ श्रीमतीकी कोमल बाहुओंके स्पशसे स्पर्शन 
इन्द्रियको, मुखरूपी कमलंके रस और गन्धसे रसना तथा- घ्राण इन्द्रियको, सम्भाषणके समय 
मधुर शब्दोको सुनकर कण - इन्द्रियको और शररीरैंके सौन्द्यको निरखकर, नेत्र इन्द्रियको दृप्त 
करता था । इस प्रकार वह पांचो इन्द्रियोकों सब प्रकारसे चिरकालतक संतुष्ट करता था सो ठीक ही 
है इन्द्रियसुख चाहनेवाले जीवोको इसके सिवाय ओर कोई उपाय नहीं है ।।११-१२॥ करधनीरूपी 
महासपंसे घिरे हुए होनेके कारण अन्य पुरुषोको अप्राप्य श्रीमतीके कटिभागरूपी बड़े खजानेपर 
वज्जजंघ निरन्तर क्रीड़ा किया करता था ॥,१३ ॥ जब कभी श्रीमती प्रणयकोपसे कुपिव होती 
थी तब वह धीरे धीरे वञ्जजंघके केश पकडकर खींचने लगती थी' तथा- कर्णोत्पलके कोमल 
प्रद्धरोसे उसका ताइन करने लगती थी । उसकी इन्‌ चेष्टाओंसे बत्जजंघको बड़ा ही संतोष ओर 
सुख होता था ॥ १७ ॥ परस्परकी खींचातानीसे जिसके आभरण चअस्त-व्यस्त होकर गिर पड़े हैं 
तथा जो रतिकालीन स्वेद-बिन्दुओसे कद्स युक्त हो गया वाह शरीरमे उसे बढ़ा 
सन्‍्तोप होता था । सो ठीक ही है-कामीजन इ्सीको उ इसीको उत्कृष्ट सुख सममतें हैं।। १५।| राजमहल- 
में करोखेके समीप ही इनकी शय्या थी इसलिये मरोखेसे आनेवाली मन्द-मन्द वायुसे इनका 
रति-श्रम दूर होता रहता था ॥ १६ |॥ श्रीमतीका मुखरूपी चन्द्रमा वजञ्रजंघके आननन्‍्दको वढाता 
था, उसके नेत्र, नेत्रोका सुख विस्तृत करते थे तथा उसके दोनों स्तन अपूर्ब स्पर्श-सुखको वढाते 
थे ॥ १७॥ जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष उत्तम ओपधि पाकेर-समयप्ऋर उसका सेवन करता 
हुआ ज्वर आदिसे रहित होकर सुखी हो जाता है उसी प्रकार वज्जजघ भी उस कन्यारूपी 
अम्तृतको पाकर समयपर उसका सेवन करता हुआ काम-ज्वर्से रहेत होकर सुखी हो गया 
था ॥ ६८॥ वह वज्जजंघ कभी तो नन्‍्दन चनके साथ स्पर्धा करनेवाले श्रेष्ठ बक्ञोसे शोभायमान 
ओर महाविभूतिसे युक्त घरके उद्यानोमे श्रीमतीके साथ रसण करता था और कभी लतागही 

१ ससक्तो कृत्वा। २ 'क्केशैर्पह्तस्यापि मानस सुखिनो यथा। ख्कार्येपु स्थिर यन्‍्य मनली- 
लुच्यते बुघे ॥? ३ शररे। ४ पश्यन्‌। ५ इन्द्रियसमुट्यम्‌। ६ -मेन्द्रियकक 5०, स०, मं० 
ल०। ७ प्राप्तमिच्छो | ८ उपायः | £ 6 पुस्तके 'विताइनै/ इत्यपि पाठ: | १० मुद्र | ?? ईपसा्टी | 
१२ व्याधिपीटित' । १३ स समुत्तफ म०, ८० | 


अप्टम॑ पर्व १६९, 


नदीपुलिनदेशेंपु कठाचिद्विजहार स* । स्वयगलत्सफुल्ललताकुसुमझोभिपु ॥२१॥ 

कद्मचिद्‌ दीथिकास्भस्सु जलक्रीडां समातनोत । सकरन्दरज*पुअपिजरेपु स सत्रिय ॥२र॥। 
चार्मीकरमयैरय्यन्त्रे. जलकेलिविधावसी । प्रियासुखाब्जमम्भोमि अ्रसिल्नत्‌ कृणितेक्षणम ॥२३॥ 
साप्यस्य मुखमासेक्तु कृतवाज्छापि नाशकत्‌ । स्तनांशुके गलत्याविभंवद्तों डापराडमुसी ॥२४७॥॥ 
जलकेलिबिधी तस्या लग्न स्तनतटे 5शुकस्‌ । जलच्छाया' दे श्लचण स्तनशोभामकशयत्‌" ॥२७ा। 
स्तनकुट्मल सणोभा महुवाहुरुणालिका । सा दथे नलिनीशोभा मुस्राम्ठुजविराजिनी ॥२६७ 
कर्णेत्पल स्वमित्यस्था विल्लोलेराठय्रे जले । तन्मुखाम्व॒ुरुचच्छाया स्वाव्जेजेतुमिवातमे ॥२७॥ 
धाराग्रहे स निपतद्धारावद्धघधनागसे । प्रियया विद्युतेवोच्चे चिक्रीड सुखनिदुत* ॥२८।॥। 
कठाचित्मीधप्रष्ठेपु तारकाप्रतिविम्त्रित “ । क्ृताअनेप्वसी रेसे ज्योत्स्नां राजिपु निविद्यन' ॥॥२९॥ 
इति तत्र चिर भोंगे उपभोगेश्र हारिसि । वधूवरमरस्तैतत स्वर्गभोगातिशायिसि ॥॥३०॥। 
तयोस्तथाविधर्भेगि जितेन्द्रमहिमोत्सवे ”” । पान्रटानविनोटश्व तत्र कालोंडगमढर॒ह ॥॥३१॥ 
>तनित्यप्रसा' टलासेन तयोनित्यमहोत्मंच । पुत्रोत्पत््यादिसरगश्व स कालो5विटितो&गमत्‌ ॥॥३६२॥ 





( निकु्जों ) से शोभायमान तथा क्रीडा पवतोसे सहित वाहरके उद्यानोमे उत्सुक होकर क्रीडा 
करता था ॥| १६-२० ॥| कभी फूली हुई ल्गाओसे मरे हुए पुष्पोसे शोभायमान नदीतटके प्रदेशोमे 
विहार करता था ॥ २१ ॥ ओर कभी कमल्ोकी परागरजके समूहसे पीले हुए बाबवढ़ीके जल़्से 
प्रियाके साथ जल-क्रीड़ा करता था ॥| २९॥| वह वज्नजज़घ जल-क्रीडाके समय सुव्णंमय पिच- 
कारियोसे अपनी प्रिया श्रीमतीके तीखे कटाक्षोंवाले सुख-कमलका सिचन करता था || २३ ॥| पर 
श्रीमती जब प्रियपर जल डालनेके लिये पिचकारी उठाती थी दर 





हक नमक जो महीन बख्र पानीसे भीगकुर चिपक गया था वह जलकी छायाके समान मालूम 

-होता था। उससे उसके स्तनोकी शोभा मन्द पड रही थी |रिपाा श्रीमतीके स्तन कुड्मल (बॉडी) 
के समान, कोमल भुजाये मणलके समान ओर सुख कमलके समान शोभायमान था इसलिये 
बह जलके भीतर फकमलिनीकी शोभा धारण कर रही थी ॥ २६।॥ हमारे ये कमल श्रीमतीके 
मुखकमलकी कान्तिको जीतनके लिये समथ नहीं हैं यह विचार कर दी मानो चचल जलने 
श्रीमतीके कर्णोत्पलको वापिस घुला लिया था॥ २७ ॥ ऊपरसे पड़ती हुई जलधारासे जिसमें 
सदा चर्पा ऋतु बनी रहती है. ऐसे धारागृहमे ( फव्वाराके घरसे ) वह वज्जजघ विजलीके समान 
अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ सुखपूबक क्रीड़ा करता थ ॥ रे८प॥ ओर कभी ताराओके प्रतिबिम्ब- 
के बहाने जिनपर उपहारके फूल बिखेरे गये हैं ऐसे राजमहलोकी रत्नमयी छत्तोपर रातके समग्र 
चांदनीका उपभोग करता हुआ कीड़ा करता था ॥ २६ || इस प्रकार दानो वधू बर उस पुण्डरी 
किणी नगरीमें स्वर्ग लोकके भोगोसे भी वढकर मनोहर भागोपभोगोंके द्वारा चिरकाल तक क्रीढ़ा 
करते रहे || ३० || ऊपर कहे हुए भोगोके द्वारा, जिनेन्द्रदेवकी पूजा आदि उत्सबोके द्वारा और 
पात्र दान आदि माह्लैलिक कार्योके द्वारा उन दोनोंका वद्दों बहुत समय व्यतीत हो गया था ॥३१॥ 
वहाँ अनेक लोग आकर वज्जजघके लिये उत्तम उत्तम बस्तुएँ भेंट करते थे, पूजा आदिके उत्सव 
होते रहते थे तथा पत्र-जन्म आदिके समय अनेक उत्सव मनाये जाते थे जिससे उन दोनोंका 
दीघं समय अनायास ही व्यतीत हो गया था॥ ३९ ॥ 

३ क्रणित सक्लेचितम | कोणितेज्ञणम्‌ म०, छ०। २ लज्ञा। ३ जलच्छाय प०, अ०, स०,), 
जलछाया ल०]। ४ श्लक्ष्णा प० ॥ ५ कृशमवुचंत्‌ । 5 -कुडमल- श्र०, प०, स०, म० द०, ल०। 
७ सुखतृप्त. । ८ प्रतिबिम्बे । & अनुभवन | निर्देशों ऋतिमोगयो.। १० पूजोत्सवैः॥ ११ तस्य 
प्रसाद-- मू०, ल० । १२ प्रसन्नता । 

रर 


१७० भहापुराणम्‌ 


वच्धजद्भानुजां कन्‍्याम्‌ अनुरूपामनुन्धरीम्‌ । वजश्रबाहुविभृत्यासावदितामिततेजसे ॥३३॥॥ 
चक्रिसूचु तमासाद्य सुतरां पिप्रिये सती । अनुन्धरी नवोढासौ घसनन्‍्तमित्र कोकिला 0३४७ 

अथ चक्रधर: पूजा सत्कारेरभिपूजितम्‌ । स्वपुर प्रति यानाया व्य सुजत्तद्धधूचरम्‌ ॥३७॥। 
हस्व्यश्वरथपादात रत्न देश सकोशकम्‌ । 'तदान्वयिनिक पुज्ये ददौ चक्रधरों महत्‌ ॥३६॥ 

अथ अयाणसक्षोसाद्‌ दम्पत्योस्तत्पुर तदा । परमाकुलतां भेजे तद्गुणेरन्मनायितम्‌ ॥३७।॥। 

तत प्रस्थानगम्भीरभेरीध्वानेश्शुभे दिने । प्रयाणमकरोच्छीमान्‌ वच्नजड्ट सहाज्ञनः ॥३८॥ 
वद्धवाहुमहाराजो देवी चास्य वसुन्धरा | वजद्जर्ड सपत्नीक घब्रजन्तमनुजग्मतु. ॥३९।। 

पौरवर्ग तथा सन्त्रिसेनापतिपुरोहितान्‌ । सो5नु“बजितुमायाताज्ना'तिदूराद्‌ व्यसजयत्‌ ॥४०॥ 
हस्व्यश्वरथभूयिष्ठ साधन सहपत्तिकम्‌ । संवाहयन्‌ स सम्रापत्‌ पुरमुत्पलखेटकम्‌ ।॥४१॥ 

पराडुथ रचनोपेत सोत्सव अविशन्पुरम्‌ । पुरन्दर इवाभासीद्‌ वच्नजद्ो$मितद्युति ॥४२॥ 
पौराद्नना महावीथीविशन्त त ग्रियान्वितम्‌ू । सुमनोअलिमि प्रीत्या “चकरु:ः सौधसश्चिता ॥४३॥ 
पुष्पाक्षतयुतां पुण्यां शेषां पुण्याशिषा समम्‌ । प्रजा: समन्ततो्भ्येत्य दम्पती तावलम्भयन्‌ ॥४४॥ 





वजच्जजंघकी एक अनुंधरी नामकी छोटी बहिन थी जो उसीके समान सुन्दर थी। राजा 
बज़बाहुने वह बड़ी विभूतिके साथ चक्रवर्तकि बड़े पुत्र अमिततेजके लिये प्रदान की थी ॥ ३३॥ 
जिस प्रकार कोयल वसन्‍्तको पाकर प्रसन्न होती है उसी प्रकार वह नवविवाहिता सती अनुंधरी, 
चक्रवर्तीके पुत्रको पाकर श्र॒त्यन्त प्रसन्न हुई थी ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जब सब काये पूर्ण हो चुके 
तब चक्रवर्ती वजदनत महाराजने अपनें नगरको वापिस जानेके .लिये पूजा सत्कार आदिसे 
सबका सनन्‍्मान कर वधू-वरको बिदा कर दिया ॥ ३४ ॥ उस समय चक्रवर्तने पुत्रीके लिये हाथी- 
घोड़े, रथ, पियादे, रत्न, देश ओर खजाना आदि कुल्परम्परासे चला आया बहुतसा धन 
दिया था ॥ ३६॥ है 

वज्रजंघ और श्रीमतीने अपने गुणोसे समस्त पुरबवासियोको उस्मुग्ध कर लिया था इस- 
लिये उनके जानेका क्षोभकारक समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अत्यन्त व्याकुल हो उठे 
थे ॥१७॥ तद्नन्तर किसी शुभदिन श्रीमान्‌ वजञ्न जघने अपनो पत्नो श्रीमतीके साथ प्रस्थान किया। 
उस समय उनके प्रस्थानको सूचित करनेवाले नगाड़ोका गंभीर शब्द हो रहा था ॥ ३६ ॥ वज्- 
जंघ अपनी पत्नीके साथ आगे चलने लगे और महाराज वजाबाहु तथा उनकी पत्नी वसुन्धरा 
महाराज्ञी उनके पीछे पीछे जा रहे थे ।॥। ३६ ॥ पुरवासी, मत्रो, सेनापति तथा पुरोहित आदि 
जो भो उन्हें पहुंचाने गये थे वज्रजंघने उन्हें थोड़ी दूरसे वापिस विदा कर दिया था ॥ ४०॥ 
हाथी, घोड़े, रथ और पियादे आदिकी विशाल सेनाका सचालन करता हुआ वज़जंघ क्रम 
क्रमसे उत्पलखेटक नगरमे पहुँचा ।| ४१॥| उस समय उस नगरीमें अनेक उत्तम उत्तम रचनाएँ की 
गईं थी, कई प्रकारके उत्सब मनाये जा रहे थे । उस नगरमें प्रवेश करता हुआ अतिशय देदी- 
प्यमान वज्जजघ इन्द्रके समान शोभायमान हो रद्या था ॥ ४२॥ जब वजजघने अपनी प्रिया 
श्रीमतीके साथ नगरकी प्रधान प्रधान गलियोमे प्रवेश किया तब पुरसुन्दरियोंने महलोकी छ्तो 
पर चढ़कर उन दोनोपर बड़े प्रेमके साथ अजलि भर भरकर फूल वरसाये थे ॥ ४३ ॥ उस समय 
सभी ओरतसे प्रजाजन आते थे और शुभ आशीवादके साथ साथ पुष्प तथा अजक्षतसे मिला 


१ गमनाय । २ प्राहिणोत्‌ | ३ अनु पश्चात्‌ , अयः अयन गमन अन्वयः स्वादित्यथ: | श्रनवर््ितम 
अब. अनुगमनम्‌ अस्या- अस्तीत्वस्मिन्नर्थ इन्‌ प्रत्यये अन्वयिन्‌ इति शब्दः, ततः टीपत्यये सति अन्वति- 
नीति सिद्म्‌ । अन्वयिन्वाः सम्बन्धि द्रव्यमित्यस्मिन्नर्यें ठरिए सति आन्वयिनिकमिति सिद्म्‌ । [ लामादृदेव 
द्रब्यभित्यथ: ] । ४ अनुगन्त॒म्‌ । ५ अनतिदूरात्‌ । ६ सम्यग गमयन्‌ | ७ ऊफिसन्ति सम ८ प्रापयन्ति सम | 





अपएमं पर्च १७१ 


तत प्रहतंगम्भोरपटदृध्वानसछुलस्‌ १ पुरसुत्तोरण पश्यन्‌ स विदेश नूपालयम्‌ ॥8४५॥ 

तत्र! श्रीभवने' रम्पे सर्वतुंसुख॒दायिनि । श्रीमत्या सह सम्रीत्या चद्धजद्भोपबसत्‌ सुखम्‌ ॥४१॥ 
स॒ राजसदन रस्य भीत्यामुष्ये म्रदशयन्‌ । तन्न ता रमयासास खिल्नाँ गुरुवियोगत * ॥४७॥॥ 
परिठता समसायाता सखीनामग्रणे सती'। तामसी रक्षयामास विनोदिनत्तेनादिभि' ॥४८॥ 
भोगेरनारतेरेव काले गच्छुत्यनुक्रमात्‌ । श्रीमती सुषुवे पुत्नान्‌ ब्येक पत्चाशत यमान्‌ ॥४५९॥ 
अधान्येद्यर्महाराजो वच्रवाहुमहाद्युति । शरबम्ब्धरोत्यान सौधाअस्थो निरूपयन्‌ ॥७०॥॥ 

इृष्ठा तद्विलय सद्यो निर्वेद परमागत । विरक्तस्थास्थ चित्तेड्भूदिति चिन्ता गरीयसी ॥५१॥ 
पश्य न पण्यतामेव कथमेप दरछन । आसादाकृतिरुऋृतो विलोनश्र क्षणान्तरे ॥छर)॥ 
"सम्पदभ्रविलाय” न ज्षणादेपा घिलास्यते । लच्मीस्तटिद्विलोलेय इत्वययो" यौवनश्रियः (५३॥ 
?आपातसात्ररम्याश्र भोगा पर्यन्ततापिन । पतिक्षण गलत्यायु. गलज्नालिजल' यथा ॥५४७॥ 
रूपमारोग्यमैश्वय्ये इए्चन्धुसमागम । प्रियाड्रनारतिश्रेति सर्वसप्यनवस्थितम्‌र ॥७णा। 
विचिन्त्येति चत्तां लच्मी प्रजिहासु ” सुधीरसी । अ्रभिषिच्य सुतं राज्ये चन्नजद्डमतिष्ठिपत्‌ ॥॥७६॥। 
स राज्यभोगनिविण्ण तूर्ण/ यमघरान्तिके । नपे सा सहस्नाद्ध“मिैर्दीक्षामुपादढे ॥५७॥ 


हुआ पवित्र प्रसाद उन दोनों दंपतियोके समीप पहुंचाते थे || ४४ ॥| तद्नन्‍्तर वजती हुईं भेरियो- 
के ग्भीर शब्द्से व्याप्त तथा अनेक तोरणोसे अलंकृत नगरकी शोभा देखते हुए वज्रजंघने 
राजभवनसे प्रवेश किया ॥| ४४ ॥ वह राजभवन अनेक भ्रकारकी लद्बमीसे शोभित था, मद्दा 
मनोहर था ओर सब ऋतुओंमे सुख देनेवालो सामग्मी से सहित था। ऐसे ही राजमहत्तमे बत्जजघ 
श्रीमतीके साथ साथ बड़े प्रेम और सुखसे निवास करता था ॥ ४६॥ यद्यपि माता पिता आदि 
पुरुकन के जियके कीमती खिन रहती थी रच वजन वे मे नल तय श्रीमत्ती खिन्न रहती थी परन्तु वज्रजंघ बड़े प्रेमसे अत्यन्त सुन्दर राजमहत्ल 
दिखलाकेर उसका चित्त बहलाता रहता था ४७॥ शील्न ब्रत धारण करनेवाल्ली तथा सब 
सखियोमें श्रे०्ठ पण्डिता नामकी सखी भी उसके साथ आई थी। वह भी नृत्य आदि अनेक 
प्रकारके विनोदोसे उसे प्रसन्न रखती थी ॥ ४८ ॥ इस प्रकार निरन्तर भोगोपभोगोंके द्वारा समय 
व्यतीत करते हुए उसके क्रमश: उनचास युगल अर्थात्‌ अट्टानवे पुत्र उत्पन्न हुए || ४६ ॥ 

त्दूनन्तर किसी एक दिन महाकान्तिमान्‌ मद्दाराज वजबाहु महत्तकी छतपर बेंठे हुए 
शरद्‌ ऋतुके वादलोका उठाच देख रहे थे ॥ ५० ॥। उन्होंने पहले जिस बादलको उठता हुआ 
देखा था उसे तत्कालमे विज्ञीन हुआ देखकर उन्हें वैराग्य उत्पन्न द्वो गया। वे उसी समय 
संसारके सब भोगोंसे विरक्त हो गये ओर मनमे इस प्रकार गम्भीर विचार करने लगे ।॥ ५१ || 
देखो, थद्द शरद्‌ ऋतुका बादल हमारे देखते देखते राजमहलकी आकृतिको धारण किये हुए था 
ओर देखते देखते ही क्षण भरमे विल्लीन हो गया | ५२॥ ठीक, इसी प्रक्रार हमारी यह सपदा 
भी मेघके समान क्षण भरमे विज्नीन हो जायेगी । बास्तवमे यह लक्ष्मी विजलीके समान चचल 
है ओर योवनकी शोभा भी शीघ्र चल्नी जानेवाली है ॥ ५३ ॥ ये भोग प्रारम्भ कालमे ही 
मनोहर लगते हैं किन्तु अन्तकालसे ( फल ढेनेके समय) भारी सताप देते हैं। यह आयु भी 
फूटी हुई नालीके जलके समान प्रत्येक क्षण नष्ट होती जाती है॥ ५४॥ रूप, आरोग्य, ऐश्वर्ये, 
इ्ट-वन्घुओका समागम ओर प्रिय झ्लीका प्रेम आदि सभी कुछ अनवस्थित हैं--क्षणनश्वर 
दे | ४५ || इस प्रकार बिचार कर चचल लक्ष्मीको छोड़नेके अमिलापी बुद्धिमान राजा बच्- 
बाहुने अपने पुत्र वजजंघका अभिषेक कर उसे राज्यकार्यमें नियुक्त किया॥ ४६॥ ओर स्वय 

१ राजालये । २ लक्ष्मीनिवासे । ई मातापितृवियोगात्‌ | ४ प्रशसता | ५ एकोनम्‌। ६ युगलान | 
७ घनकनकसमृद्धि. | ८ अश्रमिव विलास्यते विल्यमेप्यति | ६ व्यमिचारिण्यः | १० अनुभवनकालमातरम्‌ । 
११ पतदुधघाटीनीरम्‌ | १२ अखिस्म | १३ प्रद्मतमिच्छु:॥ १४ शीघ्रम्‌ । १५, पचशतप्रमितः | 





१७५ भद्टांपुरणमे 


श्रीमतीतनयाश्रासी वीरबाहुपुरोगमा" 4 ससं राज पिणाउनेनव तदा सयमिनो5भवन्‌ ॥७८ा॥। 

्यमेः सममुपारख्ठ शुद्धिमिविहरन्नसौ । क्रमादुत्पाद्य केवल्य पर धाम समासद॒व्‌ ॥७५॥ 
वज्जजह्डस्ततो राज्यसस्पद प्राप्य पेतृकोम्‌' । “निरविक्षच्चिर भोगान्‌ प्रकृतीरनुरक्षयन्‌ ॥६०॥ 
अथान्यदा महाराजो वज्जदुन्तो महझ्धिक. । सिहासने सुखासीनो नरेन्क्रे. परिवेशित ॥६१॥ 
तथासीनस्य'' चोद्यानपाली विकसित नवम्‌ । सुगन्धिपद्ममानीय तस्य हस्ते ददौ सुदा ॥६२॥ 
पाणौक्ृत्य” तदाजिप्नन्‌ स्वाननामोद्सुन्द्रम्‌ । सप्रीत करपश्नेन सविश्रमसबिश्रमत्‌' ॥६३७ 
*तदुन्धलोलुप तत्न रुद्ध छोकान्तराश्रितम्‌' । इृष्ठालि विषयासब्ञाद्‌'' विरराम सुधीरसौ ६४७ 
अहो मदालिरिषो5त्र गन्धाकृष्व्या रसं*' पिबन्‌ । दिनापाये निरुद्धो3भूद्‌ 'व्यसुर्धिग्विषयेषिताम ॥६५॥ 
विषया विषमा पाके किम्पाकसच्शा इसमे । आपातरम्या घिगिमान्‌ अनिष्टफलदायिनः ॥६६॥ 

अहो घिगस्तु भोगान्न मिदमद्। शरीरिणाम्‌ । *विलीयते शरन्मेघविल्लायमतिपेलव्म्‌ * ॥६७॥ 
वढिदुन्मिषिता लोला लक्ष्मीराकालिक * सुखसम्‌ । इमा स्वप्न्िंदेशीयां* विनश्वर्यों घनऊेय ॥६८ा। 


राज्य तथा भोगोसे विरक्त हो शीघ्र ही श्रीयमधरमुनिके समीप जाकर पाँच सौ राजाओके साथ 
जिनदीक्षा ले ली | ५७॥ उसी समय वीरबाहु आदि श्रीमतीके अट्ठानबे पुत्र भी इन्हीं राजऋषि 
बज्बाहुके साथ दीक्षा लेकर सर्यमी हो गये || ५८ ।॥ वज्जबाहु मुनिराजने विशुद्ध परिणाभोके 
धारक वीरबाहु आदि मुनियाके साथ चिरकाल तक विहार किया फिर. क्रम॑ क्मसे केव॑लज्ञान 
प्राप्त कर सोक्षरूपी परमधामको प्राप्त किया ॥ ५९॥ उधर वज्जंघ भी पिताकी राज्य-विभूतति 
प्राप्त करे प्रजाको प्रसन्न करता हुआ चिरकात्न तक अनेक प्रकारके भोग भोगता रहा ॥ ६०॥ 
अनन्तंर किसी एक दिन बड़ी विभूतिके धारक तथा अनेर्क राजाओंसे घिरे हुए महाराज 
वज्भदन्त सिंहासनपर सुखसे बैठे हुए थे ॥ ६१ ॥ कि इतेनेमे ही -बनपालने एक नवीन खिला 
हुआ सुग्गन्धित कभत्ञ लाकर बड़े हर्षसे उनके हाथपर अर्पित किया । ६९॥ बह कमल राजाके 
मुंखकी सुगन्‍्धके समान सुगन्धित और बहुत ही सुन्दर -था। उन्होने उसे अपने हाथमें 
लिया और अपने करकमत्स घुसाकर बड़ी प्रसन्नताके सांथ सूंघा॥ ६३॥ उस कमलके भीतर 
उसको सुर्गन्धिकां लोभी एक भ्रमर रुककर भरा हुआ पड़ा था। ज्योद्दी बुढहमान्‌ महाराजने 
उसे देखा त्योहदी वे विषयभोगोसे विरक्त हो गये ॥ ६४ ॥ वे विचारने लगे कि--अहो, यह 
सदोन्सत्त अ्रसर इसकी सुगन्धिसे आकृष्ट होकर यहाँ आया था और रस पीते पीते ही सूर्यास्त हो 
जानेसे इसीमे घिरकर मर गया । ऐसी विषयोंकी चाहको धिक्कार हो ॥ ६५ ॥ ये विषय किंपाक 
फैलके समान विषम हैं प्रारम्भकालसे अर्थात्‌ सेवन करते समय तो अच्छे मालस होते है. परन्तु 
फंल देते समय अनिष्ट फल देते है इसलिये इन्हें धिक्कार हो ॥ ६६॥ प्राणियोंका यह शरीर जा 
कि विषय-भोगोका साधन है शरद ऋतुके बादलके समान क्षणभरमे विलीन हो जाता है इसलिये 
ऐसे शरीरको भो घिक्कार हो ॥ ६७॥ यह लक्ष्मी बिजलीकी चमंकके समान चचल हे, यह. 
इन्द्रिय-सुख भी अस्थिर है और धन घान्य-आदिकी विभूति भी स्वप्नमे प्राप्त हुई विभूतिके 


१ प्रमुखाः। २ युगलैः, श्रीमतीपुत्र:। ३ घुता। ४ पितुः सकाशादागता पैठृकी ताम,। 
“उष्चन! इति यन्नेण आगतार्थे ठन्‌ | तत, स्जिया डीपूप्रत्ययः॥। ५ अन्वभूत्‌। 5 प्रजापरिवारान, | 
७ तदासीनस्य म०, छ०। ८ खीकृत्य । "नित्य हस्ते पाणो स्वीकृती? इति नित्य तिसज्ी भवतः | 
६ -मतिश्रमात्‌ १०) -मविश्रमन्‌ ल० | १० तत्‌ कमलम्‌। ११ मस्णमाश्रितम्‌ | ६३ विषयासक्के: | 
१३ अपसरति सम | १४ मकक्‍रन्‍्दम्‌। १५ गतप्राणः। १६ विपयवाज्छाम्‌। १७ अनुमवनसल« | 
१८ भोगकास्णम्‌ । १६ विलीबेत छ० | २० शरदश्रमिव। २१ अस्थिस्मू । २२ कान्तिः | ३२३ चल्चल्म, | 
२४ स्वप्तउम्पत्समानाः । 


अष्टर्म पर्च श्जरे 


भोगान्‌ भो साढ़ मीहन्ते कथसेतान्‌ संनस्विन । ये विलोभयितु जन्तून्‌ आयान्ति व वियन्ति व ॥६५९॥ 
बपुरारोग्यमैश्वर्य यौवन सुखसम्पद । वस्त॒ुवाहनमन्यच्च सुरचापवदस्थिरम्‌ ॥७०॥ 
वुणागलगवार्विन्दु. विनिपातोन्मुखो यथा । तथा प्राणम्ग॒तासायु विलासो विनिपातुक्त  ७७१॥ 
अग्रेसरीजरातद्वा “ पा््णिग्राहा स्तरस्विन”* । कपायाट्विके “ साद्ध, 'अमराडुमरोद्यम्री” ३७२७ 
अज्षञग्राम दहस्त्येते ” सन्तर्पविषमालज्चिपा | त्रिपया विपसोत्थानवेदना ' लुसयन्त्यसून्‌ ॥॥७३॥॥ 
प्राणिना सुखमल्पीयों भूय्रिष्ट दु खमेव तु । सख्ती तविद्ाश्वास, कस्क- “कोतस्कुतोइ्थवा ७७४७ 
तमुमान्‌ विपयानीप्सन्‌ क्लेज आगेव ताम्यति । भ्लुश्जानस्तृप्योगेन वियोगेडनुशयानक ” धछणा। 
यद््याब्यत्तर तृप्त श्वस्तदाव्यचर भव्रेत्‌॥ य्चाद्य व्यसनेभ्चुक्त तत्कुछ' श्वोवसीयसम्र ॥७६॥ 

सुख दु खानुबन्धीद सदा सनिधन धनम्‌ ॥ सग्रोगा विप्रयोगान्ता विपदन्ताश्न सम्पठ, ॥७७॥ 
इत्यशाश्वतिक विश्व जीवलोक'* विल्लोकयन्‌” । विपयान्‌ विपवन्सेने पर्यन्‍्तविरसानसी ॥७८॥ 

इति निविद्य " भोगेपु साम्राज्यमरमात्मन । सुनवे5मिततेलो$मिधानाय सम प्रदित्सति ३७९४७ 





समान शीघ्र ही नष्ट हो जानेबाली है ॥ ६८ ॥ जो भोग संसारी जीचोकी लुभानेके लिये आत्ते 

हैं और लुमाकर तुरन्त ही चले जाते है ऐसे इन विपयभोगोंको प्राप्त करनेके लिये हे बिद्वज्ननो, 
तुम क्यो भारी प्रयत्न करते हो ॥ ६९ ॥ शरीर, आरोग्य, ऐश्वय, यौवन, सुखसम्पदाएँ, ग्रह, 
सवारी आदि सभी कुछ इन्द्रधनुपके समान अस्थिर है || ७०॥ जिस प्रकार तृणके अग्म- 
भागपर लगा हुआ जलका विन्दु पतनके सन्मुख होता है उसी प्रकार प्राशियोकी आयुका विज्ञास 
पतनके सन्मुख होता है || ७१ ॥ यह यमराज संसारी जीवोफे साथ सदा युद्ध करनेके लिये तत्पर 
रहता है | धृद्धावस्था इसकी सवसे आगे चलनेवाली सेना है, अनेक प्रकारके रोग पीछेसे 
सहायता करनेवाले वलवान्‌ सैनिक हैं ओर कपायरूपी भील सदा इसके साथ रहते हैं. || ७२ || 
ये विपय तृष्णारूपी विपम ज्वालाओंके द्वारा इन्द्रिय-समूहकी जला देते है और विषम रूपसे 
उत्पन्न हुई वेदना प्राणोक्रो नष्ट कर देती है ॥॥ ७३॥ जब कि इस ससारमे प्राणियोको सुख तो 
अत्यन्त अल्प है और दुःख ही वहुत है. तब फिर इसमे संतोष क्‍या है ? और कैसे हो सकता 
है ? ॥ ७४ ॥ विषय प्राप्त करनेकी इच्छा करवा हुआ यह प्राणी पहले तो श्रनेर्क क्लेशॉसे ढुभ्खी 
होता है फिर भोगते समय दृण्ति न होनेसे दु खी होता है और फिर वियोग हो जानेपर पश्चात्ताप 
करता हुआ दुखी होता है। भावार्थ--विषय सामग्रीकी तीन अबस्थाएँ होती है--१ अर्जन, २ 
भोग और ३ वियोग । यह जीव उक्त तीनों ही अवस्थाओंमे दुखी रहता है ॥७५॥ जो कुल आज 
अत्यन्त धनाढ्य और सुखी माना जाता है वह कल द्रिद्र हो सकता है और जो आज अत्यन्त 
कुखी है घही कल धनाढ्य और सुखी हो सकता है| ७६॥ यह सांसारिक सुख दुख उत्पन्न 
करनेवाला है, धन विनाशसे सहत' है, संयोगके चाद वियोग अवश्य होता है और सपत्तियोंके 

अनन्तर विपत्तियों आती है ॥ ७७ ॥ इस प्रकार समस्त संसारंकी अनित्यरूपसे ठेखते हुए 
चक्रवर्तनि अन्तमें नीरस होनेबाले विषयोको विषके समान माना था || ७८ ।॥ इस तरह विषय- 

भोगोंसे विरक्त होकर चक्रवर्तीने अपने साम्राज्यका भार अपने अमितत्तेज नामक पुत्रके लिये 





२ प्रवेष्ठम्‌ | प्राम्ुमित्यर्थ.।॥ २ नश्थन्ति । ३ जीवितस्फूर्ति;।। ४ पतनशीलः | ५ व्याधयः । 
६ पृष्ठवर्तिन. । ७ वेगिन । 'तरखी त्वरितों बेगी प्रजवी जवनो जवः !! ८ अय्वीचरैः | & वमराड्मरणोद्रमी 
अ०। १० युद्धसक्षद्ों भवति । ११ वाब्छा। १२ चोस्यन्ति | १३ करकादिपु? इति सूज्ात्‌ सिद्ध: । 
१४ अयमपि तथैव । १५ अनुशयान एव श्रनुशयानकः, पश्चात्तापवान्‌ू । १६ 'कुलमन्वयसद्भातगहोत्पतत्या- 


श्रमेषु चः | १७ मगलार्थे निपातोब्यम्‌ । १८ मर्त्ललोकम । १ विच्ारयत््‌ ० 
शक गत) १६ विचारकत। २० निर्वेद्परों भूस्वा । 


१७७ अहापुराणम्‌ 


प्रदित्सतामुना राज्य भूयो भूयोष्चुबध्तता । ससादिष्टोडप्यसौ नेच्छत्‌ सानुजो राज्यसम्पदम्‌ ॥८०॥ 
सं देव यदिद राज्य युष्माभि प्रजिहासितम । नेच्छाम्यलमनेनाये मा भूदाज्ञाप्नतीपता' ॥८१॥ 
युष्मामि समसेवाह मयास्यामि तपोवनस्‌ । यौष्माकी या गति. सा'* वे ममापीत्यमणीद्विरम्‌ ॥८२॥ 
ततस्तक्निश्रय ज्ञात्वा राज्य तत्सूनवे ददो । घुण्डरीकाय नालाय सन्तानस्थितिपालिने ॥८३॥ 

स यशोधरयोगीन्द्रशिष्य गुणधरं श्रित । सपुन्नदारों राजषि. अदीक्षिष्ट नुपे समम्‌ ॥८७॥ 

देव्य पष्टिसह्वाणि तत्व्यशप्रमिता' नृपा' । भ्रभ्रुतसन्वदीक्षन्त सहख्तर च सुतोत्तमाः ॥८५॥॥ 
पण्डितापि तदात्मानुरूपां दीक्षां समाददे । तदेव नन्नु पारिडत्य यत्ससारात्‌ समुद्धरेत्‌ ॥८६॥ 
ततश्रक्रधरापायात्‌ लक्ष्मीसमतिरगाच्छुचम्‌ । अलुन्धर्या सहोष्णाशुवियोगान्नलिनी यथा ॥८७॥ - 
पुण्डरीकमधथादाय बाल मन्त्रिपुरस्कृतस । ते“ प्रविष्टा ' पुरीं शोकादू विच्छायत्वमुपागताम्‌ ॥८८॥ 
ततो5भून्मह्दती चिन्ता लक्ष्मीमत्या महाभरे । राज्ये बालो&्यमव्यक्तः स्थापितो नप्तृभाण्डकम्‌*” ॥८९॥ 
कथ नु पालयास्येन विना पक्त'बलादहम्‌ । वदश्नजड्डस्य तन्मूल** अहिणोस्यद्ञा घीमत ॥९०॥ 
'सेनाधिष्ठित' मस्येद राज्य निष्क॒ण्टकं भवेत्‌ । अन्यथा गत''मेवैतव आक्रान्त बलिभिनेपै. ॥९१॥ 


है 


देना चाहा ।| ७६ ॥| और राज्य देनेकी इच्छासे उससे बार बार आग्रह भी किया परन्तु वह राज्य 
लेनेके लिये तैयार नहीं हुआ । इसके तैयार न होनेपर इसके छोटे भाइयोसे कहा गया परन्तु 
वे भी तैयार नहीं हुए ॥८०॥ अमिततेजने कहा--हे देव, जब आप ही इस राज्यको छोड़ना चाहते 
है तब यह हमे भी नहीं चाहिये | मुकेश यह्‌ राज्यभार व्यथ मालूम होता" है । हे पूज्य, में आपके 
साथ ही तपोवनको चलूँगा इससे आपकी आज्ञा भंग करनेका दोष नहीं लगेगा। हमने यह्‌ 
निश्चय किया है कि जो गति आपकी है वही गति मेरी है। ८१-८५२॥ तदननतर, वजदृन्त 
चक्रवर्तनि पुन्नोका राज्य नहीं लेनेका दृह॒निमग्चय जानकर अपना राज्य, अमिततेजके पुत्र 
पुण्डरीकके लिये हे दिया । उस समय बह पुण्डरीक छोटी अवस्थाका था और वही सन्तानकी 
परिपाटीका पालन करनेवाला था ॥| ८३ ॥ राज्यकी व्यवस्था कर राजर्षि बजदनत यशोघधर तीर्थ- 
करके शिष्य गुणधर मुनिके समीप गये ओर वहा अपने पुत्र, खियो तथा अनेक राजाओके साथ 
दीक्षित हो गये ॥ ८४ ॥ महाराज वज्द्न्‍्तके साथ साठ हजार रानियोने, बीस हजार राजाओने 
ओर एक हजार पुत्रोने दीक्षा धारण की थी ॥। ८५।॥। उसी समय श्रीमतीकी सखी पण्डिताने भी 
अपने अनुरूप दीक्षा धारण की थी--अत्रत अरहण किये थे। वास्तवमे पारिडत्य वही है जो 
ससारसे उद्धार कर दे | ८५६ ॥ 

तदनन्तर, जिस प्रकार सूथंके वियोगसे कमलिनी शोकको प्राप्त होती है उसी प्रकार 
चक्रवर्ती वज्दुत्त ओर अमिततेजके वियागसे ल्च््मीसती और अनुन्धरी शोकको प्राप्त हुई थीं।।८७॥ 
पश्चात्‌ जिन्होंने दीक्षा नहीं ली थी मात्र दीक्षाका उत्सव देखनेके लिये उनके साथ साथ गये थे 
ऐसे प्रजाके लोग, मंत्रियों द्वाया अपने आगे किये गये पुण्डरीक बालकको साथ लेकर नगरमें 
प्रविष्ठ हुए । उस ससय वे सब शोकसे कान्तिशून्य हो रहे थे ॥ ८८ ।| तदनन्तर लद्धमीमतीको 
इस चातकी भारी चिन्ता हुई कि इतने बड़े राज्यपर एक छोटासा अप्रसिद्ध बालक स्थापित किया 
गया है । यह हमारा पौनच्र ( नाती ) है। बिना किसी पक्षकी सहायताके में इसकी रज््ता किस 
प्रकार कर सक्ँगी | मे यह सब समाचार आज ही बुद्धिमान वज्जघके पास भेजती हूँ। उनके 

१ समीचीनमभेव |. २ प्रहाठुमिषम्‌ | ३ अतिकूल्ता | ४ सैव द०, स०, म०, छें? | 
५. विशतिसद्लप्रमिता. । ६ 'दार्थडनुना? इति द्वितीया। ७ अगीकृतम्‌ । दर ते प्रविष्टे पुरी शोकादिच्छाव 
त्वमुपागते द० ८०। त प्रविष्य- पुरी शोकाद्विच्छायत्वमुपागताः स० । ते लक्ष्मीमत्मनुस्वर्यी । 
£ प्रविष्टे प्रवविशतु. | १० नप्तृभाण्डक. आ० | पीच्र एव मूलधनम्‌ | ११५ सहायबलादू। ६२ वला- 
रणम्‌। १३ प्राह्णिम्यद्य ब० १3० | १२४ वज़जड्ो न | १५ स्वापितम्‌। १६ नष्य्म्‌ | 


अप्ठमं पर्व 


निश्चित्पेति समाहूय सुतौ सन्‍्दरमालिन । सुन्दर्याश्व खगाघोशो! रन्ववेपुरपाज्िन ॥९२७ 
'चिन्तामनोगती स्निग्धौं शुच्ो दक्ती महान्वयौ । अजुरक्तो' श्रुताशेपशाखाथों कार्यकोबिदो ९३४ 
करण्डस्थिततत्काय॑पत्री सोपायनी तदा । अहिणोदू वद्जजड्डस्य पार्शवे "सन्देशपूर्वकम्‌ ॥॥९४॥ 
चक्रवर्ती वचन यात सपुश्रपरिवारक । पुण्डरीकस्तु राज्ये5स्मिन्‌ पुसए्डरीकानन स्थित ॥९७ा। 

क्व चक्रवर्तिनो राज्य क्वाय वालो$5तिदुर्बल । तदय पुन्नवैर्धाय” भरें दम्यो'नियोजित ॥९६॥ 
बालो5यमबले चावा राज्यल्चेदमनायकम्‌ । *"विशीर्णपायमेतस्थ पालन त्वय्रि तिछते!! ॥६७॥ 
अकालहरण तस्मात्‌ आगन्तब्य महाधिया । त्वयि त्वत्सन्निधानेन भूयाद्‌ राज्यमविप्लवम्‌” ॥६८॥ 
इति “चाचिकमादाय तो तदोत्पेततुर्नंन । पयोदएत्वरया दूरम्‌ आकर्षन्ती समीपगान्‌ ॥९९७ 
फ्वचिज़लधरांस्तन्वान्‌ स्वमार्गपक्षारोधिन । विभिन्‍्दन्ती पयोविन्दून्‌ च्रतो5श्रुलवानिव ॥१००॥ 
तो पश्यन्तौ नदीदूरात्‌/* तन्वीरत्यन्तपाण्डुरा । घनागमस्य कान्तस्य विरहेणेव कशिता ॥॥१०१ 
मन्वानो दूरभावेब *पारिसाण्डल्यमोगतान“ । भ्रूमाविव निमग्नाद्ान्‌ अ्रक्केतापभयाद्‌ गिरीन्‌ ॥१०२॥ 


६.4 


श्ष्५ 





द्वारा अधिष्ठित ( व्यवस्थित ) हुआ इस बालकका यह राज्य अवश्य ही निष्कटक हो जावेगा 
अन्यथा इसपर आक्रमण कर बलवान राजा इसे अवश्य ही नष्ट कर देंगे॥ ८६-०१॥ ऐसा 
निश्चय कर लक्ष्मीमतीने गन्धवेपुरके राजा मन्द्रमाली ओर रानी सुन्दरीके चिन्तागति और 
मनोगति नामक दो विद्याधर पुत्र बुलाये । वे दोनो ही पुत्र चक्रवर्तीसे भारी स्नेह रखते थे, पवित्र 
हृदयवाले, चतुर, उच्चकुलमें उत्पन्न, परस्परमे अनुरक्त, समस्त शाम्रोके जानकार ओर कार्य करनेमें 
बड़े ही कुशल थे ॥ ६२-०३।॥| इन दोनोको एक पिटारेमे रखकर समाचारपत्र दिया तथा 
दामाद और पुत्रीको देनेके लिये अनेक प्रकारकी भेंट दी और नीचे लिखा हुआ सदेश कहकर 
दोनोंको वत्लजघके पास भेज दिया ।॥ ९४।॥ “वज्द्न्त चक्रवर्ती अपने पुत्र और परिवारके 
साथ वनको चले गये हें--वनसे जाकर दीक्षित हो गये हैं। उनके राज्यपर कमलके समान 
मुखवाला पुण्डरीक बैठाया गया है । परन्तु कहाँ तो चक्रवर्तीका राज्य और कहाँ यह दुवंल 
बालक ? सचमुच एक बड़े भारी बेलके द्वारा उठाने योग्य भारके लिये एक छोटासा बछड़ा नियुक्त 
किया गया । यह पुण्डरीक बालक है और हम दोनो सास बहू स्त्री है इसलिये यह बिना स्वामी- 
का राज्य प्राय, नष्ट हो रहा है । अब इसकी रक्षा आपपर ही अवल्लम्बित है। अतएवं अविलम्ब 
आइये। आप अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हैं। इसलिये आपके सन्निधानसे यह राज्य निरुपद्रव हो 
जावेगा? ॥ ९४-९८ ॥ ऐसा संदेश लेकर वे दोनों उसी समय आकाशमार्गसे चलने लगे। उस 
समय वे समीपसे स्थित मेघोको अपने वेगसे दूर तक खींचकर ले जाते थे ॥ ९९ ॥ वे कहाँपर 
अपने मार्गसे रुकावट डालनेवाले ऊचे ऊँचे मेघोको चीरते हुए जाते थे । उस समय उन मेघोंसे 
जो पानीकी बूँदें पड रही थीं उनसे ऐसे मालूम होते थे मानो आँसू ही बहा रहे हो | कहीं 
नदियोंको देखते जाते थे, वे नदियाँ दूर होनेके कारण ऊपरसे अत्यन्त कश और श्वेतवण दिखाई 
पडती थीं जिससे ऐसा मालूम दह्ोता था मानो वर्षाकालरूपी पतिके विरहसे ऋश और पाण्डुरवर्ण 
हो गई हो । वे पवेत भी देखते जाते थे उन्हें दूरीके कारण वे पंत गोल गोल दिखाई पढ़ते थे 





२ विद्याघरपतेः; । २ चिन्तागतिमनोग तनामानी । ३ स्लेहितो । ४ सस्कारयुक्तो ) ५७ सन्देशः 
वाचिकम्‌ । 'सन्देशवाग्‌ वाचिक स्यात? । ६ -न्ृषमश्रेष्ठे. | ७ पुगवोद्धायं अ०, प०, स० | ८ भारे अ०, 
ल० | & वालवत्सः | १० जीर्एसदशम | १ निर्णयो मबति। १२ कालहरण न कर्तव्यम्‌ | १३ बाघा- 


रहितम । १४ 'सन्देशवाग्‌ वाचिक स्थात)। १५७ वेगेन। १६ दूरत्वात्‌। 


१७ परमसक्मत्वम्‌ । 
१८ -ल्यूसगतान्‌ प०, ल० | 


१७६ अहापुसणम्‌ 


दीघिकाम्भी भुवो न्‍्यस्तमिवैकमतिंवत्तु लम्‌ । तिलक दूरताहदेतो' प्रेज्ञेसाणावनुक्ष शम्‌ ॥॥१०३॥। 
क्रमादवापततामेतो घुरम्ुुत्पलखेटकम्‌ । मन्द्रसगीतनिर्धोषबधिरीकृतदिडमुखम्‌ १०४१ 

दवा स्‍्थे प्रणीयमानों च अ्रविश्य नृपमन्दिरम्‌ । महानुपसभासीन वद्धजड्डमेंदर्शताम्‌ (१०७॥ 
कृतप्रणामौ तौ तस्य घुरो रत्नकरण्डकम्‌ । निचिक्षिपतुरन्तस्थपत्रक सदुपांयनेम्‌ ॥॥१०६॥। 
'तदुन्मुद्रय तदन्तस्थ गृहीत्वा कार्यपत्र॒कम्‌ | निरूप्य विस्मितश्रक्रर्वात्तिप्राज्ज्य'निर्णयात्‌ 9०७॥। 
अहो चक्रधर पुण्यभागी साम्राज्यवेभवम्‌ । त्यक्त्वा दीक्षाम्लपायस्ता विंविक्तान्नी वधूमिबं ॥३०८े॥ 
अटहो पुण्यधना पुुत्रा चक्रिणो5चिन्त्यसाहसा । अवमत्याधिराज्य ये सेंम पित्ना दिदीक्षिरे ॥|१०६॥ 
पुण्डरीकस्तु सफुल्लपुंण्डरीकाननद्ुति. । राज्ये निवेशितो धुर्ये* रूढभारे स्तनन्धेये. ॥११०॥ 
“मासी च 'सल्निधान से अतिपालयतति द्वतस्‌ । तद्गाज्यप्रशसायेति दुर्बोध. कार्यसंस्भवं: !११११७ 
इति निश्चितलेखाथ कृतधी कृत्यकोविद' । स्वय निर्णीत्मर्थ त श्रोमतीसप्यबोधयत्‌ ॥११२॥ 
वाचिकेन च सवाद लेखाथस्य विभावयन्‌ । भ्रस्थाने पुण्डरीकिण्या सतिमाधात्‌ स चीघर्नः ॥११३॥ 
श्रीमती च समाश्वास्य तद्ठवारत्ताकणनाकुलाम्‌ । तया सम समसालछोच्य प्रयाण निश्चिचाय स ॥११४॥ 


जिससे ऐसे मालूम होते थे मानो सूयके संतापसे डरकर जमी नमे ही छिपे जा रहे हो । वे बावड़ियोंका 
जल भी देखते जाते थे । दूरीके कारण वह जल्न उन्हें अत्यन्त गोल मालूम होता था जिससे ऐसा 
जान पड़ता था मानो प्रथ्वीरूप खीने चन्द्नका सफेद तिलक ही लगाया हो। इस प्रकार प्रत्येक 
क्षण मार्गकी शोभा देखते हुए वे दोनो अनुक्रमसे उत्पल्खेटक नगर जा पहुँचे | वह नगर संगीत 
कालमे होनेवाले गंभीर शब्दोसे दिशाओंको बधिर ( बहरा ) कर रहा था| १००-१०४ ॥ जब 
वे दोनो भाई राजमन्दिरके समीप पहुँचे तब द्वारपाल उन्हें भीतर ले गये । उन्होने राजमन्दिरमे 
प्रवेश कर राजसभामे बैठे हुए बहञ्जजंघके द्शन किये || १०५॥ उन दोनो विद्याधरोंने उन्हें प्रणाम 
किया और फिर उनके सामने, लाई हुई मेंट तथा जिसके भीतर पत्र रखा हुआ है ऐसा रत्न- 
मय पिटारा रख दिया ॥| १०६ ॥ महाराज वज्जजघने पिटारा खोलकर उसके भीतर रखा हुआ 
आवश्यक पत्र ले लिया । उसे देखकर उन्हें चक्रवर्तकि दीक्षा लेनेका निणय हो गया और इस 
बातसे वे बहुत ही विस्मित हुए।॥ १८७॥ वे बविचारने लगे-कि अहो, चक्रवर्ती बड़ा ही 
पुण्यास्मा है जिसने इतने बड़े साम्राज्यके वैभवको छोड़कर पवित्र अंगवाली स्लोके समान दीक्षा 
धारण की है ॥ १०८ | अहो ! चक्रवर्तके पुत्र भी बड़े पुण्यशालो और अचिन्त्य साहसके धारक 
है जिन्होने इतने बड़े राज्यको ठुकराकर पिताके साथ ही दीक्षा धारण की है॥ १०९॥ फृले 
हुए कमलके समान मुखकी कान्तिक्रा धारक बालक पुण्डरीक राज्यके इस महान्‌ भारको वहन 
करनेके लिये नियुक्त किया गया है | और सामी लक्ष्मीमती 'कार्य चलाना कठिन है? यह समभ- 
कर राज्यमे शान्ति रखनेके लिये शीघ्र ही मेरा सन्निधान चाहती हैं अर्थात्‌ सुमे! बुला रही 
है ॥॥ ११०-१११ ॥ इस प्रकार कार्य करनेमे चतुर बुद्धिमान्‌ वच्जजघने पत्रके अ्थका निश्चय कर 
स्वय निणय कर लिया और अपना निर्णय श्रीमतीकों भी दिया ॥ ११२॥ पत्नके सिवाय उन 
विद्याधरोने लक्ष्मीमतीका कहा हुआ मौखिक संदेश भी सुनाया था जिससे वज्रजंघकों पत्रके 
अथका ठीक ठीक निर्णय हो गया था । तदनन्तर बुद्धिमान्‌ वज्जघने पुण्डरीकिणी पुरी जानेका 
विचार क्रिया ॥ ११३ ॥ पिता और भाईके दीक्षा लेने आदिके समाचार सुनकर श्रीमतीका 
बहुत ढु ख हुआ था परन्तु बल्जजघने उसे समका दिया और उसके साथ भी गुण दोपका 





१ तहुन्मुद्रितमन्‍्त स्थ प०। तदुन्मुठह़य ल०।| २-प्रात्राज्य- प०, झ०, ढ०, रीं०, म९ | 
३ उपयच्छते सम | स्वीकरोति सम । “यमों विवाहे? उपाध्यमेस्सडों भव॒ति विवाहें इति तइ_। ४ पवित्रागीम | 
५. अवजा कझृश्वा । अवमन्याधि-प० | ६ बुरचरे | ७ मातुलानी | ८ सामीप्यम्‌ । & प्रतीक्षतै 


अएस प्चे १७७ 


विसुज्य च पुरो दूतसुख्यों तो कृतसत्कियों । स्वयं तदलुमागेंण प्रयाशायोद्यतो नूप ॥॥११५७॥ 
ततो मतिवरानन्दी धनमित्रोध्प्यकम्पन । महामन्त्रियुरोधोष्मथ श्रेष्टिनाधिनायका ॥॥११६॥। 
प्रधानपुरुपाश्रान्ये प्रयाणोद्यतद्ुद्डय । परिचद्रुनेरेन्द्र त शतक्रतुमिवामरा ५३१७७ 
तस्मिन्नेवाह्वि सो5हाय! अस्थानमकरोत्‌ कृती । महान्‌ प्रयाणसक्षोभ तठाभ्ृत्तन्नियोगिनाम ॥॥११८॥ 
यूयमावद्धसौवर्णम्रेवेयाठिपरिच्छुदा * । करेणूम॑दवैमुख्यात' सत्ती कुल्वधूरिव ॥१४९॥ 
राशीनामधिरोहाय सज्जा भापयत द्गुतम्‌ । यूयमश्वत'रीराशु पयोणयत" शीघ्रगो ॥१२०॥ 
नूपवल्लमिकानाब्व यूयमर्पंपताश्विसा । काचवाहजनान* यूय रवेपयत दुर्दमान" ॥॥१२१॥ 
तरज्ञमकुलझेदम श्रपाय्योदकमाशुगस्‌ । बुह्॒पर्याणक यू य कुरुध्व सुवयो5न्वितम्‌ ॥१२२॥। 
'भुजिष्या सर्वकर्मीणा'” यूयमाह्यत द्ुतम्‌*( । पाकधान्यपरिक्षोद' शोधघनादिनियोगिनी ॥१२३॥ 
यूय सेनाग्रगा भूत्वा निवेश प्रति सूच्छूता '' । अनुतिछ्ठत/ सत्काया 'मानगर्भा महाबृती ॥३२४७ 
यूय महानसे राज्ञो नियुक्ता सर्वसम्पदा । समअयत* तदथोग्या सामग्री निरवअहा ' ॥१२५॥ 

« थूय गोमण्डरश्वारु वात्सक वहुधेनुकम्‌ । सोठकेषु प्रवेशेषु सच्छोयेप्वमिरक्षत ॥१२६॥ 
यूयमारक्षत स्त्रेण:* राजकीय अयलत. । सपाठीना इवास्भोथे तरज्ञा भासुरातप ? ॥३१२७॥॥ 
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विचार कर साथ साथ वहाँ जानेका निश्चय किया ॥ ११४॥ तदननन्‍तर खूब आद्र-सत्कारके 
साथ उन दोनो विद्याधर दूत्तोको उन्होने आगे भेज दिया और स्वयं उन्तके पीछे प्रस्थान करनेकी 
तैयारी की ॥ ११५ ॥। 
तदनन्तर मतिवर, आनन्द, धनमित्र और अकम्पन इन चारो महामंत्री, पुरोहित, राजसेठ 
- और सेनापतियोन तथा और भी चलनेके लिये उद्यत हुए प्रधान पुरुषोने आकर राजा वज्जंघ 
को उस प्रकार घेर लिया था जिस प्रकार कि कहीं जाते समय इन्द्रको ठेव लोग घेर लेते 
हैं ॥ ११६-११७ ॥ उस कार्यकुशल वज्जजघने उसी दिन शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया। प्रस्थान 
करते समय अधिकारी कमचारियोंमे बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था |११८॥ वे अपने 
सेवकोसे कह रहे थे कि तुम रानियोके सवार होनेके लिये शीघ्र ही ऐसी हथिनियाँ लाओ जिनके 
गल्लेमे सुवर्श्मय मालाएं पड़ी हो, पीठपर सुवर्णमय मूलें पडी हो ओर जो मद-रहित होनेके 
कारण कुल्ीन स्लियोंके समान साध्वी हों । तुम लोग शीघ्र चलनेवाली खच्चरियोंको जीन कसकर 
शीघ्र ही तैयार करो । तुम ख्नियोंके चढ़नेके लिए पालकी लाओ और तुम पालकी ले जाने वाले 
मजबूत कद्दारोको खोजो | तुम शीघ्रगामी तरुण घोड़ोको पानी पिलाकर और जीन कसकर शीघ्र 
ही तेयार करो । तुम शीघ्र ही ऐसी दासियाँ बुलाओ जो सब काम करनेमे चतुर हो और खासकर 
रसोई वनाना, अनाज कूटना शोधना आदिका कार्य कर सकें। तुम सेनाके आगे आगे जाकर 
टरहनेकी जगह पर डेरा तबू आदि तैयार करो तथा घास-झ्ुुस आदिके छत्वे ऊते ढेर लगाकर भी 
तेयार करो । तुम लोग सब सम्पदाओके अधिकारी हो इसलिये महाराजकी भोजनशालामे नियुक्त 
किये जाते हो । तुम बिना किसी प्रतिबन्धके भोजनशालाकी समस्त योग्य सामग्री इकट्ठी करो | 
ठुम बहुत दूध देनेवाली और बछुड़ों सहित सुन्द्र सुन्दर गायें ले जाओ, मार्गेमे उन्हें जल सहित 
_और छााबाल्े प्रवेशेमें सुरक्षित रखना । तुम लोग द्ाथमे चमकीली तलवार ल्लेकर मछलियों 


_£ सपदि | २ कण्ठभूषादिपरिकराः । ३ विमुखत्वात्‌। ४ वेसरीः। ५, बद्धपर्याणाः कुरुत । 
$ कावोटिकजनानू | ७ निरक्क शानू। झ शीमगरमनम॥। ६ चेटी; । १० सर्वकर्मणि समर्थाः | 
११ हुताः आ०, प० / ५०, स०| १२ ज्षोदः कुदनम्‌ | १३ सच्छितीः द०, प० | सोच्छिती, अआ०, स० | 
डच्छ्ता. उद्धता, । १४ कुदत। १५ कायमान तृणण्दम्‌ । 'कायमान तृणोकसि? इत्यमिथानच्िन्ता- 


मय, । १६ समग्र कुरुष्मम्‌॥ १७ निर्बाधा।॥ १८ ज्जीसमूहम्‌ | १६ राज इठम्‌ । २० भासुरखज्ञा. । 
र्रे 





१७८ महापुराणम्‌ 


यूयं कन्नुकिनो वृद्धा सध्येडन्त पुरयोपितास्‌। अज्नरक्षानियोग स्वम्‌ अश्यून्‍्य कुरुताइता ' ॥३ २८॥ 
यूयमत्रेव पाश्चात्त्य कर्मा्येवाजुतिष्ठत । यूय सम॑ समागत्य स्वान्नियोगान्‌ अपश्यत ॥१२६॥ 
देशाधिकारिणो गत्वा यूय चोदयत द्ुतम्‌ । अतिग्रहीतु भूनाथ सामग्रथा स्वाजुरूपया ॥१३०॥ 

यूय विभ्ठत' हस्त्यश्व यूय पालयतौष्टकम्‌ । यूयं सवात्सक भूरिक्षोरं रक्तत घेनुकम्‌" ॥१३१॥ 

यूय जैनेश्वरीमर्च्या र्नन्न्यपुरस्सराम्‌* । यजेत शान्तिक कर्म समाधाय" महीक्षित ॥१३२७ ; 
कृताभिषेचना' सिद्धशेषां गन्धास्बुमिश्रिताम्‌ । यूये क्षिपेत” पुण्याशो शान्तिघोषे सम प्भो ॥१३३॥ 
यूय नैमित्तिका. सम्यग्निरूपितशुभोदया । पस्थाचसमय  बृत्त राज्षो यात्राप्रसिद्धयें” ॥१३४॥ 

इति ''तन्त्रनियुक्ताना' तदा कोलाहछो महान्‌ । *उदतिष्ठत्‌ श्रयाणाय सामग्रीसनुतिष्ठताम्‌ ॥१३५॥ 
तत करोन्‍्ब्नेस्तुरगैः पत्तिभिश्रोद्यतायुचे. । नृपाजिरसभूद्‌ रुछ स्यन्दनैश्व समन्‍्तत ॥४३६॥ 
सितातपत्रेर्मायूरपि' बन्द त्रेश्व सूच्छूति । निरुदसभवहयोम घनेरिव सित्तासित ॥१३७॥। 

छुन्नाणा निकुरस्बेण रुछ्धू तेजोडपि भास्वत. । सद्बृत्तसन्निधों चूनं नाभा तेजस्विनामपि ॥॥१ शे८॥ 
रथाना वारणानाच्न केतवो$ न्‍योषन्यतो5शकिषन्‌ * । पवनान्दोछिता दीघकालाद दृष्टेच/ तोषिण ॥॥१३६॥ 


सहित समुद्रकी तरड्रोके समान शोभायमान होते हुए बड़े प्रयत्नसे राजाके रनवासको रक्षा 
करना । तुम वृद्ध कंचुकी लोग अन्त पुरकी स्ल्ियोके मध्यमे रहकर बड़े आदरके साथ अंगरक्षाका 
काये करना । तुम लोग यहाँ ही रहना और पीछेक्े काये बढ़ी सावधानीसे करना। तुम साथ 
साथ जाओ और अपने अपने काय देखो । तुम ल्ञोग जाकर देशके अधिकारियोसे इस बातकी 
शीघ्र ही प्रेरणा करो कि वे अपनी योग्यतानुसार सामग्रो लेकर महाराजको लेनेके लिये आवे। 
मार्गमे तुम हाथियों और घोड़ोंकी रक्षा करना, तुम ऊँटोका पालन करना और तुम बहुत दूध 
देनेवाली बछड़ो सहित गायोकी रक्षा करना । तुम महाराजके लिये शानित वाचन करके रत्नत्रयके 
साथ साथ जिनेद्रदेवकी प्रतिमाकी पूजा करो । तुम पहले जिनेद्रदेवका अभिषेक करो और 

शान्तिवाचनके साथ साथ पवित्र आशीर्वाद ढेते हुए महाराजके मस्तकपर गन्धोदकसे मिले हुए 
सिद्धोके शेषाक्षत क्षेपण करो । तुम ज्योतिषी लोग अहोके शुभोदय आदिका अच्छा निरूपण करते 
हो इसलिये महाराजकी यात्राकी सफलताके लिये प्रस्थानका उत्तम समय बतलाओ)? । इस प्रकार 
उस समय वहाँ महाराज वज्रजघके प्रस्थानके लिये सामग्री इकट्ठी करनेवाले कर्मचारियोंका भारी 
कोलाहल हो रहा था ॥ ११८-१३५४ ॥ तदनन्‍्तर राजभवनके आगेका चौक हाथी, घोड़े, रथ 
ओर हथियार लिये हुए पियादोसे खचाखच भर गया था ॥ १३६॥ उस समय ऊपर उठे हुए 
सफेद छत्नोसे तथा मद्‌रपिच्छ॒के बने हुए नीले नीले छत्नोंसे आकाश व्याप्त हो गया था जिससे 
वह ऐसा जान पढ़ता था मानो कुछ सफेद और कु काले मेघोसे ही व्याप्त हो गया हो ॥ १६७ ॥ 
उस समय तने हुए छतन्नोके समूहसे सूयंका तेज भी रुक गया था सो ठीक ही है। सदुत्त--सदा- 
चारी पुरुषोके समीप तेजस्वी पुरुषोका भी तेज नहीं ठहर पाता। छत्र सी सद्गत्त-गोल थ 
इसलिये उनके समीप सूर्यका तेज नहीं ठहर पाया था ॥ १३८ ॥ डस समय रथों और हाथियाँ 
पर लगी हुई पताकाएँ वायुके वेगसे हिलतो हुई आपसमे मिल रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता 
था सानो चहुत समय चाद एक दूसरेको देखकर संतुष्ट हो परस्परमे मिल ही रहीं 


१ सादरा. । २ पश्चात्कत योग्यानि कार्याणि। ३ सम्मुखागन्ठ॒म | ४ पोषयत | ५४ घेलसमृहम | 
६ -पुरसरा, झर०, स०। ७ समाधान इत्वा। ८क्षिपत द०। &€ प्रस्थाने समय ०, में? | 
१० सिद्ध्यर्थम्‌ | ११ तन्त्र: परिच्छेठ. | १२ तन्त्रनियुक्ताना प० | १३ उदेति सम | १४ -पिच्छच्छतै- 
आ०, प०, द०, स०, म० | १५ आमा तेजः । १६ -न्योन्यमाशिलिपन_ प०, अ०, स०, ढ०, म०, लें? | 
९७ आलिजजन चक्रिरे। १८ हृष्टेब । 


अएम॑ पर्च १७६ 


तुर्धमखुरोहुता मासपंन रेणव पुर । सार्गमसस्थेव निर्देष्डों नभोभागविलद्धिन ॥१४०७ 
करिणां मठधाराभि' शीकरैश्व करोज्सिते. । हयकाछाजलछेश्वापि श्रणनाद महीरज ॥॥१४१॥। 

तत. पुराद विनियांन्‍्ती सा चमूव्य॑रुचद्‌ भ्हशम्‌ । महानदीव सच्छुत्रफेना चाजितरब्विका ॥१४२॥ 
करीन्द्रपधुयादोमि तुरद्ममतरक्षके * । विकोछासिल्तामत्स्पे शुशुभे सा चमूधुनी ॥१४७३॥ 

तत समीक्ृताशेपस्थलनिम्नमहीतला । अ्रपर्याप्तमहामार्गां यथास्व प्रसृता चम्रू ॥१४४॥॥ 
वनेभकटमुज्मित्वा दानसक्ता” सदालिन । 'न्‍्यलछीयन्त नृपेभेन्द्रकरटे” प्रक्षरन्मदे ॥१४७॥ 
रम्यान्‌ वनतरून्‌ हित्वा राजस्तम्वेरमानमुन्‌ । आश्षयन्मधुपा आय अत्यम्र छोकरक्षमस्‌ ॥१४६॥ 
नृप बनानि रम्यारि प्रत्यग्रहन्निवाध्वनि । फलपुष्पमरानम्रे सान्द्रच्छाय्रैमहादुमे ॥१४७॥ 
तदा वनलतापुष्पपल्‍्लवान्‌ करपल्लवै' । अजहारावतसादिविन्यासाय चधूजन ॥१४८॥ 
धुवमक्षीणपुप्पद्धि श्राप्तास्ते वनशाखिन । अत्सैनिकोपभोगे४पि न जहु पुष्पसम्पटम्‌ ॥१४५९॥ 
हयहेपितमातम्ञ-बृहद्बूहितनिस्वने । मुखरं तल शप्पसरोवरमथासदत्‌ ॥१७०॥ 
थटम्वुजरज'पुअ्पिश्षरीकृतवो चिकम्‌ । कनकद्गवसच्छाय विर्भात्त स्माम्ठुशीतरूम ॥१७१॥ 


हो ॥१३९॥ घोडोकी टापोंसे उठी हुई धूल आगे आगे उड़ रही थी जिससे ऐसा मालूम होता था 
मानो वह वज्नजंघको मार्गे दिखानेके लिये ही आकाश प्रवेशका उल्लंघन कर रही हो ॥ १४० ॥ 
हाथियोकी मदधारासे, उनकी सूंडसे निकले हुए जलके छींटोसे और घोड़ोंकी ज्ञार तथा फेनसे 
प्रथ्वीकी सब धूल जहॉकी तहाँ शान्त हो गईं थी ॥ १४१ ॥ तदननतर, नगरसे वाहिर निकलती 
हुई वह सेना किसी महानदीके समान अत्यन्त शोभायमान हो रही थी क्योंकि जिस प्रकार 
महानदीमे फेन होता है उसी प्रकार उस सेनामें सफेद छुत्र थे और नदीमे जिस प्रकार लहरे 
होती है उसी प्रकार उसमे अनेक घोड़े थे ॥ १४२ ॥ अथवा बड़े बड़े हाथी ही जिसमें बड़े बड़े 
जलजन्तु थे, घोड़े ही जिसमे तरड्रे थी और चंचल तलवारें ही जिससे मछल्ियाँ थीं ऐसी वह 
सेना रूपी नठी बढ़ी ही सुशोभित हो रही थी॥ १४३॥ उस सेनाने ऊँची नीची जमीनको 
सम कर दिया था त्था वह चलते समय बड़े भारी मार्गसे भी नहीं समाती थी इसलिये वह अपनी 
इच्छानुसार जहाँ-तहाँ फेलकर जा रद्दी थी ॥ १४४ ॥ 'प्रायः नवीन वस्तु ही लोगोको अधिक 
झानन्द देती है लोकमे जो यह कहावत प्रसिद्ध है वह बिलकुल ठीक है इसीलिये तो मदके 
लोभी भ्रमर जगली हृथियोके गण्डस्थल छोड़ छोड़कर राजा वज्ञजंघकी सेनाके हाथियोके 
मद बहानेवाले गण्डस्थलोमे निलीन हो रहे थे और सुगन्धके लोभी कितने ही भ्रमर वनके 
मनोहर बृक्तोको छोड़कर महाराजके हाथियोपर ञ्रा लगे थे ॥ १४४५-१४६ ॥ मागेमे जगह जगह 
पर फल और फूल्ोके भारसे भुके हुए तथा घनी छायावाले बड़े बड़े ब्क्त लगे हुए थे । उनसे ऐसा 
मालूम होता था मानो मनोहर वन उन चृक्षोके द्वारा मार्ग मे महाराज वज्नजघका सत्कार ही कर 
रहे हो ॥ १४७ ॥ उस समय खस्तियोने कर्णफूल आदि आभूषण बनानेके लिए अपने कर-पल्लवोसे 
वनलताओके बहुतसे फूल और पत्ते तोढ़ लिये थे ॥१४८॥ मालूम होता है कि उन वनके चृक्षोको 
अवश्य ही अक्षीणपुष्प नामकी ऋद्धि प्राप्त हो गई थी इसीलिये तो सैनिको द्वारा बहुतसे फूल 
तोड़ ज्षिये जानेपर भी उन्होने फूलोकी शोभाका परित्याग नहीं किया था ॥ १४६॥ थ्थानन्वर 
घोड़ोके हींसने और हाथियोकी गरभीर गर्जनाके शब्दोसे शब्दायमान वह सेना क्रम ऋमसे 
शष्प नामक सरोवरपर जा पहुँची ॥ १५० ॥ 

उस सरोवरवी लहरें कमलॉंकी परागके समूहसे पीली पीली हो रद्दी थीं और इसीलिये 
वह पिघले हुए सुबर्णके समान पीले तथा शीतल जलको धारण कर रहा था| १४१ ॥ 

१ प्रसरन्ति स्‍स | २ -सर्पद्रेणवः- आ०, म०, स० । हे उपदेष्ठम। ४ जलचरे)। ५ मदासक्काः । 
** शक्ताः झऋ०, प०, द०] ६ निलीना बमूचु॥ ७ गण्डखले । र आयवयन्ति स्त ) 


शृ८ध० महापुराणम्‌ 


'वनपण्डबृतमान्त यदक्केस्याशवों भ्ठशम्‌ । न तेषु' सबृत क्रो वा तपेदार्दान्तरात्मकम्‌ ॥१५श॥। 
विहड्गमरुतैनून तत्सरो नृुपसाधनम्‌ । आजुहाव निवेष्टव्यम्‌ इहेत्युद्रीचिबाहुकम्‌ ॥१७५३॥ 

ततस्तस्मिन्‌ सरस्यस्य न्यविक्षत बर्ल प्रभोः । तरुग्रुल्मलताच्छुन्न पयेन्ते' स्दुमारुते ॥१५४॥ 

टुर्बछा स्व॑ जहु. स्थान बलवक्धिरभिव्रुता' । आदेशेरिव सप्माप्तेः स्थानिनों हन्तिपू्वकाः/ ॥$७५७।॥। 
विजहुरनिजनीडानि विहगास्तत्नसुस्टंगाः । झगेन्द्रा बलसक्षोभात्‌ शनेः ससुदमीलूयन्‌ ॥१५६॥ 
शाल्ाविषक्त भूषादि-रुचिरा वनपादुपा । कल्पत्रुमश्रिय भेजः आश्रितैमिशुनेसिथः ॥॥३७५७॥ 
कुसुसापचये' तेषां पादपा विग्पैनंताः। पआनुकूलमिवातेनुः संसतातिथ्यससत्कियाः (३१७८॥ 
कृतावगाहना- स्नातु स्तनदध्न* सरोजलम्‌ | रूपसौन्दर्यकोमेन" *“"तद॒गारी*दिवाड़ना. ॥॥१७६७ 
-किणोीभूतर्ढस्कन्धान्‌ विशतः *काचवाहकान्‌ । स्वाम्भो5तिव्ययभीत्येव चकस्पे वीक्ष्य तत्सर ।॥१६०॥ 
विष्वगू दद्शिरे “दृष्ियकुटीसेदा निवेशिताः । क्लुप्ता वत्स्येज्िनस्थास्थ'/ वनश्रीभिरिवालयाः ।॥१६१॥ 


उस सरोवरके किना रेके प्रदेश हरे हरे वनखण्डोंसे घिरे हुए थे इसलिये सूयकी किरणों उसे संतप्त 
नहीं कर सकती थीं सो ठीक ही है जो संबृत है--वन आदिसे घिरा हुआ है ( पक्तमें गुप्ति 
समिति आदिसे कर्मोका संबर करनेवातज्ञा है) और जिसका अन्‍्तःकरण--मध्यभाग 
( पक्तमे हृदय ) आद्रे है--जलसे सहित होनेके कारण गीला है ( पक्षमे दयासे भींगा है ) 
उसे कौन सतप्त कर सकता है ? ॥ १५२ ॥ उस सरोबरमे लहरे उठ रही थीं ओर किनारे पर 
हंस, चकवा आदि पक्षी मधुर शब्द कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यह सरोवर 
लहररूपी हाथ उठाकर पक्षियोके हरा मधुर शब्द करता हुआ “यहां ठह्रिये” इस तरह 
वज्न्जंघकी सेनाको बुला ही रहा हो ॥ १५३ ॥ तदनन्तर, जिसके किनारे छोटे बड़े इृच्त और 
लताओसे घिरे हुए है. तथा जहां मन्द्‌ मन्द वायु बहती सहती है ऐसे उस सरोवरके तटपर 
वज्रंघकी सेना ठहर गई॥ १५४ ॥ जिस प्रकार व्याकरणमे 'बध” “घस्ल” आदि आदेश 
होने पर हन्‌ आदि स्थानी अपना स्थान छोड़ देते है उसी प्रकार उस तालाब के किनारे बलवान्‌ 
प्राणियों द्वारा ताड़ित हुए दुबंल प्राणियोने अपने स्थान छोड़ दिये थे। भावाथ्थ-सैनिकोसे डर 
कर हरिण आदि निबंल प्राणी अन्यन्न चले गये थे और उनके स्थान पर सैनिक ठहर गये थे 
॥ १४४५ ॥ उस सेनाके क्षोभसे पक्तियोने अपने घोसले छोड़ दिये थे, म्ृग भयभीत हो गये थे 
ओर सिहोने धीरे धीरे ऑखे खोली थीं।। १५६ ॥ सेनाके जो ख््री-पुरुष वनबृक्षोके नीचे ठहरे थे 
उन्होंने उनकी डालियो पर अपने आभूषण, वस्य आदि टांग दिये थे इसलिये वे कल्पबृक्षोकी 
शोभाको प्राप्त हो रहे थे ।। १४७ ॥ पुष्प तोड़ते समय वे वृक्ष अपनी डालियोसे भुक जाते थे 
जिससे ऐसा मालूस होताथा मानो वे वृक्ष आतिथ्य-सत्कारको उत्तम समभकर उन पुष्प 
तोड़नेवालोके प्रति अपनी अनुकूलता ही प्रकट कर रहे हो [| १५८ ॥ सेनाकी स्त्रियां उस सरोवरके 
जलमे स्तन पर्यन्त प्रवेश कर स्नान कर रहीं थीं, उस समय वे ऐसी शोभायमान हो रही थीं 
सानो सरोवरका जल अचृष्टपूबें सौन्द्यका लाभ सममकर उन्हें अपनेमे समा ही रहा हो 
॥ १५६ ॥ भार ढोनेसे जिनके मजबूत कन्धोमै बढ़ी बढ़ी भट्टें पड़ गई हैं. ऐसे कहर लोगोको 
प्रवेश करते हुए देखकर वह ताल्लाब इनके नहानेसे हमारा वहुतसा जल व्यर्थ ही खर्चे हो 
जायगा! मानो इस भयसे ही कॉप उठा था ॥ १६० ॥ इस तालाबके किनारे चारों ओर लगे 
हुए तंबू ऐसे मालूस होते थे मानो वनलक्ष्मीने भविष्यत्कालमे तीर्थंकर होनेवाले वजजंधके 

| $ बनखण्ड अ०, द०, स०, म०, ल०,। २ निम्तम्‌ |. ३ पर्वन्तमदु अ०, ल० | 
४ हनिपूर्यकाः च०, प०, अ०, म, द०, छ०, ८। हन्‌ हिंसागत्योरित्यादिधातवः॥ ५ नयनोन्मीलन चक्रिरे | 
६ लग्नम्‌॥। ७ कुतुमावचये आअ०, प०, द०, स० | ८ स्तनप्रमांणम्‌ | ६ -लामेन म०, ल० ] १० सर | 
११ गिलति स।१२ ब्रणीभूतच्ढुभुजशिखरान्‌ | १३ कावटिकान्‌। १४ वस्अवेश्म | १५७ मविप्यप्जिनत्य | 





निपत्यां भ्रुवि भुय्ो5पि प्रोत्थाय क्तव॒रूगना”' । रेजिरे वाजिन' स्नेहै* पुष्टा मढला इदोचछुता ॥१६२॥ 
“मथुपाताडदितव छुद्दा बद्धा  शाल्षिपु दन्तिन । सुवशा जगता पूज्या बछादाधोरणै'स्तदा १६३७ 
यथास्व सन्निविष्टप सैन्येपु स ततो नप । शिविर आपदध्वन्ये "“हयैरविदितान्तरम्‌ ।॥१६४॥ 
तुरझ्ममखुरोछुतरेण॒रूपित मूत्तय । स्विद्यन्त. सादिनः' आप्ता ते छलाटन्तपे रचौ ॥१६७।॥ 
*"कायमाने मद्दामाने राजा तत्रावसत्‌ सुखम्‌॥ सरोजलत्तरड्लोत्थम्रदुमारुतक्ीतल्ते ॥१६६॥ 

ततो उमधराभिख्य' श्रीसानम्बरचारण । सस सागरसेनेन तन्निवेशमुपाययौं १६७॥ 

कान्तारचर्या सगीय* पर्यटन्ती यच्च्छुया | चञ्जजद्महीभत्त, आवास ताबुपेयतु ॥१६०८।॥ 

दूरादेव मुनीन्द्री तौ राजापश्यन्महायुती । स्वर्गापवर्गयोमार्गाविव अक्तीणकल्मपौ ॥१६५९॥ 
स्वाइदीप्विविनिदर्धूततमसी तो ततो मुनी । ससमभ्रम समुत्थाय पत्तिजग्राह भुसिप ॥१७०॥ 
कृताअलिपुटो भकत्या दत्तार््य अणिपत्य तौ। ग्रह प्रवेशयामास श्रीमत्या सह पुण्यभाक्‌ ॥१७१॥ 
प्रज्ञालिताइप्नी सपूज्य सान्‍्ये स्थाने निवेश्य तो । प्रणिपत्य सन काय वचोभि शुद्धिमुदवहन्‌ ॥१७२॥ 
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लिये उत्तम भवन ह्वी बना दिये हो ॥ १६१ ॥ जमीनमे लोटनेके बाद खड़े होकर हींसते हुए घोडे 
ऐसे मालूम होते थे मानो तेल लगाकर पुष्ट हुए उद्धत मल्ल ही हो ॥ १६५॥ पीठकी उत्तम 
रीढवाले हाथी भी अ्रमरोके द्वारा मद पान करनेके कारण कुपित होने पर ही मानो महाचतों 
द्वारा बांध दिये गये थे जैसे कि जगत्वृज्य और कुल्लीन भी पुरुष भद्यपानके कारण बांधे 
जाते हैं ॥ १६३॥ 


तंदनन्तर जब समस्त सेना अपने अपने स्थानपर ठहर गई तब राजा वज्रजंघ मार्ग तय 
करनेमे चतुर-शीघ्रगामी घोड़ेपर बैठकर शीघ्र ह्वी अपने डेरेसें जा पहुँचे || १६४ ॥ घोड़ोके 
खुरोसे उठी हुई धूलिसे जिसके शरीर रक्ष हो रहे है ऐसे घुड़सवार लोग पसीनेसे युक्त होकर 
उस समय डेरोमें पहुँचे थे जिस समय कि सूथ उनके ललाटको तपा रहा था।॥ १६५ ॥ जहाँ 
सरोवरके जल्ञकी तरंगोसे उठती हुई मन्द वायुके द्वारा भारी शीतल्ञता विद्यमान थी ऐसे तालावके 
किनारे पर बहुत ऊेचे तबूमे राजा वज्जजंघने खुखपूर्वेक निवास किया ॥ १६६ ॥ 


तदनन्तर आकाशमे गमन करनेवाले श्रीमान्‌ दसघर नामक मुनिराज, सागरसेन नाप्रक 
मुनिराजके साथ साथ वज्जजघके पड़ावसे पधारे ॥ १६७॥ उन दोनो मुनियोंने वनमे ही आहार 
लेनेकी प्रतिज्ञा की थी इसलिये इच्छानुसार विहार करते हुए बञजंघके डेरेके समीप गये ॥१६८।॥ 
बे मुनिराज अतिशय कान्तिके धारक थे, और पापकर्मोंसे रहित थे इसलिये ऐसे सुशोभित हो 
रहे थे मानो स्वर्ग और मोक्षके साक्षात्‌ मार्ग ही हो ऐसे दोनो मुनियोको राजा वज्रजंघने दूरसे ही 
देखा ॥ १६५० ॥ जिन्होने अपने शरीरकी दीपिसे वनका अन्धकार नष्ट कर दिया है. ऐसे दोसनों 
मुनियोको राजा वज्जंघने संभ्रमके साथ उठकर पड़गाहन किया ॥ १७० || पुण्यात्मा वज्जचने 
रानी श्रीमतीके साथ बड़ी-भसे-उन-कन्‍्ते-मुनियोकों द्वाथ जोड अघे दिया और फिर नमस्कार 
कर भोजनशालामे प्रवेश कराया ॥ १७१ ॥ वहाँ वजजघने उन्हें ऊँचे स्थानपर वैठाया, उनके 
चरणकमलोका भ्रक्ञालन किया, बूजों की, नमस्कार किया, अपने मन वचन कायको शुद्ध किया 


१ पतित्वा। २ प्रोच्छाय कृतवलाशनाः ५०, स०। ३ तैलै.। | ४ मधघुनों मश्रस्य पानात्‌ । 
पत्ते मद्रपरक्षणात्‌ | ५ क्रू रेव्द्)म०, ८०, स० | ८ धस्तिप्कै.. ७ पथ्वि5। ८वूआच्टाठितः | 
६ अ्रश्वारोहा,। १० पटवुस्याम। ११ प्रतिज्ञा झृत्वा | 


श्र महापुराणम 


श्रद्धादिगुणसंपस्या गुणवद्भ्यां विशुद्धिभाक्‌ । दत्वा विधिवदाहार पद्चाश्रर्याण्यवाप सः ॥१७१॥ 
'चखुधारां दिवो देवा पुष्पवृष्ट्या सहाकिरन्‌। मनन्‍्द व्योमापगावारि किणकोसरुदाबवी ॥१७४॥ 
मन्बदुन्दुभिनिर्धोषे घोषणाज्व प्रचक्रिरे। अहो दानमहो दानम्‌ इत्युच्े रुद्ददिकुझखुखम्‌ ॥१७७॥ 
ततोडभिवन्य सपूज्य विस्ज्य॑ मुनिपुद्धबी । काश्जुकीयादबुद्धेनौ चरमावात्मनः खुतौ ॥१७६॥ 
श्रीमत्या सह सश्ित्य सम्रीत्या निकट तयो. । स धर्ममश्य्णोत्‌ पुण्यकाम. सद्गृहमेधिनाम्‌ ॥१७७॥ 
दान पूजाञ्व शीलखत्न मोषधन्ञ अपन्वत । श्रुत्वा धर्म ततो5छच्छुत्‌ सकान्त त्वाँ भवावलीस्‌ ॥१७८॥ 
सुनिदंसवर प्राख्यत्‌ त्तस्य जन्मावलीमिति । दशनाशुभिरुद्योतम्‌ आतन्वन्‌ दिड्सुखेषु स ॥१७९॥ 
चतुर्थे जन्मनीतस्त्वं जम्बूद्वीपविदेहगे । गन्धित्ते विषये सिहपुरे श्रीषेणपाथिवात्‌ ॥१८०७ 
सुन्दर्यामतिसु न्दर्या ज्यायान्‌ सूनुरजायथाः । निर्वेदादाहती दीक्षाम्‌ आदायाव्यक्तसयत * ॥१८१॥ 
विद्याधरेन्द्रभोगेषु न्यस्तथीम्तिमापिवान्‌ । प्रागुक्ते गन्धिले रूप्यगिरेरुत्तरसत्तटे ॥१८२॥ 
नगयांमलरूकाख्यायां व्योमगानामधीशिता । महाबलो5सू्भोंगाश्र यथाकाम त्वसन्व॒भू ॥॥१८३॥। 
स्वयम्बुद्धात्‌ प्रदुद्धात्मा जिनपूजापुरस्सरम्‌ । त्यक्त्वा सन्‍्यासतो देह ललिताज्न सुरोडभवः” ॥१८४॥ 
ततरश्च्युत्वाघुनाभूस्त्व वदच्धजझमहीपति. । श्रीमती च 'पुरैकस्मिन्‌ भवे द्वीपे द्वितीयके ॥१ ८७) 











ओर फिर श्रद्धा तुष्टि भक्ति अलोभ क्षमा ज्ञान ओर शक्ति इन गुणोसे विभूषित होकर विशुद्ध 
परिणामोसे उन गुणवान्‌ दोनो मुनियोको विधि-पूबषंक आहार दिया। उसके फलस्वरूप नीचे 
लिखें हुए पद्चाश्चय हुए.। देव लोग आकाशसे रत्न वर्षो करते थे, पुष्पवर्षा करते थे, आकाश- 
गगाके जलके छींटोको बरसाता हुआ सन्द्‌ मन्द वायु चल रहा था, दुन्द््मि बाजोकी गम्भीर 
गर्जना हो रही थी ओर दिशाओको व्याप्त करनेवाले “अहो दानं अहो दान” इस प्रकारके शब्द 
कहे जा रहे थे ॥ १७२-१७५ ॥ तद्तन्तर वज्चजंघ, जब दोनो मुनिराजोको बन्दना और पूजा कर 
वापिस भेज चुका तब उसे अपने कंचुकीके कहनेसे मालूम हुआ कि उक्त दोनो मुनि हंमारे ही 
अन्तिम पुत्र है॥। १७६ ॥ राजा वज्जजघ श्रीमतीके साथ साथ बड़े प्रेमसे उनके निकट गया ओर 
पुण्यप्राप्तिकी इच्छासे सद्ग्रृहस्थोका धर्म सुनने लगा ॥| १७७॥ दान पूजा शील ओर प्रोषध 
आदि धर्मोक्रा विस्तृत स्वरूप सुन चुकनेके बाद वज्जजंघने उनसे अपने तथा श्रीसतीके पुर्वभव 
पूछे ॥ १७८ ॥ उनमेसे दसधर नामके मुनि अपने दातोकी किरणोसे दिशाओमे प्रकाश फैलाते 
हुए उन दोनोके पूर्वभव कहने लगे ॥ १७९ || ; 
हे राजन्‌ , तू इस जन्मसे चौथे जन्ममे जम्बू छीपके विदेह क्षेत्रमें स्थित गधिलादेशके 
सिहपुर नगरमे राजा श्रीपेण और अतिशय मनोहर सुन्दरी नामकी रानीके ज्ये्ठ पुत्र हुआ था | 
वहाँ तूने विरक्त होकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण की । परन्तु सयम प्रकट नहीं कर सका ओर विद्या- 
धर राजाओके भोगोमे चित्त लगाकर म॒त्युको प्राप्त हुआ जिससे पूर्वोक्त गधिल्ञावेशके विजयाधे 
पर्वतकी उत्तर श्रेणीपर अलका नासकी नगरीसे महाबल हुआ । वहाँ तूने मनचाहे भोगोंका 
अनुभव किया | फिर स्वयवुद्ध मन्त्रीके उपदेशसे आत्मज्ञान प्राप्त कर तूने जिनपूजा कर 
समाधिमरणसे शरीर छोड़ा और लल्तिताड़देव हुआ | वहाँसे च्युत होकर अब वज्धजंघ नामका 
राजा हुआ है ॥ १८०-१८४ | 
यह श्रीमती भी पहले एक भवसे धातकीखण्डद्वीपमे पूर्व मेरुसे पश्चिमकी ओर गंधिल दशके 
पत्लालपवंत नामक ग्राममे किसी गरूहस्थकी पुत्री थी। वहाँ कुछ पुण्यके उदयसे तूं उसी देशके पाटली 





१ “धारा दिवो आऋ०, प०, द०, स०, छ०]। २ वारिक्णान्‌ किरतीति वारिक्णित्ीः। 
३२ इृद्कज्जुक्निः सकाशात्‌। ४ प्राख्ययोगी॥। ४ -भवत्‌ आ०। ६ पूर्वस्सिन्‌ । 


अएमं पर्व श्पदे 
'माग्मेरोगेन्धिले ढेशे प्रत्यकपुन्नी कुदम्बिन । पछारूपच॑तग्रामे जाताल्पसुक्ृृतोढयात्‌ ॥१८६॥ 
“तन्नैव विपये भूय पाटछीआमकरेब्समवत्‌ । निर्नामिका चणिक्पुत्री सश्रित्य पिहिताखचम्‌ ॥१८७ा। 
विधिनोपोप्य तन्नासीत्‌ तव देवी स्वयग्रश्ना । श्रीप्रभ्ेष्भूठिदानी च श्रीमती वद्धदन्तत ॥१८८।। 
श्रुत्वेति स्वान्‌ भवान्‌ भुयो भूनाथ प्रियया ससस्‌ । पृष्टवानिष्टवर्गल्थ सवानतिकुतुदलात्‌ 0१८५७ 
स्वत्नन्धुनिविशेषा' से स्तिग्घा मतिवरादय । तत्यसीद” भवानेपो' ब्रृहीत्याख्यत्च तानू मुनि ॥१९०॥ 
श्रय मतिवरो5च्रेव जम्वद्गोपे पुरोगते । विदेहों वत्सकावत्यां विपये आत्रिवियोपमें ।१९१॥ 
तन्न पुर्या प्रभाकर्याम्‌ अतिग्दधों नूपो5भवत्त । विपयेपष” विपक्तात्मा बह्ारम्सपरिग्रहे. ॥१९२॥ 
वद्भ्वायुर्नारक जात श्ञ्रे पडुप्रभाहये । दशाब्ध्युपसित कार नारकी वेदनामगात्‌ ॥१९३॥ 
ततो निष्पत्य/” पूर्वोक्तनगरस्य समीपगे । व्याप्रो5भूत्‌ भाक्तनात्मीयघननिक्षेपपवेते ॥९९४॥। 
शअथान्यदा पुराधोश ” तन्नागत्य/' समावसत्‌ । निवत्य/ स्वानुजन्मान व्युत्यित विजिगीपया ॥१९७॥ 
'स्वानुजन्मानमत्रस्थ नूपमाख्यत्‌'” पुरोहित । अन्नेष ते महॉल्छाभो “भविता सुनिदानत, १ & ६॥॥ 
स मुनि कथमेवात्र लम्यश्रेच्छण पाथिव । बक्ष्ये तदागमोपाय दिव्यज्ञानावछ्लोकितम्‌' ॥१६७॥ 


नामक प्रामसे किसी वणिक्‌के निनौसिका नासकी पुत्री हुई। चहां उसने पिहितास्रव नामक 
मुनिराजके आश्रयस विधिपूवक जिनेन्द्रगुणसम्पत्ति और श्रतज्ञान नामक ब्रतोंके उपवास किये 
जिसके फलस्वरूप श्रीप्रभ विमानमे स्वयंप्रभा देवी हुई थी । जब तुम ज्ललिताड़ देवकी पर्यायमे 
थे तव यह तुम्हारी प्रिय देबी थी और अब बहॉसे चयकर वष्जदन्त चक्रवर्तीके श्रीमती पुत्री 
हुई है ।९८५-१८८॥ इस प्रकार राजा वज्जघने श्रीमतीके साथ अपने पूर्व भव सुनकर कौतृहत्तसे 
अपने इष्ट सम्बन्धियोके पूचंभव पूछे ॥| १८९॥ हे नत्ाथ, ये मतिवर, आनन्द, धनमित्र और 
अकम्पन मुझे अपने भाईके समान अतिशय प्यारे हैं इसलिये आप प्रसन्न हजिये और इनके 
पूर्वभव कहिये | इस प्रकार राजाका प्रश्न सुनकर उत्तरसे मुनिराज कहने लगे।| १६० ॥ 

हे राजन, इसी जम्बूद्वीपके पूव्विद्वेह क्षेत्रमे एक वत्सकावती नामका देश है जोकि 
स्वरगके समान सुन्दर है उससे एक प्रभाऊरी नामकी नगरी है। यह सतिवर पृवंभवमें इसी 
नगरीसे अतिग्रथ्न नामका राजा था। वह विषयोमे अत्यन्त आसक्त रहता था। उसने बहुत 
आरम्भ ओर परिग्रहके कारण नरक आयुका वन्‍्ध कर लिया था जिससे वह मरकर पड्प्रभा 
नाभमके चोथे नरकमे उत्पन्न हुआ | वहाँ दशसागर तक नरकॉके ठु ख भोगता रहा ॥। १६१-१९३ || 
उसने पूवभवमे पूर्वोक्त प्रभाकरी नगरीके समीप एक पवतपर अपना बहुतसा धन गाड रक्‍्खा 
था | वह नरकसे निकलकर इसी पवतपर व्याप्र हुआ ॥ १९४॥ तत्पश्चात्‌ किसी एक दिन 
प्रभाकरी नगरीका राज़ प्रीतिबधन अपने प्रतिकूल खड़े हुए छोटे भाईको जीतकर लौटा और 
उसी पर्चेत्तपर ठहर गया ॥ १९४५ ॥ वह बहा अपने छोटे भाईके साथ वैठा हुआ था कि इतनेमे 
पुगेह्िितने आकर उससे कहा कि आज यहाँ आपको मुनिदानके प्रभावसे वडा भारी लाभ होने- 
वाला है || १६६ ।॥ हे राजन्‌, वे मुनिराज यहाँ किस प्रकार प्राप्त हो सकेंगे । इसका उपाय 
में अपने दिव्यज्ञानसे जानकर आपके लिये कहता हूँ | सुनिये--॥ १९७ ॥ 

हस लोग नगरमे यह घोपणा दिलाय दठेते हैं कि आज राजाके बड़े भारी हृपका समय है 
इसलिये समस्त नगरवासी लोग अपने-अपने घरोपर पताकाए फहराओ, तोरण बाधो ओर घरके 


१ पूर्वमन्दर्य | २ अपरविदेहें । ३ गन्धिलविपये | ४ समाना.। ५ कारणात्‌ | & प्र्व- 
भवान । ७ विपयेप्यचभिप- 2० । वुृझआसक्क.। ६ _रमेरफ यात. ल०। १० निर्गन्य अ०, प्‌०, ढ० 
स०, ल०। ११ तत्पुरेश, प्रीतिवर्श़ ननामा। १२ तत्यव॑तसमीपे | १३ पुनरावर्त । १४ सानुजन्मान-प्र०, 
ल०, म०, ८० | श्रनुनसहितम । १७ -माख्यात अ०, स०, द०]। १६ भविष्वति | १७ मद्गनिमित्तम । 


श्यडे | महापुएणम 


महानद्य नरेन्द्रस्य प्रमदस्तेन नागरा. । सर्वे यूय॑ स्वगेहदेषु बद्ध्वा केतूनू सतोरणान्‌ ४१६ ५८॥ 
गृहाज्ञणानि रथ्यार्श्वां कुरुताशुप्रसूनकेः । सोपहाराणि नीरन्भ्रम्‌' इति दक्म' अरधोषणास्‌ ॥३१९९॥ 
ततो मुनिरसीौ त्यक्त्वा पुरमन्नागमिष्यति । विचिन्त्याप्रासुकत्वेन विहारायोग्यमात्मन ॥२००॥ 
पुरोधोवचनात्तष्टो न्पोन्‍्सी प्रीतिवद्धन' । तत्तथैवाकरोत्‌ प्रीतो मुनिरप्यागमत्तथा* ॥२०१॥ 
पिहिताखवनासासी सासक्षपण सयुत॑ः । अविष्टो नृपते सपझ चरश्चर्या मनुक्रमात्‌ ॥२०२॥ 

ततो नूपतिना तसस्‍्मे दत्त दान यथाविधि । पातिता च दिवो देवें: वसुधारा कृतारवम्‌ ॥२०३॥ 
ततस्तद्वलोक्यासौ शार्दलो जातिमस्मरत्‌ | उपशान्तश्र निमूच्छे- शरीराहारमत्यजत्‌ ॥२०४॥ 
शिलातले निविष्ट च सनन्‍्यस्तनिखिलोपधिम्‌ । दिव्यज्ञानमयेनाक्ष्णा सहसाबुद्ध ता मुनिः ॥२०७॥। 
ततो नृूपमुवाचेत्थम्‌!' अस्समिन्नद्वाडुपासक' । सनन्‍्न्‍्यास कुरुते को5पि स त्वया परिचयेताम्‌ ॥२०६॥ 
स चकर्वाज्षतामेत्य चरमाद्न पुरा पुरो । सूनुभूत्वा परं धाम बजत्यत्र न संशयः ॥२०७॥ 

इति तद्बचनाज्जातविस्मयो मुनिना समम्‌ । गत्वा नृपस्तमद्गाक्षीत्‌ शादूंरू कृतलाहसम्‌ ॥२०८॥ 
ततस्तस्य सपर्यायां*' “साचिज्यसकरोन्नूपः । मुनिश्चास्मे ददो ''कर्णजांप स्वर्गी भवेत्यसों" ॥२०९॥ 
व्याप्तोड्टादशभिभेक्तम्‌ अहोभिरुपसहरन्‌ । दिवाकर्प्रभो नास्ना देवो3भृत्त*'द्विमानके ॥२१०॥। 





ध्यांगग तथा नगरकी गलियोमें सुगन्धित जल सींचकर इस प्रकार फूल बिखेर दो क्रि बीचमें 
कहीं कोई रन्धर खाली न रहे ॥१९८-१९९॥ ऐसा करनेसे नगरमे जानेवाले मुनि अप्रासुक होनेके 
कारण नगरकों अपने विहारके अयोग्य समझ लौटकर यहांपर अवश्य ही आवेगें ॥२००॥ 
पुरोहितके वचनोसे सन्तुष्ट होकर राजा श्रीतिव्धेनने बैसा ही किया जिससे मुनिराज लौटकर 
वहां आये ।२०१॥ पिहिताखब नामके भुनिराज एक महीनेके उपवास समाप्त कर आहारके लिये 
अ्रमण करते हुए क्रम-क्रमसे राजा प्रीतिबधनके घरमे प्रविष्ट हुए । ॥|२०२॥ राजाने उन्हें विधि- 
पूबेक आहार दान दिया जिससे देवोने आकाशसे रत्नोकी वर्षा की और वे रत्न मनोहर शब्द 
करते हुए भूमिपर पड़े ॥२०३॥ राजा अतिगृधके जीव सिंहने भी वहां यह सब देखा जिससे उसे 
जाति स्मरण हो गया । चह्द अतिशय शान्त हो गया, उसकी मूछी (मोह) जाती रही ओर यहां 
तक कि उसने शरीर और आहारसे भी मसत्व छोड़ दिया ।२०४॥ बहू सब परिग्रह् अथवा 
कषायोका त्यागकर एक शिल्लातलपर बैठ गया। मुनिराज पिहिताख्वने भी अपने अवधि-क्षान 

रूपी नेन्नसे अकरमातू्‌ सिंहका संब बृत्तान्त जान लिया ॥२०४॥ ओर जानकर उन्होंने राजा 
प्रीतिवधनसे कहा कि-हे राजन, इस परवेतपर कोई श्रावक होकर (श्रावकके अ्रत धारण कर) 
सन्यास कर रहा है तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिये ।२०६॥ बह आगामी कालमे भरतत्षेत्रके 
प्रथम तीथकर श्री वृषभदेवके चक्रवर्ती पदका धारक पुत्र होगा और उसी भवसे मोत्ष प्राप्त करेगा 
इस विपयमे कुछ भी सदेह नहीं है ॥२०७॥ समुनिराजके इन बचनोसे राजा प्रीतिवर्धनको 
भारी आमश्चय हुआ। उसने मुनिराजके साथ वहां जाकर अतिशय साहस करनेवाले सिहकों 
देखा ॥२०८॥ तत्पश्चात्‌ राजाने उसकी सेवा अथवा समाधिम योग्य सहायता की और यह देव 

होनेवाला है यह समभकर मुनिराजने भी उसके कानमें नमस्कार मन्त्र सुनाया ॥२०६॥ वह सिह 
अठारह दिन तक आहारका त्याग कर समाधिसे शरीर छोड़ दूसरे स्वगंमें दिवाकरप्रभ नामक 


१ तेन कास्णेन)। २ नगरे भवा.। ह३ वीथी.) ४ निविडम्‌)। ५ -रप्यगमत्तथा प० | 
-“रप्यागमत्तता म०, ल०। ६५ क्षपण उपवासः। ७ वीरचर्यामाचरन। ८ निर्मेहिः।  $ सत्लक्ता- 
खिलपरिय्हम । १० सन्मुनि. स०, अ० । तन्मुनि प०, च०। ११ -मुवाचेद-प०। १९ आराधनावाम | 
१३ सहायत्वम्‌। १४ पत्चनमस्कारम्‌ । १५ भवत्यती त्र०, स०, छ०। १६ टिवाकस्प्मविमाने । 


अप्टम पर्व १८४ 


तदाश्रय महद्‌ दृष्ठा नृपस्यास्थ चमपति" । मन्‍्त्री पुरोहितश्च द्वाक्‌ उपशान्ति परा गता ॥२११॥ 
नृपढानानुमोदेन कुरुप्वार्यास्ततो5भवन्‌ । कालान्ते ते ततो गत्वा श्रीमदेशानकल्पजा ॥२१२॥ 
सुरा जाता विमानेशा मसन्त्री काब्चनसज्ञके । विमाने कनकाभो5भूत्‌ 'रुपिताख्ये पुरोहित ॥२१३॥ 
अमभ्ननोध्यृत सेनानी प्रसानाम्नि प्रभाकरः | ललिताड्भवे युप्मत्परिवारामरा इसे ॥२१४॥। 

वत श्रच्युत्य शादूरूचरों ठेवोइमवत्‌ स ते । मन्त्री मतिवर सूनु श्रीसत्या मतिसागरात्‌ ॥२१७॥ 
अपराजितसेनान्यः' च्युतः स्वर्गात्‌ प्रभाकर: । आजंवायाश्र पुत्रोष्भूत्‌ श्रकम्पनसमाहय, ॥२१६॥ 
श्रुतकीतेरथानन्तमत्याश्व कनकप्रम । सुतो5भरुद्यमानन्द, पुरोधास्तव समतः ॥२१७॥। 
प्रभअनण्च्युतस्तस्मात्‌ श्रेष्ख्यभूद धनमित्रक । धनदत्तोदरे जातो धनदत्ताद्‌ धनद्धिमान्‌ ॥२१८॥ 
इत्ति तस्य मुनीन्द्स्य वचः श्र॒त्वा नराधिप । श्रीमती च तदा घर्म पर सवेग मापतु ॥२१५९॥ 
राजा सविस्मय भूयो5प्यएच्छुत्त मुनीखरम्‌ । श्रमी नकुलशादेलूगोलाइनगूला ससूकरा- ॥३२०॥ 
कस्सादस्मिण॒जनाकीण देशे तिप्टन्त्यनाकुला. । भवन्मुसारविन्दावलोकने दत्तदष्टय, ॥२२१॥ 

इति राज्ञानुयुक्तो'इसी चारणापिरवोचत । शादूलो5य भवेधन्यस्मिन्‌ देशे5स्मिन्नेव विश्रुते ॥२२२॥ 
हास्तिनाख्यपुरे ख्याते वेश्यात्‌ सागरदक्तत । चनवत्यामभूत सूनु- उग्रसेनसमाहय* ॥२२३॥ 
सोष्पत्याख्यानत क्रोधात्‌ छथिवीमेदसन्निभाव्‌। ति्गायुवंवन्धा5ज्ञो निसर्गादतिरोपण ॥२२४॥ 


विमानमें दिवाकरप्रभ नामका देव हुआ ॥२१०॥ इस आश्वयक्रो देखकर राजा प्रीतिबर्धनके 
सेनापति, मत्री और पुरोहित भी शीघ्र ही अतिशय शान्त हो गये ॥२११॥ इन सभीने राजाके 
द्वारा दिये हुए पान्रदानकी अनुमोदना की थी इसलिये आयु समाप्त होनेपर वे उत्तरकुरु भोग- 
भूमिमें आये हुए ॥२१२॥ और आयुके अन्तमे वहांसे जाकर ऐशान स्वरगमे लक्ष्मीसान्‌ देव हुए ॥ 
उनमेसे मनत्नी, कांचन नासक विसानमे कन्काभ नामका देव हुआ, पुरोहित रुपित नासके 
विमानसे प्रभजन नामका देव हुआ और सेनापति प्रभानामक विमानमे प्रभाकर नामका देव 
हुआ | आपकी ललिताडुदेवकी पर्यायमे ये सब आपके ही परिवारके देब थे।।२१३-२१४॥ सिहका 
जीव वहांसे च्युत हो मतिसागर और श्रीमतीका पुत्र होकर आपका मतिवर नामका मत्री हुआ 
है ॥२१४५॥ प्रभाकरका जीव स्वगसे च्युत होकर अपराजित सेनानी ओर आज वाका पुत्र होकर 
आपका अकंपन नामका सेनापति हुआ हे ॥२१६॥ कनकप्रभका जीव श्रुतक्रीर्ति और 
अनन्तमतीका पुत्र होकर आपका आनन्द नामका प्रिय पुरोहित हुआ है ।।२१७॥ तथा प्रभंजन 
दव वहांसे च्युत होकर धनदत्त ओर धनदत्ताका पुत्र होकर आपका धनसमित्र नामका सम्पत्तिशाली 
सेठ हुआ है ॥२९८॥--इस प्रकार मुनिराजके बचन सुनकर राजा त्रजजंब ओर श्रीमती-- 
दोनो ही धर्मके विपयमे अतिशय प्रीतिको प्राप्त हुए ॥२१६॥ 

राजा वज्जजघने फिर भी बढ़े आख्रयके साथ उन मुनिराजसे पूछा कि ये नकुल्न, सिह, 
वानर और शुक्र चारो जीव आपके मुख-क्रमलको देखनेमे ऋृष्टि लगाये हुए इस मनुष्योसे 
भरे हुए स्थानमे भी निर्मय होकर क्यों बैठे हैं! ॥ २२०-२२१ ॥ इस प्रकार राजाके पूछने 
पर चारण ऋड्धिके धारक ऋषिराज बोले-- 

है राजन्‌ , यह सिंह पूर्वभवमे इसी देशके प्रसिद्ध हम्तिनापुर नामक नगरमे सागरदत्त 
वेश्यसे उसकी घनवती नामक ख्त्रीम उम्रसेन नामका पुत्र हुआ था ॥ २२२-२२३ || वह उम्रसेन 
स्वभावसे ही अत्यन्त क्रोधी था इसलिये उस अज्ञानीने प्रथिबीभेदके समान अग्रत्याख्यानावरण 





१ रचिताख्ये आऋ०, स०, द०। २ प्रभब्जने विमाने च नाम्नि तस्य प्रभाकद आ० | 
रे प्रभाविमाने प्रमाकरों देवः॥ ४ सेनापतेः॥ ४७ घर्में घर्मपदे चानुरागः स्ेगस्तम्‌ | ६ सशूकरा; 
आ०, प०| ७ पम्पिष्ठः | $ 

२४ 


१८६ ' महापुराणम्‌ 


कोष्ठागार'नियुकतांश्व निरभत्स्यं घृततण्डुलम्‌ । बलादादाय वेश्यासिः' संप्रायच्छुत* दुमंदी ॥२२७॥ 
तद्वारत्ताकर्णनाद्‌ राज्ञा बन्धितस्तीघ्रचेदन । “चपेटाचरणाघातै. झत्वा व्याप्र इहाभवत्‌ ॥२२६॥ 
वराहो<यं भवे5्तीते पुरे विजयनामनि । सूनुवंसन्तसेनायां महानन्दनृपादभूत्‌ ॥२२७॥ 
हरिवाहननामासौ अ्रप्रत्याख्यानमानतः । मानसस्थिसमं विश्रव्‌ पिन्नोरप्यचिनीतकः ॥२२८॥ 
तियंगायुरतो बद्ध्वा 'नेच्छुत्‌ पिन्ननुशासनस् । धावमानशि्शिल्ास्तम्भजजरीकृृतमस्तकः ॥२२५९॥ 
शआत्तों झत्वा वराहो3भृद्‌ वानरो5्यं पुरा भवे। पुरे वान्याहयेट जातः कुबेराख्यवणिक्सुत ॥२३०॥ 
सुदत्तागभसंभूतो नागदत्तसमाहय- । अम्रत्याख्यानमायाँ तां सेषश्य्ञसमां श्रितः ॥२३१॥ 
स्वाजुजाया विवाहार्थ स्वापणे*” स्वापतेयकम्‌ । स्वास्वायामाददानायां सुपरीच््य यथेप्सितम्‌ ॥२१श॥। 
ततस्तद्वश्चनोपायम! अजानन्नात्तंधीम्तेतः । तियंगायुवंशेनासौ गोलाड्गूलत्वमित्यगात्‌ ॥२३३॥ 
नकुलो<यं भवेन्यस्मिन्‌ सुप्रतिष्ठितपत्तने । अभूत्‌ कादग्बिको नाम्ना लोलुपो धनलोलुपः ॥२३४॥ 
सोउन्यदा नूपतो चैत्यग्रहनिर्मापणोद्यते' । ''इष्टका''विष्टिपुरुषेः आनाययति लुब्धधीः ।२३७॥ “ 





क्रोधके निमित्तसे तियच आयुका बन्ध कर लिया था ॥ २२४ ॥ एक दिन उस दुष्टने राजाके 
भण्डारकी रक्षा करनेवाले लोगोको घुड़ककर वहांसे बलपूवेक बहुतसा घी और चावल निकाल- 
कर वेश्याओको दे दिया || २२४ ॥ जब राजाने यह समाचार सुना तब उसने उसे बेधवा कर 
थप्पड़ लात घूँसा आदिकी बहुत ही मार दिलाई जिससे बह तीत्र वेदना सहकर मरा और 
यहां यह व्याप्र हुआ है।॥ २२६ ॥ 


हे राजन्‌ , यह सूकर पू्वेभवमे विजय नामक नगरमसे राजा महानन्दसे उसकी रानी 
वसनन्‍्तसेनामे हरिवाहन नामका पुत्र हुआ था। वह अप्रत्याख्यानावरण मानके उद्यसे 
हडीके समान सानको धारण करता था इसलिये मातापिताका भी विनय नहीं करता था 
॥ २२७-२२८ ॥ और इसीलिये उसे तियंच आयुका बन्ध हो गया था। एक दिन यह माता 
पिताका अनुशासन नहीं मानकर दौड़ा जा रहा था कि पत्थरके खम्भेसे टकराकर उसका शिर 
फट गया और इसी वेदनामे आते ध्यानसे सरकर यह सूकर हुआ है | २२६ ॥ 


हे राजन्‌ , यह वानर पूर्वेभवमे धन्यपुर नासके नगरमे कुबेर नामक वशिक्‌के घर उसकी 
सुदत्ता नामकी स्लीके गभसे नागदत्त नासका पुत्र हुआ था। बह सेंडेके सीगके समान अप्रत्या- 
र्यानावरण मायाकों धारण करता था ॥ २३०-२३१ ॥| एक दिन इसकी माता, नागदत्तकी 
छोटी बहिनके विवाहके लिये अपनी दूकानसे इच्छानुसार छांट छांटकर कुछ सामान ले रही 
थी। नागदत्त उसे ठगना चाहता था परन्तु किस प्रकार ठगना चाहिये ? इसका उपाय वह 
नहीं जानता था इसलिये उसी उधेड़बुनसे लगा रहा और अचानक आते ध्यानसे मरकर 
तियडच आयुका वन्ध होनेसे यहां यह वानर अबस्थाको प्राप्त हुआ है ॥ २३२-२३३ ॥ और-- 

हे राजन, यह नकुल ( नेवला ) भी पृर्वभवमे इसी सुप्रतिप्ठित नगरमे लोलुप नामका 
हलवाई हा । वह घनका बड़ा लोभी था ॥ २३४॥ किसी समय वहाका राजा जिनमन्दिर बनवा 
रहा था ओर उसके लिये वह मजदूरोसे इंटे बुलाता था। वह लोभी मूर्ख हलवाई उन 





१ भाणडागारिकान। २ सन्तर्ज्य। ३ वेश्याम्यः । 'दाणादूधमें तज्जदेयैं:! इति चव॒र्थ्यर्थ दीया | 
वेश्यायै अ०, प०, ढ०, स०। ४ प्रयच्छुति से । तेनैव सन्नेणात्मनेपदी | ५६ हस्ततलूपादतादन: | 
६ नेच्छुत्‌ प०, ब० । ७ पित्रानुशासनम्‌ प०। ८ धन्याहये ल० । € कुवेराह्ववरिक्पुत्र'। कुवेगद्यों 
वरिक्सुत आ० | १० निमरविपण्याम। ११ वश्चनापाय- अ० | १२ भन््यकार, | १३ न्योवमें ल० | 
१४ दण्य्वाविषट- प०, 5ठ०। दृव्माविष्य-आ० | १४ वेतन्प । 


अपएमं पे १८७ 


दत्वापूर्प' निगृढं सत्र मृढ प्रावेशयद ग्रहम्‌ । इृष्टकास्तत्र कासान्वित भेदेःपश्यध्य काज्धनम॒ २३ ६॥ 
तल्लोभादिष्टका भूयो5प्यानाययितुमुग्यत । पुरुष शिकेस्तेम्यो दत्वापूपादिभोजनम्‌ ॥२३७॥। 
स्वसुताग्रासमन्येद्य स गच्छुन्‌ पुत्रमात्मन' । न्‍्ययुड क्त पुत्रकाहार दत्त्वाउनाय्यास्त्वयेण्का ॥२३८॥ 
इत्युक्त्थास्मिनू गते पुत्र तत्तथा नाक्रोदत । स निवृत््य सुत प्रष्ठा' रुष्टोप्सों दुष्टमानस ॥२३५९॥ 
शिर सुत्रस्थ निर्भियाँ लहुटोपलताडन । चरणों स्वो च निर्वेदाद वभज्ज किल मृदथी ॥२४०॥ 
राज्ञा च घातितो मृत्वा नकुलत्वसुपागमत । अ्रश्नत्याग्यानलोसेन नीत सोउय दशामिमास्‌ ॥२४१॥। 
युप्मद्ान समीक्ष्येत्े भ्मोद् परसागता ।॥ ग्राप्ता जातिस्मरत्वन्ञ निर्वेहसधिक स्रिता ॥२४२॥ 
भवहानानुमोदेन बद्धायुप्का कुरुष्वमी | ततो$्मी भीतिसुत्सुज्य स्थिता ध्ंश्रवाथिन * ॥२४३॥ 
इत्तो5ष्टमे भवे भाविन्यपुनभंवता' भवान्‌। “भवितामी च॒ तत्रेंव भवे "सेत्स्यन्तयसशयम्‌ ॥२४४॥। 
तावच्चाभ्युदय सौख्य दिव्यमाजुपगोचरम्‌ । त्वयेव सममेतेब्नुभोक्‍्तारः”” पुर्यभागिन ॥२४७॥। 
श्रीमती व भवत्तीर्थ” दानती थंप्रवत्तक । श्रेयान्‌ भृत्वा पर श्रेय श्रमिष्यत्तिन सशय ॥२४६॥ 
इति चारणयोगीन्द्रवच श्र॒त्वा नराधिप.। दधे रोमाश्वित गात्र * तत प्रेमाइुरेरिच ॥२४७॥ 


मजदूरोंको कुछ पुञ्ा वगेरह देकर उनसे छिपकर कुछ इंटे अपने घरमे डलवा लेता था। 
उन इंटोके फोड़ने पर उनमेसे कुछमे सुबर्ण निकज्ना। यह देखकर इसका लोभ ओर भी बढ़ 
गया । उस सुवर्णुके लोभसे उसने वार वार मजदूरोको पुआ आदि देकर उनसे बहुतसी इंटे 
अपने घर डल्॒बाना प्रारम्भ किया ॥ २३४-२१३७ ॥ एक दिन उसे अपनी पुत्रीके गॉव जाना 
पड़ा । जाते समय बह पुत्रसे कह गया कि हे पुत्र, तुम भी मजदूरोको कुछ भोजन देकर उनसे 
अपने घर इंटे डत्वा लेना ॥ २१८ ॥ यह कहकर वह तो चला गया परन्तु पुत्रने उसके कहे 
अनुसार घर पर इंटे नही डल्वाई । जब बह दुष्ट ल्ञोटकर घर आया ओर पुत्रसे पूछने पर जब 
उसे सव हाज्न मालूम हुआ तब वह पुत्रसे भारी कृुपित हुआ ॥ २३६ ॥ उस मूखने लकड़ी तथा 
पत्थरोकी मारस पुत्रका शिर फोड़ डाला और उस्त दु खसे दुखी होकर अपने पेर भी काट 
डाले ॥ २४० ॥ अन्‍न्तमे बह राजाके द्वारा मारा गया और मरकर इस नकुल पर्यौयकों प्राप्त 
हुआ है। वह हलवाई अप्रत्याख्यानावरण लोभके उद्यसे ही उस दशा तक पहुँचा है॥ २४१ ॥ 


हे राजन , आपके दानको देखकर ये चारों ही परम हपको प्राप्त हो रहे हैं ओर इन 
चारोकों ही जाति-स्मरण हो गया है जिससे ये संसारसे वहुत ही विरक्‍त हो गये है ॥ २४२॥ 
आपके दिये हुए दानकी अनुमोदना करनेसे इन सभीने उत्तम भोगभूमिकी आयुका वनन्‍्ध किया 
है | इसलिये ये भय छोड़कर घर्मश्रवण करनेको इच्छासे यहाँ वेंठे हुए हैँ ॥ २४३ ॥ हे राजन , 
इस भवसे आठवें आगामी भवसे तुम इृषभनाथ तीथंकर होकर मोक्ष प्राप्त करोगे और उसी 
भवमे ये सब भी सिद्ध होगे इस विषयमसे कुछ भो सेह नहीं है ॥ २४४ ॥ और तब तक ये 
पुण्यशील जीव आपके साथ साथ ही देव और मनुष्योके उत्तम उत्तम सुख तथा विभू- 
तियोंका अनुभीग करते रहेगे ॥ २४४॥ इस श्रीमतीका जीव भी आपके तीथम दानतीथंकी 
प्रवृत्ति चलानेबवाला राजा श्रयास होगा ओर उसी भवसे उत्कृष्ट कल्याण अर्थात मोक्ष॒को प्राप्त 
होगा इसमे सशय नहीं है ॥ २४६ ॥| इस प्रकार चारण ऋड्धिवारी मुनिराजके वचन सुनकर 


१ दत्त्वापूपान ०, आअ०, स०, प०। अपूप भक्ष्यम्‌। २६८ट्ठा अ०। ३ निर्मेथ्य अ०, स०। 
४ लकुटों दरड, | ४. अवस्थाम्‌ | ६ श्रव. श्रवणम्‌ | ७ पुनर्मबरहितत्वम्‌ सिद्धत्वमित्यर्थ, । ८ प्राप्स्यति । 
अत्र भूधातु' प्राप्त््य, शाकटायनापेक्षया तडन्तो वा अतटन्तो वाब्स्ख । (शुवः प्रास्ताविणि?! इति सूच- 
व्याख्याने वाडघ्त्मनेपटीति तटन्त एव। ६€ सिद्धि पाप्स्यन्ति। सेल्यत्यस- ल०। १० अनुभविः्यन्ति 
११ भवृत्तीथंगान-स०, अ० | १२ विल्तृतम | 


२८८ महापुराणम्‌ 


ततो5सिवन्द योगोन्‍्द्रौ नरेन्द्र. प्रिययान्वितः । स्वावास अत्यगात्‌ श्रीतै:' समभ॑ सतिवराद्िमि; ॥२४४॥ 
झुनी च वातरशनौ' वायुमन्वीयतुस्तदा । सुनिदृत्तेरसड्त्व॑ 'स्यापयन्तो नभोगती ॥२४९॥ 

नुपो«पि तदूगुणध्यानसमुत्करित्तमानसः। तत्नेव तद॒हशेपम्‌' श्रतिवाद्य' ससाधनः ॥१५०॥॥ 

ततः अयाणकेः केश्नित्‌ संप्रापत्‌ पुस्दरीकिणीस्‌ । तत्रापश्यध्च शोकार्चा देवीं लष्मीम्ती सतीय ॥२५३॥ 
अलुन्धरीज् सोत्कण्ठां समाश्वास्य शनैरसी । पुण्डरीकस्य तद्गाज्यम अकरोप्निरुपप्लव््‌ ॥२५२/ 
“अक्ृत्तीरपि सामाद्ये* उयाये, सो5न्चरक्षयत्‌ । सामन्तानपि संम्ान्य' यथापूर्वमतिष्ठपद्‌ ॥२५३॥ 
ससन्त्रिकं ततो राज्ये बाल बालाककंसमभस!" । निवेश्य पुनरावृत्तः प्रापहुत्पलखेटक्म ॥२५४॥। 


सालिनीच्छुन्दः 


अथ परमविभूत्या चज्रजद्ठः पिवीशः 
पुरममरपुराभभ स्व! विशन्‌*' कान्तयासा । 


शतमख इव शच्या संन्वश्री' स रेजे 
पुरवरवनितानां लोचनैः पीयमानः ॥२७७॥ 


अं मम उनकी तल कमल कदम कर मर कल तल पर कमिलिरकिस हिल 


राजा वज्रजधका शरीर हषसे रोमाव्ग्चित हो उठा जिससे ऐसा मालूस होता था मानो प्रेमफे 
अंकुरोंसे व्याप्त ही हो गया हो।। २४७ ॥ तदनन्तर राजा उन दोनो मुनिराजोंको नमस्कार कर 
रानी श्रीमत्ती और अतिशय प्रसन्न हुए मतिवर आदिके 'साथ अपने ढेरे पर लौट आया 
/ १४5॥ तत्पश्चात्‌ बायुरूपी वस्धको धारण करनेवाले (द्गिम्बर ) वे दोनो झुनिराज 
अनियोंकी बृत्ति परिअहरहित होती है” इस बातको प्रकट करते हुए वायुके साथ साथ ही 
आकाशमायंसे बिहार कर गये ॥ २४६ ॥ राजा वज्ञजंघने उन सुनियोंके गुणोका ध्यान करते 
हुए उल्कण्ठित चित्त होकर उस द्निका शेष भाग अपनी सेनाके साथ उसी शष्प नासक सरो- 
वरके किनारे व्यत्तीत किया ॥ २५० ॥ तदनस्तर वहांसे कितने ही पड़ाव चलकर वे पुण्डरीकिणी 
गंगरीमें जा पहुँचे। वहां जाकर राजा वज्रजंघने शोकसे पीड़ित हुईं सती लक्ष्मीमती देवीको 
रेखा ओर भाईके मिलनेकी उत्कठासे सहित अपनी छोटी बहिन अनुंधरीको भी देखा । दोनोको 
धीरे आश्वासन देकर समझाया तथा पुण्डरीकके राज्यको निष्कण्टक कर दिया॥ २५१- 

१४५२ ॥ उसने साम दाम दण्ड भेद आदि डपायोसे समस्त प्रजाको अनुरक्त किया और सरदारों 
तथा आश्रित राजाओका भी सनन्‍्मान कर उन्हें पहलेकी भांति (चक्रवर्तीके समयके समान) अपने 
अपने कार्योमे नियुक्त कर दिया ॥ २४३॥ तसपश्चात्‌ प्रातःकालीन सूर्यके समान देदीप्यमान 
उण्डरीक बालकको राज्य-सिहासन पर बैठाकर ओर राज्यकी सब व्यवस्था सुयोग्य मंत्रियोके हाथ 
सोंपकर राजा वज्जजंघ लौटकर अपने जे. नगरमें आ पहुँचे ॥ २४४ ॥ उत्कृष्ट शोभासे 
सुशोसित महाराज वजजंघने प्रिया: * / -टट-बाटसे स्वर्गपुरीके समान सुन्दर 
अपने उत्पलखेटक न" पे प्रवेश किया ॥.. * “७९ ख्थयां अपने नेत्रो- 
हुआ वज़ूजंघ ऐसा 





छ्वारा उनके सौीन्द्‌ । पान | 
शोभायमान हो .€ स्वगंमे |! 

१ जील्ये सं टी व | ३ कययन्ती | 
४ दिवसावशेषम्‌ | ६ +३ ६ सतृत्य | 
१० सहशभ] ११ २१२ । 


अष्मं पर्व १८९ 


किमयसमरनाथ. किस्विदीशों धनानों 
किम्रुत फणिगणैश* कि घपुष्माननन्ञ, । 
इति पुरनरनारीजल्पने. 'कथ्यमानों 
गृहसविशदुदारश्री . पराछुथ महर्द्धि. ॥२५६॥ 


शादूलविक्रीडितम्‌ 


तत्रासो 'सुखमावसत्स्वरुचितान्‌ भोगान्‌ स्वपुण्योजितान्‌ 
भ्ुज्ञान पडऋतुप्रमोदजनने ह्यें मनोहारिणि । 
संभोगेरुचिते. शचीमिव हरि संभावयन्‌ प्रेयसी 
जैन धर्ममनुस्मरन्‌ स्मरनिभ. कीर्तिन्ल तन्‍्वन्‌ दिशि* ॥२०७॥। 


इत्या्प सगवजिनसेनाचार्यप्रणीते *त्रिपशिलक्षणमहाएराणसंग्रहे 
श्रीमतोवच्रजड्धपात्रदानानुवर्णन नामा- 
एम पर्व ॥८॥ 





क्या यह इद्र है ? अथवा कुबेर है! अथवा धरणेन्द्र है? अथवा शरीरधारी कामदेव 
है? इस प्रकार नगरकी नर-नारियोकी वातचीतके द्वारा जिनकी प्रशसा हो रही है ऐसे 
अत्यन्त शोभायमान और उत्कृष्ट विभूतिके धारक चजजंघने अपने श्रेप्ठ भबनमें प्रवेश 
किया ॥ २५६॥ छहों ऋतुओमे हे उत्पन्न करनेवाले उस मनोहर राजमहतमे कामठेवके समान 
सुन्दर बज॒जघ अपने परुण्यके उद्यसे प्राप्त हुए मनवांछित भोगोको भोगता हुआ सुखसे निवास 
करता था। तथा जिस प्रकार सभोगादि डचित उपायोके द्वारा इन्द्र इन्द्राणीको प्रसन्न रखता है 
ड्सी प्रकार वह वज्जजघ संभोग आदि उपायोसे श्रीमतीको प्रसन्न रखता था। वह सदा जैन 
धर्मंका स्मरण रखता था और दिशाओमे अपनी कीतति फैल्ञाता रहता था || २५७ ॥ 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत त्रिपष्टिलक्षण 
महापुराण सग्रहमे श्रीमती और वज्जजघके पात्नदानका वर्णन 
करनेवाला आठवां पर्व समाप्त हुआ । 


१ ह्लाब्यमानः। २ -सो पुस्माव- आ० । ३ आत्माभीष्यन । 


४ गियतमा 
द०, स० | म्‌। ४ ठि्शि, 


नृवमं पे 


अथ त्रिवर्मससर्गरम्य राज्य प्रकुव॑तः । तस्य कालो5गमदू भूयान्‌ भोगै" पडऋतुसुन्दरे ॥१॥ 

स रेमे' शरदारसम्मे प्रफुल्लाव्जसरोजले । वनेष्वयु क्छुदामोदसुभगेषु भियान्वित. ॥२॥ 
सरित्युलिनदेशेषु प्रियाजघनहारिषु । राजहंसो €ति' लेसे 'सभीचीसनुयज्ञयम ॥३॥ 
कुर्व॑न्नीलोत्पछ कर्णे स कान्ताया वतंसकर्म । शोभामिव इशोरस्याः तेनाभूत्‌ सन्निकर्पयन ॥४॥ 
सरसाब्जरजःपुअ्पिक्षर स्तनमण्डलम्‌ । स पश्यन्‌ बहुमेने<्स्याः कामस्येव करण्डकम्‌ ॥५॥॥ 
चासगेहे समलुत्सपंद्धपामोद्सुगन्धिनि । प्रियास्तनोष्मणा'” भेजे हिमतों स परां रृ॒तिस ॥६॥ 
कुद्ुमालिपसर्वानज्ञीम अम्लानमुखाम्बुजास्‌ । प्रियामरमयद्‌ गाढम आश्लिण्यन्‌ शिशिरागमे ॥७॥ 
मधों 'मधुमदामत्तकामिनीजनसुन्दरे । वनेषु सहकाराणां स रेमे रामया समम्‌ ॥4॥। 
अशोककलिकां कर्ण न्‍्यस्यन्नस्या मनोभवः । जनचेतोमिदो दुध्यो” शोणिताक्ता. स तीरिका '” ॥९॥ 
धर्में घर्माम्बुविच्छेदिसरोडनिलहतक्लम- । जलकेलिविधौ कान्तां रमयन्‌ विजहार स- ॥१०॥ 
चन्दुनद्ववसिक्ताददी प्रियां हारविभूषणाम््‌ ॥ कण्ठे गहन स घर्मोत्थं नाज्ञासीतव कमपि श्रसम्‌ ॥११॥ 


तदनन्तर धर्म, अर्थ और काम इन तीन वर्गोंके ससगंसे मनोहर राज्य एय कदनन्तर धर्म, अथे और काम इन तीन वर्गोके सस्से मनोहर राज्य करनेवाले 
महाराज वज्जघका छहो ऋतुओंके सुन्दर भोग भोगते हुए बहुतसा समय व्यतीत हो गया॥९॥ 
अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ वह राजा शरदूऋतुके प्रारम्भकालमे फूले हुए कमलोसे सुशोभित 
तालावोके जलमे और सप्तपण जातिके बृक्षोकी सुगन्धिसे मनोहर बनोमे क्रीड़ा करता था।। ९ ॥| 
कभी वह श्रेष्ठ राजा, राजहंस पक्षीके समान अपनी सहचरीके पीछे पीछे चलता हुआ भ्रियाके 
नितम्बके समान मनोहर नदियोंके तटप्रदेशोपर सन्तुष्ट होता था ॥ ३ ॥ कभी श्रीमतीके कानोमे 
नील कमलका आभूषण पहनाता था । उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो उत्त नील कमलके 
आमूषणोके छलसे उसके नेन्नोकी शोभा ही बढ़ा रहा हो । ४॥ श्रीमतीका स्तनमण्डल तालाबोकी 
परागके समूहसे पीला पड़ गया था इसलिये कामदेवके पिटारेके समान जान पड़ता था। 
राजा वद्जजघ उस स्तन-मण्डलको देखता हुआ बहुत ही हर्षित होता था ॥ « ॥ हेमन्त ऋतुमे 
वह वज्जजध धूपकी फैलती हुई सुगन्धसे सुगन्धित शयनागारमसे श्रीमतीके स्तनोकी उष्ण॒तासे परम 
पैयको प्राप्त होता था ॥ ६ ॥ तथा शिशिर ऋतुका आगमन होने पर जिसका सपूर्ण शरीर 
केशरसे लिप्त हो रहा है और जिसका मुख-कमल् प्रसन्नतासे खिल रहा है. ऐसी प्रिया श्रीमतीको 
गाढ़ आलिगनसे प्रसन्न करता था ॥ ७। /मुधुके मदसे उन्मत्त हुई ख्रियोसे हरेभरे सुन्दर वसन्तम 
वजद्धजंघ अपनी खीके साथ साथ आमॉके बनोसे क्रीड़ा करता था ॥ ८॥ कभी श्रीमतीके कानोमे 
अशोक बुक्षकी नई कली पहिनाता था | उस समय बह ऐसा सुशोमित होता था मानो मनुप्यके 
चित्तको भेदन करनेवाले और खूनसे रंगे हुए अपने लाल लाल वाण पहिनाता हुआ कामदेव ह्दी 
हो॥ ९ || प्रीष्म ऋतु पसीनेको सुखानेवाली तालावोंके समीपवर्ती वायुसे जिसकी सब्र थकाव्रट 
दूर हो गई है ऐसा वज्जज़घ जलक्रीडा कर श्रीमतीको श्रसन्न करता हुआ विह्दर करता था 
॥ १० ॥ चन्दनके द्रबसे जिसका सारा शरीर लिप्त दो रहा है और जो कण्ठमे हार पहने हुई द 


१ रेजे म०, ल०। २ सप्तपर्णः॥ ३ सन्तोषम्‌। ४ सहाया श्रीमतीमित्यर्थः। ५ श्रद- 
गच्छुन्‌। ६ क्रपूरम्‌। ७ कर्णापूरकरणेन । ८ सनियोजयन्‌ | ६ शब्याणदे । १० उप्णेन। ६१३ 
टिमागमेँ आ०, प०, द०, स०। १२ मधुमठायतत- प०, ढ० । मधुमहामत्त-आ० | ३ ध्यायति 
व्म। १४ सक्कलिप्ता | १५७ वाणा'। तीर ल०। तीरान्‌ म०। 


नवम॑ पर्च १६१ 


शिरीपकुसुमे कान्ताम अलझ्ुुर्वन्‌ बतसिते । रूपिणीमिव नेटावी श्रिय ता ब्रह्ममस्त स ॥१२॥ 
धनागसे घनोपान्तस्फुरत्तडिति साध्वसाव्‌ । कान्तयाश्लेषि विश्लेपभीतया घनमेवा स ॥१३॥ 
इन्द्रगोपचिता भूमि आमन्द्रस्तनिता घना । ऐन्द्रचापश्च पान्थाना चक्रूत्करिठत्त मन ॥१४॥ 
नभ. स्थगितमस्मामि सुरगोपस्तता' मही । क् याथेति “न्यपेघन्नु/ पशथ्चिजान्‌ गर्जितर्घना ” ॥१०॥ 
विकासिकुटजच्छुन्ता सूधराणामुपत्यफरा “| मनो5स्थ निन्युरीत्सुक्य स्ववद्न्मठऊरेफिनाम ॥% ६।॥। 
कदुम्धानिलसवास सुरभीकृतसानव. । गिरयोड्स्य सनो जह॒ काले!" नृत्यच्छियावले १७ 
अनेहसि| लसदहिय्ुदुद्योतितविहायसि । स रेमे रम्यहम्याग्रम्र अधिणय्य प्रियासख' ॥१८॥ 
सरितामुद्धताम्भोमि, प्रियामानप्रधाविभि ” । प्रवाहेश्टंतिरस्थासीत बर्षतों * समुपागमे ॥१५९॥ 
भोगान्‌ पढऋतुजानित्थ अुज्ञानोब्सी सहाद्धन । साक्तात्कृत्येव मढह़ाना तप.फलमदर्शयत ॥२०॥ 

श्रथ कालागुरूदढामघूपधूमाधिवासिते । मणिप्रदीपकोयोतदूरीकृततमस्तरे” ॥२१॥ 
'दगतिपादिकविन्यस्तरत्नमश्चोपशोभिनि । दुधत्यालम्बिभिमुक्ता जालफैह'सित्तश्रियम्र ॥२२॥ 

ऐसी श्रीमतीको गलेमे लगाता हुआ वष्च्रजंघ गर्मसे पेदा होनेवाले कसी भी परिश्रमकों नहीं 
जानता था ॥११॥ वह कभी शिरीपके फूलोके आमभरणोसे श्रीमतीको सजाता था ओर फिर 
उसे साक्षात्‌ शरीर धारण करनेवाल्ली ग्रीष्म ऋतुकी शोभा समभता हुआ बहत कुछ मानता 
था ॥ १२ ॥ वर्षाऋतुसे जब मेघोके किनारेपर विजल्ञी चमकती थी डस समय वियोगके भयसे 
अत्यन्त भयभीत हुई श्रीमती विजलीके डरसे वज्जजघका स्वय गाढ़ आलिब्लन करने लगती 
थी ॥ १३ ॥ उस समय बीरबहूटी नामके लाल लाल कीडोसे व्याप्त प्रथ्वी, गम्भीर गज़ना करते 

हुए मेघ और इन्द्रधनुप ये सब पशथ्रिकोके मनको बहुत ही उत्कण्ठित बना रहे थे ॥ १४॥॥ उस 
समय गरजते हुए बादल मानो यह कद कर ही पथिकोकों गमन करनेसे रोक रहे थे कि आकाश 
तो हम ल्ञोगोन घेर लिया है ओर प्रथिवी वीरवहूटी कीडोसे भरी हुई है अब तुम कहाँ जाश्रोगे ? 
॥ १४॥ डस समय खिले हुए कुटज जातिके बृक्षोंसे व्याप्त परवेतक्के समीपकी भूमि उन्मत्त हुए 
मयूरोके शब्दोसे राजा वज्जजघका मन उत्कठित कर रही थी | १६॥ जिस समय मयूर नृत्य 
कर रहे थे ऐसे उस वर्षा-समयमे कद्म्बपुष्पोकी वायुके सपकसे सुगन्धित शिखरोंबाले पवत 
राजा वचञ्जजंचका मन हरण कर रहे थे ।| १७॥ जिस समय चमकती हुई बिजलीस आफ्राश 
प्रकाशमान रहता है ऐसे उस वर्पाकालमे राजा वच्भज़ध अपने सुन्दर मध्लके ध्ग्रभागमें 
प्रिया श्रीमतीके साथ शयन करता हुआ रमण करता था॥ १८॥ वा ऋतु आनपर खयाका 
सान दूर करनेवाले और उछलते हुए जलसे शोभायमान नदियोके पूरसे उसे बहुत ही सन्तोप 
होता था ॥ १९॥ इस प्रकार वह राजा वज्जजघ अपनी प्रिया श्रीमत्तीक साथ साथ छहा ऋतुओआ- 
के भोगोका अनुभव करता हुआ मानो मूख लोगोको पुवभवसे किये हुए अपन तपक्रा साक्षात 
फल ही दिखला रहा था ॥ २० ॥ 


अथानन्तर एक दिन वह वज्जज॑ब अपने शयनागारमसे कोमल, मनोहर ओर गगा नदीके 
बालूढार तटके समान सुशोमित रेशमी चद्दरसे उज्ज्वज्ञ शय्या पर शयन कर रहा था। जिस 
शयनागारस वह्‌ शयन करता था वह कृष्ण अगुरुकी बनी छुड्ड उत्कृष्ट धूपक व्रमस अ्रत्यन्त 

१ निविडम्‌। २ आच्छादितम्‌ | ३ विस्तृता। ४ कुत्र सच्छुध | ५ निषेव चकिरे। ६ इबव। 
७ गाजता घना; म०, ल०।|। ए् आसन्भूमिः। ६ सहवास। १०» प्रानृपि दत्वरथ, ) ३ जाने । 
१२ सोघाग्रे 'शील्स्थासोग्वेराधार ! इनि यन्नात्‌ सप्तम्पर्थ द्ितीया। “३ अहकारपक्षालकै, ।. १४ वर्ष 
ल०॥ ९५ निश्टास्चज़र । श६ प्रतिपाठक्पु स्थापिता। १७ “एसित हसनम। 


हे 


कुल्वेन्दीवरमन्दारसास्था मोदाभ्रिवालिनि । वित्रभित्तिगतानेकरूपकर्मसनोहरे' ॥२३॥ 
हे शिश्ये वल्पे शढुनि हारिणि । गद्गासेकतनिर्भासि दुकूल प्रच्छुदोज्ज्वले ॥२४॥ 
शक सुखामीलितलोचन. । मेरुकन्द्रमाश्लिष्यन्‌ू स विद्युदिव वारिद ॥२ण॥। 
मियास महार॒पिधानारुदघूमके । केशसंस्कारधूपोद्यद्ुमेन छणमूर्च्छितो ॥२६॥ 

2 पं पन्कलिट स्थित्यात्‌ अन्तः किश्विदिवाकुलो ॥ दम्पतो तो निशामध्ये दीघनिद्वामपेयतुः ॥२ण) 

ज्ीवापाये तयोदेंही क्षणाद्‌ विच्छायतां गतौ। प्रदीपापायसंबुद्ध'तमस्कन्धौ यथा गृहौ ॥२८॥ 
"बिश्युवासुरसौं छाया न लेमे सहकान्तया । *पर्यस्त इव कालेन सलतः कल्पपादपः ॥२९॥ 

«थोगाड़ नापि घुपेन” तयोरासीत्‌ परासुता' । घिगिसान्‌ भेगि 'सोगाभान्‌ भोगान्‌ आणापहारिण. ॥३०॥ 

तौ तथा सुखसाकुत्तो" संभोगैरपलालितै. । भाप्तावेकपदे” शोच्यां दु्शां घिक्संस्तिस्थितिस ॥३१॥ 
भोगाज़रपि जन्तूना यदि चेदीदशी दशा । जना. किमेमिरस्वन्तै.'' कुत्ताप्तमते रतिस ॥३२॥ 


१५रे 





सुगन्धित हो रहा था, मणिसय दीपकोके प्रकाशसे उसका समस्त अन्धकार नष्ट हो गया था। 
जिनके प्रत्येक पायेमें रत्न जड़े हुए है ऐसे अनेक मंचोसे वह शोभायमान था | उसमे जो चारो ओर 
मोतियोक गुच्छे लटक रहे थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानों हँस ही रहा हो। कुन्द, 
नीलकमल ओर मन्दार जातिक फूलोकी तीत्र सुगन्धिक कारण उसमे बहुतसे भ्रमर आकर इकट्ठ 
हुए थे। तथा दीवालो पर बने हुए तरह-तरहके चित्रोसे वह अतिशय शोभायमान हो रहा 
था ॥२१-२४॥ श्रीमतीके स्तनतटक स्पशेसे उत्पन्न हुए सुखसे जिसके नेत्र निमीलित (बंद) 
हो रहे है ऐसा वह वज्जजंघ मेरु पर्बंतकी कन्द्राका स्पश करते हुए बिजली सहित बादलके 
समान्‌ शोभायमान हो रहा था॥२४॥ शयनागारको सुगन्धित बनाने और केशोका सस्कार 
करनेक लिये उस भवनमे अनेक प्रकारका सुगन्धित धूप जल रहा था। भाग्यवश उस दिन 
सेवक लोग भरोखेके ढवार खोलना भूल गये इसलिये वह्‌ धूम उसी शयनागारमें रुकता रहा। 
निदान, केशोके संस्कारके लिए. जो धूप जल रहा था उसके उठते हुए धूमसे वे दोनो पति-पत्नी 
क्षण भरमसे मूछित हो गये ॥२६।॥। उस धूमसे उन दोनोंके श्वास रुक गय. जिससे अन्त-करणमे 
उन दोनोको कुछ व्याकुलता हुई। अन्‍्तमे मध्य रात्रिके समय बे दोनों ही दुम्पति दीघ निद्राको 
प्राप्त हो गये- सदाके लिए सो गये- सर गये ॥२७। जिस प्रकार दीपक बुम जानेपर रुके हुए 

अन्धकारके समूहसे मकान निष्प्रभ-मलिन-हो जाते है, उसी प्रकार जीव निकल्ल जानेपर उन 
दोनोके शरीर क्षणभरमसे निष्प्रभ--मलिन--हो गये ॥२८॥ जिस प्रकार समय पाकर उखडा 
हुआ कल्पवृक्ष लतासे सहित होनेपर भी शोभायमान नहीं होता उसी प्रकार प्राणरहित वज्रजंघ 
श्रीमतीके साथ रहते हुए भी शोभायमान नहीं हो रहा था ॥२९॥ यद्यपि वह धूप उनके भोगोपभोग- 
का साधन था तथापि उससे उनको मृत्यु हो गई इसलिये सके फणाके समान प्राणोका हरण 
करनेवाले इन भोगोक्रो घिक्कार हो ॥ ३० ॥ जो श्रीमती और वज्जजंघ उत्तम-उत्तम भोगोका 
अनुभव करते हुए हमेशा सुखी रहते थे वे भी उस समय एक ही साथ शोचनीय अवस्थाओ ग्राप् 
हुए थे इसलिये ससारकी ऐसी स्थितिका धिक्कार हो ॥३१॥ हे भव्यजन, जब कि भागाप- 
भोगके साधनोसे ही जीवोकी ऐसी अवस्था हो जाती है तब अन्तसे दुःख देनेवाल इन 


बच 


भोगोसे क्या प्रयोजन है ? इन्हे छोड़कर जिनेन्द्रदेवके वीतराग मतमेही प्रीति करा ॥३९॥ 

१ चित्रकर्म। २ शय्याग्हे। ३ सहश। ४ प्रच्छलो-म०, ल०। ५ सदद्ध--म०, < 
ल०। ६ विध्वत्तः। ७ भोगकारणेन | दघूमेन प०। ६ मृतिः | १० सर्पशरीर । ११ तढा श्र, 
म०, स०, ल० | १२ उुखाधीनो। १३ तत्वणे । 'सहसैकपदे सयोडकस्मात्‌ सपदि तत्लुणें! इत्ममिवानः 
सिन्‍्तामणिः। १४ दुब्खान्ते. । 


नवचमं पचे १९३ 


पात्रदानातत पुण्येन वद्धोठक्कु रुजायुपी। क्षणात्‌ कुरन्‌ समासाद्य तत्र तो जन्‍म भेजतु. ॥३४॥ 
जम्बूद्दीपमद्दामेरोः उत्तरा दिशमाश्चिता, । सन्त्युदक्कुरवो नाम स्वर्गेश्नीपरिहासिन ॥३४॥ 
मद्यातोद्यविभूपास्रगूदीपज्योतियूंहाक्षका, । भोजनामत्र वख्ाज्ञा इत्यन्वर्थसमाहया ॥३५॥ 
यत्र कल्पद्ुुमा रम्या दशा परिकीत्तिता । नानारत्नसथा 'स्फीतप्रभोद्योतितदिक्युखखा ॥३६॥ 
मद्याड्रा मधुमेरेयसीध्वरिणसवांदिकान्‌ । रसभेदास्ततामोदान्‌ वितरन्त्यम्तोपसान्‌ ॥३७॥ 
कामोह्दीपनसाधर्म्यात्‌ मद्यमित्युपचर्यते । तारवों' रसभेदोअ्यं थ सेव्यो भोगभूमिज ॥३५८॥ 
मदस्थ करणं मर्य 'पानशौण्डेयंटाब्तम । तहजनीयमार्याणाम अन्त करणमोहटदम ॥३५॥ 
पटहान्‌ मठ लास्ताल* "मलरीशट्ुकाहलसम्‌ । फलन्ति पणवाचांश्व वाद्यम्रेढांस्तदप्रिपा ॥४०॥ 
तुलाकोटिक''क्युररुचकाइदवेएकान । हारान्‌ मक्॒य्भेदांश्व सुबते भूषणाद्ञका, ॥४१॥ 

सखजो नानाविधा कर्णपूरमेदाश्व नकथा । सर्वेतुकुसुमाकीर्णा' सुमनोझ्ना दधत्यलम ॥४२॥ 
मयिप्रदीपराभान्ति दीपाड़्ाख्या महावरुमा. । ज्योतिरज्ञा सदा झ्योत्तमांतन्‍्वन्ति स्फुसुच ॥४३॥ 
गूहाद्वा, सौधसुत्तुडं मण्डपन्न सभागृहम्‌ । चित्रनत्त नशालाश्र सबन्निधापयितुं/” क्षमा ॥४४॥ 


उन दोनोने पात्रदाससे प्राप्त हुए पुण्य के कारण उत्तरकुरु भोगधूमिकी आयुका बन्ध किया था 
इसलिए क्षणभरसे वहीं जाकर जन्म-धारण कर लिया ॥३३॥ 


जम्बूद्वीप सम्बन्धी मेरु प्ृतसे उत्तरकी ओर उत्तरकुरु नामक्री भोगसूसि है जोकि 
अपन्ती शोभासे सदा स्वर्गंकी शोभाको हँसती रहती है।।३४॥ जहां मद्यांग, वादिश्नांग, 
भूषणाग, मसाल्ाग, दीपांग, ज्योत्तिरंग, गृहांग, भोज़नाग, भाजनाग और बस्त्रांग ये सार्थक 
नामको धारण करनेवाले दस प्रकारके कल्पबृत्त हैं। ये कल्पवृक्त अनेक रत्नोके बने हुए है और 
अपनी विस्तृत प्रभासे दसों दिशाओको प्रकाशित करते रहते हैं ३४५०-३६ इनमें मद्यांग- 
जातिके बृक्ष फेलती हुई सुगन्धिसे युक्त तथा अम्ृतक समान मीठे मघु-मैरेय, ,सीधु, 
अरिए और आसव आदि अनेक प्रकारक रस देते हैं ॥३७।॥। कामोद्दीपनकी समानता होनेसे 
शीघ्र दी इन मधु आदिको उपचारसे मद्य कहते हैं । वास्तवसे ये व॒क्षोंके एक प्रकारके रस है जिन्हें 
भोगभूमिमे उत्पन्न होनेवाले आये पुरुष सेवन करते हैं ॥३८॥ मद्यपायी लोग जिस मद्मका 
पान करते हैं. वह नशा करनेवाला है और अन्तःकरणुको मोहित करनेवाला है. इसलिए आर्य- 
पुरुषोके लिये स्बंधा त्याज्य है।।३९॥ बादवित्रांग जातिके बृक्तमे ढुन्दुभि, सदग, मल्लरी, शख, 
भेरी, चण आदि अनेक प्रकारके वाजे फलते हैं |2०॥ धूषणाग जातिके वृक्ष नूपुर, बाजूबन्द, 
रुचिक, अगद (अनन्त), करधनी, हार ओर शुकुट आदि अनन्‍क प्रकारक आभूपण उत्पन्न करते 
ह ॥४१॥ मालाग जातिके बृच्त सव ऋतुओके फूलोसे व्याप्त अनेक प्रकारकी मालाएं ओर कर्णफूल 
आदि अनेक प्रकारक कर्णाभरण अधिक रूपसे धारण करते है ।४९| दीपाग नामके कल्पवुृज्ष 
मणिमिय दीपकोसे शोभायमान रहते हैं और प्रकाशमान कान्तिके धारक ब्योत्तिरद्ध जातिके, चृत् 
सदा प्रकाश फेलाते रहते हें ॥४३॥ ग्रह्ग जातिके कल्पवृक्ष, ऊंचे ऊतचे राजभवन, मडप, सभागृह 
चित्रशाला और नृत्यशाल्ा आदि अनेक प्रकारके भवन तेयार करनेके लिये समर्थ रहते है ॥४४॥ 

१ स्वीकृत। २ उत्तरकुरछ। ३ भानन)। ४ बहल। ५ तस्सम्बन्धी | ६ मणर्पाथमि | 
८ -मन्तःक्स्णमोहनम्‌ द०, स०, प० | -मन्तस्करणमोहटम्‌ आ०। ८ -तालभल्‍लरी -प० । पदद्ान्मठंल 
तालभल्लरों अ०| ६ जयघस्टा। १० नू पुरम्‌। रुचक कुण्टछ ग्रीवामस्ण वा। _“रचक मडद्जलख्व्ये 
प्रीवाभग्णुठन्तयो/ दत्यभिघानातू । ११ बे.क रशना | श्र नमुकुद- अ्र०, प०, स० | १३ श्नेकवा। 
१४ सदा द्योतिं वितन्वन्ति अ०, स० । सदोयोतमातन्वन्ति प० $ 5०, म० | १४ कम | 
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१९७ महापुराणम्‌ 


भोजनाज्ञा वराहारान्‌ अ्रम्मतस्वाददायिन । 'वषुष्करान्‌ फलन्त्यात्ततड़ुरसानशनादिकान्‌ ॥४णा। 

अशरन पानक खाद्य स्वार्य चान्न चतुविधम्‌ । कट्ुम्लतिक्तमधुरकषायलवणा रसा ॥४६॥ 
स्थालानि!' 'चपकान” शुक्ति ऋ्ज्ञारकरकादिकान्‌ । भाजनाड्वा दिशन्‍्त्याविभवच्छाखाविषज्विण ' ॥४७॥ 
चीनपह्लुकूलानि आवारपरिधानकम्‌ । रदुश्लक्षणमहार्धाणि'ः वसख्राज्ञा दधति हुमा ॥४८॥ 

न वनस्पतयोष्प्येते नेव “दिव्येरधिष्ठिता.'' । केवर्ल प्थिवीसारा ** तन्‍्मयत्वसुपागताः' ४९७ 
अनादि निधनाश्रे ते निसर्गात्‌ फलदायिनः । नहि “भावस्वभावानाम्‌ उपालम्भ-* सुसज्गव * ॥५०॥ 
नृणा दानफलादेते फलन्ति विपुर्लू फलम्‌ । *यथान्यपादपाः काले प्राणिनाम्ु पकारकाः ॥॥५१॥ 
सर्वरत्नमयं यत्र धरणीतलसुज्ज्वलेः । असूनेः सोपहारत्वात्‌ मुच्यते जातु न श्रिया ॥०२॥ 

यत्र तृण्या'' महोप्ठ ४ चतुरड्डुलसंमिता । शुकच्छायाशुकेनेव प्रच्छादयति हारिणी ॥५३॥ 
मसगाश्ररन्ति” यन्रत्या: कोमलास्तृणसम्पदः । “स्वाद्वीस्रंदयसीह था रसायनरसास्थया ॥५४॥ 





भोजनांग जातिके वृक्त, अमृत समान स्वाद देनेवाले, शरीरको पृष्ट करनेवाले और छद्दो रस 
सहित अशन पान आदि उत्तम-उत्तम आहार उत्पन्न करते हैं ॥४५॥ अशन (रोटी दाल 
८ खानेके ८ बे ८ 
भात आदि खानेके पदाथ), पानक (दूध, पानी आदि पीनेके पदाथ), खाद्य (लड़ आदि 
खाने योग्य पदार्थ) और स्वाद्य (पान सुपारी जाविच्नी आदि खाद लेने योग्य पदाथ) 
ये चार अकारके आहार ओर कडुवा, खट्य, चरपरा, मीठा, कसेला और खारा ये 
छह प्रकारक रस है ॥४६॥ भाजनांग जातिके वृक्ष थाली, कथोरा, सीपके आकारक बतंन, 
भरंगार और करक (करवा) आदि अनेक प्रकारके बतेन देते है। ये बतेन इन वृत्तो 
की शाखाओमे ल्टकते रहते है।॥४७॥ और वश्खांग जातिके वृक्ष चायना सिल्क, 
रेशम बच्च, दुपट्टे और धोती आदि अनेक प्रकारके कोमल चिकने और महद्दामूल्य वल्र 
धारण करते है ॥४८॥ ये कल्पवृक्ष न तो वनस्पतिकायिक है और न दैवोक द्वारा 
अधिष्ठित ही हैं। केवल, वृक्तके आकार परिणत हुआ प्रथ्वीका सार ही है ॥४९॥ ये 
सभी वृक्ष अनादिनिधन है और स्वभावसे ही फल देनेवाले है। इन वृक्षोका यह ऐसा- 
स्वभाव ही है इसलिये “ये वृक्ष वस्न तथा बर्तन आदि कैसे देते होगे, इस प्रकार कुतर्क कर इनके 
स्वभावसे दूषण लगाना उचित नहीं है। भावार्थ--पद्‌र्थो के स्वभाव अनेक प्रकारके होते हैं इसलिये 
उत्तमे तक करनेकी आवश्यकता नहीं है जेसा कि कहा भी है 'स्वभावोउतकंगोचर:? श्र्थात्‌ 
स्वभाव तकका विषय नहीं है ॥| ५० ॥ जिस प्रकार आजकलके अन्य वृक्ष अपने अपने फलनेका 
समय आनेपर अनेक प्रकारके फल्न देकर प्राशियोका उपकार करते है उसी प्रकार उपयुक्त कल्प- 
वक्ष भी मनुष्योके दानके फलसे अनेक प्रकारके फल फलते हुए बहांके प्राणयियोंका उपकार करते 
है ॥ ५१ ॥ जहांकी प्रथ्वी सब प्रकारके रत्नोसे बनी हुई है और उसपर उज्ज्वल फूलोका उपहार 
पडा रहता है इसलिये उसे शोभा कभी छोड़ती ही नहीं है ! ५५॥ जहाकी भूमिपर हमेशा चार 
अगुल प्रमाण मनोहर घास लहलहातो रहती है जिससे ऐसा मालूम होता है कि मानो हरे रगके 
वसख्नसे भूप्छको ढक रही हो अर्थात्त्‌ जमीलपर हरे रगका कपड़ा बिछा हो ॥ ५३॥ जहांके पशु 
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१ पुष्टिकान। २ चान्धश्चतुविधम्‌ प०, स०, म०। चाथ चत॒विधम्‌ श्र० | है फैंदवास्त- 
म०, ल० | ४ -भोजनमाजनानि | ५ पानपात्र | ६ झुक्की- ५० । झुक्कीव्‌ अ०, स०, द० | ७ उक्कान | 
८ उत्तरीयवत्न । ६ अधोजष्णझुक। १० महामूल्यानि। ११ देवै-म०, ल०। १२ स्थापिता: | 
१३ प्रयथिवीसारस्तन्मयत्व- व०, अ०, प०, म०, स०, द०, ल०। १४ >-म्ुपागतः बर०, अ०, १०, स॒०, द० | 
एप पठार्थ । १६ दूपणम्‌ | १७ मनोज; | ८ यथाद्र अु०, प०, स०, द०। १६ बनसदृतिः | 
२० भक्तुयन्ति । २१ यत्र भवाः | तत्रत्वा आअ०, स०। २२ अतिशवेन दच्चा | २३ अमृतरसउुद्धया | 


नवमं परे श्ह्ज्‌ 


सोत्पला ठीविका यत्र विदलत्कनकाम्वुजा । हंसाना कलमन्ठरेण विरुतेन मनोहराः ॥५५॥ 
सरास्युत्फुल्षपत्मानि वनसुन्मत्तकोकिल्म्‌ । फ्रीडाड्यश्र रुचिरा सन्ति यत्र पदे पदे ॥५६॥ 
यत्नाधूय तरन्मन्दम्‌ आवाति स्दुमारुत । 'पटवासमिवातन्वन्‌ मकरन्दरजो5मित. ॥५७॥ 

यत्र मन्धवहाघूत भ्राकीर्णा पुप्परेशुभि । वसुधा राजते पीत क्ौमेणेवावकुण्ठिता ॥५८॥ 
यत्रामोदितदिग्सारग, सरुद्धि पुष्प रज । नभसि अ्रियमाधत्ते वितानस्यासितों हतम्‌ ॥५७५॥ 
यत्र नातपसवाधा न बृष्टिन हिमादय- । नेतयो दन्‍्दशका वा प्राणिना भयहेतव ॥६०॥ 

न ज्योत्स्ना नाप्यहोरात्रविभागो नत्तु सक्रम । नित्येकबृत्तयों भावा' यत्रेपा सुखहेतव' ॥६१॥ 
वनानि नित्यपुप्पाणि नलिन्यो नित्यपक्जा, । यत्र नित्यसुखा देशा रत्नपासुभिराचिता ॥६२॥ 
थन्नोत्पन्नवता दिव्यम्‌ अद्दुल्याहारमुद्रसम्‌ । वदन्त्युत्ञानशय्यायाम्‌ शआसप्ताहब्यतिक्रमात्‌ ॥६३॥ 
ततो देगान्तर तेपाम्‌ श्रामनन्ति मनीपिण- । दम्पतोना महीरत्नरद्धिणा दिनसपघ्तकम ॥६४॥ 
सप्ताहेन परेणाथ श्रोत्याय कलभापिण, । स्खलइति सहेलब्न सन्नरन्ति महीतले ॥६५॥ 

लत. स्थिरपवन्यासे श्रजन्ति दिनसप्तकम्‌ । कलाज्नानेन सप्ताह 'निर्विशन्ति ग़ुणेश्न ते ॥६६॥ 
परेण सप्तरात्रेण सम्पूर्णनवयोवना, । लसदशुकसदभपा जायन्ते भोगभागिन' ॥६७॥॥ 


स्वादिष्ट, कोमल झोर मनोहर तृणरूपी संपत्तिकों रसायन सममभककर बड़े हर्षसे चरा करते हैं 
॥ ५४ ॥| जहाँ अनेक वापिकाएँ हैं जो कमलोसे सहित हैं, उनमे सुबर्णके समान पीले कमल फूल 
रहे हैं और जो हसोके मधुर तथा गभीर शब्दोसे अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं || ५५॥ जहाँ 
जगह जगह पर फले हुए कमलोसे सुशोमित तालाब, उन्‍्मत्त कोकिलाओसे भरे हुए वन और 
सुन्दर क्रीड़ापबंत हैं || ५६ ॥ जहा कोमल वायु बृक्तोको हिलाता हुआ धीरे धीरे बहता रहता 
है | वह वायु बहते समय सब ओर कमलोकी परागको उडाता रहता है जिससे ऐसा मालूम 
होता है मानो सब ओर सुगन्धित चूण ही फेला रहा हो ॥ ५७॥ जहाँ बायुके द्वारा छड़कर 
पआये हुए पुष्पपरागसे ढकी हुई प्रथ्वी ऐसी शोभायमान हो रही है मानो पीले रंगके रेशमी 
वस्नसे ढकी हो ॥ ४८ ॥ जहाँ दशो विशाओमे वायुके द्वारा उड उड़कर आकाशमे इकट्ठा 
हुआ पुष्र्पराग सब ओरसे तने हुए चेंदोबाकी शोभा धारण करता है ।। ४५६ ॥ जहाँ न गर्मीका 
क्लेश होता है न पानी वरसता है, न तुपार आदि पडता है न अतिदृष्टि आदि ईतियाँ है और 
न प्राणियोको भय उत्पन्न करनेवाले सॉप विच्छू खटमल आदि दुष्ट जन्तु ही हुआ करते हैं ॥६०॥ 
जहाँ न चॉदनी है, न रात-दिनका विभाग ओर न ऋतुओका परिवतेन ही है, जहाँ सुख देनेवाले 
सच पदार्थ सदा एकसे रहते हैं. ॥ ६१॥ जहांके वज सदा फूलोसे युक्त रहते हैं, कमलिनियोमें 
सदा कमल लगे रहते हैं, और रत्नकी धूलिसे व्याप्त हुए देश सदा सुखी रहते हैं ॥ ६९ ॥ जहाँ 
उत्पन्न हुए आये लोग प्रथम सात दिन तक अपनी शब्यापर चित्त पड़े रहते है। उस समय 
आचार्योने हाथका रसीला अगृठा चूसना ही उनका दिव्य आहार बतलाया है ॥ ६३ ॥ त्तत्प- 
आात्‌ विद्वानोका सत है कि वे दोनो उम्पती द्वितीय सप्ताहमे प्रथ्वी-रूपी रगभूमिम घुटनोके बल 
चलते हुए एक स्थानसे दूसरे स्थानतक जाने लगते है ॥ ६४॥ तदनन्तर तीसरे सप्ताहमे वे 
खड़े द्वोकर अस्पष्ट किन्तु मीठी मीठी वाते कहने लगते हे और गिरते पडते खेलते हुए जमीनपर 
चलने लगने ह ॥| ६५॥ फिर चोथे सप्ताहमे अपने पेर स्थिरतासे रखते हुए चलने लगते हैं तथा 
पाचियें सप्ताइम अनेक कलाओ ओर गुणोसे सह्दित हो जाते हैं ॥ ६५ ॥ छटठवे मप्ताहमे पूर्ण 
जवान हो जाते हैं ओर सातवे सप्ताहम अच्छे अन्छे वल्थाभूषण धारण कर भोग भोगनेवाले 





वासचूगुम्‌ आा श तर जे /ा 
१ एम्‌। २ खर्णर्णपद्धवर्खेण । ३ श्रान्छादिता | -यगुण्टिता श्र०, १०, स० $ 5० | 
४ पदायथा । ५ उद्गतस्सम्‌ | ६ अनुभवन्ति | 


१६६ महापुराणम्‌ 


नवमास स्थिता गर्भ स्त्रगर्भगृहोषसे । यत्र दम्पतितामेत्य जायन्ते दानिनों नरा. ॥६८॥॥ 

यदा दम्पतिसभू तिः 'जनयित्रोः परासुता। तदेव तत्न पुत्रादिसड्ुछुपो यन्न देडिनाम ॥६५९॥ 

क्ष॒त जुम्मितमात्रेण यत्राहुदतिमड्जिनाम । स्वभावसादंबाद्‌ यान्ति दिवमेव यदुद्धवा, ॥७०७ 

देहोच्छायं नूणां यत्रः नानालक्षणसुन्दरम्‌। धनु्षां घट्सहस्लारिए विवृण्वन्त्यापसूक्तय ॥॥७१॥ 

पल्यत्रयसितं यत्र देहिनामायुरिष्यते । दिनत्रयेण चाहार- 'कुबलीफलमात्रकः ॥७२॥ 

यछुवां न जरातज्ञ न वियोगो न शोचनम्‌ । नानिष्टसम्प्रयोगश्व न चिन्ता, दैन्यमेव च ॥७३॥। 

न निद्रा नातितन्द्राण' नातव्युन्मेषनिसेषणम्‌ । न शारीरमलं यत्र न लालास्वेद्ससवः ॥७४॥। 

न यत्र विरहोन्मादों न यत्र मदनज्वरः। न यज्न खण्डना भोगे सुख यत्र निरन्तरम्‌ ॥॥७०॥। 

न विषादों भय ग्लानि / नारुचि कुपितज्च न । न कापण्यमनाचारो, नः बली यत्र नाबल ॥७६॥ 

“बालाकसमनिर्भासा नि.स्वेदा नोरजो<स्बरा । यत्र पुण्योदयाज्षित्यं॑ रंरम्यन्ते नराः सुखम्‌ ॥७७॥ 

दशाब्वतरुसस्भूतभोगानुभवनोक्धवम्‌ । सुख यन्नातिशेते तां चक्रिणो भोगसम्पदस्‌ ॥७८॥ 

यत्र दीर्घायुपां नुणां “नाकारडे खत्युसभव । सिरुपद्ववमायुः स्व॑ जीवन्त्युक्तप्रमाणकम्त्‌ ॥७९॥ 
हो जाते है। ६७ ॥ पूवरभवमे दान देनेवाले सन्नुष्य ही जहॉ उत्पन्न होते है। वे उत्पन्न होनेके 
पहले नौ माह तक गर्भमे इस प्रकार रहते है जिस प्रकार कि कोई रत्नोके महलमे रहता है। 
उन्हें गर्भमे कुछ भी दुःख नहीं होता । ओर स्त्री पुरुष साथ साथ ही पैदा होते। वे दोनो ख्री 
पुरुष दम्पतिपनेको प्राप्त होकर ही रहते है |। ६८ ॥ वहाँ जिस समय दृम्पतिका जन्म होता है 
उसी समय उनके माता-पिताका देहान्त हो जाता है अतएव वहांके जीवोमे पुत्र आदिका 
संकल्प नहीं होता ॥६६॥| जहाँ केवल छीक और अंभाई लेने मात्रसे ही प्राशियोकी मृत्यु हो जाती 
है अर्थात्‌ अन्त समयमे साताको छींक ओर पुरुषको ज़भाई आती है | जहाँ उत्पन्न होनेवाले जीच 
स्वभावसे कोमलपरिणामी होनेके कारण रवर्गको ही जाते है॥७०॥ जहाँ उत्पन्न होने- 
वाले लोगोका शरीर अनेक लक्षणोंसे सुशोमित तथा छ हजार धनुष ऊँचा होता है ऐसा 
आप्रप्रणीत आगम स्पष्ट वर्णन करते हैं ॥ ७१ ॥ जहाँ जीवोकी आयु तीन पल्य प्रमाण होती 
है ओर आहार तीन दिनके बाद होता है, वह भी बद्रीफल (छोटे बेरकें ) बराबर ॥ ७२ ॥ 
जहाँ उत्पन्न हुए जीवोके न बुढ़ापा आता है न रोग होता है, न विरह होता है, न शोक होता 
है, न अनिष्ठका संयोग होता है, न चिन्ता होती है, न दीनता होती है,न नींद आती है, न 
आलस्थ आता है, न नेत्रोके पल्षक भपते है, न शरीरमें मल होता है, न लार बहती है ओर न 
पसीना ही आता है ॥ ७३-७४ || जहाँ न विरहका उन्माद है, न कामज्वर है, न भोगोंका 
विच्छेद है किन्तु निरन्तर सुख ही सुख रहता है ॥ ७५॥ जहाँन विषाद है, न भय है, न 
गलानि है, न अरुचि है, न क्रोध है, न कृपणता है, न अनाचार है, न कोई बलवान है ओर न 
कोई निर्बेल् है ।। ७६ ॥ जहांके मनुष्य वाललूयके समान देदीप्यमान, पसीना-रहित और स्वच्छ 
वस्त्रोफे धारक होते है तथा पुण्यके उदयसे सदा सुख-पूर्वक क्रीड़ा करते रहते है ॥ ७७॥ जहां 
दश प्रकारके कल्पइ झ्ोसे उत्पन्न हुए भोगोंके अमुभव करनेसे उत्पन्न हुआ सुख चक्रवर्तीकी- भोग 
सम्पदाओका भी डल्लघन करता है अर्थात्‌ वहांके जीव चक्रवर्तीकी अपेक्षा अधिक खुखी 
रहते है ॥ ७८ || जहाँ मलुष्य वड़ी लम्बी आयुके धारक होते हैं उनकी असमयमें खझत्यु नहीं 
होती | वे अपनी तीन पल्य प्रमाण आयु तक्र निर्विष्न रूपत्ते जीवित रहते है ॥७६॥ 

१ जननीजनक्यो. । २ जुम्मण । ३ 'विवस्णं कुर्वन्ति। ४ बदस्म्‌ | ५ यत्रोलन्नानाम 

६ तन्द्रा। ७ हपक्षयः। ८कोप. । ६ तवणाकंसतह॒शशरीरचः | १० अकले | 





नवमं; पर्व १६७ 


सर्वेन्‍पि समसभोगा सर्चे समसुसोदया-। सब स्वतुजान्‌ भोगान्‌ यत्र 'विन्दन्त्यनामया, ॥८०॥ 
सर्वेडपि सुन्दराकारा' सर्वे वद्धास्थिवन्धना । सर्वे चिरायुप. कान्स्या गीर्वाणा इव यहुव. ॥८१॥ 

यन्न कल्पतरुच्छाग्राम्‌ उपेत्य ललितस्मिती । दम्पती गीतवादित्रे रमेते' सततोत्सवै. ॥८९॥ 

कलाकुशलता कऋल्य बेहत्व॑ कलकण्ठता" । मास्सयेंष्यादिविकल्यमपि यत्र निसर्गजस्‌ ॥झश।। 

स्वभावसुन्दराकारा स्तभावललितेहिता '। स्व्रभावमधुराक्ञापा मोदन्ते यत्र देहिन. ॥5८४॥ 

दानाद दानानुमोढाह्या यत्र पात्रसमाश्चितात्‌ | प्राणिनः सुखमेधन्ते यावज्जीवमनामया !॥८७॥ 

कुद्टयो घतेहीना केवल भोगकाड्लिणः । दत्वा ढानान्यपान्रेषु तिय॑क्त्व॑ यत्र यान्व्यमी ॥८६॥ 

कुशीला कुत्सिताचारा. कुचेपा दुरुपोषिता । मायाचाराश्न जायन्ते म्ृगा यत्र ब्तच्युता ॥८७॥ 

"मिथुन मिथुन तेपा छगाणासपि जायते । न मिथो5स्ति विरोधो वा वर *वैरस्थमेव वा ॥८८।। 

इत्यत्यन्तसुखे तम्मिन्‌ क्षेत्रे पात्रप्रदानत, । श्रीमती वच्रजद्धश्व उम्पतित्वमुपेयतु, ।।८९।॥ 

प्रागुक्ताश्व झूगा जन्म भेजुस्तत्रेव भद्वका । पात्रदानानुमोदेन दिन्यं मालुष्यमाश्रिता ॥९०॥ 

तथा मतिवराद्राश्र तद्दियोगाद्‌ गताइशुचम्‌ । दृढ्धर्मान्तिके दीक्षा जैनीमाशिश्रियन्‌ पराम ॥९१॥ 

ते सम्यग्दशनज्ञानचारिश्राचारसम्पदम । समाराध्य यथाकार्ं स्व्गलोकमयासिपु ॥९२॥ 


जहाँ सब जीध समान रूपसे भोगोका अनुभव करते है, सवके एक समान सुखका उदय होता है, 
सभी नीरोग रहकर छहो ऋतुओके भोगोपभोग प्राप्त करते हैं. ॥ ८० ॥ जहाँ उत्पन्न हुए सभी 
जीव सुन्दर आकारके धारक हैं, सभी वज्ञव्ृपभनाराचसंहननसे सहित हैं, सभी दीघ आयुके 
धारक हैं ओर सभी कान्तिसे देबोके समान हैं ॥८१॥ जहाँ स््री पुरुष कल्पवृत्तकी छायामे 
जाकर लीलापूवक मन्द्‌ मन्द्‌ हंसते हुए, गाना-वजाना आदि उत्सवोसे सदा क्रीडा करते रहते 
हें । ।प९॥ जहाँ कलाओमे कुशल होना, स्वर्गके समान सुदर शरीर प्राप्त होना, मधुर कंठ होना और 
मात्सय ईष्यों आदि दोपोंका अभाव होना आदि वातें स्वभावसे ही होती हैं ||८५३॥॥ जहाके जीव 
स्वभावसे द्वी घुन्दर आकारवाले, स्वभावसे ही मनोहर चेष्ठाओवाले और स्वभावसे ही मधुर 
वचन वोलनेवाले होते हैं | इस प्रकार वे सदा प्रसन्न रहते हैं ॥| ८४ ॥ उत्तम पात्रके लिये दान 
देने अथवा उनके लिये दिये हुए दानकी अनुमोदना करनेसे जीव जिस भोगभूमिसे उत्पन्न होते हैं 
ओर जीवनपय्रन्‍त नीरोग रहकर सुखसे बढ़ते रहते हैं ८५॥ जो जीच मिथ्याह्र् हैं, ब्रतोंसे हीन 
हैं ओर केवल भागोके अमिलापी हैं वे अपात्रोमे दान देकर वहाँ तिर्यवच पर्यायको, प्राप्त होते हैं 
॥८६॥ जो जीब छुशील हैं -खोटे स्वभावके धारक है, मिथ्या आचारके पालक हैं, कुवेषी हें 
भिथ्या उपवास करनेवाले हैं, मायाचारो है ओर त्रतभ्ष हैं वे जिस भोगमूमिमे हरिण आदि 
पशु होते हें॥। ८७ ॥ और जहाँ पशुओके युगल भी आनन्दसे क्रीड़ा करते है| उनके परस्परमें न 
विरोध होता है न वेर होता हे ओर न उनका जीवन ही नीरस होता है ॥ ८८ ।| इस प्रकार 
अत्यन्त सुखोसे भरे हुए उस उत्तर कुरुक्षेत्रमे पात्रदानके प्रभावसे वे दोनों श्रीमती और वज्जंघ' 
दम्पती अवस्थाको ग्ाप्त हुए- ख्री और पुरुष रूपसे उत्पन्न हुए ॥८६॥ जिनका वर्णन पहले किया 
जाचुका है ऐसे नकल, सिंह, वानर और शकर भी पात्रदानकी अनुमोदनाके प्रभावसे बह पर 
दिव्य मनुष्यशरीरको पाकर भद्गपरिणामी आये हुए ॥६०॥ इधर मतिवर, आनन्द, धनमित्र और 
अकम्पन से चारो द्द जीव श्रीमती और वष्चजघके विग्हसे भारी शोककों प्राप्त हुए ओर घअन्तमे 
चारोने ही श्रीटटधम नामके आचायके समीप उत्क्ष्ट जिनदीक्षा धारंण कर ली हे ॥९१॥ और 





१ लभन्ते। 'विदुट, लाभे!। २ यत्रोत्मज्ञा.। रेरेमावे आ०, प०, द०, स०, म० | 
् हर 
४ निसमय | कल्पदेहत्व आ०, प०, द०, स० । ५ मनोजकस्टत्वम । ६ चेष्टाः | 


० हि मैथुन मि- स० 
द०, ल० | ८ वध्यवघधकादिभावः । ६ मानसिको द्वेप. | १० खत्तुय। | 


श्ध्प महापुराणम 


अधों ग्रवेयकस्याधो विमाने ते5हमिन्द्रताम्‌ । प्राप्तास्तपो5नुभावेन तपो हि फलतीप्सितम ॥९३॥ 
'अ्रथातो वच्जजद्डाय, कान्तया सममेकदा । कढपपादपजां लचक्ष्मीम्‌ ईक्तमाण; क्षण स्थित. ॥९४॥ 
सूरय्रभस्य देवस्य नभोयायि विमानकस्‌ । दृष्ठा जातिस्मरो भृत्वा प्रबुद्धः प्रियया समम्र्‌ ॥५९७॥ 
तावब्चारणयोयुग्म॑ दूरादागच्छदैत्ञत । तन्च तावनुग्रहन्तौ व्योम्नः समवतेरतु. ॥६६॥ 

द्ष्ठा तो सहसास्यासीत्‌ अभ्युत्थानादिसभ्रमः । संस्कारा. माक्तना नून॑ प्रेरयन्त्यद्षिनों हिते ॥९७॥ 
अभ्युत्तिष्ठन्नसो रेजे मुनीन्द्रो सह कान्तया । नलिन्या दिवस. सूयभतिसूर्याविवोद्गतौँ ॥९८॥ 
तयोरधिपद॒द्वन्द्द। दत्ताघ॑ प्रणनाम स । आनन्दाश्रुलवे सान्‍्द्रे क्ञालयन्निव तत्कमी ॥९६९॥ 
तामाशीभिरथाश्वास्य प्रणत प्रमदान्वितम्‌ । “यती समुचितं देश अध्यासीनो यथाक्रमम्‌ ॥१००॥ 
तत सुखोपविष्टो तो सो<प्ृच्छुठिति चारणौ । लसहन्तांशुसन्ताने पुष्पान्‍्जलिमिवाकिरन्‌ ॥१०१॥ 
भगवन्तौ युवां क्वत्यो 'कुतस्त्यो किन्‍नु कारणम्‌ । युष्मदागमने ब्रत्म इृदमेतत्तया्र से ॥१०२॥ 
युष्मत्संदर्शनाज्जातसौहाद मम मानसम््‌॥ प्रसीदति किस ज्ञात पू्ों “'ज्ञाती युवां मम ॥१०३॥ 





चारो ही सम्यर्दशंन, सम्यसज्ञान तथा सम्यकचारित्ररूपी सम्पदाकी आराधना कर अपनी 
अपनी आयुके अनुसार स्वर्गलोक गये ॥ ९२॥ वहाँ तपके प्रभावसे अधोग्रेवेयकके सबसे 
नीचेके विमानसें ( पहले प्रवेयकमे ) अहमिन्द्र पदको प्राप्त हुए। सो ठीक ही है। तप सबके 
ध्रभीष्ठ फल्लोको फलता है ॥ ६३ ॥ 


अनन्तर एक समय वज्जजघ आय अपनी ख्रीके साथ कव्पक्क्षकी शोभा निहारता हुआ 

कण भर बेठा ही था ॥ ६४ ॥ कि इतनेमे आकाशमे जाते हुए सूर्यप्रभ देवके विमानको देखकर 
उसे अपनी ख््रीके साथ साथ ही जातिस्मरण हो गया ओर उसी क्षण दोनोको संसारके स्वरूपका 
हँययाय ज्ञान हो गया॥ ६५।॥ उसी समय वज्जजंघके जीवने दूरसे आते हुए दो चारण मुनि 
देखे । वे मुनि भी उसपर अनुम्रह करते हुए आकाशमागसे उतर पड़े || ९१६ |॥। वजजंघका 
जीव उन्हें आता हुआ देखकर शीघ्र ही खड़ा हो गया | सच है, पूरब जन्मके संस्कार ही जीवोको 
हित-कायमे प्रेरित करते रहते हैं || ६४७ ॥ दोनो मुनियोके समक्ष अपनी सख्रीके साथ खड़ा होता 
हुआ वजजंघका जीव ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे उदित होते हुए सूर्य और प्रतिसूयके 
समक्ष कमलिनीके साथ दिन शोभायमान होता है ॥ ९८॥ वजजंघके जीवने दोनो मुनियोके 
चरणयुगलमे अघ चढ़ाया और नमस्कार किया | उस समय उसके नेत्रोसे हषके आँसू निकल-निकल 
कर मुनिराजके चरणों पर पड़ रहे थे जिससे वह ऐसा जान पड़ता था मानो अश्रजल्लसे उनके 
चरणोका प्रक्षालन द्वी कर रहा हो ॥ ६६ ॥ वे दोनों मुनि स्लीके साथ प्रणाम करते हुए आये 
वजुजघको आशीर्वाद द्वारा आश्वासन देकर मुनियोके योग्य स्थान पर यथाक्रम बेठ गये 
॥ १०० ॥ तदनन्तर सुखपूवंक वेंठे हु. दोनो चारण मुनियोसे वजजंघ नीचे लिखे अनुसार 
पूछने लगा । पूछते समय उसके मुखसे दाँतोंकी किरणोका समूह निकल रहा था जिससे ऐसा 
मालूम होता था मानो बह पुष्पाञ्जलि द्वी बिखेर रहा हो ॥ १०१॥ वह बोला-हे भगवन्‌ , 
आप कहाके रहनेवाले हैं ” आप कहासे आये हैं और आपके आनेका क्‍या कारण है ” यह सब 
आज मुझसे कहिये ॥ १०२ ॥ हे प्रभो, आपके दर्शनसे मेरे हृदयमे मित्रताका भाव उमड़ रहा 
है, चित्त वहुत ही प्रसन्न हो रहा है और मुझे! ऐसा मालूम होता है कि मानो आप मेरे परि- 


१ अनन्तरम। २ अवतरत, स्म। ३ -विवोन्नती प०। ४ पढदयुगले | ४ यतेः म०, श० | 
६ क्य मवो | ७ कुत आगतो । 'क्वेहामातज्रात्‌ त्यच! इति यथाक्रमः भवार्थ आगतार्थ च त्वचूप्रतरवः 
८ प्रत्यक्षतया | -मेतत्तयाद मे म० ल० | ६ पूर्वस्मिन्‌ जाती । १० बन्धू। 


नवमं परे १९९, 


हे 

इति प्रश्नावसाने-स्य॒ सुनिर्ज्यायानसापत | दशनांशुजलोत्पीड * क्षालयन्निव तत्तनुम्‌ ॥१०४॥ 
त्घ विद्धि मा स्वयम्बुद्धू यतों घ़ुद्धा अवुदधी । महावलूभवे जेन धर्म कर्मनिवणम ॥५०७॥ 
त्वह्वियोगादह जातनिर्वेदों वोधमाश्रित । दीकित्वा$मृवमुत्सष्टठेह सीथर्मकत्पज ॥३०६॥ 
स्वयम्प्रभविमाने5्य्रें मणिचुलाहयः सुर. । साधिकाव्ध्युपमायुप्क. ततरच्युत्वा भुवं श्रितः ॥०७॥ 
जम्बद्वीपस्य पूर्वस्मिन्‌ विदेह्दे पौष्छकलावते' । नगया पुण्डरीकिस्या प्रियसेनमहीस्ठुतः ॥१०फ८॥। 

| सुन्दर्याश्व॒ सुतोड्भुव ज्यायान्‌ प्रीतिक्वराह्य । प्रीसिदेवः कनीयान्‌ मे मुनिरेष सहातपा ॥१०५९॥ 
स्प्यस्प्रभजिनोपान्ते दीज्षित्वा वामरूप्स्वहि । सावधिज्ञानमाकाशचारणत्वं तपोबकात ॥११०॥ 
शुद्ध्वाप्वधिमयं चल्षु व्यापार्या जय॑सद्बतम* । 'त्वामायमिह सम्भूतं प्रवोधयितुमागती ॥१११॥ 
“विदाक्ुुरु कुरुण्वाय पातम्रदानविशेषत । समुत्पन्नमिहात्मानं विशुद्धाद दर्शनाद्‌ विना ॥११२॥ 
महावलभवे:स्मत्तो छुद॒ध्वा व्यक्ततनुस्थिति । नालव्धा'" दर्शने शुद्धि भोगकाड्डानुवन्धत ॥११३॥ 
तस्मात्तो दर्शन सम्यग्विशेषणमनुत्तरम्‌ | आयाती दातुकामी स्व ” स्व्र्मेक्षसुखसाधनम्‌ ॥११४॥ 
तद्यृद्याणा सम्यक्त्व तन्लाभे काल एप ते | काललब्ध्या विना नाये तदुत्पत्तिरिहाड्निनाम्‌ ॥११७॥ 
देशनाकाललव्ध्याविवाह्मकारणसम्पदि । ' अन्त करणसामग्रथां भव्यात्मा स्पाद्‌ विशुद्धकृत [ईक] ॥११६॥। 





चित वन्धु हैं ॥ १०३ || इस प्रकार वज्जंघका प्रश्न समाप्त होते ही ज्येप्ठ मुनि अपने दांतोकी 
किरणो रूपी जलके समूहसे उसके शरीरका प्रक्षालन करते हुए नीचे लिखे अनुसार उत्तर देने 
लगे ॥ १०४ ॥ है आयें, तू मुझे स्वयबुद्ध मन्त्रीका जीव जान, जिससे कि तूने महाबलके भवमे 
सम्यगू ज्ञान प्राप्त कर कर्मोका क्षय करनेवाले जैनघमेका ज्ञान प्राप्त किया था ॥ १०५॥ 
उस भवमे तेरे वियोगसे सम्यस्ज्ान प्राप्त कर मैंने दीक्षा धारण की थी और आयुके अन्तमे 
संन्यासपूर्वक शरीर छोड़ सौधम स्र्गके स्वयंप्रभ विमानमे मशणिचूल नामका देव हुआ था । 
बह्ं मेरी आयु एक सागरसे कुछ अविक थी। तत्पश्चात्‌ वहासे च्युत होकर भूलोकमे उत्पन्न 
हुआ हैँ ॥ १०६-१०७॥ जम्बू द्वीपके पूव॑विदेद्द क्षेत्रमे स्थित पुष्कलावती देशसम्बन्धी 
पुण्डरीकिणी नगरीमे प्रियसेन राजा और उनकी महाराज्ञी सुन्दरी वेचीके प्रीतिकर लॉस 
वड़ा पुत्र हुआ हूँ और यह महद्दातपस्वी प्रीतिदेव मेरा छोटा भाई है ॥ १ 5१68 हमे दोनो 
भाइयोने भी स्वयप्रभ जिनेन्द्रके समीप दीक्षा लेकर तपोवलसे अवधि-ज्ञान तथा आकाशगामिनी 
चारण ऋद्धि प्राप्त की है॥ ११० ॥ है आये, हम दोनोने अपने अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे 
है कि आप यहां उत्पन्न हुए हैं। चूकि आप हमारे परम मित्र थे इसलिये आपको स भानेके 
लिये हम लोग यहा आये हैं ॥ १११॥ दे आये, तू निर्मेल सम्यग्द्शनके बिना का म 
की विशेपतासे हं। यहा उत्पन्न हुआ है यह्‌ निश्वय समझ ॥ १ १२॥ महाबलके तन पात्रदान 
हमसे ही तत्तजज्ञान प्राप्त कर शरीर छोड़ा था परन्तु उल समय भोगोकी के ला 
सम्यग्द्शनकी विशुद्धताको प्राप्त नहीं कर सका था॥ ११३ ॥ अब हम दोनो सर्वश्े खत 
स्वग और मोक्ष सम्बन्धी सुखके प्रधान कारणरूप सम्यग्दर्शनको दनकी इच्छासे दा हे 
॥ ११४ ॥ इसलिये हे आये, आज सम्यग्दर्शन प्रहण कर । उसके प्रहण करने व आय 
क्योकि काललब्धिके विना इस ससारसे जीवोंको सम्यदर्शनकी उत्पत्ति नहीं हे है , दे समय है 
जब देशनालव्धि और काललब्धि आदि बहिरद्न कारण तथा अरबाज पर होती है॥ ११५॥ 
आकार “यरूप अन्तरद्न 
१ प्रवाह. । २ लुद्धबधा श्र०। ३ विनाशकम्‌। ४ 
५ अविनाशितसल्ञ मम्‌ । ६ -सड़त . अ०, प० | ७ त्वामाबाविह ह हक तस्मिन्‌ | 
०० नालब्घो- म० ॥ र०। ११ भवाब | १२ अभ्यन्त+करण | | & भोगभूमिषु | 


।। 
करण साधक नगाजेन्द्रिय 
इत्यभिवानात्‌। १३ विश्वडडक्‌ ब०, आ०, प०, द०, स०, स०, ल० | तम क्षेत्रगात्रेन्द्रियेष्वपिः 
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शमाद्‌ दर्शनमोहस्य सम्यक्त्वादानमादित ' । जन्तोरनादिमिथ्यात्वकलइझकलि लात्मन ॥११७ा। 
यथा पित्तोदयोद्‌श्रान्तस्वान्तब्त्तेस्तदत्यथात्‌ । यथाथद्शनं तद्बव्‌ अन्तर्मोहोपशान्तित ॥११४८॥ 
अनिद्ध य तमो नेश यथा नोदयतेंःशुमान्‌ । तथाजुद्धिद्य मिथ्यात्वतमो नोदेति दशेतम्‌ ४३१९॥ 
त्रिधा' विपाव्य मिथ्यात्वमकृति करणैखिसि । भव्यात्मा दहासयन्‌ कमंस्थिति सस्यक्त्वभाग भवेत्‌ ॥१२०॥ 
आप्तागसपढार्थाना श्रद्धान परया मुदा । सम्यग्दशनमाम्नातं तन्मूले' ज्ञानचेष्टिते' ॥१२१॥ 
'आत्माविमुक्तिपर्यन्ततच्वश्रद्धानमक्षसा । त्रिमिमूढेरनालीठम अ्रष्टाज्न विद्धि दशनम्‌ ॥१२२५॥ 
तस्य प्रशमसवेगी आस्तिक्य चानुकस्पनम्‌ । गुणा. श्रद्धारुचिस्पशम्रत्ययाश्रेति पयया ॥१२३॥ 
तस्य निश्शक्वितत्वादीन्यष्टावड्भानि निश्चिनु । यैरशुभिरिवाभाति रत्न सहरशनाह्मयम्‌ ॥१२४॥ 
गह्ला जहीहि सनन्‍्मा्गें भोगकाड्डासपाकुर। “विचिकित्साहय॑ हिल्वा भजस्वामूठ्दशिताम्‌ ॥१२७॥ 
कुरूपब्ृहण धर्म मलस्थाननिगृहने । सार्गाच्चलति धर्मस्थे स्थितीकरणमाचर ॥१२६॥ 
र्नत्रितयवत्यायंसद्दे वात्सल्यमातलु | विधेहि शासने जैने यथाशक्ति प्रभावनाम्‌ ॥१२७॥ .. «* 
देवतालोकपापण्डव्यामोहांश्व समुत्यज । मोहान्धो हि जनस्तत्त्व पश्यन्नपि न पश्यति ॥१२८॥ 


आज की आर 


कारण सामग्रीकी प्राप्ति होती है तमी यह भव्य प्राणी विशुद्ध सम्यग्द्शंनका धारक हो सकता 
है ॥ ११६ ॥ जिस जीवका आत्मा अनादि कालसे लगे हुए मिथ्यात्वरूपी कलंकसे दृपित हो 
रहा है उस जीवको सबसे पहले दशेन सोहनीय कर्मका उपशम होनेसे ओपशमिक सम्यक्त्वकी 
प्राप्ति होती है ॥ ११७ ॥ जिस प्रकार पित्तके उदयसे उद्भ्रान्त हुई चित्तवृत्तिका अभाव होने पर 
क्षीर आदि पदार्थोके यथाथ स्वरूपका परिज्ञान होने लगता है उसी प्रकार अन्तरज्न कारणरूप 
मोहनीय कर्मका उपशम होने पर जीब आदि पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपका परिज्ञान होने लगता 
है ॥ ११८॥ जिस प्रकार सूय रात्रिसम्बन्धी अन्धकारकों दूर किय्रे बिना उदित नहीं होता 
उसी प्रकार सम्यग्दशन मिथ्यात्वरूपी अन्धकारकों दूर किये बिना डद्त नहीं होता-्राप् 
नहीं होता ॥ ११६ ॥ यह भव्य जीव, अधःकरण अपूर्वकरण ओर अनिशृत्तिकरण इन तीन 
करणा द्वारा मिथ्यात्वप्रकृतिके मिथ्यात्व, सम्यह्ःसिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृतिरूप तीन खण्ड 
करके कर्म की स्थिति कम करता हुआ सम्यम्दृष्टि होता है ॥ १२० ॥ बीतराग सर्चन्न देव, आप्तो- 
पत्न आगम और जीवादि पदार्थोक्रा बडी निष्ठासे श्रद्धान करना सम्यर्दशन माना गया दै। 
ग्रह सम्यग्दशन सम्यग्जञान ओर सम्यक्‌ चारित्रका मूल कारण है। इसके विना वे दोनो नहीं 
है| सऊते ॥ १९१ ॥ जीवादि सात तत्त्वोका तीन मूढ़तारहित और आठ अग-सहित यथार्थ 
श्रद्धान करना सम्यग्द्शन है ॥ १२२ ॥ प्रशम, संवेग, आस्तिक्य ओर अलनुकम्पा ये चार सम्य- 
रशनकऊे गुण है. ओर श्रद्धा, रुचि, स्पर्श तथा प्रत्यय ये उसके पर्याय है ॥ १२३ ॥ नि शक्रित, 
निद्ञज्षित, निर्विचित्रित्सा, अमूठदष्टि, उपगूहन, वात्सल्य, स्थितिकरण ओर प्रभावनाथ 
सम्धम्दगंनके आठ अग है। इन आठ अगरूपी किरणोसे सम्यग्दशनस्पी रत्न बहुत ही 
शोभायमान होता है॥ १२४॥ हे आये, नू इस श्रष्ट जैन सा में शक्राको छोड़ -ऊिसी प्रकारका 
सन्देह सत कर, भोगोकी इच्छा दूर कर, ग्लानिको छोड़कर अमृड्दृष्टि ( विवेकपूर्ण दृष्टि 
को प्राप्त कर दोपऊे स्थानोफों छिपाफर समीचीन घर्मक्री वृद्धि कर, मार्गल विचलित होतें हुए 
धर्मात्माका स्थित्तीकरणु ५२, रत्त्रयके धारक आये पुरुषोके संघमे प्रेममावका विस्तार कर 
ग्रोर जन शासनकी शक्ति अनुसार प्रभावना कर ॥ १२४-१२७॥ देवमूढता, लोकमृटता प्ौर 


£ प्रथमोपशमसन्प्यादानम॥। २ दृषित। ३ निशात्रा इठम्‌। ४ मिध्यालतम्पस्नेसातयः 
स्पल्यप्रद तिमिदन । ४ गादशन मूल ल्राण यों ।. ६ ह्ानचारित्रि। ७ जीगादिनोद्वायलाटमः 


हद 
जज + 9 पर _- प्रदाजभ7+ जा नप्य 
बे ही > प१९ अन्न दू पक्ष | 
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'पतीहि धर्मसर्वस्व दर्शन चारुदर्शन' । तस्मिन्नाप्तें दुरापाणि' न सुखानोह देहिनाम ॥३२६॥ 
लव्ध तेनैव सज्जन्म स क्ृतार्थ स पण्डित । परिस्फुरति निर्व्याज यस्य सहशन हृदि ॥१३०॥ 
सिद्धिप्रसादसोपान विद्धि दर्शनमग्रिमम्‌ । हुर्गतिद्वारसंरोधि 'कवाट्युटमूजितस्‌ ॥॥३३१।॥ 

स्थिर धर्मंतरोमू द्वार स्वर्मोक्तवेश्मन । शीलामरणहारस्य तररू' तरलोपमम्‌ ॥३३२॥! 
अलक्षरिष्णु रोविप्शु रनसारमनुत्रम्‌ । सम्यवत्व हृठये धत्स्व मुक्तिश्षीहारविश्रमस्र/ ॥३३॥ 
सम्पग्दशनसब्त्न येना सादि दुरासदस । सो5चिरान्मुक्तिपयन्तां 'सुखतातिमवाप्नुयात्‌ ॥१३४।॥ 
लव्यसहर्णनो जीवो सुहत्त सपि पश्य थ' । संसारलतिकां छित्चा कुरुते दसिनीमसो ॥४७।॥। 
सुदेवल्वसुमानुप्ये जन्मनी तस्य नेतरत्‌ | दुजन्म जायते जात ह॒ढि यस्पास्ति टशंनम्‌ ॥१३६।॥। 
कि वा वहुमिरालापै श्लाभेपेवास्तु दर्शन । लब्धेन येच ससारो यात्यनन्तो5पि सान्तताम्‌ ॥१३७॥ 
तत्त जैनेश्वरीमाज्ञां श्रस्मद्वाक्यात्‌ प्रमाणयन्‌ | अ्रवन्यशरणो भूत्वा प्रतिपद्यस्व दर्शनम ॥१३८॥। 
उत्तमाड्ममिवाड़ेपु नेन्रद्दयमिवानने । सुक्त्यज्ञेपु प्रधानाद्मम आप्ता. सहशन विदु' ॥३३५॥ 


पापण्ड मूढ़ता इन वीन मूढ़ताओको छोड़ क्योकि मूढताओंसे अन्धा हुआ प्राणी तत्त्वोको देखता 
हुआ भी नहीं देखता है ॥ १९५८ ॥ हे आये, पदार्थके ठीक ठीक स्वरूपका दर्शन करनेवाले” 
सम्यग्दर्शनको ही तू धर्मका सवेस्व समभक, उस सम्यग्दशेनके प्राप्त हो चुकने पर संसारमे 
ऐसा कोई सुख नहीं रहता जो जीवोको प्राप्त नहीं होता हो ।। १९६ ॥ इस संसारमें उसी पुरुषने 
श्रेष्ठ जन्म पाया है, वही क्तार्थ है और वही पण्डित है जिसके हृदयमे छुल्तरहित-बास्तविक 
सम्यरदशन प्रकाशमान रहता है| १३० || हे आये, तू यह निश्चित जान कि यह सम्यर्दर्शन 
मोक्षरूपी महलकी पहली सीढ़ी है । नरकादि दुर्गतियोके द्वारको रोकनेवाले मजबूत किवाड़ 
हैं, धर्मरूपी बृक्तकी स्थिर जड़ है, स्वर्ग और मोक्षरूपी घरका द्वार है, और शीलरूपी 
रतहारके मध्यमे लगा हुआ श्रेष्ठ रत्न है॥ १३१-१३२ || यह सम्यग्दशेन जीवोको अलंकृत 
करनेवाला है, खय॑ देदीप्यमान है, रत्नोमे श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है और मुक्तिरूपी लक्ष्मीके 
हारके समान है । ऐसे इस सम्यग्दशेनरूपी रत्नहारको हे भव्य, तूं अपने हृदयमे धारण कर 
॥ १३३ ॥ जिस पुरुषने अत्यन्त दुलेभ इस सम्यग्दशनरूपी श्रेष्ठ रक्नको पा लिया है वह शीघ्र ही 
मोक्ष तकके सुखको पा लेता है ॥ १३४ ॥| देखो, जो पुरुष एक मुहतेके लिये भी सम्यग्दर्शन 
प्राप्त कर लेता है वह इस ससाररूपी बेलको काटकर वहुत ही छोटो कर देता है अर्थात्‌ वह 
अड्धे पुद्टल्त परावतेनसे अधिक समय तक संसारमें नहीं रहता ॥ १३५ || जिसके हृद्यमे 
सम्यग्द्शंन विद्यमान है वह उत्तम देव और उत्तम मनुष्य पर्यायमें ही उत्पन्न होता है। उसके 
नारकी ओर तियज्न्चोके खोठे जन्म कभी भी नहीं होते || १३६ ॥ इस सम्यरदर्शनके विषयमे 
अधिक कहनेसे कया लाभ हे ? इसकी तो यही प्रशसा पर्याप्त है कि सम्यर्दशनके प्राप्त होने पर 
अनत संसार भी सान्‍्त ( अन्तसहित ) हो जाता है ॥।१३७ ॥| हे आये, तू मेरे कहनेसे 
अहेन्त देवकी आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ अनन्यशरण होकर अन्य रागी ढेपी देवताओकी 
शरणमे न जाकर सम्यग्द्शंन स्वीकार कर ॥ १३८ ॥ जिस प्रकार शरीरके हस्त पाद आदि 
अंगोम मस्तक प्रधान है ओर मुखमे नेत्र प्रधान है उसी प्रकार मोक्षके समस्त अंगोमे गण- 





१ जानीहि। २ चारुदशनम्‌ ब०, अ०, प०, म०, स, छ० | ३ प्राप्ते सति। ४ दुर्लभानि | 
पू केवाटपट-- म०, ल० | ६ कान्तिमत्‌॥ ७ तसरलोपलम्‌ व०, 5० | मध्यमरणिः “उपलौ रक्तपाषाणौ 
उपला शकरापि चः इति | 'तरलो हास्मध्यग/ इत्यमरः | 'दास्मष्यस्थित रत्न तरल नायक वि्वु?? इति 
ट्यायुघ, । < शोमाम्‌ | € ग्रातम्‌। १० सुखपरम्पराम | 

२६ 


२०२ महापुराणम्‌ 


अपास्य लोक पापण्डदेवतासु विसूताम । *परतार्थेर नालीढम्‌ उज्ज्वलीकुर दर्शनस्‌ !॥१४०।॥। 
ससारलतिकायाम छिन्धि सइर्गनासिना | नासि नासन्तभव्यस्त्व॑ भ्रविष्यत्तीर्थनायक ॥१४१॥ 
सम्पक्त्वमधि कृत्येवल्‌ आपघसुक्‍त्यनुसारत । छताय॑ देशनास्मामि आह्यपा श्रेयसे त्वया ॥१४२॥ 
त्वमप्यस्वावलम्बेथा सम्यक्त्वमविलूम्यितम' । सवाम्बुधेस्तरए्ड तत्‌* स्त्रेणात्‌ कि वत खिच्यसि ॥१४१॥ 
सद्दऐे स्त्रीप्चनुत्पत्ति प्रथिवीष्वपि पट्स्वध । त्रिषु देवनिकायेषु चीचेप्वन्येपु” “वाम्विके ॥३४४॥ 
धिगिदं ख्रेणमश्लाध्य॑ तैग्नेन्थ्यप्रतिबन्धि यत्‌ । कारीषाग्निनिभ ताप निराहुस्तत्र तह्दिद्‌ ॥१४७५॥। 
तदेतत्‌ स्त्रेणमुत्स॒ज्य सम्यगाराध्य दृशनंस्‌ । प्राप्तासि' परमस्थान “सप्तक त्वमनुक्रमात्‌ ॥१४६॥ 

युवां कतिपयेरेव भत्रै श्रेयोप्लुबन्धिसि । ध्यानाग्निदग्धकर्माणी प्राप्तास्थ. परम॑ प्रद्स ॥१४७॥ 
इति प्रीतिहराचार्यवचन स प्रसाणयन्‌ । 'सजानिरादधे सम्यगृद्शनं प्रीतमानस ॥॥१४८॥ 

स सहर्णनमासादय सप्रिय पिप्रियेतराम्‌ । पुष्णात्यलव्धलाभो हि देहिनां महती धृतिम्‌ ॥१४४६।॥। 
ग्राप्य 'सूत्रानुगा हर्या सम्यग्दशंनकण्ठिकाम्‌ । यौवराज्यपदे सोड5स्थात्‌ सुक्तिसाम्राज्यसम्पद ॥१५०॥ 





धरादि देव सम्यग्द्शनको ही प्रधान अंग मानते हैं।| १३९ ॥ हे आये, तू लोकमूढ़ता, पाषण्डि- 
मूढता और देवमूढ़ताका परित्याग कर जिसे मिथ्यादृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते ऐसे सम्यर्दर्शन- 
को उज्ज्वल कर-विशुद्ध सम्यग्द्शन धारण कर ॥ १४० ॥ तू सम्यग्दशनरूपी तलवारके द्वारा 
संसाररूपी लताकी दीघेताकों काट | तू अवश्य ही निकट भव्य है और भविष्यत्‌ कालमे 
तीर्थंकर होनेवाला है।। १४१ ॥ हे आये, इस प्रकार मैंने अरहन्त देवके कहे अनुसार, सम्यग्द- 
शंन विपयको लेकर, यह उपदेश किया है सो सोक्षरूपी कल्याणकी प्राप्तिके लिये तुझे यह 
अवश्य ही भ्हण वरना चाहिये ।। १४२ ॥ इस प्रकार वे मुनिराज आये वजद्नजजघको सममाकर 
आर्या श्रीमतीसे कहने लगे कि साता, तू भी बहुत शीघ्र ही ससाररूपी समुद्रसे पार करनेके 
लिये नोकाके समान इस सम्यग्द्शंनकों म्रहण कर । बधा ही स्त्री पर्णायमे क्यो खेद-खिन्न हो 
रही है ?॥ १४३ ॥ हे माता, सव खस्वियोसे, रत्नप्रभाकों छोड़कर नीचेकी छः प्रथिवियोमे 
' भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिपों देवोमे तथा अन्य नीच पर्यायोमे सम्यग्दष्टि जीवोकी उत्पत्ति 
नहीं होती ॥ १४४ || इस निनन्‍्य सत्री पर्यायको घिक्करार है जो कि निम्नेन्थ-द्गिम्बर मुनिधर्म 
पालन करनेके लिये बाधक है ओर जिसमे विद्वानोने करीप ( कण्डाकी आग ) की अग्मिके 
समान कामका सताप कहा है || १४४५ ॥ है साता, अब तू निर्दोष सम्यग्द्शनकी आराधना कर 
ओर इस ख्रीपर्यायफोी छोड़कर क्रमसे सप्त परम स्थानोको प्राप्त कर। भावाथे--१ 'सज्जाति' २ 
'सदूगृहस्थता? ( श्रावकके त्रत ), ३ पारित्रज्य? ( मुनियोके ब्रत ), ४ सुरेन्द्र पद? ५ 'राज्यपद! ६ 
अरहन्त पद! ७ 'सिद्धपद? ये सात परम स्थान ( उत्कृष्ट पद ) कहलाते हैं। सम्यग्दृष्टि जीव 
क्रम क्रमसे इन परम स्थानोक्रा प्राप्त होता है ॥। १४६ ॥| आप लोग कुछ पुण्य भवोकी घारण कर 
ध्यानरुपी अग्निसे ससस्त कर्मोक्ो भस्म कर परम पदको प्राप्त करोगे | १४७॥ 
इस प्रकार प्रीतिकर आचायेके वचनोको प्रमाण मानते हुए आये वजञ्जंघन अपनी खरीके 
साथ साथ प्रसन्नचित्त होकर सम्यग्दर्शन धारण किया | १४८ ॥ वह वजञ्जजं घका जीव अपनी 
प्रियाके साथ साथ सम्यर्दर्शन पाकर चहुत ही संतुष्ट हुआ | सो ठीक ही है, अपूर्य बस्तुका लाभ 
प्राणियोके मद्दान्‌ संतोपऊको पुष्ठ करता ही हू ॥ १४६ ॥ जिस प्रकार कोई राजकुमार सूत्र ( तन्‍्ठ) 


* पाखाएट- १०, द० | पापरिटद- म०, ल० | २ परशाल्त्रें: परवादिभियवाँ। ३ अधिकार हत्या । 

४ नीपम। ५ मरणत्‌। ६ सीत्यावू। ७ विक्‍लेखलिवनातिसय । ८ चामिक्के द०। ६ घुरदि 

भेपमपुरपजयचनम्‌ ।_ १० /उत्ताति सदा हखत्व॑ पारिनाग्य छुरेद्रता। खामाज्य पर्माह््य निआ 
| 


न्प ए.4 वी ** याल्ट ज्याधा सुद <*६ गसयनलित | *६ झआागयन ै 


नथम॑ पर्चे रश०३ 


सापि सम्यक्तण्लाम्ेन नितरामतुपत्‌ सती । विशुद्धपुस्वश्रोगेन निर्वाणमभिलछापुका ॥॥३१५१॥ 
अलब्धपूर्वमास्वाय सदर्शनरसायनम्‌ । प्रापतुस्ती परां पुष्टि धर्मे कर्मनिवर्हणे ॥१७२॥ 
शादछायांदयोपप्याश्या सम सइर्शनास्तस्‌ । तथा भेजुगुंरोरस्य पादम्रूलस॒ुपाश्रिता ॥१५३॥ 

तो दम्पती 'कृतानन्दर्सद्शितमनोरथी । मुनीन्‍्द्री धर्मसंवेगात्‌ चिरस्यास्पृक्षतां झुहु ॥१५४॥ 
जन्मान्तरनिबद्धेन भेम्णा 'विस्फारितेक्षण । क्षण म्ुनिपदाम्भोजसंस्पर्शांत्‌ सोउन्चभूद 'टतिस्‌ ॥१५७॥ 
क्ृतप्रणासमाशीर्भि आशास्य तमनुस्थितम्‌ । ततो यथोचित्त देशं ताबपी गन्ठमुद्यती ॥३५६॥ 
पुनर्दर्शनमस्त्वारय सुर" मा सम विस्मर । इत्युक्त्वान्तर्हितों' सच्च' चारणी व्योमचारणी ॥३७५७॥ 
गतेउथ चारणद्वन्हें सोः्भूदुल्कर्ठित क्षणम। प्रेयसा विश्रयोगो हि मनस्तापाय करुप्यते ॥१७८॥ 
मुहसनिगुणाध्याने ' आदर यन्‍्नाव्मनो सन । इति चिन्तामसो भेजे चिरं धर्मालुबन्धिनीम, ॥१५६॥ 
धुनोति दवधु * स्वान्तात्‌ तनोत्यानन्दथु * परम । धिनोति' च मनोबृत्तिसम्‌ रहो साधुसमागस ॥१६०॥ 7 
मुष्णाति दुरित दूरात्‌ पर पुष्णाति योग्यताम्र | भय. श्रेयोइनुबध्नाति प्राय' साघुसमागम ॥१६१॥ 


से पिरोई हुई मनोहर सालाको प्राप्त कर अपनी राज्यत्नक््मीके युवराज पदपर स्थित होता है 
उसी प्रकार वह वञ्जजंघका जीव भी सूत्र (जैन सिद्धान्त ) मे पिरोई हुई मनोहर सम्यग्वशन- 
रूपी कठमालाको प्राप्त कर मुक्तिरपी राज्यसम्पदाके युवराज-पद्पर स्थित हुआ था।॥ १५०॥ 
विशुद्ध पुरुषपर्यायके सयोगसे निवाण प्राप्त करनेकी इच्छा करती हुई वह सत्ती आया भी 
सम्यक्त्वकी प्राप्तिसे अत्यन्त संतुष्ट हुई थी ॥ १५४१ ॥ जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ है. ऐसे 
सम्यग्दशनरूपी रसायनका आस्वाद कर वे दोनो ही दम्पती कर्म नष्ट करनेवाले जैन धर्मसे 
बड़ी दृढ़ताको प्राप्त हुए ॥ १४२ ॥ पहले कहे हुए सिह, वानर, नकुल ओर सूकरके जीव भी 
गुरुदेव-प्रीतिकर सुनिके चरण॒-मूलका आश्रय लेकर आये वज्जजंघ और आर्या श्रीमतीके 
साथ साथ ही सम्यरदशनरूपी अम्रतको प्राप्त हुए थे॥ १४३॥ जिन्होने हृ्षसूचक चिह्नोंसे 
अपन मनोर्थकी सिद्धिको प्रकट किया है ऐसे दोनो दम्पतियोको दोनो ही मुनिराज धर्म- 
प्रंमसे बारबार स्पश कर रहे थे ॥१४४॥ चह वज्जजंबका जीव जन्मान्तर-सम्बन्धी  प्रेससे 
आँखें फाड़ फाड़कर श्री प्रीतिकर मुनिके चरण-कसलोकी ओर देख रहा था और उनके 
क्षण भरके स्पशेसे वहुत ही सन्तुष्ट हो रहा था॥ १५५ ॥ तत्पश्चात्‌ वे दोनो चारण मुनि अपने 
योग्य देशमे जानेके लिये तैयार हुए। डस समय वज्जंघके जीवने उन्हें प्रणाम किया और 
कुछ दूरतक भेजनेके लिये वह उनके पीछे खडा हो गया। चलते समय दोनों मुनियोंने ज्से 
आशीर्वाद देकर छितका उपदेश दिया और कहा कि हे आये, फिर भी तेरा दर्शन हो, तू' इस 
सम्यरदशनरूपी ससीचीन धर्मको नहीं भूलना। यह कहकर वे दोनों गगतगामी मुनि 
शीघ्र ही अन्तर्हित हो गये।| १४६-१४७ ॥ लक 

अनन्तर जब दोनो चारण सुनिराज चले गये तब वह वज्रजंघका जीव क्षण एक तक 
वहुत ही उत्कणिठत होता रहा । सो ठीक ही है, प्रिय मनुष्योका बिरह मनके सन्तापके लिये 
ही होता है ॥ १५८॥ वह बार बार मुनियोके गुणोका चिन्तवन कर अपने मनको आदर 
करता हुआ चिर काल तक धर्म बढानेवाले नीचे लिखें हुए विचार करने लगा ॥ १५९ || अहा । 
कैसा आश्चरय है कि साधु पुरुषोका समागम हृटयसे सन्‍्तापको दूर करता है, परम आनन्‍्दको 
वढाता है ओर भनकी बृत्तिको सन्तुष्ट कर देता है। १६० ॥ प्राय साधु पुरुषोका समागम 
दूरसे ही पापको नष्ट कर देता है, उत्क्रष्ट योग्यताको पुष्ट करता है, और अत्यधिक कल्याणको 





९ धतानन्द- प०, अ०, द०, स०। २ विस्तारितेज्षणः झ० | ३ अन्तर्धिमगाताम्‌ | ४ सरणें:। 
५. सनन्‍्तापम्‌ | ६ आनन्दम्‌ | ७ प्रीणयति। 


२०७ मद्दापुराणम्‌ 


साधवो मुक्तिमार्गस्य साधने5र्पितधीधना । 'लोकाजुब्ृत्तिसाध्यांशो नैषां कश्नन पुप्कल  ॥१६२॥ 
परानुग्रहवुद्धबा तु कवर सार्गदेशनाम । कुवेत्तेञ्सी अगत्यापि' निसर्गोञ्यं सहात्मनाम्‌ ॥१६३॥ 
स्व॒दु खे निश्वृणारम्भा परदु खे्ु ठु खिता । निव्यपेक्ष परार्थेंघु बद्ुकच्या' मुसुक्षच ॥१६४॥ 

क्व वयं निरष्ठहा क्वेसे क्वेय भूमि सुखोचिता। तथाप्यजुग्रहेउस्माक सावधानास्तपोधना ॥१६७५॥ 
भवन्तु सुखिन सर्वे सत्त्वा इत्येव केवलम्‌ । यतो यतन्ते तेनेषां यतित्व सन्निरुच्यते ॥१६६॥ 

एवं नाम महीयांस पराथ्थे कुबंते रतिस । दूराढपि समागत्य यथेतोौ चारणाबुभौ' ॥१६७॥ 

अद्यापि चारणो साक्षात्‌ पश्यामीव पुर स्थितो । तपस्तनूनपात्ताप तनूक़ृततनू सुनी ॥१६८॥ 
चारणी चरणद्वन्ददें म्रणत झदुपाणिना । स्पृशन्तो स्नेहनिष्न॑ मां व्यधातामघिमस्तकम्‌ ॥१६९॥ 
“अपिष्यता च माँ धमंतृपित दर्शनाझ्ृतम्‌ । अपास्य भोग संताप निव्र त॑ं येन मे सन ॥१७०॥ 
सत्य प्रीतिह्टरो ज्यायान्‌ मुनिर्योप्स्मास्वदर्शयत्‌ । भीति सर्वन्र/"गप्नीति. सन्‍्मागंप्रतिबोधनात्‌ ॥१७१॥ 


बढ़ाता है ॥१६१॥ ये साधु पुरुष मोक्षमार्ग को सिद्ध करनेमे सदा दत्तचित्त रहते है इन्हें ससारिक 
लोगोको प्रसन्न करनेका कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता ॥१६२॥ ये मुनिजन केवल परोपकार करनेकी 
बुद्धिसे ही उत्तके पास जा जाकर मोक्षमार्गका उपदेश दिया करते हैं | वास्तवमे यह महापुरुषोका 
स्वभाव ही है ॥ १६३ ॥ मोक्षकी इच्छा करनेवाले ये साधुजन अपने दुख दूर करनेके लिए सदा 
निरेय रहते है अर्थात्‌ अपने दु।ःख दूर करनेके लिये किसी प्रकारका कोई आरम्भ नहीं करते। 
परके दु'खोमे सदा ढुखी रहते है अर्थात्‌ उनके दुःख दूर करनेके लिये सदा तत्पर रहते हैं। 
ओर दूसरोके काय सिद्ध करनेके लिये निःरवार्थे भावसे सदा तैयार रहते है ॥ १६४ ।| कहाँ हम 
ओर कहाँ ये अत्यन्त निःरप्॒ह साधु ) ओर कहाँ यह मात्र सुखोका स्थान भोगभूमि अथौत्‌ नि रह 
सुनियोका भोगभूमिमे जाकर बहांके सनुष्योको उपदेश देना सहज काय नहीं है. तथापि ये तपरवी 
हम लोगोके डपकारमे कैसे सावधान है ॥ १६५॥ ये साधुजन सदा यही प्रयत्न किया करत 
है कि ससारके सगस्त जीव सदा सुखी रहे और इसीलिये वे यति ( यतते इति यतिः ) कहलाते 


है ॥ १६६ ॥ जिस प्रकार इन चारण ऋद्धिधारी पुरुषोने दूरते आकर हम लोगोका उपकार 
किया उसी प्रकार महापुरुप दूसरोका उपकार करनेमे सदा प्रीति रखते हैं १६७ ॥ तपरूपी 
ग्रस्निके सतापस जिनका शरीर श्रत्यन्त कश हो गया है ऐसे उन चारण सुनियोको में अब भी 
साज्षात्‌ देख रहा हू, मानो वे अब भी मेरे सामने ही खड़े हे ॥ १६८ ॥| मैं उनके चरणकमलोमे 
प्रणाम कर रहा हू ओर वे दोनो चारण मुनि कोमल हाथसे मस्तक पर स्पशे करते हुए मुमे 
स्तहके वशीभूत कर रहे है ॥ १६६॥ मुझ, धर्मके प्यासे मानवको उन्होंने सम्यग्दशनरूपी 
अमृत पिलाया है, इसीलिये मेरा मन सोगजन्य सतापको छोड़कर अत्यन्त प्रसन्न हो रहा है 
॥ १७० ॥ वे प्रीतिकर नामक्रे ज्येप्ठ मुनि सचमुचमे प्रीतिकर हैं क्‍योंकि उनकी प्रीति सर्चत्र 
गामी है ओर सार्गका उपदेश देकर उन्होंने हम लोगो पर अपार प्रेस दर्शाया है। भावाश्र- 
जो मनुप्प सब जगह जानेकी सामथ्य होने पर भी किसी खास जगह किसी खास व्यक्तिके 
पास जाकर उसे उपदेश आदि देवे तो उससे उसकी श्मपार प्रीतिका पता चलता है। यहा पर 
भी उन मुनियों मे चारण ऋद्धि होनेसे सत्र जगह जानेकी सामथ्य थी परन्तु उस समय अन्य 
जगह न जाकर वे चज़जबके जोबऊे पास पहेंचे इससे उसके विपयमे उनकी अपार प्रीतिका पता 
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महावलभवे5प्यासीत स्वयम्वुद्धो गुर स न । वितीय दर्शनं सम्यगु अधुना तु विशेषत' ॥१७२४ 
'गुरूणा यदि ससर्गों न स्यान्न स्याद गुणाज॑नम्‌ । विना गुणाजनात्‌ क्वास्थ जन्तो' सफछनन्मता ॥३७३। 
रसोपविद्ध सन्‌ धातु यथा याति सुवर्णताम्‌ । तथा ग़ुरुगुणाश्लिण्टो भव्यात्मा शद्धिरच्छति ॥३७४।॥ 
न बिना यानपात्रेण तरितु शक्यतेडणंव । नर्ते गुरूपदेशाच् सुतरोड्य भवाणव, ॥१७ण।॥ 
यथान्धतमसच्छुन्नान नाथान्‌ दीपाद विनेक्षते । तथा जीवाडिभावाश्व नोपडेप्टविनेक्षते ॥१७६॥ 
बन्धवों गुरवश्रेति हुये सम्भीतये नुणास्‌ । वन्धवो&त्रेव सम्प्रीत्ये गुरबो$मुन्न चान्र च ॥१७७॥ 

यतो गुरुनिदेशेन जावा न शुद्धिरीदणी । ततो गुरुपठे भक्ति भूयाज्नन्मान्तरेषपि न. ॥१७८॥ 

इति चिन्तयतो5स्यासीद इढा सम्यक्व्वभावना । सा ठु कल्पलतेवास्से सर्वेमिष्ट फलिप्यति ॥१७६।॥ 
समानभावनानेन साप्यभुच्छीमतीचरी । समानणीलयोश्रासीदू थ्राच्छिन्ना प्रीतिरिनयों ॥॥॥८०॥ 
दम्पत्योरिति सम्प्रीत्या भोगान्निविशतोश्रिस्म्‌। भोगकालस्तयोनिष्ठां प्रापत्‌ पल्यत्रयोन्मित ' ॥१८१॥ 
जीवितान्ते सुख मराणान्‌ हित्वा तो पुण्यशेपत्त ॥ आपतु' कर्पमैशान ग्रहादिव ग्रहान्तरम्‌ ॥१८२॥। 
विलीयन्ते यथा सेघा यथाकाल कृतोदया । भोगभूमिभ्ुवां देहा' तथान्ते' विशरारव.' ॥१८३॥। 
यथा वैक्रियिके ठेहे न दोपमलसभव । तथा विव्यमनुष्याणां" देहे शुद्धिरुटाहता ॥॥१८४॥ 


चलता है ॥१७१॥ महावल भवमे भी वे मेरे स्वयंचुद्ध नामक गुरु हुए थे और आज इस भवमे 
भी सम्यग्दशन देकर विशेष गुरु हुए है | १७२॥ यदि संसारमे गुरुओकी सगतिन हो तो 
गुणोकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती ओर गुणोकी प्राप्तिके बिना जीवोके जन्मकी सफलता भी नहीं 
हो सकती ॥ १७३ ॥ जिस प्रकार सिद्ध रसके सयोगसे तांवा आदि धातुएँ सुवर्णपनेकों प्राप्त 
हो जाती हैं. उसी प्रकार गुरुदेवके उपदेशसे प्रकट हुए गुणोके संयोगसे भव्य जीव भी 
शुद्धिको प्राप्त हो जाते हैं॥ १७४ ॥ जिस प्रकार जहाजके बिना समुद्र नहीं तिरा जा सकता है 
उसी प्रकार गुरुके उपदेशक्रे विना यह संसाररूपी समुद्र नहीं तिरा जा सकता॥ १७४।॥ जिस 
प्रकार कोई पुरुष दीपकके बिना गाढ़ अन्धकारमे छिपे हुए घट पट आदि पदार्थोको नहीं देख 
सकता उसी प्रकार यह जीव भी उपदेश देनेवाले गुरुके बिना जीव अजीव आदि पदार्थोंको 
नहीं जान सकता ॥ १७६॥ इस ससारमे भाई ओर गुरु ये दोनों ही पदा्थ मनुष्योकी प्रीतिके 
लिये है । पर भाई तो इस लोकमे ही प्रीति उत्पन्न करते हैं. और गुरु इस लोक तथा परलोक, 
दोनो ही लोकोंमे विशेष रूपसे प्रीति उत्पन्न करते हैं ॥ १७७॥ जब कि गुरुके उपदेशसे ही. 
हम लोगोको इस प्रकारकी विशुद्धि प्राप्त हुई है. तब हम चाहते है कि जन्मान्तरसे भी मेरी 
भक्ति गुंरुदेवके चरण-कमलेंसे वनी रहे || १७८ ॥ इस प्रकार चिन्तवन करते हुए वज्ञजजंघकी 
सम्यक्त्व भावना अत्यन्त €ह हो गई। यही भावना आगे चलकर इस वज्जजंघके लिये 
कल्पलताके समान समस्त इप्ट फल देनेवाली होगी ॥ १७६ ॥ श्रीमतीके जीबने भी वज्ञजंघके 
जीवके समान ऊपर लिखे अनुसार चिन्तन किया था इसलिये इसकी सम्यक्त्व भावना भी 
सुदृदृद हो गई थी | इन दोनो पति-पत्नियोका स्वभाव एकसा था इसलिये दोनोमे एकसी अखण्ड 
प्रीति रहती थी ॥| १८० ॥ इस प्रकार प्रीतिपूवंक भोग भोगते हुए उन दोनो दम्पतियोंका तीन 
पल्य प्रमाण भारी काल व्यतीत हो गया ॥ १८१ | और दोनो जीवनके अन्तमें सुखपूर्चक 
प्राण छोडकर वाकी वचे हुए पुण्यसे एक घरसे दूसरे घरके समान ऐशान स्वर्गमे जा पहंचे 
॥ १८२ ॥ जिस प्रकार वर्पाकालमे मेघ अपने आप ही उत्पन्न हो जाते है ओर समय पाकर 
आप ही विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार भोगभूमिज जीवोके शरीर अपने आप दी उत्पन्न द्ोते 
हैं ओर जीवनके अन्तमे अपने आप ही विलीन हो जाते हैं. | १८३॥ जिस प्रकार वैक्रियिक 








१ गुदणा यदि-- अ०, प०, स० | २ -पश्य म०, ल० | ३ अन्तम्‌| ४ प्रमित, | * तदन्‍्ते म०, 
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२०६ महापुराणम्‌ 


विमाने श्रीप्रमे तत्रः नित्यालोके स्फुरसपभ । स श्रीमान्‌ वदच्नजड्डायं श्रोधराख्य सुरोग्भवत्‌ ॥१८ण॥। 
सापि सस्यकत्वमाहासयात्‌ स्त्रेणाद्‌ विश्लेषमीयुपी । स्वयस्प्रसविमानेउभूत्‌ तत्सनामा' सुरोत्तम 0९८६ 
शारदूलायाद्योउप्यस्मिन्‌ कल्पेडनल्पसुखोदये । सहद्वका सुरा जाता पुण्ये किन्तु हुरासदस्‌ ॥॥१८७॥ 
ऋते घमात्‌ कुत स्वर्ग कुत स्वगाइते सुखम्‌ । तस्मात्‌ सुखाथिन। सेव्यो धर्मकल्पतरुश्विरम्‌ ॥११ ८८॥ 
शादूलमभृतयूवों य॒ स॒ विसाने सनोहरे । चित्राड्दे ज्वलन्मोलि अभूच्ित्राज्ञदोप्सर ॥१८९॥ 

वराहायश्र नन्‍्दाख्ये विसाने मणिकुण्डली । ज्वलन्मकुट केयरमणिकुण्डलभूषित ॥१&०॥ 

नन्द्यावत्त विमानेउयूदू वानरायों सनोहर _। सुराज्ननॉमनोहारिचतुराकारसुन्दर' ॥१९१॥ 

प्रभाकर विमाने5भूत्‌ चकुलायों सनोरध । सनोरथशतावासदिध्य भोगोड्णताशन * ॥१९२॥ 

इति घुण्योदयात्त पां स्वलॉकसुखभोगिनाम्‌/ । रूपसौन्दर्यभोगादिवर्णना ललिताज्वत्‌ ॥१९३॥ 


शादूलविक्री डितस्‌ 


इत्युक्चे प्रसदोदयात्‌ सुरवर श्रीमानसौं श्रीधर 

स्वर्गश्नीनयनोत्सव शुचितर बिश्रद्वपुर्सास्वरस्‌ । 
कानतासि कलभापिणीभिरुचितान्‌ भोगान्‌ मनोरअ्षनान्‌ 

सुज्लान सततोत्सवेररसत स्वस्मिन्‌ विमानोत्सवे ॥॥१९४॥ 


शरीरसे दोप और मल नहीं होते उसी प्रकार भोगभूमिज जीवोके शरीरमे भी दोप ओर मल 
नही होते । उनका शरीर भी देवोके शरीरके समान ही शुद्ध रहता है ॥ १८७ ॥ वह वशञ्जजघ 
आये ऐशान स्वगंमे हमेशा प्रकाशमान रहनेवाले श्रीत्रभ विमानमे देदीप्यमान कान्तिका धारक 
श्रीधर नामका ऋद्धिधारी देव हुआ ॥ १८४५॥ और आयी श्रीमती भी सम्यग्द्शनके प्रभावसे 
ख्लीलित्॒से छुटकारा पाकर उसी ऐशान रवगके स्वयप्रस विमानमे स्वयंग्रम नासक्रा उत्तम देव 
हुई ॥ १८६ ॥ सिंह, नकुल, वानर और शूकरके जीव भी अत्यन्त सुखमय इसी ऐशान खगमे 
बडी वड़ी ऋद्धियोके धारक वेव हुए। सो ठीक ही हे पुण्यसे क्‍या हलेभ है? ॥ १८७ ॥ इस 
समारमसे घसके विना स्वर्ग वहों ? ओर स्वर्ग के विना सुख कहां ? इसलिये सुख चाहनेवाले 
पुरुषाका चिरकाल् तक धर्मरूपी कल्पवृत्तकी ही सेवा करनी चाहिये।॥ १८८ ॥ जो जीव पहल 
सिंह था बह चित्रागढ नामके मनोहर विसानमे प्रकाशमान मुकुटका धारक चित्नांगठ नामका 
देव हुआ ॥ १८६ ॥ शूकरका जीव नन्‍द्‌ नामक विमानमे प्रकाशमान मुकुट, वाजूबद ओर 
मणिमय कुडलोस भूपित सणिकुण्डली नामका देव हुआ ॥ १६० ॥ वानरका जीव नन्‍्यावत 
नामक विमानमे मनोहर नामका उेव हुआ जो कि देवागनाओके मनको हरण करनेवाले सुन्दर 
ग्रकारसे शोभायसमान था ॥१६१॥ घआर नकुज्का जीव प्रभाकर विमानमे मनोरथ 
नामका देव हुआ जो कि संकडो मनोरथोसे प्राप्त हुए दिव्य भोगरूपी अम्रतका सेवन करन- 
वाला था ॥ १६२ ॥ इस प्रकार पुण्यक्े उदयसे स्वगंलोकके सुख भोगनेवाले उन छठी जोबाक 
रूप सोनन्‍्दर्य भोग आदिका वणन ललिताडुल्चके समान जानना चाहिय ॥ १६३॥ इस प्रकार 
पुण्यके उदयसे स्थगलद्मीके नेत्रोका उत्सच देनेवाले, अत्यन्त पवित्र ओर चमकाले शर्रीर् 
वारण ररनवाला वह ऋडद्धिधारी श्रीवर देव सथुर वचन बोलनेवाली देवाज्ञननाओंफे साथ 
मनोहर भाग भोगता हुआ अपन ही विमानमे अनेऊर उत्सवोह्दारा क्रीड़ा करदा रहता था ॥:६८॥ 


१ ऐशानउसे। २ तेन बिमानेन समान नाम बत्यासी श्रीत्वकप्रम इत्यर्थ | ३ -हुझुइ- अ% 
पर, इ३०। ८ मनोहनामा। ०४-भोगाम्ताशन । 5 ठेच | 5 न्‍सुवनागिनाम आअ०, 7०, ०, 


कि, 
इए०, मू० । ८जभाहस्म थ०, स०ी॥। 


नवमं पर्व. २०७ 


कानन्‍्ताना करपल्‍लवैम्दुतके' सवाह्ममानक्रम 
तहक्त्रेन्दुशुचिस्मितांशुसलिले. ससिच्यमानो मुहुः । 
'मश्ुविश्रमतत्कटाक्षविशिखेल वयीकृतो ४ जुक्षण 
भोगाजेरपि सोसृपत्‌ प्रस्ुद्ितों वर्त्स्पज्जिन श्रीधर ॥॥१९७॥ 


ना 


इत्यापें भगवज्जिनसेनाचायत्रणीते त्रिपष्टिलक्षणश्रीमहापुराणसग्रहे 
[8 | गोव्पत्तिवर्ण 
श्रीसत्तीवद्रजड्जा यसम्यग्द शनोत्पत्तिवणंन नाम 
“ लवम पे ॥६॥ 


मनन न--ननन-न+न ५-+--- 20. .ए अड अ लक 2 छा क 


कभी देवाड्नाये अपने कोसल करपल्लबोसे उसके चरण दवाती थीं, कभी अपने मुखरूपी 
चन्द्रमासे निकलती हुई सन्‍्द मुसकानकी किरणोरूपी जलसे बार बार उसका अभिपेक करती 
थीं ओर कभी भोंहोके विलाससे युक्त कटाक्षरूपी बाणोंका उसे लक्ष्य बनाती थीं। इस प्रकार 
आगामी कालमे तीथंकर होनेवाला वह प्रसन्नचित्त श्रीधरढेव भोगोपभोगकी सामग्रीसे प्रत्येक 
चुण सतुष्ठट रहता था ॥ १९५ || 


इस प्रकार आर्षनामसे प्रसिद्ध भगवज्निनसेनाचारयप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण 
श्रीमहापुराणसंग्रहमे श्रीमती ओर घञ्ञजघ आयेको सम्यग्दशेन 
की उत्पत्तिका वर्णन करनेवाला नवाँ पर्व समाप्त हुआ । 








र्‌ मद प्र, प० | सृश्र, शआ्र०, स० | 


दशमं पर्व 


अथान्येद्यरबुद्धासों' प्रयुक्तावधिरक्षसा । स्वगुरुं प्राप्केवल्य श्रीग्रभाद्विमधिष्ठितम ॥१॥ 

जगणी तिट्डरो' योउ्स्य' गुरु: प्रीतिहवराह्यय. । तमचितुसभीयाय” चयेया ससपर्यया ॥५॥ 
श्रीप्रभाद्ौं त्मम्यच्य सर्वज्ञमभिवन्ध च । श्रुस्वा धर्म ततो5पछुत्‌ इत्यसौ स्वमनीषितस्‌ ॥३॥ 
महाबलभवे येउस्मन्मन्त्रिणो दुदेशखयः । क्ाद्य ते लब्धजन्मान, कीहशी वा गति श्रिताः ॥४॥ 
इति एष्टवते तस्मे सोध्वोचत्‌ सर्वभाववित्‌ । तन्‍्मनोध्वान्तसन्तानम्‌ अपाकुबंन्‌ वर्चोंह्शुमिः ॥७॥। 
स्वयि 'स्वर्गगते5स्मासु लब्धवोधिषु ते तदा | भ्रप्य हुम्ठेति '"याता वियाता वत हुर्गतिम्‌ ॥६॥ 
द्वौ निगोतास्पद* यातौ तमोएन्ध॑ यत्र केवलम्‌ । 'तप्ताधिश्रयणोद्वत्तमूयिष्ठेजेन्मसूत्युसि. ॥७॥ 
रणातं [त-] शतमतिः श्रअं मिथ्यात्वपरिपाकतः । विपाकक्षेत्रमाम्नात'' तद्धि दुष्कृतकर्मणाम्‌ ।।८॥ 
मिथ्यात्वविषसंसुप्ता ये “मार्गपरिपन्थिनः । ते यान्ति दीर्घमध्चानं* कुयोन्‍्यावत्तसछुलम्‌ ॥९॥ 
तमस्यन्धे निमजन्ति “सज्ज्ञानद्वेषिणो नरा. । आधोपज्ञमतो ज्ञानं बुधोव्म्यस्येदनारतम्‌ ॥१०॥ 





अथानन्तर किसी एक दिन श्रीधरदेवको अवधि ज्ञानका प्रयोग करने पर यथार्थ रूपसे 
मालूम हुआ कि हमारे गुरु श्रीप्रभ पवेतपर विराजमान है ओर उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ 
है ॥ १ ॥ संसारके समस्त प्राणियोके साथ प्रीति करनेवाले जो प्रीतिकर मुनिराज थे वे ही इसके 
गुरु थे। उन्हींकी पूजा करनेके लिये अच्छी-अच्छी सामग्री लेकर श्रीधरदेव उनके सम्मुख गया 
॥ २॥ जाते ही उसने श्रीप्रभ पर्वेतपर विद्यमान: सवोज्ञ प्रीतिकर महाराजकी पूजा की, उन्हें 
नमस्कार किया, धर्मका स्वरूप सुन! और फिर नीचे लिखे अनुसार अपने मन की वात पूछी 
॥ ३ ॥ हे प्रभो, मेरे सहाव्न बसे जो सेरे तीन सिथ्यादृष्टि मंत्री थे वे इस समय कहां उत्पन्न 
हुए हैं वे कौनसी गतिको प्राप्त हुए हैं? | ४॥ इस प्रकार पूछनेवाले श्रीधरदेवसे सर्वज्ञदेव, 
अपन वचनरूपी किरणुके द्वारा उसके हृदयगत समस्त अज्ञानान्धकारको नष्ट करते हुए कहने 
लगे ॥ ५ ॥ कि हे भव्य, जब तू महावलका शरीर छोड़कर स्वर्ग चला गया और मैंने रत्नत्रयकों 
प्राप्त कर दीक्षा धारण कर ली तब खेद है. कि वे तीनो ढीठ मनन्‍त्री कुमस्णसे मरकर दुर्गतिको 
प्राप्त हुए थे ॥ ६ ॥ उन त्तीनोसेसे महामति और समिन्नमति ये दो -तो उस निगोद स्थानों प्राप 
हुए हैं. जहा मात्र सघन अज्ञानान्धकारका ही अधिकार है। और जहां अत्यन्त तप्त खोलते हुए 
जलमे उठनेबाली खलबलाहटके समान अनेक वार जन्म मरण होते रहते है | ७॥ तथा शतमति 
मंत्री अपने मिध्यात्वके कारण नरक गति गया है यथार्थमे खोटे कर्मोंक्ा फल भोगनेके लिय 
नरक ही मुख्य क्षेत्र है ॥ ८॥ जो जीव मिथ्यात्वरूपी विपसे मूछित होकर समीचीन जैन 
मार्गका विरोध करते है वे कुयोनिरूपी भेंवरोसे व्याप्त इस ससाररूपी मार्गम दीघंकाल तक 
घृमते रहते हैं ॥ ६ ॥ चूंकि सम्यस्ञानके विरोधी जीव अवश्य ही नरकरूपी गाढ अन्धकारमे 

१ नये) प्राइंडाता आ०। -अयबुद्धाला स०। २ मटिति। ३ जगख्ीतिक्गे स»। 
४ पीघरतय। ५ गझमिमुसमगच्छत्‌ । ६ खर्गे गते आऋ०, प०, स०। ७ याता वत घुद्धघापि दुर्गतिम्‌ 
ग्पू०, म०। वियाता घृष्ठा]। ८ निगोदात्तप ढ०, म॑ं०, स०। ६ निक्ृष्पीटाभयलेपप्रजुरे: | 
२४ उ्यिनन | 


ढ्‌ ग्न्या नि गेघिन छः दा लग अंक हि नर ब्न्सी धान "७, 
३ गन्मागयिगेघधिन । *5 बालमू। ०“अध्चा वर्त्मनि सुखाने शाच्बल्न्वगातवो-? टत्यमिवानाव । 


ततादशय- म०, ल०।॥ ९१० गन, शत- ब्र०, अ०, प०, स०, द०, म०, ले० | 


*ु. +> अऋनक दइफज+--+क *रू दशक नर ५ सो च्र्य् अत ऋाग्गु की पवन नकल] 
र्‌्‌ ड़ ] कह कर | 8 ४ [5- दर 3 क्र >॥ व््०, घशछ की] हम छ्य ब्ज्दद । 


हो 


दशमं पर्च २०९, 


घर्मेणाव्मा बजत्यूदर्ध्वंम अधर्मेण पतत्यथ । मिश्रस्तु याति मानुष्यम्‌ हत्याप्तोक्ति' चिनिश्चिमु ॥4१॥ 
स एप शतबुद्धिस्ते मिथ्याज्ञानस्थ ठा््य॑त । द्वित्तीयनरफे दु सम्‌ श्रमभुदक्तेःतिदारुणम ॥॥१२॥ 
सोध्य स्व्रयंक्ृतोइनर्थों जन्तोरघजितात्मन. | थदय विट्ठिपन धर्मम श्रधर्मे कुदते रतिम ॥१३॥। 
धर्माव्‌ सुखमधर्माच्च दु खमित्यविगानत * | धर्मेकपरता धत्ते तुधोइ्नर्थजिहासया' ॥१४॥ 

धर्म आशणिदया सत्य क्ञान्ति शोच विवृष्णता । “ज्ञानवेराग्यसम्पत्ति प्रवर्सस्तद्विपर्यथ्य ॥१०॥ 
तनोति विपयासड्ग * सुखसत'पंमञ्जिन । स तीघ्रमजुसन्धत्ते ताप दी इबानल ॥॥३8॥ 
सतपघस्तञ्रतीकारम्‌ ईप्सन्‌ पापेष्नुरज्यते । ट्ेष्टि पापरतो धर्मम्‌ अ्रधर्मान्च पतत्यथ ॥१७॥ 
विपच्यते थथाकराल नरके दुरलुष्टितम्‌ । अनेहरसि' ससम्य्र्ण यथाइलक्फेशुनो”” विपस ॥॥१८॥। 
यथोपच 'रितिजन्तु तीत्र' ज्वरयति ज्वर' । तथा दुरीहिते पाष्मा गराढीभबति दुईईस ॥4९॥ 

दुरन्‍्त कर्मणा पाको ददाति कट्ठक फलम्‌ । य्रेनात्मा पतित अ्रश्ने क्षण दु सान्न मुच्चते ॥२०॥ 
कीद्श नरमे दु ख॑ तत्रोत्पत्ति कुतोउन्लिनाम | इति चेच्छुणु तत्सम्यक्ू प्रणिधाय मन क्षणमु ॥२१॥ 
हिसाया निरता थे स्यथु ये रूपावादतत्परा । चुराणीला परख्रीपु ये रता मय्रपाश्व ये ॥२२॥ 


निमग्न होते हैं इसलिये विद्वान्‌ पुरुषोको आप प्रणीत सम्यम्नानका ही निरन्तर 'अभ्यास करना 
चाहिये।| १० || यह आत्मा घर्मके प्रभावसे स्व॒ग मोज्ञ रूप उच्च स्थानोओ प्राप्त होता है । अ्रघमके 
प्रभावसे अधोगति अर्थात्‌ नरकको प्राप्त होता है। और घम अधरमम दोनोके सयोगसे मनुप्य पर्यायको 
प्राप्त होता है। हे भद्ग, तूं उपयुक्त अहन्तदेवके वचनोक्रा निश्चय कर ॥ ११॥ वह तुम्हाग 
शतबुद्धि मंत्री मिथ्याज्ञानकी दृढवासे दूसरे नरकमे अत्यन्त मयरर दुःख भोग रहा है॥ १९२॥ 
पापसे पराजित आत्माक्ो स्वय किये हुए अनर्थका यह फल है जो उसका धर्मसे देप ओर 
अधर्मसे प्रेम होता है।। १३॥ “र्मसे सुख प्राप्त होता है ओर ग्रधमंसे दुःख मिलता है? यह 
बात निर्विबाद प्रसिद्ग है. इसीलिये तो बुद्धिमान्‌ पुरुष अनर्थोक्रों छोडनेकी इच्छासे धमसे ही 
तत्परता धारण करते हैं | १४ | प्राणियोपर दया करना, सच बोलना, ज्ञषमा धारण करता, 
लोभका त्याग करना, दृष्णाका अभाव करना, सम्यम्तान ओर वैराग्यरूपी सपत्तिका इकद्ठा 
करना ही धर्म है और उससे उलदे अदया आदि भाव अधम है ॥ १५॥ विप्रयासक्ति जीबोके 
इन्द्रियजन्य सुखकी दृष्णाको चढाती है, इन्द्रियजन्य सुखकी तृप्णा प्रज्वलित अग्निके समान 
भारी सताप पैदा करती है।। दृष्णसे सतप्त हुआ प्राणी उसे दूर करनेकी इ्च्छासे पापमे अलुरक्त 
हो जाता है, पापसे अनुराग करनेवाला प्राणी धमसे हप करन लगता है ओर वर्मस द्वप करने- 
वाला जीव अध्मके कारण अधोगत्िको प्राप्त होता है ॥॥१६-१७॥ 
जिस प्रकार समय आनेपर (प्राय वर्षाकालमे ) पागल कुत्त का चिप अपना असर 
दिखलाने लगता है उसी प्रकार किये हुए पापकर्मे भी समय पाकर नरकम भारा टुख इन 
लगते हैं || १८ ॥ जिस प्रकार अपथ्य सेवनसे मूर्ख मलुप्योका ज्वर बढ़ जाता हैं उसा प्रकार 
पापाचरणसे मिथ्याहृष्टि जीवोका पाप भी वहुत बड़ा हो जाता हे. ॥ १६ || फ्रिय हुए कर्माका 
परिपाक बहुत ही बुरा होता है! वह सदा कडुए फल देंता रहता दे, उसीसे यह जाब नरकम 
पड़कर वहॉं क्षण भरके लिये भी ढु खसे नहीं बूटता ॥ २०॥ नरकामे कैसा दु ले ई १ और 


च्ि 


वहाँ जीवोकी उत्पत्ति किस कारणसे होती है ? यदि तृ यह जानना चाहता हैं ता दोखभरक 


् 


लिये मन स्थिर कर सुन ॥ २१॥ जो जीव हिसा करनेमे आमक्त गहने है, मठ बोलनेमे तत्पर 


२ -मित्राप्तोक्तविनिश्चितम्‌ झ०, स०। ३२ >गयरिजितास्मन- ढ०, स०, ग्र०, ल7 | श्रिप्रतियनित । 
४ शतुमिच्छपा।. प ज्ञान बैं- स०।_ ६ विपवरामक्ति । ७ अमिलापम | दे दाबार। दे तल 
१० उत्तमशुनस्स्थ । ११ अपध्यभोजने- । 
२७ 


२१० महापुराणम्‌ 


ये च मिध्यादश' कर रौद्ध्यानपरायणाः । सच्वेषु निरलुक्रोशो' बह|रम्मंपरिमहा ॥२६॥ 
धर्मद्ुदश्च' ये नित्यम, अधंपरिपोषका.' । दूधका सांधुवर्गेस्य साव्सयोपहताश्व ये ॥२४॥ 
रूयन्त्यकारणं ये च निम्नन्थेम्योडइतिपातका । मुनिभ्यों घर्मशीलेभ्यो मधुमांसाशने रता ॥२७ा। 
शवधकान्‌ पोषयित्वान्यजीवानां येडतिनिश्वृंणा' । खादका मधुमांसस्य तेपां यें चानुमोदका' ॥२६॥ 
ते नरा पापभारेण अ्विशन्ति रसातलम । विपाकक्षेत्रमेतद्धि विद्धि दुष्कतकर्मणाम्‌ ।॥३७॥ 
जल्स्थलचरा ऋ्रूरा. सोरगाश्व सरीरुपा । पापशीलोश्व सानिन्य' पक्षिणश्र अ्यान्व्यध ॥२८॥ 
प्रयानव्यसज्ञिनो घर्मा तां वंशा च सरीरूपा । पक्षिणस्ते' तृतीयान्न तां चतुर्थी च पन्चणगा ॥२९॥ 
सिंहास्तां पद्चमी चैव ताश्व पष्टी च योपषित । प्रयान्ति सप्तमी ताश्व मर्त्या मत्स्याश्न पापिन ॥३०॥ 
रवनशकरवालुक्य पड्चधूमतम प्रभा' । तमस्तम.प्रभा* चेति सप्ताध, श्वश्नभूमय ॥॥३१॥ 

तासां पर्यायनामानि धर्मा वशा शिलाक्षना । अरिष्टा सघवी चेव माघवी चेत्यनुक्रंमात्‌ ॥ श२।॥। 
तत्र बीभत्सुनि स्थाने जाले” मधुकृतामिव । तेःधोमुखा प्रजायन्ते पापिनामुन्नति. कुत ॥३३॥ 
तेब्न्तमुंहूत्ततो गान्न पूतिगन्धि जुगुप्सितम्‌ । पर्यापर्यान्त दुष्प्रेत्नं विकृताकृति दुष्कृतात्‌* ॥३४॥ 
पर्याप्ताश्न महीएछ्टे ''ज्वलद्ग्न्यतिदु.सहे । विच्छिन्नबन्धनानीव पत्नाणि विलुट्न्त्यघ ॥रेण। 
निपत्य च महीषृष्ठे निशितायुधमुधेसु । पूत्कुवेन्ति दुरात्मान छिन्नसर्वाश्नसंन्थय ॥॥३६।॥ 


होते है, चोरी करते है, परस्लीरमण करते है, मद्य पीते है, मिथ्यादृष्टि है, ऋर है, रोद्रध्यानमे 
तत्पर है, प्राणियोंमें संदा निर्देय रहते है, बहुत आरम्भ और परिश्रह रखते है, सदा धर्मसे द्वोह 
करते है, अधम में सन्‍तोष रखते है, साघुओंकी निन्‍्दा करते है, मात्सयंसे उपहत है, धर्म सेवन करने- 
वाले परिप्रहरहत मुनियोसे बिना कारण ही क्रोध करते है, अतिशय पापी है, मधु और मांस 
तत्पर हैं, अन्य जीवोकी हिसा करनेवाले कुत्ता बिल्ली आदि पशुओको पालतें हैं, अतिशय 





ए्‌ 


देय हैं, स्वयं मधु मांस खाते है और उनके खानेवालोकी अनुमोदना करते है. वे जीव पापके 
से नरकमे प्रवेश करते हैं । इस नरकको ही खोटे कर्मोके फल देनेका क्षेत्र जानना चाहिये 
॥ २२-२७ ॥ क्र जलचर, थलचर, सर्प, सरीर्ूप, पाप करनेवाली स्त्रियां और क्र पक्ती आदि 
जीव नरकमे जाते है ॥ २८॥ चअसैनी पद्चेन्द्रिय जीव घर्मानामक पहल्ली प्रथ्वी तक जाते 
हैं, सरीस॒प-सरकनेवाले-गुहा दूसरी ('॒रथ्वी तक जाते है, पक्ती तीसरी प्थ्वी तक, सपे चौथी 
पृथ्वी तक, सिंह पांचवीं प्रथ्वी तक, ख्तरियां छठवीं प्रथ्वी तक और पापी मनुष्य तथा मच्छ सातवीं 
पृथ्वी वक जाते हैं ॥ २९-३० ॥ रज्षप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रसा, पंडुप्रमा, धूमग्रभा, तंम प्रभा, 
ओर सहातमःप्रभा ये सात प्रथिवियाँ है जो कि क्रम ऋमसे नीचे नीचे है ॥ ३१ ॥ घर्मा, वंशा, 
शित्षा ( मेघा ), अंजना, अरिष्टा, मघवी और माघवी ये सात प्रथिवियोके क्रमसे नामान्तर 
हैं ॥| ३९ ॥ उन प्थिवियोमे वे जीव मधुमक्खियोके छत्तेके समान लटकते हुए घृणित स्थानोमे 
नीचेकी ओर मुख करके पैदा होते है । सो ठीक हो है पापी जीबोकी उन्नति कैसे ही सकती 
है 7 ॥ ३३॥ वे जीव पापकमके उदयसे अन्तमुंहर्तमे ही दुर्गन्धित, घृणित, देखनेके अयोग्य 
ओर बुरी आकृतिबाले शरीरकी पूर्ण रचना कर लेते है ॥३४ ॥ जिस प्रकार वृक्षके पत्ते 
शाखासे बन्धन हट जानेपर नीचे गिर पड़ते हैं उसी प्रकार वे नारकी जीव शरीरकी पूर्ण रचना 
होते ही उस उत्पत्तिस्थानसे जलती हुई अत्यन्त दुःसह नरककी भूमिपर गिर पड़ते हैं॥ ३५ ॥| 
बहॉकी भूमिपर अनेक तीक्ण हथियार गड़े हुए हैं, नारकी उन हृथियारोकी नोकपर गिरते लत 


१ निष्कृपा; | २ धर्मघातकाः। ३ -परितोषका: ल० | ४ शुनकादीन्‌ । ५ घर्मावशे । ६ महातमः- 
प्रभा। ७ सारिष्ठा अ०, प०, द०, स०| ८गोलके । ६ मधुमक्षिणाम। १० हुःकृतात्‌ ब०, अर 
प०, द्‌०, स०) ११ ज्वलनिन्यति-त्र०, 2०, ज्वलति व्यति-श्र०, प०, द०, स०, ल० । 


दशमं पर्व २११ 


भरस्युप्मणा च संतप्ता ुस्सहेनाकुलीकृता । तप्तञ्ञाष्टोी' तिला यहन निपतन्त्युत्पतन्ति च ॥३७ा। 
ततस्नेपा निकृन्तन्ति भराव्राणि निश्ितायुत्र । नारका 'परुपक्रोधा. तजजयन्तोइतिसीपणम्‌ ॥३८।। 
तेपां छिन्तानि यात्राणि सथानं” यान्ति तत्तणम्‌। दण्डाहतानि वारीणि यहद्विक्षिप्य' शब्कश- ॥३५९॥ 
चैरमन्योडन्यसम्वन्धि निवेद्यानुभचाद गतम्‌ । दण्डांस्तदनुरूपांस्ते योजयन्ति परस्परम्‌ ॥४०॥ 
चोटग्रन्त्यसुराश्वनान्‌ युय युध्यध्वमित्यरम । सस्मार्य पूर्ववैराणि (आक्चतुथ्योः सुदारुणा * ॥४१॥ 
वद्धचन्चूपुटगूंदभा कृतन्तत्पेतान्‌ भयझ्वरा.। श्वानश्रानज्ञु ना ” झ्ञना इणन्ति नखरे खरे. ॥४२॥ 
मपाक्रथितताम्रादिरसान्‌ केचित प्रपायिता, | प्रयान्ति विलय सुझो रसन्‍तो!” विरसस्वनम्‌ ॥9३॥। 
इक्षुयन्त्रेपु निन्चिप्य पीड्चन्ते खस्ढष्य कृता । “उष्ठिकासु च निष्क्राध्य नीयन्ते रसतां परे ॥४४॥ 
केचिव्‌ स्वान्येव मासानि खाघन्ते वलिभि परे । विशस्या” निश्चिते शस्त्रे परमांसाशिन- पुरा ॥४७॥॥ 
'पिपदवाक्रेविंदार्यास्थ गले पाटिकया' चल्ात्‌ । आस्यन्ते तापितांसलोहपिण्डान्‌ मांसप्रिया पुरा ॥४६॥ 
सपा तब ग्रियेत्युच्चे तप्ताय पुत्रिकां गले | आलिड्धन्ते बलादन्ये अनलार्च्चि कणाचिताम्र ॥४७॥ 


जिसमे उनके शरीरकी सव सन्धियां छिन्न-मिन्न हो जाती है और इस दुःखसे दुखी होकर वे 
पापी जीव रोने-चिल्लाने लगते हैं ॥ ३६॥ वहांकी भूमिकी असह्य गर्मीसे संतप्त द्वोकर व्याकुल 
हुए नारकी गरम भाड़में डाले हुए तिलोके समान पहले तो उछलते हैं. और नीचे गिर पढ़ते 
दे ॥३१७॥ बह्दा पड़ते ही अतिशय क्रोधी नारकी भयकर तजना करते हुए तीकृुण शस्त्रोसे उन्‌ 
नवीन नारकियोंके शरीरके टुकड़े टुकंडे कर डालते हैं ॥ १८ ॥ जिस प्रकार किसी डण्डेसे ताड़ित 
हुआ जल देूँढ वूँद होकर विखर जाता हे ओर फिर क्षणमरमे मिलकर एक हो जाता है उसी 
प्रकार उन नारकियोका शरीर भी हथियारोके प्रहारसे छिन्न भिन्‍न होकर जहाँ तहाँ बिखर 
जाता है और फिर ज्षणमरमे मित्लकर एक हो जाता है ॥ ३९ ॥ उन्त नारकियोको अवधि-न्नान 
होनेसे अपनी पूर्वभव सम्बन्धी घटनाओका अनुभव होता रहता है, उस अनुभवसे वे परस्पर 
एक दूसरे को अपना पूर्व बेर बताकर आपसे दण्ड देते रहते हैं ॥ ४० ॥ पहलेकी तीन 
प्रथिवि्योतक अतिशय भयकर असुरक्षमार जातिके देव जाकर वहांके नारकियोकों उनके पूबभवके 
वैरका स्मरण कराकर परस्परमे लड़नेके लिये प्रेरणा करते रहते हैं ॥2१॥ वहाके भयंकर 
गीध# अपनी वज्लमयी चोचसे उन न[रकियोके शरीरको चीर डालते हैं ओर काले काले सन- 
कुत्तो अपने पने नखोसे फाड़ डालते हैं ॥ ४०॥ कितने ही नारकियोको खौलती हुई ताँबा 
आदि धातुएँ पिलाई जाती हैं जिसके दु.खसे वे वुरी तरह चिल्ला चिल्लाकर शीघ्र ही वित्लीन 
( नष्ट ) हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ कितने ही नारकियोके टुकड़े टुकड़े कर कोल्टू (गन्ना पेलनेके यन्त्र) 
में डालकर पेलते हैं. और कितने ही नारकियोक्रो कढ़ाईमे खोौलाकर उवका रस बनाते हैं ॥४४ ॥ 
जो जीव पूर्व पर्यायमे मांसभक्षी थे उन नारकियोंके शरीरको वलवान्‌ नारकी अपने पेने शाख्नोसे 
काट काटकर उनका मास उन्हें ही खिलाते है ॥२५॥ जो जीव पहले वड़े शौकसे मास खाया करते 
थे ! सेंडासीसे उनका मुख फाड़कर उनके गलेमे जबरदस्ती तपाये हुए लोढेके गोले निगलाये 
जाते हैं ॥४६॥ “यह वही तुम्हारी उत्तमग्रिया है? ऐसा कहते हुए वल्वान्‌ नारकी अग्निके कुलिगोसे 





१ इुस्सहोप्णाकुली- आ० | २ श्रम्बगीपे । ३ स्थान्नीपच्यमानतरइुलोत्नतननिपतनूवत्‌ | ४ परुषा: 
क्ौघा, अ०, स०, 5०१५ सम्बन्धम्‌। ६ विकीये | ७ खण्डश.। ८ चत॒र्थनरकात्‌ प्राक्‌ | ६ सुदारणम्‌ प० । 
१० ऊंप्णा । ११ स्थूलाः]। १३ विठास्यन्ति) १३ घ्यनन्तः]) १४ कयहेपु। १५ छित्वा। 
7६ कक्षमुख्े ॥ १७ पाठिकया अ०, प०, स०, ८०। (रू परे द० | परे; स० | रा 


# वे गीध, कुत्ते आदि जीब तिर्य-वगतिके नहीं है किन्द् नारकी ही विक्रिया शक्तिसे अपने शरीरमें 
देठा परिणमन कर लेते है । 


श्श्र महापुराणम्‌ 


सद्लेतकेतको्याने! कक्कशक्रकचच्छुदे । त्वामिहोपह्रे' कान्‍्ता हृयत्यभिसिसीयया' ॥४८।॥ 

पुरा पराक्ननासड्ग रति दुलेलितानिति । सयोजयन्ति तप्ताय पुत्रिकाभिबलात्‌ परे ॥४९॥ 

तांस्तदालिद्नासज्ञत्‌ क्षणमुच्छोमुपागतान्‌ । तुदन्त्ययोमयेस्तोतन्रे.' अन्ये मर्मसु नारका ॥७५०॥ 

तद॒द्गालिज्ञनासड्राव” क्षणामीलितलोचना । निपतन्ति महीरद्गो तिष्ज्लारीकृतविग्नह्ाा. ॥५१॥ 
“मख्ताग्निदीपितान्‌ केचित्‌*आयसान्‌ शाल्मलीतुमान्‌ । आरोप्यन्ते हठात्‌ केश्वित्‌ तीक्ष्णोोर्ध्वाधोड्ग्रकण्टकान्‌ 

ते तदारोपणोध्वाघ कर्षणेरतिकर्षिता' । मुच्यन्ते नारके कृच्छत्‌ क्षरत्क्षतजमूर्चय, ॥॥५३॥) 

अरुष्करदवापुर्णनदीरन्ये विगाहिता' । क्षणाद्‌ विशीर्णसर्वाज्ञा 'विलुप्यन्ते''उम्बुचारिमि ॥७४७॥ 

विस्फुलिड्डमयी शय्यां ज्वलन्तीमधिशायिता । शेरते प्लुष्यमाणाज्ञा दीघेनिद्वासुखेप्सया ॥५णा॥। 

असिपत्रवनान्यन्ये श्रयन्त्युष्णादिंता यदा । तदा वाति मरुत्तीवो विस्फुलिज्ञकणान्‌ किरन्‌ ॥७६॥ 

तेन पन्नाणि “पात्यन्ते सर्वायुधमयान्यरस्‌ । तैश्छिन्नभिन्‍नसर्वाज्ञा, पूल्कुवेन्ति वराकका ॥५७॥ 


व्याप्त तपाई हुईं ल्ोहेकी पुतल्लीका जबरदस्ती गलेसे आलिगन कराते है | ४७७ ॥ जिन्होने पूर्वभव 
में परश्चियोके साथ रति-क्रीड़ा की थी ऐसे नारकी जीवोसे अन्य नारकी आकर कहते हैं कि 
(तुम्हें तुम्हारी प्रिया अभिसार करनेकी इच्छासे संकेत किये हुए केतकीवनके एकान्वमे बुला रही 
है? इस प्रकार कहकर उन्हें कठोर करोत जसे पत्तवाले केतकीवनमें ले जाकर तपाई हुई, लोहेकी 
पुतलियोके साथ शआलिद्गभन कराते है || ४८-४६ ॥ उन लोहेकी पुतलियोके आलिक्ञनसे तत्कण ही 
मूर्छित हुए उन नारकियोंको अन्य नारकी लोहेके चाबुकोसे मर्म स्थानोमे पीटते है ॥ ४०॥ 
उन लोहेकी पुतलियोके आलिगनकालमे ही जिनके नेत्र दुःखसे बन्द हो गये है तथा जिनका 
शरीर अंगारोसे जल रहा है ऐसे वे नारकी उसी क्षण जमीन पर गिर पड़ते है॥ ५१ ॥ कितने 
ही नारकी, जिनपर ऊपरसे नीचे तक पैने कांटे लगे हुए है और जो धौकनीसे प्रदीघ्त किये गये हैं 
ऐसे लोहेके बने हुए सेमरके बृक्तो पर अन्य नारकियोको जबरदस्ती चढ़ात है ॥ ५२ | वे नारकी 
उन वृक्षो पर चढ़ते है, कोई नारकी उन्हें ऊपरसे नीचेकी ओर घसीट देता है और कोई नीचेसे 
ऊपरको घसीट ले जाता है । इस तरह जब उनका सारा शरीर छिल जाता है ओर उससे रुधिर 
बहने लगता है तब कहीं बड़ी कठिनाईसे छुटकारा पाते है ॥ ५३ ॥ कितने ही नारकियोको 
भिलावेके रससे भरी हुई नदीमे जबरदस्ती पटक देते है जिससे आप क्षण भरमे उनका सारा 
शरीर गल जाता है और उसके खारे जलकी लहरे उन्हें लिप्त कर उनके घावोको भारी दुःख 
पहुँचाती है ॥ ५४ ॥ कितने द्वी नारकियोको फुलिड्डोसे व्याप्त जलती हुई अग्निकी शय्या पर; 
सुलाते है। दीघनिद्रा लेकर सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे वे नारकी उस पर सोते है जिससे 
उनका सारा शरीर जलने लगता है॥ ४५ ॥ गर्मकि दुःखसे पीड़ित हुए नारकी ज्योही असिपत्र 
वनमे ( तलवारकी धारके समान पैने पत्तोवाले वनमे ) पहुँचते हे त्योही वहा अग्निके 
फुलिब्लोको बरसाता हुआ ग्रचण्ड वायु बहने लगता है। उस बायुके आघातसे अनेक आयुधमय 
पत्ते शीघ्र ही गिरने लगते है जिनसे उन नारकियोका सम्पूर्ण शरीर छिन्न-मिन्‍न हो जाता है 
ओर उस दु.खसे दुखी होकर बेचारे दीन नारकी रोने चिल्लाने लगते है॥ ५६-५७ ॥ 


१ केतकीवने | २ रहसि | ३ आह्वान करोति | ४ अमिसरुमिच्छा अमिसिसीर्षा तया। निशुवनेच्छवेप्यर्थः | 
५. दसान | ६ तोदनेः। पथ्राजन तोदन तोत्रम? इत्यमिधानात्‌। ठुदन्तयनेनेति तोत्रम 'ुद व्यगने! 
इति धघातोः करणे त्रड_ प्रत्ययः]. ७ -सच्चन- अ०, प०, द०, स०, ल०। ८ तेडज्ञाराह्ठितविग्रह्म 
प०, द्‌० स०, अ०, ल० | ६ चर्मप्रसेविकारिन । 'भज्ना चर्मप्रसेविका? इत्यमिधानात्‌ू । १० अयोमयान्‌ | 
११ 'रुह वीजजन्मनि! रिड परिहापा इति सूनेण हकारस्य पकारः । १२ भल्लातकीतैल्मू। १३ छिद्यन्ते । 
१४ विलिप्यन्तेडम्बु ल० | १५ साल्यन्ते स०, द०, अ०, प०, छ०, | 


दशमं॑ प्च २१३ 


चकलूरीकृत्य शोप्यन्ते आल्यमासीक्वता, परे ॥ पात्यन्ते च गिरेरप्माद्‌ अध-कृतमुखा परे" ॥७८॥। 
ढार्यन्ते ऋक्ेस्ती4णे क्रेचिन्मर्मास्थिसन्धिषपु । सप्ताय सुचिनिभिन्ननखाग्रो ल्वणवेटना ॥८५॥ 
काश्रिन्निशातज्ल्लात्न श्रोतॉल्लम्बा न्त्रसन्‍्ततीन्‌ । अमयत्युच्छलच्छोगृणोणित्तारुणविग्नहान्‌ ॥६०॥ 
ब्रणजजंरितान्‌ काश्चित्‌ सिश्चन्ति क्षारत्ारिभि, । “तत्किलाप्यायन तेपा मूर्च्छाविहलितात्मनाम्‌ ॥8१॥। 
काश्रिदुत्तन्नशलाग्रात पातितानतिनिप्ठुरा । नारका परुप ध्नन्ति शतशो चच्च सुष्टिमि * ॥६२॥ 
अन्यानन्ये विनिष्नन्ति 'हुधणेरतिनिर्दंणा 4 विच्छिन्मग्रोच्छलच्चक्षुगेलोकानधिमस्तकम्‌ ॥६३॥ 
'“औरम्रेश्व /रणरन्याव्‌ योधयन्ति मिथो5सुरा. । स्फुरद्ध्वनिदलन्मृद्धो! गलन्मस्तिप्ककदंमान्‌ ॥६४॥ 
तप्तलोहासनेप्वन्यान्‌ शआ्रासयन्ति पुरोददतान्‌। शाययन्ति च 'विन्यासे- 'शिताय.कण्टकास्तरे/॥६५॥॥ 
इत्यसझतरा घोरा नारकी प्राप्य “यातनाम्‌ । “उद्विग्नाना मनस्पेपास्‌ एपा चिन्तोपजायते ।॥६६॥। 
श्रहो दुरासदा'* भूमि. प्रदी्ता ज्वलनार्चिपा । वायवो वान्ति दु स्पर्शा, स्फुलिज्ञकशवाहिन ॥६७॥ 
दीघा ठिशश्व दिग्दाहणझ्ला सन्‍जनयन्त्यमू । तपपासुमयी दृर्षि किरन्त्यम्ठुम्न॒ुचो$म्बरात्‌ ॥६८॥ 


व नारकी कितने ही नारक्षियोंकों लोहेक़ी सलाई पर लगाये हुए मांसके समान लोहदण्डो पर 
टॉगकर अग्निमे इतना सुखाते है. कि वे सूखकर बल्लूर (शुप्क मास ) की तरह हो जाते हैं 
ओर कितने ही नारकियोको नीचेकी ओर मुँह कर पहाडकी चोटी परस पटक दते हैं॥ ४८ ॥ 
कितने ही नारकियोके मर्मस्थान ओर हड्ियोके सम्धिस्थानोकों पेनी करोत्से बिदीण कर 
डालते है ओर उनके नखोके अग्रभागमे तपाई हुई लोहेकी सुइया चुमाकर उन्‍हें भयंकर वेदना 
पहुँचाते हैं. ॥ ५९ ।| कितने दी नारकियोको पैने शूलके अग्रमाग पर चट्ाकर धुमाते है जिससे 
उनकी ऑतड़ियाँ निकलकर लटकने लगती है और छलकते हुए खूनसे उनका सारा शरीर लाल 
लाल हो जाता है॥ ६०॥ इस प्रकार अनक घावोसे जिनका शरीर जजेर हा रहा है. ऐसे 
नारकियोको वे वलिए नारकी खारे पानीसे सीचते हैं.। जो नारकी घावोकी व्यथासे मूर्धित 
हो जाते है खारे पानीके सींचनसे वे पुन सचेत हो जाते है ॥ ६१॥ कितने ही नारकियोको 
पहाड़की ऊची चोटीसे नीचे पटक दते हैं ओर फिर नीचे आने पर उन्हें अनेक निर्द्य नारकी 
« बडी कठोरताके साथ सैकड़ों वज्रमय मुट्ठदियोसे मारते है ॥ ६२०॥ कितने ही निरय नारकी 
अन्य नारकियोको उनके मम्तक पर मुद्गरोंसे पीटते हे जिससे उनके नेत्रोके गोलक ( गठेना ) 
निकलकर वाहिर गिर पढ़ते हें ॥ ६३ ॥ तीसरी प्रथिबवी तक अझुर कुमारढव नारकियोकों 
मेढ़ा चनाकर पररपरमे लडाते है जिससे डनके मम्तक शब्द करते हुए फट जाते हैं. और उनसे 
रक्तमास आदि बहुतसा मल वाहर निकलने लगता हे।। ६० ॥| जो जीव पहले बडे उद्ण्ड थे 
उन्हें वे नारकी तपाये हुए लोहेके आसनपर वेठाते हैं ओर विधिपूर्णक पेने काँटोके बिछाने पर 
सुलाते हैं ॥। ६५ ॥ इस प्रकार नरककी अत्यन्त असह्य ओर सयकर वेदना पाकर भयभीत 
हुए नारकियोके मनमे यह चिन्ता उत्पन्न होती हे ॥ ६६। कि अहो | अग्निकी ज्वालाओसे तपी 
हुई यह भूमि बडी ही दुरासद ( सुखपूर्वक ठहरनके अयोग्य ) है। यहां पर सदा अग्निके 
फुलिट्टोकों धारण करनेवाला वह वायु वहता रहता है जिसका कि स्पर्श भी सुखसे नहीं किया 
जा सकता ॥ ६७॥ ये जलतो हुई दिशाए दिशाओमे आग लगनेका सन्दृह उत्पन्न कर रही है 


१ शुष्कमासीकृत्य | “उत्तप्त शुष्कमास स्थात्तइल्दर चरिलिज्धऊम? | २ शूले सस्कृत दग्ध शूल्य तन्च 
मास च शल्यमासम्‌ | ३ परे म०, छल० | ४ उत्कट | ५ झलाग्रेण निश्षचिप्तान | ६ आनन्‍्च्र  परीतम | 
७ क्षासम्बुसेचनम्‌ | ८ हृमुष्टिप्रदरे. | ६ मुह़रे:। १० मेपसम्बन्धिमिः। 'ेदोरभ्रोरणोर्णायुमेपब्ृष्णय 
एडके |? इत्वमिधानात्‌ । ११ युद्धे.। १२ किट्ट, | -मस्तिक्य- प०, म०, स० | -मस्तक-आ० |-मास्तिक- 
ल० | १३ “श्रास ठपवेशने? | १४ विधिन्यासी, । १५. शित निशितम्‌ 'तीक्ष्णमः | १६ शब्याविशेषे। 

१७ तीबवेदनाम | १८ भीतानाम्‌ू। १६ इुर्गमा। 
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विषारण्यमिद विश्वग्‌ विषवललीभिराततम्‌ । असिपत्रवन चेदम असिपन्रेसंग्रानकम' ॥६५॥ 
मषाभिसारिकाश्रेसा. तप्तायोमयपुनत्रिकाः । 'काममुद्दीपयन्त्यस्मान्‌ आ्रालिझ्नन्त्यो बलाद गले ॥॥७०॥ 
योधयन्ति बलादस्मान्‌ इमे केषपि “महत्तरा' । नूनं प्रेताधिनाथेन अयुक्ताः कमेसाक्षिणः” ॥७१॥ 
“खरारटितमुओथ' ज्वलज्ज्वालाकरालितम्‌ । “गिलितुसनलोदारि ख़रोष्ट' नोपभिधावति ॥७२॥ 
पध्रमी च भीषणाकाराः क्ृपाणोद्यतपाणग्र. । पुरुषास्तजयैन्त्यस्सान्‌ अकारणरणोछरा:/ ॥७३॥ 

इसे च परुषापाता शुधा नो$सि द्ववन्त्यरम्‌ । 'भपन्त, सारमेयाश्र '* सीषयन्तेतरामिसे ॥७४॥ 
'जूनमेतन्निभे' नास्मदुदुरितान्येव निर्देयम्र । पीडामुत्पादयन्त्येवस्‌ अहो ज्यसनसन्निधि.८ ॥७७ा। 
इत * स्वरति यद्धोषो'" नारकाणां प्रधावताम््‌ । इतश्व करुणाक्रन्दगर्भः पुत्कारनि.स्वनः ॥७६॥। 
इतोथ्यं अध्चनद्ध्वाड्ुः 'कृठोरारावम्रुच्छितः  ।  शिवानामशिवाध्वान: * अध्वानयति रोदसी” ॥७७॥ 
इत. परुषसम्पातपवनाधूननोत्यित. । असिपन्नवने पत्रनिर्मोक्षपरुषध्वनि ॥॥७८॥ 

सो&यं कण्टकितस्कन्धः कूटशाल्मलिपादप' । यस्मिन्‌ स्मृते5पि नोड्भानि तुझ्न्त इव कण्डकेः ॥७९॥ 


ओर ये मेघ तप्तधूलिकी वर्षा कर रहे हैं | ६८। यह विषबन है जो कि सब ओरसे विष 
लताओसे व्याप्त है और यह तलवारकी धारके समान पैने पत्तोसे भयंकर असिपत्र वन'है 
॥ ६६ ॥ ये गरस की हुई लोहेकी पुतलियां नीच व्यभिचारिणी स्रियोंके समान जबरदस्ती गलेका 
अलिगन करती हुई हम लोगोंको अतिशय सन्‍्ताप देती हैं ( पक्षमे कामोत्तेजन करती हैं) 
॥ ७० ॥ ये कोई महाबलवान्‌ पुरुष हम लोगोको जबरदस्ती लड़ा रहे है और ऐसे मालूम होते 
है मानो हमारे पूर्व जन्म सम्बन्धी दुष्कर्मोकोी साक्षी देनेके लिये यमराजके द्वारा ही भेजे गये 
हो ॥ ७१ ॥ जिनके शब्द बढ़े ही भयानक है, जो अपनी नासिका ऊपरको- उठाये हुए हैं, जो 
जलती हुई ज्वालाओसे भयंकर हैं ओर जो मुँहतले अग्नि उगल रहे हैं. ऐसे ऊंट और गधोका 
यह समूह हम लोगोको निगलनेके लिय ही सामने दोड़ा आ रहा है| ७२ || जिनका आकार 
अत्यन्त भयानक है जिन्होने अपने हाथसे तत़्वार उठा रखी है और जो बिना कारण ही, 
लड़नेके लिये तैयार है ऐसे ये पुरुष हम लोगोकी तज ना कर रहे हैं--हम लोगोको घुड़क रहे हैं-- 
डॉट दिखला रहे हैं ॥ ७३ ॥ भयकर रूपसे आकाशसे पड़ते हुए ये गीध शीघ्र ही हमारे 
सामने पट रहे है और ये भोकते हुए कुत्ते हमें अतिशय भयभीत कर रहे हैं ॥ ७४ ॥ निम्चय 
ही इन दुष्ट जीवोके छलसे हमारे पूर्व भवके पाप ही हमे इस प्रकार दुःख उत्पन्न कर रहे।हे। 
बड़े आम्थयंकी बात है कि हम लोगोकों सब ओरसे दुःखोने घेर रक्खा है || ७५ || इधर यह 
दोड़ते हुए नारकियोके पेरोकी आवाज सन्‍्ताप उत्पन्न कर रही है. और इधर यह करुण 
विज्ञापस भरा हुआ किसीके रोनेका शब्द आ रहा हे॥ ७६।॥ इधर यह कांव कांव करते 
हुए कौवोके कठोर शब्द्से विस्तारको प्राप्त हुआ श्रगालोका अमगलकारी शब्द आकाश- 
पातालको शब्दायमान कर रहा हैं ।| ७७।॥| इधर यह असिपत्र वनमें कठिन रूपसे चलनेवाले 

वायुके प्रकम्पनसे उत्पन्न हुआ शब्द्‌ लथा उस वायुके आघातसे गिरते हुए पत्तोका कठोर शब्द 
हो रहा है ॥| ७८॥ जिसके स्कन्ध भाग पर कांटे लगे हुए हैं ऐसा यह वही कृत्रिम सेमरका 


१ भयकुस्म । २ मिथ्यागणिका | ३ -श्चैता-म०, ल० | ४ अत्यर्थभ । ५ अछुराः | 5 यमेन। 
७ क्ृताध्यक्षाः। ८ कढ़स्व भवति तथा । ६ नासिका | १० चर्वितम्‌। “ण निगरणे? घातोस्त॒मुन्‌ प्रत्ययः। 
११ गर्दभोष्ट्समूहः ॥ १२ दर्पाविष्ठाप। १३ अमिमुखमागच्छुन्ति | १४ तर्जयन्तः | १५ सन्त्रासयन्ति | 
१६ अदमेव मन्ये। १७ व्याजेन । श्८ू समीप: ।  स्फुरति आअ०, प०, स०। १६ खरति ओरस्टड 
शब्दोपतानयोः | २० पादरवः। २१ प्रद्ध्वनदूष्वाड क्ञः अ०, स०, ल०। घ्वाडज्ञः वायसः | 
२२ मिश्रितः। २३ शुगालानाम। २४ अमज्जञल । २५४ आकाशभूमी | 
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सैपा वैतरणी नाम सरित्‌ सारुप्करद्रवाँ । आर्स्ता तरणमेतस्या स्मरणत्व सयावहम्‌ ॥८०॥ 
एते' च नारकावासाः प्रज्वलन्त्यन्तरूप्मणा । अन्धमृपांस्विवावत्त नीयन्ते यत्र नारका ॥49१॥- 
दुस्सहा वेदनास्तीत्रा अह्यारा दुधेरा इमे । अकाले दुसतयजा आणा दुर्निवाराश्च नारका ॥«२॥ 
क्व याम. क्च नु तिष्ठाम क्वास्मद्दे क्व नु 'शेमहे । यत्र यत्रोपसर्पास. तत्न तत्राधयोष्पिकाः ८श॥ 
इत्यपारमि् दु ख॑ तरिष्याम, कदा वयस्‌ । नाव्थयोथ्प्युपमान नो जीवितस्थालघीयस ॥<८४७॥॥ 
इत्यनुध्यायता तेपां योइन्तस्तापोष्नुसन्‍्तत । स एवं प्राणसंशीति' तानारोपयितु क्षम- ॥८णा। 
ऊ़िमन्र बहुनोक्तेन यद्यदूदु ख॑ सुदारुणम्‌ । तत्तत्पिण्डीकृतं तेघु हुमोचि पापकर्सममि ॥«६॥ 
अचरणोर्निमेपमात्रत्ध न तेपां सुखसड्ति । दु खमेवानुवन्धीरग नारकाणासहर्निशस्‌ ॥८७॥ 
नानादु खशतावत्तें मग्नाना नरकार्णवे । तेपामास्ता सुखाबाप्ति तत्स्व्वतिश्न दुवीयसी” ॥८८।। 
शीतोप्णनरकेप्लेपां दु ख॑ यदुपजायते । तदसह्मसचिन्त्यजञ्व बत केनोपमीयते ॥८९॥ 

शीत पप्ठयात्व सप्त्पां पश्नम्याँ तदृद््य मतम । प्रथिवीपृष्णमुद्दिष् चतरृष्वादिमासु च ॥६०॥ 
त्रिशत्पन्चदता, पत्नश्निपन्च दुद च क्रमात्‌ । तिख पत्चमिख्नेका लक्षा पद्च च सपघसु ॥९१॥ 


पेड है जिसकी याद आते ही हम लोगोके समस्त अग॒ काटे चुभनेके समान दुखी होने लगते हें 
॥ ७६ ॥| इधर यह मिलाबेके रससे भरी हुई वैतरणी नामकी नदी है। इसमे तैरना तो दूर रेहा 
इसका स्मरण करना भी भयका देनेवाला है ॥८०॥ ये बही नारकियोके रहनेक 
घर (बिल ) है जो कि गरमीसे भीतर ही भीतर जल रहे हें और जिनमे ये नारकी 
छिद्र-रहित साचेमे गल्ली हुई सुवर्ण चादी आदि धातुओकी तरह घुमाये जाते हैं || ८१॥ 
यहाकी वेदना इतनी तीत्र है कि उसे कोई सह नहीं सकता, मार भी इतनी कठिज़ है कि उसे 
कोई वरदाश्त नहीं कर सकता | ये प्राण भी आयु पूण हुए बिना छूट नहीं सकते और ये नारकी भी 
किसीसे रोके नहीं जा सकते ॥ ८२ ॥ ऐसी अवस्थामे हम लोग कहां जावें ? कहां खड़े हो ? कहां 
बैठे ? ओर कहां सोचे ” हम लोग जहां जहां जाते हैं वहा वहा अधिक ही अधिक दु.ख पाते 
हैं || ८११॥ इस प्रकार यहांके इस अपार दु खसे हम कब तिरेगे "--कब पार होगे ? हम 
लोगोकी आयु भी इतनी अधिक है कि सागर भी उसके उपमान नहीं हो सकते ॥८४॥ इस 
प्रकार भ्तिज्षण चिन्तबन करते हुए नारकियोको जो निरल्तर मानसिक सताप होता रहता है 
वही उनके प्राणोको सशयमे डाले रखनेके लिये समर्थ है. अर्थात्‌ उक्त प्रकारके सतापसे उन्हें 
मरनेका सशय बना रहता है ॥ ८५ ॥ इस विपयमे और अधिक कहनेसे क्या लाभ है ? इतना 
ही पर्याप्त हे, कि ससारसे जो जो भयकर दु.ख होते हैं उन सभीको, कठिनतासे दूर होने योग्य 
कर्मोने नरकोमे इकट्ठा कर दिया है ॥८६॥ उन नारकियोकी नेत्रोके निमेष मात्र भी सुख 
नहीं है। उन्हे रात-दिन इसी प्रकार दुःख ही दु ख भोगना पड़ता है ॥ ८७॥ नाना पश्रकारके 
ठु खरूपी संकड़ो आवर्तोंसे भरे हुए नरकरूपी समुद्रमे डूवे हुए नारकियोको सुखकी प्राप्ति तो 
दर रहा उसका स्मरण होना सी बहुत दूर रहता है॥८८।॥ शीत्त अथवा उष्ण नरकोमे इन 
नारकियोक़ो जो दु ख होता है वह सर्वधा असह्य ओर अचिन्त्य है। संसारमें ऐसा काई 
पदार्थ भी तो नहीं ददै जिसके साथ उस दु खकी उपमा दी जा सके ॥ ८९ || पहलेकी चार प्रथिवियों- 
में उप्ण चेदना है पाचर्वीं प्रथेवीमे उप्ण ओर शीत दोनो वेद्नाए अर्थात्‌ उपरके 
दो लाख विलोंमे उप्ण चंदना है और नीचेके एक लाख विलोमे शीत बेदना है। छठवीं औ 
सातवीं 028 शीत वेदना है। यह उप्ण और शीतकी वेदना नीचे नीचेके नरकोंमे के 
क्रमस बढ़ता हुड हैं ॥ ९० ॥ उन सातों प्राथिवियोंमे कऋमसे ख 

१ मस्लानकतैलमहिता । ३२ छ्ते ते अ०, प०, ढ० हक 58 हर हक का 
स्वप्ने | ५. विल्लत । ६८ सल्देह | ७ नितरा दूग | ८-य समम छ० | सं डपवेशने? । ४ 'शीड_ 
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नरकेषु बिल्ञानि स्यु अज्वलन्ति महानिति च। नारका येपु पच्यन्ते 'कुम्भोष्त्रित दुरात्मक्रा, ॥९२॥ 
एकं त्रीणि तथा सप्त दश सप्तदशापि व । द्वाविशतिखयस्थिशदायुस्तन्राव्घिसंस्यया ॥९३॥ 

धनूंषि सप्त तिस्र स्युः अरल्न्योष्ज्ू लयश्व॒ पट्‌ । धर्मायां नारकोत्सेधो द्विह्लिश्शेषासु लक्ष्यताम्‌ ॥९४॥ 
'पोगण्डा हुण्डसस्थाना. 'पण्ठका पूतिगन्धय । दुर्वर्णाश्वेव दुःस्पर्शा दुःस्वरा दुर्भगाश्व ते ॥९७॥ 

_ तमोमयेरिवारब्धा विरूप्ते” परमाणुभि.। जायन्ते कालकालाभा."* नारका द्वव्यल्लेश्यया ॥॥९६॥ 
भावलेश्या तु कापोती' जघन्या मध्यमोत्तमा । नीला च मध्यमा नीला नीलोत्कृष्टा च कृष्ण्या ॥९७॥ 
कृष्णा च मध्यमोत्कृष्टा कृष्णा चेति यथाक्रमम््‌ । धर्मांदि सप्तमी यावत्‌ तावत्पृथिबीएपु चणिता ॥॥९८॥ 
यादद्व, कटुकाछाबुकाश्लीरादिसमागमे । रस. कटरनिश्श्र तद्वात्रेष्वपपि तादइशः ॥९९॥। 
श्रमार्जारखरोष्ट्रादिकुणपानां “समाहतौ । यक्लेगन्ध्यं तद॒प्येपां देहगन्धस्य नोपमा ॥॥१००॥ 
यादश, करपत्रेषु' गोक्षुरेषु व यादश । ताइश ककश स्पश- तदज्ञेष्वपि जायते ।३१०१॥ 





ज्ञाख, दस लाख, तीन लाख, पांच कम एक लाख और पांच बिल हैं। ये बिल सदा ही 
जाज्वल्यमान रहते हैं और बड़े बड़े हे। इन बिलोमे पापी नारकी जीव हमेशा कुम्मीपाक 
( बंद घड़ेमे पकाये जानेवाले जल आदि ) के समान पकते रहते है ॥६१-६२॥ उन नरकोमे क्रमसे 
एक सागर, तीन सागर, सात सागर, दस सागर, सन्रह सागर, बाईस सागर और तेतीस 
सागरकी उत्कृष्ट आयु है ॥ ९३ ॥ पहली प्रथिवीमे नारकियोके शरीरकी ऊँचाई सात धनुष तीन 
हाथ और छह अगुल है। और द्वितीय आदि प्रथिवियोमे क्रम क्रमसे दूनी दूनी समझना 
चाहिये । अथौत्‌ दूसरी प्रथिवीमे पन्द्रह धनुष दो हाथ बारह अंगुल, तीसरी प्रथिवीमे इकतीस 
धनुष एक हाथ, चोथी प्रथिवीमे बासठ धनुष दो हाथ, पांचवीं प्रथिवीमे एक सौ पन्चीस 
धनुष, छठथी पएथिवीसे दो सौ पचास हाथ और सातर्वी प्रथिवीमे पांचसौ धनुष शरीरकी 
ऊँचाई है | ६४ ॥ वे नारकी विकल्लांग, हुण्डक संस्थानवाले, नपुंसक, दुर्गन्धयुक्त, बुरे काले 
रगके धारक, कठिन स्पर्शवात्ले, कठोर स्वर सहित तथा दुर्भग ( देखनेमे अप्रिय ) होते हैं-॥९५॥ 
उन नारकियोंका शरीर अन्धकारके समान काले और रूखे परमाणशुओसे बना हुआ होता है। 
उन सबकी द्रव्य्लेश्या अत्यन्त कृष्ण होती है॥६६॥ परन्तु भावलेश्यामे अन्दर है जो 
कि इस प्रकार है--पहली प्रथिवीमे जघन्य कापोती भावलेश्या है, दूसरो प्रथिवीमें मध्यम 
कापोती लषेश्या है, तीसरी प्रथिवी मे उत्कृष्ट कापोती लेश्या और जघन्य नील लेश्या है, चौथी प्रथिवीमें 
मध्यम नील लेश्या है, पांचवींमे उत्कृष्ट नील तथा जघन्य कृष्ण ल्ेश्या है, छठवीं एथिवीमें 
सध्यम कृष्ण लेश्या है और सातवीं प्रथिवीमे उत्कृष्ट कृष्ण ल्ेश्या है।- इस प्रकार धर्मा आदि 
सात प्रथिवियोमे क्रमसे भावलेश्याका वर्णन किया ॥ ९७-६८।। कडवी तूंबी और काजीरके 
संयोगसे जेसा कड़आ ओर अनिष्ट रस उत्पन्न होता है बैसा ही रस नारकियॉंके शरीरमे भी 
उत्पन्न होता है ॥ ९९॥ कुत्ता, बिलाव, गधा, ऊँट आदि जीबोके स्तक कल्लेवरोको इकट्ठा करनेसे 
जो दुर्गन्‍्ध उत्पन्न होती है वह भी इन नारकियोके शरीरकी दुर्गन्‍्धकी बराबरी नहीं कर 
सकती ॥ १०० ॥ करोत और गोखुरूसे जैसा कठोर स्पर्श होता है. बैसा ही कठोर स्पशे नार- 


१ पिठरेषु । 'कुम्मी तु पाटला वारी पर्ण पिठरंकटफले! इत्यमिधानात्‌ | कुम्मेष्विव म०, ले? । 
२ हिंगुणः द्विंगुणअः । ३ विकलाड़ा; । ४ षण्डका; ब०्, अ०, प०। ४५ अतिकृण्णामा। । ४ घर्माया 
कापोती जघन्या । वशाया मध्यमा कापोतों लेश्या मेघायाम-उत्तमा कापोती लेश्या जधन्या नींललेश्या च | 
अअञ्जनाया मयमा नीललेश्या अरिष्टायाम्‌ उत्कृष्ट नील्लेश्या जघन्या कृष्णलेश्या च। मध्यमा इृष्णा माधव्या 
मधव्या सप्तम्या भूमौ उत्कृष्टा कृष्णलेश्या। ७ सयोगे। ८ सग्रहे। ६ क्रकचेषु ॥ १० गोकरव्केपु । 
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श्रपरथग्विक्रियास्तेपाम, अ्शुभाद दुरितोदयात्‌ । ततो! विक्ृतवीभत्सविरूपास्मैर्व सा सता ॥१०३२॥ 
विश्रोधो5स्ति विभद्वाख्य तेपा पर्याप्थ्यनन्तरम्‌ । तेनान्यजन्मवैराणां स्मरन्त्युद्घद्यन्ति' च ॥१०३॥ 
यदमी प्राक्तने जन्मन्यासन्‌ पापेपु परिडता, । कद्वदाश्च” दुराचाराः सह्विपाकोज्यमुल्वण॒.” ॥३०४॥ 
ईंदग्विध महाहु ख द्वितीयनरकाश्रितम्‌ । पापेन कमणा प्रापत्‌ शतबुद्धिरसी सुर ११०७॥ 

तस्माह खमनिच्छूनां नारक तीव्रमीदशम्र्‌ । उपास्योध्य जिनेन्द्राणा धर्मों मतिमता नृणाम्‌ ॥१०६॥ 
धर्म अ्रपाति दु खेम्यो धर्म शर्म तनोत्ययम्‌ । धर्मों ने श्रेयल सौख्य ढत्ते कमच्योद्धवम्‌ ॥9०७॥। 
धमदिव सुरेन्द्रत्व नरेन्द्रत्व गणेन्द्रता । धर्मात्ती थंकरत्वन्न परमानन्त्यमेव च ॥१ ०८७ 

धर्मो वन्धुश्व मित्रद्च धर्मोड्य गुरुरज्ञिनाम, | तस्माद्धूमें मति घत्स्व स्वर्मेक्षसुखटायिनि ॥4०४६।॥ 
ता प्रीतिक्वसस्पेति घच श्रुत्वा जिनेशिन । श्रीधरो धर्मसंचेग पर प्रापत्‌ स पुण्यधी, ॥११०॥ 
धात्वा गुरुनिदेशेन शतबुद्धिमवोधयत्‌ । किं भद्रसुख” मां वेत्सि शतबुद्धे महावलमस्‌ ॥१११॥ ह 
तदासीत्तव मिध्यात्वम्‌ उद्निक्त” दुन्नयाश्रयात्‌ । पश्य तत्परिपाकोश्यस्‌ अस्वन्तस्ते' पुर स्थित ॥११२॥७ 
इत्यसी वोधितस्तेन शुद्ध दर्शनमग्रह्ीत्‌ । मिथ्यात्वकलुपापायात्‌ परां शुद्धिम॒ुपाश्रित' ३१३७ 
कालान्ते नरकाहह्लीमात्‌ निर्गत्य शतधीचर' । पुष्करद्वीपपूर्वाद्धप्राग्विदेह्ुपागत, ॥११४॥ 





कियोके शरीरमें भी होता है ॥ १०१॥ उन नारकियोके अशुभ कर्मका उदय होनेसे अअप्रथक 
विक्रिया ही होती है और वह भी अत्यन्त विकृत, छृशित तथा कुरूप हुआ करती है। भावाथ-- 
एक नारकी एक समयमे अपने शरीरका एक ही आकार वना सकता है सो वह भी अत्यन्त 
चिक्रत, घृर्याका स्थान और कुरूप आकार बनाता है, देवोंके समान मनचाहे अनेक रूप 
वनानेकी सामथ्यें नारकी जीवोमे नहीं होती ॥१०२॥ पर्याप्तक होते ही उन्हें विभगावधि 
थान प्राप्त हो जाता है. जिससे वे पूर्वभवके वैरोका स्मरण कर लेते हैं और उन्हें प्रकट भी 
करने लगते हैं ॥ १०३ ॥ जो जीव पूर्वजन्ममें पाप करनेमे बहुत ही पण्डित थे, जो खोटे वचन 
कहनेमे चतुर थे और दुराचारी थे यह उन्हींके दुष्कर्मोका फल है || १०४ ॥ हे देव, वह शत- 
बुद्धि मन्त्रीका जीव अपने पापकर्मके उदयसे ऊपर कहे अनुसार हितीय नरक सम्बन्धी बड़े 
बडे ठुखोंकों प्रात हुआ है ॥१०४॥ इसलिये जो जीव ऊपर कहे हुए नरकोके तीज्र दुःख 
नहीं चाहते उन बुद्धिमान्‌ पुरुपोको इस जिनेन्द्रपणीत धर्मकी उपासना करनी चाहिये ॥ १०६ ॥ 
यहां जैन धर्म ही ठुखोसे रक्षा करता है, यही धर्म सुख विस्तृत करता है, और यही 
घम कर्मोके च्ायसे उत्पन्न होनेवाले मोक्षसुखकों देता है ॥१०७॥ इस जैन धर्मसे, इन्द्र 
चक्रवर्ती और गणवरके पद प्राप्त होते हैँ। तीर्थंकर पद भी इसी धर्मसे प्राप्त होता है और 
सर्वोत्छष्ट सिद्ध पद भी इसीसे मिलता है| १०८॥ यह जैन धर्म ही जीवोका बन्धु है, यही 
मित्र है ओर यही गुरु हैं, इसलिये हे देव, स्वर्ग भर मोक्षके खुख ढेनेवाले इस जैनधर्ममे 
दी तू अपनी घुद्धि लगा ॥ १०६॥ उस समय प्रीतिकर जिनेन्द्रके ऊपर कहे वचन सुनकर 
पवित्र चुद्धिका धारक श्रीधरदेव अतिशय पधर्म्रेमको प्राप्त हुआ॥ ११०॥ और गुरुके 
आज्वानुसार दूसरे नरकमे जाकर शतबुद्धिको सममाने लगा कि हे भोत्ले मूख शतबुद्धि, क्‍या 
तू मुझ महावल्को जानता है? ॥ १११॥ उस भवमे अनेक मिथ्यानयोके आश्रयसे तेरा 
मिथ्यात्व चहुत ही प्रचल हो रहा था | देख, उसी मिथ्यात्वका यह दुःख देनेवाला फल तेरे सामने 
है ॥ ११२॥ इस प्रकार श्रीधरदेवके द्वारा सममाये हए शतवड़िफे जीवने शुद्ध सम्यग्दर्शन 
धारण किया ओर मिथ्यात्वरूपी मैलके नष्ट हो जानेसे स्त्कष्ट विशुद्धि प्राप्त ३ पा सा 
2 विशुद्धि श्राप्त की ॥११३॥ तत्पश्चात्त्‌ 


वारणा ...- हल मर 
_ + तने. कास्यात्‌। २ विरुप हुवंण। ३ उद्धाइयन्ति। ४ दुर्बचना | ५ हत्कट:। ६ द्वितीय- 
श्८ 


श्श्८ महापुराणम 


बविषये मद्नलावत्यां नगर्या रत्नसब्जये । महीघरस्य सम्राज' सुन्दयाश्र सुतोष्भवत्‌'॥११५॥- 
जयसेनश्रति छुदृध्वा विवाहसमये सुरात्‌ । श्रीधराख्यात प्रवत्राज गुरु यमधरे श्रित ।॥३१६॥ 

नारकी वेदनां घोरां तेनासो किल बोधिंतः । निर्विद्य विपयासब्ञात्‌ तपो दुश्वरमाचरत्‌ ॥११७॥। 

ततो बद्षेन्द्रतां सोड्गात्‌ जीवितान्ते समाहित ' । क्व नारक क्क देवो$य विचित्रा कमंणां गति: ॥११८५॥ 
नीचैब् त्तिरथर्मेण धर्मेणोच्चे स्थिति भजेव्‌ । तस्मादुओ. पद वा*्छुन्‌ नरो धमपरो भवेत्‌ ।॥११५९॥ 
ब्रह्मजोकादथागत्य बद्यन्द्र' सोध्वधीक्षण । श्रीधर पूजयामास गत कल्याणमित्रताम्‌ ॥१२०॥ 
श्रीधरोष्थ दिवश्च्युत्वा जम्बूद्वीपस्ुुपाशिते । भ्राग्विदेहे महावत्सविपये स्वर्गसब्निसे ११३२१॥ 
सुसोीमानगरे जज्ञें सुदश्निपते सुत' | मातु सुन्द्रनन्दाया' सुविधिर्नाम पुण्यधी. ॥॥१२२॥ 
बाल्यात्‌ प्रभ्धति सवांसां कछानां सो3भवक्षिधिः । शशोव जगतस्तन्वन्‌ अन्वह नयनोत्सवम ॥१२३॥ 
स्‌ बाल्या एवं सदुमंम अबुद्ध पतिबुद्धधीः । प्रायेणात्मवर्ता' चित्तम्‌ आत्मश्रेयसि रज्यते ॥१२४॥ 
शेशवे5पि स॒ सप्रापत्‌ जनतानन्ददायिनी । रूपसम्पदसापूर्णयौवनस्तु विशेषत ॥॥१२७॥। 
“मकुटलड्क्ृतप्रांशु मूद्धां, भोन्नतिमादथे । मेरु कुलमहीप्राणामिव मध्ये स भूम्ठताम्‌ ॥१२६॥ 








वह शतबुद्धिका जीव आयुके अन्तमे भयंकर नरकसे निकत्लकर पूर्व पुष्कर द्वीपके पूर्व 
विदेह ज्षेत्रम मगलावती देशके रत्लसंचय नगरमे महीधर चक्रवर्तीके सुन्दरी नामक रानीसे 
जयसेन नामका पुत्र हुआ। जब उसका विवाह हो रहा था कि उसी समय श्रीधर- 
देवने आकर उसे समभाया जिससे विरक्त होकर उसने यमधर मुनिराजके समीप दीक्षा धारण 
कर ली। श्रीधरदेवने उसे नरकोके भयंकर दुं खकी याद दिलाई थी जिससे वह विषयोसे 
विरक्त होकर कठिन तपश्चरण करने लगा ॥ ११४-११७॥ तदनन्‍्तर आयुके अन्त समयमें 
समाधि-पूर्वक प्राण छोड़कर ब्रह्म स्वर्गमे इन्द्र पदको प्राप्त हुआ। देखो, कहाँ तो नारकी होना 
ओर कहा इन्द्र पद प्राप्त होना | वास्तवमें कर्मोंकी गति बड़ी ही विचित्र है ॥ ११८॥ यह जीव 
हिसा आदि अधर्मकार्योंसे नरकादि नीच गतियोमे उत्पन्न होता है और अहिंसा आदि धर्म 
कार्योसे स्वर्ग आदि उद्च गतियोको ग्राप्त होता है इसलिये उच्च पदकी इच्छा करनेवाले पुरुषको 
सदा धर्मसे तत्पर रहना चाहिये ॥ ११९॥ अनन्तर अवधिज्ञानरूपी नेत्रसे युक्त उस अक्योन्‍्द्रने 
( शतबुद्धि या जयसेनके जीवने ) ब्रह्म स्वरगसे आकर अपने कल्याणकारी मित्र श्रीधरदेवकी 
पूजा को ॥ १२९० ॥ 


अनन्तर वह श्रीधरदेव स्वर्गसे च्युत होकर जम्बूढ्ीप सम्बन्धी पूर्व विदेह ज्षेत्रमे स्वगके 
समान शोभायसान होनेवाले महावत्स देशके सुसीमानगरमे सुदृष्टि राजाकी सुन्दरनन्दा 
नामकी रानीसे पब्त्रबुद्धिका धारक सुविधि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १२१-१२२९॥ वह 
सुविधि बाल्यावस्थासे ही चन्द्रमाके समान समस्त कल्लाओका भारडार था और प्रतिदिन 
लोगोके नेत्रोका आनन्द बढ़ाता रहता था ॥ १२३ ॥ उस बुद्धिमान्‌ सुविधिने बाल्य अवस्थार्म 
ही ससीचीन धर्मका स्वरूप समझ लिया था+ सो ठीक ही है, आत्मज्ञाना पुरुषोंका चिच आत्म- 
कल्याणमे ही अनुरक्त रहता है ॥ १२७ ,। वह बाल्य अवस्थामे ही लोगोको आनन्द देनेवाली 
रूपसम्पदाको प्राप्त था और पूर्ण युवा होनेपर विशेष रूपसे मनोहर सम्पढाको प्राप्त हो गया 
था ॥१२५ ॥ उस सुविधिका ऊँचा मस्तक सदा मुकुटसे अलकृत रहता था इसलिये अन्य 
राजाओके बीचमें वह सुविधि उस प्रकार उच्चता धारण करता था जिस प्रकार कि कुल्लाचलोके 


१ समाघानयुक्त' | २ सीतानथ॒त्ततय्वतिनि। ३ योवने । ४ बुद्धिमताम्‌ । ५ मुकुण- अर, 
प०। ६ उन्नता। ७ -मूर्ष्ना 5०, म०, स०, ल०॥ 


दशमं पर्व २१९ 


कुण्डलोद्घासि तस्याभात मुखमुदअुविलोचनम्‌ । सचन्द्राक्क सतार च सेन्द्रचापमिवाम्बरम्‌ ॥१२७॥ 
मुख सुरभिनिश्वास कान्ताधरमश्चाद विभो । महोत्पलमिवोद्िन्नदक झुरभिगन्धि च ॥१२८॥। 
नासिफा ब्रातुमस्पेव” गन्वमायतिमादथे । अवाइमुखी' विरेकाभ्यास आपिवन्तीव तदसम्‌ ॥१२५९॥ 
श्कन्धरस्तन्मुखाब्जस्य नाललीलां दथे पराम्‌ । स्टणालवलयेनेव हारेण परिराजित.” ॥॥१३०॥ 

महोर स्थलमस्याभाव्‌ महारत्नांशुपेशलूम । ज्वलद्दीपमिवाम्भोज' वासिन्या वासगेहकम्‌ ॥१३१॥ 
प्रसावभ्युन्नती तस्य दिग्गजस्पेव सढ़ते । कुम्भाविव रराजाते सुवशस्य महोन्‍नते ॥१४२॥ 
“वयायामगणा लिनावस्य रेजतुभू सुजो भुजी । भूलोकापायरक्षार्थ क्ल॒प्तो वाज़ाविवार्गलों ॥१३३॥ 
नखताराभिरुदझ्ृतचन्द्राकस्फुटलक्षणम्‌ । चारुहस्ततलर तस्य नभस्थलमिवाबभौ ॥॥३३४॥ 

मध्यमस्य जगन्मध्यविश्रम' विश्रद्य्यतत्‌ । 'रतता'“नवम्रूदूर्ध्वाधोविस्तीर्णपरिमण्डलम्‌/ ॥॥१३७।॥ 





वीचसे चूलिका सहित मेरु पव॑त उच्चता धारण करता है ॥ १२६॥ उसका मुख सूर्य चन्द्रमा 
तारे और इन्द्रधनुपसे सुशोभित आकाशके समान शोभायमान हो रहा था। क्योंकि वह 
दो कुण्डलोसे शोभायमान था जो कि सूये और चन्द्रमाके समान जान पडते थे तथा छुछ 
ऊँची उठी हुई भोंही सहित चमकते हुए नेत्रोसे युक्त था इसलिये इन्द्रधनुप ओर ताराओसे 
युक्त हुआसा जान पढ़ता था ॥ १५७॥ अथवा उसका भुख एक फूले हुए कमलके समान 
शोभायमान हो रहा था क्योकि फूले हुए कमलमे जिस प्रकार उसकी कलिकाएँ विकसित होती 
हैं उसी प्रकार उसके मुखमें मनोहर ओठ शोभायमान थे और फूला हुआ कसल जिस 
प्रकार मनोञ्न गन्धसे युक्त होता है उसी प्रकार उसका मुख भी श्वासोच्छासकी मनोन्न 
गन्धसे युक्त था ॥ १९८॥ उसकी नाक स्वभावसे ही लम्बी थी, इसीलिये ऐसी जान पड़ती 
थी मानो उसने मुख-कमलकी सुगन्ध सूँघनेके लिये ही लम्बाई धारण की हो । और उससे जो 
दो छिद्र थे उनसे ऐसी मालूम होती थी मानो नीचेकी ओर मुँह करके उन छिद्रो द्वारा उसका 
रसपान ही कर रही हो ॥| १२६ ॥ उसका गला मणालवलयके समान श्वेत हारसे शोभायमान 
था इसलिये ऐसा जान पढ़ता था मानो मुखरूपी कमलकी उत्तम नालकों ही धारण कर रहा 
हो ॥ १३० ॥ बडे बड़े रज्ञोंकी किरणोसे मनोहर उसका विशाल वक्ष.स्थल ऐसा शोभायमान 
होता था मानो कमलवासिनी लक्ष्मीका जलते हुए दीपकोसे शोभायमान निवासमृह ही ह्दी 
॥ १३१ || वह सुविधि स्वय व्ग्गिजके समान शोभायमान था और उसके ऊँचे उठे हुए दोनो 
कन्वे दिग्गजके कुम्भस्थलके समान शोभायमान हो रहे थे | क्‍योंकि जिस प्रकार दिग्गज सद्गति 
अथथोत्‌ समीचीन चालका धारक होता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सद्ठति अर्थात्‌ समी- 
चीन आचरणुका धाग्क अथवा सत्पुरुषोका आश्रय था। दिग्गज 


28 कर स जस प्रकार सुवंश. अर्थात्‌ 
पीठकी रोढ्स सहित होता है इसी प्रकार वह सुविधि भी सुबश ८ अथौत्‌ उच्च कुलवाला था 
आर दिग्गज जिस प्रकार महोन्नत अ 


| ज र्थात्‌ अत्यन्त ऊँचा होता है उसी प्रकार चह सुविधि भी 
:दाजत अ्रथात्‌ अत्यन्त उत्कष्ट था ॥१३९॥ उस राजाकी अत्यन्त लम्बी दोनो भुजाएँ 
ऐसा सुशोभित हो रही थीं मानो डपट्रवोसे लोककी रक्षा करनेके लिये वज्रके बने हुए दो 
अगंलदण्ड द्द हा | १३३॥ उसकी दोनो सुन्दर हथेलियाँ नखरूपी ताराओसे शोभायमान 
थीं और सू्थ तथा चन्द्रमाके चिह्मॉसे सहित थी इसलिये तारे और सूथ-चन्द्रमासे सहित 
आकाशके समान शोभायमान हो रही थीं ॥ १३४॥ उसका मध्य भाग लोकके मध्य 
भागकी शोभाको धारण करता हुआ अत्यन्त शोभायमान था, क्योकि लोकका मध्य भाग 
अथोमुप़ती । ३ स्थाभ्याम्‌)। ४ क्ण्ठ३। ५. परिरब्जितः स० | 


१ >मस्वेव म०, ल०|। २६ 
। ६ शोभा। १० क्रशत्वम्‌। ११ परिधि: | 


६ मनो“म्‌॥ ७ लब्षभ्या। ८ टैच्य 


२४० महापुराणम 


जघनाभोगमासुक्ता करिसूत्रससौ दुधे । मेरुनितम्बसालम्बिसेन्द्रचापाम्बुद्‌ यथा ॥१३६॥७ 
सो5घात्‌ कनकराजीवकिक्षल्कपरिपिश्षरी । ऊरू जगद्ग्होदप्रतोरणस्तम्भसन्निभौ ॥१३७।। 
जड्टाह्ययश्च सुश्लिष्ट' नुणां चित्तस्य रक्षकम । सालद्ढार व्यजेष्टास्य सुकवे' काव्यबन्धनम्‌ ॥११८॥ 
तत्क्रमाब्ज झदुस्पद लच्मीसवाहनोचितम्‌' । “शोणिसान दधे लग्नमिंव तत्करपल्लवात्‌ ॥१३९॥ 
इत्याविष्कृतरूपेण हारिणा चारुलक्मणा । मनांसि जगतां जह्े स बालाद्‌ बालको5पि सन्‌ ॥१४०॥ 
स तथा" यौवनारम्भे मदनोत्कोच कारिणी । वशी युवजरजन्नासीत्‌ अरिपडवर्गनिग्नहात्‌ ॥१४१॥ 
सोइ्नुमेने यथाकाल सत्कलतन्रपरिग्रहम्‌ । उपरोधाद्‌ गुरो पाप्तराज्यलक््मीपरिच्छुद ॥१४२॥ 
चक्रिणोउभयघोषस्य “स्वस्नीयोष्य 'यतो युवा । ततश्रक्रिसुतानेन परिणिन्ये मनोरमा ॥१४३॥ 
तयानुकूलया सत्या'” स रेमे सुचिर नूप' | सुशीलमनुकूलज्ञ कलत्रे रमयेन्नरम ॥१४४॥ 

' तयोरत्यन्तसप्रीत्या काले गच्छुत्यनन्तरम्‌ । स्वय प्रभो द्विर्च्युत्वा केशवाख्यः सुतोषजनि ॥१४७॥। 





जिस प्रकार कृश है उसी प्रकार उसका मध्य भाग भी केश था और जिस श्रकार लोक॑के सध्य 
भागसे ऊपर और नीचेका हिस्सा विस्ती्ण होता है उसी प्रकार उसके मध्य भागसे ऊपर नीचेंका 
हिस्सा सी विस्तीण था॥ १३४॥ जिस प्रकार मेरु पबत इन्द्रधनुष सहित मेंघोसे घिरे हुए 
नितम्ब साग ( सध्य भागको ) धारण करता है उसी प्रकार वह सुविधि भी सुवर्णमय करध॑नी 
को धारण किये हुए नितम्ब भाग ( जघन भाग ) को धारण करता था।। १३६॥ वह सुविधि 
सुवर्ण कमलकी केशरके समान पीली जिन दो ऊरुओको धारण कर रहा था वे ऐसी मालूम 
होती थीं मानो जगतरूपी घरके दो तोरण-स्तम्भ ( तोरण बाँधनेके खम्भे ) ही हों।॥ १३७॥॥ 
उसकी दोनो जंघाएँ सुश्लिष्ट थीं अर्थात्‌ सगठित होनेके कारण परसरपरमे सटी हुई थीं, मनुष्योके 
चित्तको प्रसन्न करनेवाली थीं और उनके अलकारो ( आभूषणोसे ) संहित थीं इसलिए किसी 
उत्तम कविकी सुश्लि्ट अर्थात्‌ श्लेषगुणसे सहित मलुष्योके चित्तको प्रसन्न करनेवाली और 
उपमा रूपक आदि अलकारोसे युक्त काव्य-रचनाको भी जीतती,थीं ॥,११८॥ अत्यन्त कोमल 
स्पशंके धारक और लक्ष्मीके द्वारा सेवा करने योग्य (दाबनेके योग्य ) उसके दोनो चरणु-कमल 
जिस स्वाभाविक लालिसाको धारण कर रहे थे बह ऐसी मालूम होती थी मानो सेवा करते 
समय लक्ष्मीके कर-पल्लवसे छूटकर ही लग गई हो ॥ १३६ ॥ इस प्रकार वह सुविधि बालके 
होनेपर भी अनेक सामुद्रिक चिह्नोसे युक्त प्रकट हुए अपने मनोहर रूपके द्वांरा संसारके समस्त 
जीवोके मनको जबरदस्ती हरण करता था| १४० ॥ उस जितेन्द्रिय राजकुमारने कामका उद्रेंक 
करनेवाले योवनके प्रारम्भ समयमे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सय इन छ 
अन्तरज्ञ' शत्रुओका निश्रह कर दिया था इसलिए वह तरुण होकर भी वृद्धोके समान जान 
पड़ता था ॥१४१॥ [ मम जे 
करानेकी अनुमति है ओर छत्र चमरें ल्थ-लदंमीके चिह्न भी धारण 
पद्‌ स्वीकृत किया था ॥ १४२॥ तरुण अवस्थाको धारण करनेंवाला वह सुविधि अमयघोष 
चनक्रवर्तीका भानजा था इसलिए उसने उन्हीं चक्रवर्त्तीकी पुत्री मूनोग्माके-साथ विवाह किया 
था॥ १४३ ॥ सदा अनुकूल सती मनोरमाके साथ वह शाजा चिंरकाल तक-क्रींड़ी करता रहा 
सो ठीक है। सुशील और अनुकूल स्री ही पतिको प्रसन्न कर सकेती है ॥ १४४॥ इस प्रेकीर 
प्रीतिपूबक क्रीड़ा करते हुए उन दोनोका समय बीत रहा था कि सवयंप्रभ नामका देव ( श्रीमती 


१ पिनद्धकटिसूज्म्‌ | २ सुसम्बद्धभू॥। ३ सम्मर्दन। ४ शोणत्वम्‌॥ ४ यथा प० । ६ उद्देक | 
७ “अयुक्तितः प्रणीता. कामक्रोधलोभमानमद्हर्षा” इत्यरिंड्वंगं:। ८ खः पुत्रः मागिनेय इत्ययः | 
६ यतः कारणात्‌॥। १० पतित्रतया | 


देशमं पर्च २२१९ 
चंज्जजद्धभवे यासी श्रीमती तस्य वल्लभा । 'सैवास्य पुत्रतां याता ससतिस्थितिरीदशी ॥॥१४६॥ 
तस्मिन्‌ पुत्रे लृपस्यास्य प्रीतिरासीद्‌ गरीयसी । पुत्रमात्रन्न संप्रीत्ये किस तेष्ठाइनाचर ॥॥३४७॥ 
शादू लायचराद्राश्र देशेत्रेव नुपात्मजा । जाता समानपुण्यत्वात्‌ अ्रन्योपन्यसच्शर्द्य ॥॥१४८॥। 
विभीपणनपात्‌ पुत्र प्रियदत्तोदरेउजनि। देवश्रित्राद्नद श्च्युत्वा वरदत्ताहयो दिव ॥१४९॥ 
नन्दिपेणनुपानन्तमत्यों सूनुरजायत | मणिकुएडलनामासौ' वरसेनसमाहय ॥॥१५०॥ 
'रतिपेणमहीभत्त चन्द्रमत्या सुतोड्जनि । मनोहरो' दिवश्च्युत्वा चित्राज्ञदसमाख्यया ॥१५१॥ 
प्रभक्षननूपाच्चित्रमालिन्या स मनोरथः । प्रशान्तमदन सूनु अजनिष्ट दिवश्च्युत ॥१७२॥ 
ते सर्वे सबद्शाकाररूपलावण्यसम्पद. । स्वोचिता श्रियमासाद्य चिर भोगानभ्रुञ्षत ५१७३१ 
ततोष्मी चक्रिणान्येयुः अभिवन्य सम जिनम्‌ । भकक्‍त्या विमलवाहास्य महाप्राब्राज्यमाश्रिता ॥१७५४॥ 
नपैरणादशाभ्यस्त'सहस्रप्रमितिरमा " । सहसे पद्नमि. पुत्रे प्रात्माजीच्चक्रवर्त्यसी ॥१५७॥ 
पर सवेगनिर्वेदपरिणाममसुपागत' । से तेपिरे तपस्तीत्र "मार्ग. स्वेर्गापवर्गयों ॥१७६॥ 
सवेग परमा प्रीति. धर्में-धमफलेषु च । निवंदों देहभोगेषु ससारे च विरक्तता ॥१७५७॥ 





का जीव ) स्वगंसे च्युत होकर उन दोनोंके केशंव नामका पुत्र हुआ ॥ १४५॥ वजजंघ 
पर्यायमे जो इसकी श्रीमती नामकी प्यारी स्ली थी वही इस भवमे इसका पुत्र हुई है। क्‍या 
कह्दा जाय ? संसारकी स्थिति ही ऐसी है ॥ १४६॥ उस पृत्रपर'सुविधि राजाका भारी प्रेम 
था सो ठीक ही है। जब कि पुत्र मात्र ही प्रीतिके लिए होता है तब यदि पृर्व॒॑ंभवका प्रेभपात्र 
स््रीका जीव ही आकर पुत्र उत्पन्न हुआह्टी तो फिर कहना ही क्‍या है? उस पर तो सबसे 
अधिक प्रेम होता ही है| १४७ ॥ सिह, नकुल, वानर और शूकरके जीव जो कि भोगमभूमिके 
वाद हवितीय र्वर्गमे देव हुए थे वे भी वहांसे चय कर इसी वत्सकावती देशमे सुविधिके समान 
पुर्याधिफारी होनेसे उसीके समान विभूतिके धारक राजपुत्र हुए ॥ १४८॥ सिंहका जीव- 
चित्रागद देव स्वर्ग से च्युत होकर विभीषण राजासे उसकी प्रियद्त्ता नामकी पल्नीके उद्रमे 
चरदत्त नामका पुत्र हुआ ॥ १४६ ॥ शुकरका जीव--मणिकुण्डल नामका देव नन्दिपेण राजा 
और अनन्तसती रानीके वरसेन न्‍नामका पुत्र हुआ ॥ १४० ॥ वानरका जीव - मनोहर नामका 
देव स्वगसे च्युत होकर रतिपेणु राजाकी चन्द्रमती रानीके चित्रांगद नामका पुत्र हुआ ॥१५१॥ और 
नकुल्का जीव-मनोरथ नामका देव स्वर्गसे च्युत होकर प्रभजन राजाकी चित्रमालिनी रानीके 
प्रशान्‍्तमदन नामक्रा पुत्र हुआ।॥ १४५२९॥ समान आकार, समान रूप, समान सौन्द्य और 


समान सम्पत्तिके घारण करनेवाले वे सभी राजपुत्र अपने अपने योग्य राज्यल्क्ष्मी पाकर 
चिरकाल तक भोगोका अन्नुभव करते रहे ॥.२४५३ ॥ 


देचकी तद्नन्तर किसी दिन वे चारो द्वी राजा, चक्रवर्ती अभयघोषके साथ विमलवाह जिनेन्द्र 
देवकी वन्दना करनेके लिए गये । वहाँ सबने भक्तिपूवेक वन्‍्दना की और प्र. सभीने विरक्त 
होकर दीज्ञा घारण कर ली ॥ १५४ ॥ वह चक्रवर्ती अठारह हजार राजाओ और पॉच हजार 
पुत्नाक्त थ ह्ठ था | सच सन कसा संचे ्पौ ८5 
नाक साथ दी कर हुआ था ॥ १४४ ॥ वे सव मुनीश्वर उत्करट संवेग और निर्वेद्रूप 
परिणामोंको प्राप्त होकर स्वग ओर मोक्षके मार्ग भूत कठिन तथ तपने लगे ॥ १ रच ओर 
धमके फलोमे उत्कृष्ट श्रेति करना सवेग कहलाता है. और शरीर, भोग तेथा संसारसे विरफ्त 

२ सैवाद्य प्‌ृ०, 5०, स०, झ०। २ फ्म्ि तेप्वद्धना- ल० | ३२ व्यापचरः। ४ वराइचरः | 


५. रविपेण- झ०, प०, स०। ६ मर्कन्चर ] ७ अ्रभ्यस्त गुणितम)। ८-र्मी प०, ल० । 
€ मांग ०; स०, म०, ल० | 


श्श्रे ह महापुराणम 


नृपस्तु सुविधि' पुत्नस्नेहाद्‌ गाहस्थ्यमत्यजन्‌ । उत्कृष्टोपासकस्थाने तपस्तेपे सुदुश्चरम ॥१ है +-।। है 
सहशेन ब्रतोद्योत 'समतां प्रोषध्॒तम्‌ । सचित्तसेवाविरति मह खीसज्ञवज्जनस्‌ ॥१५५९॥ 
बह्मचय्यमथारस्भपरिग्रहपरि च्युतिस्‌ । तत्राजुमननत्याग स्वोह्ष्टपरिवजनम्‌ ॥॥१६०॥ _ 

स्थानानि गृहियां प्राहु: एकादशगणाधिपा .। स तेषु पश्चिम स्थानम्‌ आखसाद क्रमान्नृपः ।॥१६१॥ 
पब्चैवाणुबतान्येषां त्रिविधज्न गुणबतस्‌ । शिक्षात्रतानि चल्वारि वतान्याहुमृंहाश्रमे । ॥१६२७ 
स्थूलात्‌ भाणातिपाताच्च रृषावादात्य चौयंत । परखीसेवनात्तष्णाप्रकर्पाच्च निवृत्तय/।१६३॥ 
घतान्येतानि पन्न स्यु. भावनासस्कृतानि-वै । सम्यक्त्वशुद्धियुक्तानि 'महोदर्काण्यगारिणाम्‌ ॥१६४॥ 
दिग्देशानथंदण्डेभ्यो विरतिः स्थादस॒ुघ्तस्‌ | भोगोपभोगसख्यानमण्याहुस्तद्गुणबत्तम्‌ ॥१ ६७॥॥ 
'समतां प्रोषधविधि तथेवातिथिसग्रहम्‌ । मरणान्ते च सन्‍्यास प्राहु' शिक्षात्रतान्यपि ॥१६६।॥ 
द्वादशात्मकमेतद्धि बत स्याद्‌ गृहसेधिनास्‌ । स्वर्गंसीधस्य सोपान पिधानसपि दुर्गते' ॥१६७॥ 

ततो दशेनसपूर्ता बतशुद्धिम॒पेयिवान्‌ | ,उपासिष्ट'.स सोक्षस्थ सार्गे राजषिरूजिंतस्‌ ॥१ ६८ 
अथावसाने नेग्रेन्थी अ्न्नज्यामुपसेदिवान्‌ | सुविधिविंधिनाराध्य” मुक्तिमार्गमनुत्तरम ॥॥१६९॥ 
समाधिना तनुत्यागात्‌ अच्युतेन्द्रेजसवद्‌ विश्यु' । द्वाविशत्यव्विसख्यात परमायुमहर्सिक ७१७०७ 


होनेको निर्बेद कहते हैं ॥ १५७ ॥ राजा सुविधि केशव पुत्रके स्नेहसे ग्रहस्थ अवस्थाका परित्याग 
नहीं कर सका था, इसलिए श्रावकके उत्कृष्ट पदमे स्थित रहकर कठिन तप तपता था ॥ १५८ || 
जिनेन्द्रदेबने गृहस्थोके नीचे लिखे अनुसार ग्यारह स्थान या प्रतिमाएँ कहीं है (१) दर्शनप्रतिमा 
(२ ) ब्रत प्रतिमा ( ३ ) सामायिक प्रतिमा (४) प्रोषध प्रतिमा (५) सचित्तत्यागे प्रतिमा 
(६) दिवामैथुनत्यांग प्रतिमा (७) ब्रह्मचय प्रतिमा (८) आरम्भत्याम प्रतिमा ( ९) परिग्रह- 
त्याग प्रतिमा ( १० ) अनुमतित्याग प्रतिमा और (११) डद्दिष्टत्याग प्रतिमा। इनमेसे सुविधि 
राजाने क्रम क्रमसे ग्यारहवाँ स्थान-डद््ष्टित्याग प्रतिमा घारण की थी ॥ १४६-१६१॥ जिनेन्द्र- 
देवने गृहस्थाश्रमके उक्त ग्यारह स्थानोमें पाँच अणुन्नत, तीन गुण ज्ञव और चार शिक्षात्रत 
इन धारह त्रतोका निरूपण किया है| १६२ ॥ स्थूल हिसा, मूठ, चोरी, कुशील और परिमरहसे 
निश्ृत्त होनेको ऋ्रससे अहिंसार॒ुत्रत,, सत्यार॒ुत्नत, अचौरयौरुत्रत, ब्रह्मचर्यागुत्न॒त और परिमह 
परिसाणाणुत्रत कहते हैं ॥१६३॥ यदि इन पॉच अणुब्नतोको हरएक त्रतकी- पॉच पॉँच 
भावनाओसे सुसस्कृत और सम्यग्दशनकी विशुद्धिसे युक्त कर घारण किया जाबे तो उनसे 
गृहस्थोको बड़े बड़े फलोंकी प्राप्ति हो सकती है।। १६४ ॥ दिग्विरति, देशविरति और अनर्थ- 
दण्डविरति ये तीन गुणत्रत हैं । कोई कोई आचाय भोगोपभोग परिमाण ब्रतकों भी गशुणब्रत 
कहते हैं | और देशत्रतको शिक्षात्रतोंमे शामिल्र करते हैं. ] ॥ १६४ ॥ सामायिक, प्रोषधोपवास, 
अतिथिसंविभाग और मरण समयसे संन्यास धारण करना ये चार शिक्षात्रत कहलाते हैं। 
( अनेक अचायोने देशत्रतको शिक्षात्रतमें शामिल किया है और संन्‍्यासका बारह अतोसे मिन्न 
चर्णन किया है ]॥ १६६ ॥ गृहस्थोके ये उपयुक्त बारह त्रत स्वर्गरूपी राजमहलपर चढ़नेके लिए 
सीढ़ीके समान है और नर॒कादि दुर्गतियोका आवरण करनेवाले हैं ॥ १६७॥ इस प्रकार सम्य- 
ग्द्शनसे पवित्र ब्रतोंकी शुद्धताको प्राप्त हुए राजर्षि सुविधि चिरकाल तक श्रेष्ठ मोज्षमागेकी 
उपासना करते रहे ॥| १६८॥ अनन्तर जीवनके अन्त समयमे परिमहरहवित दिगम्बर दीक्षाको 
प्राप्त हुए सुविधि महाराजने विधिपूवक उत्कृष्ट ,मोक्षमागंकी आराधना कर समाधि-मरणपूव॑क 
शरीर छोड़ा जिससे अच्युत स्वर्गमे इन्द्र हुए ।। १६९॥ वहाँ उनकी आयु बीस सागर प्रमाण थी 


१ सामायिकम्‌। २ -महि सत्री- अ०, द०, स०, म० । -महि ख्रीसज्भवर्जितम्‌ प० । ३ जिनाधिपः 


म०, ल० । ४ महोत्तरफलानि। ५ भोगोपभोगपरिमाणम्‌ । ४६ सामायिकम्‌॥ ७ आराधयति से । 
८ -विधिमाराध्य प०,। ६ -सख्यान- श्र०, स० | 


दशमं पच श्श्झे 


केशवश्च परित्यक्तकृत्स्नवाह्येतरोपधिः । ने सन्नीमाश्चितो दीक्षा अतीन्‍्द्रो3मवदच्युते ॥॥७१॥। 
पूर्वोक्ता नपपुत्राश्च चरदत्तादय क्रमात्‌। समजाय्न्त पुस्ये. स्व _तत्र सामानिका सुरा ॥१७२॥। 
तत्नाप्टगुणमैश्व4 दिव्य भोग च निविशन्‌ । स रेसे सुचिर कालम श्रच्युतेन्द्रोड्च्युतस्थिति ॥॥१७३॥। 
टदिव्यानु भावमस्यासीद्‌ वपुरच्याजसुन्दरम्‌ । विपशख्रादिवाधामि अ्रस्पष्टमतिनिर्मलम ॥॥१७४॥॥। 
सनन्‍्तानकुसुमोत्तसम्‌ अ्रसी धत्ते सम मौलिना । तप फलमतिस्फोत मूध्नेंबोडल्य द्शयन्‌ ॥३७७॥ 
सहजैभूपणरस्प रुसुचे रुचिर वपु । दयावछीफलेरुद्धे * प्रत्यक्नमिव सद्धति ॥१७६॥ 

सम सुप्रविभक्ताज्न स रेजें विव्यल्नक्षणे । सुरत्रुम इवाकीर्ण पुष्पेरुच्चावचात्मसि  ॥३७०७॥ 

शिर सकुन्तलं तस्य रेजे सोष्णीपपद्धकस। सतमालमिवाद्रोन्द्रकूट व्योमापगाश्रितस्‌ ॥१७८॥ 
सुखमस्य लसन्‍नेतन्रभज्नसह्तमावसी । स्मिताशुभिजंलाक्रान्त अबुद्धमिव पछुजम्‌ ॥१७९॥ 

वक्ष स्थले पृथी रम्ये हार सो$धत्त निर्मेलम्‌ | शरदसम्भोदसड्डातमिव सेरो'स्तटाथ्रितर्मूं ॥॥१८० 
लसदशुकसबीत॑ जबन तस्प्र निबंभी । तरब्ाक्रान्तमम्भोघेरिव सैकतमण्डलम ॥१८१॥ 
सुवर्णफदलोस्तम्मत्रिश्रम रुचिमानशे । तस्योरुद्ठितय चार सुरनारीमनोहरम्‌ ।१८२॥ 


ओर उन्हें अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हुई थीं ॥ १७०॥ श्रीमत्तीके जीव केशवने भी समस्त वाह्म 
ओर आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग कर निग्नेन्थ दीक्षा धारण की और आयुके अन्‍न्तमे अच्युत 
स्वग॒मे प्रतीन्द्र पढ प्राप्त किया | १७१ ॥| जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है ऐसे वरदत्त 
आदि राजपुत्र भी अपने अपने पुण्यके उदयसे उसी भअच्युत स्वगंमे सामानिक जातिके देव 
हुए ॥ १७२ ॥ पूर्ण आयुको धारण करनेवाला वह अच्युत स्वगंका इन्द्र “ अणखिमा महिमा आदि 
आठ गुण, ऐश्वय और ठिव्य भोगोंका अनुभव करता हुआ चिरकाल तऊ क्रीड़ा करता 
था ॥ १७३ ॥ उसका शरीर दिव्य प्रभावसे सहित था, स्वभावसे ही झुन्दर था, विष शबस्् 
श्रादिकी वाधासे रहित था और अत्यन्त निर्मेल था ॥ १७४॥ वह अपने मस्तकपर कल्प- 
वृक्षके पृष्पोका मुद्दर धारण करता था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो पूर्व भवमे किये हुए 
तपश्च रणके विशाल फलको मस्तकपर उठाकर सबको दिखा ही रहा दो ॥ १७४॥ उसका 
सुन्दर शरीर साथ साथ उत्पन्न हुए आभूषणोसे ऐसा मालूम होता था मानो उसके प्रत्येक अ्रग- 
पर दयारूपी लताके प्रशसनीय फल ही लग रहे हैं ॥ १७६।॥ समचतुरख्र सस्थानका धारक 
बह इन्द्र अपने अनेक दिव्य लक्षणोंसे ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि ऊँचे-नीचे सभी 
अदेशोम स्थित फूलोसे व्याप्त हुआ कल्पबृत्त सुशोभित होता है ॥ १७७ ॥ काले काले केश 
ओर श्वेतवर्ण्की पगडीसे सहित उसका मस्तक ऐसा जान पडता था मानो तापिच्छ पुप्पसे 
सहित और आकाशगगाके पूरसे युक्त हिमालयका शिखर ही हो॥ १७८॥ उमर इन्द्रका मुख- 
कमल फूले हुए कमलके समान शोभायमान था, क्योंकि जिस प्रकार कमलपर भरे होते हैं 
उसी प्रकार उसके मुखपर शोभायमान नेत्र थे और कमल जिस प्रकार जलसे आक्रात होता 
है उसी प्रकार उसका मुख भी मुसकानकी सफेद सफेद किरणोसे आक्रान्त था ॥ १७६ || वह 
अपने मनोहर और विशाल बक्ष॒स्थलपर जिस निर्मल हारको धारण कर रहा था वह ऐसा मालूम 
होता था मानो सेरु पवतके तटपर अवलम्बित शरद ऋतुके वादलोका समूह ही हा।।१८०॥| शोभाय- 
मान वद्रसे ढेंका हुआ उसका नितम्बमण्डल ऐसा शोभायमान हो रहा था माना लहरोंसे_ढेंका 
हुआ मससुद्रका बालद्वार टीला ही हो ॥ १८१ || देवाज्ञनाओके मनको हरण करनवाले उसके दोनो 
सुन्दर ऊरु सुबर्ण कदलीके स्तम्भोका सन्देह करते हुए अत्यन्त शोभायमान हो रहे थे ॥ १८२ ॥ 





रा 


£ डिव्यप्रभावम॥ २ प्रशन्तै, । ३ अनेकमेदात्मभि, | ४-तदजितम्‌ मृ० ४ ० | ५5 त्रेष्टितम | 


र्श्ड, महापुराणम्‌ 


तस्य पादुद्ये लचमीः 'काप्यभूदब्जशोभिनि । नखांशुस्वच्छललिले सरसीब मपाझ्निते' ।॥१८३॥॥ 
इत्युदारतर बिश्रद्‌दिव्य वैक्रियिक वपु । स तन्न बुभुजे भोगान्‌ अच्युतेन्द्रः स्वकल्पजान्‌ ॥१८७॥ 
इतो रज्ज्‌ः पहुत्पत्य कल्पोःस्व्यच्युतसज्ञक. । सो5्स्य सुक्तिरभूत्‌ पुण्यात्‌ पुण्ये किन्लु न लम्यते ॥१८७॥ 
तस्य भुक्तों' विमानानां प्ररिसख्या मता जिनेः । शतमेकमथैकान्न पष्टिश्न॒ परमागसे ॥१४८६॥। 
"त्रयोविश शत तेषु विमानेषु प्रकोणका. । श्रेणीबद्धास्ततो5न्‍्ये स्युः अतिरुन्द्वाः सहेन्द्रका ॥१८७॥ 
न्रयस््रिद्दद्थास्य स्युः त्रायस्त्रिशा सुरोत्तमा' । ते च पुत्रीयितास्तेन स्नेहनिभेरया घिया ॥$८८॥ 
अयुतप्रमिताश्रास्य सामानिकसुरा मता. । ते हास्य सदशा स्व भोगेराज्ञा तु भिच्यते ॥१८९॥ 
आत्मरक्षाश्र तस्पोक्ता' “चत्वायेवायुतानि वे । तेः्प्यज्ञरक्षकेस्तुल्या विभावायैव वरशणिता' 0१९०७ 
अन्त परिपद्स्याद्या” सपाद' शतमिष्यते । मध्यमार्रु/“तृतीय स्थादू बाह्मा तद्द्विगुणा मता ॥१६१॥ 
चत्वारों लोकपालाश्र तल्‍्लोकान्तप्रपालका. । प्रत्येक च तथेतेषां देव्यो द्वाव्नरिशदेव हि ॥॥१९२॥ 
अष्टावस्य महादेव्यो रूपसौन्दर्यंसपदा । तन्‍्मनोलोहमाक्रष्टु क्लूप्तायस्कान्तपुत्रिकाः १९३७ 

अन्या वर्ऊभिकास्तस्य त्रिषष्टि परिकीर्तिता:ः | एकशोड5्ग्रमहिष्यझ तृतीयत्रिशवैज्वेता १९४१४ 


उस इन्द्रके दोनों चरण किसी तालाबके समान मालूम पड़ते थे क्योकि ताज्ञाब जिस प्रकार 
जलसे सुशोभित होता है. उसी प्रकार उसके चरण भी नखोंकी किरणेरूपी निमेल जलसे 
सुशोभित थे, तालाब जिस प्रकार कमलोसे शोभायमान होता है उसी प्रकार उसके चरण भी 
कमलके चिहोसे सहित थे और तालाब जिस प्रकार मच्छ वगेरहसे सहित होता है उसी प्रकार 
“उसके चरण भी मत्स्यरेखा आदिसे युक्त थे। इस प्रकार उसके चरणोमे कोई अपूबे ही शोभा 
थी ॥ १८३ || इस तरह अत्यन्त श्रेष्ठ और सुन्दर वैक्रियिक शरीरको धारण करता हुआ वह 
अच्युतेन्द्र अपने स्वर्गमे उत्पन्न हुए भोगोका अनुभव करता था। १८७ ॥ वह अच्युत स्वगे इस 
मध्यलोकसे छह राजु ऊपर चत्न कर है तथापि पुण्यके उदयसे वह सुविधि राजाके भोगोपभोगका 
स्थान हुआ सो ठीक ही है। पुण्यके उदयसे क्‍या नहीं प्राप्त होता ? ॥१८५॥ उस इन्द्रके उपभोगमं 
) आनेवाले विभानोकी संख्या सर्वज्ञ प्रणीत आगममे जिनेन्द्रदेबने एक सौ उनसठ कही है 
॥ १८६॥ उन एक सौ उनसठ विमानोमे एक सौ तेईस विमान प्रकी्णेक हैं, एक इन्द्रक विमान 
है और बाकीके पेतीस बड़े बड़े श्रेणीबद्ध विमान हैं।॥| १८७॥ उस इन्द्रके तेंतीस त्रायब्लिंश 
जातिके उत्तम देव थे। वह उन्हें अपनी स्नेह भरी बुद्धिसे पुत्रके समान समझता था ॥१८८॥ उसके 
दश हजार सासानिक देव थे । वे सब देव भोगोपभोगकी सामग्रीसे इन्द्रके ही समान थे परन्तु 
इन्द्रके समान उनकी आज्ञा नहीं चलती || १८६।। उसके अगरक्षकोके समान चालीस हजार 
आत्मरक्षक देव थे । यद्यपि स्वगेमे किसी प्रकारका भय नहीं रहता तथापि इन्द्रकी विभूति दिख- ॥॒ 
लानेके लिए ही वे होते है १६० अन्त'परिषदू, मध्यम परिषद्‌ और बाह्य परिषद्के भेदसे उस 
इन्द्रकी तीन सभाये थीं | उनसेसे पहली परिषद्से एक सौ पन्मीस देव थे, दूसरी परिषद्मे दो सो 
पचास देव थे और तीसरी परिषद्मे पांच सो देव थे ॥ १६१ ॥ उस अच्युत सबके अन्तभागकी 
रक्षा करनेवाले चारो दिशाओं सम्बन्धी चार लोकपाल थे और प्रत्येक लोकपालकी बत्तीस-बत्तीस 
देवियाँ थीं ॥१६२॥ उस अच्युतेन्द्रकी आठ महादेवियाँ थीं जो कि अपने वर्ण और सौन्दयरूपी- 
सम्पत्तिके द्वारा इन्द्रके मनरूपी लोहेको खींचनेके लिए बनी हुई पुतलियोके समान शोभायमान 
होती थीं।। १६३ ॥॥ इन आठ महादेवियोके सिवाय उसके तिरसठ वल्लभिका देवियाँ और थीं 


१ अब्ज लक्षणरहपकमलम्‌॥। २ मत्व्ययुक्ते। मत्स्यादिशुमलक्षणयुक्ते च। रे भुक्तिः भुवित- 
क्षेत्रम॥ ४ -मथचैकोन- आ०, प०, द०, स०, म०, ल० | ५ त्रयोविशत्युत्रशतम्‌ | 5 दशसहल | 
७ चन्वारिंशसह्साणि। ८ -स्यान्या अ०, १०, स०, द०। ६ पज्चविशत्युत्तरशतम्‌ । ३६० पह्चाश- 
टघिकद्विशतैः । 


दशमंपर्च २२४ 


हे सहस्ने लथेकागा सप्तनिश्व समुस्चिता । सर्वा देब्यो5स्य या स्ट॒त्वा याति चेतो5स्य नित्र तिम्‌ ॥॥१९७॥ 
तासा सुदुक्रस्पर्ण तदबतब्रावननिरीज्ञा । से लेमेप्म्यथ्िकां पति समभोगेरपि मानसे' ॥१९६॥ 
'घद्चतुप्ऊ सहस्राणि नियुतानि दशेव च । बिकरोत्येकगों ठेवी दिव्यख्पाणि योपितास्‌ ॥१९७॥ 
'बमना सप्तकक्षा * स्थु आयाजत्रायुतयाद्यम्‌ हिंह्िं शेपनिकाय्रेपु महाव्यें'रिव वीचय ॥5८॥ 
हस्त्यक्वस्थपादानबरपगन्यर्वनत्तं की । सप्तानीकान्युलन्ध्यस्थ अत्येकल्च महत्तरम |! १९९॥ 

एक्रैकस्याश्व देब्या स्थाद अप्सर परिपस्त्रयम्‌ । पत्चवर्गश्व॒ पल्‍्चाञच्छत चेव यथाक्रमम्‌ ॥२००॥! 
हच्युक्तपरिवारेण सा््मच्युतकह्यजाम्‌ । लक्ष्मी निर्विशतस्तर्स्पा व्यावर्ण्याल पराँ स्रियम्‌ ॥२०१॥ 
मानसो5स्य प्रचीचारों विष्वाणोउ्प्यस्थ मानस । द्वाविशतिसहस्लेश्व “समाना सकृदाहरेत ॥९०२॥ 
तप्रकादशभिमास सक्रदुच्छूलित भजेत । ब्यरस्निप्रसितोत्सेघदिव्यवेहथधर से च ॥२०३॥ 

धर्मेंणे यच्युनेन्द्रो $ती प्रापव सत्परम्पराम्‌ । तस्मात्तदर्थिमिर्में मतति कार्या जिनोढिते ॥९०४॥ 


मालिनी च्लुन्दः 


अथ सुललितवेषा'” दिव्ययोपा सभपा 

सुरभिऊुसुममाला _म्रस्तचूला सलीला । 
मधुरविरुतगानारव्धा ताना 'समाना 

८ 3 मर पद निन्‍्युरेन सुरेनम्‌ ॥२०७॥ 


कम उप पिता सगे उ्ा छ 
तथा एक-एक महादेवी अढाईसी-अद्ाईसी अन्य घिरी रहती थी ॥ १६४॥ इस 
प्रफार सब मिलाकर उसकी दो हजार इकहन्तर द्त्रियाँ थीं। इन देवियोका म्मरण करने मात्र 
से ही उसका चित्त सतुष्ट हो जाता था--डसकी कामब्यथा नष्ट हो जाती थी*#॥ १९५ ॥ वह 
इन्द्र उन देवियोके कोमल हाथोके म्पशंसे, मुखकमलके इेखनेसे और मानसिक सभोगसे अत्यन्त 
तप्तिको प्राप्त होता था ॥ १६६ ॥ इस इन्द्रकी प्रत्येक देवी अपनी विक्रिया शक्तिके द्वारा सुन्दर 
खियोके दस लाख चौबीस हजार सुन्दर रूप वरना सकती थी ॥ १६७ ॥ हाथी, घोडे, रथ, 
पियादें, वेल, गन्धबे और नृत्यकारिणीके भेदसे उसको सेनाकी सात कक्षाएँ थीं। डनमेसे 
पहली कक्तामे बीस हजार हाथी श्रे, फिर आगगेकरी कक्षाओम दूनी-दूनी सस्या थी। उसकी यह 
विशाल सेना किसी बड़े समुद्री लहरोके समान जान पडती थी । यह सातो ही प्रकारकी सेना 
अपन अपने महत्तर ( सर्वश्रेष्ठ ) के अधीन रहती थी ॥ १६८ १६६ ॥ उस इन्द्रकी एक-एक देवीकी 
तीन-तीन सभाएँ थी । उनमेंसे पहली सभामे २५ अप्सराएँ थी, दूसरी सभामे ४० अप्सराएँ 
थी, और तीसरी सभामे सो अप्सराएँ थी ॥ ९ ?॥ है प्रकार ऊपर कहे हुए परिवारके साथ 
अच्युत म्वर्गम उत्पन्न हुई लद्॑ीका उप भोग करनेवाले उस अच्युतेन्द्रकी उत्कूट्ट विभूतिका ब॒णुन 


करना कठिन है--जितना वर्णन किया जा चुका है उतना ही पर्याप्त ह॥ २०१॥ उस अच्यु- 
तेन्द्रका मथुन मानसिक था झोर आहार भा मानसिक था तथा वह बाईस हजार वर्षमि एक 
बार खाहार करता था ॥ २०० ।॥। ग्याग्ह महीनमे एक बार श्वासोच्छास लता था आर तीन हाथ 
ऊँचे सुन्दर शरो रकी वागर्ण झ्ायनवाला था ॥| २०३ ॥ वह शअच्युतेन्द्र धर्मके द्वारा ही उत्तम-उन्तम 


विधूतिको प्राप्त हुआ था इसलिए उत्तमन्डत्तन विभूनियोरें अमिलापी जनोको जिनन्द्रदवके द्वारा 
कहे वर्मम ही बुद्धि लगानी चाहिये ॥ “०४ ॥ उस अच्युत स्वर्ग मे, जिनके वेष बहुत ही सुन्दर ्द 
मी मुन्दर ह., 





१ सुस्ग्म | २ अनुविशतिसातलोसग्दशलज्ञल्गाय । ३ अ्नीरानाम | ४ उन्ना भेद; । ५ मद्व्धिरिव 
पके लेक 5 ३ की बर्नतवाइतम।.. से आतर । ६ खबत्सगगाम्‌। १० आकाखेपा । 


ब्ल्प्मच्र कण व +कक पर डपर्नामितल्वर £नम्व्गत ब््ग्स दानमदा कि (8) ख्हट 
87 खतप्ररान्चता 4२ उपज मिनल्वगवर सन न ५ || श्ड द्राग्यक्ता, । श्ड मुरेशम । 
अत "हे ् 
है ८८5०० ८ २००० | २००० +न्िऊऋडफर २०३१ ) 


| 


२२६ भमहाएराणम्‌ 


ललितपदविहारेश्र्‌ विकारैरुदारैः 
नयनयुगविलासैरज्ञज्ञासे ' सुहासेः । 
अकटितरूद भावेः सानुभवैद्च' भाव 
जग्ृहुरथ मनो5स्थाब्जोपमास्या वयस्था ” ॥६०६।॥। 


शाद लविक्री डितम्‌ 


तासामिन्दुकला मले स्ववदन पश्यन्‌ कपोछाब्दुके 
तद्वक्त्राम्बुजभ्वज्गतां च घटयन्नाप्रातवक्त्रानिल । 
तननेत्रेश्न सनोजबाणसदशेअ्‌ चापसुक्तैस्ठेश 
विद्धं स्व हृद्‌यं तदीयकरसंस्परें: समाश्वासयन्‌ २०७॥। 


स्लरग्धरा 
रेमे रामाननेन्दुद्यतिरुचिरतरे स्वे विमाने विमाने' 
भ्रु्लानो दिव्यमोगानमरपरिवतो यान सुरेमे'* सुरेने * । 
जैनी पूजा “व तन्वन्‌ मुहुरतनुरुचा भाससानो5समानो 
लक्ष्मीवानच्युतेन्द्रः सुचिरमुरुतरास्वां | सकान्त सकानत, ॥२०प८॥ 


इत्याषं भगवज्जिनसेनाचारय्रणीते त्रिषष्टिलत्णमहापुराणसंग्रहे 
श्रीमद्च्युतेन्द्रेश्वरयवर्णन नाम दशस पर्व ॥१०॥ 


जो उत्तम-उत्तम आभूषण पहने हुई है, जो सुगन्धित पुष्पोकी मालाओसे सहित है, जिनके लम्बी 
चोटी नीचेकी ओर लटक रही है, जो अनेक श्रकारकी लीलाओसे सहित है, जो मधुर शब्दोसे 
गाती हुई राग-रागिनियोका प्रारम्भ कर रही है, और जो हरप्रकारसे समान है--सहश है अथवा 

-. गयवेसे युक्त हैं ऐसी देवाड्ननाएँ उस अच्युतेन्द्रको वड़ा आनन्द प्राप्त करा रही थीं॥ २०४॥ 

९. जिनके मुख कमलके समान सुन्दर है ऐसी देवाज्ञनाएँ, अपने मनोहर चरणोके गमन, भौहोंके 

” विकार, सुन्द्र दोनों नेत्रोके कटाक्ष, अंगोपाज्ञोकी लचक, सुन्द्र हास्य, स्पष्ट और कोमल द्वाव तथा 
रोमागख् आदि अनुभावोसे सहित रति आदि अनेक भावोके द्वारा उस अच्युतेन्द्रका मन भ्रहण 
करती रहती थीं ॥९०६॥ जो अपनी विशाल कान्तिसे शोभायमान है, जिसकी कोई बराबरी नहीं 
कर सकता, और जो अपने स्थूल कन्धोसे शोभायमान है ऐसा वह सम्ृद्धिशाली अच्युतेन्द्र, खियोके 
मुखरूपी चन्द्रमासे अत्यन्त देदीप्यमान अपने विस्तृत विमानमे कभी देवांगनाओके चन्द्रमाकी 
कलाके समान निर्मल कपोलरूपी दर्पणमे अपना मुख देखता हुआ, कभी उनके मुखकी ख्वासको 
सूघकर उनके मुखरूपी कमलपर अ्रमर-जैसी शोमाको प्राप्त होता हुआ, कभी भोहरूपी धनुषसे छोड़ 
हुए उनके नेत्नोके कटाकज्षोसे घायत्न हुए अपने हृदयको उन्हींके कोमल हाथोके स्पशेसे-घैये बंधाता 
हुआ, कभी दिव्य भोगोका अनुभव करता हुआ, कभी अनेक देवोसे परिव्वत होकर हवाथीके आकार 
विक्रिया किये हुए देवोपर चढ़कर गसन करता हुआ और कभी बार बार जिनेन्द्रदेवकी पूजाका 
विस्तार करता हुआ अपनी देवाज्ञनाओंके साथ चिरकाल तक क्रीड़ा करता रहा ॥२०७-२०८॥ 

इस प्रकार आषेनामसे प्रसिद्ध भवगज्िनसेनाचाये प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महपुराण संग्रहमें 
श्रीसान्‌ अच्युतेन्द्रके ऐश्वयका वर्णन करनेवाला दशवोँ प्वे समाप्त हुआ । 


१ वलनेः। २ मदुत्वैः | ३ ससामश्यें: | ४ विकारेः | ५ वयस्िन्यः । ६ विगतप्रमाणे | ७ गच्छन | 
८ देवगजैः । ६ शोमनशब्देः । १० पूजा वितस्वत्‌ प०। ११ निजसुजाशिखस्म्‌ | १२ -खान्तकान्त, म० | 


एकादश पर्व 


स्फुरन्ति यस्य वाक्पूजा' प्राप्ट्युपायमुणाशव । स॑ व' पुनातु भव्याव्जवनवोधीजिनांशुमान्‌ ॥१॥ 
अथ तस्मिन्‌ दिव मुक्‍्त्वा भुवनसेप्यति! तत्तनों | म्छानिसायात्‌ किलाम्छानपूर्वा' मन्दारमालिका ॥२॥ 
स्वर्गप्रच्युतिलिज्ञानि यथान्येपा सुधाशिनाम्‌ १ स्पष्टानि न तथेन्द्राणए किन्तु लेशेन केनचित्‌” ॥(8॥॥ 
ततोष्बोधि सुरेन्द्रोपसी स्वर्गप्रच्युतिमात्मन । तथापि न व्यसीदत्‌ स तद्धि चैये मंहात्मनाम्‌ ॥४॥ 
पण्मासशेपमात्रायु सरपर्यामहत्तामसी । प्रारेमे पुण्यधी' कत्तु प्राय श्रेयो४्थिनों बुधा' ॥णा। 

से मन 'प्रणिधायान्ते पदेषु परमेष्टिनाम्‌ । निष्टितायुरभूत्‌ पुण्ये परिशिष्टेरधिष्ठितः ॥६॥ 

तथापि सुथसाहुता महाधैर्या महर्य । प्रच्यवन्ते दिवो ठेवा 'घिगेना सखर्रतिस्थितिम्‌ ॥७॥॥ 
ततोः्च्युतेन्द्र प्रच्युत्य जम्बद्वीपे महाद्यती | “'प्राग्विदेहाभिते'देशे पुष्कलावत्यभिष्टवे! ॥८॥। 


हा 





# स्तोत्रो द्वारा की हुई पूजा द्वी जिनकी प्राप्तिका उपाय है ऐसे सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान ओर 
ओर सम्यक्चारित्र आदि अनेक गुणरूपी जिसकी किरणें प्रकाशमान हो रही हैं. और जो भव्य 
जीवरूपी कमलोके वनको विकसित करनेवाला है ऐसा वह जिनेन्द्ररूपी सूर्य तुम सब श्रोताओंको 
पवित्र करे ॥ १॥ 

अनन्तर जब वह अच्युतेन्द्र स्वगे छोड़कर प्रथिवीपर आनेके सम्मुख हुआ त्तब उसके 
शरीरपर पड़ी हुई कल्पवृक्षके पुष्पोकी माज्ञा अचानक मुरका गईं। वह साला इससे पहले कभी 
नहीं मुरकाई थी ॥ २॥ स्वगंसे च्युत होनेके चिह्न जैसे श्रन्य साधारण देवोंके स्पष्ट प्रकट होते 
हैं वैसे इन्द्रोंके नहीं होते किन्तु कुछ कुछ ही प्रकट होते हैं ॥॥ ३॥ माल्ता मुरकानेसे यद्यपि इन्द्रको 
मालूम हो गया था कि अव में स्वर्गंसे च्युत होनेवाला हूँ तथापि वह कुछ भी दुखी नहीं हुआ 
सो ठीक ही है। वास्तवम महापुरुषोका ऐसा ही धैये होता है ॥ ४॥ जब उसकी आयु मात्र 
छह माहकी वाकी रह गई तव उस पवित्र बुद्धिके धारक अच्चुतेन्द्रने अहन्तदेवकी पूजा करना 
प्रारम्भ कर दिया सो ठीक ही है, प्रायः पण्डित जन अआत्मकल्याणके अभिलाषी हुआ ही करते 
हैं॥| ५॥ आयुके अन्त समयमे उसने अपना चित्त पद्चपरमेप्ठियोंके चरणोमे लगाया और उपभोग 
करनेसे बाकी बचे हुए पुण्यकर्मसे अधिप्ठित होकर वहाँकी श्रायु समाप्त की॥ ६॥ यद्यपि 
स्वगेंकि ेच सदा सुखके अधीन रहते हैं, महाधेयबान्‌ और बड़ी बढ़ी ऋद्धियोके धारक द्वोते है 
तथापि वे स्वर्गसे च्युत हो जाते हैं इसलिये ससारकी इस स्थितिको धिक्कार हो ॥ ७॥ 

तत्पश्चात्‌ वह अच्युतेन्द्र स्वगेसे च्युत होकर महाकान्तिमान्‌ जम्बृद्वीपके पूर्व विदेह कषेत्रसें 


२ प्राप्ति, अनन्तचतुष्टयस्य प्राप्तिग्त्यि्थं:। अपाय घातिकर्मणा वियोगः अ्पाय इति' यावत्‌ | 
श्रपायप्राप्ति. । वाक्पूजा- विहारम्यायिका तनू प्रवृत्तव इति ख्याता जिनस्यातिशया टमें | २ प्राप्त्यपाय- 
गुणाशव: ८० ] ३ आगमिप्यति सति। ४ पूर्वस्मिन्म्लाना। ५ कानिचित्‌ अआ०, प« » स०, द० | 
दमन ह उपयूत्‌ । ७ एकग्रीकृष्प॥) झ नाशितायु | ६ घिगिमा- प०, अर०, स० | १० पूर्व: । 
१५ प्रभिष्टद, सबन यस्य | | 

# एक ग्र्थ यह भी हो सकता है कि 'बचर्नो्में प्रतिश करानेके कारणभूत गुणरूप किरणे जिसके 
प्रयाशमान शे रदी है *४। इसके सिय्राव ४ नामकी टिप्पणप्रतिमे 'वाक्यूजाप्राप्यपायगुणाशवः ऐसा 
पाठ स्वीहृत ज़्या गया है, जिसका उसी डिप्सणके आधारपर यह श्रर्य होता है कि दिव्य ध्वनि, अनन्त 
चतुष्टयर्सी प्रामि झ्लोर पातिनतुप्स्ज्ञ क्षय आदि गुण द्ी--अ्रतिश य ही लिसझी किरण हैं. ...। 


२२८ महापुराणम्‌ 


नगर्यां पुण्डरीकिण्यां वज्सेनस्थ भूखुज' । श्रोकान्तायाश्र पुत्रोउभूद्‌ वजन्ननाभिरिति प्रभु ॥58॥ 
तयोरेव सुता जाता 'वरदत्तादय' क्रमात्‌ । विजयो वेजयन्तश्र जयन्तोःष्प्यपराजित' ॥१०७ 
तदाभृवस्तयोरेव प्रिया: पुत्रा महोदया' | 'पूर्वोद्दिशहमिन्द्रास्तेःप्यघोग्रेवेयकाच्युताः ॥११॥ 
सुबाहुरहमिन्द्रोअ्भूद्‌ य॒ प्राग्मतिवर' कृती । आनन्दश्व महाबाहु पीठाह्मोप्मूदुकम्पन' ॥१२॥ 
महापीठोञभवत्‌ सो5पि धनसित्रचर सुर: । सस्कारे प्राक्तनैरेव धटनैकन्न देहिनाम्‌ ॥१३॥ 
नगर्या केशवोष्त्रेव धनदेवाह्ययो5सवत्‌ । कुबेरदत्ततरणिजो5नन्तसत्याश्व नन्दन ॥॥१४७॥ 
वश्ञनाभिरथापूर्णयौवनो रुरुचे भ्टशम्‌ । बालाक इव निष्टप्तचामीकरसमयुतिः ॥१७॥ 
विनीलकुटिले केशे, शिरो5स्य रुचिमानशे । 'प्रावृषेण्याम्बुदच्छन्नभिव शडग महीस्वतः ॥१६॥ 
कुण्डलाक्ककरस्पृष्टगर्डपर्यन्तशोसिना । स बसासे झ्ुखाब्जेन पञ्माकर इवोन्सिषन्‌" ॥१७॥ 
ललाटाद्वितटे तस्य भ्रूलते रेजतुस्तराम्‌ । नेत्रांशुपृष्पसअर्या मधुपायिततारया !११८॥ 
कामिनीनेत्रस्दद्धाल्म्‌ आकषन्‌ सुखपक्कजम्‌ । स्वामोदसाविरस्याभूत्‌ स्मितकेशरनिर्गसम्‌ ॥१९॥ 
कान्त्यासवमिवापात॒ुम्‌ आपतन्त्यतृपत्तराम्‌ । जनतानेत्रभ्ृश्जाली तन्म्रुखाब्जे विकासिनि ॥२०॥। 
नासिकास्य रुचि दष्ने नेन्नयोसंध्यर्वात्तनी । सीमेन रचिता धात्रा तयोः क्षेत्रानतिक्रमे ॥१२१॥ 


स्थित पुष्कलावती देशकी पुण्डरीकिणी नगरीमे वज्असेन राजा और श्रीकान्ता नामकी रानीके 
वज्ननाभि नामका समर्थ पुत्र उत्पन्न हुआ || ८-९ ॥ पहले कहे हुए व्याप्र आदिके जीव वरदृत्त 
आदि भी ऋमसे उन्हीं राजा रानीके विजय, वेजयन्त, जयन्त और अपराजित नामके पुत्र 
हुए ॥ १० ॥ जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है ऐसे मतिवर मंत्री आदिके जीव जो अधो- 
प्रेवेयकर्में अहसिन्द्र हुए थे वहांसे च्युत होकर उन्हीं राजा रानीके सम्पत्तिशाल्ी पुत्र हुए ॥ ११॥ 
जो पहले (बश्नजघके समयमें ) मतिवर नामका बुद्धिमान्‌ मंत्री था वह अधोग्रेवेयकसे च्युत 
होकर उनके सुबाहु नामका पुत्र हुआ। आनन्द पुरोहितका जीव महाबाहु नामका पुत्र हुआ, 
सेनापति अंकपनका जीव पीठ नामका पुत्र हुआ और धनमित्र सेठका जीव महापीठ नामका 
पत्न हुआ । सो ठीक ही है, जीव पूर्वभचके सस्कारोसे ही एक जगह इकट्ट होते है ॥ १२-१३॥ 
श्रीमतीका जीव केशव, जो कि अच्युत स्वगंसे ग्रतीन्द्र हुआ था वह्‌ भी वहाँसे च्युत होकर इसी 
नगरीमे कुबेरदत वशिक्के उसकी ल्ली अनन्तमतीसे धनदेव नामका पत्र हुआ ॥ १४॥ 
अथानन्तर जब वज्नाभि पूर्ण यौवन अवस्थाको प्राप्त हुआ तब उसका शरीर तपाये 
हुए सुबर्णके समान अतिशय देदीप्यमान हो उठा और इसीलिये वह प्रात.कालके सूर्यके समान 
बड़ा ही सुशोभित होने लगा ॥ १५४॥ अत्यन्त काले और टठेढ़े बालोसे उसका सिर ऐसा 
सुशोभित होता था जेसा कि वर्षो ऋतुके बादलोसे ढक्रा हुआ पवेतका शिखर सुशोभित होता 
है ॥ १६ ॥ कुण्डलरूपी सूयंकी किरणोके स्पशंसे जिसके कपोलोंका पर्यन्त भाग शोभायमान 
हो रहा है ऐसे मुखरूपी कमलसे वह वज्जनाभि फूले हुए कमलोसे सुशोभित किसी सरोवरके 
समान शोभायमान हो रहा था ॥ १७॥ उसके ललाटरूपी पवतके तटपर दोनों भोंहरूपी 
लताएँ नेत्रोंकी किरणेंरूपी पुष्पमंजरिथों और तारेरूप अ्रमरोसे बहुत ही अधिक शोभायमान 
हो रही थीं॥ १८ ॥ उसका मुख श्वासोच्छूसकी सुगन्धिसि सहित था, मुसकानरूपी केशरसे 
युक्त था और स्त्रियोंके नेत्ररूपी श्रमरोंका आकर्षण करता था इसलिये ठीक कमलके समान जान 
पड़ता था ॥ १९ ॥ सदा विकसित रहनेवाले उसके मुख कमलपर जनसमूहके नेत्ररूपी श्रमरोकी 
पंक्ति मानो कान्तिरूपी आसवको पीनेके लिये ही सब ओरसे आकर मपटती थी ओर छसका 
पान कर अत्यन्त ठृप्त होती थी ॥ २०॥ दोनों नेन्नोके सध्यभागसे रहनेवाल्ली उसकी नाक ऐसी 


१ शादूलायचरवरदत्त-वराहार्यचरवरसेन-गोलाज्भुलाय॑चरचित्राज्भद्‌-नकुलार्यचरपशान्तमदनाः | ३ मति- 
वरादिचराः | हे -प्यभूत्‌ू ल०, म०।॥ ४ प्रादृषि भव; | ४ विकसन्‌ | 
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हारेग फंण्ठपर्यन्तर्वात्तिनासी श्रिय दथे । मणालवलग्रनेव रूट्ष्म्यालि्ठनसब्डिना १११२७ 

बनोअ्स्थ पमरागाशुन्छुरित! रुचिमानशे । सान्द्रवारातपच्छुक्मानों कनकःश्यज्ञिण ॥२३॥ 

चन्न स्थरलम्त्र पयन्ते तस्यासा रुचिमापतु । छूक्त्या क्रीडासुत्तुद्नो कीडाड़ी घटिताविव ॥२४॥ 
वक्षाभवनपर्यन्ते तोरणस्तम्भविश्रमम्‌ । बाहू दथतुरस्यीच्चे हारतोरणधारिणो ॥१७॥ 
्रश्नाइचन्यनस्थास्थ मध्येनासि लमच्यत । वच्नालान्ड्नमुदुत् बत्स्पत्साम्राज्यकान्छुनम्‌ ३२६७ 
लसइकलपुलिन रतिहसीनिपेवितम्‌ । 'परा श्रिय सधादस्प कटिस्थानसरोवरस्‌ ॥२७॥ 
सुद्ृत्तमसणाबुरू तस्य कान्तिमवापतास्‌ । सब्वरत्कामगन्वेसरोधे कल॒पताविवार्गली (२८॥ 5 
जाडु गुरफ स्थणी जहें तम्य भिश्रियतु श्रियम्‌ । सन्धिसेव थुवाम्‌ धत'मित्यादे्ुमिवोदते ॥२५॥ 
पप्मकान्तिश्रितावस्प पादावद्वु लिपछफी । सिपेवे सुचिर रूक्ष्मी' नखेन्दुद्युतिकेसरों ॥३०॥॥ 

इति रूप्मीपरिप्वद्षादू” अस्थाति रुचिर वपु । नून सुराठ्गनानाश्व कुर्यात स्वे*स्पृहयालुताम्‌ १३१७ 
तथापि यौवनारम्से मदनज्वरकोपिनि । नास्याजनि मद को5पि स्वभ्यस्तश्रुतसम्पद ॥३२५॥ 
सो$प्रीते सम ब्रिवर्गायसाथनीविपुलोद्या । समन्त्रा राजविद्यास्ता लद्षम्याक पंविधो क्षमा ॥३३॥॥ 





मालम होती थी मानो अपने अपने च्षेत्रका उल्लघन न करनेके लिये ब्रह्माने उनके चीचमे सीमा 
ही बना दी हो ॥ २१ ॥ गल्तेके समीप पडे हुए हारसे बह ऐसा शोभायमान हो रहा था सानो 
वक्त स्थलवासिनी लच््मीका आलिगन करनेवाले भ्रणालवल्लय (गोल कमलनात् ) से ही 
शोभायमान हो रहा हो ॥ २२॥ पद्मरागसणियोकी किरणोंसे व्याप्त हुआ उसका वक्ष:स्थल 
ऐसा सुझ्ोमित हो रहा था मानों उदय होते हुए सूर्यकी लाल लाल सघन प्रभासे आच्छादित 
हुआ मेरू पवत्का तट ही हो ।| २३॥ चक्षस्थल़के दोनो ओर उसके ऊँचे कन्घे ऐसे जान पढ़ते 
थ्रे मानो लक्ष्मीकी क्रीडाफके लिय अतिशय डे टो क्रीडा पर्वत ही बनाये गये हों॥ २४॥ हार- 
रूपी तोरणको धारण करनेवाली उसकी दोनो भ्रुजाएँ वक्तःस्थल्रूपी महलके दोनो और खड़े 
किये गय तोग्ण बाधनेके खम्मोका सन्देह पेदा कर रही थीं ॥|२५॥| जिसके शरीरका सगठन 
वञ्ञके समान मजबूत है ऐसे उस वज्ननासिकी नाभिके वीचसे एक श्रत्यन्त स्पष्ट बञ्रका चिह्न 
दिखाई देता था जो कि आगामी कालसे होनेवाले साम्राज्य ( चक्रवर्तित्व ) का मानो चिह्न ही 
था ॥ २६ ॥ जो रेशमी बस्चरूपी तटसे शोभायमान था ओर रतिरूपी हसीसे सेवित था ऐसा 
उसका कटिग्रदेश किसी सरोबरकी शोभा धारण कर रहा था ॥२७॥| उसके अतिशय गोल 
ओर चिकने ऊरु, यहाँ वहाँ फिरनेवाले कामटेव रूपी हस्तीकों रोकनेके लिये वनाये गये अर्गल- 
दण्डोके समान शोभाऊो प्राप्त द्वो रहे थे ॥। र८॥ घुटनों ओर परके ऊपरकी गांठोसे मिली हुई 
डसकी दोनो जद्बाएँ ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो लोगोको यह उपदेश देनेके लिये ही ड्यत 
हुए हो कि हमारे समान तुम लोग भी सन्धि ( मेल ) धारण करो ॥ २६॥ अंगुलीरूपी पत्तासे 
सहित और नखखरूपी चन्द्रमाकी कान्तिरूपी केशरसे युक्त उसके दोनो चरण, कमलकी शोभा 
धारण फर रहे थे ओर इसी लिये लक्ष्मी चिरकालस उनकी सेवा करती थी ।| ३० ।| इस प्रकार 
लच॒सीका आलिंगन करनसे अतिशय्र सुन्दरताको प्राप्त हुआ उसका शरीर अपनेमे देवाज्- 
नाओरी भी रुचि उत्पन्न करता था-देबाइनाएँ भी उसे देखकर कामातुर हो जाती थीं 
॥ २१ ॥ उसन शाब्ररूपी सम्पत्तिका अच्छी तरह अभ्यास किया था इसलिये कामब्बग्का 
प्रर्प बटानबाले योवनके प्रारम्भ समयमसे भी उसे कोई मद उत्पन्न नहीं हुआ था ॥ ३२॥ जो 





£ निश्चनम | २ वज्शरीखन्धनस्व । ३ नासिमब्ये । ४ रतिरूपमगली | ५ पर्रक्षय-- ट० ? 
से, श०। ६ -क्रयमगाद-आ०, स० | ७ ऊल्‍ूपव। ८ गुल्फः घुण्टिका | ६ विभ्तम्‌ | 
7० गआलिद्नानू। 3१ आत्मनि। 


२३० सहापुराणुम्‌ 


तस्मिल्लद्ष्सीसरस्वत्यो - श्रतिवा ल्लम्यमाश्रिते । ईषेयेवाभजत्‌ की्ति' द्गनतान्‌ विधुनिर्मला ॥३४॥॥ 
नून तदूगुणसख्यान वेधसा सविधित्सुना। शछाका स्थापिता व्योम्नि तारकानिकर च्छुलात्‌ ॥३७॥ 
तस्य तब्र॒ुपमाहाय' सा विद्या तच्च यौवनम्‌ । जनानावजयन्ति'स्म गुणैरावर्ज्यते न कः ॥३६॥ 
गुणैरस्थैव शेषाश्र कुमारा कृतवर्णना । नजु चन्द्रगुणानशे. भजत्युडुगणोउ्प्ययम्‌ ॥३७॥ 

ततो5स्य योग्यतां मत्वा वच्नसेनमहाप्रसु । राज्यलक्ष्ती समओं स्वास्‌ अस्मिन्नेव न्‍्ययोजयत्‌ ॥8८॥॥ 
"नुपो5सिपेकम्स्योच्चे. स्वसमक्षमकारयत्‌ । पट्चबन्धञ्ञच 'सामात्ये नृपैसकुटधारिसि ॥३९॥ 
नृपासनस्थसेनञ् वीजयन्ति सम चायरे । यंग्रातरगसच्छाये'* भगिमिलेलितांगना, ॥४०॥ 
घुन्वानाश्राभराण्यस्य ता" ममोस्पेक्षते सन. । जनापवादर्ज लक्तया रजो5 पासितुमुग्यता, ॥४१॥॥ 
वत्तसि अ्ररय लक्ष्मी. दढमस्याकरोत्तदा । पह्वन्धापदेशेन तस्मिन्‌ आध्वड्न्क्ततेव/!” सा ॥४२॥ 
मकुट” सूध्नि तस्याधात्‌ नृपैनंपवर समस्‌ | स्व सारमवतार्यास्मिन्‌ ससाक्षिकमिवार्पयत्‌" ॥॥४३॥ 
हारेणालड्क्ृत वक्षो भ्रुजावस्याह्दादिभि:! । +पह्चिकाकटिसूजेय कटी पद्मांशुकेन च ॥99॥॥ 


धर्म अर्थ काम इन तीनो पुरुषार्थोकों सिद्ध करनेवाली है, जो बड़े बड़े फलोको देनेवालत्ी हैं 
ओर जो लद्रमीका आकर्षण करनेसे समथ हैं ऐसी मतन्नसह्दित समस्त राजविद्याएँ उसमे 
पढ़ ली थीं ॥ ३३।॥| डसपर लक्ष्मी ओर सरस्वती दोनों ही अतिशय प्रेम रखती थीं इसलिये 
चन्द्रमाके समान निर्मल कीर्ति मानो उन दोनोकी ईष्यौसे ही दशों दिशाओके अन्त तक भाग 
गई थीं ॥ ३४ ॥ मालूम होता है कि ब्रह्मने उसके गुणणोंकी संख्या करनेकी इच्छासे ही 
आकाशमे ताराओके समूहके छल्लसे अनेक रेखाएँ बनाई थीं ॥ ३४५॥ उसका वह मनोहर रूप, 
वह विद्या और वह योवन, सभी कुछ लोगोंको वशीभूत कर लेते थे, सो ठीक ही है । गुणोसे 
फौन वशीभ्रूत नहीं होता ” ॥ ३६ ॥ यहाँ जो वञनाभिके गुणॉंका वर्णन किया है उसीसे अन्य 
राजकुमारोका भी व्णशत समझ लेना चाहिये। क्योकि जिस प्रकार तारागण कुछ अंशोमे 

चन्द्रमाके गुणोंकों धारण करते हैं उसी प्रकार वे शेष राजकुमार भी कुछ अंशोंमे वश्ननामिके 
गुण घारण करते थे ॥ ३७॥ तदनन्तर, इसकी योग्यता जानकर वज्ञसेन महाराजने अपनी 
सम्पूर्ण राज्यलक्ष्मी इसे ही सोप दी ॥ ३८॥ राजाने अपने ही सामने बड़े ठाट-वाटसे इसका 
राज्याभिपेक कराया तथा मन्नी और मुकुटबद्ध राजाओंके द्वारा उसका पद्टबन्ध कराया ॥ ३९॥ 
पट्टबन्धके समय वह राजसिहासनपर बैठा हुआ था और अनेक सुन्दर ब्रियाँ गंगा नदीकी 
तरगेंके समान निर्मल चमर ढोर रही थीं ॥ ४०॥ चमर ढोरती हुई उन स्रियोको देखकर मेरा 
मन यही उत्प्रेत्ञा करता है कि वे मानो राजलक्ष्मीके संसगंसे वज्ननामिपर पड़नेवाली लोकापवाद 
रूपी धूलिको ही दूर करनेके लिये उद्यत हुई हो ॥४१॥ उस समय राजलक्मी भी उसके 
वक्ष:स्थल्पर गाढ़ प्रेस करती थी और ऐसी मालूस होती थी मानो पट्टवन्धके छुलसे वह उसपर 
बाँध ह्वी दी गई हो॥ ४२॥ राजाओमे श्रेष्ठ वह्स्‍लसेन सहाराजने अनेक राजाओके साथ अपनो 
मुकुट वज्ननाभिके सस्तकपर रखा था | उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो सबकी साक्षी- 
पूर्वक अपना सार ही उत्तारकर उसे समपेण कर रहे हो ॥| ४७३ ॥ उस समय डसका वक्ष'स्थल 
हारसे अलकृत हो रहा था, झुजाएँ बाजूबंद आदि आभूषणोसे सुशोभित हो रही थीं ओर 


१ वललभत्वम्‌। २ व्याजातू। ३ मनोहरम्‌ | ४ नामयन्ति सम | ५४ रूपामिपेक- ऋर०, १०, 
ब०, द०। ६ सप्रधानैंः। ७ समान; | ८ चामसथाहिणी. । ६ अपसारणाय । १० आलुकूल्य 
कृता।  आनुकूल्यार्थक प्राध्यम! इत्यमिधानातू। अथवा बदूधा ग्राव्यमित्यव्यय. | १६१ म॒कुट अ० 
प०, द०, स०, स०। £१२ -मिवापयन्‌ ब०, द०, म०, ल० | १३ -चस्वाइ्टाशुमिः अ०, प०, 4०॥ 
स०, द०। १४ काज्चीविशेषेण । 


एकादश पर्च २३१ 


छृती क्तासिएक्राय सोहइस्ते 'नार्पत्यमापिपत । नृप सम समाशास्य महान सम्राड्‌ भवेत्यमुम्‌ ४४७॥ 
ग्रनन्तरज लोकानिकामरे श्रतिवरोवित । बद्रभेनमहाराजों न्वधान्निष्कमणें सतिम्‌ ॥४७।॥ ' 
यथोचितामपचिति' तन्वत्सत्तमनाकिपु ! परिनिष्क्रम्य चक्रेडसो मुक्तिलक््मी प्रमोठिनीम्‌ ॥॥४७।॥। 

सम भगवतानेन सहख्रगणनामिता । महत्यात्रवनोद्याने दृपा ग्रात्नाजिपुस्तदा ॥४८॥। 

गाउय निष्कण्टकोकृत्य चद्धनासिरपालयत्‌ । भगवानपि योगीन्द्र तपश्चक्रे विकत्मपस्‌ ॥॥४९।॥ 
राज्यलच्मीपरिप्वद्वाद वत्रनाभिस्तुतोप स । तपोलक्ष्मीसमासद्वाद्‌* गुरुरस्यातिपिप्रिये ॥७०॥ 
अआ्रातुरभिष्टतिरस्थासीद्‌ चद्धनाभे समाहित * । गुणैस्तु 'शतिमातेने योगी श्रेयो इनुबन्थिभि १५१॥ 
बज्नाभिनूपो5मात्य सविधत्ते सम राजक्म' । मुनीन्‍्द्रो5पि तपोयोगे . गुणग्रामसपो पयत्‌ ॥७२॥॥ 
निजे राज्याश्रमे पुत्रो गुरुरन्त्याश्नमे स्थित । परार्थवद्धकक्ष्यी'' तो पालयामासतु प्रजा ' ॥७३॥। 
वद्चनामेर्जयागारे” चक्र भास्वरसुढ़भो । योगिनो5पि मनोगारे ध्यानचक्र स्फुरद्यूति' ।७५४॥ 

ततो च्यजे्ट निम्शेपाँ महीमेष महीपति । सुनि. कर्मजयावाप्तमहिसा जगतीतन्नयोम ॥५७॥ 


लि मन के काम ले टिक कक स दे सेट कार बम वन सका अल न मल 
कमर करधघनी तथा रेशमी वसत्रकी पट्टीसे शोभायमान हो रही थी ॥४४॥ अत्यन्त कुशल 
बज्रसेन महाराजने, जिसका राज्यामिषेक हो चुका है. ऐसे वज्जननाभिके लिये 'तू बड़ा भारी 
चक्रवर्ती हो! इस प्रकार अनेक राजाओके साथ साथ आशीवाद देकर अपना समस्त राज्यभार 
सांप दिया ॥| ४५ ॥ 


: तदसन्तर लोकान्तिक देवोने आकर महाराज वजसेनको समझाया जिससे ग्रबुद होकर 
उन्होंने दीक्षा धारण करनेमे अपनो बुद्धि लगाई ॥ ४६ ॥ जिस समय इन्द्र आदि उत्तम उत्तम 
हेव भगवान्‌ वज्नसेनकी यथायोग्य पूजा कर रहे थे उसी समय उन्होने दीक्षा लेकर मुक्तिरूपी 
लक्ष्मीको प्रसन्न किया था ॥ ४७॥ उस समय भगवान्‌ वजसेनके साथ सोथ आम्रवन नामके 
बढ़े भारी उपवसमे एक हजार अन्य राजाओने भी दीक्षा ली थी ॥ ४८॥ इधर राजा वज्- 
नाभि राज्यका निप्कण्टक कर उसका पालन करता था और उघर योगिराज भगवान्‌ वज्सेन 
भी निर्दोप तपस्या करते थे ॥४९॥ इधर वज्जनामि राज्यलकद्मीके समागमसे अतिशय 
मतुष्ट होता था ओर डथर उसके पिता भगवान्‌ वज्नसेन भी तपोलदुमीके समागमसे अत्यन्त 
प्रसन्न होते थे | ५० ॥ इधर बज्ननाभिको अपन सम्मिलित भाइयोसे बढ़ा धैयें ( सतोष ) 
प्राप्त होता था और उधर भगवान्‌ वज्सेन मुनि कल्याण करनेवाले गुणोसे बैर्ये ( सत्तोषको ) 
विस्तृत करते थे ॥ ४५१ ॥ इधर बज्ननाभि मत्रियोके द्वारा राज।ओऊे समूहको अपने अनुकूल 
करता था ओर उधर मुनीन्द्र वल्असन भी तप आर व्यानके द्वारा गुणोके समूहका 
पालन करते थे ॥ ४२ ॥ इधर पुत्र चज्नाभि अपन राज्याश्रसममे स्थित था ओर उधर पिता 
भगवान्‌ वज्सेन अन्तिम मुनि आश्रम स्थित थे। उस प्रकार वे दोनों ही परापकारके लिये 
ऊमर वाघे हुए थे ओर दोनो प्रजाकी रक्षा करते थे । भावाथथ--वज्नामि दुष्ट पुरुषोंका निम्रह 
आर शर्ट पुरुषाका अनुम्नह कर प्रजाका पालन करता था आर भगवान्‌ वजसन हितका 
उपदेश देकर प्रजाकी ( जीवोऊ ) गला करत थ ॥ ४३॥ चजञ्जनाभिक आयुवगृहस देदीप्यसान 
च्न रत्न प्रकट हुआ था ओर मुनिराज वज्असेनके मनरार्ष। ग्रृहस प्रऊफाशसान त्तजका धारक 
ध्यानरुपी चक्र प्रकट हुआ था ॥ ४४ ॥ राजा वज्ननासिन 


उल चक्ररत्नस समस्त प्रथिवीको 


६ मपतिल्वम। २ ममाझ्वास्य श्र०, प० द०, म० | ४ प्रजाम्‌। ४ टोडान्तिकेयु देवेपु । 
५ घालिकना।। ६ सपोगात्‌ू। ७ समावानयुक्ती। रे अनुफल कंगेति सम, सम्यगकंगेत्‌। 


अक किन कक पाक 


६ शापप्शम प०, क्र० । १० ब्रछ्यचारी थी बानप्रस्थों मिक्षरिति चत अमेयु अन्ये। १९ हनतसहायी | 


न 


«६ 4 एश्य। र₹३ ससरखायाएणम । १४ लगगीदया । 


र३ै२ महापुराणम 


स्पद्धमानाविवान्योन्यसित्यास्तां तौ जयोद्धुरी' । किन्त्वेकस्थ जयोष्त्यल्प परस्य भुवनातिग ॥७६॥ 
धनदेवो5पि तस्यासीत्‌ चक्रिणो रत्नमूरजितम्‌ । राज्याज्ञ ग्रहपत्याख्य निधौ रत्ने चयोजितम्‌ ॥५७॥। 
तत कृत मतिश्रुक्तवा चिर एथ्वी ए्थूदय' । गुरोस्तीथंकृ तोध्बोधि बोधि'सत्यन्तदुर्लमाम्‌ ॥५पा। 

, सद्दृश्ज्ञानचारित्रश्रय य' सेवते कृती । रसायनमिवातक्य सो$सखत पदमरलुते ॥५६॥ 
इत्याकलूय्य' सनसा चक्रो चक्रे तपोमतिम । जरत्तणमिवाशेप साम्राज्यमवमत्य स ॥६०॥ 
वन्नदन्ताहये सूनौ कृतराज्यसमर्पण । न॒पे “स्वमोलिबद्धारुँ. तुम्मिश्व दशमिश्शतै" ॥॥६१॥ 
सम आतृभिरष्टासि धनदेवेन चादथे । दीक्षां भव्यजनो दी दया” मुक्त्ये स्वगुरुसब्निधो ॥|६२॥। 
'तसन्वीयुन्नपा जन्मदु खार्तास्तपसे वनम्‌ । शीतात्तें: को न कुर्वोत खुधीरातपसेवनम्‌ ।॥६३॥। 
त्रिधा प्राशिवधात मिथ्या बादात्‌ स्तेयात्‌ परिग्रहात्‌ । विरति ख्रीग्रसज्ञात्र स यावज्जीवमग्रहीत्‌ ॥६४॥ 
ब्रतस्थ' समितीगुप्ती. आदधेड्सी सभावना' । *मात्राष्टकमिद प्राहु झ्लुनेरिन्द्र/|सभावना ॥६७॥॥ 


जीता था और मुनिराज वज्सेनने कर्मोकी बिजयसे अजुपम प्रभाव प्राप्त कर तीनो लोकोको जीत 
लिया था ॥| ४५ ॥ इस प्रकार विजय प्राप्त करनेसे उत्कट ( श्रेष्ठ ) वे दोनो ही पिता-पुत्र पररपर- 
में स्पधों करते हुए से जान पड़ते थे। किन्तु एककी ( वज्जननामिकी ) विजय अत्यन्त अल्प थी-- 
छुह खण्ड तक सीमित थी ओर दूसरे ( वज्सेन्न ) की विजय संसार भरको अतिक्रान्त करने- 
वाली थी-सवसे सहान थी ॥ ४६॥ घधनदेव (श्रीमती ओर केशवका जीव ) भी उस 
चक्रवर्तीकी निधियों ओर रत्नोमे शामिल होनेवाला तथा राज्यका अंगभूत ग्रहपति नामका 
तेजस्वी रत्न हुआ ॥ ५७ ॥ इस प्रकार उस बुद्धिमान्‌ और विशाल अभ्युद्यके धारक वज्॒नामि 

चक्रवर्तीनी चिरकाल तक प्रथ्बीका उपभोग कर किसी दिन अपने पिता वज्जसेन तीथकरसे 
: ख्त्यन्त दुलेभ र्नन्नयका स्वरूप जाना ॥ ४८॥ “जो चतुर पुरुष रसायनके समान सम्यग्दशनत 
सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक चारित्र इन तीमोंका सेवन करता है वह अचिन्त्य ओर अविनाशी मोक्ष- 
रूपी पदको श्राप्त होता है? ॥५९॥ हृदयसे ऐसा विचार कर उस चक्रवर्तीने अपने सम्पूर्ण 
साम्राब्यको जीणँ ठूणके समान माना और तप धारण करनेमे बुद्धि लगाई ॥ ६०॥ उसने 
वजञ्जदनन्‍त नामके अपने पुत्रके लिये राज्य समपंणकर सोलह हजार सुकुटबद्ध राजाओ, 
एक हजार पुत्रों, आठ भाइयों और धनदेवके साथ साथ मोक्ष प्राप्तिके उद्देयसे पिता वजसेन 
तीथकरके समीप भव्य जीवोंके द्वारा आदर करने योग्य जिनदीक्षा घारण की ॥ ६१-६२॥ जन्म- 
मरणके दु.खोंसे दुखी हुए अन्य अनेक राजा तप करनेके लिये उसके साथ बनको गये थे सो 
ठीक ही है, शीतसे पीड़ित हुआ कोन बुद्धिमान्‌ धूपका सेवन नहीं करेगा ” ॥ ६३॥ महाराज 
वज्ननाभिने दीक्षित होकर जीवन पर्यन्तके लिये मन वचन कायसे हिसा, झूठ, चोरी, ल्ली-सेवन 
और परिम्रहसे विरति धारण की थी अर्थात्‌ अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरिय्रह 
ये पाचो महात्रत धारण किये थे।॥ ६७४ ॥ ब्रतोमे स्थिर होकर उसने पाँच महात्रतोंकी पच्चीस 
भावनाओ, पाँच समितियों और तीन गुप्रियोको भी घारण किया था। ईर्या, भाषा, एपणा, 
आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन ये पाँच समितियाँ तथा कायगुप्ति, वचनगुप्ति और मनोगुप्ति 
ये तीन गुप्तियां, दोनो मिल्ाकर आठ प्रवचनमात्काएँ कहलाती हेँ। प्रत्येक मुनिको इनका 
पालन अवश्य ही करना चाहिये ऐसा इन्द्रसमा ( समवसरण ) की रक्षा करनेवाले गणशधर्रादि 





१ उत्ततो।. २ सम्पूर्णबुद्धि। . है तीर्थकरल्य | ४ रत्त्रयमू। ४ अचित््म | 
६ विचार्य। ७ अवज्ञा कृत्वा। ८ षोडशसहलेः। &€ पुत्रैः। १० अमिलपणीयाम्‌। “जनोदीछा 
श्र०्, स०। ११ तेन सह गताः । 'टा््थेंब्चुना)!। १२ मनोवाक्कायेन | १३ प्रवचनमात्रकष्टकम | 
१४ गणुधरादयः | 


एकादर्शं पर्व २३३ 


उन्फृशतपसों धोरान्‌ मुर्नीन ध्यायन्ननेनस * । एकचर्यां ततो भेजे युक्‍तः सहशनेन स* ॥६६॥ 

से एक्चस्ता प्राष्य चिर गज़ इवागज़ *। सन्थर” विजहारोबी प्रपश्यन्‌ू सवन' वन॒ुस्‌ ॥६७॥ 
ततो:ली भावयामास भावितात्मा सुधोरधी । स्वगुरोनिकटे तीर्थक्ृत्वस्थाह्ञानि पोडश ॥६८।। 
संददृष्टि विनय शोल्म्रतेप्वनतिचारतामु । ज्ञानोपयोगमाभीच्ण्याव्‌ सदेग चाप्यभावयत्‌ ॥६५९॥ 
यवाद्यय्ित नपस्तेपे स्वयं वीयमहापयन्‌ । त्यागे च सतिसाधते ज्ञानसंयमसाधने ॥७०॥॥ 

साव्रयान ससाधाने' साथूना सोइसचन्‌ मुह । समाथये हि सर्वोज्य /'परिस्पन्दों हिताथिनासम्‌ ॥७१॥ 
से वयाद्र यमातेने पतस्थेप्वासयादिपु । “अनाव्सतरको भूल्वा तपसो हृदय हि तत ॥७२॥ 

से तेने भक्तिमह॑न्सु ' पूजामहत्सु ' निश्चकास । आचार्यान्‌ प्रश्नयी भेजे सुनीनपि वहुश्न॒ुतान्‌ ॥७३॥ 
परा प्रवचने भक्तिम्‌ “श्राप्तोपज्षे ततान स । न पारयति रागादीन्‌ विजेतु 'सनन्‍्ततानस-!” ॥॥७४।॥ 
आअवश्यम वद्योअप्येप वणी स्वावश्यक दथो । पहदभेद देशफकालादिसव्यपेक्षमनूनयन्‌ ॥७७॥/ 

सास प्रफाणयामास तपोज्ञानाटिदीपिती । उवानोअ्सों झ्लुनीनेनो सवब्याव्जानां प्रवोधक ॥७६॥ 
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देवोन कहा है [| ६४-६५ ॥ तदनन्तर उत्कृष्ट तपरबी, धीर वीर तथा पापरहित मुनियोका चिन्तवन 
करनेत्राला ओर सम्यख्शंनसे युक्त वह चक्रवर्ती एकचर्यात्रतको प्राप्त हुआ अर्थात्‌ एकाकी 
विहार करने लगा | 5६ | इस प्रकार वह चक्रवर्ती एकर्चर्यात्रत प्राप्त कर किसी पहाड़ी हाथीके 
समान तालाब ओर चनऊी शोभा देखता हुआ चिरकाल तक सनन्‍्द गतिसे (ईर्यासमिति पूबेक ) 
प्रथिबीपर विहार करता रहा || ६७॥ तदनन्तर आत्माके स्वरूपका चिन्तवन करनेवाले धीर 
वीर वज्ननाभि मुनिराजने अपन पिता वज़सेन तीथकरके निकट उन्न सोलह भावनाओंका 
चिन्तवन किया जो कि त्तीथकर पद प्राप्त होनेमे कारण है ॥६८।। उसने शंकादि दोषरहित शुद्ध 
सम्यग्दशेन घारण फिया, विनय धारण की, शील ओर ब्रतोऊे अतिचार दूर किये, निरन्तर ज्ञानमय 
उपयोग किया, संसारसे भय प्राप्त किया ॥ ६९ | अपनी शक्तिको नहीं छिपाकर सामथ्यके 
अनुसार तपश्वरण किया, ज्ञान ओर सयमके साधनभूत त्यागमे चित्त लगाया ॥ ७० ॥ साधुओंके 
त्रत शील आदिम बिघ्न आनेपर उनके दूर करनेमें वहू वार बार सावधान रहता था क्योकि 
हितैपी पुरुषोकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ समाधि अर्थात्‌ दूसरोके विध्न दूर करनेके लिये ही होती हैं ॥७१॥ 
किसी त्रती पुरुषके रोगादि होनेपर बह उसे अपनेसे अभिन्न मानता हुआ उसकी वैयाव॒त्य (सेवा) 
फरता था क्योक्रि वैयावृत्य ही तपका हृदय हे--सारभृत तत्त्व है।७२।|वह्‌ पृज्य अरहन्त भगवानमे 
अपनी निश्चल भक्तिकों विम्दत करता था, विनयी होकर आचार्योकी भक्ति करता था, तथा अरष्निक 
जञानवान्‌ मुनियोफी भी सेवा करता था ॥ ७३ ॥ वह सच्चे देवके कह्दे हुए शास्रोमे भी अपनी 
उत्कट्ट भक्ति वढाता रहता था, क्योकि जो पुरुष प्रवचन भक्ति ( शास्रभक्ति ) से रहित होता है 
वह बढ़े हुए गगादि शब्ुज्ञोको नहीं जीत सकता है ॥ ७४॥ बह 'अवश ( अ्रपराधीन ) होकर 
भी चशी-परावीन ( पक्षमें जिनेन्द्रिय ) था और द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा रखनेवाले 
समता, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और फायोत्सगें इन छह आवश्यकोका पूर्ण कपल 
पालन करता था ॥ ७४ ॥ तप ज्ञान आदि किस्णोकों धारण करनेवाला और भव्य जीवरूपी 
ऊमलोकी विकसित करनेबाला वह झुनिराजरूपी सूर्य सदा जेनमार्गकों प्रकाशित (प्भावितत) 
* आवायान । २ एगयिगगिन्विस ३ एय्यियरिस्यम । ८ पैवननात । ५ शने: । 6 सजलमरण्यम | 
3 सातत्याय्‌ । द्रिमीषण शखदनासने इत्यमित्ञानात्‌। ८ अगोपयन। € समातरी। १० चेष्टा | 
7६ पनातमस्खल । घरदामानामे-३8० ल० | १३ इद्धाटिडित पृजानेस्ेपु। १३ निर्मलाम्‌ प०, ४० | 
१८ पिलन प्रधनान्‍रमे | ईष समवोी ने लयत। 2८६ सतनान)। १७अनामः | स ने भवतीत्यसः | 


टिका 
मनीस्टसूय 


प्ररसेितायक्ञादह्ावा इना७ || गसैंल्यननन्‍द । १५ हलबलसूय | 


डर 


२३७ महापुराणम्‌ 


वात्सल्यमधिक चक्रे स मुनि्धमंवत्सल, । विनेयान्‌ स्थापयन्‌ धर्म जिनप्रवचनाश्रितान्‌ ॥७७॥ 
'इत्यमूनि महावैयों सुनिश्चिसभावयत्‌ । तीथक्ृत््वस्य सम्प्राप्ती कारणान्येष षोडश ॥७८॥ 
ततो&मूर्भाचना सम्पग्‌ भावयन्‌ मुनिसत्तमः । स बबन्ध सहत्‌ पुण्य ज्रेलोक्यक्षोभकारणस्‌ ॥७५९॥ 
सकोष्टब्नुद्धिसमर्ां बीजबुछिज्व शिक्षिये । पदानुसारिणी बुद्धि सभिन्नश्रोतृतामिति ॥॥८०१७ 
ताभिजद्धिभिरिछाड्धि परलोकगतागतम्‌ । राजर्षी राजविद्याभिरिव सम्यगबुद्धू स' ॥८१४७ 

स दीघ्ततपसा दीघ्ो" भेजे [श्रेजे] तप्ततपा. परस्‌ । तेपे तपोष्ञयमुग्रल्न घोरांघो [हो5] रातिममंभित॥८२॥ 
स्‌ तपोसन्धत्रिमिह्वल्दर्म अमन्त्रयत सन्त्रवित्‌ । परलोकजयोद्युक्तो व्रिजिगीधुः घुरा यथा ॥८३॥ 
अणिमादिगुणोपेतां विक्रियद्धिमवाप स. । पद वान्छुन्न तामैच्छन्‌ महेच्छो गरिमास्पदम्‌ ॥८४॥ 
जल्लाद्योषधिसस्पाप्ति. अस्यासीज्जगते” हिता । कल्पद्ुुमफलावाप्ति कस्य वा नोपकारिणी ॥८७॥। 
रसत्यागप्रतिक्षस्य (रससिद्धिरभून्सुने. । सूते निदवत्तिरिष्ार्थाद्‌ अधिक हि महत्‌ फलूम्‌ ।।८६॥ 





करता था ॥ ७६॥ जैनशाश्रोके अनुसार चलनेवाले शिष्योकों धर्मसे स्थिर रखता हुआ ओर 
धर्ममे प्रेम रखनेवाला वह वज्ननाभि सभी धर्मात्मा जीबो पर अधिक प्रेम रखता था| ७७॥ 
इस प्रकार महाधीर वीर मुनिराज वजनाभिने तीथकरत्वकी प्राप्तिके कारणभूत उक्त सोलह 
सावनाओका चिरकाल तक चिन्तन किया था || ७८ ॥ तदननतर इन भावनाओका उत्तम 
रीतिसे चिन्तन करते हुए उन श्रेष्ठ मुनिराजने तीन लोकसे क्षोभ उत्पन्न करनेवाली तीथकर 
नामक महापुण्य प्रकृतिका बन्ध किया || ७९॥ वह निर्सेल कोष्वबुद्धि, बीज बुद्धि, पदानु- 
सारिणी बुद्धि ओर संभिन्नश्रोद बुछ्ि इन चार ऋद्धियोको भी प्राप्त हुआ था ॥ ८०॥ जिस 
प्रकार कोई राजर्षि राजविद्याओके द्वारा अपने शत्ुओके समस्त गमनागमनको जान लेता है 
ठीक उसी प्रकार प्रकाशमान ऋडद्धियोके धारक चजञ्जनाभि मुनिराजने भी ऊपर कही हुई चार 
प्रकारकी बुद्धि नामक ऋड्धियोके द्वारा अपने परभव-सम्बन्धी गमनागसनको जान लिया था 
। ८१ ॥ वह दीप्त ऋडद्धिके प्रभावसे उत्कृष्ट दीप्तिको प्राप्त हुआ था, तप्त ऋद्धिके प्रभावसे उत्कृष्ट 
तप तपता था; उग्र ऋड्धिके प्रभावसे उम्र तपश्चबरण करता था ओर भयानक कमरूप शब्रुओके 
समको भेदन करता हुआ घोर ऋडद्धिके प्रभावसे घोर तप तपता था || ८२ ॥ मन्त्र ( परामश ) 
को जाननेवाला वह वज्ननाभि जिस प्रकार पहले राज्यअवस्थामे विजयक्रा अभितल्ञाषी होकर 
परलोक ( शत्रुसमूह ) को जीतनेके लिये तत्पर होता हुआ सत्रियोके साथ बेठकर इन्द्र ( युद्ध ) 
का विचार किया करता था उसी प्रकार अब मुनि अबस्थामें भी पव्चनमस्कारादि मन्त्रोका 
जाननेवाला, वह वजनाभि कर्मरूप शत्रुओको ज्ीतनेका अभित्ञाषी होकर परलोक ( नरकादि 
पर्यायोको, जीतनेके लिये तत्पर होता हुआ तपरूपी मंत्रियों ( मंत्रशात्रके जानकार योगियो ) के 
साथ इन्द्र (आत्मा और कम अथवा राग ओर दृष आदि ) का विचार किया करता था 
॥ ८रे ॥ उदार आशयको धारण करनेवाला वजनाभि केवल गौरवशाली सिद्ध पदकी ही इच्छा 
रखता था। उसे ऋड्धियोकी बिलकुत्न ही इच्छा नही थी फिर भी अणिमा, समहिसा आदि अनेक 
गुणों सहित विक्रिया ऋद्धि उसे प्राप्त हुई थी॥ ८४ ॥ जगत्‌का हित करनेवाली जल्ल आदि 
ओपषधि ऋद्धिया भी उसे प्राप्त हुई थीं सो ठीक ही है। कल्पबृतक्त पर लगे हुए फल किसका 
उपकार नहीं करते ? ॥ ८५॥ यद्यपि उन मुनिराजके घी दूध आदि रसोके त्याग करनेको 
प्रतिज्ञा थी तथापि घी दूध आदिको भरानेवाली अनेक रस ऋद्धियां प्रकट हुई थीं। सो ठीक ह्दी 


१ इहामूनि ल०। २ सत्तप्ः श्रेष्ठ । ३ परलोकगमनागमनम्‌ । ४ दीपिं । ४ घोराघारा- 
द० । घोराबोराति-ल० । ६ परिग्रह्म । इष्टानिष्थदिक च। पत्ते कलह च। ७ -जगतीहिता म०, 
ल०। ८ अमृतादिर्ससिद्धिः | 
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से बलद्धिबलावानाद अखोढोग्रान परोपहान | अन्यथा ताइ्ण इन्द्र” क सहेत सुदुस्सहस्‌ ॥८७॥ 

सो5छषीगर्द्धिपमाबेणाक्षीणान्नावसथोष्भवत । ध्रुव तपो$कृण तप्त पस्फुलीत्यक्षय फलम्‌ ।।८८॥ 

प्रिशुद्धभावन सम्धग विशुध्यन स्वविशुद्धिमि | । तदोपशमकलश्नेणीम्‌ श्रास्रोह सुनीखर ॥८९७ 

अपूर्वसरण प्रिन्चा$निवृन्तिकरणो5्भचत । से सूक्ष्मराग ” सप्रापद उपशान्तकपायताम्‌ ॥९०॥॥ 

कूल्म्नस्थ मोहनीयस्य प्रशमादुपपादितम्‌ । तन्नीपशमिक प्रापच्चारिन्र सुविशुद्धिकम्‌ ॥६१॥ 
सोहन्तमू हर्ताद' सूथ्वो5पि स्वस्थानस्थो धभवद््‌ यति । नोदध्य मुहर्तात तत्रास्ति' निसर्गात्‌ स्थितिरात्मन ॥॥९२॥। 

सो5युद्ध परम मन्त्र सो्चुछ परम तप. । सो5चुद्ध परमासिष्टि' सोअ्बुदध परम पदस ॥॥६४६॥ 

तत कालास्यये धीमान श्रीप्रभाठी समुन्नते | प्रायोपवेशन कृत्वा शरीराहारमत्यजत्‌ ॥९४॥ 

रनप्रयसयी शय्याम्‌ श्रधिणय्य त्पोनिधि । भायेणोपविशत्यस्मिन्नित्यन्वर्थमापिपत* ॥९७॥ 

प्रायेणोपामो यस्मिन्‌ रत्नन्रितवगोचर ॥ प्रायेणापगर्मो' यस्मिन्‌ दुर्तिारिकट्म्बकान्‌? ॥६६॥। 

के 


है, इृष्ट पदाथंकि त्याग करनेसे उनसे भी अधिक महाफलोकी प्राप्ति होती है | ८६ ॥ बल ऋद्धिके 
प्रभावसे बल प्राप्त होनेफे कारण वह फठिन कठिन परीपहोको भी सह लेता था सो ठीक ही है 
क्योंकि उसके विना शीत उप्णु आइदिकी व्यथाक्रों कोन सह सकता है ”/ अर्थात्‌ कोई नहीं 
॥ ८७॥ उसे अक्षीण ऋद्धि प्राप्त हुई थी इसीलिये वह जिस दिन जिस घरमे भोजन अहण 
करता था उस दिन उस घरमे अन्न अक्षय हो जाता था--चक्रवर्तीके कटकको भोजन करानेपर भी 
वह भोजन क्षीण नहीं होता था | सो टीक ही है, वास्तवमे तपा हुआ महान तप अविनाशी फल 
को फल्षता ही है ॥ पए८॥ विशुद्ध भावनाओंको धारण करनेवाले वद्धनाभि मुनिराज जब अपने 
विशुद्ध परिणामोस उत्तरोत्तर विशुद्ध दो रहे थे तब्र वे उपशम श्रेणीपर आरूढ हुए ॥ ५६॥ 
वे अध करणके बाद आठवे अपूबकरणुका आश्रय कर नोवें अनिवृत्तिकरण शुणम्धानको प्राप्त 
हुए ओर उसके वाद जहा राग अत्यन्त सूक्ष्म रह जाता है ऐसे सूच्तमसाम्पराय नामक दशवे गुण 
स्थानको प्राप्त कर उपण्ान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणम्थानको प्राप्त हुप। चहां उनका मोहनीय 
कम बिलकुल दी उपशान्त हो गया था॥ ९०॥ सम्पूर्ण मोहनीय कमंका उपशम हो जानेसे 
वहाँ उन्हें अतिशय बिशुद्ध ओपशमिक चारित्र प्राप्त हुआ ॥६१॥ अन्तमुंहू्तके वाद वे भुनि 
फिर भी स्वस्थान अप्रमत्त नामक सातवे गुणस्थानमे स्थित हो गये अर्थात्‌ ग्यारहवे गुणस्थानमे 
अन्तमुहूर्त ठहरकर वहासे न्युत हा उसी गुणस्थानमें आ पहुँचे जहाँस कि आगे बढ़ना शुरू 
किया था। उसका खास कारण यह है. कि ग्यारह गुणुस्थानस आत्माकी स्वाभाविक स्थिति 
अन्तमुहतसे आगे है ही नहीं )॥|६२॥ गुनिराज वजनामि उत्कृष्ट मनन्‍्त्रको जानते थे 

तपका जानते थे, उत्कृष्ट पूजाको जानते थे आर उत्कृष्ट पद (सिद्धपद )को जानते थे ॥९३ ॥ 
तत्पश्वात्‌ आयुके अन्तसमयम उस बुद्धिमान वद्बननासिन श्रीप्रभनामक ऊँचे पबतपर प्रायो- 
पवेशन ( प्रायोपगमन नामका संन्यास ) धारण कर शरीर ओर आहारस ममत्व छोड दिया 
॥ ६४ ॥ चूड्ि इस सन्यासमे तपस्वी साधु स्त्लन्रयरुपी शब्यापर उपबिष्ट होता हे--वैंठता है, 
इसलिये इसका प्रायोपवेशन नाम साथक है ॥६०५॥ इस सन्यासमे अविकत्तर सत्नतश्नयकी 
प्राप्ति होती हैं इसलिये इसे प्रायेणीपगम भी कहते हैं) अथवा इस सनन्‍्यासके धारण करनपर 
अधिकतर कर्म रूपी शब्लुओका श्रपगम-नाश-हँ। जाता है इसलिये इसे प्रायेशापगम भी कहते 





३ एप्ानिप्टादिस्स न २ भूग पलति। पम्पली-व०, आ०, प०, स०, म०, द० ल०। 
हे गमशादान,। डे आयमसामयगुत । ४ अ्रप्रमच्तगुर्सखान6य'। $ उपशानक्पायगुगसाने । 
भाउपू जम | ८ । प्रायव € गस गमनम | १० पापारिसमृहान | 
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प्रायेणास्माज्जनस्थानाद्‌ अपस्त्य! गमोअ्टवे' । श्रायोपगमन तता्शे. निरुक्त श्रमणोत्तमै. ॥९७॥ 
स्वपरोपक्ृठतां देहे सो5निच्छुस्तां प्रतिक्रियाम्‌ । रिपोरिव शव त्यकत्वा देहमास्त निराकुल ॥९८॥ 
त्वगस्थिभूतसर्वाढूगो झुनि' परिक्शोद्र. । सत्त्वमेवावलम्ब्यास्थाद्‌ 'गणरात्रानकम्पधी. ॥९५॥। 
क्षुध पिपासां शीत च'तथोष्णं दंशमज्षिकम । 'नाग्न्य तथा रतिं ख्रेण' चर्या शय्यां* निषय्यकाम्‌ ॥१००॥ 
आक्रोश वधयाज्वे च तथालाभमद्शनम्॒ । रोगश्न सतृणस्पश ग्रज्ञाज्ञाने मं तथा ॥१०१॥ 
ससत्कारपुरस्कारम्‌ असोढेतान्‌ परीपहान्‌ । सार्गाच्यवनसाशंसु.' महती निर्जरामपि ॥३०२॥ 

स भेजे मतिसान्‌ क्ञानिंत पर सादंवमाजवम्‌ । शौच च सयम सत्य तपस्त्यागौ च निमेंद्‌. ॥३०३॥ 
आकिलद्चन्यमथ बह्ाचय च वद॒तां वर । धर्मो *दुशतयोञज्य हि गणेशासभिसम्मत,! ॥१०४७॥ 
सोष्नु' दष्यावनित्यत्व॑ सुंखायुबलसम्पदाम्‌ । तथाउशरणतां सृत्युजराजन्मभये नुणांम्‌ ।॥१०७॥ 
ससतेदुःस्वभावत्व विचित्रपरिवतने. । एकत्वमात्मनो ज्ञानद्शनात्मत्वमीयुषः ॥१० ६॥ 
अन्यत्वमात्मनो देहघधनबन्धुकलत्रत' । तथाओशौचं शरीरस्य नवद्वारैमलखुत * ॥१०७॥ 

आखवब पुण्यपापात्मकर्मणां सह सवरम्‌ । निजरां विपुलां बोधे दुलुभत्व भवाम्बुधी ॥१०८॥ 


है।। ६६।॥ उस विषयके जानकार उत्तम मुनियोने इस संनन्‍्यासका एक नाम प्रायोपगमन भी 
बतलाया है ओर उसका अथ यह कह्दा है कि जिसमे प्रायः करके ( अधिकतर ) ससारी जीवोके 
रहने योग्य नगर ग्राम आदिसे हटकर किसी वनमे जाना पड़े उसे प्रायोपगमन कहते हैं ॥ ६७॥ 
इस प्रकार गप्रायोपगमन सनन्‍्यास धारण कर वजञ्जननासि मुनिराज अपने शरीरका नतो स्वयंही 
कुछ उपचार करते थे और न किसी दूसरेसे ही उपचार करानेकी चाह रखते थे । वे तो शर्रीरसे 
ममत्व छोड़कर उस प्रकार निराकुल हो गये थे जिस प्रकार कि कोई शज्रुके म्रतक शरीरको 
छोड़कर निराकुत्न हो जाता है।॥ ९८ ॥ यद्यपि उस समय उनके शरीरमे चमड़ा और हड्डी ही 
शेष रह गई थी एवं उनका उद्र भी अत्यन्त क्श हो गया था तथापि वे अपने स्वाभाविक 
घैयंका अवलम्बन कर बहुत दिन तक निश्चल चित्त होकर बैठे रहे ॥| ६६ ॥ मुनिमागंसे च्युत 
न होने ओर कर्मोकी विशाल निजरा होनेकी इच्छा करते हुए वजञ्जनांमि सुनिराजने छुघा, रृष्णा, 
शीत, उष्णु, दंश सशक, नाग्न्य, अरति, खत्री, चर्या, शय्या, निषद्या, आक्रोश, वध, याचना, 
अलाभ, अद्शन, रोग, तृशस्पश, प्रज्ञा, अज्ञान, मल ओर सत्कारपुरस्कार ये बाईस परिषह 
सहन किये थे ॥ १००-१०२ ॥ बुद्धिमान्‌ , मद्रहित और विद्वानोमे श्रेष्ठ वल्ननाभि सुनि ने उत्तम 
क्षमा, मादंव, आजवब, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिज्चन्य और ब्रह्मचय ये दश धर्म 
धारण किये थे। बास्तवमे ये ऊपर कहे हुए दश धर्म गणधरोको अत्यन्त इष्ट है ॥ १०३-१०४॥ 
इनके सिवाय वे प्रति समय बारह अनुप्रेज्ञाओका चिन्तबन करते रहते थे जैसे कि संसारके 
सुख, आयु, बल और सम्पदाएँ सभी अनित्य है। तथा झत्यु, बुढ़ापा ओर जन्मका भय 
उपस्थित होनेपर मनुष्योको कुछ भी शरण नहीं है; द्रव्य, क्षेत्र काल, भव और भावरूप विचित्र 
परिवतनोके कारण यह संसार अत्यन्त दुःखरूप है। ज्ञानद्शन स्वरूपको प्राप्त दोनेवाला श्रात्मा 
सदा अकेला रहता है | शरीर, धन, भाई और स्त्री वगैरहसे यह आत्मा सदा प्रथक्‌ रहता 

इस शरीरके नव द्वारोसे सदा मल भरता रहता है इसलिये यह अपबविन्न है। इस जीबके पुण्य 
पापरूप कर्मोका आखब होता रहता है। गुप्ति समिति आदि कारणासे उन कर्मोका संवर हीता 
है । तपसे निजेरा होती है। यह लोक चौदृह राजूप्रमाण ऊँचा है। संसारंरूपी समुद्रमे रत्नत्रयकी 


१ निर्गत्य। २ मनोवलम्‌ ॥। ३ बहुनिशाः। ४ निष्कम्पबुद्धिः॥ ५ मशकम्‌। 6 नम्नत्वम | 
७ झीसम्पन्धि। ८शयनम्‌॥। ६ इच्छुन। १० दशप्रकार, 'प्रकारवाची तयप! । दर्शतयाय द० मे? 
ल०।॥ ११ -मपि सम्मतः अ०, स०, म०, द, ल०। १२ अन्वचिन्तवत्‌। १३ मंललाविणः | 
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धमस्वाग्यानता चेति 'तच्वानुयानभावना । लेस्याविशुद्धमधिका दधान शुभभावतव ॥१०९॥ 
द्वितीययारमास्थ श्षेगीमुपशमादिकाम्‌ । प्थक्वध्यानमापूर्य समाधि परम ख्रित ॥११०॥ 
उपणान्तगुगस्थाने कसप्राणविसर्जन । सर्वाथ सिद्धिमासाथ संप्रापत्‌ सोःहमिन्द्रताम्‌ ॥१११॥ 
द्विपटुफयोलनेलफिप्रान्तमप्राप्य यन्स्थितम्‌ । सर्वाथस्िद्धिनामाग्रथ विमान तदनुत्तरम ॥११२॥ 
जम्पद्दीपसमायामविस्तारपरिमणउल्म' ) प्रिपष्टिपटल्परान्ते चूंडारत्नसिच स्थितम ॥११३॥ 
यत्नोत्पक्षवतामर्था' सर्वे सिद्धधन्त्ययत्तत । इति सर्वाथसिद्धधास्याँ यद्दिभत्ययंयोगिनाम्‌ ॥११४॥ 
सहाधिष्ठानमुत्तद्रशिसरोछासिफेतन । समाहसदिवाभाति यन्मुनीन्‌ सुसदित्सया' ॥३१७॥ 
हन्द्रनीलमयी यत्र भुत्र पुप्पोपद्ारिणाम्र्‌ । दृष्ठा तारकित व्योम स्मरन्ति त्रिदिचौकस ॥११६॥ 
“धुसदा पतिबिस्थानि धारयन्त्यश्रस्सति | सिसक्षत॒  इवापूर्व स्वर्ग यन्मणिसित्तय ॥११७॥ 
क्रिणियत्र रत्नाना तमो वृत्त चिदूरत । पद्व न कुरते सत्य निर्मला मलिने सह ॥११८॥ 
रत्नाशुमिजंटिलित ग्रत्र शक्रगरासनम्‌ । पयन्ते छक्ष्यते दीप्साललीलां विडम्बयत ॥११५९॥ 
भान्ति पुप्पस्नजी यत्र लम्बमाना खुगन्धय । सामनस्थमिवेन्द्राणा सूचयन्तो+तिकोमत्ञा ॥१२०॥ 
मक्तामयानि टामानि यन्नाभान्ति निरन्तरम्‌ | विस्पष्टणनाणझूनि हसितानीव तल्छिय, ॥१२१॥ 


प्राप्ति होना अत्यन्त दुलेंभ है ओर दयारूपी घर्मसे ही जीवोकफा कल्याण हो सकता है । इस 
प्रकार तक््वोका चिन्तन करते हुए उन्होंने बारठ भावनाओकी भाया। उस समय शुभ भावोको 
धारण फरनेवाले वे मुनिराज लेश्याओफी अतिशय विशुद्धिकों धारण कर रहे थे || १०४-१०९ ॥ 
वे द्वितीय बार उपशम श्रणीपर आरूद हुए और प्रथक्त्ववित्तके नामक शुक्लध्यानको पूर्ण कर 
उत्कृष्ट समाधिको प्राप्त हुए ॥ ११०॥ अन्‍न्तमे उपशान्तमोह नामक ग्यारहवें गुणुस्थानमे प्राण 
छोडकर सर्वार्थसिद्धि पहुंचे और वहाँ अहमिन्द्र पढकों प्राप्त हुए ॥ १११॥ यह सर्वार्थसिद्धि 
नामका विमान लोकके अन्त भागसे बारह योजन नीचा हे। सबसे श्रेष्ठ हे और सबसे उत्कृष्ट 
है ॥ ११२॥ इसकी लम्बाई, चोंडाई ओर गोलाई जमस्बृद्दीपके बराबर है। यह स्वगंके तिरसठ 
पटलोके अन्तम चुडामणण रत्नके समान स्थित है ॥| ११३॥ चूकि उस विमानमे उत्पन्न होनेवात्ते 
जीवोके सब मनोरथ अनायास ही सिद्ध हो जाते है इसलिये वह सर्वार्थसिद्धि इस सार्थक 
नामको धारण करता है )| ११४॥ वह विसान वहुत दी ऊँवा है तथा फहराती हुई पत्ताकाओंसे 
शोमायमान है इसलिये ऐसा जान पडता है मानो सुख्ब देनकी इच्छासे मुनियोक्रों चुलाही 
रहा हो ॥ ११५॥ जिसपर अनक फूल बिखरे हुए हैं एसी हॉकी नीलमर्णिकों बनी हुई भूमिको 
टेसफकर देवता लोगोंफा ताराशोसे व्याप्त आकाशका स्मरण हो आता हे।| ११६॥ देवोंके प्रति- 
बिम्बकों धारण करनेवाली वद्गांकी र॒त्नमयी दीबालें ऐसी जान पडती हैं मानो किसी नये स्वर्गकी 
सृष्टि ही करना चाहती हो ॥ ११७ ॥ बहाॉपर रत्नोफी फिरणोन अन्धकारको दूर भगा दिया है 

सी ठीक ही है, चारतवर्म निमल पढाथ मलिन पदाथोके साथ सगति नहीं करते हैं ॥| ११८॥ 
उस विमानके चारो ओर रत्नोकी फिरणोसे जो इन्द्रथनुप चन रहा है. उससे ऐसा मालूम होता 
है मानो चारो ओर चमकीला कोट द्वी बनाया गया हो ॥ ११९॥ वहाँवर ज्टकती हुई 
सुगधित ओर सुझोमल फ्रत्रोंकी मालाए ऐसी सुशोमित द्वोती हैं मानो वहाके इन्ट्रोंके सौमनत्य 
( फुलाफे घने हुए, उत्तम मन )को ही सूचित कर रही हो ॥ १२०॥ उस त्रिमानमे निरन्तर 
स्पसे लगी हुई मोतियोंकी मालाए ऐसी जान पडती हैं मानो दाँवोकी स्पष्ट किरणोसे ओभाय- 


तम्टनुस्तनिस्प्रमावना । ३ प्रशमशुक्लध्यान सखूर्गाद्त्य। ३ समापानम । ४ परिवि: | 
पू च्यूथ्टरन्गम ६8 हाटमिसल्डदया। उद्रानाभ। ८ लघमिच्छय । ६ टइसनानि । 


श्डे८ महं।पुराणम्‌ 


शत 


इत्यकृत्रिमनिश्शेषपराछ्धथ रचना ख्िते । तत्नोपपादशयने 'पर्याप्ति स क्षणाद्‌ ययौ ॥१२२॥ 
दोषधातुमलस्पशरवर्जितं चारुलक्षणस्‌ । क्णादाविरभूदस्य रूपमापूर्णयौवनम्‌ ॥१२३॥ 
अस्लानशोभमस्थाभाद्‌ वपुरव्याजसुन्दरम्‌ । दृशोरुत्सवमातन्वदमस्त॒तेनेव निर्मितम ॥१२४॥ 
शुभाः सुगन्धयः स्निग्धा लोके ये केचनाणवः । तैरस्य देहनिर्माणम्‌ अभूत्‌ पुण्यानुभावतः ॥१२५॥ 
पर्याप्व्यनन्तरं सो5भात्‌ स्वदेहज्योत्स्नया बृत. । शय्योत्सड्ले नभोरज्ञे शशीवाखण्डमण्डलः ॥१२६॥ 
'द्व्यिहंसः स तत्तत्पम्‌ आवसन्‌ क्षणमाबभी । गन्नासैकतमाक्षिष्यन्निव हंसयुवैककः ॥१२७॥ 
सिहासनसथाभ्यणम्‌“अलह्डुवेन्न्यभाद्सो । पराध्य निषधोत्सड-गम्‌ आश्रयन्निव भानुमान्‌ ॥१२८॥ 
स्वपुण्याम्बु भिरेवायम्‌ अ्भ्यपेचि न केवलम्‌ । अलख्के च शारीरेः गुणेरिव विभूषणेः ॥१२५॥ 
सो5घिवक्ष.स्थर्ल दधे स्नजमेव न केवलम्‌ । सहजां दिव्यलक्ष्मीत्व यावदायुरविप्लुताम्‌ ॥१३०॥ 
अ्रस्वातलिप्तदीप्ताज़: सहजाम्बरभूषण' । सो&चुतद्‌ चुसदां मूध्नि चुलोकेकशिखामणिः ॥१३१॥ 
शुत्िस्फटिकनिर्भासिनिसलोदारविग्नह; । स बभौ अज्वलन्मौलिः एुण्यराशिरिवोच्छिखः ॥१३२॥ 


मान वहाँकी लक्ष्मीका हास्य ही हो ॥ १२१ ॥ इस प्रकार अक्लत्रिम और श्रेष्ठ रचनासे शोभायमान 
रहनेवाले उस विमानमे उपपाद शय्यापर वह देव क्षणभरमे पूर्ण शरीरको ग्राप्त हो गया ॥१२श। 
दोष, धातु और मलके स्पर्शसे रहित, सुन्दर लक्षणोसे युक्त तथा पूर्ण यौवन अवस्थाको प्राप्त 
हुआ उसका शरीर क्षणभरमे ही प्रकट हो गया था ॥ १२३॥ जिसकी शोभा कभी म्त्ञान नहीं 
होती, जो स्वभावसे ही सुन्दर है और जो नेत्रोको आनन्द देनेवाला है ऐसा उसका शरीर ऐसा 
सुशोभित होता था मानो अम्रतके द्वारा ही बनाया गया हो ॥ १२४॥ इस संसारमें जो शुभ 
सुगन्धित ओर चिकने परमाणु थे, पुण्योदयके कारण उन्हीं परमाणुओंसे उसके शरीरको 
रचना हुई थी ॥१२४॥ पर्याप्ति पूर्ण होनेके बाद उपपाद शय्यापर अपने ही शरीरकी कान्तिरूपी 
चॉदनीसे घिरा हुआ वह अहमिन्द्र ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि आकाशमे चॉद्नीसे घिरा 
हुआ पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित होता है ।। १२६ ॥ उस उपपाद शब्यापर बैठा हुआ वह दिव्यहंस 
( अहमिन्द्र ) क्षणभर तक ऐसा शोभायमान होता रहा जैसा कि गंगा नदीके बालूके टीलेपर 
अकेला बैठा हुआ तरुण हस शोभायमान होता है ॥ १२९७ ॥ उत्पन्न होनेके बाद वह अहसमिन्द्र 
निकटवर्ती सिदह्ासनपर आरूढ हुआ था। उस समय-बह ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि 
अत्यन्त श्रेष्ठ निषध पर्वेतके मध्यपर आश्रित हुआ सूर्य शोभायमान होता है ॥ १२८॥ वह 
अहसिन्द्र अपने पुण्यरूपी जलके हारा केवल अभिषिक्त ही नहीं हुआ था किन्तु शारीरिक गुयणोंके 
समान अनेक अलंकारोके द्वारा अलंकृत भी हुआ था ॥ १२५९ ।॥ उसने अपने वक्षःस्थलपर 
केवल फूलोकी माला ही धारण नहीं की थी किन्तु जीवनपर्यनत नष्ट नहीं होनेवाली, साथ 
साथ उत्पन्न हुई स्वगंकी लक्ष्मी भी घारण की थी ॥ १३० ॥ स्नान और विल्ेपनके बिना ही 
जिसका शरीर सदा देदीप्यमान रहता है ओर जो स्वयं साथ साथ उत्पन्न हुए वस्र तथा 
आभूषणोसे शोभायमान है ऐसा वह अहमिन्द्र देवोके मस्तकपर ( अग्रभागमें ) ऐसा सुशोमित 
दोता था मानो खगलोकका एक शिखामरिण ही हो अथवा सूय ही हो क्योकि शिखामणि 
अथवा सूय भी स्नान और विलेपनके बिना ही देदीप्यमान रहता है और स्वभावसे ही अपनी 
प्रभा द्वारा आकाशको भूषित करता रहता है ॥ १३१॥ 
जिसका निर्मल और उत्कृष्ट शरीर शुद्ध रफटिकके समान अत्यन्त शौभायमान था तथा 
जिसके मस्तकपर देदीप्यमान मुकुट शोभायमान हो रहा था ऐसा वह शअहमिन्द्र, जिसकी शिखा 
१ सपर्यासि क्ष-ब०, द०, स०, म०। २ अनुपाधिमज्जुलम। ३ चिक्कणाः | ४ देवश्रेष्ठ | 
थू. समीपस्थम्‌। ६ पराधनिषधो- अ०, प०, द०, स०, ल०। ७ सौकुमार्योदिमिः॥ ८ अवाधाम,। 
£ देवानामग्रे। १० शुद्धः। 





श्श्द . महोपुराणम 
हत्यक्त्रिमनिश्शेषपराद्धय रचनाञिते । तत्रोपपादशयने 'पर्याप्ति स क्षणाद्‌ ययौ ॥१२२॥ 
दोषधातुमलस्पशरवजतं चारुलक्षणम्‌ । क्षणादाविरभूदस्य रूपमापूर्णयौवनम्‌ ॥१२३॥ 
अग्लानशोभमस्यासाद्‌ वषुरव्याजसुन्द्रम । दशोरुत्सवमातन्वदसतेनेव निर्मितम ॥१२४॥७ 
शुभाः सुगन्धय* स्निग्धा' लोके ये केचनाणव. । तैरस्य देहनिर्माणम्‌ अभूत्‌ पुण्यानुभावतः ॥१२५॥ 
पर्याप्त्यनन्तरं सो$भसात्‌ स्वदेहज्योत्स्नया बृत्त. । शय्योत्सड्रें नभोरञ्ञें शशीचाखण्डमण्डलः ॥१२६॥ 
“दिव्यहंसः स तत्तत्पम्‌ आवसन क्षणमाबभोी । गद्भासेकतमाश्षिष्यन्निव हंसयुवैककः ॥१२७॥ 
सिंहासनमथाभ्यर्णम्‌अलट्ड॒वन्न्‍्यभाद्सी । पराध्य* निषधोत्सड्गम्‌ आश्रयन्निव भानुमान्‌ ॥१२८॥ 
स्वपुण्याग्बुसिरेवायम्‌ अभ्यषेचि न केवलम्‌ । अलज्नके च शारीरै' गुणेरिव” विभूषणेः ॥१२५॥ 
सो5धिवक्ष स्थर्ल दे स्जसेव न केवलम्‌ । सहजां द्व्यलच्मीज् यावदायुरविप्लुताम्‌” ॥१३०॥ 
श्रस्नातलिपदी घाज्ः सहजास्बरभूषण. । सोअ्युतद्‌ चुसदां मूध्नि च्युलोकेकशिखामणिः ॥१३१॥ 
!'शुत्विस्फटिकनिर्भासिनिमलोदारविग्नह; । स वो अज्वलन्मौलिः पुण्यराशिरिवोच्छिखः ॥१३२॥ 


मान वहाँकी लक्ष्मीका हास्य ही हो ॥ १२१ ॥ इस ग्रकार अक्नत्रिम और श्रेष्ठ रचनासे शोभायमान 
रहनेवाले उस विमानमे उपपाद शय्यापर वह देव क्षणभरमे पूर्ण शरीरको प्राप्त हो गया ॥१२२॥ 
दोष, धातु और मलके स्पशैसे रहित, सुन्दर लक्षणोसे युक्त तथा पूर्ण यौबन अवस्थाको प्राप्त 
हुआ उसका शरीर क्षणभरमें ही प्रकट हो गया था ॥ १२९३ ॥ जिसकी शोभा कभी म्लान नहीं 
होती, जो स्वभावसे ही सुन्दर है ओर जो नेत्रोको आनन्द देनेवाला है ऐसा उसका शरीर ऐसा 
सुशोभित होता था मानो अम्ृतके द्वारा ही बनाया गया हो ॥ १२४ ॥ इस संसारमे जो शुभ 
सुगन्धित ओर चिकने परमसारु थे, पुण्योदयके कारण उन्हीं परमाणुओसे उसके शरीरको , 
रचना हुई थी ॥१२५॥ पर्याप्ति पूण दोनेके बाद उपपाद शय्यापर अपने ही शरीरकी कान्तिरूपी 
चॉद्नीसे घिरा हुआ वह अहमिन्द्र ऐसा सुशोभित होता था जैसा कि आकाशमे चॉद्नीसे घिरा 
हुआ पूर्ण चन्द्रमा सुशोभित होता है ।। १२६॥ उस उपपाद शय्यापर बैठा हुआ वह दिव्यहंस 
( अहमिन्द्र ) क्षणभर तक ऐसा शोभायमान होता रहा जैसा कि गंगा नदीके बालूके टीलेपर 
अकेला बेठा हुआ तरुण हंस शोभायमान होता है ॥ १२७ ॥ उत्पन्न होनेके बाद वह अहमिन्द्र 
निकटवर्ती सिंहासनपर आरूढ हुआ था। उस समय वह ऐसा शोभायमान होता था जैसा कि 
अत्यन्त श्रेष्ठ निषध पवेतके सध्यपर आश्रित हुआ सूर्य शोभायमान होता है ॥ १५८॥ वह 
अहमिन्द्र अपने पुण्यरूपी जलके द्वारा केवल अभिषिक्त ही नहीं हुआ था किन्तु शारीरिक गुयणोके 
समान अनेक अलंकारोके द्वारा अलंकृत भी हुआ था ॥ १२५० | उसने अपने वक्त.स्थलपर 
केवल फूलोकी माला ही धारण नहीं की थी किन्तु जीवनपर्यन्‍त नष्ट नहीं होनेबाली, साथ 
साथ उत्पन्न हुई र्वगंकी लक्ष्मी भी धारण की थी ॥ १३० ॥ स्नान और वबिलेपनके बिना दी 
जिसका शरीर सदा देदीप्यमान रहता है ओर जो स्वय साथ साथ उत्पन्न हुए बस्र तथा 
आमभूषणोंसे शोभायमान है ऐसा वह अहमिन्द्र देवोंके मस्तकपर (अग्रभागमे ) ऐसा सुशोभित 
होता था मानों स्वर्गंलोकका एक शिखामरिण ही हो अथवा सूर्य ही हो क्योकि शिखामणि 
अथवा सूर्य भी स्नान और विल्लेपनके बिना दी देदीप्यमांन रहता है और स्वभावसे ही अपनी 
प्रभा द्वारा आकाशको भूषित करता रहता है॥ १३१ ॥ 
जिसका निर्मल और उत्कृष्ट शरीर शुद्ध स्फटिकके समान अत्यन्त शौभायमान था तथा 
जिसके मस्तकपर देदीप्यमान मुकुट शोभायमान हो रहा था ऐसा वह अहमिन्द्र, जिसकी शिखा 
१ स पर्यासिं क्षु-ब०, द०, स०, म०। २ अनुपाधिमज्जुलम। ३ चिक्कणा:। ४ देवशरे 8: | 
५. समीपस्थम्‌। ६ पराधनिषधो- आ०, प०, द्‌०, स०, ल०। ७ सौकुमायौद्भिः। ये अवाधाम, 
६ देवानामग्रे। १० शुद्ध।। 


के 


११, 
प्ए 
बण 


एकादश पर्व हे ४ 


'तिरीटाइदकेयूरकुटडलादिपरिप्कृत. । ऋग्बी स्शक शक्रीमाव सोज्चाव ऋक्पदुमश्रियम ॥4 झ३४।। 
अणिमादिगगी ग्लाध्याँ दवढ़े क्रियर्की तनु । स्वक्षेत्र विजद्ारास़ी लिनेन्द्रा्ों, समच्चयन, ॥4३४॥! 
सहझुद्यमात्रनित्र त्त ४ विव्येगन्धान्रतादिभि' । पुण्यानुवन्बिनों पूज्नां से लेनी विश्विवदर स्यवाव ॥4१ 
सत्रस्थ एव चागेपम्ु॒वनोदरवततिनी ,. । आनचांर्चा विनेन्द्राणां सोथ्यणी- वुण्यऋमंणाम्‌ ॥4 ३ 5॥॥ 
जिनाइस्नुतिवादेशु वासखूचिं तदगुणस्छती । स्व सनन्‍्तन्नती क्ाय एण्यश्री: सनन्‍्स्यवोज्यव ॥4३०॥ 
ध्रमसोष्टीप्वनाटसमिलित स्वसम्द्धिमि । संभाषणादरेब्स्थासीद अहमसिन्द्र:ः शमसयुलि. ॥१४या। 
लालयन्तिव दिग्निठी स्मितांगसलिलप्लव, । संहाहमिन्द्रल्ल्डक्नी, स चक्र धमसंक्रवाम ॥१३५%]॥ 
स्वावासोपान्तिकोद्यानसर पुलिनभुमिपु । दिव्यदं सश्विर ससे विद्न से य्द्चच्छुया ॥१४०॥ 
परक्षेत्रविद्वागसतु नाइमिन्ठेसु विद्यते । शुक्ललेम्यानुभावेन स्वमोनेदरतिमायुपरास्‌ ॥48१॥ 

स्वस्थाने या च सम्पीति निरपायसुस्ताइये। न सान्यत्र तोस्यपा निया] रिसिंसाः परमसुक्तिय ॥१४२०॥ 
अहसिन्द्रोईस्मि नन्‍्द्रोस्स्यों मत्तो-न्तीत्याच् कऋथना, । अहमिन्द्रास्यया स्थाति गतास्ते द्वि सुरोत्तमा, ॥ 
नासया परनिन्द्रा वा चास्मश्लावा न भत्सर. । क्वल सुखसाक्ुता दीवज्यन्ते ते श्रमोदिन, ॥9४४७॥ 


ऊँची उठी हुई दे ऐसी पृण्यकी गशिके समाच सुशोभित्त होता था ॥ ?2४२॥ वह अहमिन्द्र, 


मुकुट, अनंत, चाजूबंद ओर कुण्डल आदि आम्रपणोंस सुशोमित था, सुन्दर माल्राएँ घारण ऋर 
रहा था, उत्तम उत्तम चबोंस युकछ था ओर न्‍्वच शोभास सन्पन्न था इसलिय अनेक आभूषण 
मसाला आंर बचद्चय आदिकों धारण करनवाल किसी कन्‍्पनप्रक्ञलक समान जान पढ़ता था || ?३३ ॥ 
अखिमा, सहिसा आदि गुणसे प्रशसनीय वैक्रियिक शरीरक्ो थारणु करनेवाला बह 
अहमिन्द्र जिनेन्द्रबवकी अकृृन्रिम प्रतिमाओंकी पुज्ञा करता हुआ अपन ही कज्षत्रमें विद्वार 
करता था ॥ १४४।॥ ओर ब्च्छामात्रस प्राप्त हुए मनोहर गन्ध अक्षत आदिके द्वारा 
विधिपूर्वक्ष पुण्यका वंध करनबाल्ती श्री लिनदेवकी पूजा करता था ॥ ?३५॥ बह अह- 
मिन्द्र पुण्यात्मा जीवॉम सबस प्रधात था इसलिये उसी सर्वाथसिद्धि विसानमे म्थित 
रहकर ही समस्त ल्ोकके सथ्यर्में वर्तमान जिनप्रतिमाओकी पूजा करता था ॥ १३६६८ || उस 
पुण्यात्मा अहमिन्द्रन अपने बचनोंकी श्रवृत्ति जिनप्रतिमाओंके म्तवन करनेमें लगाई थी, अपना 
मन उनके गुण चिल्तवल करनेमें लगाया था ओर अपना शरीर उन्हें नमस्कार करनमें लगाया था 
॥ १६७॥ धर्मंगोप्ठियोंस बिना बुल्लाय सम्मिलित होनेबाले, अपने ही लमान ऋद्धियोंका वारण 
करनेवाले और शुभ भावोस युक्त अन्य अहमिन्द्रोके साथ संभाषण करनेसें उस बड़ा आदर 
हाता था ॥ १६८ | अतिशय शोभाका धारक वह अहमिन्द्र कभी तो अपन मन्दद्माम्यक्के किरण 
रूपी ललक पूरोस दिशाहूपी दीवाल़ोंका प्रज्ानन करता हुआ अहमिन्द्रोंके साथ तत्त्वचर्चा 
करता था ओर कभी अपन निवासस्थानके समीपवर्ती डपवनके सरोवरके किनारेक्ी भ्रमिमें 
राजहंस पक्षक समान अपने इच्छाचुसार विद्दार करता हुआ चिरकाल तक क्रीढ़ा करता था 
॥ 2३५९-१४० ॥ अहामन्द्रोक्ा परक्षत्रम विहार नहीं होता क्योंकि शुक्तलेश्याके प्रभावसे 
अपने दी भागों द्वारा संतापको गाप्त होनेवाले अहमिन्द्रोंका अपने निरुपद्रधः सखमय स्थानमें 
जो उत्तम प्रीति होती दे वह उन्हें अन्यत्र कहीं नहीं ग्राप्त हाती। चही ही कारण दें कि उनकी 


परक्षत्रम क्रीडा क्रतकों इच्छा नहीं होती है ॥ १४२-१४२॥ 'सैड्ठी इन्द्र हैं, मरे सिवाय 
अन्य कोइ नहीं #! उस पअकार वे अपनी सिर॒न्‍्तर प्रशला करते रहते हैं और इसलिये च्चे 


उत्तमदेंव अद्मन्द्र नासस प्रसिद्धिको प्राप्त द्वोते है ।। १४३ ॥ उन अहमिन्द्रकेन तो परस्परसें 





ब्गिया- आ० | २ मूपित [| 5 निपस | ४ शुभकमबनाम | ५ शुमावद्दे । शुमन्छुमि 
सा युस्त्र व्प्यिणु पराठान्त्म। झुमेपुमि” म०, लु० |  खतन्ननं | 3 सल्तोप गतवताम । 
एमाइपराम अठ, १०, स०, ४० । ८ स्मणुच्छा। ६ परज्नेत्रेम | १० मत्‌ । ११ खीकृतश्वरा | 
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स एप प्रमानन्दं स्वसारूतं समुद्ृदन्‌ । त्रयसत्रिशत्पयोराशिप्रमितायुमहाद्युतिः ॥१४७॥ 

समेन चतुरखेण संस्थानेनाविसुन्दरम्‌ । हस्तमात्रोच्छित देहँ हंसार्भ धवर्ल घत्‌ ॥१४६॥ 
सहजांशुकद्व्यखग्विभूषा सिरलड्मकृतम्‌ । सौन्दयस्पेव सनन्‍्दोहं दधानो रुचिरं वपु. ॥१४७॥ 
'प्रशान्तललितोदात्तधीरनेपथ्यविश्रमः । स्वदेहमसरणज्योत्स्नाक्षीराब्धौ मग्नविग्नहः ॥१४८॥ 
स्फुरदाभरणोद्योत्योतिताखिलदिड सुख. । तेजोराशिरिवैकध्यमों उपनीतो$तिभास्वरः ॥१४९॥ 
विशुद्चलेश्यः शुद्धेडदेहदीधितिद्ग्धदिक ॥ सोधेनेव रसेनाप्तनिर्माणः सुख'नित्र तः ॥३५०॥ 
सुधाशिनां सुनासीरग्रमुखाणामगोन्नरम्‌ । संप्राप्त. परमानन्दप्दद पदमनुत्तरम्‌ ॥१७१॥ 
ब्रिसहर्ताधिक त्रिशस्सहख्राब्दव्यतिकसे । मानस दिव्यमाहार स्वसास्कृवेन्‌ छति दो ॥१५२।॥, 
मासे. पोडशमि' पदन्चदशसिश्र दिनेम॑ते * । प्राप्तो्लासस्थितिस्तन्न सो5हमिन्द्रोब्वसत्‌ सुखस्‌ ॥१५३॥ 
लोकनाडीगतं योग्य सूत्तेद्ृब्य सपर्ययम । स्वावधिज्ञानदीपेन द्योतयन्‌ सो&्युतत्तराम्‌ ॥१५४॥ 
“तन्साज्रां विक्रियां कतुम अस्य सामथ्यमस्तव्यद । बीतरागस्तु तन्‍्नेव कुरुते निष्प्रयोजनः ॥१७५७॥ 
नलिनाभं मुख तस्य नेत्रे नीलोत्पलोपमे । कपोलाविन्दु“सच्छायो 'बिस्वकान्तिधरोष्घधर' ॥१७६॥ 


कि  चोकीसजफककफफडकऑइकीकीकडक-अेन्‍न्क्‍नक्‍्--ललिीथ?ः?कसस सकक्‍कक्‍ंंससस्‍इफफ कल्‍लकक्‍इक्‍ ल्ितछ?छ?६सकनडकरनडककनइ क्‍ क्‍आक्‍ड:डईकनन्स्‍क्‍््ंइ क्‍्ेंी-न्‍_इै_ितेन्‍नत++ह० «७-० तहत तन ैहऋ _ ै॥-7ै0....._है8ंति३ा३॥न7२र--+गेनततस्‍ं््>.+...-_६ॉन०६ न लत तन न तन न ञ जनता 


असूया है, न परनिन्दा है, न आत्मप्रशसा है और न ईर्ष्या ही है। वे केवल सुखमय होकर 
हषयुक्त होते हुए निरन्तर क्रीड़ा करते रहते है॥ १४४ ॥ वह वजच्जनासिका जीव अहमिन्र . 
अपने आत्माके अधीन उत्पन्न हुए उत्कृष्ट सुखकों धारण करता था, तेतीस सागर प्रमाण 
उसकी आयु थी और स्वय अतिशय देदीप्यमान था।॥ १४४ ।॥ वह समचतुरस््र संस्थानसे 
अत्यन्त सुन्दर, एक हाथ ऊंचे और हंसके समान श्वेत शरीरकों धारण करता था॥ १४६॥ 
वह साथ साथ उत्पन्न हुए दिव्य बस्थ, दिव्य साला और दिव्य आमभूषणोसे बिभूषित जिस मनोहर 
शरीरको धारण करता था वह ऐसा जान पड़ता था मानो सौन्द्यका समूह ही हो ॥ १४७॥ 
उस अहमिन्द्रकी वेषभूषा तथा विल्लास चेष्टाए अत्यन्त प्रशान्त थीं, ललित ( मनोहर ) थीं, 
उदात्त ( उत्कए ) थीं और धीर थीं । इसके सिवाय वह स्वयं अपने शरीरकी फेलती हुई प्रभारूपी 
क्षीरसागरमे सदा निमग्न रहता था ॥ १४८॥ जिसने अपने चमकते हुए आभूषणोंके प्रकाशसे 
दशों दिशाओको प्रकाशित कर दिया था ऐसा वह अहमिन्द्र ऐसा जान पड़ता था माऩो एक- 
रूपताको प्राप्त हुआ श्रतिशय प्रकाशसान तेजका समूह ही हो ॥ १४६ ॥ वह विशुद्ध लेश्याका 
धारक था और अपने शरीरकी शुद्ध तथा प्रकाशमान किरणोंसे दशो दिशाओंको लिप्त करता 
था, इसलिये सदा सुखी रहनेवाला वह अहमिन्द्र ऐसा मालूम होता था मानो अम्रतरसके 
द्वारा ही बनाया गया हो ॥ १४० ।| इस प्रकार वह अहमिन्द्र ऐसे उत्कृष्ट पदको प्राप्त हुश्रा 
जो इन्द्रादि देबोके भी अगोचर दे, परमानन्द देनेवाला है और सबसे श्रेष्ठ है॥ १४५१ ॥ वह 
अहमिन्द्र तेतीस हजार वर्ष व्यतीत होने पर मानसिक दिव्य आहार अहण करता हुआ पघैय 
धारण करता था ॥ १४२ ॥ और सोलह महीने पन्द्रह दिन व्यतीत होने पर श्वासोछ्ास 
ग्रहण करता था।। इस्तप्रकार वह अहसिन्द्र वहां (सर्वाथेसिद्धिमें) सुखपुवंक निवास करता 
था ॥ १५३ ॥ अपने अवधिज्ञानरूपी दीपकके द्वारा तसनाडीसे रहनेवाले जामने योग्य मूर्तिक 
द्रव्योको उनकी प्योयों सहित प्रकाशित करता हुआ वह अहमिन्द्र अतिशय शोभायमान द्दोता 
था ॥ १५४ ॥ उस अहमसिन्द्रके अपने अवधिज्ञानके क्षेत्र बराबर विक्रिया करनेकी भी सामथ्य 
थी, परन्तु वह रागरहित होनेके कारण बिना प्रयोजन कभी विक्रिया नहीं करता था॥ १४५॥ 
उसका सुख कमलके समान था, नेत्र नील कमलके समान थे, गाल चन्ड्रसाके तुल्य थे शोर 


१ प्रशान्तललितोदात्तपीरा इति चत्वारो नैपथ्यमेदाः;। २ एकस्रूपमिति यावत्‌। एकघा 
शब्दस्य मावः। रे अमृतसम्बन्धिनेत्यरथ, ) ४ सुखसन्तप्त.। ५ त्रिसइसादिक चिंशत्‌ म०, ले? | 
-नेगंते के विमिदि  # 
घछ्‌ « त्रु०, द०, स० । ७ खावधिक्षेतमाच्राम्‌ू। ८ सहशौ। € विम्बिकापवबफलकान्तिधर, । 


एकादश पर्व > २७१ 


इत्यादि वर्णनातीतं चपुरस्यातिभास्वरस । कामनीयकसर्वस्वम एकीमूतामिवारूधत्‌ ॥4५७॥। 
शाद्वारकशरीर यत निरलझ्वारभास्वरम | योगिनाझद्धिज तेन सब्गस्थाचकांद बषु:॥१७५८ा॥। 
एकान्तशान्तरूप यत््‌ सुखमासेनिरूपितम्‌ | तदेकध्यसिवापन्नम अ्रभूत्तस्मिन्‌ सुरोत्तमे ॥१५९॥ 
तेझ्यष्टी श्रातरस्तस्य धनवेवो5प्यनत्पधीः । जातास्तत्सदशा एवं ठेवा पुण्यानुभावत* ॥$६०॥ 
इति तत्राहमिन्द्रास्ते सुर सोक्नसुखोपमम, । झुज्ञाना निष्प्रवीचारा चिरमासन्‌ प्रमोढिनः ॥१६१॥ 
पूर्वोक्तसप्रवीचारसुखानन्तगुणात्मऊस् । सुखमव्याहतं तेपां शुभकर्मोदयोद्भवस्‌ ॥१६२॥ 

संसारे खीसमासद्भाद' अद्विना सुखसह्रम । तदभावे कुतस्तेषां सुखमित्यत्र “चच्यत्ते ॥4६३॥। 
५निद्ठेन्द्रद्त्तितामाप्ता” शमुशन्तीह वेहिनाम्‌ । तत्कुतर्त्यु सरागायां इन्द्रोपहतचेतसासम्‌ ॥448४॥। 
ख्रीभोगो न सुख चेन-संमोहाद गान्नसादनात' । तृष्णानुवन्धात्‌ सत्तापरूपत्वाच्च यथा ज्वरः ॥$६७॥ 
सदनज्वरसंतप्त तत्पत्तीकारवाज्छ॒ुया । ख्रीरूप सेवते श्रान्तः” यथा कट्वपि सेपज्म ॥१६६॥ 
मनोज्ञविपयासेवा तृष्णाये न वितृप्तये । तृष्णाचिपा च सतप्त. कथ नाम सुखी जनः ॥१६७॥ 





अधर विम्वफल्की कान्तिको धारण करता था ॥ १५६ ॥ अभी तक जितना वर्णन किया हे 
उससे भी अधिक सुन्दर और अतिशय चमकीला उसका शरीर ऐसा शोभायमान होता था 
मानो एक जगह इकट्ठा किया गया सौन्दर्यका स्वेस्व (सार) ही हो ॥ १५७ ॥ छठवे गुण- 
स्थानवर्ती झुनियोके आहारक ऋद्धिसे उत्पन्न होनेवाला और आभूषणंके बिना ही देदीप्यमान 
रहनेवाला जो आहारक ञरीर होता है ठीक उसके सम्रान ही उस अहमिन्द्रका शरीर देदीप्य- 
मान हो रहा था [ विशेषता इतनी ही थी कि बह आशभूपणोसे प्रकाशमान था ] ॥ १४८॥ 
जिनेन्द्रदेवने जिस एकान्त ओर शान्त रूप खुखका निरूपण किया हे सालूम पड़ता है चह्‌ 
सभी सुख उस अहमिन्द्रमे जाकर इकट्ठा हुआ था ॥ १४९ | बजञ्ननाभिके वे विजय, जैजयन्त, 
अपराजित, बाहु, सुवाहु, पीठ और महापीठ नामके आठो भाई तथा विशाल बुद्धिका धारक 
घनदेव ये नो जीव भी अपने पुण्यके प्रभावसे उसी सर्वार्थसिद्धिमें बजनाभिके समान ही 
अहमिन्द्र हुए | १६० ॥ इस प्रकार उस सर्वार्थसिद्धिमि वे अहमिन्द्र मोक्षतुल्य सुखका अनुभव 
करते हुए प्रवीचार ( मैथुन ) के विना ही चिरकाल तक सुखी रहते थे। १६१॥ उन्त अह- 
मिल्द्रोके शुभ कर्मके उद्यसे जो निर्वाध सुख प्राप्त होता है वह पहले कहे हुए प्रवीचारसहिंत 
सुखसे अनन्त गुण होता है। १६०॥ जब कि ससारमे स्लीसमागमसे ही जीवोको सुखकी 
प्राप्ति होती है तव उन अहमिन्द्रोंके ल्रीस्‍समागम न द्ोने पर सुख कैसे हो सकता है? 
यदि इस प्रकार कोई प्रश्न करे तो उसके समाधानके लिये इस प्रकार विचार किया जाता है 
॥ १६३ ॥ चूँकि इस ससारमे जिनेन्द्रदेवने आकुलता-रहित बृत्तिको ही सुख कहा है, इसलिये 
वह सुख उन सरागी जीबोके कैसे हो सक्रता है जिनके कि चित्त अनेक प्रकारक्ी आकुलताओसे 
व्याकुल हो रहे हैं ॥ १६० ॥ जिस प्रकार चित्तम मोह उत्पन्न करनेसे, शरीरम शियिल्ता लानेसे 
उप्णा (प्यास ) बढ़ानेसे ओर संताप रूप होनेसे व्यर सुख रूप नहीं होता उसी प्रकार चित्तमे 
मोह, शरीरमे शिथिलता, लालसा और सन्ताप वढ़ानेका कारण होनेसे स्ली-सभोग भी सुख रूप 
हीं हो सकता ॥ १६४ ॥। जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष कडबी ओपबिका भी सेवन करता है उसी 
प्रकार काम ज्वरसे सतप्त हुआ यह प्राणी भी उसे दूर करनेकी इच्छासे श्लीरूप औषधका सेवन 
करता दे ॥ १६६ ॥ जब कि सनोहर विपयोका सेवन केवल तृष्णाके लिये है न कि सन्तोपके 
लिये भी, तब रृष्णारूपी ज्वालासे सत्तप्त हुआ यह जीव सुखी केसे द्दो सकता है १] । १६७ ॥ 


१्यमी। २ प्राप्म। डे सयोगात्‌ | ४ विचार्यते | ५४. निःपरिग्रदजृत्ति 
७ -तैब्म्वार्तों प० । तेलतार्वता अ०, ८०, म०, म०, ल० | गेगी। 


है“ ॥। 
784 


सूप । ६ शरगीखलेशात्‌ | 


२४२ . मसहापुराणम्‌ 


'रुजां यन्‍नोपधाताय तदौषधसनौषधम्‌ । यन्‍नो दन्याविनाशाय नाक्ोसा तज्जल जल्नम्‌ ॥१६४े८॥ 

न विहन्त्यापद यच्च नाथतस्तदछुन घनम्‌। तथा तृष्णाच्छिदे यन्‍न न तह्दिपयज सुखम्‌ ॥१६५९॥ 
रुजासेष प्रतीकारो यत्स्तीसस्भोगज सुखम्‌ । निर्व्याधिः स्वास्थ्यमापनन्‍न कुछते किन्नु भेषजम्‌ ॥१७०॥ 
पर स्वास्थ्य सु्ख नेतद्‌ विषय्रेप्वचुरागिणाम्‌ । ते हि पूर्व तदात्वे च पर्यन्ते च विदाहिन. ॥१७१॥ 
'मनोनिद् तिसेवेह सुखं 'वान्छुन्ति कोविदा । तत्कुतो विपयरान्धानां 'नित्यमायरतचेतसाम्‌ ॥१७२॥ 

» विषयानुभवे सौख्य यत्पराधी नमञ्जिनास । सावाधं सानन्‍्तर बन्धकारण दुःखमेव तत्‌ ॥१७३॥ 
“आपातमात्ररसिका विषया विषदारुणा. । तदुल्ञव सुख्ख नुणां कण्डुकण्डयनोपमम्‌ ॥१७४॥ 
दुग्धबणे यथा सान्दवन्दनद्रवचर्चनम्‌ | किश्चिदाश्रासजननं तथा विषयज सुखम्‌ ॥१७७॥ 
दुष्चणे यथा ज्ञार-शख्रपातादुपक्रमः । प्रतीकारों रुज़ां जन्तो, तथा विषयसेवनम्‌ ॥१७६॥ 


जिस प्रकार, जो औषधि रोग दूर नहीं कर सके वह ओषधि नहीं है, जो जल प्यास दूर नहीं 
कर सके वह जल नही है ओर जो धन आपत्तिको नष्ट नहीं कर सके वह घन नहीं है इसी 
प्रकार जो विषयज सुख ठृष्णा नष्ट नहीं कर सके वह विपयज (विषयोंसे उत्पन्न हुआ ) सुख 
नहीं है॥ १६८-१६६ ॥ स्ली-संभोगसे उत्पन्न हुआ सुख केवल कामेच्छा-रूपी रोगोंका प्रतिकार 
मात्र है--उन्हें दूर करनेका साधन है। - क्या ऐसा मनुष्य भी औषधि सेवन करता है जो 
रोगरहित है और स्वास्थ्यक्रो प्राप्त है ? भावाथ--जिस प्रकार रोगरहित स्वस्थ मनुष्य ओषधिका 
सेवन नहीं करता हुआ भी सुखी रहता है उसी प्रकार कामेच्छारहित संतोषी अहमिन्दर 
झ्री-संभोग न करता हुआ भी सुखी रहता है ॥ १७०॥ विषयोमें अनुराग करनेवाले 
जीवोको जो सुख प्राप्त होता है वह उनका स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता है-उसे 
उत्कृष्ट सुख नहीं कह सकते, क्योंकि वे विषय, सेवन करनेसे पहले, सेवन करते संमय 

अन्तमे केवल सताप ही देते हैं ॥ १७१॥ विद्वान पुरुष उसी सुखको चाहते है जिसमे कि 
विपग्रोसे मनकी निशृवत्ति हो जाती है--चित्त संतुष्ट हो जातां है, परन्तु ऐसा सुख उन विषयान्ध 
पुरुषोको कैसे प्राप्त हो सकता है जिनका चित्त सदा विषय प्राप्त करनेमें ही खेद-खिन्न 
बता रहता है।। १७२॥ विषयोका अनुभव करनेपर प्राणियींकी जो सुख होता है वह परा- 
धीन है, बाघाओसे सहित है, व्यवधान सहित है और कर्मबन्धनका कारण है, इसलिये वह 
सुख नहीं है किन्तु दुःख ही है ॥॥ १७३ ॥| ये विषय विषके समान अत्यन्त भयंकर हैं जो कि 
सेवन करते समय ही अच्छे मालूम होते हैं । वास्तवमे उन विषषोसे उत्पन्न हुआ मनुष्योका 
सुख खाज खुजानेसे उत्पन्न हुए सुखके समान है अथीोत्‌ जिस प्रकार खाज खुजाते समय तो 
सुख होता है परन्तु बादमे दाह पैदा होनेसे उल्टा दुःख होने लगता है उसी प्रकार इन विषयोके 
सेवन करनेसे उस समय तो सुख होता है किन्तु बादमे दृष्णाकों वृद्धि होनेसे ढुःख होने लगता 
है | १७४ ॥ जिस प्रकार जल्ले हुए घावपर घिसे हुए गीले चन्द्नका लेप कुछ थोड़ासा आराम 
उत्पन्न करता है उसी प्रकार विषय सेवन करनेसे उत्पन्न हुआ सुख उस समय कुछ थोड़ासा 
संतोष उत्पन्न करता है। भावा्थ--जब तक फोड़ेके भीतर विकार विद्यमान रहता है तब्र तक 
चन्दन आदिका लेप लगानेसे स्थायी आराम नहीं दो सकता इसी प्रकार जब तक मनमे विषयोकी 
चाह विद्यमान रहती है तब तक विषय सेवन करनेसे स्थायी सुख नहीं हो सकता। 
स्थायी आराम और सुख तो तब प्राप्त हो सकता है. जब कि फोड़ेके भीतरसे विक्रार अरि 
मनके भीतरसे विषयोकी चाह निकाल दी जाबवे। अहमिन्द्रोके मनसे विषयोकी चाह निर्केल 
जाती है इसलिये वे सच्चे सुखी होते हैं ॥ १७५ ॥ जिस प्रकार विकारथुक्त घाव होनेपर उसे 


१ रुजो- म०, 5०, ल०। २ जलपानेच्छाविनाशाय | ३ तत्कलि | ४ मनस्तृतिम। 
| हे 
५ कथयन्तीतर्थ । ६ आयासमितम | ७ अनुभवमात्रम । 


है 
७. 
७ 


एकादश पर्च 


प्रियाद्नाइससर्गाद यदीह सुसयमप्विनाम्‌ । सनु पतिझगादीनां तिस्थ्वामस्तु तत्सुखम ॥३१०७।] 
शुनीमिन्ध महे पूतिब्रणीभृतक्रयोनिकाम | अबश सेवमान- खा सुखी चेत्‌ खोजुपा सुख ॥१७०८॥ 
निम्बदुसे यथोन्‍्पन्न, छीटकसतठसोपभुक्‌ । मथुर तरस वत्ति तथा विपय्रिणो5प्यूमी ॥१७५९।॥ 
सभोगजनित खेद॑ इल्ाधमानः सुखास्थया । तत्रंव रतिमायान्ति भवावस्करकीदकाः ॥4 ८5०॥ 
विपयाचुभवाव पुखा रतिसात्र यजायते । रतिश्रेत्‌ सुखमायाता नन्‍्वर मेभ्यादनेषपि त्त ॥45१॥ 
अथामी रत्तिमासाद विपयानजुसुन्नते । तथा ख्सूकरकुल तह्त्येबात्यमेवकम्‌ ॥4८२॥ 

गृथझमेयथा ग्रवरससेत्रा पर सुख । तथ्रेव विपयानीप्सो." सुख जन्तोर्विंगर्हितम्‌ 9 ८5३॥ 
विपयानलुभु ज्ञान स्त्ीप्रवानान्‌ सवेपशु । खसन्‌ प्रस्विन्नसर्वाड्ड, सुखी चेद्सुद्ीह के ॥॥१८४॥ 
आयासमात्रमन्नाज्ष सुखसित्यभिसन्यतें । विषयाशाविसृढात्मा ग्वेबास्थि दशनेब्शन्‌ ॥१८७॥। 


चारयुक्त शबद्यसे चीरने आदिका उपक्रम किया जाता है उसी प्रकार विपयोक्री चाहरूपी रोग 
उत्पन्न द्ानपर उसे दूर करनेके लिये विषय सेवन किया जाता है और इस तरह जीवोका यह 
विपयसेवन केवल रोगोका प्रतिकार ही ठहरता है ॥| १७६॥ यदि इस संसारमसें प्रिय ख्लरियोफे 
स्तन; योनि आदि अगके संसर्गसे ही जीवोंकोी सुख होता हो तो वह सुख पक्षी, हरिण आदि 
नियंश्रोकों भी होना च्गहिये ॥ १७७॥ यदि स्लीसेवन करनेवाले जीवीको सुख होता हो तो 
क्रार्तिकके महीनेमें जिसकी योनि अतिशय दुर्गन्धयुक्त फोड़ोंके समान हो रही है ऐसी कुत्तीको 
स्च्छन्दतापूर्वक सेवन करता हुआ कुत्ता भी सुखी होना चाहिये ॥ १७८॥ जिस प्रकार 
नीसके वृक्षम उत्पन्न हुआ कीड़ा उसके कडुवे रसको पीता हुआ उसे सीठा जानता है उसी 
प्रकार संसाररूपी बिछ्ठारें उत्पन्न हुए थे मनुष्यरूपी कीड़े ख्री-संभोगसे उत्पन्न हुए खेदकों हो 
सुख मानते हुए उसकी प्रशसा करते हैं. ओर उसीमे प्रीतिको प्राप्त होते हैं। भावार्थ--जिस 
प्रकार नीसका कीड़ा नीसके कडवे रसकों आनन्ददायी सानकर डसीसे तल्लीन रहता 
है अथवा जिस प्रकार विष्ठाक्ता कीड़ा उसके दुर्गन्धयुक्त अपविन्र रसको उत्तम समभमकर 
डसीसे रहता हुआ आनन्द मानता द्व उसी ग्रक्ार यह संसारी जीव सभोगजनित दु.खको 
सुख मानकर डसीसे तल्‍्लीन रहता है | १७९-१८० || विपयोका सेवन करनेंसे प्राशियोको फेवल 
प्रम ही उत्पन्न होता है। यदि बह प्रेम ही सुख माना जावे तो विष्ठा आदि अपविन्र वस्तुओंके 
खानेमे भी सुख मानना चाहिये क्योंकि विषयी मनुष्य जिस प्रकार प्रमको पाकर पअर्थात्‌ 
प्रसन्नताके विषयोका उपभोग करते हैं उसी प्रकार छुत्ता और शूकरोका समूह भी तो प्रसन्नताके 
साथ विप्ठा आदि अपविन्न वस्तुएँ खाता है।। १८१-१८२॥ अथवा जिस प्रकार विष्ठाके कीड़ेको 
बिछ्ठाके रसका पान करना दी उत्कृष्ट सुख मालूम होता है उसी प्रकार विपयसेवनकी घ्च्छा 
करनेवाले जन्तुको भी निन्‍्य विपयोंका सेवन करना उत्कृष्ट सुख मालूम होता है ॥ १८३ ॥ जो 
पुरुष, स्ली आदि बिपयोक्ता उपभोग करता है उसका सारा शरीर कॉपने लगता है, श्वास तीज्र 
हो जाती है ओर सारा शरीर पसीनेसे तर हो जाता है। यदि संसारमें ऐसा जीव सी सखी 
साना जावे ता फिर दुखी कौन होगा ? ॥ १८४ ॥ जिस प्रकार दांतोसे इड़डी चवाता हुआ कुत्ता 
अपनेको सुखी मानता है उसी प्रकार जिसकी आत्मा विपषयोसे मोहित हो रही है ऐसा मूर्ख 
आणी भी विपय सेवन करनेसे उस्न्न हुए परिश्रम मातन्रको ही सुख मानता है। भावार्थ-- 
जिस ग्रफार सूखी ह्टी चवानेले कुत्तेको छुछ भी रसकी प्राप्ति नहीं होती वह व्यर्थ ही अपनेको 
सुखी मानता है उसी प्रकार विपयसेवन करनेसे प्राणीको कुछ भी यथार्थ सुखकी प्राप्ति नही 
होती, वह व्यथ ही अपनेंको सुखी मान लेता है। प्राणियोकी इस विपरीत मात्यताका कारण 


२ कातिकमासे । २ सुखबुद्धया । ३ आगतम्‌॥ ४ विदभक्षणे | ५ प्राप्मिन्छो, | ६ सकस्प: | 


२७३७ महापुराणम्‌ 


ततः स्वाभाविक कम क्षयात्तत्पमशमादपि । यदाह्मादनमेतत्‌ स्थात्‌ सुख नान्यव्यपाश्रयम्‌ ॥९८६॥ 
परिवारर््धिसामग्या सुख स्थात्‌ कल्पवासिनाम्‌ । तद॒भावेशहमिन्द्राणों कुतस्थ्यमिति चेत्‌ सुखम्‌ ॥१८७॥ 
परिवारडद्धिससेव' कि सुखं किस्सु तह्॒ताम्‌ । तत्सेवा सुखभित्येवम्‌ अन्न स्यादू द्वितवी गतिः ॥१८८॥ 
सान्‍्त.पुरो धनर्द्धद्धपरिवारों ज्वरी नुपः। सुखी स्यायदि सन्मात्राद्‌ विषयात्‌ सुखमीप्सितम ॥१८५९॥ 
तत्सेवासुखमित्यत्र दत्तमेवोत्तरं पुरा | तत्सेवी तीघ्रमायसतः कथ वा सुखभाग्‌ भव्रेत्‌ ॥१९०॥ 

पश्यैते विषयाः स्वप्नभोगाभा विप्रलम्भका '। अस्थायुकाः कुतस्तेभ्यः सुखमात्तंधियां नुणाम्‌ ॥१९१॥ 
विषयांनज्जयन्नेव तावदूदु ख॑ सहद्‌ भवेत्‌ । तद्गक्ञाचिन्तने भूयो भवेद॒त्यन्तमात्तथीः ॥१९२॥ 

तद्नियोगे पुनदु खम्‌ अपार परिवत्तते । पूर्वांनुभूतविषयान्‌ स्छत्वा स्टस्वावसोदतः ॥१९३॥ 
'अनाशितम्भवानेतान्‌ विपयान्‌ घिगपयायिनः । येषामासेवन जन्तोः न सब्तापोपशान्तये ॥१९४॥ 
बहिरिवेन्धने सिन्‍धोः खोतोमिरिव सारिति." । न जातु विपयैजन्तोः उपभुक्तेंवितृष्णता ॥१९५॥ 
ज्ञारमम्बु यथा पीध्वा तृष्यत्यतितरां नर. । तथा विपयसंभोगैः पर॑ 'संतपमस्च्छुति ॥१९६॥ 


विषयोसे आत्माका मोहित हो जाना ही है।। १८५ || इसलिये कर्मोके क्षयसे अथवा उपशमसे 
जो स्वाभाविक आह्वाद उत्पन्न होता है वही सुख है। वह सुख अन्य वस्तुओंके आश्रयसे कभी 
उत्पन्न नहीं हो सकता ॥| १८६ || अब कदाचित्‌ यह कहो कि स्वर्गोमं रहनेवाले देवोंको परिवार 
तथा ऋद्धि आदि सामग्रीसे सुख होता है परन्तु अहमिन्द्रोके वह सामभ्री नहीं है इसलिये उसके 
अभावमें उन्हें सुख कहांसे प्राप्त हो सकता है ? तो इस प्रश्नके समाधानमे हम- दो प्रश्न उपस्थित 
करते हैं। वे ये है--जिनके पास परिवार आदि सामग्री विद्यमान है उन्हें उस सामग्रीकी 
सत्तामात्रसे सुख होता है. ” अथवा उसके उपभोग करने से ? ॥| १८७ १८८॥ यदि सामग्रीकी 
सत्तामान्नसे ही आपको सुख मानना इष्ट है तो उस राजाको भी सुखी होना चाहिये जिसे ज्वर 
चढ़ा हुआ है ओर अन्तःपुरकी स्त्रियों, धन, ऋद्धि तथा प्रतापी परिवार आदि सामग्री जिसके 
समीप ही विद्यमान है ॥। १८९ ॥ कदाचित्‌ यह कहो कि सामग्रीके उपभोगसे सुख होता है तो 
उसका उत्तर पहले दिया जा चुका है कि परिवार आदि सामग्रीका उपभोग करनेवाला 
उनकी सेवा करनेवाला पुरुष अत्यन्त श्रम और छमको प्राप्त होता है अतः ऐसा पुरुष सुखी कैसे 
हो सकता है १॥| १९० ॥ देखो, ये विषय स्वप्नसे प्राप्त हुए भोगोके समान अस्थायी और 
धोखा देनेबाले है । इसलिये निरन्तर आतेध्यान रूप रहनेवाले पुरुषोको उन विषयोंसे सुख कैसे 
'ग्राप्त हो सकता है ? भावा्थें--पहले तो विषय सामग्री इच्छानुसार सबको प्राप्त होती नहीं है 
इसलिये उसकी प्राप्तिके ज्िण निरन्तर आतेध्यान करना पड़ता है और दूसरे प्राप्त होकर स्वप्ममे 
दिखे हुए भोगोके समान शीघ्र ही नष्ट हो जाती है इसलिये निरन्तर इष्ट वियोगज आतभ्यान 
होता रहता है। इस प्रकार विचार करनेसे मालूम होता है कि विषय-सामग्री सुखका कारण 
नहीं है ।। १९१॥ प्रथम तो यह जीव विषयोके इकट्ठे करनेमें बड़े भारी दुःखको प्राप्त होता 
है ओर फ़िर इकट्ठे हो चुकनेपर उनकी रक्षाकी चिन्ता करता हुआ अत्यन्त ढुखी 
होता है १९२ ॥ तदनन्‍्तर इन विषयोके नष्ट हो जानेसे अपार दुःख होता है क्योकि 
पहले भोगे हुए विपयोका बार बार स्मरण करके यह्‌ प्राणी बहुत ही दुखी होता है 
॥१९३॥ जिन विषयोके सेवन करनेसे ससार नष्ट नहीं होता, जो विनाशशील हैं और जिनका 
सेवन जीवोके सनन्‍्तापको दूर नहीं कर सकता ऐसे इन विषयोंको घिक्कार है।॥ १६४ ॥ जिस 
प्रकार इंधनसे अग्निकी ठृष्णा नहीं मिटती और नदियोके पूरसे समुद्रकी टष्णा दूर नहीं होती 
उसी प्रकार भोगे हुए विषयोसे कभी जीवोकी दृष्णा दूर नहीं होती ॥ १६४५ ॥ जिस प्रकार 


१ अखिल्वमेव | २ वद्चकाः | १ अस्थिराः । ४ अतृत्तिजनकान्‌ । अनाशितमवान्‌ श्र०, प०| सें? | 
७ सरित्सम्बन्धिमिः | ६ अ्रभमिव्यपम्‌ | 








ही 


पकादर्ं पर्चे २०५ 


शह्दो विपयिणां व्याप्पश्चेन्द्रियवरशात्मनास्‌ । त्रिपय्रासिपसृध्नुनाम अ्रचिन्त्य॑ दुसमाएुपाम ॥१९७॥ 
बने बनगजास्तुद्ञा यूथपा प्रोन्‍्मदिप्णव' । अ्रवपातेषु सीदन्ति ऋरिणीस्पर्मोहिता ॥4&८॥ 

सरन्‌ सरसि सफुल्लकह्नारस्वादुचारिणि । मत्सो 'वढिणसासार्थी जीवनाशं पराश्यति ॥१९५९॥ 
मधुन्रतों सदामोदम, श्राजिम्रन मददन्तिनाम, । रूत्युमाह्यते गुक्षन्‌ कर्णतालाभिताइनः ॥२००॥ 

पतक्न- पव्रनालोलदीपाचिपि पतन मुह । खत्युमिच्छत्यनिच्छोषपि सपिसाद्ुतविग्रहः ॥२०१॥ 
यथेष्टगतिका_ घुष्ठा ऋदुस्वाहुठणाकुर । गीतासड्ढा'न्टूर्ति यान्ति सगयोस्ट्रगयोषित ॥२०२॥ 
इत्येक्रमोषपि' बिपये बहुपायों निपेवित' । कि पुनर्विपग्रा एुंसों सामसस्येन निपेक्ति, ॥२०३॥ 

हतो्य॑ विपसेर्जन्तु स्लोतोमि सरितामिव । '“श्वश्ने पतित्वा गम्भीरे दु खावत्तप्ुु सीद्रति ॥३०४॥ 
विपय्रेविप्रत्त्धोब्यम! अ्रधीरतिधनायति' । धनायाभासितो”' जन्तु. क्लैगानाप्नोति दुम्नहान्‌ ॥२००॥ 
क्लिप्टोउसी मुहुरात स्थाढद इश्ालामे शुत्र गत । तस्य लाभेउप्यसंतु्ो दु पमेचानुधावति ॥२०६॥ 


सनुप्य खारा पानी पीकर और भी अधिक 'यासा हो जाता है उसी प्रकार यह जीव, विपयोके 
संभोगसे ओर भी अधिक दृण्णाकों ग्राप्त हो जाता हैं!। १६६ ॥ अहो, जिनकी आत्मा पचे- 
न्द्रियोके विपयोके अधीन हो रही है जो विपयरूपी मासकी तीत्र लालसा रखते है और जो 
अखचिन्त्य दु खको प्राप्त हो रह हैँ ऐसे विपयी जीवॉका बडा भारी दु.ख है ॥ १९७ ॥ बनोमे 
बड़े बढ़े जंगली द्वाथी जो कि अपने कुए्डके अधिपति होते हैं और अत्यन्त मदोन्‍्मत्त होते हैं 
वे भी हथिनीके स्पशेसे मोहित होकर गड्डोम गिरकर ढुखी होते हे ॥ १६८ ॥ जिसका जल फृले 
हुए कमलोंसे अत्यन्त स्वादिष्ट हा रहा है. ऐसे तालाबमें अपने इच्छानुसार विहार करनवाल्ी 
भछली चंशीम लगे हुए मांसकी अभिल्षापासे प्राण खो वंठती है-- वश्नीसे फेंसकर मर जाती है 
॥ १९९ | सदोन्मत्त हाथियोंके सदक्की वास ग्रहण करनेवाला भौंरा गुंजार करता हुआ उन 
हाथियोंके कर्णरूपी वीजनोंके प्रहारसे मत्युका आह्वान करता है।॥| २०० | पत॑ग वायुसे हविल्ती 
हुई दीपककी शिखा पर वार बार पढ़ता है जिससे उसका शरीर स्याहके समान काला हो 
जाता है ओर वह इच्छा न रखता हुआ भी खत्युकों प्राप्त हो जाता है॥ २०१ || इसी प्रकार 
जो हरिणियाँ जगलमे अपने इच्छानुसार जहाँ तहाँ घृमती हैं तथा कोसल और स्वादिष्ट तृण॒के 
अंकुर चरकर पुष्ट रहती है वे भी शिकारीके गीतोमें आसक्त होनेसे मृत्युका प्राप्त हो जाती रद 
॥ २०२॥ इस प्रकार जब सेवन किया हुआ एक एक इन्द्रियका विपय अनेक ढ.खोसे भरा हुआ 
है तब फिर समस्त रूपसे सबन किये हुए पांचों दी इन्द्रियोके विपयोका क्‍या कहना है ॥ २०३ ।॥ 
जिस प्रकार नदियोक प्रधाहस खींचा हुआ पदार्थ किसी गहरे गडडेमे पड़कर उसकी अबरोंमे 
फिरा करता है उसी प्रकार इन्द्रियोके विपयोंसे खीचा हुआ यह जन्तु नरकरूपी गहरे गड्ढेमे 
पढ़कर ढु,खरूपी भँवरोंसे फिर करता है और दुःखी होता रहता है ॥२०४॥ विपयोसे 
ठगा हुआ यद्द भूख जन्तु पहले तो अधिक धनकी इच्छा करता है और उस धनके लिये प्रयक्ष 
करते समय दुखी होकर अनेऊ क्लेशोंको प्राप्त होता है । उस समय क्लि्ट होनेसे यह भारी दखी 
दवता है | यदि कदाचित्‌ मनचाही वस्तुओंकी श्राप्ति नहीं हुईं तो शोकको प्राप्त होता है। और 
यद्वि मनचाही वस्तुकी प्राग्ति भी हो गई तो डत्तनेसे सतु्ट नहीं होता जिससे फिर भी डसी दुखके 


६ लुव्थानाम। ३ -मीयुपाम्‌ ऋ०, प०, ढ०, स०, ल० | ३ ज्ूपातना्गर्तेव | ४ बडढिश 
ल ९५ मेंतिका है जी 
मत्स्यवन्धनम?! | ५ जीवन्नेब नश्वतीत्यथं, | ६ -शछमेतिका, ढ० १ 5०। एतिकाः 


५ चरन्स; त्या 
समन्तात॒ इतिर्गमन यासा ता, अबवा एतिका. नानाव्णी,| ७ आसकते; | ८ व्या | आ 
६ एकेस्म। १० नग्के गतें च। ११ विग्रल॒व्बोड्य-- आ०। व्याधस्थ | 


१२ अतिशये 
३ धनवास्छया आयस्त, | है तेशयेन बाउ्छृति | 


२४६ महापुराणम्‌ 


'तत्तस्तद्वागतद्द्वेषदूषितात्मा' जडाशय' । कम बध्नाति दुर्मोच येनाम्ुन्नावसीदति ॥२०७॥ 

कर्म णानेना दौस्थित्यं दुर्गतावलुसंश्रित' । 'दुःखासिकामवाप्नोति महतीसतिगर्हिताम ॥२०४८॥ 
विषयानोहते दु.खी “तत्पराप्तावतिग्रृद्धिमान । “ततोउतिदुरजुष्टानै. कर्म बध्नात्यशर्मदम्‌ ॥२०५९॥ 
इति भूयो5पि तेनेव चक्रकेण परिभ्रमन्‌ । ससारापारदुर्वाद्धों पतत्यत्यन्तदुस्तरे ॥२१०॥ 

तस्माद्‌ निषयजामेना सत्वानर्थपरस्पराम्‌ । विपयेश्ु रतिस्त्याज्या तीबदु खानुबन्धियु ॥२११॥। 
कारीपाग्नीष्टकापाकतार्णा ग्निसदेशा मता' । श्रयोध्मी चेद्संचापा तद्दाअन्तुः कथ सुखी ॥२१२॥ 
“ततो5थिकसिद्द दिव्य॑ सुखमप्रविचारकम्‌ । देवानामहमिन्द्राणामिति' निश्चिचु सागघ ॥२११३॥ 
सुखमेतेन!” सिद्धानाम्‌ अत्युक्त विपयातिगस्‌ । अश्रमेयमनन्तश्न यदात्मोत्थमनी दशम्‌ ॥२१४॥ 
यहिव्य यज्च मानुष्य सुख्ख त्रेकाल्यगोचरम्‌ । तत्सव पिर्डित नाथ: सिद्धक्षणसुखस्य च ४२१७० - 
सिद्धानां सुखमात्मोत्थम्‌ अव्याबाघमकर्मजम्‌ । परमाह्ादरूप तद्‌ अनौपम्यमनुत्तरम ॥२१६॥ 
सबहन्द्रविनिसुक्त.' शीतीभूता निरुत्सुकाः । सिद्धाश्रेत्‌ सुखिन सिद्धमहमिनद्वास्पदे सुखम्‌ ॥२१७॥ 


लिये दौड़ता है ॥ २०४-२०६ ॥|-इस प्रकार गह जीव रागह्ेपसे अपनी आत्माको दूषित कर 
ऐसे कर्मोका बन्ध करता है जो बड़ी कठिनाईसे छूटते है और जिस कर्मबन्धके कारण यह 
जीव परलोकमे अत्यन्त दुःखी होता है ॥ २०७ ॥ इस कमबन्धके कारण ही यह जीचब नरंकादि 
दुर्गतियोमे दुःखमय स्थितिको प्राप्त होता है और वहां चिरकाल तक अतिशय निन्दनीय बढ़े 
बड़े दुख पाता रहता है।। २०८ || वहाँ दुखी होकर यह जीव फिर भी विषयोकी इच्छा करता 
है और उनके प्राप्त होनेमे तीत्र लालसा रखता हुआ अनेक दुष्कम करता है जिससे दुःख देने- 
वाले कर्मेका फिर भी बन्ध करता है । इस प्रकार दुखी होकर फिर भी विषयॉकी इच्छा करता 
है, उसके लिये दुष्कम करता है, खोटे कर्मोका बन्ध करता है और उनके उदयसे दुःख भोगता 
है | इस प्रकार चक्रक रूपसे परिभ्रमण करता हुआ जीव अत्यन्त दु'खसे तिरने योग्य संसार 
रूपी अपार समुद्रमे पढ़ता है।। २०९-२१०। इसलिये इस समस्त अनथे-परम्पराको विषयोसे 
उत्पन्न हुआ मानकर तीत्र दु.ख देनेवाले विषयोसे प्रीतिका परित्याग कर देना चाहिये॥ २११॥ 
जब कि ख्ली वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद इन तीनो ही वेदोके सन्‍्ताप क्रमसे सूखे हुए कण्डेकी 
अग्नि, इटोंके अऑवाकी अग्नि और तृणकी अग्विके समान माने जाते हैं. तब उन वेदोको धारण 
करनेवाला जीव सुखी कैसे हो सकता है ॥ २१२ ।| इसलिये हे श्रेणिक, तू" निश्चय कर कि 
अहमिन्द्र देवोका जो प्रवीचाररहित दिव्य सुख है वह विषयजन्य सुखसे कहीं अधिक है 
॥ २१३ ॥ इस उपयुक्त कथनसे सिद्धोके उस सुखका भी कथन हो जाता है. जोकि विषयोसे रहित 
है, प्रमाणरहित है, अन्तरहित है, उपमारहित है और केवल आत्मासे ही उत्पन्न होता है ॥२१४॥ 
जो स्वगंज्ञोक और मनुष्यलोक सम्बन्धी तीनो कार्लोका इकट्ठा किया हुआ सुख है वह सिद्ध पर- 
भेष्टीके एक क्षणके सुखके बराबर भी नहीं है | २१५॥ सिद्धोका वह सुख केवल आत्मासे ही 
उत्पन्न होता है, बाधारहित है, कर्मोंक्े क्षयसे उत्पन्न होता है, परम आहाद रूप है, अनुपम है 
ओर सबसे श्रेष्ठ है ॥ २१६ ॥ जो सिद्ध परसेष्ठो सब परिम्रह्योंसे रहित है, शांत हैं. और उत्कण्ठासे 
रहित हैं. जब वे भी सुखी माने जाते है तब अहमिन्द्र पदसें तो सुख अपने आप ही सिद्ध हो 
जाता है। भावाथं--जिनके परिग्रहका एक अंश मात्र भी नहीं है ऐसे सिद्ध भगवान्‌ ही जब 


१ ततः कारणात्‌ । २ इष्टलाभालाभरागद्वेप | ३ कर्मणा तैन अ्र०, प०, स०, द० | ४ दुःस्ितिम, 
दुःखेनावस्थानम्‌ | ५ विषयप्रात्ो ) ६ लोभवानू। ७ ततः छोमात्‌। ८ तद्दजनुः मण०्, ले? | 
६ तत. कारणात्‌ । १० श्रहमिद्रसुखप्रतिपादनप्रकोरेण । ११ अतिशवेनोक्तमू। . १२ मूल्यम्‌ | 
१३ दन्द्ूं; परिग्रट$ । का 
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'ऋष्ाना रा केकाक: ।. अ आरर 


एकादर्शं पर्व २४७ 
मालिनी दृत्तस्‌ 


निरतिशयमुदार निष्मवीचारमावि- 
'ब्कृतसुकृतफलानां 'कल्पलोकोत्तराणाम्‌ । 
सुखसमरवराणां दिव्यमब्याजरम्यों 
शिवसुखमिय तेपां समरुखायातमासीत्‌ू ॥२१०८॥। 


सुखमसुखमितीद॑ सरती देहभाजा 

द्वितयमुदितिमाप्ते. कर्मवन्‍्धालुरूपम्‌ । 
सुक्रत विकृतभेदात्तच्च॒कर्म द्विधोक्त 

मधुरकटुकपाक' भरुक्तमेक तथान्नमु ॥२१५॥। 


सुकृतफलसुदार विद्धि सर्वार्थसिद्धौ 
दुरितिफलमुदर्स सप्तमीनारकाणामु । 
दामदमयमयो गे रथ्िम'पुण्यभाजाम- 
अदामदमयमानां कर्मेणा दुष्कृतिन ॥२२०॥॥ 


सुखी कहलाते हैं. तव जिनके शरीर अथवा अन्य अल्प परिग्रेह विद्यमान हैं ऐसे अहमिन्द्र भी 
अपेक्षाकृत सुखी क्यो न कहलावें ! ॥| २१७ ॥ जिनके पुण्यका फल प्रकट हुआ है ऐसे स्वरगलोकसे 
शआगे ( सर्वार्थसिद्धिमे ) रहनेवाले उन वज्नासि आदि अहमिन्द्रोंकी जो सुख प्राप्त हुआ था बह 
ऐसा जान पड़ता था सानो सोक्षका सुख दी उनके संमुख प्राप्त हुआ हो क्योकि जिस प्रकार मोज्षका 
सुख अतिशयरहित, उदार, प्रवीचाररहित, दिव्य (उत्तम) और रवभावसे ही मनोहर रहता है 
उसी प्रकार उन अहमिन्द्रोका सुख भी अतिशयरहित, उद्दार, प्रवीचाररहित, दिव्य (स्वर्ग 
सम्बन्धी ) और स्वभावसे ही मनोहर था॥ भआवाथ-मोक्षके सुख और अह मिन्द्र अवस्थाफे 
सुखमें भारी अन्तर रहता है. तथापि यहाँ श्रेउ्ता दिखानेके लिए अहमिन्द्रोके सुखमे मोक्षके 
सुखका साहश्य बताया है ॥ २१८॥ इस संसारमें जीवोकों जो सुख दुःख होते हैं वे दोनो ही 
अपने-अपने कर्मबन्‍्धके अनुसार हुआ करते है ऐसा श्री अरहन्त देवने कहा है। बहू कर्म पुण्य 
ओर पापके भेद्से दो प्रकारका कहा गया है। जिस प्रकार खाये हुए एक ही अन्नका मधुर और 
कटुक रुपसे दो प्रकारका विपाक देखा जाता है. उसी प्रकार डन पुण्य और पाप रूपी कर्मोंका 
भी क्रमसे सधुर ( सुखदायी) ओर कठुक (दु खदायी) विपाक-फल-देखा जाता है. || २१९ ॥ 
पुण्यकर्मोका उत्कट्ट फल सर्वार्थसिद्धिमें ओर पापकर्मोका उत्कृष्ट फल्न सप्तम प्रथिवीके नारकियोके 
जानना चाहिये । पुण्यका उप्कृष्ट फल परिणामोको शान्‍्त रखने, इन्द्रियोका दमन करने और 
निर्दोष चारित्र पालन करनेसे पुण्यात्मा जीवोको प्राप्त होता है और पापका उत्क्ष्ट फल परिणामों 
को शान्त नहीं रखने, इन्द्रियोका दमन नहीं करने तथा निर्दोप चारित्र पाक्नन नहीं करनेसे पापी 


४ 
_ 


१ कल्पातीदानाम | २ अनुपाधिसनोजम | ३ >तहुरितभेश- श्र०, प०, स०, द०, म०, 
ल० | ४ परिशमनम्‌ | ४ योगः च्यानमू। द्ष्प्रवमम। 
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'कतमतिरिति धीमान' श्री तां जिनाज्ञां' 
शमदसयमशुद्धय  भावयेदस्ततन्द्र' । 
सुखमतुलूमभीप्सुद:खभार॑_“जिहासु- 
निकटतरजिनश्रीवंज्ञनाभियंथायस्‌ ॥२२१॥ 


इत्यार्प भगवज्जिनसेनाचायंत्रणीते त्रिपशिलक्षणमहापुराणसग्रहे 
भगवद्धत्ननाभिसर्वा थ सिद्धिग सनवर्णन नाम 
एकादश पर्व ॥११॥ 





जीवोको प्राप्त होता है। २९० ॥ जिस प्रकार बहुत ही शीघ्र जिनेन्द्र लक्ष्मी ( तीथकर पढ़) 
प्रात्त करनेवाले इस वज्॒नाभिने शर्म, दस और यस ( चारित्र ) की विशुद्धिके लिए आलस्यरहित 
होकर श्री जिनेन्द्रदेवकी कल्याण करनेवाली आज्ञाका चिन्तवन किया था उसी प्रकार अनुपम 
सुखके अभिलाषी दु'खके भारको छोड़नेकी इच्छा करनेवाले, बुद्धिमान्‌ विद्वान पुरुषोको भी 
शम, दम, यमकी विशुद्धिके लिये आलस्य (प्रमाद) रहित होकर कल्याण करनेवाली श्री जिनेद् 
देवकी आज्ञाका चिन्तवन करना चाहिये-दशन-विशुद्धि आदि सोलह भावनाओका चिन्तवन 
करना चाहिये।। २२१ ॥ ह 


इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध श्री भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीत प्रिषष्टिलक्षण 
महापुराण संग्रहमे श्री भगवान्‌ वज्ञनाभिके सर्वार्थंसिद्धि गमनका 
वर्णन करनेवाला ग्यारहवाँ पव समाप्त हुआ । 


न्‍्ः 





&े 


१ सम्पूर्णुद्धि:। २ विद्वानू। हे श्रीजिनाज्ञा म०, ल०। ४ -सिंद्ध्येश्र०) से | 
५ हातुमिच्छुः | 


रछट महांपुराणम्‌ 


'कृतमतिरिति धीमान्‌' शब्डरी तां निनाज्ञां 
शमद्सयमशुद्धध  भावयेदस्ततन्द्र । 
सुखमतुल्मभीप्सुदुखभार॑ जिहासु- 
निकठतरजिनश्रीवंज्जनाभियंथायस्‌ २२ १॥ 


इत्यापें भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते . त्रिपश्टिलक्षणसहापुराणसंमरहे 
भगवद्धज्जनाभिसर्वा थेसिद्धिग मनवर्णन नाम 
एकादश प्च ॥१ १॥ 


जीवोंको प्राप्त होता है। २२० ॥ जिस प्रकार बहुत ह्टी शीघ्र जिनेन्द्र लक्ष्मी ( तीथकर पर्द ) 
प्राप्त करनेवाले इस वज्ञनाभिने शर्म, दस और यम्र ( चारित्र ) की विशुद्धिके लिए आल्वस्यरहित 
होकर श्री जिनेन्द्रदेवकी कल्याण करनेवाली आज्ञाका चिन्तवन किया था उसी प्रकार अनुपम 
सुखके अमिलाषी दु'खके भारको छोड़नेकी इच्छा करनेवाले, बुद्धिमान्‌ विद्वाव पुरुषोको भी 
शम, दम, यमकी विशुद्धिके लिये आत्षस्य (प्रमाद) रहित होकर कल्याण करनेवाली श्री जिनेन्द्र 
देवकी आज्ञाका चिन्तवन करना चाहिये-दशन-विशुद्धि आदि सोलह भावनाओका चिन्तवन 
करना चाहिये ॥ २२१ ॥ हे 


इस प्रकार आप नामसे असिद्ध श्री भगवज्निनसेनाचायप्रणीत ब्रिषष्टिलक्षण 
४ हे 
महापुराण संग्रहमे श्री भगवान्‌ वज्ञनासिके सवाधसिद्धि गमनका 
ए _/ «६ 
चणन करनेवाला ग्यारहवोँ पं समाप्त हुआ । 


ला 


१ सम्पूर्णुद्धि:। २ विद्ान्‌। हे श्रीजिनाज्ञा म०, ल० । ४ -सिद्ध्ये श्र०, स० । 
५ हातुमिच्छुः | 


द्रदश पे 


अथ तस्मिन्‌ महाभागे स्वलेकाद सुधमेप्यति | यद्वृत्तक जगत्यस्मिन्‌ तद्च्ये श्यणुताधुना ॥१॥ 
श्रश्नान्तरें पुराणार्थकोबिं वदतां वरस्‌ । पत्नच्छुसुनयों नम्ना गौतम गणनायक्म ॥२॥ 

भगवन भारते वर्ष सोगमूमिस्थितिच्युती । करमंथ्रूमिव्यवस्थायाँ मसतायां यथायथम्‌ ॥३॥ 

तथा” ऋकुलबरोत्पत्तिः त्वया प्रागेव वरणिता । नाभिराजश्र तत्नान्त्यों विश्वक्षत्रगणाग्रणी * ॥४॥। 

स एप धर्मंसगस्य सुत्रधार “ महाधियम | इच्चाकुज्येण्म्पर्स क्राश्में समजोजनत्‌ ॥७॥। 

तस्य स्वर्गावताराठिकस्याणद्धिश्व॒ कोब्शी । इठमेतच्या बोदुम्‌ इच्छामस्त्वदजुगहात्‌ ॥5॥ 
?'तट्श्नावसितानित्थ व्याजहार गणाधिप, । स 'तान्‌ विकल्मपान्‌ कुर्चन झुचिमिव्शनाशुलि, ॥७॥| 
इृष् जम्ब्रमति द्वीपे भरते खचराचलात । दक्षिणें मध्यम” खरडे कालसन्बी घपुरोढिते ॥4॥ 
पूर्वोक्तकुलकृत्स्वन्त्यो नाभिराजोडगिसो<प्यभूत्‌ । व्यावर्णितायुरूसेवरूपसीन्दर्य विश्रमः ॥९॥ 
सनामिर्भाविनां राज्ञा /सनासिः “स्वगुणाशुभि, ! भास्वानिव वर्भो छोके भास्वन्मौलिसेहाद्युति !” ॥4 ०॥ 
शशीव स क्छाघार. तेजस्वी भानुमानिव। अंभु शक्र इवार्भीटफलद करपशाखिवत्‌ ॥११॥ 





अनन्‍्तर गौतम स्वामी कहने लगे कि जब वह्‌ वज्नाभिका जीव पअहमिन्द्र, स्वगंलोकसे 
प्रथ्वी पर अवतार लेनेके सन्मुख हुआ तव इस संसारमें जो क्रृत्तान्व हुआ था अब मैं उसे ही 
कहूँगा | आप लोग ध्यान देकर सुनिये ॥ १ ॥ इसी बीचसे मुनियोने नम्न होकर पुराणके अर्थको 
जाननेवाले और वक्ताओम श्रेष्ठ श्री गोतम गणधरसे प्रश्न किया ॥२॥ कि हे भगवन्‌ , जब 
इस भारतबवरषम भोगभूमिकी स्थिति नठ्ठ हो गई थी ओर क्रम क्रमसे कर्मभूमिकी ० 
फेल चुकी थी उस समय जो कुलकरोकी उत्पत्ति हुई थी उसका वर्णन आप पहले ही कर «« 
हैं। उन कुलकरोमें अन्तिम कुलकर नाभिराज़ हुए थे जो कि समस्त ज्षत्रिय-समूहके अश 
(प्रधान ) थे । उन नाभिराजने धमरूपी सष्टिके सूत्रधार, महावुद्धिमान्‌ और इच्चाकु कुण 
सर्वश्रेण. भगवान्‌ ऋषभदेवकों किस आश्रमसमें उत्पन्न किया था ” उनके रवर्गावतार . 
कल्याणकोका ऐश्वयं कैसा था ! आपके अनुग्रहसे हमलोग यह सब जानना चाहते हे ॥ ३-६। 
इस प्रकार जब उन मुनियोंका प्रश्न समाप्त हो चुका तव गणनायक गोतम स्वासी « 
दाताकी निर्मेल किरणोके द्वारा मुनिजनोकों पापरहित करते हुए वोले ॥ ७ || कि हम .. 
जिस कालसधिका चर्णन कर चुके हैं उस कालसधि (भोगभूमिक्रा अन्त और कम 'भ 
प्रारम्भ होने ) के समय इसी जम्वू द्ीपके भरत क्षेत्रमे बिजयाध पर्वतसे दक्षिणकी ओर मध्यम 
आये खण्डम नासिराज हुए थे । वे नामिराज चोदह कुलकरोमे अन्तिम कुलकर होने पर 
सबसे अग्रिम (पहले ) थे । ( पक्षम सवसे श्रे्ठ थे) उनकी आयु, शरीरकी ऊँचाई, «, 
सीन्दर्य और बिलास आदिका वर्णन पहले किया जा चुका है. | ८-६॥ देदीप्यमान _कुट 
शोभायमान ओर महद्दाकान्तिके धारण करनेवाले वे नाभिराज आगामी कालमे हो 
राजाओके बन्धु थे ओर अपने गुणरूपी क्रिरणोसे लोकमें सूयके समान शोभायमान हो रहे 
॥ १० ॥ वे चन्द्रमाके समान कलाओ ( अनेक विद्याओ ) के आधार थे, सूर्यके समान पे 
थे, इन्द्रके समान ऐश्वयंशाली थे ओर कल्प बृक्षके समान मनचाहे फल दनेवाले थे | १९ 


१ महामाग्यवति । २ आगमिष्यति सति | "३ अवसरें। ४स्थितो। ४ ता श्र०, प०, ८ 
म०, 5०, ल०। ६ सकलक्षत्रियसमूह: | ७ सप्टे:। ८ प्रवर्तकेम। ६ खाने। १० तनन्‍्छु 
प्रश्नावसाने । ११ मुनीन । १२ आयखण्डे । १३ बन्चु;। १४ -मिश्च गरुणा- प०, ८० | शपथ तेज 

मर 


२४४० | महापुराणभ ् 


तस्थासीन्मरुदेवीति देवी देवीव सा शची । रूपछावण्यकान्तिश्रीमतिद्युतिविभूति मि ॥१९॥ 

सा कलेबैन्दवी' कान्त्या जनतानन्ददायिनी । स्वर्गसत्नोरूपसवेस्वम्‌ उच्चित्येव विनिमिता ॥१8॥ 
तन्वन्गी पक्‍्वबिम्बोष्ठी सुअश्वारुपयोधरा । सनोभ्रुवा जगज्जेतुं सा पताकेब दुर्शिता ॥३४॥ 

तद्गर, पसौष्ठव॑ तस्या 'हाव भाव च विश्रसम्‌ । भावयित्वा कृती को5पि नाव्यशार्त्रं व्यधाद्‌ घ्ुवम्‌ ॥१७५॥ 
नून तस्या. कलालापे भावयन्‌ स्वरमण्डलस | 'अणीतगीतशास्त्रा्थो जनो जगति सम्मत ॥१६॥। 
रूपसचेस्वहरण छृत्वान्यश्लीजनस्य सा । 'वेरूप्य कुबती व्यक्त किराज्ञा चृत्तिमन्‍्वयात्‌* ॥9७॥। 

सा दघेड्धिपद॒हुन्द लक्षणानि विचक्षणा | प्रखिन्‍्युल॑क्षण खीणां येरदाहरणीकृते. ॥५॥ 
सद्वझुलिदुले तस्या. “पदाब्जे भ्रियमूहतु.' | नखदीधितिसन्तानलसत्केसरशोमिनी ॥१५।॥ 

जित्वा रक्ताब्जमेतस्या क्रमौ सम्राप्तनिव्व ती' । नखांशुमअरीब्याजात्‌ स्मितमातेनलुप्रु बस ॥२०॥ 





१2 


उन नाभिराजके मरुदेवी नामकी रानी थी जो कि अपने रूप, सौन्दय, कान्ति, शोभा, बुद्धि, 

द्युति और विभूति आदि गुणोसे इन्द्राणी देवीके समान थी॥ १९॥ वह अपनी कान्तिसे 
चन्द्रमाकी कलाके समान सब लोगोंको आनन्द देनेवाली थी और ऐसी मालूम होती थी मानो 
रवगंकी स्ियोके रूपका सार इकट्ठा करके ही बनाई गई हो ॥ १३ ॥ उसका शरीर कश था, 
ओठ पके हुए बिम्बफलके समान थे, भोहें अच्छी थीं और स्तन भी मनोहर थे । उन सबसे बह 
ऐसी जान पड़ती थी मानो कामदेवने जगत्‌को जीतनेके लिये पताका ही दिखाई हो॥ १४॥ 
ऐसा सालूम होता है कि किसी चतुर विद्वानने उसके रूपकी सुन्दरता, उसके हाव, भाव और 
विज्ञासका अच्छी तरह विचार करके ही नाव्यशास्रकी रचना की हो। भावाथ- नामख्य शाख्रमे 
जिन हाव, भाव ओर विलासका वर्णन किया गया है वह मानो मरुदेबीके हाव, भाव और 
विलासको देखकर ही किया गया है॥ १५ ॥ मालूम होता है कि संगीतशाख्रकी रचना करने- 
वाले विद्वानने मरुदेवीकी मधुर वाणीमे ही संगीतके निपाद, ऋपभ, गान्धार आदि समस्त 
स्व॒रोका विचार कर लिया था। इसीलिये तो वह जगतमे प्रसिद्ध हुआ है ॥ १६ || उस मरुदेबीने 
अन्य खियोंके सौन्दयरूपी सर्वेस्व धनक्ा अपहरण कर उन्हें द्रिद्र बना दिया था, इसलिये 
स्पष्ट ही मालूम होता था कि उसने किसी दुष्ट राजाकी प्रबृत्तिका अनुसरण किया था क्योकि 
दुष्ट राजा भी तो प्रजाका घन अपहरण कर उसे दरिद्र वना देता है।| १७ ॥ वह चतुर मरु 

देवी अपने दोनो चरणोंम अनेक सामुद्रिक क्षक्षण धारण किये हुए थी। मालूम होता है कि 
उन लक्षणोंकों ही उदाहरण मानकर कवियोने अन्य ख्रियोके लक्षणोका निरूपण किया है || १८॥ 
उसके दोनों ही चरण कोमल अऑगुलियोरूपी दलोसे सहित थे और नखोकी किरणरूपी 
देदीप्यमान केशरसे सुशोमित थे इसलिये कमलके समान जान पड़ते थे और दोनो ही साक्षात्‌ 
लद्दमी ( शोभा ) को धारण कर रहे थे ॥ १६ ॥ मालूम होता है कि मरुदेवीके चरणोने लाल 
कमलोको जीत लिया इसीलिये तो वे सन्धुष्ठ होकर नखोकी किरणरूपी मंजरीके छल्तसे कुछ 
कुछ हँस रहे थे ॥| २० || 





१ विभूतिः अशिमादि; । २ इन्डोरियम्‌। ३ 'हावों मुखविकारः स्याह्ावः स्थाबित्तसम्मवः | 
विलासो नेत्रजो जेयो विश्रमो श्र,युगान्तयो, ॥” ४ सस्कार कुर्बग। ४ प्रणीतः प्रोकतः। ६ विरूपल 
विर्द च । ७ किनपाणाम्‌ | ८ “मन्वियात्‌ प०, म०, ल०। “५? पुस्तके सप्तद्शश्लोकानन्तस्मय 
श्लोकः समुद्ध्ृत;-- उक्त च काव्य [ सामुद्रिके ] “भड़्राश[स] न॒ वाजिकुब्जरस्थश्रीदृक्षयूपेपु व 
| थी | मालाकुए्डलचामराकुशयव [ चामराह्ठ शयवाः ] गैलय्बजा तोस्णाः। . मत्स्यख्वस्तिकवेदिका व्य 
जनिका शहुश्व पत्राम्बुज पादों पाणितलेब्थवा युवतयो गच्छुन्ति राजः [ राज्ञी ] पदम्‌ ॥” ६ जचुः । 
६० पादाब्जे श्र०, प०, स०, स०, द०, ल० | ११ बिश्नवः॥ १२ सम्प्रातसुखो । 


दि 3 
ठादशं पर्व ३ 


नगर कुरबकच्छाया क्रम जिन्वाप्यनिदृंतों । ब्रिजिग्याते गतेनास्था हसीना गनित्रिश्रमम्‌ ॥२ १॥ 
भणिनउ॒रभक्षारसुसरी सुझ्ुव ऋमी । पद्माविव रणदश्द्नसद्गतता रुचिमापनतु ॥०२॥ 
नियृद्युल्फसन्वित्वाव युक्तपार्णिपस्यिहात । थ्रिती यावासनास्याज् तत्कमी विजिगीपुताम्‌ (२३॥ 
«शोभा जद्वाहये यास्या “ काप्यन्यत्र न सास्यत । अन्य्रोध्स्चोपसग्रैवाप्त वर्णन तम्न बर्गर्यते ॥०४॥॥ 
जानुइ्य समाकछ्षिए्ट यदस्या कामनीयकम्‌ । तदेचाल जगज्जेतु फि तर चिन्तयानया (२० || 
ऊल्क्यसुदारश्रि घारू हारि सुखावदम | स्पद्धयेव सुरखीमि अ्तिरम्य बसार सा ॥२ ६॥॥ 
वामोरूरिति था रूढि. ता स्वमाकतु मन्यथा | 'वामबुत्ती कृतावुरू सन्ध्रेन्‍न्यस््रीजयेष्सुसा ॥०७]॥) 


छ 
है चअ। ) 
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डसके दोनों चरण नखोके द्वारा कुरवऊ जञातिफ़े वृक्तोको जीतकर भी सन्त“ नहीं हुए थे 

[कप ०. *. तिसे तन 5 5 5 ल्‍्थ ल्‍े 5 हक की 
सी लिये उन्होंने अपनी गतिसे हसिनीकी गतिके विलासकों भी जीत लिया था ॥२१॥ सन्दर 
पेंहीब्राली उस मरुठेबीके दोनो चरण सशिमय नूपुरोकी ककारसे सदा शब्दायमास रहते थ्रे 


बज 


सलिये गुजार करते हुए अमरोसे सहित कमलोक समान सुशो्भित होने थे ॥ २२॥ उसके गेनी 


रण किसी विजिगीपु ( शब्रुकी जीतनेकी इन्छा करनेवाले ) राजाकी शोभा धारण कर रहे थे, 
योकि जिस प्रकार विजिगीपु राजा सन्धिवातोौकों गुप्त रखता हे अर्थात्‌ युद्ध करते हुए भी मनमे 
पन्धि करनेकी भावना रखता है, पार्ण्णि ( पीछेसे सहायता करनेबाली ) सेनासे युक्त होता है 
उत्रुके प्रति यान ( युद्धके लिए प्रग्धान ) करता हैं ओर आसन ( परिस्थितिवश अपने ही स्थान- 
पर चुपचाप रहना ) गुणसे सहित होता है. उसी प्रकार टसके चरणु सी गाँठोकी सन्धियाँ 
गुप्त रखते थे अर्थात पुष्टकाय द्वोनेंक कारण गाँठोकी सविया माँसपिण्डसे बिल्लीन थी इसलिये बाहर 
हीं दिखती थीं, पाप्णि ( एड़ी )से युक्त थे, मनोहर यान ( गमन ) करते थे ओर सुन्दर आसन 
“ बैठना आधदिसे ) सहित थे। इसके सिचाय जैसे विजिगीपु राजा अन्य शत्रु राजाओंको जीतना 
ब्राहता है बैसे ही उसके चरण भी अन्य ख्रियोके चरणोक्री शोभा जीतना चाहते थे ॥ २३॥ 
' सकी दोनों जंघाओम जो शोभा थी चह अन्यत्र कहीं नहीं थी। उन दोनोकी डप्ता परस्पर 
गै दी जाती थी अर्थात्‌ उसकी बाम जधा उसकी दक्षिण जंघाके समान थी ओर दक्षिण जंघा 
, ॥मसजधाके ससान थी | इसलिये ही उन दोनोका वर्णन अन्य किसीकी उपमा देकर नहीं किया 
तर सकता था ॥ २४७॥ “अत्यन्त मनोहर और परस्पस्मे एक दूसरेसे मिले हुए उसके दोनो 
(ने द्वी क्या जगत्‌को जीतनेके लिये समर्थ है, इस चिन्तासे कोई लाभ नहीं था क्योकि वे 
> अपने सौन्दर्यसे जगतको जीत ही रहे थे ॥| २५ ॥ उसके दोनो ही ऊरु उत्कृष्ट शोभाके धारक थे, 
: उन्दर थे, मनोहर थे ओर सुख देनवाले थे, जिससे ऐसा मालूम पडता था मानो देवांगनाओंके 
८आथ म्पर्धा करके ही उसने ऐसे सुन्दर अरु धारण क्रिये हों ॥ २६॥ मे ऐसा सानता हूँ कवि 
अभी तक संसारमे जो वामोरुः ( मनोहर ऊरु वाली ) शब्द प्रसिद्ध था उसे उस मरुदेवीने अन्य 
“कारसे अपने स्वाधीन करनेके लिये ही मानो अन्य ल्लियोके त्रिजय करनेम अपने दोनो ऊरुओको 
एम वृत्ति ( शत्रुके समान वर्ताव करनेवाले ) कर लिया था। भावाथ--कशिकारान जब शा 
'क नाम वामोरु भी लिखा है जिसका अर्थ होता है सुन्दर ऊरुवाली स्त्री। परन्तु मरुदबीने 
>नामोरु! शब्दकों अन्य प्रकारसे ( दूसरे अथसे ) अपनाया था। वें वामोंरः शब्दका अशथे 
“रती थी जिसके ऊरु शत्रुभूत हो ऐसी स्त्री!। मानों उसने अपनी उक्त मान्यताकी सफल 
,नानेके लिये ही अपने ऊरुओको अन्य स्वियोके अस्ओोके सामने बामबत्ति अर्थाव शब्ुरूप 
' ना लिया था-। संक्षेपम भाव यह है. कि उसने अपने ऊरुओकी शोभासे अन्य ख्ियोका 


4 





५ 
१ असुदी | २ गमनेन | ३ ग़॒रिठिका [ बढिका )। ४ लात मण लेट $ अमर तिल 


ह॒ “६ जानु ऊऋरुप्थ । ७ सुखाहरम द०, स०। ८ वक्रद्त्ती | 
हि 
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'कलत्रस्थानमेतस्यथाः स्थानीकृत्य मनोभ्रुवा । विनिर्जितं जगन्नूनम्‌ अनून परिसण्डलम्‌ ॥२८॥ 
*कटीमण्डलमेतस्याः काश्बीसालपरिष्कृतम्‌' । मन्ये दुर्गमनज्ञस्य जगडुम रकारिण' ॥२९५॥ 
लसदंशुकससक्त काञ्चीवेष्ट बभार सा । फणिनं खस्‍्तनिर्मोकमिव चन्दुनवज्ञरी ॥३०॥ 

रोमराजी विनीलास्या रेजे मध्येतनूदुरम। हरिनीलमयीवावष्टम्भयष्टिमंनोसुवः ॥३१॥ 

तज्ुमध्य बभारासौ 'वलिभ निम्ननाभिकम्‌ । शरन्नदीव सावत्त खोल. प्रतनुवीचिकम' ॥३२॥ 
स्तनावस्याः समुत्तुद्नी रेजतुः परिणाहिनौ'” । यौवनश्रीविलासाय क्ल॒पौ क्रीडाचलाविच ॥३३॥ 
छतांशकमसो दे कुछुमाइ्'!! कुचद्ययस्‌ । । वीचिरुद्वमिवानोदड्ड”'मिथुनं सुरनिम्नगा ॥३४॥ 
स्तनावलग्नसंऊूग्नहाररोचिरसी बसी । सरोज''कुट्मलाभ्यणस्थितफेना यथाब्जिनी ॥३७॥ 

'“व्यराजि कन्धरेणास्याः “तनुराजीविराजिना'" | उल्लिख्य'* घटितिनेव घात्रा 'निर्माणकीशलात्‌ ॥३६॥ 
अधिकन्धरमाबद्ध'"हारयश्व्यिभादसी । पतद्विरिसरित्लोता' 'सानुलेखेव श्वज्ञिण' ॥३७॥ 


पराजित कर दिया था ॥ २७ ॥ इसमे कोई सन्देह नहीं कि कामदेवने मरुदेबीके स्थूल नितम्ब- 
मण्डलको ही अपना स्थान बनाकर इतने बड़े विस्तृत संसारको पराजित किया था ॥ २८॥ 
करधनीरूपी कोटसे घिरा हुआ उसका कटिमण्डल ऐसा मालूम होता था मानों जगत्‌ भरमे 
विप्लव करनेवाले कामदेवका किला ही हो ॥ २६९॥ जिस प्रकार चन्दूनकी लता, जिसकी 
काँचली निकल गई है ऐसे सपंको धारण करती है उसी प्रकार वह मरुदेबी भी शोभायमान 
अधोवख्से सटी हुई करधनीको घारण कर रही थी ॥ ३० || उस मरुदेवीके कृश उद्रभाग पर 
अत्यन्त काली रोमोंकी पंक्ति ऐसी सुशोभित होती थी मानो इन्द्रनील मशिकी बनी हुई काम- 
देवकी आलम्बनयप्टि ( सहारा लेनेकी क्कड़ी ) ही हो ॥ ३१ ॥ जिस प्रकार शरद्‌ू ऋतुकी. 
नदी भेवरसे युक्त ओर पतली पतली लहरोसे सुशोभित प्रवाहको धारण करती है उसी प्रकार 
वह मरुद्‌वी भी त्रिवलिसे युक्त ओर गंभीर नामिसे शोभायमान, अपने शरीरके मध्यभागको 
धारण करती थी ॥ ३२ ॥ उसके अतिशय ऊँचे और विशाल स्तन ऐसे शोभायमान होते थे मानो 
तारुण्य-लक्ष्मीकी क्रीड़ाके लिये बनाये हुए दो क्रीडाचल ही हो ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार आकाशगंगा 
लहरोंमें रुके हुए दो चक्रवाक पतन्षियोंको धारण करती है “उसी प्रकार वह मरुदेवी जिनपर केशर 
लगी हुई है और जो वस्त्रसे ढके हुए हैं ऐसे दोनो स्तनोको धारण कर रही थी ॥ ३४॥ जिसके 
स्तनोंके मध्य भागसे हारकी सफेद सफेद किरणुं ज्ञग रही थीं ऐसी वह मरुदेवी उस कमत्तिनीकी 
तरह सुशोभित हो रही थी जिसके कि कमलोंकी बोंड़ियोंके समीप सफेद सफेद फेन लग 
रहा है ॥ ३५४५॥ सूक्ष्म रेखाओसे उसका शोभायमान कण्ठ बहुत ही सुशोभित हो रहा 
था और ऐसा जान पड़ता था मानो विधाताने अपना निर्माण-सम्बन्धी कौशल दिखानेके लिये 
ही सूक्ष्म रेखाएँ उकेरकर उसकी रचना की हो || ३६ ॥ जिसके गलेमें रह्लसय हार लटक रहा 
है ऐसी वह मरुदेवी, पवतकी उस शिखरके समान शोभायमान होती थी जिसपर कि ऊपरसे 


१ कलत्र नितम्ब | किलत्र श्रोणिभायेयो? इत्यमिधानात्‌। २ निश्चयेन । ३ अय श्लोकः पुरु- 
देवचम्पूकारेण अहंदसेन स्वकीये पुरुदेवचम्पूकान्ये चतुर्थस्तवके त््यशीतिष्ृष्ठे श्रन्थाज्ञता प्रापितः । 
४ अलक्डतम। ५४ डमरः विप्लवः। ६ खस्त-च्युत।॥ ७ वलिसस्यास्तीति वल्षिमम्‌। ८ प्रवाह्क । 
£ स्वल्पतरज्ञकम्‌ । १० विशालवन्ती 'परिणाहो विशालता!? इत्यमिधानात्‌। परिणाहिती प०, स०, द० | 
११ कुझ्माक्तम्‌ १०, आ०। १२ रस्थाज्ञमिथुनम्‌। 'वक्रवाक्युगलमित्यर्थ:। 'क्लीबेडनः शकटोड्ख्री 
स्यातः इत्यमिधानातू। १३ अवलग्न मव्य | १४ कुडसला- द०, स०, म०, ल० | १५ भावे लुड_। 
१६ सख्ल्‍परेखा । १७ विभासिता ञअर०, स०, म०, छल०।  श्८ू उत्कीय। १६ निर्माण सर्जन। 
२० -मारू्ध-ब० । २१ नितम्बलेखा । 
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शिरीपसुकुमाराह्ञा' तस्या वाह विरेजतु । कह्पवरत्या इवावामौ' विटपो' सणिभूषणो ॥३८॥ 
खदुवाहुलते तस्या. करपंछवसभ्रिताम्‌ । नखांचहलसितच्याजादू दूधतु पुष्पसक्षरीस्‌ ॥३६६॥ 
अशोकपल्लवच्छा्य विश्रती करपर्लचम्‌ | पाणी कृतमिवाशेप मनोरागसुवाह सा ॥४०॥ 

सा दथे किमपि' ख्रस्तों अंसो हंसीव 'पक्तती । श्राखस्तकवरीभार वाहिकाखेदिताविव ॥४१७ 
मुखमस्या' सरोजाचया जहास शशिमण्डलम्‌ । 'सकल विकलइुत्च विकल सकलक्ूकम्‌ ॥४२॥। 
वेधब्य दूपितेन्दुश्नी अव्जश्री. पड़दूपिता । तस्या सदोज्ज्वलाास्यश्नी वद केनोपसीयते ॥४३।॥ 
दशनच्छदरागो5स्या स्मितांशुमिरलुद्गुत * । पय कणावकीर्णस्थ विद्युसस्थाजय च्छूयम्‌ ॥४४५ 
सुकण्ख्या कण्ठरागोउस्या गीतगोष्टीपु पत्मथे । मोर्चीरव इवाकृए्धनुप प्रुष्पघन्चन' ॥४५॥ 
कपोलावलकानस्या दधतु प्रतिबिम्बितान्‌ । शुद्धिभाजो$नुग्रहन्ति मलिनानपि सश्चितान्‌ ॥॥४६।॥। 
तस्था नासाग्रमव्यग्र'” बसौ मुखसमिस्थित्म्‌ । तदामोदमिवाघ्रातुं तन्नि श्वरसिच्मुत्यितम्‌ ॥॥४७॥ 
नयनोत्पलयो कान्ति तस्या, ''कर्णान्तमाश्रयत्‌ । कर्णजपत्वसन्यो&स्यस्पर्धयेच चिकीपतो ॥४८॥ 


पहाडी नदीके जलका प्रवाह पढ़ रहा हो ॥ ३७॥ शिरीषके फूलके समान अतिशय कोम. 
अगोंवाली उस सरुदेबीकी मशणियोके आभूषणोंसे सुशोमित दोनो भुजाएँ ऐसी भती जान डूर्च 
थीं मानो मणियोके आभूपणोसे सहित कल्पबृक्षको दो मुख्य शाखाएँ ही हो || 3२८ || उसकी < 
कोमल भुजाएँ लताओंके समान थीं ओर वे नखोकी शोभायमरान किरणोके बहाने ७. <« 
पललवोके पास लगी हुई पृष्पमंजरियाँ धारण कर रही थीं ॥ ३९ ॥ अशोक घृक्षके / ._- 
समान लाल लाल हस्तरूपी पल्‍लवोको धारण करती हुईं धह मरुदेवी ऐसी जान पढ़ती थी 
हाथोमे इकटठे हुए अपने मनके समस्त अनुरागको ही धारण कर रही हो॥ ४०॥ ५ 
प्रकार हंसिनी कुछ नीचेकी ओर ढले हुए पखोंके मूल भागकों धारण करती है उसी , 
वह मरुठेवी कुछ नीचेकी ओर क्रुके हुए दोनो कथधोंको धारण कर रही थी, उसके वे फऊु 
हुए कन्चे ऐसे मालूम होते थे मानों लटकते हुए केशोका भार धारण करनेके 
खेद-खिन्न होकर ही नीचेकी ओर भ्रुक गये हों ॥ ४१ ॥ उस कमलनयनीका मुख न्‍द्र॒* 
हँसी उड़ा रहा था क्योंकि उसका सुख सदा कल्लाओसे सहित रहता था और चन्द्रमाका म 
एक पूर्णिमाकों छोड़कर बाकी दिनोमे कलाओसे रहित होने लगता है उसका मुख कराकर | 
था और चन्द्रमण्डल कलकसे सहित था ॥ ४२।॥ चन्द्रमाकी शोभा दिनमे चन्द्र',' 
नए हो जानेके कारण वैधव्य दोपसे दूषित हो जाती है और कमलिनी कोचड़से दूषित रहती 
इसलिये सदा उज्ज्वल रहनेवाले उसके मुखकी शोभाकी तुलना किस पदार्थसे की जावे ? 
कहो | ४३ ॥ उसके भन्द्हास्यकी सिक्स तसे सहित दोनों ओठोकी लाली जलके कणोसे 
मूँगाकी भी शोभा जीत रही-थी ॥ ४४ ॥ उत्तम कण्ठवाली उस मरुदेवीके कण्ठका राग (. 
सगीतकी गोप्ठियोंमे ऐसा प्रसिद्ध था मानो कामदेवके खींचे हुए घनुषकी डोरीका शब्द ही हो।।९ 
उसके दोनों ही कपोल अपनेमे प्रतिबिम्बित हुए काले केशोंको धारण कर रहे थे सो ठीक ही 
शुद्धिको प्राप्त हुए पदार्थ शरणमे आये हुए मलिन पदार्थोपर भी अनुअह करते हैं 
स्वीकार करते हैं ॥ ४६ ॥ लम्बा और मसुखके सन्मुख स्थित हुआ उसकी नासिकाका 

ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उसके श्वासकी सुगन्धिको सूघनेके लिये ही 

हो ॥ ४७ ॥| उसके नयन-कमलोकी कान्ति कानके समीप तक पहुँच गई थी जिससे ऐसी 
पड़ती थी मानो दोनो द्वी नयन-कमल पररपरकी स्पर्धासे एक दूसरेकी चुगली 


१ आनतो। इवावग्रो ल०। २शाखे। ३३ईपन्नती। ४ पक्षमूले। 'त्री पक्ततिः 
मूलम! इत्यमिधानात्‌। ५ वाइनम॥ ६ ससम्पूर्णम्‌। ७ विधवाल्व विधुत्य वा। ८ अनु 
६ >जयत्‌ भियम झ०, स०, म० ल० | १० स्थिस्म। ११ कर्णसमीयम | 


५ 


दर 
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'अतेनाल॑कृतावस्या' कर्णों पुनरलकृती । कर्णाभरणविन्यासे. श्रुतदेव्या इवार्चने. ॥४९६॥। 
ललाटेनाष्टमीचन्द्रचारुणास्या विदिद्यू ते | मनोजश्रीविलासिन्या दर्षणेनेव हारिणा ॥५०॥ 
विनीलेरलकैरस्या सुखाब्जे मधुपायित्तम्‌ । अभ्याञ्व निरजिता सज्या मदनस्य घजुलेता ॥५१॥ 
कचभारो बभौ तस्या विनीलकुटिलायत । सुखेन्दुआसलोभेन विधिन्तुद' इवाथ्रित ॥५२॥ 
“विख्नस्तकबरीबन्धविगलत्कुसुमोत्करे । सोपहारासिव क्षोणी चक्रे चंक्रमणेपु' सा ॥७५३॥। 
“उमसुप्रविभक्ताज़्म्‌ इत्यस्या वषुरुजितस्‌ । खीसगंस्य ग्रतिच्छन्द भविनेव विधिव्यधात्‌ ॥५४॥) 
सुयशा' सुचिरायुश्र सुमजाश्व सुमज्ञला । “पतिवत्नी च या नारी सा तु तामनुवर्णिता ॥७७॥ 

सा खनिगु ण्रत्नानां साआ्वनि' पुण्यसम्पदाम्‌। पावनी श्रुतदेवीव! साइनधीत्यैच पसण्डिता ॥७६॥ 
सौभाग्यस्य परा कोटि सोरूप्यस्य परा शति ” । “सौहादंस्य परा प्रीतिः सौजन्यस्य परा गति * ॥५७॥॥ 
कुछुति.(()कामतत््वस्थ' कलागमसरिस्खुति.। प्र स्तियंशसां सा&थसीव्‌ ' सतीलस्य पराभ्ठतिः ।५८। 
तस्या किल ससुद्दाहे ” सुरराजेन चोदिता । सुरोत्तमा महाभृत्या चक्र कल्याणकोतुक्म ' ॥५९॥ 


चाहते हो ॥ ४८ | यद्यपि उसके दोनों कान शास्त्र श्रवण करनेसे अलंकृत थे तथापि सरस्वती 


देवीके पूजाके पुष्पोंके समान कर्णभूषण पहिनाकर फिर भी अलंकृत किये गये थे॥ ४९॥ 
अषप्टमीके चन्द्रगाके समान सुन्दर उसका लत्ाट अतिशय देदीप्यमान हो रहा था ओर ऐसा 
मालूम पडता था सालो कामदेवकी लच्ष्मीरूपी ख्रीका मनोहर दर्पण ही हो॥ ५० ॥ उसके 
अत्यन्त काले केश मुखकमल पर इकदठे हुए भौरोके समान जान पड़ते थे और उसकी भोँहोंने 
कामदेवकी डोरी सहित धनुष-लताकों भी जीत लिया था ॥ ५१॥ उसके अतिशय काले, टठेढ़े 
और लम्बे केशोका समूह ऐसा शोभायमान होता था मानो मुखरूपी चन्द्रमाको प्रसनेके लोभसे 
राहु ही आया हो ॥| ४५२ ॥ वह मरुदेवी चलते समय कुछ कुछ ढीली हुई अपनी चोटीसे नीचे 
गिरते हुए फूलोके समूहसे प्रथ्वीको उपहार सहित करती थी ॥ ४३ ॥ इस प्रकार जिसके प्रत्येक 
अग उपागकी रचना सुन्द्र है ऐसा उसका सुदृढ़ शरीर ऐसा अच्छा जान पड़ता था माजन्नो 
विधाताने छ्लियोकी सृष्टि करनेके लिये एक सुन्दर प्रतिबिम्ब ही बनाया हो ॥ ५४ ॥ संसारमे 
जो झ्लियां अतिशय यश वाली, दीघ आयुवाली, उत्तम सनन्‍्तानवाली, मगलरूपिणी और छत्तम 
पतिवाली थीं वे सब मरुदेवीसे पीछे थीं, अर्थात्‌ मरुदेवी उन सबसें मुख्य थी।। ४४॥ वह 
गुणरूपी रत्नोकी खानि थी, पुण्यरूपी संपत्तियोकी प्रथिवी थी, पविन्न सरस्वती देवी थी और 
बिना पढ़े ही पण्डिता थी ॥ ४६ ।| वह सोभाग्यकी परम सीमा थी, झुन्दरताकी उत्कृष्ट पुष्टि 
थी, मित्रताकी परम प्रीति थी और सब्ननताकी उत्कृष्ट गति (आश्रय ) थी ॥| ४७ || वह काम 
शास्रको उत्पन्न करनेवाली थी, कलाशाख्ररूपी नदीका प्रवाह थी, कीतिका उत्पत्तिस्थान थी 


और पातित्रत्य धमकी परम सीमा थी ॥ ४८॥ उस मरुदेवीके विवाहके समय इन्द्रके द्वारा 


१ शासत्रश्नवणेन । २ भ्र,भ्या विनि- प०, स०, ल०। रे सगुणा। ४ राहु)॥ ५४ विखसत 
विश्लथ । ६ पुनः पुनर्गमनेषु ॥ ७ समान यथा भवति तथा सुष्ठुविभक्तावयवम । ८ प्रतिनिधि | 
& सत्पुत्रवती । १० समतृंका | ११ श्रुद्देवी च म०, ल०। १२ बृतिः घारणम्‌ । भ्तिः ल० | 
१३ सुद्ददयस्वस्य । १४ आधारः। १५७ 'त, ब०? पुस्तकसम्मतोड्य पाठः। कुखुति-स्थाने प्रखति+ प्रसूति,? 
इति वा पाठ: । इत्यपि त० ब० पुस्तकयोः पाश्वे लिखितम्‌। 'प्रखुतिः कामतत््वस्थ कल्मगमसरिच्छुतिः । 
प्रसूतियंशसा सा55सीत्‌ सतोत्वस्य परा घृति। ||? स०, अ०। '“प्रसूति; कामतत्वध्य कछागमसरित्लुतिः | 
प्रसूतियंशसा साउंज्सीतू सतीत्वस्थ परा घृतिः ॥”  प्रसति; कामतत्वस्थ कलागमसरित्श्र तिः । 
प्रसूतियंशसा सा5ज्सीत्सतीत्वस्य परा बृतिः ॥? द०। “प्रयतिः कामतत्वस्थ कछागमसरिविश्रु तिः ॥”?? 
प्रसृतियेशसा सात्तीत्‌ू सतीखस्य परा घृतिः |? ल० | “कुसूतिः कामतत्वस्थ कलागमसरित्‌सतिः ||? ८० | 
कुसतिः शाब्यम्‌ । १६ कामतन्त्रस्य । १७ कलाशाखनद्याः प्रवाह । १८ प्रसरणम्‌ | १६ पातित्रत्यस्थ । 
२० विवाहे । २१ विवाहयेत्साहम । 
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पुण्यसम्पत्तिरेवास्या जननीत्वसुपागता । सखीभूय्र गता लज्जा गुणा परिजनायिता ॥६०॥ 
रूपप्रभावविज्ञान इति रूढि परागता | भत्त मंनोंगलालाने' भेजे साइडलान यष्टिताम्‌ ॥६१॥। 
तदूबकक्‍्त्रन्दो, स्मितज्योत्स्ना तन्वती नयनोत्सवस्‌ । भत्त्‌ श्रेतोह्खुघे क्षोभमम अनुवेठ समातनोत्‌ ॥॥६२॥॥ 
रूपलावण्यसस्पत्या “पत्या श्रीरिब सा संता । मताविव सुनिस्तस्याम अ्तानीव स परा 'शतिम ॥६३॥ 
परिहासेत्रममंस्प॒क्‌ सम्भोगेप्वनुवत्तिनी । साविब्यमकरोत्तस्थ' ' नर्मेण अणयस्यथ च ॥5६४॥। 

साभवन प्रेयसी त्तस्य प्राणेश्यो5पि गरीयसी । अचीनब देवराजस्य परा प्रणयभूसिका ॥६७०।॥ 

स॒ चया कव्पवल्ल्ये्र लसदशुकभूपया । समास्लिश्तजु- श्रीमान्‌ कल्पदुस इवाद्य तत्‌ ॥६०॥। 

स एवं पुण्यवाललोके सेव पुस्यवती सती । ययोरयोनि जन्मासो वृपभी भवितात्मज ॥६७॥। 

सी दसग्पती तदा तन्न भोगैक रिसतां गतों । भोगभूमिश्रिय साक्षातः चक्रतुचियुता” मपि ॥॥8८॥। 
ताभ्यामलकते पुण्ये देगे करपाश्रिपात्यये । तत्पुण्येमु हुराहुत पुरुदृत पुरी च्यथात ॥६६॥। 

सुरा ससभ्रमा सद्यः पाकशासनशासनाव । तां पुरी परमानन्दाद व्यघुः सुरपरीनिभाम ॥७०॥) 


प्रेरित हुए उत्तम देवोने बड़ी विभूतिके साथ उसका विवाहोत्सव किया था ॥ ४६ ॥ पुण्यरूपी 
सम्पत्ति उसके माठ्भावकों प्राप्त हुई थी, लजा सखी अबस्थाको प्राप्त हुई थी और अनेक गुण 
उसके परिजनोके समान थे। भावाथ-पुण्यरूपी सम्पत्ति ही उसकी माता थी, लण्जा ही उसकी 
सखी थी ओर दया डदारता आइि गुण ही उसके परिवारके लोग थे || ६० ॥ रूप प्रभाव और 
विन्नान आदिके द्वारा बह बहुत ही प्रसिद्िक्रो प्राप्त हुई थी तथा अपने स्वामी नाभिराज़के मन 
रूपी हाथीकोा वांधनेक्रे लिये खम्भेक्रे समान मालूम पडती थी ॥ ६१॥ उसके मुखरूपी 
चन्द्रमाकी मुसकानरूपी चांदनी, नेन्नोक्े उत्सवक्रों बढ़ाती हुई अपने पति नाभिराजके मनरूपी 
समुद्रके क्षोमकों हर समय विस्द्त करती गहती थी ॥ ६२९॥ महाराज नाभिराज् रूप और 
लावण्यरूपी सम्पदाके द्वारा उस साज्ञात लक्ष्मीके समान मानते थे ओर उसके विपयेमे अपने 
उत्कृष्ट सन्‍्तोपको उस तरह विस्ठृत करते रहते थे जिस तरह कि निर्मल बुद्धिके विपयम मुनि अपना 
उत्कट सतोष विस्तृत करते रहते हैं || ६३ || वह परिहासके समय कुबचन बोलकर पतिके मर्म 
स्थानको कष्ट नहीं पहुँचाती थी ओर सभोग-कालमे सदा उनके अनुकूल प्रवृत्ति करती थी इस- 
लिये वह अपने पति नाभिराजफ्े परिह्ास्थ और स्नेहके विपयमे मंत्रिणीका काम करती थी 
॥ ६४ ॥ वह मरुदेबी नामिराजकों प्राणोसे भी अधिक प्यारी थी, वे उससे उतना ही स्नह्‌ 
करते थे जितना क्रि इन्द्र इन्द्राणीसे करता दे | ६५॥ अतिशय शोभायुक्त महाराज न्नामि- 
राज देंदीप्यमान वच्ध ओर आमूपणोसे सुशोभित उस मरुदेवीस आलिब्वित शरीर होकर ऐसे 
शोभायमान होते थे जैसे देढोप्यमान वस्च और आभूषणोको धारण करनेवाली कल्पततासे वेडित 
हुआ (लिपटा हुआ) ऋल्पबृक्ष ही हा ॥ ६६ ॥ ससारसे महाराज नाभिराज ही सबसे अधिक पुण्य- 
वान थे ओर मरुदेवी ही सवसे अधिक पुण्यवती थी | क्योंकि जिनके स्वयभ भगवान वृपभदेव पुत्र 
होंगे उनके समान और कोन हो सकता है ! ॥ ६७॥ उस समय भोगोपभोगोमे अतिशय 
तल्लीनताको ग्राप्त हुए वे दोनो दम्पती ऐसे जान पड़ते थे मानो भोगभूमिकी नष्ट हुई ल्ष्मीक 
ही साज्ञात्‌ दिखला रहे हो।॥ ६८॥ मरुदेवी ओर नाभिराजमे अलक्ृत पवित्र स्थानमे पा 
कल्पबृक्तोका अभाव दो गया तब वहा उनके पुण्यके द्वारा बार बार बुलाये हुए इन्द्रने रे 
नगरीकी रचना को ॥| ६९ || इन्द्रकी आज्ञासे शीत्र ही अनेक उत्साद्दी वेचोने बडे आाननन्‍्दके ध 
१ सखीत्वम । २ -नैग्तिख्टि बर०, प०, 5०] ३ बनन्‍्धने श्र साथ 
पभत्रा। ६ बुद्धो | ७ सन्तोपम्‌ | ८ सहायलम | & -मकगेत्सास्य आ्र०, प० 
ल०। २० कीडाबाः। ११ स्नेहस्थानम। २१२ स्वयम्यू । 2३ भविष्यति | 
तामू। ६१५, वियुक्काम्‌। अपतामित्यथ- | 


है$ वन्‍्धसम्पत्नम्‌ | 
ग़ स० । द्० | सृ० ठ़ 
१४ भोगमुख्यानुराग- 


२४६ महापुराणम्‌ 


स्वर्गस्येव अ्तिच्छन्द' भूलोके$स्मिन्निधित्सुभि. । विशेषरमणीयेव निर्ममे सामरैः पुरी ॥७१॥ 
'स्वस्वर्यखिद्शा वास. स्वल्प 'इत्यवम्त्य तम्‌ । 'परश्शतजनावासभूमिकां तां नु ते व्यथु ॥७२॥ 
इतस्ततश्व विज्षिप्तान्‌ आनीयानीय मानवान्‌। पुरी निवेशयामासुः विन्यासैविविधे. सुराः ॥७३॥ 
नरेन्द्रभवन चास्याः सुरैमंध्ये निवेशितम्‌ । सुरेन्द्रभवन'स्पद्धि परादयविभवान्वितम्‌ !७४॥ 

'सुत्रामा सूत्र "घारो5स्पाः शिल्पिन कल्पजा. सुरा.। “वास्तुजात मही कृत्स्ना सोद्धा”' नास्तु कथ पुरी।७७॥ 
?सच्चस्फरुश्न तां वप्रप्राकारपरिखादिभि: । अ्रयोध्यां न पर नाम्ना गुणेनाष्यरिभि. सुरा ॥७६॥ 
'साकेनरूढिरिप्यस्या' श्लाघ्येव *स्वेर्निकेतने' । स्वनिकेतमिवाह्नातु” *“साकूतैः केतुबाहुभिः ॥७७॥॥ 
*सुकोशलेति च ख्याति सा देशाभिख्यया ” गता । विनीतजनताकीर्णा विनीतेति च सा मता ॥७८॥ 


स्वर्ग पुरीके समान उस नगरीकी रचना की ।| ७० ॥ उन देवोने वह नगरी विशेष सुन्दर बनाई 
थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो इस मध्यम लोकमे स्वर्गल्लोकका प्रतिबिम्ब रखनेकी इच्छासे 
ही उन्होने उसे अत्यन्त सुन्दर बनाया हो ॥ ७१॥ “हमारा स्वर्ग बहुत ही छोटा है. क्योकि 
यह त्रिदशाबास है. अथौत्‌ सिर्फ त्रि+दश तीस व्यक्तियोंके रहने योग्य स्थान है ( पक्तमें 
त्रिदश >+ देवोके रहने योग्य स्थान है )--ऐसा मानकर ही मानो उन्होने सैकड़ो हजारो मनु- 
ध्योके रहने योग्य उस नगरी ( विस्तृत स्वगे ) की रचना की थी ॥ ७२॥ उस समय जो मनुष्य 
जहां तहा बिखरे हुए रहते थे देवोने उन सबको लाकर उस नगरीमे बसाया और सबके सुभीतेके 
लिए अनेक प्रकारके उपयोगी स्थानोकी रचना की ॥ ७३ ॥ उस नगरीके मध्य भागमें देवोने राज- 
सहल बनाया था वह राजमहल इन्द्रपुरीके साथ स्पर्धा करनेवाला था और बहुमूल्य अनेक 
विभूतियोसे सहित था ॥ ७४ ॥| जब कि उस नगरीकी रचना करनेवाले कारीगर स्वगके देव 
थे, उनका अधिकारी सूत्रधार ( मेट ) इन्द्र था और मकान वगैरह बनानेके लिये सम्पूरों 
प्रथिवी पड़ी थी तब वह नगरी प्रशंसनीय क्यो न हो ” ॥ ७५॥ देवोने उस नगरीको वप्र 
( घूलिके बने हुए छोदे कोट ), प्राकार ( चार मुख्य दरबाजोसे सहित, पत्थरके बने हुए मजबूत 
कोट ) ओर परिखा आदिसे सुशोभित किया था। उस नगरीका नाम अयोध्या था। वह 
केवल नाममात्रसे अयोध्या नहीं थी किन्तु गुणोंसे भी अयोध्या थी | कोई भी शत्रु उससे युद्ध नहीं 
कर सकते थे इसलिये उसका वह नाम साथक था [ अरिमिः योद्ध' न शक्या--अयोध्या ] 
॥ ७६ ।| उस नगरीका दूसरा नाम साकेत भी था क्योकि वह अपने अच्छे अच्छे मकानोंसे 
बड़ी ही प्रशंसनीय थी । उन सकानोपर पताकाएँ फहरा रही थीं जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
स्वगेलोकके सकानोको घुलानेके लिये अपनी पताकारूपी भ्रुजाओंके द्वारा सकेत ही कर रहे हों। 
[ आकेते: गृहैः सह वतेसाना > साकेता, 'स-+-आकेता?-घरोसे सहित ] ॥| ७७ ॥ वह नगरी 
सुकोशल देशमे थी इसलिये देशके नामसे 'सुक्रोशला, इस प्रसिद्धिको भी प्राप्त हुई थी। तथा 
वह नगरी अनेक विनीत--शिक्षित--पढ़े-लिखे विनयवान्‌ या सभ्य भमनुष्योसे व्याप्त थी इसलिये 


१ प्रतिनिधिमू। २ विधित्सुमिः ब०। निधाव्र॒मिच्छुमिः। हे निर्मिता। ४ खः आत्मीयः | 
५ धघ्वनों त्रिशलनावासः त्रयोदशजनावासों वा इत्यर्थ'। ६ अवज्ञा झुत्वा | इत्यवमन्य प०, अ०, स० | 
७ शतोपरितनसख्यावजनावासाधारस्थानभूतामू। ८ -ऋ्वनगरस्प-म०, ल०। . ६ अस्य श्लोकस्य 
पूर्वाध: पुरुदेवचम्प्वाश्चवर्थस्तवकेष्शाइशश्लोकस्य॒ पूर्वार्धाज्ञता प्रापितस्तत्कत्रा। १०. शिल्पाचार्यः । 
११ अगारसमूहम्‌ । १२ उद्घा प्रशस्ता। सोघा- ल०। १३ अल्ज्चक्रुघ॥ १४ योदुमयोग्याम्‌ | 
१५ आकेतेः गहैः सह आवर्तत इति साकेतम्‌॥ १६ खनिकेतने; म०, ल०। ९१७ स्पर्द्धा कठंम्‌ | 
श्८ सामिप्रायेः। १६ शोमन- कोशछो यस्याः सा। २० अमिख्यया शोभया | 


द्वादर्श पे श्५७ 


व्भी सुकोशला भाविविपयस्थालघीयस । नासिलच्मी दधानासी राजधानी सुविश्रुता ॥७&॥ 
सनृपालयसुद्प्न 'दीप्रणाल सखातिकम्‌ । तद्वत्स्यंत्रगरारस्मे प्रतिच्छ न्दायित पुरम ॥4८०॥ 
पुण्थे*हनि झुहृत्त च शुभयोगे शुभोदयें । पुण्याहघोपणा तत्र सुराश्चक्कु प्रसोदिन. ॥८१॥ 
'थ्रध्यवात्ता तदानी तो तमयोध्या महद्धिकाम्‌ । दम्पती परमानन्ढाद्‌ “आप्तसम्पत्परम्परी ॥८२॥ 
विश्वदश्बेतयो पुत्रों जनितेति शतक्रतु । तयो पूजा व्यधत्तोच्चे अभिषेकपुरस्सरम” (८३॥॥ 
पड़सिमसिरथेतस्मिन्‌ सपर्गादव तरिष्यति । रत्नवृष्टि. ठियो देवा पातयामासुरादरात्‌ ॥८४॥॥ 
सदक्रन्दननियुक्तेन धनदेन निपातिता । साभात्‌ स्वसपदोत्सुक्यात्‌ प्रस्थितेवाग्रतों विभो ॥८७॥। 
(“हरिन्मणिमदहानीलपझरागाशुसकरे ! । साथ्तत्‌ सुरचापश्नी 'अगुणत्वमिवाश्रिता ॥८६॥ - 
! रेघारैरावतस्थूल/समायतकराक्ृति । ब्भौं पुण्यद्गुमस्पेच एथुः म्रारोहसन्तति * ॥८७॥ 
एनीरन्धर रोदसी ” रुदूध्वा राया धारा पतन्त्यभात्‌ । सुरबुमैरिवरन्मुक्ता सा प्रारोहपरम्परा ॥८८॥ 
रेजे हिरण्मयी वृष्टि खाद्गणान्निपतन्त्यसौ । ज्योतिर्गंणप्रभेवोच्चे. आयान्ती सुरसहृन ॥॥८६॥ 


वह 'विनीता? भी मानी गई थी--उसका एक नास विनीता? भी था ॥७८॥ वह सुकोशला 


नामकी राजधानी अत्यन्त प्रसिद्ध थी और आगे होनेवाले बड़े भारी देशकी नाभि ( मध्यसागकी ) 
शोभा घारण करती हुई सुशोभित होती थी || ७९ ।। राजमवन, वप्र, कोट ओर खाईसे सहित 
वह नगर ऐसा जान पड़ता था मानों आगे-कर्मभूमिके समयमे होनेबाले नगरोंकी रचना 
प्रारम्भ करनेके लिये एक प्रतिविम्ब-लकशा ही वनाया गया हो ॥८०॥ अनन्तर उस अयोध्या 
नगरीमे सब देवोने मिलकर किसी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभष्योग और शुभ लग्नमे हर्षित होकर 
पुण्याहवाचन किया ॥ ८१ ॥ जिन्हें अनेक सम्पटाओकी परम्परा प्राप्त हुई थी ऐसे भद्दाराज 
नाभिराज और मरुदेवीने अत्यन्त आनन्दित होकर पुण्याहवाचनके समय ही उस अतिशय 
ऋद्धियुक्त अयोध्या नगरीमे निवास करना प्रारम्भ किया था ॥८२॥ “इन दोनोके सर्वेक्ष 
ऋषभदेव पुत्र जन्म लेंगे” यह समझकर इन्द्रने अभिषेकपूर्वक उन दोनोकी बढ़ी पूजा की 
थी ॥ ८३ ॥ 

' तदनन्तर छह महीने बाद ही भगवान वृपसदेव यहाँ स्वगसे अवतार लेगे ऐसा जानकर 
देवोने वडे आदरके साथ आकाशसे रत्नोकी वर्षा की ॥| ८४ | इन्द्रके द्वारा नियुक्त हुए कुबेरने 
जो रत्नकी वर्षा की थी बह ऐसी सुशोभित होती थी मानो बृषभदेवकी सम्पत्ति उत्सुकताके कारण 
उनके आनेसे पहले हो आ गई हो || ८५५ ॥ वह रत्नवृष्टि हरिन्मण्िणि इन्द्रनीज् मणि और पद्म- 
राग आदि ससियोकी किरणोके समूहसे ऐसी देदीप्यमान हो रही थी मानो सरलताको प्राप्त 
होकर ( एक रेखामे सीधी होकर ) इन्द्रधनुषकी शोभा ही आ रही हो ॥| ८६ ॥ ऐराबत हाथीकी 
सूंड़के समान स्थुल, गोल और लम्बी आक्ृतिको धारण करनेवाली वह रल्लोकी धारा ऐसी 
शोभायमान होती थी मानों पघुस्यरूपी इक्तके बड़े मोटे अंकुरोकी संत्ति ही हो || ८७॥ अथवा 
अतिशय सघन तथा आकाश प्रथिवीको रोककर पड़ती हुई बह रत्नोकी धारा ऐसी सुशोभितत 
होती थी मानो कल्पवृक्षोके द्वारा छोड़े हुए अंकुरोकी परम्परा ही हो ॥ ८८॥ अथवा आकाश 


रूपी आँगनसे पड़ती हुई वह सुवर्णमयी बृष्टि ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो सख्वर्मसे 


१ ठीतशा- म०, ल०। २ प्रतिनिधिरिवाचरितम्‌। ३ शुभग्रहोदये शुमछूग्ने इत्यथ्थ:। 
'राशीनामुब्यो लग्न ते तु मेपचूघादयः: इत्यमिधानात्‌ू । ४ विस निवासे? छुड । ५ -नन्दावास- झ० 
प०, ढ०, स०, सम०] ६ भविग्यति]। ७ उुस्त्सरामु अ०, द०, स०, स०, ल० | ८; आगमिष्यति 
सति। ६ आगता। १० मरकत। ११ -शुकेसरैः म०, लग] १२ ऋचुल्वम । १३ फ 
पुस्तके ८६-८७ श्लोकयोः क्रममेटोउस्ति | १४ समानायाम्‌ | श्पू शिफासमुद्द । १६ निविडम। 
१७ भूम्याकाशे । १८ रक्षस्वर्णानाम । 

ड्रे३े प 


श्ष् महापुराणम्‌ 


खाद अ्रष्टा' रनवृष्टि. सा क्षणमुत्मेक्षिता जने' । 'गर्भखुतिर्निधीनां कि जगत्क्षोभादुभूदिति ॥५०७ 
खाह्णे विप्रकीर्णानि रत्नानि क्षणमाब्ु' | च्रशाखिना फलानीव 'शातितानि सुरह्विपे. ५९१७ 
खाह्णे गणनातीता रत्नधारा रराज सा । विप्रकी्णव कालेन तरला तारकावल्ली ॥६२७ 
विद्युदिन्द्रायुधे किन्नित्‌ जटिले' सुरनायकै' । दिवो विगलिते स्थाताम्‌ इस्यसौ क्षणमैच्यत ५॥९३॥ 
किसेषा वैद्युती" दीघि' किम्रत घुसदां' युति । इति व्योमचरेरेक्ति च्रणमाशइूथ साम्बरे ॥९४॥। 
सैपा हिरण्सयी वुष्टि धनेशेन निपातिता । विभोहिरण्यगर्भव्वमिव बोधयितु जगत्‌ ॥९५७॥ 
पण्मासानिति सापप्तत्‌ पुण्ये नाभिनपालये स्वर्गावतरणादू भत्तु. भाक्तरां बुस्नसन्‍तति ४९६७ 
पश्चाच्च नवमासेषु वसुधारा तदाट मता। अहो महान्‌ प्रभावोषस्य तीर्थकृत्वस्य भाविन. ।९७॥ 
रतनगर्भा धरा जाता हर्षगर्भा सुरोत्तमा' | ज्षोभमा याज्जगदसों गर्भाधानोत्सवे' विभो. ॥५९८॥ 
सिक्ता जलकणमाज्ने मही रत्नैरलठ' कृता । गरभाधाने जगद्भधत्त' गर्भिणीवाभवरद्‌ गुरु: ॥९९॥ 
रत्ने. कीणो असूनेश्व सिक्ता गन्धास्वुभिबंभो । तदासनातानुलिप्तव भूषिताड्ी घराज्ञना !(३००॥ 





अथवा विसानोसे ज्योतिषी देवोकी उत्कृष्ट प्रभा ही आ रही हो॥८६॥ अथवा आकाशसे 
बरसती हुई रत्नवृष्टिकों देखकर लोग यही उत्प्षा करते थे कि कया जगतूमें क्षोम होनेसे 
निधियोंका गर्भपात हो रहा है ॥६०॥ आकाशरूपी ऑगनमे जहॉ-तहाँ फेले हुए वे रत्न 
क्ुण भरके लिये ऐसे शोभायमान होते थे मानो देवोके हाथियोने कस्पवृत्तोके फल ही तोड़ तोढ़- 
कर डाले हो ॥ ६१॥ आकाशरूपी ऑगनमे वह असंख्यात रत्नोकी धारा ऐसी जान पड़ती थी 
मानो समय पाकर फेली हुई नक्षत्नोकी चद्बल और चमकीली पड्क्ति ही हो ॥६२॥ अथवा 
उस रत्न-बर्षौकों देखकर क्षणभरके लिये यही उत्प्रेत्ञा होती थी कि स्वगंसे मानो परस्पर मिलते 
हुए बिजली और इन्द्रधलुष ही देवोने नीचे गिरा दिये हो ॥ ९३॥ अथवा देव और विद्याधर 
उसे देखकर क्षणमरके लिये यही आशंका करते थे कि यह क्‍या आकाशमे बिजल्लीकी कान्ति 
है अथवा देवोकी प्रभा है ? ॥ ९४ | कुबेरने जो यह हिरण्य अर्थात्‌ सुबर्णुकी बृष्टि की थी वह 
ऐसी मालूम होती थी मानों जगतको भगवानकी 'हिरण्यगर्भता! बतलानेके लिये ही की हो 
[ जिसके गर्भसे रहते हुए हिरण्य-सुवर्णेकी वर्षा आदि हो वह हिरण्यगर्भ कहलाता है ] 
॥ ६५ ॥ इस प्रकार स्वामी वृषभदेवके स्वर्गावतरणसे छह महीने पहलेसे लेकर अतिशय पवित्र 
नाभिराजके घरपर रत्न ओर सुबर्णकी व्षों हुई थी ॥ ६६॥ ओर इसी प्रकार गर्भावतरणसे 
पीछे भीनो महीने तक रत्न तथा खुबणंकी वर्षा होती रही थी सो ठीक ही है क्योकि होनेवाले 
तीथकरका आश्चर्यकारक बड़ा सारी प्रभाव होता है ॥ ६७। भगवानके गर्भावतरण-उत्सवके 
समय यह समस्त प्रथिवी रत्नोसे व्याप्त हो गई थी, देव हर्षित हो गये थे और पमस्त लोक क्षोभको 
प्राप्त हो गया था॥ ६८ ॥ भगवानके गरभावतरणके समय यह प्रथिवी गंगां नदीके जलके कण्णोंसे 
सींची गई थी तथा अनेक ग्रकारक्े रत्नोंसे अलंकृत की गई थी इसलिये वह सी किसी गर्भिणों 
ख्रोके समान भारी हो गई थी ॥ ६६ ॥ उस समय रत्न और फूलोसे व्याप्त तथा सुगन्धित जलसे 
सींची गई यह प्रथिवीरूपी ख्री स्नान कर चन्द्नका विज्लेपन लगाये और आमूषणोसे सुसज्जित 


९ खाद इश ल०। शभ्रष्टा पतिता। २खुति लबः। ३ पातितानि। “शदूल्त शातनेः | 
४ घनता नीते। ४ विद्युत्सम्बन्धीी। ६ देवानामू । ७ हिरण्यसमूहः हिरण्य द्रविण द्यम्नम? ! 
तथा सू०, म०, दू०, ल०| & आगच्छुत्‌ । १० गर्मादानोलवे म०, ल०। ११ अय हु श्लोक 
पुरुदेवचम्यूकत्ना स्ववीयग्रन्थस्थ॒ च॒र्थस्तवकस्यैकविंशस्थाने स्थापित | १२ गर्माठाने म०, ल०। 
१३ स्नामानुलिसेंव अ०, ल० | स०, म० पुक्तकयोरुभयथा पाठ । 


हादर्श पर्व 3०६ 


सम्मता नाभिराजस्थ पुष्पवस्यरजस्वला । वसुन्धरा तढा भेजे जिनमातुरलुक्रियाम ॥१०१॥ 
अथ सुप्तेकदा देवी सौधे झदुनि तल्पके । गद्जातरद्नसच्छाय दुर्लुलप्रच्छदोज्ज्वले '॥॥१०२॥ 
सापश्यत्‌ पोडशस्वप्नान्‌ इमान्‌ शुभफलोदयान्‌ । निशाया' पश्चिमे यासे जिनजन्मानुशसिन' ॥१०३॥ 
गजेन्द्रमेन्द्रमामन्द्रवृद्दित त्रिमद्खुतमा । ध्वनन्तमिव सासार' सा द॒दर्श शरदनम्‌ ॥॥१०४॥ 

» गवेन्द्र दुन्दुभिस्कन्ध कुमुदापाण्डुरचुतिस । पीयूपराशिनीकार्श/ सापश्यत्‌ मन्द्रनि स्वनस्‌' ॥१०७७ 
रगेन्द्रमिन्दुसच्छायवपुष रक्‍्तकन्वरम्‌ । ज्योत्स्तया सध्यया चैत' घटिताज्ञमिवैक्ञत ॥१०६॥ 
पद्मा पद्ममयोत्तुद्भविष्टरे सुरवारणे । स्नाप्यां हिरण्मयेः कुम्मे अदशत्‌ स्वामिव सश्रियस्‌ ॥१०७॥ 
दामनी कुसुमामोद-'समालग्नमदालिनों । तज्कहस्कृतैरिवारव्धगाने सानन्द्मैक्षत ॥$०८७ 
समग्रविम्वयुज्ज्योत्स्न॑ ताराधीश सतारकम्‌ । स्मेरं स्वमिव वक्‍त्राव्ज समीक्षतिकमलोकयत्‌ ॥१०५९।॥ 
विधूतध्वान्तम्ुचचन्त भारउन्तमुद्याचलातव्‌ । शातकुम्भमय कुम्भमिवाद्वाक्षीत्‌ स्वमज्नले ॥।३११०॥ 
कुम्भो हिरण्मयो पद्मपिहितास्यों ब्यकोकत । स्तनकुम्भाविवात्मीयो समासक्तकराम्बुजी ॥१११॥। 


सी जान पढ़ती थी ॥१००॥ अथचा उस समय वह प्रथिवी भगवान्‌ पघृषभदेवकी माता मरुदेवीकी 
सहशताको प्राप्त हो रही थी क्योकि मरुढेबी जिस प्रकार नाभिराजको प्रिय थी उसी प्रकार बह 
प्रथिवी उन्हें प्रिय थी ओर मरुदेबी जिस प्रकार रजस्वज्ञा न होकर पृष्पवत्ती थी उसी प्रकार वह 
प्रथिवी भी रजस्वला (धूलिसे युक्त) न होकर पुष्पवतती (जिसपर फूल बिखरे हुए थे) थी ॥१०१॥ 
अनन्तर किसी दिन सरुदेवी राजमहलमे गगाकी लहरोंके समान सफेद ओर रेशमी 
चहरसे उज्ज्वल कोमल शय्या पर सो रही थी। सोते समय उसने रात्नरिके पिछले पहरमे जिनेन्द्र 
देवके जन्मको सूचित करनेवाले तथा शुभ फल बेनेवाले नीचे लिखे हुए स्वप्न देखे || १०२- 
१०३ ॥ सबसे पहले उसने इन्द्रका ऐरावत हाथी देखा। वह गंभीर गजेना कर रहा था तथा 
उसके दोनो कपोल्न और सूँड़ इन तीन स्थानोसे मद भर रहा था इसलिये वह ऐसा जान पड़ता 
था सानो गरजता और वरसता हुआ शरद्‌ ऋतुका बादल ही हो ॥ १०४ ॥ दूसरे स्वप्नसे 
उसने एक बेल देखा । उस बेलके कंधे नगाड़ेके समान विस्तृत थे, वह सफेद कमलके समान 
कुछ कुछ शुक्ल वर्ण था। अमृतकी राशिके समान सुशोभित था और मन्द्र गभीर शब्द कर 
रहा था ॥ १०५॥ तीसरे स्वप्नमें उसने एक सिह देखा । उस सिंहका शरीर चन्द्रमाके समान- 
»शुक्लवर्ण था और कंधे लाल रगके थे इसलिये वह्‌॒ ऐसा मालूम होता था मानों चाँदनी और 
संध्याके द्वारा ही उसका शरीर बना हो ॥ १०६ ॥ 'चौथे स्वप्नसे उसने अपनी शोभाके समान 
लक्ष्मीको देखा । बह लच्ष्सी कमलोके बने हुए ऊंचे आसन पर बेठी थी और देबोके हाथी सुवर्णमय 
कलशोंसे उसका अभिपेक कर रहेथे ।॥|१०७॥ पॉचवे स्वप्नमे उसने बड़े ही आनन्दके 
साथ दो पुष्प-मालाएँ देखीं। उन मालाओ पर फूलॉंकी सुगन्धिके कारण बढ़े बड़े भौंरेः आ 
लगे थे और वे मनोहर मंकार शब्द कर रहे थे जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो जन्न 
मालाओले गाना ही प्रारम्भ किया हो ॥ १०८।॥ छठवे स्वप्नमे उसने पूर्ण चन्द्रमण्डल देखा। 
वह चन्द्रमण्डल ताराओसे सहित था और उत्कृष्ट चाँदनीसे युक्त था इसलिये ऐसा जान' 
पड़ता था मानो सोतियोंसे सहित हँसता हुआ अपना (मरुदेवीका) मुख-कमल दी हो ॥ १०९ ॥ 
सातवें स्वप्नमे उसने उदयाचलसे उद्ित होते हुए तथा अन्धकारको नष्ट करते हुए'सू्यको 
देखा । वह सूर्य ऐसा मालूम होता था मानो मरुदेवीके माह्लिक कार्यमे रखा हुआ सुवर्णमय 
कलश ही हो ॥ ११०॥ आठवे स्वप्नमे उसने सुबर्णेके दो कलश देखे | उन कलशोॉंके मुख कमलोसे 
ढके हुए थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो हस्तकमलसे आच्छादित हुए अपने दोनो स्तन- 


१ साहश्यम्‌ु॥ २ -सच्छाये अ०, स०, स०, छ०।॥ ३ कपोरद्यनासिकाग्रमिति नरिस्थानमदखा- 
विणाम्‌ | ४ आतसारेण सहितम | ५, सहशम्‌॥। ६ -मन्दनिःखनम्‌ म०, ल० | ७ समलग्नमहालिनी । 


शद्‌० महाएुशणम्‌ 


रूषो सरसि सफुल्लकुमुदोत्पलपछजे । सापश्यन्नयनायाम' दर्शयन्ताविवात्मनः ॥११२॥ 
तरत्सरोजकिअल्कपिक्षरोदकमैक्षत । सु्रणद्रवसम्पूर्ण मिव दिव्यं सरोवरस्र्‌ ॥१ १ ३॥) 
क्षुभ्यन्तमब्धिसु हेल॑ चलत्कललोलकाहलम । सादशच्छोकरैमोक्तुस्‌ अद्ृदासमिवोद्यतम्‌ ॥११४॥ 
सेंहमासनसुत्तुडं स्फुरन्मणिहिरण्मयस्‌ | सापश्यन्मेरुश्ज्ञस्य वेदग्धी' दधदूजिताम्र ॥११७।॥ 
नाकालय व्यलोकिष्ट पराध्यमणिभासुरम्‌ । स्वसूनो. प्रसवागारमिव' देवैरुपाहतम्‌/ ॥॥१६॥ म 
फर्णीन्द्रभवनं भूमि उद्निद्योद्गतमैक्षत । प्राग्दषस्वविमानेन स्पर्धा कत्तु मिवोद्यतम्‌ ॥११७॥ 
रत्नाना राशिमुत्सपंदंशुपल्लविताम्बरम्‌ । सा निदध्यौ घरादेव्या निधानमिव दश्शितम्‌ ॥११८॥ 
ज्वलक्घासुरनिध्धूमवपुष॑ विषमाचिषम । प्रतापमिव पुत्रस्य मूरत्तिरूप न्‍्यचायत” ।॥॥११९॥ 
न्‍्यशामयच्च' तुद्गाह्न पुद्भव रुक्मसच्छुविम्‌ ) प्रविशन्त स्ववक्त्राब्जं स्वप्नान्ते पीनकन्धरम्‌ ॥॥१२०॥ 
तत “प्राबोधिकैस्तूयें, ध्वनश्नि प्रत्यबुद्धू सा। बन्दिनां मद्भ लोदीतीः शण्वतीति सुमज्ञलाः ॥१२१ 
सुखप्रबोधमाधातुम्‌ एतस्या पुण्यपाठका, | तदा अपेठ्रित्युच्चे मद्भ लान्यस्खलद्विर, ॥१२२॥ 


कलश ही हो ॥ १११॥ नौबे स्वप्नमे फूले हुए कुमुद ओर कमलोसे शोभायमान तालाबसमे क्रीढ़ा 
करती हुई दो मछलियाँ देखीं। वे मछलियाँ ऐसी मालूम होती थीं मानो अपने ( मरुदेवीके ) 
नेत्रोकी लम्बाई ही दिखला रही हों ॥| ११२ ॥ दशवे स्वप्नसे उसने एक सुन्दर तालाब देखा। 
उस ताल्ाबका पानी तैरते हुए कमल्तोकी केशरसे पीला पीला हो रहा था जिससे ऐसा मालूम 
होता था मानो पिघले हुए सुवर्णसे ही भरा ही।॥| ११३ ॥ ग्यारहवे स्वप्नसे उसने छ्लुभित हो 
बेला ( तट ) को उल्लघन करता हुआ समुद्र देखा। उस समय उस समुद्रमे उठती हुई लहरोसे 
कुछ कुछ गभीर शब्द हो रहा था और जलके छोटे छोटे कण उड़कर उसके चारो ओर पढ़ रहे 
थे जिससे ऐसा मालूम होता था सानो वह अट्टहास ही कर रहा हो ॥ ११४ ॥ बारहवे स्वप्नमे 
उसने एक ऊंचा सिहासन देखा । वह सिहासन सुवर्णका बना हुआ था और उसमे अनेक प्रकारके 
चसमकीले मणि लगे हुए थे जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह मेरु पंतके शिखरकी 
उत्कृष्ट शोभा ही धारण कर रहा हो ॥ ११४ ॥ तेरहवे स्वप्नमे उसने एक स्वगंका विमान देखा । 
वह विमान बहुमूल्य श्रेष्ट रत्नोसे देदीप्यमान था और ऐसा मालूम होता था मानो देबोके द्वारा 
उपहारमे दिया हुआ, अपने पुत्नका प्रसूतिगृह (उत्पत्तिस्थान ) ही हो ॥११६॥ चोौदहये स्वप्नमे 
उसने प्रथिवीकोी भेदून कर ऊपर आया हुआ नागेन्द्रका भवन देखा । वह भवन ऐसा मालूम 
होता था मानो पहले दिखे हुए रवर्गके विमानके साथ स्पर्धा करनेके लिये ही उद्यत हुआ हो 
॥ ११७ ॥ पन्द्रहवे स्वप्तसे उसने अपनी उठती हुई किरणोसे आकाशको पल्लवित करनेवाल्ी 
रत्नोकी राशि देखी । उस रत्नोकी राशिको मरुदेवीने ऐसा समभझा था मानो प्रथिवी देवीने उसे 
अपना खजाना ही दिखाया हो॥ ११८ ॥ और सोलहदवें स्वप्नमे उसने जलती हुई प्रकाशमान 
तथा धूमरहित अग्नि देखी। वह अग्नि ऐसी मालूम होती थी मानो होनेवाले पृत्रका मूर्ति- 
धारी प्रताप ही हो ॥ ११६ ॥ इस प्रकार सोलह स्वप्न देखनेके बाद उसने देखा कि सुवर्णके 
समान पीली कान्तिका धारक और ऊंचे कंधोवाला एक ऊँचा वैज्ञ हमारे मुख-कमतमे प्रवेश 
कर रहा है ॥ १२० ॥ 

तदनन्तर वह बजते हुए बाजोकी ध्वनिसे जग गई और बन्दीजनोके नीचे लिखे हुए मद्जल- 
कारक मन्नल-गीत सुनने लगी ॥१२१॥ उस समय मरुदेवीको सुख-पू्वक जगानेके लिये, जिनकी 
वाणी अत्यन्त स्पष्ट है ऐसे पुण्य पाठ करनेवाले बन्दीजन उच्च स्वरसे नीचे लिखे अनुसार मन्ज ल- 

१ देव्यम। २ अव्यक्तशब्दम्‌॥ ३ शोभाम्‌। ४ प्रसूतिण॒हम्‌ | ५ उपायनीकृत्यानीतम्‌ | 


६ ददर्श। ७ सप्ताचिपम्‌ अऑग्निम्‌ इति यावत्‌ । कर ऐज्त चायु पूजाया च!। € अपर्यत्‌ | 
१० प्रबोधे नियुक्तेः | 


ट्री 
है 2 
लत 


हादशं पर्व 


प्रवोधसमयोध्य ते ठेवि सम्मुखसागत । रचयन्‌ 'दरविश्िए्टलेरव्जैरिवाज्षलिम्‌ ॥१२३॥ 

विभावरी विभात्येपा दथती विस्वमैन्दवस्‌ । जित लन्मुखकान्त्येव गरुज्ज्योत्स्ना परिच्छुदम्‌ ॥१२४॥ 
विच्छायतां गते चन्द्रविस्वे मन्‍्द्रीकृताठरम्‌ | जगदानन्दयत्वच्य विदुद्ध॑ त्वन्मुखाम्व॒जम्‌ ॥१२७॥। 
टिगड्भनासुखानीन्दु सस्पृशन्नस्फुट करे । 'आपिएच्छिपते नून अवसन्स्वश्रियाड्भ ना. ॥१२६॥ 
तारावतिरिय व्योग्नि विरल॑ लक्ष्यतेष्युना | विप्रकोर्णव हारश्री' यामिन्या गतिसभ्रमात ॥१२७॥। 
रुयते' कलमामन्द्रम इत सरसि सारसे । स्तोतुकामेरिवास्मासि' सम 'त्वाम्नात सद्भ छेः ॥१२८॥ 
उ च्छूसत्कमलास्येयम्‌ इतो5थिगृह”ढठीविकम्‌ । भवन्ती गायतीवोच्चे. अ्रव्जिनी अमरारंबे ॥१२९॥ 
निशारविरहसतप्तस्‌ इतश्रक्राहयोयुुंगम्‌ । सरस्तरज्भ सस्प्शें इदसाश्वास्त्तेडशुना ॥१३०॥ 

रथाड्भर मिथुनैरच प्रा््यते ! मिन्रसन्निधि. । तीघ्रमायासितैरन्त करेरिन्दोविदाहिसि ॥१३१॥ 
दुनोति” क्ृकवाकृणा व्वनिरेषप समुच्चरन्‌ ! कान्तासन्नवियोगात्तिपिशुन' कासिनां सन ॥१३३॥ 
यदिन्दों प्राप्तमान्यस्य “नोदस्त सदुभि. करे । तत्मलीन तमो ने “खरांणानुद्योन्मुखे १॥$ ३३॥ 


पाठ पढ़ रहे थे ॥ १२२॥ हे टेवि, यह तेरे जागनेका समय है जो कि ऐसा मालूम होता है 
मानो छुछ-छुछ फूले हुए कमलोके द्वारा तुम्हें हाथ ही जोड़ रहा हो ॥:१२३॥ तुम्हारे मुखकी 
कांतिसे पराजित हं।नेके कारण ही मानो जिसकी समस्त चांदनी नट्ट हो गई है. ऐसे चन्द्र- 
मण्डलको धारण करती हुई यह रात्रि कैसी विचित्र शोभायमान हो रही है ॥१२४॥ हे देवि, अब 
कांतिरहित चन्द्रमामें जगत॒का आदर कम हो गया है इसलिये प्रफुल्लित हुआ यह तेरा मुख-कमल 
ही समस्त जगनको आनन्दित करे॥ १२५॥ यह चन्द्रमा छिपी हुई किरणों (पक्षमे हाथो ) 
से अपनी दिशारूपी श्लियोके मुखका स्पर्श कर रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है सानो 
परदेश जानेके लिए अपनी प्यारी स्लियोसे आज्ञा ही लेना चाहता हो ॥ १२६ ॥ ताराओका समूह 
भी अब आकाशमे कहीं-कहीं दिखाई देता है और ऐसा जान पड़ता है मानो जानेकी जल्दीसे 
राजिके हारकी शोभा ही दूट-दृटकर बिखर गई हो॥ १२७॥ हे ढेवि, इधर तालाबोपर ये 
सारस पक्षी मनोहर और गम्भीर शब्द कर रहे हैं और ऐसे मालम होते हैं मानो मंगल-पाठ करते 
हुए हम लोगोके साथ-साथ तुम्हारी स्तुति दी करना चाहते हो ॥ १९८॥ इधर घरकी बावड़ीमे 
भी कमलिनीके कमलरूपी मुख प्रफुल्लित हो गये है और उनपर भौरे शब्द कर रहे है जिससे 
ऐसा मालूम होता है माना वह कमलिनी उच्चन्वरसे आपका यश ही गा रही हो || १२६॥ इधर 
राजिसे परस्परके विरहसे अतिशय संतप्त हुआ यह चकवा-चकवीका युगल अब ताल्लावकी तरगोके 
स्पशसे कुछ-छुछ आश्वासन प्राप्त कर रहा है ॥१३०॥ अतिशय दाह करनेवाली चन्द्रमाकी किरणोसे 
हंदयमे अत्यन्त दुखी हुए चकवा चकबी अब मित्र (सूथ) के समागमकी प्रार्थना कर रहे है 
भावाथ- जैसे जब कोई किसीके द्वारा सताया जाता है तब वह अपने मित्रके साथ समागमकी 
इच्छा करता है वैसे ही चकवा-चकबी चन्द्रमाके द्वारा सताये जानेपर मित्र अर्थात्‌ सूयके समागमकी 
इच्छा कर रहे है ॥१३१॥ इधर वहुत जल्दी होनेवाले स्रियोके वियोगसे उत्पन्न हुए दुःखकी सूचना 
करनेवाली मुरगोंकी तेज आवाज कामी पुरुषोके मनको सताप पहुँचा रही है ॥ १३२॥ शात 
स्वभावी चन्द्रभाकी कोमल किरणोसे रात्रिका जो अन्धकार नष्ट नहीं हो सका था वह अब तेज 


१ ईपदू विकसित | २ परिकर: | ३ विकसितम्‌ | ४ अनुजापयितुमिच्छति । ५ गच्छुन | 
६ शब्यते | 5 शब्दें! । ७ ता त्वाम्‌। ८ आम्नात ध्रभ्यस्त । प्वामात्तमड्लेः अ० $ १०, स्‌०, ल० 
६ विकसत्‌कमछानना । १० ग्रहदीर्षिकायाम्‌। ११ सूर्यसमीपम्‌ सहायसमीप वा] श्र परिलापयति 
'दुदु परितापे। श्३ न नाशितम | १४ निशाया इंदमू) १५ ख्ो। 


२६५ मंहापुराणम' 


तमः शावरमुनञ्नि्य करेभानोरुदेष्यत । सेनेवाग्नेसरी सन्ध्या स्फुरत्येषानुरागिणी ॥१३४॥ 
मित्रमण्डलम॒द्च्छुदू इृदमातनुते दहृयसम्‌ । विकासमब्जिनीषण्डे' झ्छानि च कुमुदाकरे ॥१३७॥। 
*सिकस्वरं॑ समालोक्य पश्चिन्याः पह्ुजाननस्‌ । सासूयेव परिम्लानि प्रयात्येषा कुसुद्वती ॥१३६॥ 
पुरः प्रसारयनुच्चे करानुय्याति भानुसान्‌ । प्राचीदिगद्भनागर्भात्‌ तेजोगर्भ इवार्भकः ॥१३७॥ 
लच्यते निषधोत्सक्न भानुरारक्तमण्डलः । पुझ्लीकृत इवेकत्र सान्ध्यो रागः सुरेश्वरै. ॥१३८॥ 
तमो विधूतसुद्धत. चक्रराकपरिक्लम. । प्रबोधिताब्जिनी भानो' जन्मनोन्सीलित जगत्‌ ॥१३६॥ 
समनन्‍्तादापतत्येष' प्रभाते शिशिरो मरुत्‌ । कमलामोदमाकघन्‌ प्रफुल्लादब्जिनीवनात्‌ ॥१४०॥ 
इति प्रस्पष्ट एवायं अवोधससयस्तव । देवि मुच्नाधुना तल्प शुचि हंसीव सेकतम्र्‌ १४१॥ 
"सुप्रातसस्तु ते नित्य कल्याणशतभाग्मव । आचीवाक्क प्रसोषीष्ठा पुन्न॑ त्रेलोक्यदीपकम ॥॥१४२॥ 
स्वप्नंसदशनादेव प्बुद्धा आक्तरां पुन. । प्रबोचितेत्यदर्शत्‌ सा सप्रमोदमर्य जगत्‌ ॥॥१४१३॥ 

प्रबुछा च शुभस्वप्नद्शनानन्दुनि्भरात्‌” । तनुं कण्टकितामहे साब्जिनीव विकासिनी ॥४४॥ 


पु] 


किरणवाले सूथके उद्यके सन्मुख होते ही नष्ट हो गया है ॥| १३३॥ अपनी किरण्णोके द्वारा 
रात्रि संबन्धी अंधकारको नष्ट करनेवाला सूथ आगे चलकर उद्ति होगा परन्तु उससे अनुराग 
( प्रेम ओर ल्ञाली ) करनेवाली संध्या पहलेसे ही प्रकट हो गई है और ऐसी जान पड़ती है 
मानो सूर्यरूपी सेनापतिकी आगे चलनेवाली सेना ही हो ॥ १३४।॥ यह उद्त होता हुआ 
सूयमण्डल ०क साथ दो काम करता है--एक तो कमलिनियोके समूहमे विकासको विस्तृत करता 
है और वूसरा कुमुदिनियोंके समूहसे म्लानताका विस्तार करता है ॥ १३५॥ अथवा कसलिनीके 
कमलरूपी मुखको प्रफुल्लित हुआ देखकर यह कुमुदिनी मानो ईषासे म्ल्ानताको प्राप्त हो रही 
है ॥ १३६।॥ यह सूय अपने ऊँचे कर अर्थात्‌ किरणोको ( पक्षमे हाथोको ) सामने फैलाता 

हि हुआ उदित हो रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो पूर्व दिशारूपी ल्लीके गर्भेसे कोई 
तेजस्वी बालक ही पैदा हो रहा हो ॥ १३७ ॥ निषध पव॑तके समीप आरजक्त ( ल्ञाल ) मण्डत्ञका 
धारक यह सूथ ऐसा जान पड़ता है मानो इन्द्रोके द्वारा इकट्ठा किया हुआ सब संध्याओका राग 
( लालिमा ) ही हो ॥ १४८ ॥ सूर्यका उदय होते ही समस्त अधकार नष्ट हो गया, चकवा- 
चकवियोका क्लेश दूर हो गया, कमलिनी विकसित हो गई और सारा जगत्‌ प्रकाशमान हो 
गया ॥ १३५९ ॥ अब प्रभातके समय फूले हुए कमलिनियोके वनसे कमलोकी झुगन्ध ग्रहण करता 
हुआ यह शीतल पवन सब ओर बह रहा है॥ १४०॥ इसलिए हे देवि, स्पष्ट ही यह तेरे 
जागनेका समय आ गया है। अतणएव जिस प्रकार हसिनी बालूके टीलेकी छोड़ देती है. उसी 
प्रकार तू भी अब अपनी निर्मल शय्या छोड़ ॥ १४१॥ तेरा प्रभात सदा मगलमय हो तू सैकड़ो 
कल्याणोको प्राप्त हो और जिस प्रकार पूवं दिशा सूयको उत्पन्न करती है उसी प्रकार तू भी 
तीन लोकको प्रकाशित करनेवाले पुत्रको उत्पन्न कर ॥ १४२॥ यद्यपि वह मरुदेबी स्वप्न देखनेके 
कारण, बन्दीजनोके मगल-गानसे बहुत पहले ही जाग चुकी थी, तथापि उन्होंने उसे फिरसे 
जगाया । इस प्रकार जागृत होकर उसने समस्त ससारको आनद्मय देखा ॥ १४३ ॥ शुभ रवप्न 
देखनेसे जिसे अत्यन्त आनन्द हो रहा है ऐसी जागी हुई मरुदंवी फूली हुई कमलिनीके समान 
कंटकित अर्थात्‌ रोमाचित ( पक्तमे कॉटोसे व्याप्त ) शरीर घारण कर रही थी ॥ १४४ ॥ 


१ -खण्डे आ०, म०, द०, स०, ल०]| २ विकसनशीलम्‌॥ २ विघुत स०, ल०। 
४ उदयेन। ५ प्रकाशितम्‌) ६ आवाति। ७ शोमन प्रातःकल्य यस्याह्ृः ततू। ८ 'पू 
प्राशिप्रसवे! लिड_। ६ -निर्मरा छ० | 
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ततस्तइ्शनानन्द चोट स्वाज्रेप्विवाक्षणा । कृतमद्भलनेपथ्या सा भेजे पत्युरन्तिकम्‌ ॥१४०॥ 
डचितेन नियोगेन इृथ्ठा सा नाभिमृश्ुजस । तस्मे नुपासनस्थाय सुखासीना व्यजिज्ञपत्‌ ॥१४६॥ 
ठेवाद्य थामिनीभागे पश्चिमे खुखनिद्विता | अह्ाक्ष पोडण स्वप्नानू इस्ानत्यद्भुतोद्यान्‌ ॥३४७॥ 
गजेन्द्रदवदाताज् बृपभ दुन्दुमिस्वनम । सिहसुल्ल्विताद्बग्म लच्षमीं स्नाप्या सुरहिप ॥१४८॥ 
दामनी लम्बमाने खे शीताश ग्योतितास्वरभ । पोथन्तसब्जिनीवन्धु वन्धुरं ऋषयुग्सकम्‌ ॥१४९॥ 
कलशावस्तापूर्णी सर. स्वन्छास्वु साम्बु्म्‌। चाराशि छ्ुमितावत्त सेंह भासुरमासनम्र ॥॥६७०॥॥ 
विमानमापतत स्वर्गाद्‌ खुवो” भाॉवनसुरूदत । रत्नराशि स्फुरदश्सि ज्वलन प्रज्वलदद्युतिम्‌ १७१॥ 
इृष्ठतान्‌ पोडशस्वप्नान्‌ अथाठर्ण महापतें | बदन मे विश्नन्त त गवेन्द्र कनकच्छुचिस्‌ ॥३७५२॥ 
बढेतेपा फर देव शुश्षपा से विवद्धंते । अपत्नंदर्शनात्‌ कस्य न स्थात्‌ कोतुकवन्मन ॥१७६॥ 
अथासाववधिज्ञानविदुद्धस्वप्नसत्फल । प्रोद्राच तत्फछ ठेच्ये छलदशनदीबिति, ॥१७४॥ 

शणु देवि महान्‌ पुत्रो भविता ते गजेक्षणात्‌। समस्तभुवनज्येछों महावृपभठ्णनाव्‌ ॥१८५७।॥ 
सिहेनानन्तवीयो5रखी दाम्ना सदमंतीर्थक्त । लक्ष्य्याभिपेकमाप्तासी' मेरोम व्नि सुरोच्से ॥१५६॥ 
पूर्णन्दुना जनाह्ादी भास्वता सास्वरयति । कुम्सास्या निविभागी स्यात सुसी मत्स्ययुगेच्रणाव ॥१७७॥। 


सरसा लक्षणोफ्रासी सो5व्यिना केवली भवेत्‌ । सिहासनेन साम्राज्यस्‌ श्रवाप्स्यति जगदगुरु ॥॥$०८॥॥ 

तदनन्तर वह मरुदेवी स्वप्न दखनेसे उत्पन्न हुए आनन्दकों मानो अपने शरीरमें धारण 
करनेके लिये समर्थ नहीं हुई थी इसीलिये वह सगलमय स्नान कर ओर बखाभूपण घारण कर 
अपने पतिके समीप पहुँची ॥ १४५ ॥ उसने वहाँ जाकर उचित विनयसे महाराज नाभिराजके 
दशन किये और फिर सुखपूर्वक वेठकर, राध्यसिहासनपर वेठे हुए महाशजसे इस प्रकार 
निवेदन किया ॥१४६॥ हे देव, आज मैं सुखसे सो रही थी, सोते ही सोते मैने रात्रिके पिछले भागसे 
आशग्रयजनक फल देनवाल्त ये सोलह स्वप्न देखे है | १४७ || स्वच्छ और सफेद शरीर धारण 
करनेवाला ऐरावत हाथी, दुन्दुभिके समान शब्द करता हुआ बेल, पहाड़की चोटौकों उल्लधघन 
करनेवाला सिंह, देवोके हाथियों द्वारा नहलायी गई लक्ष्मी, आकाशमे लटकती हुईं दो मालाएँ, 
आकाशको प्रकाशभान करता हुआ चन्द्रमा, उदय होता हुआ सूर्य, सनोहर मछलियोका युगल, 
जलसे भरे हुए दो कलश, स्वच्छु जल ओर कमलोसे सहित सरोबर, छुमित ओर भवरसे युक्त 
समुद्र, वेदीप्यमान सिहासन, रवर्गसे आता हुआ बिमान, प्रथिवीसे प्रकट होता हुआ नागेन्‍्द्रका 
भवन, प्रकाशमान किरणोसे शोभित रत्नोकी राशि और जलती हुई देदीप्यमान अग्नि। इन सोलह 
स्वप्मोंकोी देखनेके वाद हे राजन, मैने देखा है कि एक सुबर्णके समान पीला बेल सेरे मुखमे 
प्रवेश कर रहा है । है देव, आप इन रवप्नोका फल कहिये। इनके फल सुननेकी मेरी इच्छा 
निरन्तर बढ़ रही है सो ठीक ही है अपूब बस्तुके देखनेसे क्रिसका मन कोौंतुकन्युक्त नहीं होता 
है ? ॥ १४८-१४३१॥ तदनन्तर, अवधिन्नानके द्वारा जिन्होने स्वप्नोका उत्तम फत्न जान लिया 
है और जिनकी दॉतोकी किरणे अतिशय शोभायमान हो रही है ऐसे महाराज नामिराज 
मरुदेवीके लिये स्वप्तोका फल कहने लगे ॥ १५४ ॥ हे देवि, सुन, द्वाथीके देखनस तेरे उत्तम 
पुत्र होगा, उत्तम वेलके देखनेसे चह्‌ समस्त लोकमे ज्येप्ठ होगा ॥ १४५ || सिंहके देखनेसे वह 
अनन्त बलसे युक्त होगा, मालाओंके देखनेसे समीचीन धर्मके तीथ ( आम्नाय ) का चलानेबाला 
होगा, लक्ष्मीके देखनेसे वह सुमेरु पर्वतके मस्तकपर देबोके छवारा अभिपेकको प्राप्त होगा ॥ १५६॥॥ 
पूर्ण चन्द्रसाके देखनेसे समस्त लोगोको आनन्द देनेबाला होगा,सूर्यके देखनेसे देदीप्यसान प्रभाका 
धारक होगा, दो कलश टेखनेंसे अनेक निधियोको प्राप्त होगा, मछलियोका युगल इंखनेसे 
सुखी होगा ॥१५७॥ सरोवरके देखनेसे अनेक लक्षणोसे शोभित होगा, समुद्रके देखनसे केबली 


१ तूप इन्दुमिनि.सनम्‌ आ०, प०, स०, 5०, म०, ल० | २ भूमे पकाशात्‌ । $ नागालल्‍्यम | 
४ प्राप््यति | -माप्तोड्सी आ०, प्‌०, स०, म०, ल० | 


जायरा 
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स्वर्विमानावलोकेन स्वर्गांद्वतरिष्यति । फरणीन्द्रसवनालोकात्‌ सोघ्वधिज्ञानलोचन, ॥॥१५९॥ 
गुणानासाकर . प्ोद्यद्वत्नराशिनिशामनात्‌' । कर्सेन्धन धगप्येष नि्धूसज्वलनेक्षणात्‌ ॥९६०॥। 
घृषभाकारसादाय 'सवत्यास्यप्रवेशनात । त्वहभ बुषभो देवः “स्वसाधास्यति' निर्मले १६१॥॥ 
इति तद्दचनाद्‌ देवी “दघे रोमाश्वित वपु । हर्षाक्न॒ुरैरिवाकीण परमानन्दनिर्भरस ॥१६२॥ 
“तदाप्रभ्कति सुत्रामशासनात्ता. सिषेचिरे । दिवकुमायों5नुचारिण्य * तत्कालोचितकर्मभि, ॥१६३॥ 





होगा, सिहासनके देखनेसे जगत्‌का गुरु होकर साम्राज्यको प्राप्त करेगा ॥ १४८ | देवोका विमान 
देखनेसे वह स्वरगंसे अवतीण होगा, नागेन्द्रका भवन देखनेसे अवधि-ज्ञान रूपी लोचनोसे सहित 
होगा ॥१४५६॥ चसकते हुए रत्नोकी राशि देखनेसे गुणोकी खान होगा, और निधूम अग्निके 
देखनेसे कसरूपी इ'धनकों जलानेवाला होगा ॥१६०॥ तथा तुम्दारे मुखमे जो वृषभने प्रवेश 
किया है उसका फल यह है कि तुम्हारे निर्मल गर्भमे भगवान्‌ बृषभदेव अपना शरीर धारण 
करेंगे ॥१६१॥ इस प्रकार नाभिराजके वचन सुनकर उसका सारा शरीर हषसे रोमांचित हो 
गया जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो, परम आनन्दसे निभेर होकर हषके अंकुरोसे ही व्याप्त हो 
गया हो ॥१६२॥ [#जब अवसर्पिणी कालके तीसरे सुषम दु षम नामक कालसे चौरासी लाख पूर्व 
तीन वर्ष आठ माह और एक पक्ष बाकी रह गया था तब आपषाढ़ ऋष्ण द्वितीयाके दिन उत्तरा- 
पाढ़ नक्षत्रमे वज्ननासि अहमिन्द्र, देवायुका अन्त होनेपर सवोथसिद्धि विमानसे च्युत होकर 
मरुदेवीके गर्भभे अवत्तीणं हुआ और वहां सीपके संपुटमे मोत्तीकी तरह सव बाधाओसे निममुक्त 
होकर स्थित हो गया ॥१-३॥ उस समय समस्त इन्द्र अपने अपने यहाँ होनेवाले चिह्नो 
से भगवानके गर्भावतारका समय जानकर वहाँ आये और सभीने नगरकी प्रदक्तिणा देकर 
भगवानके माता-पिताको नमस्कार किया ॥४॥ सौधमस स्वगंके इन्द्रने देबोके साथ साथ 
संगीत प्रारम्भ किया । उस समय कहीं गीत हो रहे थे, कहीं बाजे बज रहे थे ओर कहीं मनोहर 
नृत्य हो रहे थे ॥४॥ नाभिराजक्े महलका आंगन स्वगंलोकसे आये हुए देवोके द्वारा खचाखच 
भर गया था। इस प्रकार गर्भकल्याणुकका उत्सव कर वे देव अपने अपने स्थानोपर वापिस 
चले गये ॥॥६॥] उसी समयसे लेकर इन्द्रकी आज्ञासे दिक्‍्कुमारी ठेवियाँ उस समय होने योग्य 


कार्योके द्वारा दासियोके समान मरुदेबीकी सेवा करने लगीं ॥१६३॥ 


१ दशनात्‌ । २ क््मोन्धनह्रोषप्येष अ०, प० | ३ कमेन्धचनदाही । ४ भवत्यास्य तव मुख | ५ स्वम्‌ 
आत्मानम । ६ धारयियति | ७६प्रे प०। ८ १६२श्लोकादनन्तरम अ्र०, प०, स०, द०, म०, लं० 
पुस्तकेप्वधस्तनः पाठोडघिकी दृश्यते | अय पाठ' 'त० ब०? पुस्तकयोर्नास्ति | प्रायेणान्येप्वपि कर्णाट्कपस्तकेबु 
नास्त्यय पाठ: । कर्णाय्कपुस्तकेष्वजातैन केनचित्‌ कारणेन ब्लुय्तोडप्यय पाठ. प्रकस्णसड्डत्यर्वमावश्यक. प्रति- 
भाति। स च पाठ ईहशः--'तृतीयकालशेषेड्सावशीतिश्रतुरुत्तरा । पूर्वल््ञाख्रिवर्गाशमासपक्तयुतास्तदा ॥ १॥| 
अवतीर्य युगाय्न्ते ह्मयखिलार्थविमानतः | आपषाटासितपत्चस्प द्वितीयाया सुरोत्तमः ॥२) उत्तरापाहनक्षत्रे देव्या 
गर्भ समाध्रित:। स्थितो यथा विव्राधोष्सी मौक्तिक शुक्तिसम्पुटे ॥३॥| जाला तदा खचिह्ेन सर्वेष्प्यागु: 
सुरेधराः। पुर प्रदक्षिणीकृत्य नद्ग रूश्च ववन्दिरें ||४)॥ सद्भीतक समारूध वज़िणा हिं सहामरे, | 
क्वचिद्वीत क्वचिद्वाद्य क्वचिन्तृत्य मनोहरम्‌ ॥४५॥ तत्माड़ण समाक्रान्त नाकलोकैरिहागतै. । कल्यागर्मक- 
कल्याण पुन्जम्मुयेथायथम ।६।। अय पाठ: “५? पुस्तकस्थ:। ? पुस्तके द्वितीयश्लोकस्य युगाबन्ते! 
इत्यस्य स्थाने 'सुरायन्ते! इति पाठो विद्यते तस्य सिद्धिश्व सस्कृतटीकाकारेण शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूप विध,य 
बिहिता। झ्रि०, स०? पुस्तकयोनिम्नाक्वितः पाठोषस्ति घथमद्धितीयश्लोक्खाने-- 'पूर्वल्क्षेपु कालेब्सो शेप 
चतुरशीतिके । तृतीये हि त्रिवपाष्य्मासपक्षुयुते सति ॥१॥ आयखयुरते ततश्च्युत्ता हखिला्थीविमानतः । 
आपादासितपतक्षुस्थ द्वितीगाया सुरोत्तम; ॥२॥) ६ चेस्य, | 

४ को४कके भीतरका पाठ झ०, प०, ढ०, स०, म० और छ० प्रतिके आवारपर दिया है। 
कर्णायक्की 'न०? 'ब०? तथा  प्रतिमे यह पाठ नहीं पाया जाता है | 


दाद पर्व २६० 


श्री्ीए॑तिश्व कीतिश्व बुद्धिलकयो च देवता: । प्रियं लज्जां च घेय च स्तुतिवोध च वेभवम्‌ ॥१६४॥ 
तस्यामादधुरभ्यण॑वरत्तिन्य' स्वानिमान्‌ गुणान्‌ | तत्सस्काराच्च सा रेजे संस्कृतेवाग्निना सणि. ॥१६७।॥। 
तास्तस्या. परिचर्याया गर्भशोधनमादित । प्रचक्र: शुचिभिद्ने्येः स्वगंलोकाटुपाहत- ॥१६६॥ 
स्वभावनिरसंला चार्वी भूथस्तामिर्विशोधिता । सा शुचिस्फटिकेनेव घटिताज्नी तदा बसी ११६७१ 
काश्रिन्मज्ललधारिण्य, काश्चित्ताम्वूलदायिकाः । काश्रिन्मज्जनपालिन्य काश्रिच्चासन प्रसाधिका, ॥१६८१ 
काश्रिन्महानसे युक्ता: शय्याविरचने परा. | 'पादसंवाहने काश्रित्‌ काश्रिन्साल्येरुपाचरन्‌” ॥३६९॥ 
"प्रसाधनविधो काचित्‌ स्एशनन्‍्ती तन्मुखाम्वुजस्‌ । साहुराग व्यधात्‌ सौरी'" प्रभेवाठ्ज सरोरुह ॥॥६७०॥। 
ताम्वूलदायिका“ काचिद्‌ बसी पन्ने. करस्थितेः | शुकाध्यासितशाखाग्रा लतेवामरकामिनी ॥३७१॥ 
काचिदाभरणान्यस्पे दुदती मसदुपाणिना। विवभी कल्पवरलीव शाखाग्रोम्निन्न सूपणा. ॥३७२॥। 

वास. क्षौसं!" खजो दिव्या: सुमनोमअरीरपि । तस्ये समपंयामासु काश्वित्‌ कह्पलता हृव ॥॥१७३॥ 
काचित्‌ *सौगन्धिकाहुतहिरिफेरनुलेपनैः । स्वकरस्थे. कृतामोदाद्‌ ' गन्धेयुक्तिरिवारुचत्‌ 0१७४॥ 


श्री, ही, ध्रूति, कीतिं, बुद्धि और लक्ष्मी इन पद्कुमारी देवियोने मरुदेवीके समीप रहकर 

लसमे ऋमसे अपने अपने शोभा, ल्ज्ञा, घैये, स्तुति, वोध और विभूति नामक शुणोका संचार 
किया था। अर्थात्‌ श्री देबीने मरुदेवीकी शोभा बढ़ा दी, ही देवीने लज्जा बढ़ा दी, ध्वृति देवीने 
धैय बढ़ाया, कीर्ति देवीने स्तुति की, बुद्धि देवीने बोध (ज्ञान)कों निर्मेल कर दिया और लक्ष्मी 
देवीने विभूति बढ़ा दी। इस प्रकार उन देवियोके सेवा-संस्कारसे बह मरुदेवी ऐसी सुशोभित 
होने लगी थी जैसे कि अग्निके सस्कारसे सर सुशोभित्त होने क्ञगता है ॥१९६४-९ ६५॥ 
परिचर्या करते समय देवियोने सबसे पहले स्वर्गसे लाये हुए पवित्र पदार्थोके छारा माताका 
गर्भ शोधन किया था | ॥१६६॥ वह माता प्रथम तो स्वभावसे ही निर्मेल और सुन्दर थी 
इतनेपर देवियोने उसे विशुद्ध किया था। इन सब कारणोसे चह उस समय ऐसी शोभायमान 
होने लगी थी मानो उसका शरीर स्फटिक मणिसे ही बनाया गया हो ॥१६७॥ उन देवियोमे 
कोई तो माताके आगे अष्ट मन्नल द्रव्य धारण करती थीं, कोई उसे तास्बूल देती थी, कोई स्नान 
कराती थीं और कोई वस्त्राभूषण आदि पहिनाती थीं ॥१६८॥ कोई भोजनशालाके काममे 
नियुक्त हुई', कोई शय्या बिछाने के कामसें नियुक्त हुई , कोई पैर दाबनेके काममे नियुक्त हुई 
ओर कोई तरह तरहकी सुगन्धित पृष्पमालाएं पहिनाकर माताकी सेवा करनेमे नियुक्त 
हुई' ॥१६६॥ जिस प्रकार सूयकी प्रभा कसलिनीके कमलका स्पशे दर उसे अनुरागसहित 

(लाली सहित) कर देती है उसी प्रकार बस्थाभूषण पहिनाते समय कोई देवी मरुदेवीके मुखका 

स्पश कर उसे अलुरागसहित (प्रेम सहित) कर रही थी ॥१७०॥ ताम्बूल देनेवाली देवी हाथमे 

पान लिये हुए ऐसो सुशोभित होती थी मानो जिसकी शाखाके अग्रभागपर तोता बैठा हो ऐसी 

कोई लता ही हो ॥१७१॥ कोई देबी अपने कोमल हाथसे माताके लिये आभूषण दे रही थी 

जिससे वह ऐसी शोभायमान हो रही थी मानों जिसकी शाखाके अग्रमागपर आभूषण प्रकट 

हुए हो ऐसी कल्पलता ही हो ॥१७९॥ मरुदेबीके लिये कोई देवियां कल्पलताके समान रेशमी 

वस्त्र दे रही थीं, कोई दिव्य मालाएँ दे रही थी ॥१७३॥ कोई देवी अपने हाथपर रखे हुए 

सुगन्धित द्रव्योके विलेपनसे मस्देबीके शरीरको सुवासित कर रही थी। विलेपनकी सुगन्धिके 


१ आनीतै;। २ अलक्कारे नियुक्ता:। हे पादमर्दने । ४ उपचारमकुचनन। ५७ अलड्डारविधाने । 
६ सूर्वस्थेय सौरी । ७ सरोजिन्याः। सरोवरे प०। -वाब्ज सरोख्हम्‌ म०। -वाव्जसरेस्हम अ०। 
८ ताम्बूलदायिनी द०, स० म०, ल०। &€ उद्भिन्न उद्भूत। १० दुकूलम। ११ सौगन्धिकाः 
सौगन्थ्याः | सौगन्धिकाहूत सुगन्धसमूहाहूत। 'कवचिहस््थचित्ताच्च ठणीति ठणि! अथवा 'छुगन्धाहूतविनया- 
टिम्य/ इति स्वार्थ हणू। १२ गन्धसमत्दि; | गन्धद्रव्यकस्णप्रतिवादकशास्त्रविशेषः । 
३४ 


र्देदे महाघुरांणस्‌ 


अ्रज्ञरक्ञाविधो काश्चित्‌ उत्लातासिलता बसु । सरस्य इव विन्नस्तपाठीना, सुरवोपषित' ॥१७७॥ 
सममाज मंहीं काश्रिद्‌ आकोर्णा पुष्परेशभिः । तद्गन्धासड्विनो भशद्भान्‌ आधुनानास्तनांशुकैः ॥१७६। 
कुवेन्ति स्मापराः सान्द्रचन्दनच्छव्योक्षितामं । ज्षितिसाद्गशुकैरन्या निर्ममाजु रतन्द्विताः ॥१७७॥॥ 
'कुब॑ते 'वलिविन्यासं रत्नचूणें. पुरोप्पराः । पुष्पेरुपहरन्त्यन्या' ततामोदैद्य शाखिनास्‌ ॥१७८॥ 
काश्रिहर्शितद्व्यानुभावाः 'प्रच्छुन्नविग्महा: । नियोगैरुचितैरेनाम्‌ अनारतसुपाचरन्‌ ॥ १७९।॥ 
प्रभातरलिता काश्रिद्‌ दधानास्तनुयष्टिकाम्‌ । सौदासिन्य इवानिन्यु. उचितं रुचित॑ च यत्‌ ॥१८०॥। 
कांश्रिदन्तहिता' देव्यो देव्ये दिब्यानुभावतः | खजमंशुकमाहारं भूषां चास्ये समपेयन्‌ ॥॥१८ १॥ 
अन्तरिक्षस्थिताः काश्रिद्‌ू अनालज्षितमूत्तेयः । यत्नेन रचयतां देवीत्युच्चैर्गिरसुदाहरन' ।॥॥१८२॥ 
तेष्वंशकसंघानस्‌ आसितेष्वासना'“हतिमस्‌ । ''स्थितेषु परित' सेवां चक्ररस्या. सुराड गना: ॥१८शे॥ 
काश्रिदुच्चिछ्षु " पुज्योतिः तरला सणिदीपिकाः । निशामुखेषु ' हर्स्याग्राद' विधुन्चानास्तमो5मितः ॥॥१८४॥ 
काश्रिन्नीराजयासासुः उचितैबलिकर्समि. । “न्यास्थन्मन्त्राक्षरैः काश्विद्‌ अस्ये रक्षामुपाक्तिपन!" ॥१८७॥। 


कारण उस देबीके हाथपर अनेक भों रे आकर शुंजार करते थे जिससे वह ऐसी मालूस होती थी 
मानो सुगन्धित द्रव्योकी उत्पत्ति आदिका बणन करनेवाले गन्धशाश्बकी थुक्ति ही हो 
॥१७४॥ 'माताकी अंग-रक्षाके लिए हाथमे नंगी तलवार धारण किये हुई कितनी ही दवियां ऐसी 
शोभायमान होती थीं मानो जिनमे मछलियों चल रही है ऐसी सरसी (तलेया) ही हो ॥१७५॥ 
कितनी ही दवियाँ पुष्पकी परागर्स भरी हुई राजमहलकी भूमिको बुहार रही थीं आर उस पराग 
की सुगग्ध से आकर इकट्ठे हुए भौरोंको अपने स्तन ढकनेके बंछासे उड़ाती भी जाती थीं ॥९७६)) 
कितनी ही दवियाँ आलस्यरहित होकर प्रथिवीकों गीले कपड़ेस साफ कर रही थीं ओर कितनी 
ही दंवियाँ घिसे हुए गाढ़े चन्दनसे प्रथिवीकों सींच रहीं थीं |१७७॥ कोई दवियां भाताके 
आगे रल्लोके चूणुस रंगावल्लीका विस्यास करती थीं--रंग विरंगे चौक पूरती थीं, बेल्-बूटा 
खींचती थीं और कोई सुगन्धि फेलानेवाले, कल्पबृक्षोंके फ्लोसे माताकी पूजा करती थीं-- 
उन्हें फ्तोका उपहार देती थीं ॥१७८) कितनी ही देवियां अपना शरीर छिपाकर दिव्य 
प्रभाव विखलाती हुई योग्य संवाओके द्वारा निरन्तर माताकी शुश्रषा करती थीं ॥१७५९॥ 
बिजल्लीके समान प्रभास चमकते हुए शरीरको धारण करनेवाली कितनी ही देवियां माताके योग्य 
ओर अच्छे लगनेवाले पदाथ लाकर उपस्थित्त करती थीं ॥१८०॥ कितनी ही देवियां अन्तर्हित 
होकर अपने दिव्य प्रभावस माताके लिये माला, वस््र, आहार और आमूषण आदि देती 
थीं ॥१८१॥ जिनका शरीर नहीं दिख रहा है ऐसी कितनी ही देवियाँ आकाशमे स्थित होकर बड़े 
जोरस कहती थीं कि माता सरुदंबीकी रक्षा बड़े ही प्रयल्लस की जावे ॥१८९॥ जब माता चलती 
थीं तब वे देबियां उसके वस्लो को कुछ ऊपर उठा लेती थीं, जब वेठती थीं तब आसन लाकर 
उपस्थित करती थीं और जब खड़ी होती थीं तब सब ओर खड़ी होकर उनकी सेवा करती 
थीं ॥१८३॥ कितनी ही दवियां रात्रिके प्रारम्भकालमे राजमहलके अग्रभागपर अतिशय 
चमकीले मणियोके दीपक रखती थीं। वे दीपक सब ओरसे अम्धकारको नष्ट कर रहे 
थे ॥१८४॥ कितनी ही देवियां सायंकालके समय योग्य वस्तुओके द्वारा माताकी आरती 
उतारती थीं, कितनी ही दवियां दृष्टिदोष दूर करनेके लिये उत्तारना उतारती थी और कितनी दी 





ऋ ओोक्षितायू, सिक्‍्तासित्यथ; | २ रज्न्वलिस्चनाम्‌ । हे कल्पदृत्ञाणाम्‌। ४ सनुष्यदेहघारिणः ! 
५ अन्तर्धान गताः । ६ वदन्ति सस। ७ गमनेपु। ८ वस्नप्रससणम्‌ | ६ उपवेशनेपु | १० पीठानयनम | 
११ स्थानेष । १२ ज्वालयन्ति स | १३ प्रासादाग्रमारुहम । १४ न्यप्तन्ति | १५ निक्षिपन्ति 
स्मेत्यव: । -गुणक्षयम्‌ द०, स०; म०, 2० | उपज्षुप रातिमुखे। 


द्वादशश पवच २६७ 


_नित्यजागरिति, काश्रित्‌ निमेषालसलोचना ” । “डपासाश्नक्रिरे नक्त तां देव्यों विद्तायुधा' ॥१८६॥ 
कदाचिज्जलक्केलीसि वनक्रीडामिरन्‍्यदा | कथागोष्टीमिसन्येयु देव्यस्तस्थे टति दकछु ॥१८७॥। 
कठाचिद्वीतगोष्टी सि" वाद्यगोष्टीमिरन्यदा । कहिं चिन्तृत्यगोष्टीसि देव्यस्ता पर्युपासत ॥!१८८।॥। 
काश्रिव्पेक्तणगोष्टीए सलीलानतचितश्लुव । “वर्धमानलयनेंडः 'साड गहाराः सुराड गना ॥१८९॥ 
काश्रिन्नत्विनोदेन* रेजिरे कृतरेचका ' । नभोरज्ञे" विल्ोलाइब' सौदामिन्य इचोहुच'! ॥१९०॥॥ 
काश्रिदारचितैस्सथाने व्शुाविक्षिघवाहव । शिक्षमाणा इवानज्ञादू धलुर्वेद' जगज्जये ॥१९१॥ 
पुष्पाअलि किरन्त्येका' परितों रहसण्डलस्‌ । सदनग्रहमावेशे योकतुकामेव लक्षिता १९२॥ 
तदुरोजसरोजातमुकुलानि चकम्पिरे । 'अजुनर्तितुमेतासामिव नृत्त कृत हलाव ॥३९१॥ 
अपान्नशरसन्धाने अछताचापकर्षणै. । ““धनुगुणनिकेवासीत्‌ नृत्तगोष्ठी मनोभुव ॥॥१९४॥ 
स्मितमुझ्विन्नदन्ताशु पाख्य कलमनाकुलम्‌ । सापाह्वीक्षितं चक्षु सलयश्य 'परिक्रम ॥१५७॥ 
इतीठमन्यदप्यासा'' धत्तेडनद्नशराद्भताम्‌ । किमज्न सद्गतं भावै  आक्विकेरसतां” गते ॥१९६॥ 





देवियां मन्त्राक्षरोके द्वारा उसका रक्षाबन्धन करती थीं ॥१८४७ निरन्तरके जागरणसे 
जिनके नेत्र टिसकाररहित हो गये है. ऐसी कित्तनी ही देवियां रातके समय शअनेक ग्रकारके 
हथियार धारण कर माताकी सवा करती थीं अथवा उनके समीप बेठकर पहरा देती 
थीं ॥१८६॥ वे देवांगनाए कभी जलक्रीड़ास ओर कभी वनक्रीडासे, कभी कथा-गोष्ठीसे ( इकठ्ठे 
बैठकर कहानी आदि कहनेसे) उन्हें सन्तुप्ठ करती थीं ॥१८७।॥ वे कभी संगीतगोष्ठीसे, कभी वाद्भि 
गोछ्ठीसे ओर कभी नृत्यगोष्ठीसे उनकी सेचा करती थी ॥१८८।॥ कितनी ही ढवियां नेत्रोंके. २ 
अपना अभिप्राय प्रकट करनेवाली गोप्तियोमे लीलापूबक भोंह नचाती हुई और बढ़ते हुए तालके थार 
शरीरको लचकाती हुई नृत्य करती थीं ॥१८९॥ कितनी ही देवियां नृत्यक्रीडाकं समय «. 7 
जाकर फिरकी लेती थीं और वहाँ अपने चंचल अगो तथा शरीरकी उत्कृष्ट कान्तिसे ढी< 
विजलीके समान शोभायमान होती थीं ॥| १९०॥ नृत्य करते समय नास्य-शास्त्रमे नि" « 
किये हुए स्थानोपर हाथ फेत्ाती हुई कितनी ही देवियाँ ऐसी मालूम होती थीं मानो ज«* पके 
जीवनेके लिये साक्षात्‌ कामदेवसे धनुवेद ही सीख रही हों ॥ १९१॥ कोई ढेवी रंग बरी 
चौकके चारों ओर फूल बिखेर रही थी और उस समय वह ऐसी मालूम होती थी मानो चित्र 
शालामे कासदेचरूपी ग्रहको नियुक्त ही करना चाहती हो ॥ १६२॥ नृत्य करते समय 
देवागनाओके स्तनरूपी कमलोकी वोड़ियाँ भी द्विल रही थीं जिससे ऐसी जान पड़ती 
मानो उन देवांगनाओके जृत्यका कौतूहलवश अनुकरण ही कर रही हो ॥ १९३॥ पे. 'क 
उस नृत्यगोप्ठीमे वार चार भोंहरूपी चाप खींचे जाते थे और उनपर बार बार कटाक्तरूपी 
चढ़ाये जाते थे जिससे वह ऐसी मालूम होती थी सानो कामदेवकी धनुष विद्याका किया & 
अभ्यास ही हो ॥ हा ९४॥ नृत्य करते समय वे देवियाँ दातोकी किरणे फैलाती हुई _ «२ ८ 
जाती थीं, स्पष्ट ओर मधुर गाना गाती थीं, नेत्नोसे कटाज्ञ करती हुई देखती थीं और लय 
साथ फिरकी लगाती थीं, इस प्रकार उन देवियोका वह नृत्य तथा द्वाब-्भाव आदि 
बा होते थे और रसिकताको 4 

_ ड ना ही क्‍या है--बहू तो ६.५ 


$ निरमेगालस- निनिमेष। २सेवा चक्रु।। ३ रजन्यामू। ४सेवा चक्रिरे। ५ प्रेन्नर 
५ ली आ ताललव, | ७ अड्डविक्षेपसह्तिा । दे -विनोदेपु खआ०, पृ० » 7०) स॒० $ १०, ए० 
जज आस तमोमागे आअ०, म०, द०, स* | ११ उद्बतप्रभा:। १२ चापविद्याम। १३ फकिर्े 
आअ० में० | ६४ अलुवार्तिवु- प०, द०, म०, ल० । १५, अभ्यासः । १६ पादविज्षेप. ॥ १७ इपे< 
न्वयाप्यातला प०, श्र; ट० स०। श्टूसयुक्त चेत्‌ू। १६ चेश्तिः | २० रसिकत्वम । 


र्द्प महापुराणम्‌ 


'्वारिमिः करणैश्रित्रे:' साज्नहरैश्व रेचकैः । मनोःस्याः सुरनत्तेक्य चक्र: संप्रेच्णोस्सुकम्‌ ॥१९७॥ 
काश्नित्‌ सल्लीतगोष्ठीषु 'दरोद्धिन्नस्मितैसुंखे. । बभु. पश्मेरिवाब्जिन्यो विरछोछ्चित्रकेसरैः ॥१९८॥ 
काश्रिदोष्ठागसंदष्टवेणवो5णुअ॒वोी बथु)। मदनाग्निसिवाध्मातुं/ क्ृतयत्नाः सफुस्कृतम्‌ ॥१९५९॥ 

वेखुध्मा' वैशवी' यरष्टीमाजेन्त्थ' करपल्लचै. । चित्र पल्‍लवितांश्रक्रुः प्रेक्षकाणां मनोदुमान्‌ ॥२००॥ 
सल्लीतकविधौ काश्रित्‌ सए्शन्त्यःः परिवादिनीः' । कराहुलीभिरातेनुः गानमामन्द्रमूच्छेना, ॥२०१॥ 
तन्त्रयो मधुरमारेणु:तत्कराइुलिताडिताः । अय॑ तान्त्रो'! गुण” को5पि ताडनादू यात्ति यद्वशमर्‌ ॥॥२०२॥ 
चंशेः संद्टमालोक्य तासां तु दृशनच्छ॒दम्‌ । वीणालाबुभि' शश्लेषि घन तत्स्तनसण्डलस्‌ ॥२०३॥ 
खदज्भवादने. काश्रिद्‌ बभुरुत्लिपवाहइवः । तत्कलाकौशले छाघां कतुकामा इवात्मनः ॥॥२०४॥। 
झदज्भास्तत्करस्पर्शात्‌ तदा मन्द्रं विसस्वन्ुः । तध्कलाकौशल तासाम्र उत्कुर्वाणा" इबोच्चकै. ।।२०७॥ 


प्रकारसे अत्यन्त सुन्दर दिखाई पड़ता था ॥ १९४-१९६ ॥ वे नृत्य करनेवाली देवियाँ अनेक 
प्रकारकी गति, तरह तरहके गीत अथवा नृत्य विशेष, और विचिन्न शरीरकी चेष्टा सहिद फिरकी 
आदिके दारा माताके सनको नृत्य देखनेके लिये उत्करिठित करती थीं ॥ १९७ | कितनी ही 
देवांगनाएँ संगीत-गोष्ठियोमें कुछ कुछ हँसते हुए मुखोसे ऐसी सुशोभित दह्ोती थीं जैसे कुछ 
कुछ विकसित हुए कमलोसे कमल्िनियाँ सुशोभित होती है ॥ १९८॥ जिनकी भौंहें बहुत ही 
छोटी छोटी है ऐसी कितनी ही देवियाँ ओठोके अग्रभमागसे वीणा दबाकर बजाती हुई ऐसी 
शोभायमान हो रही थीं मानो फूँककर कामदेवरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेके लिये ही प्रयत्न 
कर रही हो | १९९ ॥ यह एक बड़े आगम्रयेकी बात थी कि वीणा बजानेवाली कितनी ही 
देवियों अपने हस्तरूपी पल्लवोसे वीणाकी लकढ़ीको साफ करती हुईं देखनेबालोके मनरूपी 
वृक्ञोंकी पल्‍्लबित अर्थात्‌ पल्लवोंसे युक्त कर रही थीं ।( पक्तमें हर्षित अथवा श्व्ार रससे सहित 
कर रही थीं। ) भावार्थ--उन देवाह्ननाओके हाथ पल्लवचोके समान थे, वीणा बजाते समय 
उनके हाथरूपी पल्‍लव वीणाकी लकड़ी अथवा उसके तारोंपर पड़ते थे। जिससे वह वीणा 
पललवित अथौत्‌ नवीन पत्तोसे व्याप्त हुई सी जान पड़ती थी परन्तु आचायेने यहाँपर चीणाको 
पल्‍लवित न बताकर देखनेवालोके सनरूप वृक्तोंको पल्लवित बतलाया है जिससे बिरोधमूलक अलंकार 
प्रकट हो गया है परन्तु पल्‍्लबित शंब्दका हर्षित अथवा खूब्डार रखसे सहित अर्थ बदल देनेपर 
वह विरोध दूर हो जाता है। संक्षेपमे भाव यह है कि बीणा बजाते समय उन देवियोके हाथोकी - 
चचलता, सुंदरता और बजानेकी कुशलता आदि देखकर दर्शक पुरुषोंका मन ह॒र्षित हो जाता 
था ॥ २०० ॥ कितनी ही देवियाँ संगीतके समय गम्भीर शब्द करनेवाली वीणाओंको हाथकी 
अँंगुलियोंस बजाती हुई गा रही थीं ॥ २०१॥ उन देवियोके हाथकी अंगुलियोसे ताड़ित 
हुई बीणाएँ मनोहर शब्द कर रही थीं सो ठीक ही है बीणाका यह्‌ एक अआम््यकारी गुण है कि 
ताड़नसे ही वश होती है ॥२०२५॥ उन देवांगनाओके ओठोको वंशो (बाँसुरी ) करे द्वारा डसा हुआ 
देखकर ही मानो वीणाओंके तूंबे उनके कठिन स्तनमण्डलसे आ लगे थे। मावाथे--वे 
देवियाँ मुंहस बॉसुरी ओर हाथसे वीणा बजा रही थीं ॥ २०३॥ कितनी ही देवियों मदज् 
बजाते समय अपनी धभ्ुजाएं ऊपर उठाती थीं जिससे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो उस 
कला-कौशलके विषयमे अपनी प्रशंसा ही करना चाहती हों ॥ २०४ ।| उस समय उन बजानेवाली 
देवियोंके हाथके स्पशेस वे मृदंग गम्भीर शब्द कर रहे थे जिससे ऐसे जांन पढ़ते थे मानो 


१ चारुमिः द०, स० | चारिमिः गतिविशेषै; । २ परुष्पघणदिमि! । ३ बल्गने। ) ४ दरोहडहिन्न 
-ईषदुक्निन् । ५ सघुच्तितुम । ६ वेणविकाः । ७ वेणोरिमाः। ८ +ससत्य अ०, स०, म०, ल० | 
६ सत्ततञ्जी वीणा | 'तन्‍्त्रीमिः सत्तभिः परिवादिनीः इत्यभिघानात्‌ू । १० ध्वनन्ति सर । ११ ओपषध- 
सम्बन्धी तन्‍्त्रीसस्बन्धी च। १२ अलाबु -सुम्बी । -लाम्बुमिः प० । १३ उत्कर्ष कुर्वाणाः । 


| 
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ढादर्श पर्च 


खबन्ला' न ब्य सत्य पश्यतास्मान्‌ हिस्ण्मयान्‌ | इतीवारसित चक्र ते मुहुस्तन्कराइता ॥२०५॥ 
मुरवा ' कुरवा' नेते वाइनीया कृतश्रमम्‌ | इतीव सस्वनुमनन्‍्ट पणवाया सुरानक्रा ॥२०७॥ 
प्रभातमद् ले काश्रित अद्भानाध्मासिषु “ प्थून्‌ । स्वकरोत्पीडन सोडुझ अक्ञषमानिव सारवान्‌ ॥४०८॥ 
काश्ित्‌ प्रावोधिकैसयं सममुत्तालतालके । जयु कर्छे च मन्द्रं च मट्लानि सुराज्ञना ॥२०९॥ 
इति तत्कृतया ठेवी सा व्भी परिचर्यया । त्रिजगन्छ्ीरिवेकध्यम्‌ उपनीता कथब्वन ।॥२१०॥। 
विक्कुमारी शिरिव्यात्तसश्रम समुपासिता । तत्मभावरिवाविष्ट " सा बार पराँ थ्रियस््‌ ॥२११॥ 
>अन्तर्ब॒॑स्नी मथाश्यर्ण नवमे मासि सादरम्‌ | विशिष्टकाब्यगोष्टीमिः देव्यस्तामित्यरजञ्लयन्‌ ।११२॥ 
एनिम॒द्ार्थक्रियापाद विन्दुमात्राक्षरच्युति ” । देब्यस्ता रक्षयासासु ग्लोकेरन्येश्व केश्वन ॥२१३॥। 
किमिन्दुरेको लोके5स्मिन्‌ त्वयाम्त्र रदुरीक्षित | आदिनत्सि वलादस्प यदशेप' कल्ाचनम ॥२१४॥ 


25० 8 मी व आय लक न मम 
ऊँचे स्व॒रसे उन वलालेबाली देवियोके कलानकोशलको दी प्रकट कर रहे हों | २०५ | उत्त देवियोके 
हाथसे वार वार ताड़ित हुए मदंग मानो यही ध्वनि कर रहे थे कि देखो, हम लोग चास्तवमें 
संग ( सत्‌+अक्भ ) अर्थात्‌ मिद्गीके अद्ग (मिद्टीसे बने हुए) नहीं हें किन्तु सुबर्सके बने 
हुए है | भावा्थ- मदद शब्द रूढ़िसे ही झदद्ग / वाद्य विशेष ) अथको प्रकट करता है ॥ २०६॥| 
डस समय पणाव श्रादि देवोके वाजे बड़ी गम्भीर ध्वनि वज रहे थे मानो लोगोस यही कह रहे 
थे क्रि हम लोग सदा सुंदर शब्द ही करते बुरे शब्द कभी नहीं करते ओर इसी लिये बड़े परिं- 
श्रमसे बजाने योग्य हैं. !]२०७॥ प्रात कालके समय कितनी ही देवियाँ बड़ें बड़े शख््र बजा रही थीं 
ओर वे ऐसे मालूम होते थे मानो उन देवियोंकरे हाथीसे होनेवाली पीढ़ाकों सहन करनेके लिये 
असमर्थ होकर द्वी चिल्ला रहे हो ॥ २८८ ॥ ग्रातःकालमे माताकों जगानेके लिये जो ऊँची तालके 
साथ तुरदही वाजे वज रहे थे उनके साथ कितनी ही देवियाँ मनोहर ह्र्‌ ओर गंभीर झूपसे मंगल- 
गान गाती थीं ॥ २०६ || इस प्रकार उन देवियोके द्वारा की हुई संचासे मरुदबी ऐसी शोभाय- 
समान होती थीं मानो किसी प्रकार एकरूपताको प्राप्त हुई तीनों ल्ञोकोकी लक्ष्मी दी हो || २१० ॥ 
इस तरह बड़े संभ्रमके साथ दिक्कमारी देवियोक्रे ढरा संबित हुई उस मरुदेवीने बड़ी ही 
डत्क शोभा धारण की थी और बह ऐसी मालूम पड़ती थी मानों शरीरमसे प्रविष्ट हुए देवियाके 
प्रभावस दी उसने ऐसी उत्कृष्ट शोभा घारण की हो || २११ ॥ 
अथानन्तर, नोवां महीना निकट आनेपर जे दृवियां नीचे लिखे अनुसार विशिष्ट विशिष्ट 
पाक हे वाद या गम हे अब इक गर्भिणी मरुदेबीकों प्रसन्न करने लगीं।२१०॥। 
जिनमें अर्थ गूढ़ है, क्रिया गूढ़ है, पाद ( श्लोक चोथा हिस्सा ) गृूढ़ हे अथवा जिनमे बिंदु छूटा 
हुआ हे, मात्रा छूटी हुई या अक्षर छूटा हुआ है. ऐसे कितने ही श्लोकोसे तथा कितने ही प्रकारके 
अन्य श्लोकोसे वे देवियां मरुदेवीको प्रसन्न करती थीं ।। २११३ ॥| वे देवियां कहने लगीं--कि हे 
माता, क्‍या तुमने इस संसारस एक चन्द्रमाको ही कोमल ( दुर्वेल) देखा है जो इसके समस्त 
कलारूपी घनको जबरदस्ती छीन रही हो। भावार्थ--इस श्लोकमे व्याजस्तुति अलंकार है 
अर्थात्‌ निन्‍्दाके छलसे देवीकी म्तुति को गई है। देवियोके कहनेका धअमभिप्राय यह है कि आपके 
मुखकी कान्ति जैसे जेसे बढ़ती जाती है वेसे वेसे ही चन्द्रमाकी कान्ति घटती जाती है. अर्थात्‌ 
आपके कान्तिमान्‌ सुखके सामने चन्द्रमा कान्तिरहित मालूम होने लगा है इससे जान पड़ता 
है कि आपने चन्द्रमाको दुवंल सममकर उसके कलारूपी समस्त धनका अपहरण कर लिया है 


२ मुण्मबावववा: । २ खनितम। दे मुस्जा।। सुखा आअ०, प०, स०, द०, ल०।] 
कुत्सितस्वा:। ५ पूरमन्ति सत्। ६ तकरोतसीडन म०, छ०। ७ आखेन सहितान्‌ु) ८ एकल्रम ) 
प्रविष्दे । १० गर्मिणीमू। ११ अर्थाश्व क्रियाश्व॒ पादाश्र शअर्थक्रियापादाः नियूढ़ा अर्थक्तियापादा येपु 
। १२ विन्दुच्युतकमात्राध्युतकाक्षस्च्युतकें) | १३ यत्‌ काग्णात्‌ | 


] 
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० महापुराणम्‌ 


मुखेन्दुना जित नूनं' तवाब्ज' सोहमक्षमस्‌ | बिम्बमप्यैन्दर्व साम्याद सकें यात्यदोडनिशम्र' ॥२१७॥ 
राजीवसलिमिजु ४ सालकेन" सुखेन ते । जितं सीरुतयाद्यापि याति साहझलोचन मुहु' ॥३२१६७ 
आजिप्रन्मुहुरभ्येत्य व्वन्युख कमलास्थया" । नाभ्यब्जिनीं समभ्येति सशझ्ू हव पट्पदः ॥२१७॥ 
नामिपाथिद्मन्वेति नलिन नलिनानने | “त्वन्मुखाब्जमुपाध्राय कृता्थोह्यं मधुब्बत' ॥२१८।॥ 
नाभेरभिसतो राज्ञ त्वयि रकक्‍तो न कामुक । न कुतोः्प्यधर.' कान्त्या यः सदोजोघर'' स॒ कः ॥२१५९७ 
[ प्रहेलिका | 

क कीसक्‌ शस्यते रेखा तवाणुअ्र्‌ सुश्चिसे । करिणीघ्व ददान्येन पर्यायेण करेणुका” ॥२२०॥। 

[ एकालापकम | 


२१४ ॥ हे माता, आपके सुखरूपी चन्द्रमाके द्वारा यह कमल अवश्य ही जीता गया है क्योंकि 
पत्ती लिये वह सदा संकुचित होता रहता है। कमत्रकी इस पराजयको चन्द्रमणडल भी नहीं 
हु सका है ओर न आपके मुखको ही जीत सका है इसलिये कमलके समान होनेसे वह भी 
दा संकोचको प्राप्त होता रहता है ॥ २१४ ॥ छे माता, चूणं कुन्तल सहित आपके मुखकमलने 
[मर सहित कमलको अवश्य ही जीत लिया है. इसीलिये तो चह भयखे मानों आज तक बार 
पर संकोचको प्राप्त होता रहता है ॥ २१६ ॥ हे माता, ये अमर तुम्हारे मुखको कम्तल समम 
एर बार सन्मुख आकर इसे सूघते हैं और संकुचित होनेवाली कमत्िनीसे अपने भरसे 
प्रादिकी शंका करते हुए फिर कभी उसके सनन्‍्प्रुख नहीं जाते हैं। भावाथे--आपका मुख-कमत 
दा प्रकुज्लित रहता है ओर कमलिनीका कमल रातफे समय निर्मीलित हो जाता है। कमलके 
नेमीलित होनेसे श्रमरकोी हमेशा उससे बन्द होकर मरनेका भय बना रहता है। श्राज 
उस अ्रमरको सुगन्ध प्रहण करनेके लिये सदा प्रफुल्लित रहनेवाला आपका मुख कमलरूपी 
निर्वोध स्थान मिल गया है इसलिये अब वह लोटकर कसमलिनीके पास नहीं जाता है ॥ २१७ ॥ 
हे कमलनयनी | ये भ्रमर झापके मुखरूपी कमलको सूंघकर ही कृता्थ हो जाते है इसीलिये 
वे फिर प्रथ्चीसे उत्पन्न हुए अन्य कमलके पास नहीं जाते अथवा ये अमर आपके मुखरूपी 
कमलको सूंघकर कृताथ होते हुए महाराज नाभिराजका ही अन्ुकरण करते हैं। भावाथे--जिस 
प्रकार आपका मुख सूंघकर आपके पति सहाराज नाभिराज संतुष्ट हो जाते है उसी प्रकार ये 
अमर भी आपका मुख सूघकर संतुष्ट हो जाते है ॥२१८॥ तदनसतर वे देवियां मातासे 
पद्देलियां पुछने लगीं । एक ने पुछ्दा कि हे माता, बताइये वह कौन पदाथ है ? जो कि आपकमे 
रक्त अर्थात्‌ आसक्त है और आसक्त होने पर भी महाराज नाभिराजको अत्यत प्रिय है, 
कामी भी नहीं है, नीच भी नहीं है, ओर कांतिस सदा तेजस्वी रहता है। इसके उत्तरमे माताने 
कहा कि मेरा 'अधर' ( न्ीचेका ओठ ) ही है क्योकि वह रक्त अर्थात्‌ लाल वर्णुका है, महाराज 
नाभिराजको प्रिय है, कासी भी नहीं है, शरीरके उच्च भागपर रहनेके कारण नीच भी नही है 
ओर कांतिसे सदा तेजस्वी रहता है # ॥२१६॥ किसी दूसरी देवीने पूछा कि हे पतत्नी भोहोवाली 
ओर सुन्दर विज्ञासोसे युक्त माता, बताइये आपके शरीरके किस स्थानमें कैसी रेखा अच्छी 
समझी जाती है और हस्तिनीका दूसरा नाम क्‍या है ? दोतों प्रशोका एक ही उत्तर दीजिये | 


१ अत्यर्थभू ॥ २ कमल चदन्धश्व | ३ चद्धसाहश्यात्‌ अ्रब्जसाहश्याध्व | ४ अव्जम्‌ इन्हुबिम्ब 
च। ५ चूर्णकुन्तलसहितेन। ६ सड्लोचन छ०, प०, म०, स०, द्‌०। साड्ोचन सल्लोचिलम्‌। 
राजीव भीरतया अद्यापि साड्नोचीन यातीत्यर्थं, | ७ कमलबुद्धा । ८ अव्जिन्या: अमिमुजम्‌ । ६ प्रथिव्या 
भव नामिराज च। १० खन्‍्मुखाम्ुजमामाय अ०, प०, ल० | ११ नीचः| १२ उतत तेजोधरः 
सामथ्योल्लभ्योब्चर: । १३ करिणी हस्ते सूक्ष्मरेखा च | 

#इस एलोकमे अधर शब्द आया है इसलिए इसे अतर््पिकाः भी कह सकते हैं । 


हादशं पर्व श्र 


किमाहु' सरलोक्तुज्भ! सच्छावबतरसद्भधलम्‌ । कलभापिणि कि कान्‍्त तवाद्ने सालकाननम ॥३२१॥ 
[ एकालापकमेव | 
वतयनानन्दिनी रूपसम्प ग्लानिमस्विक्रे । आहाररतिमुल्मज्य "तानाशा नाझत सत्ति' ॥२२२॥ 
[ क्रियागोपितम | 
अधुना दरसुत्सज्य केसरी गिरिकन्दरम' । '“समुत्पत्लुर्गिरेरश सठाभार ९ भयानकम्‌ ॥२९३॥। 
अधुना' जगतस्तापम्‌ अमुना गर्भजन्मना 7 | त्व ठेचि जगतामेऊपावनी श्ुवनाम्विका ॥२२४॥। 
अधुनामरसर्गस्य  वद्धंतेषथिकमुत्सव । “अश्ुनामरसर्गस्थ देत्यचक्रे घटामिति' ॥+ २७५]। 
[ गूढक्रियमिद श्लोकत्रयम्‌ | 
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माताने उत्तर दिया करेरुका ह/ । भावार्थ पहले प्रश्नका उत्तर है. करे+अणुका' अर्थात्‌ 
हाथमे पतली रेखा अच्छी समझो जाती दे ओर दूसरे प्रश्नका उत्तर हे करेणुका! अर्थात. 
हस्तिनीका दूसरा नाम करेणुका है || २९० ॥ किसी देवीने पूछा--छे सधुर-भाषिणी साता, 
बताओ कि सीधे, ऊँचे और छायादार- वुच्चोसे भरे हुए स्थानको क्या कहते हैं. ? ओर तुम्हारें 
शरीरमे सबसे सुन्दर अग क्या है? दोनोका एक दी उत्तर दीजिये। माताने उत्तर दिया 'साल- 
कानन *” अर्थात्‌ सीधे ऊँचे ओर छायादार वुक्षोसे व्याप्त स्थानको 'साल-कानन! ( सागौन 
वृत्तोका बस ) कहते हैं. और हमारे शरीरमे सबसे सुन्दर अन्न सालकानन! (स+ अलक 
+ आनन ) अर्थात्‌ चूर्णकन्तल [ सुगन्धित चर लगानेके योग्य आगके वाल--जुल्फे ] सहित 
मेरा मुख है॥। २२१ ।। किसी देवीने कहा--€ साता, दे सति, आप आनन्द देनेबाली अपनी 
रूप-सम्पत्तिको ग्लानि प्राप्त न कराइये और आहारसे प्रेम छोड़कर अनेक प्रकारका अम़त भोजन 
कीजिये [ इस ः्छोकर्मे 'नय! ओर 'अशानः? ये दोनो क्रियाएँ गृढ़ है इसलिए इसे क्रियामुप्त 
कहते हैं. | || २०२ ॥ है. माता, यह सिंह शोच्र ही पहाड़की गुफाको छोड़कर उसकी चोटीपर 
चढ़ना चाहता है ओर इसलिए अपनी भयकर सटाओ ( गर्देनपर के वाल-अयाल ) हिला रहा 
है। [ इस शछोकमे “अधुनात! यह क्रिया गूढ़ रखी गई है इसलिए यह भी "क्रियागुप्त कहलाता 
है ]॥ २२३ ॥ हे देंबि, गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रके द्वारा आपने ही इस जगतृका संताप नष्ट 
किया है इसलिए आप एकही, जगतूको पवित्र करनेवाली हैं 'और आपही जगत्‌की माता हैं । 
[ इस झछोकमे 'अधुना ? यह क्रिया गूढ़ है अतः यह भी क्रियागुप्त फछोक है ] ॥ २२४ ॥ हे देवि, 
इस समय देवोका उत्सव अधिक चढ़ रहा है इसलिए में देत्योके चक्रमे अर वर्ग अर्थात्‌ प्यरोके 
समृहकी रचना बिल्कुल बद कर देती हँ। [ चक्रके वीचमे जो खड़ी लकड़ियां लगी रहती हे 
उन्हें अर कहते है। इस टछोकमे 'अधुनाम! यह क्रिया गूढ़ है इसलिए यह भी क्रियागुप्त कह- 
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हे 





१ सरल ऋजु | २ अलकसहितमुखम | पग्रथमग्रश्नोत्तरपक्षे सालवनम्‌ | रे नेत्रोत्सवकरीम | 
पक्के नय प्रापप | न मा स्स। आनन्दिनीम आनन्दकरीम | ४ आहारससमु- व० [| 5. बहुविधम-) 
६ अुटटश्व। ७ पतित्रते | झ अधुना अद्य । पछ्षे अधुनात्‌ घुनाति सर) दर भय यथा भवति 
तथा | ६ गुहाम्‌। १० समुत्पतित॒मिच्छुः | ११ केसरसमूह्म। १२ इठानीम पत्ते घुनासिसस। २१३ गर्भाम॑- 
केन।. १४ -वर्गस्य व० | श्रमरसमूहस्य। १५ अछना शअ्रद्र अशुनाम्‌ बनोमि सतत । १६ अमर- 
सर्सस्य देवसमूहस्थ | पद्षे अस्सर्गस्थ चक्रस्थ अगणा धागणा सर्ग, सृप्टियस्थ तत्‌ तस्व चक्रस्व। 
१७ बटनाम। 

& यह एकाछापक है। जहां दो या उससे भी अधिक प्रश्नोका एक भी उत्तर दिया जाता है उसे 
एकालापक कहते है । 

| यट भी एकालापक है । 


फ। 


शे७रे भहापुराणमे 
'बटबृत्षः पुरोष्य ते घनच्छायः' स्थितो महान्‌ । इल्युक्तोषपि न त घ॒र्मे' श्रितः को5पि वदाह्भुतम्‌ ॥२२६॥ 
[ स्पष्टान्धकम्‌ | 
'मुक्ताहाररुचिः सोष्मा हरिचन्दनर्चाचतः। आपाण्डुरुचिराभाति विरहीव तद स्तन, ॥२२७४७ 
[ समानोपसस ] 
जगतां जनितानन्दो” निरस्तदुरितेन्चनः । स' यः कनकसच्छायो जनिता ते स्तनन्धयः ॥२२८॥ 
[ गृूढचतुथकम्‌ | 
जगज्जयी जितानड्रः सता गतिरनन्तदृक्‌ । तीथकृत्कृतकृत्यश्न जयतात्तनय, स ते ॥२२९॥। 
| “निरीष्ण्यम ] 


स ते कल्याणि कल्याणशर्त संदर्श नन्दनः । यास्यत्य नागतिस्थान *धति 'घेहि तत' सति ॥२३०॥॥ 
[ निरोष्यमेव ] 


लाता है ]॥ २९५४५॥ कुछ आदमी कड़कती हुई धूपसे खड़े हुए थे उनसे किसीने कहा कि 
यह तुम्हारे सामने घनी छायावात्ा बड़ा भारी बड़का वृक्ष ख़ड़ा है! ऐसा कहनेपर भी उनमेंसे 
कोई भी वहां नहीं गया । हे माता, कहिये यह कैसा आश्रय है ? इसके उत्तरमे माताने कहा कि 
इस ऋोकमें जो 'वटवृक्षु/ शब्द है उसकी सन्धि वटो + ऋच्षःः इस प्रकार तोड़ना चाहिये और 
उसका अथे ऐसा करना चाहिये कि 'रे लड़के | तेरे सामने यह सेघके समान कांतिवाला 
( काला ) बढ़ा भारी रीछ ( भालू ) बैठा है? ऐसा कहनेपर कड़ी धूपमें भी उसके पास कोई 
मनुष्य नही गया तो क्‍या आश्रय है ? [ यह स्पष्टांघक श्लोक है. ]॥ २२६ ॥ हे माता, आपका 
। स्तन मुक्ताहाररचि है अथोीत्‌ मोतियोके हारसे शोभायमाथ है, उष्णतासे सहित है, सफेद 
चदनसे चचित है ओर कुछ कुछ सफेद वर्ण है इसलिए किसी विरही मनुष्यके समान जान 
पड़ता है क्योंकि विरद्दी मनुष्य भी सुक्ताहाररुचि होता है, अर्थात्‌ आहारसे श्रेम छोड़ देता 
है,-काम-ज्वर सम्बन्धी उष्णतासे सहित होता है, शरीरका संताप दूर करनेके लिये चंदनका लेप 
लगाये रहता है ओर विरहकी पीड़ासे कुछ कुछ सफेद वर्ण हो जाता है | | यह झ्षषोपमालंकार 
है ]॥ २२७॥ हे माता, तुम्हारे ससारको आनंद उत्पन्न करनेवाला, कमरूपी इंधनको जलाने 
वाला और तपाये हुए सुबणंके समान कांति धारण करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा । [ यह श्लोक 
गृढ़चतुर्थंथ कहलाता है क्योकि इस जछोकके चतुर्थ पादमे जितने अक्षर है वे सबके 
सब पहलेके तीन पादोमे आ चुके हैं जैसे जगतां जनिता नंदो निरस्तदुरितेन्धन. । 
सतप्रकनकच्छायो.. जनिता ते स्तनंघयः ॥? ] ॥ २२८॥ हे माता, आपका वह पुत्र 
सदा जयबन्त रहे जो कि जगत्‌को जीतनेवाला है, कामको पराजित करनेवाल्ा 
है, मज्ननोंका आधार है, सवेज्ञ है, तीथकर है और. ऋृतकृत्य है [| यह्‌ निरोष्ध्य श्लोक है 
क्योकि इसमें ओठसे उच्चारण होनेवाले 'डकार, पवर्ग ओर उपध्मानीय अक्षर नहीं हैं ] 
॥ २८६ ॥ हे कल्याणि, हे पतिब्रते, आपका वह पुत्र सैकड़ों कल्याण दिखाकर ऐसे स्थानको 
( मोक्ष ) प्राप्त करेगा जहॉोंसे पुनरागमन नहीं होता इसलिये आप सन्तोषको प्राप्त होओ [ यह 





१ बस्बृक्तः न्यग्रोधपादपः । पक्ते बटो भों माणवक, कब्तः भल्लूकः। कत्ताब्छुमल्डमल्लूकाः? । 
२ भूर्यनातपः पत्षे मेघच्छायः। हद निदाबे। ४ मौक्तिकदरकान्तिः । पक्ते त्यक्राशनसतिः | 
५. जनिता भविष्यति | “जनिता ते खतननन्‍्धय.” इति चतुर्थ: पादः प्रथमादित्रिषु पादेपु गृढमास्ते | 
६ सन्ततकनफच्छाय, 'द०, स०, म० ल०। ७ सता गतिः सत्पुरपाणामाधार | ८ ओएस्पर्शन- 
मन्तरेण पाव्यमू। ६ मुक्तिखानम्‌ ॥ १० सनन्‍्तोपष घर) ११ चेहि स०, म०, ल० | 


हादशं पर्व २७३ 


द्वीप नन्‍्दीखर॑ देवा मन्द्रगग च सेवितुम्‌ । 'सुठन्तीन्ड सम यान्ति सुन्दरीभि- समुत्मुकाः ॥२३ १॥ 


[ विन्दुमान्‌ ] 
लसदबिन्दु मिराभान्ति मुखैरमरवारणा, । “घटाघटनया व्योम्नि विचरन्तस्रिधा खुत ॥२३२॥। 
[ बिन्दुच्युतकम्र | 
मकरन्दारुण तोय बत्ते तत्युरख्लातिका । साम्छुज क्वचिदुद॒ विन्दुज>छ [ चलन] मकरदारुणम्‌ ॥२३३॥॥ 
[ ब्रिन्दुच्युतकमेव ] 





श्लोक भी निरोप्ख्य है ॥ २३० ॥ हे सुन्दर दाँतोवाली देवि, देखों, ये देव इन्द्रोके द्रोके. साथ अपनी 
अपनी स्लियोकी साथ लिये हुए बड़े उत्सुक होकर ननन्‍्दीश्वर छीप ओर पवबतपर क्रीड़ा 
करनेके लिये जा रहे. हैं । [ यह श्लोक विन्दुमान्‌ हैं अर्थात्‌ 'सुदतीन्द्र) की जगह 'सदंतीन्‍्द्रे 
ऐसा दकारपर विद रखकर पाठ दिया हे, इसी प्रकार “'नदीश्वरके” स्थानपर विंदु रखकर 
नदीश्वर” कर दिया है और “मद्गगं? की जगह विंदु रखकर 'मदराग”? कर दिया है इसलिये 
बिन्दुच्युत होनेपर इस श्लोक का दूसरा अथ इस प्रकार होता है हे देवि, ये देव दन्ती अर्थात्‌ 
हाथियोंके इन्द्रों ( बड़े बडे हाथियों ) पर चढ़कर अपनी अपनी स्लियोको साथ लिये हुए मद्रागं 
सेवितं अर्थात क्रीड़ा करनेके लिये उत्सुक होकर दीप और नदीश्वर ( समुद्र ) को जा रहे हैं। | 
३१ ॥ हे माता, जिनके दो कपोल और एक सूँड़ इस प्रकार तीन स्थानोसे मद मर रहा है 
तथा जो भेघोकी घटाके समान आकाशमे इधर उधर विचर रहे हैं ऐसे ये देवॉके हाथी जिनपर 
अनेक विन्द्र शोभायमान हो रहे हैं ऐसे अपने मु्खोसे बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं | [ यह विन्दु 
च्युतक श्लोक है इसमे बिन्दु शब्दका बिन्दु हटा देने और घटा शब्दपर रख देनेसे दूसरा 
अर्थ हो जाता है, चित्रालंकारमे श और स में कोई अन्तर नहीं माना जाता, इसलिय दूसरे 
श्रथ मे त्रिया खता'”की जगह "त्रिधा श्रताः पाठ समझा जावेगा । दूसरा अ्र्थ इस प्रकार है कि 
दे देवि | दो, अनेक तथा वारह इस तरह तीन भेदरूप श्र॒तज्ञानके धारण करनेवाले तथा 
घटानाद करते हुए आकाशमे विचरनेवाले ये श्रेप्ठदेव, ज्ञानकों धारण करनेवाले अपने सुशोभित 
मुखसे बडे ही शोभायमान हो रहे हैं । ]॥२३२॥ हे देवि, देवोके नगरकी परिखा ऐसा जल धारण 
कर रही है जो कहीं तो लाल कमलोकी परागसे लाल हो रहा है, कहीं कमलोसे सहित है, कहीं 
उड़ती हुई जलकी छोटी छोटी वूँदोसे शोभायमान है. ओर कहीं जलसे विद्यमान रहनेवाले मगर- 
मच्छ आदि जलजन्तुओसे भयंक्रर है । [ इस श्लोकमे जलके वाचक 'तोय”ः और “जल? दो 
हैं इन दोनोंमे एक व्यर्थ अवश्य है इसलिये जल शब्दके बिन्दुको हटाकर 'जलमकरदारुणं? 
ऐसा पद बना लेते हैं जिसका अथ होता है जलमे विद्यमान मगरमच्छोसे भयंकर | इस प्रकार 
यह भी विन्दुच्युतक श्लोक है। परन्तु अलकारचिन्तामणिःमें इस श्लोकको इस प्रकार पढ़ा 
है. 'मकरंदारुण तोय धत्त तत्पुरखातिका । साम्बुजं क्रचिदुद्विन्दु चलन्मकरदारुणम्‌ |” और इसे 
“विन्दुसान्‌ विन्दुच्युतकका' उदाहरण दिया है. जो कि इस प्रकार घटित होता है-श्लोकके 
प्रारम्भसे 'सकरदारुण! पाठ था वहाँ बिन्दु देकर 'मकरंदारुणं? ऐसा पाठ कर दिया और अन्‍्तमें 
“चलन्मकरंदारुणं? ऐसा पाठ था वहाँ विन्दुको च्युत कर चलन्मकरदारुणं ( चलते हुए मगर- 
१ सुदति भो कान्ते। सुदतीन्द्रेरित सबिन्दुक पाव्यम्‌। २ उच्चारणकाले तिन्द्र संयोज्य 
अभिप्रायकयने व्जैतू । उच्चास्णकाले विद्यमानबिन्दुलात्‌ बिन्दुमानित्युक्तम्‌ | ३ पद्मकैः । पद्मक 
त्िन्दु जालकम्‌ इस्यांभवानातू | ४ घटाना समूहाना घटना तया । पत्ते श्ण्टसघय्नया | 
४. त्रिमदलाविण | ६ चलन्मकर- ८०, 2०] चलन्मकरदारुणमित्यत्र बिन्दु लोपः | हे 
३५ ह मा 


रे महापुराणम 


रसमज घातुक बाल ज्षणं नोपेह्चते हरि' । का तु क॑ स्त्री हिसे वान्द्ेत्‌ समजड्डा तुक बलम्‌ ॥२३४॥ 


[ मात्नाच्युतकप्रश्नोत्तरम ] 
जग्ले' कयापि सोत्कण5' किमप्याकुल मूच्छेनस्‌ । विरहेड़गनया कान्तसमागमनिराशया ॥२३ण०ा। 
[ व्यक्षनच्युतकम ] 


“**“कः पक्षरसध्योस्ते * क. परुषनिस्वनः । * क अतिष्ठा' जीवानां' क पाठ्यो5क्षरच्युतः ॥२३६॥ 
[ शुक' पञ्षरमध्यास्ते काक. परुषनिस्वन. । लोकः प्रतिष्ठा जीवानां श्लोकः पाठ्यो$क्षरच्युत. ॥२३६॥ 
[ अक्षरच्युतकप्रश्नोत्तरम ] 


मच्छोसे भयंकर ) ऐसा पाठ कर दिया है। ]॥ २३३ ॥ हे माता, सिह अपने ऊपर घात करने- 
वाली हाथियोंकी सेनाकी क्षणभरके लिये भी उपेक्षा नहीं करता ओर हे देवि, शीत ऋतुमें 
कौनसी स्त्री क्या चाहती है ? माताने उत्तर दिया कि समान जंघाओवाली ख्री शीत ऋतुमे पुत्र 
ही चाहती है । [ इस श्लोकमें पहले चरणुके '“बालं? शब्दमे आकारकी मात्रा च्युत कर “बल? 
पाठ पढ़ना चाहिये जिससे उसका सेना? अथ होने लगता है ओर अन्तिम चरणके “बलं? शब्द्मे 
आकारकी मात्रा बढ़ाकर बालं? पाठ पढ़ना चाहिये जिससे उसका अर्थ पुत्र होने लगता है। 
इसी प्रकार प्रथम चरणसे 'समजंके? स्थानमे आकारकी मात्रा बढ़ाकर 'सामजं? पाठ सममना 
चाहिये जिससे उसका अथ 'हाथियोंकी? होने लगता है। इन कारणोसे यह श्लोक मात्राच्युतक 
कहंलाता है । ]॥॥ २३४ ॥ है माता, कोई क्ली अपने पतिके साथ विरह होनेपर उसके समागमसे 
निराश होकर व्याकुल और मूछिंत होती हुई गद्गद स्वरसे कुछ भी खेद खिन्न हो रही है। 
[ इस श्लोकसे जब तक जग्ले! पाठ रहता है और उसका अथ 'खिद्खिन्न होना? किया जाता 
है तंब तक श्लोकका अर्थ सुसंगत नहीं होता, क्योंकि पतिके समागमकी निराशा होनेपर किसी 
स्त्रीका गदूगद स्वर नहीं होता और न खेदखिन्न होनेके साथ 'कुछ भी? विशेषणकी साथ्थकंता 
दिखती है इसलिय “जग्ले” पाठमे 'ल्? व्यण्जनको च्युत कर 'जगे? ऐसा पाठ करना चाहिये। 
एस समय श्ल्ञोकका अर्थ इस प्रकार होगा कि- हे देवि, कोई स्त्री पतिका विंरह होनेपर 
इहँके समागमसे निराश होकर स्वरोके चढ़ाव-उतारको कुछ अव्यवस्थित करती हुई उत्सुकता- 
पूर्वक कुछ भी गा रही है ।? इस तरह यह श्लोक व्यव्जनच्युतक? कहलाता है | ॥२१५॥ किसी 
देवीने पूछा कि हे माता, पिजरेसे कौन रहता है ? कठोर शब्द करनेबाला कोन है ? जीवोका 
अधार क्या है / ओर अक्षरच्युत होनेपर भी पढ़ने योग्य क्या है ? इन प्रश्नोके उत्तरमे साताने 
प्रश्नवाचक 'कः? शब्दके पहले एक एक अक्षर और लगाकर उच्तर दे दिया और इस प्रकार करनेसे 
श्लोकके प्रत्येक पादमे जो एक एक अक्षर कम रहता था उसकी भी पूर्ति कर दी जेसे देवीने 
पूंछा था 'कः पजर मध्यास्ते? अर्थात्‌ पिजड़ेमें कौन रहता है ? माताने उत्तर दिया शुकः पंजर 
मध्यास्ते! अर्थात्‌ पिजड़ेमें तोता रहता है। “कः परुषनिस्वन.” कठोर शब्द करनेवाला कौन है ? 
भाताने उत्तर दिया 'काकः परुषनिस्वन: अर्थात्‌ कौवा कठोर शब्दे बोलनेवाला है। “कः प्रतिष्ठा 
जीवानाम” अर्थात्‌ जीवोंका आधार क्यों है ? माताने उत्तर दिया 'लोकः प्रतिष्ठा जीवानाम? अर्थात्‌ 
जीवोका आधार लोक है। और 'कः पाछख्यो5क्षरच्युत” अर्थोत्‌ अक्षरोसे च्युत होने पर भी 
१ समज सामजम्‌ | धातुक हिखकम्‌ | का ठुक का स्त्री तुकम | समजड्चा समज घातुक बालम। 
समजंघा तक बलमिति पदच्छेदः । समाने जद्डों यस्या. सा। सम जद्चा कम्बलमिति द्विस्थाने मात्रालोपः | 
२ उच्चास्णकाले मात्राच्युतिः अमिप्रायकथने मेलयेत्‌ । यथा समजमित्यत्र सामजम्‌ | ३ गानपक्षे लकारे 
लुते जगे, गानं चकार। तदितरपक्षे “ले हर्षच्ये! क्लैश चकार | उचारणकाले व्यज्ञन नास्ति | अमिप्राय- 
कथने व्यज्लनमस्ति । यथा जगे इत्यस्य जग्ले कलेश चकार | ४ गद्गठकण्ठम्‌ | ५ ईंपदाकुलसखरविश्राम 
यथा भवति तथा । ६ क. सुपन्नस्मव्यास्ते कः सुपठ्पनि.स्वन. | क. प्रतिष्ठा खुजीवाना क. [सु] 
पाय्योउ्स्च्युत. ॥ प०। ७ आश्रय. | एतच्छुलोकस्व प्रश्नोत्तर्मुपरिमश्लोके द्रष्टव्यम्‌ | 


रॉ 


ँई 
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के मधुरारावा.' के * 'पुष्पशाखिन । के ' नोछयते गन्ध' के'* नाखिलार्थहक्‌ ॥२३७॥ 
[ केकिनो मधुरारावा 'केसरा, पुष्पशाखिन, ॥ केत्तकेनोछमते गन्ध “केवलेनाखिला थेदक १२३७१] 
[ दृयक्तरच्युतकप्रश्नोत्तरम्‌ | 
“को' “'मक्षुलालाप “ को*' विटपी जरन्‌ । को'' हृपतिवंज्य को '“बिदुर्षां मत ॥२३े८ा।। 
[ कोकिलो मक्षुलाज्ञाप" कोटरी विव्पी जरन्‌ । कोपनो जृपतिवंज्यः कोविदो बिदुषा मतः की दा ] 
तदेव 


का" ** स्वस्भेदेषु'? का'' 'रुचिह्ा! रुजा । का'' रमयेत्कान्त का'' तारनिस्वना" ॥२३९॥ 

[ काकली स्वरभेदेषु कामलछा रुचिहा रुजा । कामुक्की” रमयेत्कान्त काहला तारनिस्वना ॥२३९॥ ] 

?काकला स्व॒रभेदेषु का समता रुचिहा रुजा | का मुंह रमयेत्कान्त काहता तारनिस्वना २४०१ 

[ एकाक्षरच्युतकेनो(एकाक्षरच्युतकद॒प्तकेनो)त्तर तदेद ] 
प्रढ़ने योग्य क्या है ? माताने उत्तर दिया कि 'श्लोकः पाण्योञ्क्षरच्युत” अर्थात्‌ अक्षर च्युत 
होने पर भी श्लोक पढ़ने योग्य है। [ यह एकाक्षरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है | ॥ २३६॥ 
किसी देवीने पूछा कि हे माता, मधुर शब्द करनेवाला कौन है ? सिहकी ग्रीवापर क्या होते 
हैं ? उत्तम गन्ध कौन धारण करता है और यह जीव सर्वज्ञ किसके द्वारा होता है ! इन प्रश्नोका 
उत्तर देते समय माताने प्रश्नके साथ ही दो दो अ्रक्षर जोड़कर उत्तर दे दिया और ऐसा फरनेसे 
श्लोकके प्रत्येक पादमें जो दो दो अक्षर कम थे उन्‍हें पूर्ण कर दिया। जैसे माताने उत्तर दिया- 
सधुर शब्द करनेवाले केकी अर्थात्‌ मयूर होते हैं, सिंहकी ग्रीवा पर केश होते हैं, उन्तम गन्ध 
केतकीका पुष्प धारण करता है, और यह जीव केवलज्ञानके द्वारा सर्वज्ञ हो जाता है [ यह्‌ 
हयक्षरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है] ॥ २३७॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे. माता, मधुर आलाप 
करनेवाला कौन है ? पुराना बृक्त कौन है. ?- छोड़ देने योग्य राज्या कौन है? और विद्वानोकी 
प्रिय कौन है ? माताने पूर्व श्तोककी तरह यहां सी प्रश्के साथ ही दो दो अक्षर जोड़कर 
उत्तर दिया और प्रत्येक पादके दो दो कम अक्षरोको पूर्ण कर दिया । जैसे माताने उत्तर दिया-- 
मधुर आलाप करनेवाला कोयल है, कोटरवाला वृक्ष पुराना वृक्ष है, क्रोधी राजा छोड़ देने 
योग्य है और विद्वानोंको विद्वान ही प्रिय अथवा मान्य है। [ यह भी दृथक्षरच्युत प्रश्नोत्तर 
जाति है ]॥ २३८॥ किसी देवीने पूछा कि हे माता, खरके समस्त भेदोमें उत्तम स्वर कौनसा 
है? शरीरकी कान्ति अथवा मानसिक रुचिको नष्ट कर देनेवाला रोग कीनसा है ? पतिको कौन 
प्रसन्न कर सकती है ? और उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाला कौन है ? इन सभी प्रश्नोका 
उत्तर माताने दो दो अक्षर जोड़कर दिया जैसे कि स्वरके समस्त भेदोमें वीणाका स्वर'उत्तम है, 
शरीरकी कान्ति अथवा मानसिक रुचिको नष्ट करनेवाला कामला ( पीलिया ) रोग है, कामिनी 
स््ी पतिको प्रसन्न कर सकती है और उच्च तथा गम्भीर शब्द करनेवाली भेरी है। [ यह श्लोक 
भी हृथक्षरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है ]॥ २३६ ॥ किसी देवीने फिर पूंछा कि हे माता, स्घरं॑के 
भेदोंमे उत्तम स्वर कौनसा है ? कान्ति अथवा मानसिक रुचिकों नष्ट करनेवाला रोग कौनसा 
है ? कौनसी स्री पतिको प्रसन्न कर सकती है ओर ताड़ित होने पर गम्भीर तथा उच्च,शब्द 
१ बद के मधुरारावाः बद के पुप्पशाखिन । वद केनोह्मते गन्वो -वद्‌ केनाखिलार्शटक्‌ ॥ प० । 

-२ के मघुरारावः एतच्छुलोकेडपि तथैव। ३ हरिकत्वरे ऋर०, ल०। & नागकेसरा;। ७. केवलशातेन । 
:६ सकलपदार्थदर्शो ॥ ७ को मज्जुलालापः एतस्मिन्नपि तथैव | “प? पुस्तके प्रत्येकपादादी 'वद! -शब्दो5<घिको 
विद्यती। ८ मउ्लुलालापी ह०। ६ “प? पुस्तके प्रतिपादादी 'बद! शब्दोडघिको दृश्यतै। १० खरमेदेषु 
का प्रशस्या। ११ कान्तिष्न | १२ उच्चखा | एतस्मिन्नपि तथा। का कला खरसेदेष्विति श्लौकसप्रश्नेषु 
वृतीयतृती वाक्षरास्यपनीय त्यवल्ा काक्‍्ली क्लिभेदेष्विति श्लोक्स्थोत्तरेपु तृतीयतृतीम्राक्षराण्यादाय:तत्र मिलिते 
सत्युत्तर भवति | १३ कामिनी ०, प०, ल०। १४ “? पुस्तके नासत्येवाय श्लोक)... 


् 


श्जदे्‌ महापुराणम 


का'' कः श्रयते नित्य का * की सुरतप्रियाम्‌ । का' नने वद़्ेदानीं च॑*' रक्षरविच्युतम्‌ ॥२४१॥ 
[ काम्कः भ्रयते नित्य कामुकीं सुरतप्रियाम्‌ । कान्तानने वदेदानीं चतुरक्ष रविच्युतत्‌ ॥२४१॥ ] 

[ एकाक्षरच्युतकपादम ] 

तवाम्ब कि वसत्यन्त.' का नास्त्यविधवे त्वयि । का हन्ति जनमाथून' वदायेव्य॑अने. एथक्‌" ॥२४२॥ 
[ तुक्‌ शुक्‌ रुक | 
वराशनेषु को रुच्यः को गम्भीरो जलादायः । कः कान्तस्तव तन्वगि वदादिव्यक्षने प्थक्‌ १॥२४३॥ 
[ सूपः कूपः भूप. | 
क. समुल्स॒ज्यते धान्ये घटयत्यम्ब को घटम्‌ । 'द्षान्द्शति' क पापी वदाद्ररक्षरैः पथक्‌ ॥२४४॥ 
[ पत्नाल , कुलाल , विलाल “ | 


सम्बोध्यसे कथ देवि किसरत्यथ" क्रियापद्सू । शोभा च कीइशि!' व्योस्नि भवतीद'” निगद्यताम्‌ ॥२४५॥ 
[ “सवति', निहुतेकालापकम ] 


करनेबाला बाजा कौनसा है ? इस श्लोकमे पहले ही प्रश्न है । माताने इस श्लोकके तृतीय अक्षरको 
हटाकर उसके स्थानपर पहले श्लोकका तृतीय अक्षर बोलकर उत्तर दिया [ यह श्लोक एकाक्षर- 
च्युतक और एकाक्षरच्युतक है ]॥| २४० ॥ कोई देवी पूछती है कि हे माता, (किसी वनसे एक 
कौआ संभोगप्रिय कागलीका निरन्तर सेवन करता है?। इस श्लोकमे चार अक्षर कम हैं उन्हें 
पूरा-कर उत्तर दीजिये । माताने चारो चरणोमें एक एक अक्षर बढ़ाकर उत्तर दिया कि हे 
कात्तानने, ( हे सुन्दर मुखवाली ), कामी पुरुष संभोगप्रिय कामिनीका सदा सेवन करता है 
[ यह श्लोक एकाक्षरच्युतक है ] ॥ २४१ ॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे साता, तुम्हारे गर्भमे 
कौन निवास करता है ? हे सौभाग्यवती, ऐसी कौनसी वस्तु है जो तुम्हारे पास नहीं है ! 
ओर बहुत खानेवाले मनुष्यको कौनसी वस्तु मारती है ? इन प्रश्नोका उत्तर ऐसा दीजिये कि 
जिसमें अन्तका व्यण्जन एकसा हो ओर आदिका व्यव्जन भिन्न भिन्न प्रकारका हो। माताने 
उत्तर दिया 'तुक्‌! शुक्‌? 'रुक्‌! अथीत्‌ हमारे गर्भमे पुत्र निवास करता है, हमारे समीप शोक 
नहीं है ओर अधिक खानेवालेको रोग मार डालता है। [ इन तीनो उत्तरोका प्रथम व्यड्जन 
अक्तर जुदा जुदा है और अन्तिम व्यड्जन सबका एकसा है ।| २४२ ॥ किसी 
देवोने पूछा कि हे माता, उत्तम भोजनोमें रुचि बढ़ानेबाला क्‍या है? गहरा जलाशय 
क्या है ! ओर तुम्हारा पति कौन है ? हे तनन्‍्वगि, इन प्रश्नोंका उत्तर ऐसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
शब्दोमे दीजिये जिनका पहला व्यंजन एक समान न हो। माताने उत्तर दिया कि 
'सूप” 'क्ूप” ओर 'भूप), अ्थोत्‌ उत्तम भोजनोंसे रुचि बढ़ानेबाला सूप (दाल) है, गहरा जलाशय 
कुआँ है ओर हमारा पति भूप (राजा नाभिराज) हे ॥| २४३ ।| किसी देवीने फिर कह्दा कि हे 
साता, अनाजसे से कौन सी वस्तु छोड़ दी जाती है? घड़ा कौन बनाता है ? ओर कौन पापी 
वूहोकी खाता है ! इनका उत्तर भी ऐसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ शब्दोमे कहिये जिनके पहलेके दो अक्षर 
सिन्न भिन्न भ्रकारके हों। माताने कहा 'पत्नालः, 'कुललालः और विडाल?, अर्थात्‌ अनाजमेंसे 
पियाल छोड़ दिया जाता है, घड़ा कुम्हार बनाता है और बिलाव चूहोंको खाता है ॥२४४॥ 
कोई देवी फिर पूछती है कि हे देवी, तुम्हारा संबोधन कया है ” सत्ता अर्थको कहदनेवाला 
क्रियापद कौनसा है ?! और कैसे आकाशमें शोभा होती है ? माताने उतर दिया 'भवति!, 
अर्थात्‌ मेरा सम्बोधन भवति, ( भवती शब्दका संबोधनका एकबचन ) है, सत्ता अर्थको 

१ कानन कुत्सितवदन | _२ चर रतम्‌। पत्ते रतविशेषः। एतो धन्‍्यथां। एतच्छलोकार्य: 
उपरिमश्लोके स्कुटं मवति | ३ गमें। ४ ओऔदरिकम्‌। ५ भिन्नप्रथमव्यञ्ञनेः । ७ पुत्र:;। ७ शोकः | 
८ रोग; । ६ मूषकान । १० भक्षयति। ११ निष्फलधान्यम्‌। १२ मार्जारः। २१३ अस्तीत्यर्था 
यस्य तत्‌। १४ कीहशे द०, ल०। १५ भवति इति सम्बोच्यते | भवति इति क्रियापदम। भवति 
भानि नक्षत्रास्यस्य सन्तीति भवत्‌ तस्मिन्‌ भवति। 


हादश पच ४७र्ड 


जिनमानम्रनाकौको नायकार्चितसत्मम्‌ । कमाहुः करिण चोद्ध/लक्षण कौदश विदुः ॥२४६॥ 
[ 'खरवरद , वहिलापिका | 
भो केतकाबिवर्णन सध्यादिसज्ुपामुना' । शरीरमध्यवर्णन' त्व सिंहम्मुपलक्षर्य' ॥२४७॥॥ 
[ केसरी' अन्तर्लापिका ] 
क' कीद्यू न नृपेठड्य क खें भाति कुतो$म्ब भी । भीरोः कीदग्निवेशस्ते ना नागारविराजित. ॥२४८॥ 
[ आदिविपममन्तरालापक प्रश्नोत्तरम्‌ 


कहनेवाला क्रियापद 'भवतिः है (भू घातुके प्रथम पुरुषका एकबचन) और भवति अत नक्षत्र 
सहित आकाशम शोभा होती है (भवत्त्‌ शब्दका सप्तमीके एकवचनमे भवति रूप बनता है) 
[इन प्रश्नोका भवति! उत्तर इसी श्लोकमें छिपा है इसलिए इसे “निह तैकालापक” कहते 
हैं ]॥२४५। कोई देवी फिर पूछती है कि माता, देवोके नायक इन्द्र भी अतिशय नम्र 
होकर जिनके उत्तम चरणोकी पूजा करते हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवको क्या कहते हैं ? और कैसे 
हाथीको उत्तम लक्षणवाला जानना चाहिए ” माताने उत्तर दिया 'सुरचरद?, अर्थात्‌ जिनेन्द्र- 
ढेवको 'सुरवरद'-देवोको वर दनेवाला कहते हे और सु-रव-रद्‌ अर्थात्‌ उत्तम शब्द और दॉतोवाले 
हाथीको उत्तम लक्षणवाला जानना चाहिये। [ इन प्रश्नोका उत्तर बाहरसे देना पड़ा है 
इसलिये इसे 'वहिर्लापिकाः कहते हैं ]॥२४६॥ किसी देवीने कहा कि हे माता, केतकी 
आदि फूलोके वर्णूसे, सध्या आदिके वर्ण्से और शरीरके मध्यवर्ती बर्णसे तू अपने 
पुत्रको सिह ही समक | यह सुनकर माताने कहा कि ठीक है, केतकीका आदि अक्षर "के 
संध्याका आदि अक्षर 'स#ः और दरीरका भमध्यवर्ती अक्षर 'री? इन तीनों अक्षरोको मिलानेसे 
'केसरी” यह सिहवाचक शब्द वनता है इसलिये तुम्हारा कहना सच है। [ इसे शब्द प्रहेलिका 
कहते हैं ] ॥२४७। [ किसी देबीने फिर कहा कि हे कमलपत्रके समान नेत्रोवाली माता, 
करेणु! शब्दमेसे कू , रु ओर ण्‌ अनक्षर' घटा देने पर जो शेप रूप बचता है वह आपके लिये 
अक्षय और अविनाशी हो | हे देवि ! बताइये वह कौनसा रूप है? माताने कहा आयु: 
अर्थात्‌ करेरु: शब्दसेसे कू रू और ण्‌ व्यजन दूर कर देने पर अ+ए+ड. ये तीन स्वर शेष 
बचते हैं। अ और ए के वीच व्याकरणके नियमानुसार सन्धि कर देनेसे दोनोंके खानमें 'ऐ! 
आदेश हो जावेगा । इसलिये 'ऐ+ड? ऐसा रूप दोगा। फिर इन दोनोके बीच सन्धि होकर 
अर्थीत्‌ ऐ! के स्थानमे आय! आदेश करने पर आयू+3:-आयुः ऐसा रूप बनेगा । तुम 
लोगोने हमारी आयुके अक्षय और अविनाशी होनेकी भावना की है सो रचित ही है।] 
फिर कोई देवी पूछती है कि हे माता, कौन और कैसा पुरुष राजाओके द/रा दृण्डनीय नहीं 
होता ” आकाशमें कौन शोभायमान होता है ! डर किससे लगता है और हे भीरु! तेरा 


१ प्रशस्तलक्षणम्‌। चोद्यल्लक्षण आ०, प०, छ०।| २ चोढ छक्षण ब० | 
वरममीष्ट ददातीति सुखरदः तम्‌। गजपतद्ने शोमना रबरटा यस्य स सुखरदः तम्‌। ध्वनदन्तम। 
३ केतककुन्दनयावर्तादिवर्णन | पक्ते केतकीशब्दस्थाडिवर्णेन 'के! इत्यच्रेण | ४ जुधा रागेण सहित, सजुद 
सन्ध्या आदियस्वाती सन्ध्यादिसचुट तेन। पक्ते सन्ध्याशब्दस्यादिवर्णों सकार जुधते सेवले इति सन्ध्या सलुद तेन 
सकाययुक्तेनेत्यर्थ. | ५. शरीस्मध्यप्रदेशगतरक्तवर्णेन । पत्ते शरीरशब्दस्य मध्य पीश््यक्षरेण 
द्ट इतोज्े तनबातिरिक्तेपु पुस्तकेपु निम्नाद्धित.. श्लोफोड्थिको दृश्यतै- आखादयति यद्रुप करेणु | 
करणेविना । तत्ते कमलपताक्षि भवत्यक्षयमव्ययम्‌ | ७ नानागाः विविधपराध; | आगोड्पराधो हु 
आनागा. ना निर्दोष. पुमान्‌ | रवि. | आजित- सक्ञामात्‌ | का 

$# अनुखार और विसगोंका अन्तर गहने पर चित्रालकारका भ/॥ नहीं होता | 


२ सुरेम्य 


शर्ट मेहापुराणम्‌ 


त्वत्तनो काम्ब गस्भीरा राज्ञों दोलस्ब आकुत *। कीदक्‌ किन्‍्नु विगाढव्य त्वं च श्लाष्या-क्रथ सती' 4२४९ 
[ 'नाभिराजानुगाधिकम्‌ बहिरालापकसन्तविषमं प्रश्नोत्तरम ] 
स्‍्वाँ विनोदयितु देवि प्राप्ता नाकालयादिमा. 4 नृत्यन्ति 'करणैश्रित्रे. नभोरड्े सुराज्धना: ॥२५०॥ 
स्वसम्ब रेचित” पश्य नाटके सुरसान्वितम्‌ । स्वरम्बरे चित' वैश्य पेटक “सुरसारितम्‌ ॥२५१॥ 
" [ गोमुत्रिका | 
'वसुधा राजते तन्षि परितस्त्वदूगृहाड्भ णम्‌ । वसुधारानिपातेन दधतीव सहानिधिम्‌ ॥२५२॥। 


निवासस्थान कैसा है ? इन अश्नोंके उत्तरमे माताने श्लोकका चौथा चरण कहा "नानागार- 
“बिराजित:ः” | इस एक चरणसे ही पहले कहे हुए सभी प्रश्नोका उत्तर हो जाता हे। जैसे- 
'ना अनागा , रविः, आजित , लानागारविराजित:) शर्थात्‌ अपराध रहित मनुष्य राजाओके 
द्वारा दस्डनीय नहीं होता, आकाशमे रवि (से) शोभायमान होता है, डर आजि <युद्ध)से 
क्गता है और मेरा निवासस्थान अनेक घरोसे विराजमान है। [यह आदि विषम अन्तरा- 
ल्ञापक श्लोक कहलाता है ]॥२४८॥ क्रिसी देवीने फिर पूछा कि हे माता ! तुम्हारे शरोरमे 
गभीर क्या है ? राजा नाभिराजकी भ्रुजाएँ कहाँ तक लम्बी हैं | कैसी और।किस वस्तुमे त्मवगाहन 
( प्रवेश ) करना चाहिये ? और हे पतित्रते, तुम अधिक प्रशंसनीय किस प्रकार हो ? माताने_ 
उत्तर दिया 'नाभिराजानुगाधिकं? (नाभि', आजानु, गाधि-कं, नाभिराजानुगा-अधिकं ) । श्लोकके 
'इस एक चरणसे ही सब प्रश्नोका उत्तर आ गया 'है जैसे, हमारे शरीरमसे गंभीर (गहरी) नाभि 
है, महाराज नाभिराजकी भुजाएँ आजानु अर्थात्‌ घुटनो तक लम्बी है, गाधि अर्थात्‌ कम गहरे 
कं अथीत्‌ जलसे अवगाहन करना चाहिये ओर मे नाभिराजाक्की अनुगामिनी (आज्ञाकारिणी) 
होनेसे अधिक प्रशंसनीय हूँ। [ यहां प्रश्नोका उत्तर श्लोकमे न आय हुए बाहरके शब्दोंसे दिया 
गया है इसलिये यह बहिलापक अन्त विषम प्रश्नोत्तर है] ॥२४६॥ [इस प्रकार उन देवियोंने 
अनेक प्रकारके प्रश्न कर मातासे उत्त सबका योग्य उत्तर प्राप्त किया । अब वे चित्रबद्ध श्लोको 
द्वारा माताका मनोरजन करती हुई बोलीं | हे देवि, देखो, आपको प्रसन्न करनेक्े लिए स्वर्गलोकसे 
आई हुई ये देवियाँ आकाशरूपी रंगभूमिमे अनेक प्रकारके करणों (नृत्यविशेष)के द्वारा-नृत्य कर 
रही है ॥२४५०॥ हे माता, उस नाटकमे होतनेव्राल्े रसीले नृत्यकों देखिये तथा देवोंक़े छारा 
लाया हुआ और आकाशमे एक जगह इकट्ठा हुंआ यह अ्मप्सराओंका समूह भी देखिए। [यह 
गोमूत्रिकाबद्ध श्लोक है#॥]॥२५४१॥ हे तन्वि ! रत्नोंकी वर्षासे आपके घरके आंगनके चारों 


१ बाहुलम्बः | २ कुतः आसीमार्थय आड_। कस्मात्‌ पर्यन्त इत्यर्थः। ३ प्रवेष्टव्यम्‌। प्रगाढ- 
व्यम्र द० | ४ पतित्रवा)) सति म०, ल०। ५, नामिः आजानु ऊरुपर्व॑पर्यन्तमिति यावत्‌। गाधिक 
गाधिः तलस्पर्शिप्रदेशः अस्यास्तीति गाधि | गाधि च तत्‌ क जल गाधिक । 'कर्मणः सलिल पय इत्यमि- 
घानात्‌। जानुददन नाभिददनानुजलाशयः। अधिक नाभिराजानुवर्तिनी चेत्‌। ४६ अज्भकरन्यासें; । 
७ बल्गितम्‌। ८ आत्मीयम्‌) £ निचितम्‌ | १० वैश्याना सम्बन्धि समूहम्‌। ११ देवैः प्रापितम। 


कक 0 कै 


त्वमब॒ रेचित पश्य त्ाटके 'सुरसान्वितम्‌ | 
'स्वमंबरे चित वेश्यपेग्क 'सुस्तारितम॥ 





छादरं पे श्डय 


वसधारानिभे'नारात स्वर्गश्रीस्व्वामुपासितुम्‌ । सेयमायाति पश्यैना नानारत्नांशुचिब्रितामु ॥२७३।॥। 
मुदेष्स्तु बसुधारा ते देवताशीस्तत्ताम्बरा । स्तुतादेशे नमाताधा वशीशे” “स्वस्वनस्तसु ॥२५४॥ 

इति तामि * पयुकक्‍्तानि दुप्कराणि” विशेषत । जानाना सुचिर भेजे सान्तवंत्री सुखासिकाम्‌ ॥२७णा। 
निसर्गाच “शतिस्तस्या परिज्ञानेइसचत्‌ परा । भ्रज्ञामय पर ज्योति उद्दहन्त्या निजोदरे ॥२५६॥ 

सा तदात्मीयगर्भानतर्गत * तेजो$तिभासुरम । द्धानाकाशुगर्भेव प्राची! प्राप पर्रा रुचिम ॥२७५ण्वा 


सूचिता वसुधारोरुदीपेनाधः'क्ृतार्सिपा । निधिगर्भस्थलीवासी रेजे राजीवलोचना ॥ २७८ 





ओरकी भूमि ऐसी शोभायमान हो रही है मानो किसी बड़े खजानेको ही धारण कर रही 
हो॥२५श। हे दंवि! इधर अनेक प्रकारके रह्नोकी किरणोसे चित्र-विचित्र पड़ती हुई 
यह रज्नधारा देखिये। इसे देखकर मुमे! तो ऐसा जान पड़ता है मानो रबल्लधाराके 
छलसे यह स्वगंकाी लक्ष्मी ही आपकी उपासना करनेके लिये. आपके समीप श्रा रही 
है ॥२४५१॥ जिसकी आज्ञा अत्यन्त प्रशंसनीय है और जो जितेन्द्रिय पुरुषोमे अतिशय 
श्रे. है ऐसी हे माता! दंवताओके आशीर्वादसे आकाशको व्याप्त करनेवाल्नी 
अत्यन्त सुशोभित, जीवोंकी द्रिद्रताको नष्ट करनेवाली और नम्र होकर आकाशसे पड़ती हुई 
यह रत्नोकी वर्षा तुम्हारे आनन्दके लिये हो। [ यहकअधभ्रम श्लोक है--इस श्लोकके 
छतीय और चतुर्थ चरणके अक्षर प्रथम तथा द्वितीय चरणमे ही आ गये हैं । | ॥ २४४ | 
इस प्रकार उन देवियोके द्वारा पूछे हुए कठिन कठिन प्रश्नोकों विशेष रूपसे जानती हुईं वह 
गर्भवती सरुदेवी चिरकाल सुखपुूर्वेक निवास करती रही ॥ २५५ ॥ वह सरुदेवी स्वभावसे 
ही सन्तुष्ट रहती थी और जब उसे इस बातका परिज्ञान हो गया कि में अपने उद्रमे ज्ञानमय 
तथा उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप तीथकर पत्रको धारण कर रही हूँ तब उसे ओर भी अधिक सतोष 
हुआ था ॥ २४५६ ॥ वह सरुदेवी उस समय अपने गर्भके अन्तर्गत शअतिशय देदीप्यमान तेजकों 
धारण कर रही थी इसलिये सूयकी किरणोफो धारण करनेवाली पूर्व दिशाके समान अतिशय' 
शोभाको प्राप्त हुई थी ॥ २५७ || अन्य सब कान्तियोको तिरस्कृत करनेवाल्ी रत्नोंकी धारारूपी 
विशाल दीपकसे जिसका पूर्ण प्रभाव जान लिया गया है. ऐसी वह कमलनयनी मरुदेबी किसी 


१ व्याजेन । २ आराइर्समीपयोः । २ नताताघा द०। नखाताघा ब०। नभातादी ८०॥ 
माया; भावः भाता ता दधातीति भाताधा । भात दीपिः ताम्‌ आइघातीति वा । ४ वशिना मुनीनाम ईश 
वशीशः सबंज; सः अस्यास्तीति वशीशा मखझठेवी तस्याः सम्बोधनम्‌ वशीणे, वशिनों जिनस्थ ईशा स्वामिर्नी 
तस्या. सम्बोधन वशीशे। ४ सुध्दुन असुभि. प्राणैः अनस्त सूते या सा खखनस्तसूः तस्याः सम्बोवन 
खख्नस्तसु । ६ देवीमिः | ७ दुष्करसजानि। ८ सुखास्थिताम। ६ सन्तोषः | १० तेजपिण्डरूपार्म- 
कप) ११ पूर्वदिक्‌। १९ शोमाम्‌। १३ अधःकृत अधोमुख । 








#जट > भहापुराणमे 


त्वत्तनौ फाम्ब गम्भीरा राज्ञों दोलेस्ब आकुत '। कीरक्‌ किन्नु विगाढव्यंत्व च श्लाघ्या क्थ सती ॥२४९॥ 
[ 'नाभिराजानुगाधिकम्‌” बहिरालापकमन्तविषमं पश्नोत्तरम ] 
त्वां विनोदयितु देवि प्राप्ता नाकालयादिभा । नृत्यन्ति 'करणैश्रित्रे. 'नभोराड्रो सुराद्ध ना. ॥२५०॥ 
व्वमस्ब॒ रेचिता पश्य नाटके सुरसान्वितम्‌ । 'स्वमम्बरे चित" वैश्य'पेटक ''सुरसारितम्‌ ॥२५१॥ 
श ! | गोमुन्रिका |] 
'वसुधा राजते तन्वि परितस्त्वदूश॒हाड्र णम्‌ । वसुधारानिपातेन द्धतीव भहानिधिम्‌ ॥२७५२।॥। 


निवासस्थान कैसा है ”? इन अश्नोंके उत्तरमें माताने श्लोकका चौथा चरण कहा “नानागार- 
वविराजितः । इस एक चरणसे ही पहले कहे हुए सभी प्रश्नोका उत्तर हो जाता है। जैसे- 
जा अनागा , रवि, आजित , तानागारविराजित:) प्रर्थात्‌ अपराध रहित मनुष्य राजाओके 
छ्ारा दण्डनीय नहीं होता, आकाशमें रवि (सूय) शोभायमान होता है, डर आजि “युद्ध)से 
ज्गता है ओर मेरा निवासस्थान अनेक घरोंसे विराजमान है। [यह आदि विषम अन्तरा- 
'ल्ञापक श्लोक कहलाता है |॥२४८॥ किसी देवीने फिर पूछा कि हे माता | तुम्हारे शरीरमे 
गभीर क्या है ? राजा नाभिराजकी भ्रुजाएँ कहाँ तक लम्बी है ” कैसी और।किस वस्तुमे अवगाहन 
( प्रवेश ) करना चाहिये ? और हे पतित्रते, तुम अधिक प्रशंसनीय किस प्रकार हो ? माताने_ 
उत्तर दिया 'नाभिराजानुगाधिक? ( नाभि:, आजानु, गाधि-कं, नाभिराजानुगा-अधिकं ) । श्लोकके 
'इस एक चरणमें ही सब प्रश्नोंका उत्तर आ गया है जैसे, हमारे शरीरमें गंभीर (गहरी) नाभि 
है, महाराज नाभिराजकी भुजाएँ आजानु अथात्‌ घुटनो तक लम्बी है, गाधि अर्थात्‌ कम गहरे 
कं अर्थात्‌ जलमे अवगाहन करना चाहिये ओर मै नाभिराजाक्की अनुगामिनी (आशज्ञाकारिणी) 
'होनेसे अधिक्र प्रशंसनीय हूँ । [ यहां प्रश्नोका उत्तर श्लोकमें न आये हुए बाहरके शब्दोसे दिया 
गया है इसलिये यह बहिलापक अन्त विषम प्रश्नोत्तर है] ॥२४६।॥ [इस प्रकार उन देवियोने 
अनेक अ्रकारके प्रश्न कर सातासे उत्त सबका योग्य उत्तर प्राप्तकिया। अब वे चित्रबद्ध श्लोकों 
द्वारा माताका मनोरजन करती हुई बोलीं] हे देबि, देखो, आपको प्रसन्न करनेके लिए स्वर्गलोकसे 
आई हुई ये देवियाँ आकाशरूपी रंगमूमिमे अनेक प्रकारके करणो (नृत्यविशेष)के द्वारा-नृत्य कर 
रही है ॥२४५०॥ हे माता, उस नाटकमे होनेव्राले रसीले नृत्यको देखिये तथा दंबोंके छारा 
लाया हुआ और आकाशमे एक जगह इकटूठा हुआ यह अअप्सराओंका समूह भी देखिए। [यह 
गोमूत्रिकाबद्ध श्लोक है#]।॥।२५१॥ हे तन्वि | रत्नॉंकी वर्षासे आपके घरके आंगनके चारों 





१ बाहुलम्बः । २ कुतः आसीमार्थे आड_। कस्मात्‌ पर्यन्त इत्यर्थ:। हे प्रवेष्टव्यम्‌॥ ग्रगाढ- 
व्यम्‌ द० । ४ पतिब्रता। सति म०, ल०। ५ नामिः आजानु ऊरुपवब॑पर्यन्तमिति यावत्‌॥। गाधिक 
गाधिः तलस्पर्शिप्रदेशः अस्यास्तीति गाधि | गाधि च तत्‌ क जल गाधिक । 'कर्मणः सलिल पय/ इत्यमि- 
धानात्‌। जानुददन नामिददनानुजलाशयः | अधिक नाभिराजान॒वर्तिनी चेत्‌ ।॥ ६ अज्ञकरन्यासे । 
७ बल्गितम्‌। ८ आत्मीयम्‌। £& निचितम्‌ | १० वैश्याना सम्बन्धि समूहम्‌ । ११ देबेः प्रापितम्त । 


के कक 2 


त्वमब॒रेचित प्रश्य त्ञाटके 'सुरसान्वितम्‌ | 
'स्वमबरे चित वैश्यपेष्क 'सुस्सारितम॥ 





हादरां प्चे र्डय 


वसुधारानिसे'नाराद' स्वर्गश्नीर्शमुपासितुम्‌ । सेयमाय्राति पश्यैला नानारत्नांशुचित्रिताम्‌ ॥२७३॥ 
मदेध्स्त इसुधारा ते देव्रताणीस्तताम्व॒रा । स्तुतादेशें नमाताघा वशणीशे 'स्वस्यनस्तसु ॥२०७॥ 

इति तामि.' शयुक्‍तानि दुष्क्राणि विशेषत । जानाना सुचिर भेजे सान्तर्वज्ञी सुयासिफाम्‌ ॥?ण०ण)। 
निस्ांच्च 'शरतिस्तस्था परिकज्ञानेइसवत परा । श्रज्ञामय पर ज्योति उद्दहन्त्या निमोदरे ॥२०६॥ 

सा तदात्मीयगर्भान्तर्गेत ' तेजोउतिभासुरम्‌ । दधानाकॉशुग्भव प्राची” प्राप पर रचिम्र ॥२०७॥ 
सूचिता वसुधारोरुदीपेनाध.' क्ृतार्चिपा । निधिगर्भस्थलीवासो रेजे राजीवलोचना ॥२०८॥ 





ओरकी भूमि ऐसी शोभायमान हो रही ह मानो किसी बड़े खजानेको दही घारण कर रही 
हो॥२५२५। हें दंवि! इधर अनेक प्रकारके रत्नोकी किरणोसे चित्र-विचित्र पडती हुई 
यह रक्नधारा देखियं। इसे दखकर मुझक्के तो ऐसा जान पडता है मानो रत्नधाराके 
छलसे यह स्वगंकी लक्ष्मी ही आपकी उपासना करनेके लिये आपके समीप श्रा रही 
है ॥२४१॥ जिसकी आज्ना अत्यन्त प्रशंसनीय है ओर जो जितेन्द्रिय पुरुषोम अतिणय 
श्रे. है ऐसी हे माता! इेवताओके आशीर्वादसे आकाशकों व्याप्त करनेबाली 
अत्यन्त सुशोभित, जीवॉकी दरिद्रताको नष्ट करनेवाली ओर नम्र होकर शआफऊाशसे पड़ती हुई 
यह रत्नोंकी वर्षा तुम्हारे आनन्दक्े लिये हो। [ यहू#ःअर्धश्रम श्लोक हे--इस श्लोकके 
ठतीय ओर चतुर्थ चरणके अक्षर प्रथम तथा हितीय चरणमे ही आा गये हैं। ]॥ २५४ ॥ 

इस प्रकार उन देवियोके द्वारा पूछे हुए कठिन कठिन प्रश्नोको विशेष रूपसे जानती हुई बह 
गर्भवती सरुठेबी चिरकाल सुखपूवंक निवास करती रही ॥ २४५५॥ वह मरूठवी स्वभावस 
ही सन्तुष्ट रहती थी और जब उसे इस बातका परिज्नान हो गया कि में अपने उदरसे ज्ञानमय 
तथा उत्कृष्ट ब्योतिस्वरूप तीथकर पत्रको धारण कर रही हूँ तव उस आर भी अधिक सतोप 
हुआ था ॥ २५६ ॥ वह मरुदेवी उस समय अपने गर्भके अन्तर्गत अतिशय उदीप्यमान तेजकों 
धारण कर रही थी इसलिये सूयंकी किरणोकी धारण करनेवाली पूर्व दिशाके समान अतिशय 
शोभाको प्राप्त हुई थी ॥ २४७ ॥| अन्य सब कान्तियोको तिरस्कृत करनवाली रत्नोफी धारारूपी 
विशाज्न दीपकसे जिसका पूर्ण प्रभाव जान लिया गया है ऐसी वह कमलनयनी मरुदेवी किसी 


१ व्याजेन। २ आराहरसमीपयो.? | ३ नताताबा 5० । नखातावा ब०। नभातादा 2०॥ 
भाया+ भाव- माता ता दघातीति भानावा | भात दीप्तिः ताम आद्ातीति वा । ४ वशिना सुनीनाम ईग 
वशीशः सर्वजः सः अस्थास्तीति वशीशा मझ्ठेवी तस्या. सम्बोधनम्‌ शीशे, वशिनों जिनत्य टशा म्वामिनी 
तत्या, सम्बोधन बशीओे। ४ सुख असुमि. प्राण, अनस्त सते या सा खख्वनम्तस तस्पा सम्बोवन 
खख्नस्तसु | ६ देवीसि, | ७ हुप्कर्सज्ञानि। ८ सुखास्थिताम। ६ सन्तोपः | १० तेपरिग्टरुपाम- 
कम) ११ पूर्वदिक्‌। १२ शोमाम्‌। १३ अधथ कृत अबोमस । 
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श््ज्ट हि महापुराणम 


त्वत्तनी कास्‍्ब गम्भीरा राज्ञों दोलेम्ब आकुत '। कीदक्‌ किन्‍नु विगाढव्यत्व च श्लाध्या क्रथं सती 4२४५९।॥। 
[ “नाभिराजानुगाधिकम्‌” बहिरालापकमन्तविषमं अश्नोत्तरम ] 
त्वाँ विनोदवितु देवि प्राप्ता नाकालयादिमा' 4 नृत्यन्ति 'करणैश्रित्रे. नभोरज्लो सुराज्भना. ॥२५०॥ 
स्वसम्ब रेचित पश्य नाटके सुरसान्वितम्‌ । 'स्वसम्बरे चित' चेश्य''पेटक 'सुरसारितम्‌ ॥२५१॥ 
[ गोसृत्रिका |] 
'वसुधा राजते -तन्वि परितस्त्वदूगृहाड़ णम्‌ । वसुधारानिपातेन द्धतीव झहानिधिम्‌ ॥२७२।॥। 


निकासस्थान कैसा है ? इन अश्नोंके उत्तरमे माताने श्लोकका चौथा "चरण कहा "“नानागर- 
“बिराजितः । डस एक चरणसे ही पहले कहे हुए सभी प्रश्नोका उत्तर हो जाता है। जैसे- 
ता अनागा , रवि;, आजित , तानागारविराजित:ः) अर्थात्‌ अपराध रहित मनुष्य राजाओके 
छारा दण्डनीय नहीं होता, आकाशमे रवि (छूय) शोभायमान होता है, डर आजि (युद्धो)से 
लगता है और मेरा निवासस्थान अनेक घरोंसे विराजमान है। [यह आदि विषम अन्तरा- 
ल्ापक श्लोक कहलाता है ]॥२४८।॥ क्रिसी देवीने फिर पूछा कि हे माता ! तुम्हारे शरीरमें 
गभीर क्या है ? राजा नाभिराजकी भ्रुजाएँ कहाँ तक लम्बी है ? कैसी और।किस बस्तुमे अवगाहन 
( प्रवेश ) करना चाहिये ? और हे पतित्रते, तुम अधिक प्रशंसनीय किस प्रकार हो ? माताने_ 
उत्तर दिया 'नामिराजानुगाधिक? ( नाभि', आजानु, गाधि-कं, नाभिराजानुगा-अधिकं ) । श्लोकके 
इस एक चरणसे ही सब प्रश्नोका उत्तर आ गया है जैसे, हमारे शरीरमे गंभीर (गहरी) नाभि 
है, महाराज नाभिराजकी भ्रुजाएँ आजानु श्र्थात्‌ घुटनो तक लम्बी है, गाधि अर्थात्‌ कम गहरे 
कं अर्थात्‌ जलमें अवगाहन करना चाहिये ओर मै नाभिराजाक्की अनुगामिनी (आज्ञाकारिणी) 
'होनेसे अधिक्र प्रशंसनीय हूँ। [ यहां प्रश्नोका उत्तर श्लोकमे न आय हुए बाहरके शब्दोसे दिया 
गया है. इसलिये यह बहिलोपक अन्त विषम प्रश्नोत्तर है] ॥२४६॥ [इस प्रकार उन देवियोंने 
अनेक प्रकारके प्रश्न कर मातासे उन॒ सबका योग्य उत्तर प्राप्तकिया। अब वे चित्रबद्ध श्लोको 
द्वारा माताका मनोरंजन करती हुई बोलीं] हे देवि, देखो, आपको प्रसन्न करनेक्े लिए स्वर्गलोकसे 
आई हुई ये देवियाँ आकाशरूपी रंगभूमिसे अनेक प्रकारके करणो (नृत्यविशेष)के द्वारा नृत्य कर 
रही हैं ॥२४०॥ हे माता, उस नाटकमे होनेत्राले रसीले नृत्यको देखिये तथा देचोक़े हारा 
लाया हुआ और आकाशमे एक जगह इकट्ठा हुआ यह अप्सराञंका समूह भी देखिए। [यह 
गोमूत्रिकाबद्ध श्लोक है#]॥२५४१॥ हे तन्वि ! रत्नोंकी वर्षासे आपके घरके आंगनक़े चारों 


$ बाहुलम्ब: । २ कुतः आसीमार्थे आड । कस्मात्‌ पर्यन्त इत्यथ:। रहे प्रवेष्दध्यम्‌॥ प्रगाठ- 
व्यम् द० । ४ पतित्रता). सति म०, ल०। ५ नामिः आजानु ऊरुपर्वपर्यन्तमिति यावत्‌। गाधिक 
गाधिः तलस्पर्शिग्रदेशः अस्यास्तीति गाधि | गाधि च तत्‌ क जल गाधिक । 'कर्मणः सलिल पयः? इत्यमि- 
घानात्‌। जानुददून नामिददनानुजलाशयः। अधिक नाभिराजानुवर्तिनी चेत्‌ु। ६ अज्ञकरन्यासेः | 
७ बल्गितम्‌॥। ८ आत्मीयम्‌। ६ निश्चितम्‌ | १० वैश्याना सम्बन्धि समूहम्‌। १३१ देवेः प्रापितम्न । 





त्वमब रेचित प्रश्य 'साटके 'सुरसान्वितम्‌ । 
'स्वमबरे चित वैश्यपेटक “सुस्सारितम ॥ 


हादरां पे श्डर 


हे] 


वसुधारानिभे नाराद्‌ स्वर्गश्नील्वासुपासितुम्‌ । लेयमायाति पश्यैना नानारत्नाशुचित्रिताम ॥२७३॥ 
मुठेध्स्त दसुधारा ते उेवताशीस्तताम्बरा । स्तुताठेशे नमाताधा' वणीशेंँ “स्वस्थनस्तसु ॥7७७॥ 

इति तामि * प्रयुक्तानि दुप्कराणि” विशेषत । जानाना सुचिर भेजे सान्तर्वत्री 'सुसासिकास्‌ ॥२५णा 
निसमगांच तिस्तस्या परिज्ञानेब्मवत परा । भ्ज्ञामय पर ज्योति उद्दहन्त्या निजोदरे ॥२०६॥ 

सा तदात्मीयगर्भानतगंत 'तेजो5तिभासुरम्‌ । दघानाकांशुगर्भेव प्राची! प्राप परा रुचिम! ॥२७७ा 
सूचिता वसुधारोरुदीपेत्ताध: कृतार्सिपा । निधिगर्भस्थलीवासो रेजे राजीवलोचना ॥२०८।॥ 





ओरकी भूमि ऐसी शोभायमान हो रही है. मानो किसी वड़े खजानेकों ही धारण कर रही 
हो॥२५९। हे दंवि! इधर अनेक प्रकारके रत्नोकी किरणोसे चित्र-विचित्र पडती हुई 
यह रज़्धारा देखियं। इसे देखकर मुमे तो ऐसा जान पडता है मानो रत्नधाराके 
छलसे यह स्वगंकी लक्ष्मी ही आपकी उपासना करनेके लिये. आपके समीप आरा रही 
है ॥२५श। जिसकी आज्ञा अत्यन्त प्रशसनीय है ओर जो जितेन्द्रिय पुरुषोम 'अतिशय 
श्रेप.्टठ है ऐसी हे माता! दवताओके आशीर्वादसे आकाशको व्याप्त झरनेवाल्ी 
अत्यन्त सुशोभित, जीवोंकी दरिद्रताको नष्ट करनेवाली और नम्र होकर आकाशसे पडती हुई 
यह रत्नोंकी वर्षो तुम्हारे आनन्दके लिये हो। [ यह##अधभ्रम श्लोक स॒ श्लोकके 
तृतीय ओर चतुर्थ चरणके अक्षर प्रथम तथा ह्वित्तीय चरणमें ही आ गये हैं | ]॥ २५४ || 
इस प्रकार उन देवियोके द्वारा पूछे हुए कठिन कठिन ग्रश्नोको विशेष रूपसे जानती हुईं वह 
गर्भवती मरुदेवी चिरकाल सुखपूर्वक निवास करती रही ॥ २४४ || वह मरुदेवी स्वभावसे 
ही सन्तुष्ट रहती थी और जब उसे इस वातका परिज्ञान हो गया कि मै अपने उदरमे ज्ञानमय 
तथा उत्कृष्ट ब्योतिर्वरूप तीर्थंकर पत्रको धारण कर रही हूँ तव उसे ओर भी अधिक सनोप 
हुआ था | २४५६ ॥ वह सरुदेवी उस समय अपने गर्भके अन्तर्गत अतिशय ढदीप्यमान तेजी 
धारण कर रही थी इसलिये सूयंकी किरणोकों धारण करनेवाली पूर्व दिशाके समान अतिशय' 
शोभाको प्राप्त हुई थी ॥ २४७ | अन्य सव कान्तियोको तिरस्कृत करनेवाली रत्तनोकी धारारूपी 
विशाल दीपकसे जिसका पूर्ण प्रभाव जान लिया गया है ऐसी वह कमलनयनी मरुदेबी किसी 


१ व्याजेन । २ आराइस्समीपयोः | ह नताताघा 5० | नखाताथा ब०। नमातवादा 2०। 
भाया। भाव, भाता ता ठधातीति मातावा | मात दीतिः ताम आ्राव्धातीति वा । ४ वशिना मुनीनाम ईश 
वशीशः सर्वजः सः अस्यास्तीति वशीशा मस्ठेवी तस्या* सम्बोधनम्‌ वशीशे, बशिनों जिनम्य ईशा स्वामिनी 
तत्या, सम्बोधन वशीत्रे | ५ सुप्ठ” असुभिः प्राण. अनम्त यूते या सा स्वस्वनस्तव तम्या सम्मोबन 
स्वखंनस्तसु | ६ देवीसि; | ७ हुफकर्सगानि। ८ सुखाखिताम्‌। ६ सनन्‍्तोप: | १० तेजपिएटरूपार्म- 
कम्‌। ११ पूर्वदिक्‌। १२ शोमाम्‌। १३ अव-कृत अवोमृस्य | 





ध्ठ 














मु | दे आय मत जज या बात स्तु । च | खु | घा | रा | ते 
दे | च | त्ता शी | स्त | ता । म्त्र | गा 
स्तु | ता | दे ! प्रो | न॒। भा [वा । घा 
ते... | शे | स्त्र्| स्व | न | मत सु 





२८० महाएुसण्स्‌ 


महासच्चेन तेनासौ गर्भस्थेन परां श्रियम्‌ । बभार रत्नगर्भेव भूमिराकरगोचरा ॥२०५९॥ 

स मातुरुद्रस्थो5षपि नास्याः पोडामजीजनत्‌ । द्पंणस्थो5पि कि वह्धि' दह्वेत्तं प्रतिबिम्बित. ॥२६०।॥ 
त्रिवलीभद्डुर तस्याः तथैवास्थात्तनूदरम्‌ । तथापि वबृधे गर्भ" तेजस' प्राभव हि तत्‌ ॥२६१॥ 

नोदरे विकृृतिः कापि स्तनौ न नीलचूजुकी । न पाण्डुवदन तस्या गर्भोउप्यवधदुरुतम्‌ ॥२६२॥ 
स्वामोद' मुखमेतस्याः राजाप्रायेव सोइतृपत्‌ । मदालिरिव पश्मिन्या पद्ममस्पष्टकेसरम्‌ ॥२६३॥। 
सोध्माहिशुरुगर्भस्थ त्रिबोधविमलाशयः । स्फटिकागारसध्यस्थ' मदीप इव निश्चल' ॥२६४॥ 
कुशेशयशय' देव सा दधानोदरेशयम । 'कुशेशयशयेवासीत्‌ “माननोया दिवोकसाम्‌ ॥२६७।। 

निगूढ च शचो देवी सिषेवे किल साप्सरा. 3 मधोनाघविघाताय' “प्रहिता तां महासतीम्‌ ॥२६६॥ 
सानसीज्ञ' पर कब्नित्‌”” नम्यते सम स्वय जने । चान्द्री कलेव रुन्द्रभी देवीव च सरस्वती ॥२६७॥ 
बहुनान्न किमुक्तेन इलाध्या सेका जगत्त्रये । या खष्दुजंगतां! स्रष्टी' बभूव भ्रुवनास्बिका ॥२६८॥ 


दीपक विशेषसे जानी हुई खजानेकी मध्यभूमिके समान सुशोभित हो रही थी || २५४८ || जिसके 
भीतर अनेक रत्न भरे हुए हैं ऐसी रत्नोकी खानिकी भूमि जिस प्रकार अतिशय शोभाको धारण 
करती है उसी प्रकार वह मरुदेवी भी गर्भेमें स्थित महाबलशाली पुत्रसे अतिशय शोभा धारण 
कर रही थी ॥ २४५६ ॥ वे भगवान्‌ ऋषभदेव मसाताके उदरसे स्थित होकर भी उसे किसी 
प्रकारका कष्ट उत्पन्न नहीं करते थे सो ठीक ही है दर्षणमे प्रतिविस्बित हुई अग्नि क्‍या कभी 
द्पणको जला सकती है ? अर्थात्‌ नहीं जला सकती ॥| २६० ॥ यद्यपि माता मरुदेवीका ऋृश 
उदर पहलेके समान ही त्रिवलियोसे सुशोभित बना रहा तथापि गर्भ वृद्धिको प्राप्त होता गया 
सो यह भगवानके तेज़का प्रभाव ही था | २६१ ॥ न तो माताके डउदरमे कोई विकार हुआ था, 
न उसके स्तनोके अग्रभाग ही काले हुए थे और न उसका मुख ही सफेद हुआ था फिर भी गर्म 
बढ़ता जाता था यह एक आशख्चरयकी बात थी ॥ २६२॥ जिस प्रकार मदोन्‍्मत्त अमर कमलिनीके 
फेशरको बिना छुए द्वी उसकी सुगन्ध मात्नसे सन्तुष्ट हो जाता है उसी प्रकार उस समय महाराज 
नाभिराज भी मरुदेवीके सुगन्धियुक्त मुखको सूँघकर ही सनन्‍्तुष्ट हो जाते थे ॥२६३॥ 
मरुदेवीके निर्मेल गर्भमे स्थित तथा मति, श्रुत ओर अवधि इन तीन ज्ञानोसे विशुद्ध अन्तःकरण 
को धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे जैसा कि स्फटिक मणिके बने 
हुए घरके बीचसे रखा हुआ निमश्चल दीपक सुशोभित होता है ॥ २६४ ॥ अनेक देव-देवियां 
जिसका सत्कार कर रही हैं ओर जो अपने उदरसें नाभि-कमल्के ऊपर भगवान्‌ वृषभदेवको धारण 
कर रही है ऐसी वह मरुदेवी साज्षात्‌ लक्ष्मीेके समान शोभायमान हो रही थी।॥ २६५ ॥ 
अपने समस्त पापोका नाश करनेके लिय इन्द्रके द्वारा भेजी हुई इन्द्राणी भी अप्सराओंके साथ 
साथ गुप्तरूपसे महासती मरुदेवीकी सेवा किया करती थी ॥२६६॥ जिस प्रकार अतिशय 
शोभायमान चन्द्रमाकी कला और सरस्वती देवी किसीको नमस्कार नहीं करतीं किन्तु सब लोग 
उन्हें ही नमस्कार करते हैं इसी प्रकार वह मरुदेवी भी किसीको नमस्कार नहीं करती थी, किन्तु 
संसारके अन्य समस्त लोग स्वयं उसे ही नमस्कार करते थे ॥ २६७।| इस विषयमें अधिक 
कहनेसे क्‍या प्रयोजन है ! इतना कहना ही बस है कि तीनो लोकोमे वही एक प्रशंसनीय थी । 
वह जगत्‌के खष्टा अर्थोत्‌ भोगमूमिके बाद क्भूमिकी व्यवस्था करनेवाले श्रीक्ृषभदेवकी 


१ शोभनगन्धम्‌॥। २ आदिह्याणम्‌। ३ जउदरे शेते इति उद्रेशयस्तम्‌। जटठरखमिति 
यावत्‌ू। ४ लश्मीः॥ ४५ पूज्या। ६ इन्द्रेत । ७ -विनाशाय म०, ल०। द प्रेषिता। 
६ नमन्ति स्म। १० अन्य किमपि। ११ जनयितः। १२ जनयित्री | 


रु छादशं प्च श्८र 


दोधकवृत्तम्‌ 


सा 'विवावभिरामतराड़ी अ्रीमिरुपासितमूत्तिरसूमि' । 
श्रीमवने शुव्नेकललाम्नि! श्रीश्धोति भृभ्ठति तन्‍्वति सेवाम्‌ ॥२६९॥ 


मालिनी 


अ्रतिरुचिरतराड्ी कब्पचतलीव साभूत्‌ 
स्मितकुसुममनून दर्शयन्ती फलाय । 
नृपतिरपि तदास्या पाश्व॑वर्ती रराजें * 
सुरतरुरिव तुक्नो मब्नलश्रीविभूष " ॥२७०॥ 
ललिततरमथास्या वक्त्रपग्मसुगन्धि 
स्फुरितदशनरोचिमंअरीकेसराब्यम्‌ । 
“बचनमधुरसाशाससजद्गराजहस 
भसुशमनयत बोध बालभानुस्समुच्न्‌ ।॥२७१॥ 
सुहससशतमिवास्यथा वन्त्रपूणन्दुरुधदु- 
वचनमसजदुब्ेलॉकचेतो5भिननन्‍्दी । 
नूपतिरपि सतृष्णस्त त्पिपासन स रेसे 
स्वजनकुसुदपण्ढे “ स्व विभकत यथास्वम्‌ ॥२७२॥ 


2 


जननी थी इसलिये कहना चाहिये कि वह समस्त लोककी जननी थी ॥ २६८॥ इस प्रकार जो 
सख्॒भावसे ही मनोहर अंगोको धारण करनेवाली है, श्री ही आदि देवियाँ जिसकी उपासना 
करती है तथा अनेक प्रकारकी शोभा व लक्ष्मीको धारण करनेवाले महाराज भी स्वय॑ जिसकी 
सेवा करते हैं ऐसी वह मरुदेबी, तीनों लोकोमे अत्यन्त सुन्दर श्रीभवनमे रहती हुई बहुत ही 
सुशोभित हो रही थी ॥ २६९ ॥ अत्यन्त सुन्दर अंगोको धारण करनेवाली वह मरुदेबी मानों 
एक कल्पलता ही थी और मनन्‍्द हास्यरूपी पुष्पोंसे मानो लोगोको दिखला रही थी कि अब 
शीघ्र ही फल्न लगनेवाला है । तथा इसके समीप ही बेठे हुए मड्अल्मय शोभा धारण करनेवाले 
महाराज नाभिराज भी एक ऊँचे कल्पवृत्ञषके समान शोभायमान होते थे ॥ २७० ॥| उस समय 
मरुदेवीका मुख एक कमलके समान जान पडता था क्योकि वह कमलके समान ही अत्यन्त 
सुन्दर था, सुगन्धित था ओर प्रकाशमान दाँवोकी किरणमंजरीरूप फेशरसे सहित था तथा 
वचनरूपी परागके रसकी आशासे उसमे अत्यन्त आसक्त हुए महाराज नाभिराज ही पास चैठे 
हुए राजहुल पक्षी थे। इस प्रकार उसके मुखरूपी कमलको उदित € उत्पन्न ) होते हुए बालकरूपी 
सूयने अत्यन्त हषको प्राप्त कराया था || २७१॥ अथवा उस मरुदेवीका मुख पूर्ण चन्द्रमाके 
समान था क्योकि वह भी पूर्ण चन्द्रमाके समान सव लोगोके मनको उत्कृष्ट आनन्द देनेबाला 
था ओर चन्द्रमा जिस प्रकार अमृत्तकी र॒ष्टि करता है. उसी प्रकार उसका मुख भी वार बार 
उत्कूएट वचनरूपी अम्रतको स्ष्टि करता था। महाराज नाभिराज उसके बचनरूपी अम्ृतको 
पीनेमे बड़े सठ॒ष्ण थे इसलिये वे अपने परिवाररूपी कुमुद समूहके द्वारा विभक्त कर दिये हुए 
अपने भागका इच्छानुसार पान करते हुए रमण करते थे। भावार्थ--मरुदेवीकी आज्ञा पालन 


२१ सामित्रभा- म०। सातिब्रमा- ल०। २ श्रीहीवृत्याविदेवीमिः! । ३ तिलके। 
४ मइलाथ-) ४ मकरन्दस्सबाब्छा। ६ तहचनामृतम्‌ | ७ पाठुमिच्छुन | ८ -ख्लस्डे. अ०, 
स०, म०, द०, ल०। € सबविभक्त स० | 
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श्टर महादुणणम . _ 
शादूलविक्रीडितस्‌ _ 


इत्याविष्कृतमज्लला भगंवती' देवीमिरात्तादर 

दर्धेइल्तः परमोदय त्रिभ्ुव॑नेष्प्याश्रर्य भूत मह  । है 
राजैन जिनभाविन' सुतरविं पश्माकरस्यानुयन्‌ 

साकाड़ूः अतिपालयन्‌ तिमधात्‌ आपोदय भूयसीम ॥२७३॥ 


इत्याप भगवज्निनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिक्‍क्षणमहापुराणसग्रहे 
सगवत्स्वर्गावतरणशवर्णन नांस है 
द्वादुश पे ॥१२।। 


करनेके लिये महाराज नाभिराज तथा उनका समस्त परिवार तैयार रहता था ॥-२७२॥ इस 
प्रकार जो प्रकट रूपसे अनेक मंगल घारण किये हुए है और अनेक देवियाँ आदरके साथ 
जिसकी सेवा करती हैं ऐसी मरुदेवी परम सुख देनेवाले ओर तीनो लोकोमे आश्रय करनेवाले 
भगवान्‌ ऋषभदेवरूपी तेजःपुरुजको धारण कर रही थी और महाराज नाभिराज कमलोंसे 
सुशोभित ताज्ञाबके समान जिनेन्द्र होनेवाले पुत्ररूपी सूथंकी प्रतीक्षा करते हुए बढ़ी आकांक्षाके 
साथ परम सुख देनेवालते भारी धैयंकों धारण कर रहे थे ॥ २७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीआष नामसे प्रसिद्ध भगवज्जिनसेनाचाय प्रणीत त्रिषष्टि- 
लक्षणमहापुराणसम्महमें भगवानके स्वर्गोवतरणका वर्णन 
करनेवाला बारहवों पर्व समाप्त हुआ। 





१ भाग्यवत्ती । २ -ने साश्रय- ल०, स० । ३ तैजः। ४ भावी चासो जिनश्र जिनमाबी तमर । 
थू पद्माकरमनुकुवन । ६ प्रतीक्षमाणुः । ७ प्राप्तोदया अ०, प०; स०, द्‌०, ल० । 


त्रयोदर्श पे 


अथाततो नवमासानाम श्रत्यये सुपुवे विभुस्‌ । देवी देवीसिस्कतासि यथास्व परिवारिता ॥१॥ 
प्राचीव बन्धुमव्जाना सा लेमे' सास्वर सुतम्‌ । चैत्र सास्यसिते' पक्षे नवम्यामुदये रवे ॥श॥ . *- 
विश्वे* ब्रह्ममहायोगे जगतामेकबदलसम्‌ । भासमान' ब्रिभिवोधि शिश्षुमप्यशिशु गुणे, ॥३॥ 
त्रिवोधकिरणोद्धासिवालाको सी स्फुरद्यूति' । नाभिराजोदयाहीन्द्राद्‌ उद्तो विवभी विश्वुः ॥४॥ 
दिश 'प्रसत्तिमासेदुः” आसीन्निर्म ज्षभग्वरम । शुणानामस्य वेसक्यम अ्रुकत्त मिव प्रभोः ॥७॥ 
प्रजानां चद्रधे हप॑ सुरा विस्मयमाश्रयन्‌ । अ्म्लानिकुसुमान्युच्चे मुसुच्ु सुरभूरूहा ॥६॥ 
“अनाहता. प्रथुध्वाना दध्चनुर्दि विजानका | झदु सुगन्धिश्शिशिरों मरन्‍्मन्द तदा बची ॥७॥॥ 
प्रचचारू मही तोपात नृत्यन्तीव चलद्वगिरि । उद्देलो जलधिनूनम्‌ अगमत्‌ प्रमद परम ॥८।। 
ततोश्खुद्धू सुराधीश सिहासनविकम्प नात्‌ । अयुक्तावधिरुद्युति'” जिनस्थ चिजितेनस ॥६॥॥ 

ततो जन्माभिपेकाय मर्ति चक्रे शतक्रतु* । तोथेकृज्नाविभव्याव्जबन्धी तस्मिन्नुदेयुणि ॥१०॥ 
तदासनानि देवानाम्‌ श्रकस्मात" प्रचकम्पिरे । देवानुच्चासनेस्योह्य पातयन्तीव संभ्रमात्‌ ॥॥११॥ 


अथानन्‍्तर, ऊपर कही हुई श्री ही आदि देवियां जिसकी सेवा करनेके लिये सदा 
समीपमे विद्यमान रहती हैं. ऐसी माता मरुदेवीने नव महीने व्यतीत होनेपर भगवान्‌ 
बुषभदेवको उत्पन्न किया ॥१॥ जिस प्रकार प्रातःकालके समय पूर्व दिजा कमलोको विकसित 
करनेवाले प्रकाशमान सूर्यको प्राप्त होती है उसी प्रकार वह मायादंवी भी चैत्र कृष्ण नवमीके 
दिन सूर्योद्यके समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र और ब्रह्म नामक महायोगमे मति, श्रुत और अवधि इन 
तीन ज्ञानोसे शोभायमान, बालक हीनेपर भी गुणोसे वृद्ध तथा तीनों लोकोके एकमात्र स्वामी 
देदीप्यमान पुत्रको श्राप्त हुई थी ॥२-३॥ तीन ज्ञान रूपी किरणोसे शोभायमान, अतिशय 
कान्तिका धारक ओर नाभिराजरूपी उदयाचलसे उद्यको प्राप्त हुआ वह बालकरूपी सूर्य 
बहुत ही शोभायमान होता था ॥४॥ उस समय समस्त दिशाएँ स्वच्छ॒ताको प्राप्त हुई थीं और 
आकाश निमल हो गया था। ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके गुणोकी निर्मल्॒ताका 
अनुकरण करनेके लिये ही दिशाएँ ओर आकाश खच्छताको प्राप्त हुए हो ॥४॥ उस समय 
प्रजाका हपे बढ़ रहा था, देव आश्चयको प्राप्त हो रहे थे ओर कल्पबृत्त ऊँचेसे प्रफुल्लित फूल 
बरसा रहे थे ॥६॥ देवोके दुन्दुभि वाजे बिना वजाये ही ऊँचा शब्द्‌ करते हुए वज रहे थे और 
कोमल शीतल तथा सुर्मन्धित वायु धीरे घीरे बह रहा था ॥७॥ उस समय पहाड़ोको हिलाती 
हुई प्रथिवी सी हिलने लगी थी मानो संतोपसे नृत्य द्वी कर रही हो ओर समुद्र भी लहरा रहा 
था सानो परम आनन्दको प्राप्त हुआ हो ॥८॥ तदनन्तर सिहासन कम्पायमान होनेसे अवधिज्ञान 
जोड़कर इन्द्रने जान लिया कि समस्त पापोको जीतनेवाले जिनेन्द्रदंबका जन्म हुआ है ॥९०॥ 
आगासी कालमे उत्पन्न होनेबाले भव्य जीवरूपी कमलोको विकसित करनेवाले श्री तीथकररूपी 
सूथके उद्त होते ही इन्द्रने उनका जन्माभिषेक करनेका विचार किया ॥१०। उस समय 
अकस्मात्‌ सब देवोके आसन कम्पित होने लगे थे और ऐसे मालूस होते थे मानो उन देवॉको 


१ पूर्वदीक। २ लब्घवती। ३ कृप्णे- ४ उत्तराषाहनक्षत्रे। ५ शोभमानम्‌ | 
६ प्रसस्नताम्‌ू | ७ गता।। ८ नेमंल्यम्‌ । ६ अताब्यमानाः । १० टत्पत्तिम॥ ११ आक- 
स्मिकात्‌ । ह 


२८७४ महापुराणम्‌ 


शिरांसि प्रचलन्मीलिसणीनि प्रणति दधु । सुरासुरगुरोजन्म भावयन्तोव विस्मयाव्‌ ॥१२॥७ 
घण्टाकण्ठीरवध्वानभेरीशड्भा अदुध्वनु. । कल्पेशज्योतिपां वन्‍्यभावनानां च वेश्मसु ॥३१ ३॥ 
तेपासुद्निज्नवेलानाम्‌ अब्धीनामिव निःस्वनस्र्‌ । श्र॒त्वा बुद्ुधिरे जन्म विजुधा श्ुवनेशिन' ॥१४।। 
ततः शक्राज्ञया देव पतना' नियेयुर्दिव. । तारतस्येन साध्वाना महाब्धेरिव वीचय ॥॥१७॥ 
हस्त्यश्वरथगन्धवनत्तेकीपत्तयो ब्रृषा. । इत्यमूनि सुरेन्द्राएं महानोकानि निरयंयु ॥१६॥ 

2 श्रथ सोधमकल्पेशो महेरावतदन्तिनम्‌ । समारुह्म सम शच्या अतस्थे विज्यघेत त. ।।१७॥। 
ततः सामानिकास्त्रायस्तिशा'' पारिषदामराः 4 आत्मरक्षेः सम लोकपालास्त परिवमिरे ॥१८।॥। 
दुन्दुभोनां सहाध्वाने सुराणां जयघोषणै.* | महानभूत्तदा ध्वानः सुरानोकेषु विस्फुरनू ॥१९॥। 
हसन्ति केचिन्नृत्यन्ति वल्गन्त्यास्फोटयन्त्यपि' । पुरो धावन्ति गायन्ति सुरास्तन्न अमोदिनः ॥॥९०॥। 
नभो5ड्गजण तदा कृत्स्नम आरुध्य त्रिदशाधिपाः । स्वैस्स्वर्विमानैराजग्मुः बाहनैश्व “प्रथग्विये ॥२१॥ 
तेषासापतता' यानविमानेरातत' नभः । त्रिषष्टिपटलेभ्यो5न्यत्‌ स्वर्गान्तरमिवासजत्‌ ॥२२॥ 
नमःसरसि नाकीन्द्वदेहोद्योताच्छुचारिणि । स्मेराण्यप्सरसां वक्त्राण्यातेनु" पह्ुजश्रियम्‌ ॥२३॥ 








बड़े संभ्रमके साथ ऊते सिहासनोंसे नीचे ही उतार रहे हो ॥११॥ जिनके मुकुटोमे त्गे हुए 
मणि कुछ कुछ हिल रहे है ऐसे देवोंके मस्तक स्वयमेव नम्नीभूत हो गये थे ओर ऐसे मालूम होते 
थे मानो बड़े आश्रयंसे सुर असुर आदि सबके गुरु भगवान्‌ जिनेन्द्रदेबके जन्मकी भावना ही 
कर रहे हो ॥१२॥ उस समय कल्पवासी, ब्योतिषी, व्यन्तर और भवनवासी देवोके घरोमे 
क्रमसे अपने आप ही घंटा, सिहनाद, भेरी ओर शंखोके शब्द होने लगे थे ॥१३॥ उठी हुई 
लहरोंसे शोभायमान समुद्रके समान उन बाजोका गम्भीर शब्द सुनकर देवोने जान लिया कि 
तीन लोकके स्वाभी-तीथंकर भगवानका जन्म हुआ है।॥१७॥ तद्नन्तर महासागरकी लहरोकै 
समान शब्द करती हुई' देबोकी सेनाएं इन्द्रकी आज्ञा पाकर अनुक्रमसे स्वगंसे निकलीं ॥|१५॥ 
हाथी, घोड़े, रथ, गन्धवे, नृत्य करनेवाली, पियाद और बैल इस प्रकार इन्द्रकी ये सात .बड़ी बड़ी 
सेनाएँ निकल्ञीं ॥१६॥ 

तदनन्तर सौधम स्वर्गंके इन्द्रने इन्द्राणी सहित बड़े भारी ( एक लाख योजन विस्तृत ) 
ऐरावत हाथीपर चढ़कर अनेक देवॉसे परिब्ृत हो प्रस्थान किया ॥ १७॥ तत्पश्चाव सामानिक, 
त्रायस्त्रिश, पारिषद्‌, आत्मरक्ष ओर लोकपाल जातिके देवोने उस सौधम इन्द्रको चारो ओरसे 
घेर लिया अथीोत्‌ उसके चारो ओर चलने लगे ॥| १८।॥ उस समय दुन्दुमि बाजोके गम्भीर 
शब्दोसे तथा देवोके जय जय शब्दके उच्चारणसे उस देवसेनामे वड़ा भारी कोलाहल हो 
रहा था ॥ १६ ॥ उस सेनामे आनन्दित हुए कितने ही देव हँस रहे थे, कितने ही ऋृत्य कर रहे 
थे, कितने ही उछल रहे थे, कितने ही विशाल शब्द कर रहे थे, कितने ही आगे दोड़ते थे, और 
कितने ही गाते थे || २० ॥ वे सब देव-देवेन्द्र अपने अपने विमानो और प्रथक्‌ प्रथक वाहनोपर 
चढ़कर समस्त आकाशरूपी ऑगनको व्याप्तकर आ रहे थे ॥ २१ || उन आते हुए देवोके विमान 
ओर वाहनोसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा मालूम होता था मानो तिरसठ पटलवाल्ते स्वगंसे भिन्न 
किसी दूसरे र्वगंकी ही सृष्टि कर रहा हो।॥ २२॥ उस समय इन्द्रके शरीरकी कान्तिरूपी 
स्वच्छ जलसे भरे हुए आकाशरूपी सरोबरमे अप्सराओके मन्द्‌ मन्द्‌ हँसते हुए मुख, कमलोकी 


१ अनीकिनी । २ -निकत्रायस्तिशत्पारि- स०, म०, ल०। सामानिकास्रायतस्रितारि -द०, 
प्‌०, अ० । सामानिकत्रायत्रिशपारि- ब० । ३ छयघोषकेः म०, ल०| ४ गजन्ति। ४ नाना- 
प्रकार । ६ आगच्छुतामू। ७ व्यास्म्‌। 


ज्योदरां पर्च * २८५ 


नभोध5्म्ठुवी सुरापीशघतनाचलवीचिके ॥ मकरा इव सरेजु उत्करा सुरवारणा ॥५२४॥७ 

क्रमादथ सुरानीकान्यम्बरादचिराद्भुवम । अवतीय्य छुरी प्रायु. अयोध्या परमद्धिकाम ॥२४॥ 
तत्पुर विप्वगावेप्व्य तदास्थु सुरसैनिका । राजाड्भशत्ष सरुद्यम्‌ अरभृदिन्द्रेमंहोत्सबै. ॥२६॥ 
प्रसवागारमिन्द्राणी तत प्राविशदुत्सवात्‌ | तत्रापश्यत्‌ कुमारेण साद॑ तां जिनमातरम्‌ ।९७॥॥ 
जिनमाता तढा णच्या दृष्टा सा सानुरागया | सध्ययेव हरित्माची सद्भता वालभानुना ॥२८॥। 
मुहुः प्रदक्षिणीकृत्य अणम्य च जगदगुरुस । जिनमातु. घुर स्थित्वा ग्लाधते' स्मेति ता शच्ची ॥२९॥ 
त्वमम्ब झ्रुवनास्वासि कल्याणी त्व सुमड्भ छा । महाठेवी त्वमेवाद्य त्व॑ सपुस्या यशस्विनी ॥३०॥ 
इत्यभिष्टुत्य गृढाड़ी तां मायानिद्रयायुजत्‌ । घुरो निधाय सा तस्या मायाशिशुमथापर म्‌ ॥३8१॥। 
जगदगुरूु समादाय कराभ्या सागमन्मुदम्‌ । चुडामणिमिवोत्सपंत्तेजसा व्याप्तविष्पम ॥३३२॥ 
तड़ात्रस्पशंमासातथ' सुदुर्लभमसी ता । मेने ब्रिभ्ुवनेश्चर्य 'स्वसात्कृतमिवाखिलम्‌ ॥३३॥। 
मुहुस्तन्मुखमालोक्य स्पृष्टाप्राय च तद्॒एु । पर! प्रीतिमसौ सेजे हपंविस्फारितेक्षणा (३६४ 

तत कुमारमादाय घजन्ती सा बभी भ्ुशम्‌ । घोरिवाक्कममिव्याप्तनसस भासुराशुसि, ॥३६७॥ 


शोभा विस्दृत कर रहे थे ॥ २३ ॥ अथवा इन्द्रकी सेनारपी चज्म्चल लहरोंसे भरे हुए आकाशरूपी 
समुद्रमे ऊपरको सूँड किये हुए देबोंके हाथी मगरमच्छोंके समान सुशोभित हो रहे थे ॥ २४॥ 
अनन्तर वे देवोकी सेनाएँ क्रम क्रमसे बहुत ही शीघ्र आकाशसे जमीनपर उत्तरकर उत्कृष्ट 
विभूतियोसे शोभायमान अयोध्यापुरीमे जा पहुँची ॥२४५॥ देवोके सेनिक चारो ओरसे 
अयोध्यापुरीको घेरकर स्थित हो गये और वड़े उत्सवके साथ आये हुए इन्द्रोसे राजा नाभि- 
राजका आँगन भर गया ॥ २६ ॥ तत्पश्चात्‌ इन्द्राणीने बड़े ही उत्सवसे प्रसूतिगृहमे प्रवेश किया 
ओर वहाँ कुमारके साथ साथ जिनमाता मरुदेवीके दशन किये ॥२०।॥ जिस प्रकार अनुराग (लाली) 
सहित सध्या वालसूयसे युक्त पूर्व दिशाको वड़े ही हपसे देखती है उसी प्रकार अनुराग ( प्रेम ) 
सहित इन्द्राणीने जिनबालकसे युक्त जिनमाताको बड़े ही प्रेमसे देखा था ॥२८॥ इन्द्राणीने घहाँ 
जाकर पहले कई वार प्रदक्षिणा दी फिर जगत्‌के गुरु जिनेन्द्रदेवको नमस्कार किया और फिर जिन 
माताके सामने खड़े होकर इस प्रकार स्तुति की | २६ ॥ कि हे माता, तू त्तीनों लोकोकी कल्याण- 
कारिणी माता है, तू ही सगल करनेवाली है, तू ही महादेवी है, तू ही पु्यवतती है और तू्ही 
यशस्विनी है ॥ ३० ॥ जिसने अपने शरीरको गुप्त कर रखा है ऐसी इन्द्राणीने ऊपर लिखे 
अनुसार जिनमाताकी स्तुति कर डसे मायामयी नौंदसे युक्त कर दिया। तदनन्तर उसके आगे 
सायासयी दूसरा वालक रखकर शरीरसे निकलते हुए तेजके द्वारा लोकको व्याप्त करनेवाले 
चूडामणि रज्नके समान जगदुगुरु जिनवालककों दोनों हा्थोंसे उठाकर वह परस आनन्दको 
प्राप्त हुई ॥ ३१-३९ ॥ उस समय अत्यन्त दुलेभ भगवानके शरीरका रपशे पाकर इन्द्राणीने ऐसा 
माना था मानो मैंने तीनो लोकोका समस्त ऐश्वये ही अपने आधीन कर लिया हो॥ ३३ [ए वह 
इन्द्राणी वार बार उनका मुख देखती थी, बार वार उनके शरीरका स्पर्श करती थी ओर बार 
बार उनके शरीरको सूँघती थी जिससे उसके नेत्र हर्पसे अ्रफुल्लित हो गये थे और वह उत्कृष्ट 
प्रीतिको प्राप्त हुई थी ॥ ३४ ।॥ तदनन्‍्तर जिनवालककों लेकर जाती हुई वह इन्द्राणी ऐसी 
सुशोभित हो रही थी मानो अपनी देदीप्यमान किरणोसे आकाशको व्याप्त करनेवाले सूर्यको 


१ परमद्धिनीम्‌। २दिक्‌। ३ स्तौीति स्म। ४भुवनम्‌। ५ प्राप्य। ६ स्वाधीनम्‌ | 
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तदा सज्ञलूधा रिण्यो दिककुसायः पुरो ययुः । त्रिजगन्मज्ञलस्यास्य समृद्धय इवोच्छिखा. ।(३६॥ 
चुत्र ध्वज॑ सकलश चासर सुश्नतिष्ठकम्‌ । श्ज्ञार दपंण तालम इत्याहुमेज्भ लाष्टकम्‌ ॥३७१। 

स तदा मद्भलानान्न मन्नलत्व पर वहन्‌ । स्वदीत्ण्या दीपिकाछोकान्‌ अरुण "त्तरुणांशुमान्‌ ॥३४८॥ 
तत' करतले देवी देवराजस्थ तं न्‍्यधात्‌ । बालाक्कंमौदये” सानो आ्राचीव अस्फुरन्मणों ॥३९॥ 
गीर्बाणेन्द्वस्तमिन्द्राएयाः करादादाय सादरम्‌ । व्यकोकयत स तद्नूप सम्प्रीतिस्फारितेक्षणः ॥४०॥ 
त्व देव जगतां ज्योति: स्व देव जगतां गुरु) । त्वं देव जगतां धाता त्वं देव जगता पति. ॥४१॥। 
त्वामामनन्ति' सुधिय. केवलज्ञानभास्वतः । उदयाद्रि मुनीन्द्राणाम्‌ अभिवन्य महोन्नतिम्‌ ॥४२॥ 
त्वयों जगदिदं मिथ्याज्ञानान्धतमसावृतम्‌ । प्रबोध नेष्यते भव्यकमलाकरबन्धुना ॥४ ३॥। 

तुभ्य नमो5चिगुरवे नमस्तुभ्य महाधिये । तुभ्य नमो5स्तु-भव्याब्जबन्धवे गृुणसिन्धवे ॥४४॥' 
त्वत्तः अबोधमिच्छुन्तः अबुद्ुभुवनत्रयात्‌ । तब पादास्बुज देव मूध्नां दुष्मोी छतादरम्‌ ॥४५॥॥ 

त्वयि प्रणयमाधत्ते मुक्तिरूक्ष्मीः समुत्सुका । त्वयि सर्वे गुणा स्फार्ति यान्त्यबन्धी सशयो यथा ॥४६।॥ 


लेकर जाता हुआ आकाश ही सुशोभित हो रहा है ॥ ३२४५॥ उस समय तीनो लोकोंमे मंगल 
करनेवाले भगवानके आगे आगे अष्ट मंगलद्गवव्य धारण करनेवाली दिकूकुमारी देवियाँ 
चल रही थीं और ऐसी जान पड़ती थीं मानो इकट्ठटी हुई भगवानकी उत्तम ऋद्धियाँ ही हो ॥३६॥ 
छ॒त्र, ध्वजा, कलश, चमर, सुप्रतिष्ठक ( मोदरा-ठोना ), मारी, दपंण ओर ताड़का पखा ये 
आठ मगलद्र्य कहलाते हैं ॥॥ ३७।॥॥ उस समय मगल्ोसे भी मंगलपनेको प्राप्त करानेवाले भौर 
तरुण सूयंके समान शोभायमान भगवान्‌ अपनी दीप्विसे दीपकोके प्रकाशको रोक रहे थे। 
भावार्थ--भगवानके शरीरकी दीप्विके सामने दीपकोका प्रकाश नहीं फैल रहा था॥ श८॥ 
तत्पश्चात्‌ जिस प्रकार पूर्व दिशा प्रकाशभान मणियोसे सुशोभित उदयाचलके शिखरपर बाल 
सूर्यंकोी विराजमान कर देती है उसी प्रकार इन्द्राणीने जिनबालकको इन्द्रकी हथेलीपर 
विराजमान कर दिया ॥ ३९॥ इन्द्र आदर सहित इन्द्राणीके हाथसे भगवानको लेकर हषेसे 
नेन्नोको श्रफुल्लित करता हुआ उनका झुद्र रूप देखने लगा ॥ ४०।॥ तथा नीचे लिखे अनुसार 
उनकी स्तुति करने ल्गा-हे दुव, आप तीनो जगत्की ज्योति हैं; हे देव, आप तीनो 
जगतके गुरु हैं; हे देव, आप तीनो जगत्‌के विधाता हैं और हे देव, आप तीनो जगतके 
स्वामी हैं |४१॥ हे नाथ, विद्वान्‌ लोग, केवलज्ञानरूपी सूयंका उदय होनेके लिये आपको ही 
बड़े घड़े मुनियोके द्वारा बन्दनीय और अतिशय उन्नत उदयाचल पव॑त मानते है ॥४२॥ हे 
नाथ, आप भव्य जीवरूपी कमलोके समूहको विकसित करनेके लिये सूर्यके समान है। मिशथ्या 
ज्ञानरपी गाढ़ अन्धकारसे ढका हुआ यह संसार अब आपके द्वारा ही प्रबोधको प्राप्त होगा 
॥४श॥ हे नाथ, आप गुरुओंके भी गुरु हें इसलिये आपको नमस्कार हो, आप महा- 
बुद्धिमान हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप भव्य जीवरूपी कमलॉको विकसित 
करनेके लिये सूयके समान है और गुणोके समुद्र है इसलिये आपको नमस्कार हो ॥४४॥ हे 
भगवन्‌, आपने तीनों लोकोको जान लिया है इसलिये आपसे ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा 
करते हुए हम लोग आपके चरणकमलॉको बड़े आदरसे_ अपने मस्तकपर धारण करते है ॥४श॥ 
हे नाथ, मुक्तिरूपी लद्मी उत्कण्ठित होकर आपमे स्नह रखती है और जिस प्रकार समुद्रमे 


१ इवोच्छिताः अ०, स०, द०, ल० | २ ताल्वृन्तकम्‌ । ३ दीपप्रकाशान्‌। ४ छादयति सम | 
५ उदयाद्विसम्धन्धिनि।  छं.वदन्ति। ७सूर्यस्य । ८ वृद्धिम 'स्फायेड वृद्धीः इति घातोः क्तिः। 
स्फीति पण०) अआ०, द्‌०, स०, द० | 
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स्तुत्वेति स तमारोप्य स्वमछ् सुरनाग्क. । हस्तमुच्चालयामास सेरुप्रस्थान समश्रसी ॥(४७॥। है 

जयेण नन्‍द वर्द्धस्द स्वमित्युच्चैंगिर. सुरा । तदा कलकल चक्रु' वधिरीकृतदिदमुखम्‌ ।।४८॥ 
नभो5झ्नणमथोत्पेतु उच्चरज्जयघोषणा । सुरचापानि तन्वन्त' प्रसरक्लपणंशुसि ॥४५९॥ 

गन्धर्वारव्थसड़ीता नेट्रप्सरस पुर । अपताका समुत्किप्य नसोरढ़ें चलत्कुचा' ॥७०॥॥ रे 
इतोध्सुत समाकीर्ण विमानैथु सदा नभ. । सरत्नैरुन्मिपन्नेत्रमिव' रेजे विनिर्मलम्‌ ॥७+॥, , ४५० है 
सिता पय्मोघरा नोके करीन्‍द्रे सितकेतने | सबलाकैपिंनीलाओ सद्भता इच रेजिरे (रत हे 
महाविभानसंघटे, छ्लुएणा जलधरा कचित्‌। 'प्रणेशुमंहतां रोधात्‌ नश्यन्त्येव जलात्मका ४ पण३।। 
सुरेभकटदानाम्चुगन्धाकृष्टम घुत्नता । वनाभोगान्‌ जहुलोंक सत्यमेव नवग्रिय. ॥७छ७॥ न 
अड्भ भामि * सुरेन्द्राणा तेजोउक्कस्य पराहतम्‌“ । 'विलिल्ये क्राप्यविज्ञात लज्जासित्न ,पराँ गतस्‌.3(५७ो। 
दिवाकरकराग्लेप”? विवव्य्य सुरेशिनाम । देहोद्योता* दिशो भेजु. भोग्या हि वलिना खिये ५६ ॥ 


५ $%८ 
-....-..............तनहनतहतहतनततततततततमततत________+++_7:-5--- ्ा 
जद 
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मणि बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार आपसे अनेक गुण बढ़ते रहते हैं ॥४६।। इस प्रकार देचोके 
अधिपति इन्द्रने स्तुति कर भगवानको अपनी गोदसें धारण किया ओर मेरु पंत पर चल्ननेकी 
शीघ्रतासे इशारा करनेके लिये अपना हाथ ऊँचा उठाया || ४७॥ हे ईश ! आपकी जय हो, 
आप सम्ृद्धिमान्‌ू हो और आप सदा बढ़ते रहें इस प्रकार जोर जोरसे कहते हुए देवोने उस 
समय इतना अधिक कोलाहल किया था कि उससे समस्त दिशाएँ बहरी हो गई थीं ॥॥४८॥ 
तदनन्तर जय जय अब्दका उच्चारण करते हुए और अपने आभूपणोकी फेलती हुई किरणोसे 
इन्द्रधनुषको विस्तृत करते हुए देव लोग आकाशरूपी आंगनमे ऊपरकी ओर चलन लगे ॥४६॥ 
उस समय जिनके स्तन कुछ कुछ हिल रहे हैं ऐसी अप्सराएं अपनी मौंहरूपी पताकाएँ ऊपर 
उठाकर आकाशरूपी रगभूमिमे सबके आगे नृत्य कर रही थीं और गन्धवेदंव उन्तके साथ अपना 
संगीत प्रारम्भ कर रहे थे ॥४०॥ रज्ल-खचित दवोंके विमानोसे जहाँ तहों सभी ओर व्याप्त 
हुआ निर्मल आकाश ऐसा शोभायमान हीता था मानो भगवानके दर्शन करनके लिये उसने 
अपन नंत्र ही खोल रखे हो ॥५१॥ उस समय सफेद बादल सफेद पताकाओ सहित काले 
हाथियोंसे मिलकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो बगुला पक्षियों सहित काले काले बादलोसे 
मिल रहे हो ॥५२॥ कहीं कहीं पर अनेक मेघ देवोके बढ़े वड़े विमानोकी टक्करसे चूर चूर होकर 
नष्ट हो गये थे सो ठीक ही है, क्योकि जो जड़ (जल और भूखे) रूप होकर भी बड़ोसे बेर रखते 
हैं वे नष्ट होते ही है ॥४३॥ देवबोके हाथियोके गण्ड्थलसे भरनेवाले मदकी सुगन्धसे आकृष्ट 
हुए भौरोने बनके प्रदेशोंको छोड़ दिया था सो ठीक है क्योंकि यह्‌ कहावत सत्य है कि त्लोग 
नवप्रिय होते हैं--- उन्हें नई नई वस्तु अच्छी लगती है ॥४४। उस समय इन्द्रोके शरीरकी 
प्रभासे सूथंका तेज पराहत हो गया था-- फीका पड़ गया था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो 
लज्जाको प्राप्त होकर चुपचाप कहीँपर जा छिपा हो ॥५५॥ पहले सूर्य अपने किरणरूपी हाथोके 
हारा दिशारूपी अगनाओका आलिंगन किया करता था, किन्तु उस समय इन्द्रोंके शरीरोका उद्योत 
सूर्यके उस आलिगनको छुड़ाकर र्वय दिशारूपी अंगनाओके समीप जा पहुचा था, सो ठीक ही 
है ल्ियाँ बलवान पुरुषोके द्वी भोग्य होती हैं। भावार्थ-- इन्द्रोंके शरीरकी कान्ति सूर्यकी 


१ गमन। “प्रस्थान गमन गमश इत्यमर.॥ २ विवतचक्षुरिव । ३ मर्दिता, । ४ नष्टा:। 
४. जडात्मकाः ल०| ६ चनभोगा- आ० | वनविस्तागन्‌। 'आमोगः परिपूर्णता? इत्यमरः | 
७ झड्भनामि. । झ परभूतम्‌ । ६ निल्लीममभूत्‌ ॥ १० आश्लेपम्‌ आलिड्रनम । १०५ मोचयित्वा | 
१२ उद्योता दीतवः । 


२८८ भहापुराणम्‌ 


सुरेभरदनोद्धृतसरोम्बुजदलाशिितम्‌ । नृत्तमप्सरसां देवान्‌ अकरोद्‌ रसिकान्‌ भ्॒शम्‌ ॥७५७॥ 
अण्वन्त' कलगीतानि किन्नराणा जिनेशिन. । ग़ुणेविरचितान्यापु. अमराः कर्णयो फलम्‌ ॥८८॥ 
घपुर्संगवतो दिव्य पश्यन्तोडनिभिषेक्षणा' । नेन्नयोरनिमेषाप्ती' फल प्रापुस्तदामरा ॥७५५९।॥ 
स्वाज्रोप सितच्छत्र्धति चासरधूननम्‌ । कुवेन्त स्वयसेचेन्द्रा. प्राहुरस्य सम वैभवम्‌ ॥६०॥ 
सौधर्मा धिपतेरह्ठम्‌ अध्यासीनमधीशिनस्‌ । भेजे सितातपत्रेण तदेशानसुरेश्वरः ॥॥६१॥। 
सनत्कुमारमाहेन्द्रनायकी धर्मनायकम्‌ । चामरैस्तं व्यधुन्वातां बहुक्तीराब्धिवीचिभि. ॥६२॥ 
इृष्टा तदातनी' भूति” कुदृष्टिमरुतो' परे | सन्मा्गरुचिसातेडु इन्द्प्रामाण्यमास्थिता ॥६३॥ 
कृत सोपानमामेरो इन्द्रनीरैव्यंराजत । भकत्या खमेव सोपानपरिणाममिवाश्रितस्‌ ॥६४॥॥ 
ज्योति पटलूसुल्लडथ प्रययु. सुरनायका' । अधस्तारकितां वोधि मन्यमाना' कुमुद्वतीम? ॥॥६७॥ 
तत प्रापु सुराधोशा गिरिराज तमुब्छित भ्‌ । योजनानां सहखाणि नवति च नवैच च ॥६६॥ 
(मकुब्श्रीरिवाभाति चूलिका यस्य मूझेनि । चूडारत्नश्रियं धत्ते “यस्याझृतु" विमानकम्‌ ॥६७॥ 








कान्तिको फीका कर समस्त दिशाओमे फेल गई थी ॥४६॥ ऐराबत हाथीके दाँतोपर बने हुए सरो- 
बरॉमे कमलदल्लोपर जो अप्सराओका नृत्य हो रहा था वह देवोको भी अतिशय रसिक बना 
रहा था ॥५७॥ उस समय जिनेन्द्रदेवके गुणोसे रचे हुए किन्नर देवोके मधुर संगीत सुनकर देव 
लोग अपने कानोका फल प्राप्त कर रहे थे--उन्हें सफल बना रहे थे ॥ श८॥ 
उस समय टिमकार-रहित नंत्रोसे भगवानका दिव्य शरीर देखनेवाले देवोने अपने 
नेत्रोके टिसकाररहित होनका फल प्राप्त किया था। भावार्थ-- देवोकी आँखोके 
कभी पत्षक नहीं झपते। इसलिये देवॉने बिना पलक भपाये ही भगवानके सुन्दर शंरीरके 
दर्शन किये थे । देव भगवानके सुन्दर शरीरको पत्नक मपाये बिना ही देख सके थे यही मानो 
उनके वैसे नेत्रोका फल था--भगवानका सुन्दर शरीर देखनेके लिये ही मानो विधाताने उनके 
नेत्रोको पल्कस्पन्द्‌ू--टिमकार-रहित बनाया था ॥| ५९॥ जिनबालकको गोदसे लेना, उनपर 
सफेद छ॒त्र धारण करता और चमर ढोलना आदि सभी कार्य स्वयं अपने हाथसे करते हुए 
इन्द्र लोग भगवानके अलौकिक ऐश्वयको प्रकट कर रहे थे | ६० || उस समय भगवान्‌, सौधम 
इन्द्रकी गोदमें बेठे हुए थे, ऐशान इन्द्र सफेद छुत्र लगाकर उनकी सेवा कर' रहा था और 
सनत्कुमार तथा माहेन्द्र स्वगंके इन्द्र उनकी दोनो ओर क्षीरसागरकी लहरोके समान सफेद 
चमर ढोल रहे थे ॥ ६१-६२॥ उस समयकी विभूति देखकर कितने ही अन्य सिथ्यादृष्टि 
देव इन्द्रको प्रमाण मानकर समीचीन जैनमा्गमे श्रद्धा करने लगे थे ।। ६३ || मेरु पर्वत पर्यन्त 
नील सणियोसे बनाई हुई सीढ़ियां ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो आकाश ही भक्तिसे सीढ़ी 
रूप पर्यायको ग्राप्त हुआ हो !। ६४ || क्रम ऋमसे वे इन्द्र ज्योतिष-पटल्को उल्लघन कर ऊपरकी 
ओर जाने लगे | उस समय वे नीचे ताराओ सहित आकाशको ऐसा मानते थे मानो कुमुद्नियों 
सहित सरोवर ही हो || ६५ ॥ तत्पश्चात्‌ वे इन्द्र निन्‍्यानबे हजार योजन ऊचे उस सुमेरु पत 
पर जा पहुँचे ॥ ६६ ॥ जिसके मस्तक पर स्थित चूलिका मुकुटके समान सुशोभित होती है और 


१ प्रातो। २ ब्रुवन्ति स्प। २३ क्षीराब्धिवीचिसहशें: । ४ तत्काल्मबाम्‌। ५ सम्पदम । 
६ देवाः। ७ इन्द्रेविश्वास गता;। ८ परिणमनम्‌॥। &€ सज्जाततारकाम्‌ | १० कुमुदानि प्रचुगणि 
यस्या सनन्‍्तीति कुम॒द्वती। ११ सुकुट- प०, आ०, द०, ल०। १२ चूलिकायाम्‌। १६ -समजु- 
प०, अ०, स०, म०, ल० । 


क्र 
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थो धत्ते स्वनितम्बेन सद्रशालवन महत्‌ । 'परिधानसिवालीन घनच्छायेसंहावुमै, ६८॥ 
मेसलायामथाद्यायां विभर्तति नन्‍्ठन चनम्‌ । थर* कटीसूत्रदामेव नानारत्नमयाद्‌ प्रिपस्‌ ॥६९॥ 
यश्व सोमनसोद्यान विर्भात्त शुफसच्छुचि । संपुप्पसुपसव्यान मिवोत्लसितप्छचस्‌ ॥७०॥॥ 
यस्यालदुस्ते कूट पर्यन्त पाण्डुक वनम्‌ । थआ्रहुतमधुपै. घुष्पे ठघान शेश्वरश्षियस्‌ ॥७१॥ 

यस्मिन्‌ श्रतिवने' दिछ चेत्यवेश्मानि भान्ल्यलम्‌ । हसन्तीव युसझआनि ऑओचन्‍्सिपन्मणिदीसचिसि ॥७२।। 
हिरण्मय समुन्तुद्दों घत्ते यो मौलिविश्रमम्‌ । जम्बृद्ीपमहीभमतु लवणास्सोधिवासस, ॥७३॥ 
ज्योतिर्गणणश्र सातत्याव' य पर्येति” महोदयम्‌ । पुण्यासिपेकसभारे”! पवित्रीकृतमहंताम्‌ ॥७४७ 
आराधयन्ति य नित्य चारणा' पुण्यवान्दुया । विद्याधराश्व झुढिता जिनेन्द्रसिव सुन्नतम्‌ ॥७७॥ 
वेबोत्तररूखन्‌ यश्व स्वपादगिरिसि. खा । श्रावृत्य पाति निर्वाघ तद्धि माहात्म्यसुन्नते (।७६॥ 
यस्य कन्‍्दरभागेपु निदसन्ति सुराखुरा.। स्गड्भना स्वर्गंसुत्सज्य नाकशोभापहासिषु [[७७॥ 

य- पाण्ठुकवनोहेशे शुच्ची स्फटिकृनिसिता । शिला विभत्ति तीथशाम्‌ श्रभिपेकक्रियोचिता, ।७८॥ 


जिसके ऊपर सौधमे स्वगंका ऋजुविमान चुडामणिकी शोभा धारण करता है।॥ ६७॥ जो 
अपने नितम्व भाग पर ( मध्यभाग पर ) घनी छायावाले वे बडे वृक्षोसे व्याप्त भद्रशाल नामक 
महावनको ऐसा धारण करता है मानो हरे रंगकी घोती ही धारण किये हो ॥६८॥ उससे आगे चल- 
कर अपनी पहली मेखला पर जो अनेक रत्नमयी बृक्तोसे सुशोभित नन्‍्दन बनको ऐसा धारण कर 
रहा है सानो उसकी करधनी ही हो॥ ६६ ॥ जो पुष्प और पल्लबोसे शोभायमान हरे रंगके 
सीमनस वनको ऐसा धारण करता है मानो उसका ओढ़नेका दुपट्टा ही हो॥ ७०॥ अपनी 
सुगन्धिसे भौरोको घुलानवाले फूलोके द्वारा मुकुटकी शोभा धारण करता हुआ पाण्डुक चन 
जिसके शिखर पर्यन्तके भागकों सदा अलकृत करता रहता है ॥ ७१ ॥ इस प्रकार जिसके चारो 
वनोकी प्रत्येक दिशासे एक एक जिनमन्दिर चमकते हुए मणियोक्री कान्तिसे ऐसे सशोभित 
हो रहे हे मानो स्वर्गके विसानोकी हँसी ही कर रहे हो ॥ ७२ ॥ जो पर्वत सुबर्शमय है. और 
बहुत ही ऊतचा है इसलिये जो लबणसमुद्ररूपी बस्त्र पहिने हुए जम्बूद्वीपरूपी महाराजके 
सुवर्शमय मुकुटका सव्ह पैदा करता रहता है ॥ ७३॥ जो तीथकर भगवानके पवित्र अभिषेककी 
सामग्री धारण करनेसे सदा पवित्र रहता है और अतिशय ऊँचा अथवा सम्रद्धिशाली है इसीलिये 
मानो ज्योतिषी देवोका समूह सदा जिसकी प्रदृक्षिणा दिया करता है ॥७४॥ जो पर्वत जिनेन्द्रदेवके 
समान अत्यन्त उन्नत ( श्रे.्ठ और ऊँचा ) है इसीलिये अनेक चारण मुनि हर्षित होकर पुण्य प्राप्त 
करनेकी इच्छासे सदा जिसकी सेवा किया करते हैं ।७५॥ जो देवकुरु उत्तर कुरु भोगभूमियोको 
अपने समीपवर्ती पर्वेतोसे घेरकर सदा निर्वाध रूपसे उन्तकी रक्षा किया करता है सो ठीक ही 
ह्टे क्योकि उत्क्ृप्ठताका यही साहात्मय हे ॥ ७६ ॥ स्वर्गलोककी शोभाकी हँसी करनेवाली जिस 
पर्वत्तको गुफाओमे देव ओर धरणेन्द्र स्वर्ग छोड़कर अपनी ख्रियोके साथ निवास किया करते हे 
॥ ७७ ॥ जो पांडुकवनके स्थानोसे स्फटिक मणिकी वनी हुई और तीथंकरोके अभिषेक 





१ अर्घेशुकम | पिरिधानान्यधेशुके!.. इत्यमिधानात्‌ । २ विम्ते आ०, स० 
ढ०, म०]  चखिम्नते ल०। ३ बकटी-- आ०, स०, दढ०। ४ क्राश्चीदाम । 
थ उत्तरी यवसनम | -सख्यान- ल० | ६ चूलिऊापर्यन्तमूमिम्‌ | ७ प्रतिवरन 


द्ध० 


» से०। दवूटीप्यमान। ६ सततमेव सातत्य तस्मातू]। १० 
हि प्‌ प्रद्षिणीकगेति] १ समूह: 
१२ गजदन्तपवते, | | हे 


३७ 


२०० महापुराणम्‌ 


यस्तुद्गो विज्वधाराध्य' सतदत्तु समाश्नय ! । सौधमेंन्द्र इवाभाति ससेव्यो5प्सरसाँ गण. ॥७९॥ 
तमासाथ सुरा' प्राएु: प्रीतिसुन्नतिशालिनम्‌ १ रामणीयकसभूति' स्वर्गस्थाधिदेवताम्‌ ८०७ 

तत. परीत्य त श्रीत्या सुश्राज. सुरै. समस्‌ । गिरिराज जिनेन्द्राकक सुछुन्यस्य न्‍यधान्मुदा ॥८१॥ 
तस्य प्रागुत्तराशायाए सहती पाण्डुकाहया । शिलास्ति जिननाथानाम्‌ अभिषेक बिभ्षत्ति या ॥८२॥ 
शुचि, सुरभिरत्यन्तरासणीया” मनोहरा । एथिवीवाष्टभी भाति या युक्तपरिमण्डला ॥८३॥ 
शतायता' तदर्् च दिस्तोर्णाष्टोच्छिता'” सता । जिनेर्योजनसानेन सा शिलाहन्दुसस्थिति.! ॥८४॥ 
ज्ीरोदवारिभिभूय. क्षञालिता या सुरोत्तमे । शुचित्वस्य पर काष्ठां सबिर्भात्त सदोज्ज्वला ॥८ण।। 
शुचित्वान्महनीयत्वात्‌ पविन्नत्वाच्चा साति या । धारणाच्च जिनेन्द्राणां जिनमातेव निर्मला ॥८६॥ 
यस्याँ पुष्पोपहारश्रीः *व्यज्यते जातु नाक्षसा । *सावरण्यादुमरोन्मुक्त' व्यक्तसुक्ताफलच्छुवि ॥८७॥ 


क्रियाके योग्य निर्मल पाण्डुक शिन्ञाओको घारण कर रहा है |। ७८ || और जो सेरु पवेत सोध- 
मन्द्रके समान शोभायमान होता है क्योकि जिस प्रकार सौधमेनद्र तुद्श अर्थात्‌ श्रेष्ठ अथवा 
उदार है उसी प्रकार बह सुमेरु पवत भी तुझ्ल अथात्‌ ऊचा है, सौधर्मेंन्द्रकी जिस प्रकार अनेक 
विद्ुध (दंव ) सेवा किया करते है उसी प्रकार मेर पवतक्की भी अनेक दंव अथवा विद्वान्‌ 
सेवा किया करते है, सौधमेन्द्र जिस प्रकार सत ततुंसमाश्रय अर्थात्‌ हमेशा ऋतु विमानमें 
रहनेवाल्षा है उसी प्रकार सुमेह पवत भी सत ततुंससाश्रय धअर्थात्‌ ऋतुविसानका आधार अथवा 
छहो ऋतुओका आश्रय है ओर सौधर्मेन्द्र जिस प्रकार अनेक अप्सराओके समूहसे सेवनीय है 
उसी प्रकार सुमेरु पर्वत भी अप्सराओ अथवा जलसे भरे हुए सरोवरोसे शोभायमान है॥७६॥ 
इस प्रकार जो ऊंचाईसे शोभायमान है, सुन्दरताकी खानि है ओर स्वगका मानो अधिष्ठाता दंव 
ही है ऐसे उस सुमेर् पेतको पाकर देव लोग बहुत ही प्रसन्न हुए || ८० ॥ 
तद्नन्तर इन्द्रने बड़े प्रेससे देबोके साथ साथ उस गिरिराज सुसेरु प्बतकी प्रदक्षिणा 
देकर उसके सस्तकपर हषेपूवक श्रीजिनेन्द्ररपी सूयेको विराजमान किया ॥ ८१॥ उस सेरु पव॑तके 
पाण्डुक वनमे पूतर ओर उत्तर दिशाके बीच अर्थात्‌ ऐशान दिशासे एक बढ़ी भारी पाण्डुक 
नामकी शिला है जो कि तीथंकर भगवानके जन्माभिषेकको धारण करती है अर्थात्‌ 
जिसपर त्ीथंकरोका अभिपेक हुआ करता है ॥ ८२ ॥ वह शिक्षा अत्यन्त पवित्र है, मनोज्ञ है. 
रमणोय है, मनोहर है, गोल है और अष्टमी ए्थिवी-सिद्धि शिज्ञाके समान शोभायमान है ॥5८श॥ 
वह शिला सौ योजन लस्बी है, पचास योजन चौड़ी है, आठ योजन ऊँची है और अधे 
चल्द्रमाके समान आकारवाली है ऐसा जिनेन्द्रदेवने माना है--कहा है. ॥८४॥ वह पाण्डुक 
शिल्ा सदा निसल रहती है । उसपर इन्द्रोने क्षीरसमुद्रके जलसे उसका कई वार भ्रक्षालन किया है 
इसलिये वह पविन्नताकी चरम सीमाको धारण कर रही है ॥ ८५५॥ निर्मलता, पूज्यता, पवित्रता 
ओर जिनेन्द्रदेवको धारण करनेकी अपेक्षा वह पाण्डुक शिक्षा जिनेन्द्रदवकी साताके समान 
शोभायसान होती है | ८६॥ वह शिल्ा दवोके द्वारा ऊपरसे छोड़े हुए मुक्ताफलोके समान 
उज्ज्वल काल्तिवाली है और देव लोग जो उसपर पुष्प चढ़ाते है वे सद्रशवाके कारण उसीसे छिप 


१ सतत षडऋतुसमाश्रय. | २ जलभरितसरोवरसमूहैः। पत्ते स्वर्वेश्यासमूहैः। ३ उत्पत्तिमू । 
४ --दैवतम्‌ प०, स०; स०, द० | स्वर्गस्थेवाधिदेवतम ल०॥ ५ स्थापयति स्म। ६ ऐेशान्या 


दिशि। ७ -रमणीया व०, प०, अ०, द०, स० | ८ योग्यपरिधि.। ६ शतयोजनदेर्ष्या | 
१० -शोच्छूया स० । ११ सस्थानम्‌। [आकार इत्यर्थ: ] । १२ परमोत्कर्मू। ४३ पवित्र 
करोतीति पवित्रा तस्य भावः। १४ प्रकटीक्रियते। १५ समानवर्णत्वात्‌ । १६ -सुक्ताव्य 


क्तफलच्छुविः । 


श्रधोदरं पर्च २९४१ 


जिनानामसिपेकाय या धत्ते सिहविष्टरम्‌ । सेरोरियोपरि पर पराध्य सेस्खुच्चके' ॥८८॥। 

तत्पर्यन्ते” च या घत्ते सुस्थिते दिव्यविष्टरे | 'जिनाभिपेचने क्ल॒प्ते सौधमेंशाननाथयों ॥८९॥ 
नित्योपहाररुचिरा सुरैनित्य हताच्चेना । नित्यमम्न लसन्ञेतनुत्तवादित्रशोभिनी ॥॥९०॥॥ 
छुन्नचामरभ्ज्ञारसुप्रतिष्ककद पंणम्‌ । कलशध्चजतालानि' मद्जलानि विर्भास था ॥९१॥। 

याम॒छा शीलमालेव मुनीनामभिसम्मता । जैनी तनुरिवात्यन्तभास्वरा सुरभिश्शुतिः ॥६२॥ 

स्वय धौतापि या धीता' शतश सुरनायके । ज्षीराण्णवान्वुभि पुण्ये पुण्यस्येवाकरक्षिति' ॥९३॥ 
यरया पयन्तदेशेपु “रत्नालोके|वितन्यते | परित' सुरचापश्री अन्योअ्न्यव्यति्ड्धि मि  ॥९४॥ 
तामावेष्क्य सुरास्तस्थु यथास्व' दिच्वनुक्रमात्‌ । उष्ठुकामा जिनस्थामू जन्सकल्याएसम्पदस ॥॥९७॥। 
दिक्पालाश्र यथायोग्यदिग्विटिग्सागसश्रिता *? । तिष्ठन्ति सम निकायेस्‍्स्वे जिनोत्सवद्िर्क्षया ॥९६॥ 
गगनादणमारुध्य// व्याप्य'' सेरोरथित्यकास” । निवेश सुरसेन्यानाम्‌ अभवत्‌ पाण्डुके चने ।६९७॥॥ 
पाण्डुक चनमारुद्ध समन्तात्सुरनायके । जहासेव दिवो छक्ष्मी चमारुह। छुसुमोत्करे ॥९८॥॥ 


जाते हैं--प्रथक्‌ रूपसे कभी भी प्रकट नहीं दिखते | ८७॥ वह पाण्डुकशिला जिनेन्द्रदेबके 
अभिपेकके लिये सदा बहुमूल्य ओर श्रेष्ठ सिंहासन घारण किये रहती है. जिससे ऐसा जान 
पडता है मानो मेरु प्वतके ऊपर दूसरा मेरु पचत ही रखा हो ॥ पण ॥ वह शिला उस मुख्य 
सिहासनके दोनो ओर रखे हुए दो सुन्दर आसनोको और भी धारण किये हुए है। वे 
दोनो आसन जिनेन्द्रदेवका अभिषेक करनेके लिये सौधरम ओर ऐशान इन्द्रके लिये निश्चित 
रहते हैं. ॥ प९॥ देव ज्ञोग सदा उस पाण्डुक शिलाकी पूजा करते हैं, वह देवो द्वारा 
चढ़ाई हुई सामभ्रीसे निरन्तर मनोहर रहती है और नित्य ही मसलमय सर्गीत, नृत्य, 
वादित्र आदिसे शोभायमान रहती है ॥९० ॥ वह शिला, छत्र, चमर, मारी, ठोना 
( सोदरा ) देषेण, कलश, ध्यजा ओर ताडका पखा इन आठ मंगल द्रव्योको धारण 
किये हुई है ॥९१॥ वह निर्मल पाण्डुक शिला शीलब्रतकी परम्पराके समान मुनियोको बहुत ही 
इष्ट है ओर जिनन्द्रदेवके शरीरके समान अत्यन्त देदीप्यमान, मनोज्ञ अथवा सुगन्धित और 
पवित्र है॥श। यद्यपि वह पाण्डुक शिला स्वयं धोत है अर्थात्‌ श्वेतवर्ण अथवा उज्ज्वल है 
तथापि इन्द्रोने क्षीरसागरके पवित् जलसे उसका सैकड़ो बार प्रज्ञालन किया है। वास्तवमे वह 
शिल्ला पुण्य उत्पन्न करनेके लिये खानकी भूमिके समान है | ६३ ॥ उस शिलाके समीपवर्ती 
प्रदेशोमे चारो ओर परस्परमे मिले हुए रत्नोके प्रकाशसे इन्द्रधनुपकी शोभाका विस्तार किया 
जाता है॥ ९४ ॥ जिनेन्द्र देवके जन्म कल्याणककी विभूतिको देखनेके अभिलापी देव लोग उस 
पाण्डुक शिल्ञाको घेरकर सभी दिशाओसे क्रम क्रमसे यथायोग्य रूपसे बेठ गये ॥ ९५॥ 
दिकपाल जातिके देव भी अपने अपने समूह ( परिवार ) के साथ जिनेन्द्र भगवाबका उत्सव 
देखनेकी इच्छासे दिशा-विदिशामे जाकर यथायोग्य रूपसे वैठ गये ॥| ९६ ॥ देवोकी सेना भी 
उस पाण्डुक वनमें आकाशरूपी आँगनको रोककर मेरु पवतके ऊपरी भागसे व्याप्त द्वोकर 
जा ठहरी ॥ ६७ ॥ इस प्रकार चारो ओरसे देच और इन्द्रोसे व्याप्त हुआ वह पाण्डुकवन 
ऐसा मालूम होता था मानो बृक्षोके फूलोके समूह स्वर्गंकी शोभाकी हँसी ही उड़ा रद्दा हो ॥६८॥ 


१ तदुभवपाए्वयो. । २ जिनामिपेकाय । हेती 'कर्मणा? इति सत्रात्‌। ३ -ठर्पणात्‌ ढ० ; 
स०।| ४ तालदुन्त॥ पशुश्रा शुद्धाच। ६ च्ञालिता। ७ रत्नोयोते । ८ पग्स्पससयुकतः | 
६ यथाखानम्‌ | १० >माश्िता प०, 3०॥। ११ -मारह्य प०]। १2१२ वाप्य स०। 
१३ ऊधप्वेभूमिम । 


१६२ महाएपुराणम 


स्वस्थानाच्चलितः स्वर्ग' सत्यमुद्दासित'स्तदा । मेरुस्तु स्वगंतां प्राप तनाकेशवैभव ॥९५९॥ 
ततो5मिषेचन भत्तु* कत्तु 'सिन्द्रः अचक्रसे । निवेश्याधिशिल सेंहे विष्टरे प्राहमुख प्रसुम्‌ ॥३००॥ 
नभो5शेष तदापूय सुरदुन्दुभयोध्ध्चनन्‌ । समन्तात्‌ सुरनारीभशि' आरेसे नृत्यमूर्जितम्‌ ॥१०१॥ 
महान्‌ काछायुरूद्याम घृूषधूमस्तदोदगात्‌ । कल इव निधूत. पुण्य" पुण्यजनाशयात्‌ ॥॥१०२॥ 
विक्षिप्यन्ते सम पुण्या्घाः साक्षतोदुकपुष्पका । शान्तिपुष्टिवु प्कामैे' विष्वक्पुण्यांशका इच ॥॥१०३॥ 
महामण्ठपविन्यास' तत्न चक्रे सुरेखरे । यत्र त्रिभुवन कृत्स्नम्‌ आस्ते स्माबाघधित मिथ ॥॥१०४॥ 
सुरानोकहसभूता मालास्तत्रावरूम्दिता' । रेजुअमरसजब्नीत गातुकामा इवेशिनम्‌ ॥॥१०७॥। 

अथ प्रथमकव्पेन्द्र* प्रभो प्रथममज्जने । प्रचक्रे कल्शोद्धार कृतप्रस्तावनाविधि ॥॥१०६॥ 
ऐशानेन्द्रो5पि रुन्द्रश्नी. सान्द्रचन्दनर्चाचतम्‌ । 'प्रोदास्थत कलश पूण कलूशोद्धारमन्त्रवित्‌ १३०७॥ 
शेपेरपि च कल्पेन्द्रे साननन्‍दजयघोषणे' । परिचारकता" भेजे यथोक्‍्तपरिचर्यथा ॥॥१०८।॥। 
इन्द्राणीग्रमुखा देव्य. साप्सर.परिवारिका' । बभूवु. परिचारिण्यो मद्भलद्वव्यसस्पदा ॥१०५९॥॥ 
शातकुष्ममये. कुम्मेः अस्भ क्षीराग्डुघे शुत्ति। सुरा श्रेणीकृतास्तोषाद आनेतु अस्यतास्तत ॥११०॥ 





उस समय ऐसा जान पड़ता था कि स्वर्ग अवश्य ही अपने स्थानसे विचलित होकर खाली हो 
गया है और इन्द्रका समस्त वैभव धारण करनेसे सुमेरु पर्वत ही स्वरगगपनेको प्राप्त हो गया हे 
॥ ९६ ॥ तदनब्तर सौधमे स्वगंका इन्द्र भमगवानको पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके पाण्डुक शिला 
पर रखे हुए सिंहासन पर विराजमान कर उनका अभिषेक करनेके लिये तत्पर हुआ ।॥ १००॥ 
उस समय समस्त आकाशको व्याप्त कर दबोके दुल्दुभि बज रहे थे और अप्सराओने चारो ओर 
जत्कृष्ट नृत्य करना प्रारम्भ कर दिया था ॥ १०१ ॥ उसी समय कालागुरु नामक उत्कृष्ट घूपका - 
घुओं बड़े परिमाणमे निकलने लगा था और ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके जन्मा- 
भिषेकके उत्सवसे शामिल होनेसे उत्पन्न हुए पुण्यके द्वारा पुण्यात्मा जनोके अत'करणसे 
हटाया गया कलंक ही हो ॥ १०२ ॥ उसी समय शान्ति, पुष्टि और शरीरकी कान्तिकी इच्छा 
करनेवाले देव चारो ओरसे अचक्षत जल और पुष्प सहित पवित्र अध्ये चढ़ा रहे थे जो कि ऐसे 
मालूम होते थे मानो पुण्यके अंश ही हो ॥ १०३ ॥ उस समय वहीं पर इन्द्रोनें एक ऐसे बड़े 
भारी मण्डप की रचना की थी कि जिसमें तीनों लोकके समस्त प्राणी परस्पर बाघा न देते हुए 
बेठ सकते थे ॥ १०४ ॥ उस मण्डपमे कल्पबृक्षके फूलोसे बनी हुई अनेक मालाएँ लटक रही 
थीं ओर उनपर बेठे हुए भ्रमर गा रहे थे | उन श्रमरोके संगीतसे वे मालाएँ ऐसी जान पड़ती 
थीं मानो भगवानका यश ही गाना चाहती हो ॥ १०४ ॥ 
तदननतर प्रथम स्वरगके इन्द्रने उस अवसरकी समस्त विधि करके भगवानका 
प्रथम अभिषेक करनेके लिये प्रथम कल्लशश उठाया ॥१०६॥ और अतिशय शोभायुक्त 
तथा कलश उठानेके मंत्रको जाननेवाले दूसरे ऐशानेन्द्रने भी सघन चन्दूनसे चर्चित, 
भरा हुआ दूसरा कलश उठाया ॥ १०७ ॥ आनन्द सहित जय जय शब्दका उच्चारण करते हुए 
शेष इन्द्र उन दोनो इन्द्रोके कहे अछुसार परिचर्या करते हुए परिचारक ( सेवक ) वृत्तिको प्राप्त 
हुए ॥ १०८ ॥ अपनी अपनी अप्सराओों तथा परिवारसे सहित इन्द्राणी आदि सुख्य मुख्य» 
देवियाँ भी मह्नलद्रव्य धारण कर परिचर्या करनेवाली हुई थीं ॥ १०६ ॥ तत्पश्चातू वहुतसे देव 
सुवर्णंणय कल्शशोसे क्षीरसागरका पवित्र जल लानेके लिये श्रेणीबद्ध होकर बड़े संतोषसे 


१ शून्यीकृत।। २ -गरुद्धाम म०, ल०] ३ बर्च; तेज इत्यथ:। ४ उद्धस्ण कतवान्‌ | 
प्रोदास्थात्‌ म०, ल० । ५ परिचारकता प०, अ०, ल० | 
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पूत स्वायम्भुव गात्र स्प्रप्टु क्षीराच्छुणोशितस्‌ । नान्‍्यटसम्ति जल योग्य क्षीराव्यिसलिलाइते ॥॥१११॥। 
मत्वेति नाकिर्निनम अनुनप्रमदोडय । पत्चमस्थाणवस्यथाम्भ स्तानीयभ्ुपकत्पितम ॥११२४७ 
अप्टयोजनगस्भीन मुस्य योजनविस्वृत । प्रारेल काशने कुम्भ जन्मासिपवरणोत्सव ॥॥११३े॥ 
महामाना विरेजस्ते सुराणामुददता करे | कक्‍लशा 'क्ल्मपोन्मेपमोपिणों विध्वकापिण  ॥११४॥ 
परादुरासस्ननोभागे स्वर्णइसभाएतार्णस, । रुवताफ्लाडितग्रीचा, चन्दनद्रवचचिता ॥१९०॥॥ 
तेपामस्यो5न्यहस्ताग्रसक्रान्तैजलपू रिते । कछशेव्यानणे व्योमहमे सान्ध्येरिवास्थुदे ॥११६॥ 
धविनिर्मसे वहन वाहन 'तानाडित्सु #शणताध्वर ।स ते  साभरणेअजे भूपणाद्व इवाड्प्रिप. ॥११७। 
वो सहस्रोद ष्त कुस्स रॉक्मेसुंक्ताफलाओवित, । भेजे पुलोमजाजानि ' भाजनाड्ञ! दुसोपसाम्‌ ॥११८॥ 
जयेति अथमा धारों सोवसन्द्रो न्‍्यपातथत । तथा क्लकलो भूयान्‌ प्रचक्रे सरकोटिभिः ॥११५९॥ 

सपा 'बारा जिनस्थाविमृद्ध रेजे पतन्त्यपाम्‌ । हिमाठेश्शिरसीचोच्चै" “अच्छिन्नाग्युद्ध निम्नगा ॥१२०॥ 
सतत. कव्पेश्वरेस्सर्च समा थारा निपातिता । सभ्याम्नरिव संचर्ण कलशरःखुरूझूते, १२१७ 


निकले ॥ ११० ॥ 'जो रवय पवित्र हे ओर जिसमे रुधिर भी क्षीरकते समान अत्यन्त स्वच्छ है 
एसे भगवानके शरीरका स्पर्श करनेके लिये क्षीरसागरके जल्के सिवाय अन्य कोई जल योग्य 
नहीं हैं एसा मानकर ही मानो ढ्वोने बढ़े हपके साथ पॉचवे क्षीरसागरके जल़से ही 
भगवान्‌का अभिषेक क्रनेका निश्चय किया था ॥ १११-११२॥ आठ योजन गहरे, मुखपर 
एक योजन चोड़े (और डदस्से चार योजन चोड़े ) सुवर्श्मय कलशोसे भगवानके जन्मा- 
भिपेकका उत्सव प्रारम्भ किया गया था॥ ११३ ॥ कालिमा अथवा पापके विकासको चुराने- 
वाले, विध्तोकों दूर करनेवाले ओर दबोंके द्वारा हाथोहाथ उठाय हुए वे बड़े भारी कलश 
वहत ही सशोभित हो रह थे ॥ ११४॥ जिनके कण्ठभाग अनेक प्रकारके मोतियासे शोभायमान 
है, जो घिसे हुए चन्दनसे चर्चित हो रह है और जे। जलस लबालब भरे हुए है ऐसे वे सुचर्ण-कलश 
अनुक्रमसे आकाशमसे प्रकट हाने लगे ॥ ११४।॥ दवोके परस्पर एकक्रे हाथसे दूसरेके हाथमे 
जानेबाले ओर जलसे भरे हुए उन सुवणंमय क्लशोसे आकाश ऐसा व्याप्त हो गया था मानो 
वह कुछ कुछ लालिमायुक्त संध्याक्रालीन वादलोसे ही व्याप्त हा गया हो ॥ ११६॥ उडन सब 
कलशाोको हाथमे लेनकी इच्छास इन्द्रन अपने विक्रिया-चलस अनेक श्ुजाएँ बना लीं। उस 
समय आमभूपषणसहित डन अनेक भ्ुजाओसे बह इन्द्र ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भूषणाग 
जातिका कल्पवत्त ही हा ॥ ११७॥ अथवा वह इन्द्र एक साथ हजार भ्रुज्ञाओं द्वारा उठाये हुए 
आर मोतियोसे सुशाभित उन सुबणमय कलशोसे एसा शोभायमान होता था मानो भाजनाज्न 
जातिका कल्पवत्त ही हो ॥ ११८॥ सोधर्मेन्द्रने जय जय शब्दका उच्चारण कर भगवानके 
मस्तकपर पहली जलधारा छोड़ी उसी समय जय जय जय बोलते हुए अन्य करोड़ो दवोने भी 
बड़ा भारी कोलाहल़ किया था ॥ ११६ ॥ जिनेन्द्रब्बके मस्तकपर पड़ती हुई वह जलकी धारा 
ऐसी शोभायमान होती थी मानो हिमवान्‌ पवेतके शिखरपर ऊँचेसे पढ़ती हुई अगस्बंड जलवाली 
ध्राकाशगगा ही हो ॥ १२० ॥| तदनन्तर अन्य सभी स्वर्गां के इन्द्रोने सथ्या समयके बादलोके 
समान शोभायमान, जलसे भरे हुए सुव्णमय कलशोसे भगवानके मम्तकपर एक साथ जल- 
धारा छोड़ी । यद्यपि चह जलधारा भगवान्‌के मस्तकपर एसी पड़ रही थी मानो गंगा सिन्धु 


१ छेटवालाडिदोपप्राज्य्यग्हिता || २ विजननाशका; । विब्नकर्पिणु, ध्० | बिनकार्थिण: 
स०, म॑०, लछ(०। ६॥६ धृतजत्य, | ४ विनिर्मितवान्‌ | ५. कलशान | ६ स्वीकट॑मिन्छु, । 
७ बाहुमि. । ८ -भंजे आ०, प०, सग्, म०, ल०ण्ते ६ पुलोमजा जाया अय्यासों, इन्द्र सत्यर्थ; | 
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भहानद्य इवापप्तन्‌ धारा भूधनीशितु' । हेलयेव महिम्नासौ ताः प्रत्येच्छुदू गिरीरूवत ॥१२श॥ 
विरेजरप्छुटा दूरम्‌ उच्चलन्त्यों' नभो$5ज्भ णे । जिनाड्भ स्पशंससर्गात्‌ पापान्मुक्ता इवोद्ध्वेगाः ॥१२३॥ 
काश्चनोच्चलिता व्योग्नि विबभ्ुरशीकरच्छुटा । छुटामिदमरावासमाड् णेघु _तितासव. ॥१२४॥ 
तियेग्विसारिण केचित्‌ स्नानाम्भश्शीकरोत्करा:। कर्णपूरश्रिय तेनुः दिग्वधू मुखसडागिनीस्‌ ॥१२७॥ 
निमले श्रीपतेरड्रे पतित्वा 'प्रतिबिम्बिता । जलधारा स्फुरन्ति सम दिषिवुद्धयेव सद्भूताः ॥१२६॥ 
गिरेरिव विभोमु्िन सुरेन्द्राम निपातिताः । विरेजुनिर्भराकारा धारा* क्षीराणवाम्मसाम्‌ ॥१२७॥। 
तोषादिव खम॒त्पत्य भुगो5पि निपतन्त्यधः । जलानि 'जहसुनूनं” जडतों“ स्वां स्वशीकरे. ॥१२८॥ 

स्वधु नीशीकरैस्साध स्पर्डों कत्तु मिवोध्वंगेः । 'शीकरेद्गा क्पुनाति सम *“स्वर्धासान्यस्तप्लवः ॥३२१६॥ 
पवित्रो भगवान्‌ पूतैः अ्रद्गेस्तदपुना'जलम । तत्पुनजंगदेवेदम्‌ 'अपावीद्‌ व्याप्तदिडमुखम ॥१३०॥ 
तेनास्भसा सुरेन्द्राणां पए्तना. “प्लाविता' क्षणस्‌ | ल्क्ष्यन्ते सम पयोवाद्धों निमग्नाज्ञय इवाकुछाः ।१३१। 
तदभ्मः कलशास्यस्थे. सरोजैस्सममापतत्‌ । हंसैरिव परां कान्तिम्‌ अवापाद्रीन्द्रमस्तके ॥१३२॥ 
अशोकपल्लबै. कुस्मसुखस॒क्तेस्तत'* पय. । सच्छायमभवत्‌ कीर्ण बिद्युमाणामिवाहुरै ॥१३१॥ 


अादि महानदियोँ ही मिलकर एक साथ पड़ रही हो तथापि मेरु पवतके समान स्थिर रहनेवाले 
जिनेन्द्रदेव उसे अपने माहात्म्यसे लीलामात्रमे ही सहन कर रहे थे ॥|१२१-१९२९॥ उस समय 
कितनी ही जलकी बूँदे भगवानके शरीरका स्पशे कर आकाशरूपी ऑगनसे दूर तंक उछल 
रही थीं ओर ऐसी मालूम होती थीं मानो उनके शरीरके स्पशंसे पापरहित होकर ऊपरको ही 
जा रही हो ॥ १२३ ॥ आकाशसे उछलती हुई कितनी ही पानीको बूँढें ऐसी शोभायमानं हो 
रही थी सानो देवोके निवासगृहोमे छींटे ही देना चाहती हो ॥ १२४॥ भगवानके अभिषेक 
जलके कितने ही छींटे दिशा-विदिशाओमे तिरछे फेल रहे थे और -े ऐसे मालूम होते थे मानों 
दिशारूपी स्लियोके मुखोपर कर्णफृूलोकी शोभा ही बढा रहे हो ॥ १२४।॥ भगवानके निर्मल 
शरीरपर पड़कर उसीमे प्रतिबिम्बित हुई जलकी धाराये ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो 
अपनेको बड़ा भाग्यशाली मानकर उन्हींके शरीरके साथ मिल गई हो -॥ १९६॥ भगवानके 
मस्तकपर इन्द्रो द्वारा छोड़ी हुई ज्ञीरसमुद्रके जलकी धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो 
किसी पवेतके शिखरपर सेघधो द्वारा छोड़े हुए सफेद मरने ही पढ़ रहे हो ॥ १२७॥ भगवाबके 
अभिपेकका जल संतुष्ट होकर पहले तो आकाशमे उछुलता था और फिर नीचे गिर पड़ता था। 
उस समय जो उसमे जलके बारीक छींटे रहते थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो अपनी 
मूखतापर हँस ही रहा हो ॥ १९८॥ वह क्षीरसागरके जलका प्रवाह आकाशगंगाके जल- 
बिन्दुओके साथ स्पर्धा करनेके लिये हो मानो ऊपर जाते हुए अपने जलकणोसे स्वगंके विमानोको 
शीघ्र ही पवित्र कर रहा था ॥ १२६ ॥ भगवान्‌ स्वयं पवित्र थे, उन्होने अपने पविन्न अन्नोसे 
उस जलको पविज्न कर दिया था और उस जलने समस्त दिशाओमे फैलकर इस सारे संसारको 
पवित्र कर दिया था ॥ १३०॥ उस अभिषेकके जलमे डूबी हुई देवोकी सेना क्षणभरके लिये 
ऐसी दिखाई देती थी मानो क्षीरसमुद्रमे डूबकर व्याकुल द्वी हो रही हो ॥१३१॥ वह जल 
कलशोके मुखपर रखे हुए कमलोके साथ सुमेरु प्बंतके मस्तकपर पड़ रहा था इसलिये ऐसी 
शोभाको प्राप्त हो रहा था मानो हंसोके साथ ही पढ़ रहा हो ॥ १३२ ॥ कल्शोंके मुखसे गिरे हुए 
अशोकव॒क्षके लाल लाल पल्‍्लवोसे व्याप्त हुआ वह स्वच्छु जल ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो 


१ प्रत्यग्रहीतू। २ -चछुल्न्त्यो स०, द०, प०, आ०। २३ विस्तार कठु मिच्छुवः | ४ -तिपविज्निताः 
म०। ५ दिष्य्या वृद्धया भाग्यातिशयेन इत्यर्थ: । दिश्बिक्यव प०, द० । ६ हसन्ति सस। ७इव। 
८ जलतों जडत्व च। ६ भरटिति। १० स्वर्गगहाणि [ स्वर्गविधिपयेन्तमित्यर्थ:] । ११ क्वीस्प्रवाहः । 
१२ पवित्रमकरोत्‌ ॥ १३ पुनाति स। १४ अवगाहीकृताः। १४ विस्तृतम । 





प्रयोदर्श पे २०५ 


स्फाटिक्रे स्‍्नानपीठे तत्‌ स्वच्छुशोभसभाज्जलम । भत्तु . पाठप्रसादेन 'प्रसेदिवदिवाधिकम्‌ ॥१३४॥ 
रत्नांशुभि कचिद्‌ व्याप्त विचित्रस्तद्भी पथ. । चापमैन्द ढवीमूय पयोभावमिवागतस्‌ ॥$ रे७॥॥ 
क्चिन्महों पलोत्सर्पंअभामिररुणीकृतम्‌ । सथ्याम्वुदद्गववच्छायां भेजे तत्पावन' वनम्‌ ॥१३६॥ 
हरिनीलोपलच्छायातत क्चिदटो जरूम्‌ । तमो घनमिवेकत्र निलीन समच्श्यत ॥१३७॥ 
कचिन्मरकताभीपु 'प्रतानैरनुरझितम्‌ । हरिताशुकसच्छायम्‌ अ्रभवत्‌ स्नपनोदकम््‌ ॥१३८॥ 
तटस्व्रुशीकरैब्योम समाक्रामक्षिरिवभी । जिनाज्भस्पशेंसतोपात्‌ श्रह्यसमिव नाट्यत्‌ ॥११५९॥ 
स्नानाम्बुणीफरा केचि दाद्युसीमविलद्धिन । व्यात्युक्षी स्वगेलकय्रेच कत्तु कामाश्रकाशिरे ॥१४०॥ 
विष्गुच्चलिता काश्रिदप्छुटा रुद्ड॒दिक्तटा' | व्यावहासीमिवानन्दादू विग्वघूमिस्सस व्यधु " ॥१४१॥ 
दूरसुत्सारयन्‌ स्वरमासीनान्‌ सुरदम्पतीन्‌ । स्नानपूर स पर्यन्ताव!” मेरोराशिश्रियद्‌ त्ुतस्‌ ॥३४२॥ 
उठभार ! पयोवाद्ध, श्रापतन्सन्दरादध । आ्रभूतल तहुन्मान मिमान इव दिद्युते ॥१४३॥ 
गुदसुसैरिवापीत शिखंररिंव खात्कृत "| कन्दूरेरिव निधयुतः /भ्राध्नॉन्मेरी पय-प्लव, 0३४४॥ 





मूँगाके अकुरोसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥ १३३ ॥ स्फटिक मणिके बने हुए निर्मेल सिहासनपर जो 
स्वच्छु जल पड़ रहा था वह ऐसा मालूम होता था मानो भगवानके चरणोके प्रसादसे ओर भी 
अधिक स्वच्छ हो गया हो ॥१३४॥ कहींपर चित्र-विचिन्न रन्नोकी किरणोसे व्याप्त हुआ वह जल 
ऐसा शोभायमान होता था, मानो इन्द्रधछ॒ुप ही गलकर जलंरूप हो गया हो ॥ १३४ ॥ कहीपर 
पद्दराग मणियोकी फेलती हुई कान्तिसे लाल लाल हुआ वह पवित्र जल संध्याकाल्के पिघले 
हुए बादलोकी शोभा घारणु कर रहा था ॥ १३६॥ कहींपर इन्द्रनील सणियोंकी कान्तिसे 
व्याप्त हुआ वह जल ऐसा दिखाई दे रहा था मानो किसी एक जगह छिपा हुआ गाढ अन्धकार 
ही दो ॥ १३७ ॥ कहीपर सरकतसणियो (हरे रगके मणियों ) को किरणोके समूहसे मिला 
हुआ वह अभिषेकका जल ठीक हरे बल्चके समान हो रहा था ॥ ११८ ॥ भगवानके अभिषेक 
जलके उड़ते हुए छींटोसे आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवानके शरीरके स्परशंसे 
संतुष्ट होकर हँस ही रहा हो ॥ १३६ | भगवान्‌के स्तान-जलक्ी कितनी ही बृ्दे आकाशकी 
सीमाका उललघन करती हुई ऐसी शोभायसान हो रही थीं मानो स्वगंकी लक्ष्मीके साथ जल- 
क्रीड़ा ( फाग ) ही करना चाहती हो ॥| १४० ॥ सब दिशाओंको रोककर सब ओर जछलती 
हुई कितनों ही जलकी बूड़े ऐसी मालूम होती थीं मानों आनन्दसे दिशारूपी ख्ियोक्र 
साथ हंसी ही कर रही हो ॥ १४१ ॥ वह अभिपेकजलका प्रवाह अपनी इच्छानुसार बैठे हुए 
सुरदपतियोको दूर हटाता हुआ शीघ्र ही मेरुपवतके निक्रट जा पहुँचा ॥ १४७२ ॥ और मेरुपवेतसे 
नीचे भूमि तक पड़ता हुआ वह क्षीर सागरके जलका प्रवाह ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो 
सेरुपरब॑तको खडे नापसे नाप ही रहा हो॥ १४३।॥| उस जलका प्रवाह मेरुपर्वत पर ऐसा बढ़ 
रहा था सानो शिखरोंके द्वारा खकारकर दूर किया जा रहा हो, गुहारूप मुखोके दारा पिया 


१ गसन्नतावत्‌। २ पद्मरागमारिक्यम्‌ । हे पवित्र जलम्‌ | ४ किरणसमूहै. | 'अभीप- 
प्रश्नहे रश्मीः इत्यमिवानात्‌। ५ श्राकाशावधिपर्यन्तम्‌ ॥ ६ अन्‍्योन्यजलसेचनम | ७ जलभेण्य: | 
८ अन्योन्यह्सनम्‌ | -ब्यापहासी- आ०, प०, द०, स० | म० पुस्तके द्विविध, पाठ । ६ दघुः स०, 


ट० | १० परिसगन | 'पर्वन्तभू. परिसर? इृत्थभिवानात्‌ । ११ जलप्रबाह. | १२ मेरोरुत्सेबप्रमाणम | 
१३ सात्कार इृत्वा निप्दयूत । सखन दृरनिप्य्यूत इत्यथं; | १४ अच्ूघत्‌ । ऋषू इद्धीः । 


२६६ महापुराणम 


किं 'गौयंखिदशेसुक्तो युक्ता मे स्वर्गताधुना । नूनमित्यक्ो न्मेरुः दिव' स्नानास्तुनिश्षरैः ॥॥३४७॥ 
'अह्ृगीद्खिल व्योम ज्योतिश्रक्र समस्थगीत्‌ । “प्रोणंदीन्मेरुसारुन्धन प्तीरपूरः स रोद्सो' ॥१४६॥ 
त्ाणमतक्तणनीयेषु वनेषु कृतविश्रस. । प्राप्तक्ञण” इवान्यत्र व्याप' सोउ्स्भःप्लवः च्णात्‌ ॥१४७॥ 
तरुषण्ड निरुद्धत्वाद्‌ अन्तवंणमनुल्वण.*” । वनवोथीरतीत्यारात्‌* श्रससार महाप्लवः ॥१४८॥ 

स बसासे पथःपूर प्रसपन्‍नधिशेलराट्‌' । सितैरिवांशकैरेन 'स्थगयन्‌ स्थगिताम्बर * ॥१४९॥ 
विष्वगद्ीन्प्रमूर्णित्वा [सू णुत्वा''] पयो5णंवजलप्लव. । ''प्रवहद्नवह**च्छायां (“स्वःखवन्ती' पय:खुते.१५०। 
“शब्दाक्ेतमिवातन्वन्‌ कुर्व॑न्‌ सष्टिमिवाम्मयीम्‌* । “विललास पय.पूरः अध्वन न्रिद्धुकुक्षिपुँ ॥१५१॥ 
विश्वगाप्लावितो मेरु. “अप्प्लवैरामहीतलम्‌ । अज्ञातपूर्वतां भेजे “मनसाज्ञायिनामपि 8५२॥। 





जा रहा हो और कन्दराओके द्वारा बाहर उगला जा रहा हो॥ १४४ || उस समय मेरुपवंत 
पर अभिषेक जलके जो मिरने पड़ रहे थे उनसे ऐसा सालूम होता था मानो वह यह कहता 
हुआ स्वगंको घिकार ही दे रहा हो कि अब स्वर्ग क्या वस्तु है ? उसे तो देवोने भी छोड़ दिया 
है । इस समय समस्त देव हमारे यहां आ गये हैं इसलिये हमें ही साक्षात्‌ रबर्ग मानना योग्य 
है ।। १४४॥ उस जलके प्रवाहने समस्त आकाशको ढक लिया था, ज्योतिष्पटलको घेर लिया 
था; भेरुपवंतको आच्छादित कर लिया था और प्रथिवी तथा आकाशके अन्तरालको रोक लिया 
था ॥ १४६ ॥ उस जलके प्रवाहने मेरुपवंतके अच्छे वनोमे द्णभर विश्राम किया और फिर 
संतुष्ट हुए के समान वह दूसरे ही क्षणमे वहांसे दूसरी जगह व्याप्त हो गया॥ १४७ ॥ वह 
जलका बडा भारी श्रवाह वनके भीतर ज्क्षोके समूहसे रुक जानेके कारण धीरे धीरे चलता था 
परन्तु ज्योही उसने वनके सार्गको पार किया त्योही वह शीघ्र ही दूर तक फैल गया ॥ १४८॥ 
मेरुपबत पर फैलता और आकाशको आच्छादित करता हुआ वह जलका प्रवाह ऐसा सुशोभित 
हो रहा था सानो मेरुपवेतको सफेद वश्लोसे ढक ही रहा हो | १४६ || सब ओरसे मेरुपब॑तको 
आच्छादित कर बहता हुआ वह क्षीरसागरके जलका प्रवाह आकाशगंगाके जलप्रवाहकी 
शोभा धारण कर रहा था ॥ १४० ॥ मेरु पतकी गुफाओंमे शब्द करता हुआ बह जलका प्रवाह 
ऐसा मालूम होता था मानो शब्दाह्नेतका ही विस्तार कर रहा हो अथवा सारी खष्टिको जल रूप 
ही सिद्ध कर रहा हो ॥ भावाथ-शब्दाह्वेत वादियोका कहना है कि ससारसे शब्द ही शब्द है 
शब्दके सिवाय और कुछ भी नहीं है। उस समय सुमेरुकी गुफाओमे पड़ता हुआ जल प्रवाह 
भी भारी शब्द कर रहा था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो शब्दाह्ेतवादका समथन ही 
कर रहा हो । ईश्वरसृष्टिवादियोका कहना है कि यह समस्त रृष्टि पहले जलमयी थी, उसके, 
बाद ही स्थल आदिकी रचना हुई है उस समय सब ओर जल ही जल दिखलाई पड़ रहा था 
इसलिये ऐसा सालूम होता था मनो वह सारी सृष्टिको जलमय ही सिद्ध करना चाहता हो 
॥ १४१ ॥ वह मेरुपबेत ऊपरसे लेकर नीचे प्रथिवीतल तक सभी ओर जल प्रवाहसे तर हो रहा 
था इसलिये प्रत्यक्ष ज्ञानी देबोको मी अज्ञात पूर्व मालूम होता था अर्थात्‌ ऐसा जान पड़ता था 


१ स्वर्ग: । २ हसति स्त॒। -मित्यकपीन-- प०, द० ] -मित्यकषन-- अ०, स० । ३ स्वर्ग | 
४ हिगे सवस्णे? । ५ 'ऊणुन्‌ आच्छादने! । ६ थ्यावाइथिव्यो। ७ अहिंस्येष । अच्छेय्रेष्विल्र्थ: । 
८ प्रापसन्तीष इब। €व्यानशे। १० अनुक्तृदझ। ११ आरादू दृस्समीपयोः। १३ मेरौ। 
१३ आच्छादयन्‌ । १४ आच्छादिताकाशः। १४ छाद्यिल्ा । १६ प्रवाहरूपेण गच्छुत्‌। १७ घरति 
स। श(्ट स्व: खबन्तया: अ०, प०, द०, स०, म०, ल०। १६ गल्जाजलप्रवाहस्थ । २० स्फोव्वादम | 
२१ -मिवाप्मपयीम्‌ म०, ल० | जलमयीन्‌ । २२ लसति स। २३ -नन्द्विकुक्षिंपु द०, म०, छ० | 
दीतगुहयसु ॥ २४ जलप्रवाहैः। २५ प्रत्यक्षज्ञानिनाम्‌ । ४ 


प्रयोदरां पर्व २९७ 


न मेररयमुत्फुल्लनमेह्तदराजित । 'राजतो गिरिरेप स्थाद उत्लसन्निसपाण्ढर ' ॥१७५३॥ 
पीयूपस्पैव राशिनु स्फाटिफों नु शिलोच्चय '* । सुधाधवलित' किन्तु श्रासोदस्तिजगच्छूय ॥॥३५०॥ 
दितकमिति तन्वानो गिरिराजे प्र प्लव. । व्यानशे 'विश्वदिक्‍कान्तो दिक्‍्कान्ता' स्नपयन्निव ॥१७णा। 
ऊध्यंमुच्चलिता केचित शीकरा विश्वदिग्गता * । श्वेतच्छुन्नश्निय सेरो थातेनुविंधुनिर्मेला ॥१५६॥ 
हारनीहारक्ल्हारकुमुदास्भोजसत्त्विप' । आवरत्तेन्त पय्र-पूरा यश पूरा इवाहत ॥॥१५७।। 
गगनाद्भ णपुष्पोपहारा हारामलस्विप । ठिग्वधृजणप्रास्ते व्चु स्‍्नपनाग्वुशीकरा ॥१५८।। 
शीकरेराकिरन्नाकस्‌ थ्रालोफान्तविसपिमि । ज्योतिलोकिमलुम्राष्य जजुम्से सोअ्म्भसा प्लब ॥१५९॥ 
स्‍्नानपूरे निसग्नाज़््थ तारास्तरलरोचिप । मुक्ताऊलश्रिय भेजु' विप्रकीर्णा समन्तत- ॥१६०॥॥ 
तारकाः क्षणमध्यास्य स्नानपूर विनिस्सता । पयोलब्रखुतो' रेज़ करकाणापिवालय “ ॥१६ १॥ 
स्‍्नानाम्भसि वर्भा भास्वान्‌ तत्तण '"कृतनिश्र ति । तप्त पिण्डों महॉज्लीह पार्नीयमिव पायित ॥१६२॥ 
पय पूरे वहत्यस्मिन्‌ श्वेतभानु  'ब्यभाव्यत । जरद्दल ड़वोदूढ' जडिमा “मन्थर तरन्‌ ॥१६३॥ 
जैसे उसे पहले कभी देखा ही न हो ॥ १५२ || उस समय वह पर्वत शोभायमान मणालके समान 
सफेद हो रहा था ओर फ़ल्ले हुए नमेरू वृत्षोसे सुशोभित था इसलिये यही मालूम होता था कि 
वह मेरु नहीं है किन्तु कोई दुसरा चांदीका प्त है ॥ १४३ ॥ क्‍या यह अमृतकी राशि है ? 
अथवा रफटिक सरिका पवेत है ? अथवा चूनेसे सफेद किया गया तीनो जगत्‌की लक्ष्मीका 
महल है इस प्रकार मेरु पर्वेतके विपयसे वितक पेटा करता हुआ वह जलका प्रवाह सभी दिंशा- 
श्रोंके अन्त तक इस प्रकार फेल गया मानो दिशारूपी ख्लियोका अभिपेक ही कर रहा हो ॥ १४४- 
१४४ ॥ चन्द्रमाके समान निर्मेल उस अभिपेक जलकी कितनी ही वूदे ऊपरको उछल कर सब 
दिशाओमें फैल गई थीं जिससे ऐसी जान पड़ती थीं मानो मेरुपबंत पर सफेद छत्नकी शोभा ही 
बढ़ा रही हो ॥ १५६ || हार, बे, सफेद कमल्न ओर कुमुर्दोके समान सफेद जलके प्रवाह सब 
ओर प्रवृत्त हो रहे थे ओर वे ऐसे जान पड़ते थे मानो जिनेन्द्र भगवानके यशके प्रवाह ही हो 
॥ १५७ ॥ हारके समान निर्मल कान्तिवाले वे अभिषेक जलके छींटे ऐसे मालूम होते थे मानो 
आकाशरूपी आगनमे फूलोके उपहार ही चढाये गये हो अथवा दिशारूपी स्लियोके कानोके 
कर्णफूल ही हो ॥ १५८ ॥ वह जलफा प्रवाह लोकके अन्त तक फेलनेवाली अपनी बूदोसे ऊपर 
स्वगंतक व्याप्त होकर नीचेकी ओर ज्योतिप्पटल तक पहुँचकर सब ओर बृद्धिको श्राप्त हो गया 
था ॥ १५४५९ ॥ उस समय आकाशमे चारो ओर फेले हुए तारागण अभिषेकके जलमे 8 
कुछ चचल प्रभाके धारक हो गये थे इसलिये त्रिखरे हुए मोतियोके समान सुशोभित हो रहे थे 
॥ १६० ॥ वे तारागण अभिपेकजलके प्रवाहमे क्षणभर रहकर उससे बाहिर निकल आये थे 
परन्तु उस समय भी उनसे कुछ कुछ पानी चू रहा था इसलिये ओलोकी पड़्‌क्तिके समान शोभाय- 
मान हो रहे थे ॥ १६१ ॥ सूर्य भी उस जलप्रवाहमे क्षण भर रहकर उससे अलग हो गया था, 
उस समय वह ठढ्य भी हो गया था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो कोई तपा हुआ लोहेका 
बढा भारी गोला पानीम डालकर निकाला गया हो॥ १६२ ॥ उस बहते हुए जलप्रवाहमें 
चन्द्रमा एसा मालूम होता था सानो ठण्डसे जड होकर ( ठिठ्ठर कर ) धीरे धीरे तेरता हुआ 
एक बूढ़ा हस ही हो ॥ १६३ ॥ उस समय ग्रहमए्डल भी चारो ओर फेले हुए जलके प्रवाहसे 
आकृष्ट होकर ( खिंचकर ) विपरीत गतिको प्राप्त हो गया था। मालूम होता है कि उसी कारणसे 


१ रजतमय । २ -स्दिसपाण्डुर अ०, प०, ल०, ८० | विसवद्धवलः । ३ पर्वतः | ४ विश्व- 
टिक्पयन्त, । ७ -टिझ्ता"' स०] ६ खबन्‍्त, । ७ वर्षोपलानाम | 'वर्षोपल्स्तु करकः? इत्यमिधानात्‌ । 
८पर छय | ६ तत्त॑णत्‌ प०, द०। १० कृतमुख. | ६६ चन्द्र;। १२ घृतजटलम्‌ | १३ मन्द तरन्‌ | 

३८ 


२९८ मद्दापुराणम्‌ 


अहमण्डलसाकृष्ट 'पर्यस्तैस्सलिलप्लवै: । 'विपयेस्तां गतिं भेजे 'बक्रचारमिवाश्रितम्‌ ॥१६४॥ 
'भगणः अगुणीभूत किरण जलविप्लुतस्‌ । सिपेवे पूषण” मोहात्‌ आलेयांशुविश्या ॥१६७॥। 
ज्योतिश्चक क्षरण्ज्योति, क्षीरप्रमनुअमत्‌ । वेलातिक्रमसीत्येव नास्थादेकमपि क्षणम्‌ ॥१६६।॥ 
ज्योति.पटलमित्यासीत्‌ स्नानौघे * क्षणमाकुलम्‌ । कुलालचक्रमाविद्धमिव तियक्परिश्रमत्‌!" ॥१६७।। 
पर्या पतन्निरुत्सड्राद्‌ गिरेः स्वलोॉकधारिण. । विरलेः स्नानप्रैस्ते' नुलोक. पावनीकृत. ।॥१६८॥ 
निर्वापिता मही कृत्स्ना कुलशेलाः पवित्रिता' । कृता निरीतयों देशाः अजाः क्षेमेण योजिता' ॥१४६५॥ 
कृत्स्नामिति जगननाडीं पवित्रीकृवंतामुना । कि नाम स्नानप्रेण श्रेयश्शेषितमद्षि नामू ॥३७०।॥ 
अ्रथ तस्मिन महापूरे ध्वानापूरितदिडमुखे । प्रशान्ते शमिताशेपश्ुवनोष्मण्य''शेषत, ।॥१७१॥ 
'रेचितेबु महामेरो, कन्द्रेघु जलप्लवे: । अत्याश्वासमिवायाते मेरी  सवनकानने ।१७२॥ 

घृपेषु दह्यमानेष्ु सुगन्धीन्‍्धनयोनिषु । ज्वलत्सु मणिदीपेषु *भक्तिमात्रोपयोगिषु ॥१७३॥ 
'युशयपाठान्‌ पठत्सूच्चे. सपाठं सुरवन्दिषु । गायन्तीषु सुकण्ठीपु किन्‍्नरीपु कलस्वनम्‌ 9 ७४॥। 
जिनकल्याणसम्बन्धि मद्लोद्रीतिनिस्स्वने । कुर्वांणे विश्वगीर्वाण!“लोकस्य श्रवणोत्सवम्र ॥॥१७७॥ 





वह अब भी वक्रगतिका शआश्रय लिये हुए है ॥ १६४ ॥ उस समय जलमें डूबे हुए तथा सीधी 
ओर शान्त किरणोंसे युक्त सूथको भ्रान्तिसे चन्द्रमा समककर तारागण भी उसकी सेवा करने 
लगे थे ॥ १६५॥ सम्पूर्ण ज्योतिष्यक्र जलप्रवाहमे डूबकर कान्ति रहित हो गया था और उस 
जलग्रवाहके पीछे पीछे चलने लगा था सानो अवसर चूक जानेके भयसे एक छ्ण भी नहीं 
ठहर सका हो ।| १६६ ॥ इस प्रकार स्नानजलके प्रवाहसे व्याकुल्न हुआ ज्योतिष्पटल ज्षणभरके 
लिये, घुमाये हुए कुम्हारके चक्रके समान तिरछा चलने लगा था | १६७ ॥ स्वर्गलोकको धारण 
करनेवाले मेरु पव॑तके सध्य सागसे सब ओर पड़ते हुए भगवानके स्नानजलने जहाँ तहाँ फेल 
कर समस्त मनुष्यलोककों पवित्र कश दिया था ॥ १६८। डस जलप्रवाहने समस्त प्रशिवी 
संतुष्ट ( सुखरूप ) कर दी थी, सब कुज्ञाचल पविन्न कर दिये थे, सब दश अतिबृष्टि आदि ईतियोस 
रहित कर दिये थे, ओर समस्त प्रजा कल्याणसे युक्त कर दी थी। इस प्रकार समस्त लोक- 
नाडीको पवित्र करते हुए उस अभिषेकजलके प्रवाहने प्राशियोका ऐसा कौनसा कल्याण 
बाकी रख छोड़ा था जिसे उसने न किया हो ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं ॥ १६९-१३० ॥ 
अथानन्तर, अपने 'कलछल”, शब्दोसे समस्त दिशाओकों भरनेवाला, वथा समस्त 
लोककी उष्णता शान्त करनेवाला वह जलका बढ़ा भारी श्रवाह जब बिल्कुल ही शान्त हो 
गया ॥ १७१ || जब मेरुपवेतकी गुफाई जलसे रिक्त ( खाली ) हो गई', जल ओर वन सहित 
मेरुपवतने कुछ विश्राम लिया || १७२॥ जब सुगन्धित लकड़ियोकी अग्निसे अनेक प्रकारके 
धूप जलाये जाने लगे और मात्र भक्ति प्रकट करनेके लिये सणिमय दीपक भ्रज्यलित किये 
गये ॥१७३।। जब देवोके बन्दीजन अच्छी तरह उच्च स्व॒रसे पुण्य बढ़ानेवाले अनेक स्तोत्र पढ़ रहे 
थे, मनोहर आवाजवाली किन्नरी देवियाँ मघुर शब्द करती हुई गीव गा रही थी ॥ १७४ ॥ जब 
जिनेन्द्र भगवानूके कल्याणुक सम्बन्धी मगल गानेक्के शब्द समस्त देव लोगेके कानोंका उत्सव 


१ परितः क्षितिः॥ २ विग्रकीर्णाम्‌। ३ वक्रगमनम्‌। ४ नक्षत्रसमूहः | ५ ऋजुभूतकरम्‌ । 
६ घोतमू । ७चूर्य। ८८ चद्ध। । ६ स्नानजलप्रवाहैः)॥ १० -परिभ्रमम्‌ । ११ उष्मे | 
१२ परित्यक्तेषु । १३ सजछवने। १४ जिनदेहदीसें! सकाशात्‌ निजदीपतेव्यथं्वात्‌ । १५ प्रशस्थगध- 
पद्मादिमड्गलानू । १६ सम्यक्पाठ यथा भव॒ति तथा। १७ मज्नलगीत । १८ जनस्य । 


अयोदश पर्व सकल 


जिनजन्माभिपेकार्थ प्रतिवर्् निदद ने. । नाव्यवेद प्रयुझाने 'सुरशेलुप्पेटके ॥१७६॥।॥ 

गन्धर्वारव्धसत्यी तसदद्भाभ्वनिमूच्छिते । दुन्दुमिध्वनिते मन्‍्हें श्रोन्रानन्द प्रतन्‍वति ॥१७७॥ 

कुचकुम्म सुरखीणा 'कुछमाकइरलडकृते । हाररोचि प्रसूनौषकृतपुष्पोपद्दारके ॥१७८ 

मेरूद्डें पप्सरोबून्दे सलीछ परिनृत्यति । 'करणैरज्भहारेश्र” 'सलसयेश्र परिक्रमे. ॥१७९॥ 

शण्वत्सु मद्भलोहीतो सावधान सुधाशिपु । वृत्तेपु जनजल्पेपु जिनप्राभवशसिु ॥१८०॥ 

नान्‍दीतूर्यरवे विश्वणत आपूरयति रोढसी' । जयघोपमप्रतिध्वाने स्तुवान इव मन्दरे ॥१८१॥ 

सब्नरत्खचरी  वक्‍धर्माम्वुकणचुम्बिनी । *घुतोपान्तवने वाति भन्दं मनन्‍्द “नभस्वति ॥१ ८र॥। 

सुरदौवारिकिश्रित्रवेत्रदण्डधरे मुहु' । * सामाजिकजने विष्वक्‌ '"सार्यसमाणे सहुडक्ततम ।।१ ८रे।। 

तत्समुत्सारणत्रासात्‌ मूकीभावमुपागते । (<अनियुक्तजने सद्य चित्रापित इव स्थिते ॥ १८४॥ 

शुद्धाम्वुस्नपने निष्ठा गते गन्धास्वुमिश्शुम । ततो5मिपेक्तुमीशान" शतयज्वा अचक्रमे ॥१८७॥ 
[ दशभि' कुलकम ] 

श्रीमदून्‍्धोटकैद्रब्ये “ गन्धाहुतमधुत्रते । अभ्यपिन्नद्‌ विधानज्ञों विधातार शताध्वरः ॥३८६॥ 

पूता गन्धाम्बुघारासी आ्रापतन्ती तनौ विभो* । तद्ृन्धातिशयात्‌ प्राप्तलज्जेवॉसीदवाड' सुखी ॥१८७॥ 


पता गन्धारवेारात अगस्त तंगी धिभी । तह शत मल 
कर रहे थे॥। १७४ || जब नृत्य करनेवाले देवोंका समूह जिनेद्रदेवके जन्मकल्याणसम्बन्धी 

अर्थोसि सम्बन्ध रखुनेवाले अनेक उदाहरणोके द्वारा नाख्यवेदका प्रयोग कर रहे थे--रृत्य 
कर रहे थे | १७६ ॥ जब गन्धवे ढेवोके द्वारा प्रारम्भ किये हुए संगीत ओर झदंगकी ध्यनिसे 
मिला हुआ दुन्दुमि वाजोका गम्भीर शब्द कानोंका आनन्द वढा रहा था ॥ १७७ ॥ जब केशर 
लगे हुए ठेवांगनाओके स्तनरूपी कलशोसे शोभायमान, तथा द्वारोकी किरणरूपी पुष्पोंके 
5पहारसे युक्त सुमेरुपवेतरूपी रंगभूमिमे अप्सराओंका समूह हृ।थ उठाकर, शरीर द्विलाकर 
और तालके साथ साथ फिरकी लगाकर लीलासहित नृत्य कर रहा था ॥ १७८-१७९ | जब 
देवलोग सावधान होकर मगलगान सुन रहे थे, ओर अनेक जनोके बीच भगवान्‌के प्रभावकी 
प्रशसा करनेव।ली बात-चीत हो रही थी ॥ १८० ॥ जब नांदी, तुरदही आदि वाजोंके शब्द सब 
ओर आकाश ओर प्रृथिवीके बीचके अन्तरालको भर रहे थे, जब जय घोपणाकी प्रतिध्वनियोसे 
मानो मेरुपबेत ही भगवानकी स्तुति कर रहा था ॥ १८१ ॥ जब सब ओर धूमती हुईं विद्या- 
धरियोके मुखके स्वेदजलके कणोका चुम्बन करनेवाला वायु समीपवर्ती बनोको हिलाता हुआ 
धीरे धीरे वह रहा था || १८२॥ जब विचित्र वेत्रके दए्ड हाथमे लिये हुए देबोके द्वारपाल 
सभाके लोगोको हुकार शब्द करते हुए चारो ओर पीछे हटा रहे थे ॥ १८१॥ हमे द्वारपाल 
पीछे न हटा दे? इस डरसे कितने ही लोग चित्रलिखितके समान जब चुपचाप बेठे हुए थे 
॥ १८४ ॥ श्र जब शुद्ध जलका अभिषेक समाप्त हो गया था तब इन्द्रने शुभ सुगन्धित जल्नसे 
भगवान्‌का अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ १८५ ॥ विधिविधानको जाननेवाले इन्द्रने 
अपनी सुगन्धिसे भ्रमरोका आह्वान करनेवाले सुगन्धित जलरूपी द्वव्यसे भगवानका श्रभिषेक 
किया ॥ १८६ ॥ भगवानके शरीरपर पड़ती हुई वह सुगन्धित जलकी पवित्र धारा ऐसी मालूम 
द्वोती थी मानो भगवानके गरीरकी उत्कृष्ट सुगन्धिसे लब्जित होकर ही अधोमुखी ( नीचेको 
... १ सम्बद्दं।। २ भूमिकामिः। ३ नास्यशासत्रमू। ४ देवनतंकबन्दे | 'गेलालिनस्तु शैद्पजाया 
जीवाः कृशाखिनः? इत्यभिधानात्‌ | वहुरूपाख्यदृत्यविशेषविधायिन इत्यर्थ: । ५ मिश्चिते । ६ कुड कुमाक्तेः 
प०, द०, म०, ल०। ७ करन्यासे.' ८ अज्जविक्षेप: । ६ तालमानसहितेः । १० पादविन्यासै: | 
११ देवेपु। १२ भूम्याकेशे । १३ सा्र्लेचरी- ल० | १४ धूतोपान्त- प०, ब०, म०, ल० ह । 
१८ पवने | १६ सभाजने । १७ उत्सायमाणे। १८ स्वैरमागत्य नियोगमन्तरेश स्थितजने | २ ६ निर्वाण 


पर्यात्तिमित्यथ, | २० सर्वकज्षमू | २१ इन्द्र.। २२ प्रारेमे। श्लोकोव्यमई 
हेद्‌दासकविना - 
चा्यूकब्यत्य पश्च मस्तयक्स्त एकाइशतमश्लोकता नीतः; । २३ -दिव्ये- स० !] बे २४ बंप 





३०० महापुराणम्‌ 


कनत्कनकभड्भारनालाद्ारा पतन्त्यसौ। रेजे भक्तिभरेणेव जिनमानन्त॒'सुथ्चता ॥३८८॥ 
विभोर्देहप्रसोत्सपें. तडिदापित्षरेस्तता । साभाद्‌ विभावसौं' दीसे अयुक्तेव घताहुति. ॥१८५॥ 
निसगंसुरभिण्यड्र विभोरत्यन्तपावने । पतित्वा चरितार्था सा स्वसादकृत तदूगुणान्‌" ॥१९०॥ 
सुगन्धिकुसुमैगन्धद्वेब्येरपि सुवासिता । साधान्नतिशय कबन्चिद्‌ विभोरज्रोउम्भसां ततिः ॥१९१॥ 
समस्ता.- पूरय॑न्त्याशा जगदानन्द्दायिनी । वसुधारेव धारासो क्षीरधारा मुदेउस्तु न ॥१९२॥ 

या पुण्यास्तवधारिच सूते संपत्परम्पराम्‌। सास्सान्गन्धपयोधारा “घिनोत्वनिधने घने. ॥१९३॥ 

था निशातासिधारेव विध्नवरग विनिष्नती' । पुण्यगन्धाम्भसां धारा सा शिवाय सदास्तु न ॥१९४॥ 
भाननीया झुनीन्द्राणाँं जगतामेकपावनी । साव्या द्‌ गन्धाम्बुधारास्मान्‌ या सम व्योमापगायते' ॥१६५७॥ 
तनु भगवत. प्राप्य याता यातिपविद्निताम्‌ । पविन्नयतु न. स्वान्तं धारा गन्धास्मेसामसौ ॥१९६॥ 
कृत्वा गन्धोदकेरित्थस्‌ अभिषेक सुरोत्तमाः । जगतां शान्तये “शान्ति घोषयामासुरुच्चके ॥१९७॥। 
प्रचक्ररुत्तमाज्रेषु चक्र सर्वाज्धसद्भ तम । र्वर्गस्योपायन चक्र तद्न्धाम्बुदिवौकसः ॥१९८॥ 
गन्धास्बुस्नपनस्यान्ते जयकोलाइलेस्समम । “व्याव्युक्षीमसराश्चक्त सचुणेर्गन्धवारिमि. ॥१९९॥ 


मुख किये हुई ) हो गई हो ॥ १८७ ॥ देदीप्यमान सुबर्णकी सोरीके नालसे पड़ती! हुईं बह 
सुगन्धित जलंकी धारा ऐसी शोभाय्मान होती थी मानो भक्तिके भारसे अगवांन्‌की नमस्कार 
करनेके लिये ही उद्यत हुई हो।। १८८ ॥ विजलीके संमान' कुछ कुछ पीले भगवान्‌के शंरीरेंकी 
प्रभांके समूहसे व्याप्त हुई बह धारा ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जलती हुई अंग्निमे' घीकी 
आहुति ही डाली जा रही हों॥ १८६ ॥ स्वभावसे सुगन्धित और अत्यन्त पवित्र' भगवानिके 
शरीरपर पढ़कर वह धारा चरिताथ हों गई थी और उसने भगवान्‌के उक्त दोनों ही गुण अपने 
अआंधीन कर लिये थे--प्रहण कर लिये थे. ॥ १९० ॥ यद्यपि वह जल्का समूह सुगन्धिते फूलों 
ओर सुगन्धित द्रव्योसे सुबासित किया गया था तथापि वह भगवान्‌के शरीरपर कुछ भी 
विशेषता धारण नहीं कर सका था-उनके शरीरकी सुगन्धिके सामने उस जलकी सुगंन्धि 
तठुच्छ जान पड़ती थी ॥ १६१ ॥ वह दूधके समान श्वेत जलकी धारा हम सबके आननदंके 
लिये हो जो कि रत्नोकी धाराके समान समस्त आशाओ (इच्छाओं और दिशाओं ) को पूर्ण 
करनेवाली तथा समस्त जगत्‌को आनन्द देनेवाली थी ॥ १९२॥ जो पुण्याख्वक्री धाराकें समान 
अनेक सभ्पदाओको उत्पन्न करनेवाली है. ऐसी वह सुगेन्धित जलकी घारा हम लोगोकी कभी' 
नष्ट नहीं होनेवाले रत्नत्रयरूपी धनसे संतुष्ट करे ॥ १६३॥ जो पैनी वलेबवारकी धाराफे समान 
विध्नोका समूह नष्ट कर देती है ऐसी वह पवित्र सुगन्धित जलकी धारा सदा हम लोगोके मोछके' 
लिये हो ॥ १६४ ॥ जो बड़े बड़े मुनियोको मान्य है जो जगतूृको एकमात्र पवित्र करनेवाल्ी 
है ओर जो आकाशगगाके समान शोभायमान है ऐसी वह सुगन्धित जल़की धारा हम सबकी 
रक्षा करे ॥ १६५ ॥ और जो भगवान्‌के शरीरको पाकर अत्यन्त पविन्नताको प्राप्त हुई है ऐसी 
वह सुगन्धित' जलवकी धारा हम सबके मनको पवित्र करे ॥ १६६ ॥ इस प्रकार इन्द्र सुगन्धित 
जल्से भगवान्‌ूका अभिषेक कर जगतकी शांतिकें लिये उच्च स्वरसे शान्ति-मत्र पढ़ने ल्गे॥ १६७॥ 
तदनन्तर देवोने उस गन्धोदककों पहले अपने मस्तकोपर लगाया फिर सारे शरीरमे लगाया 
ओर फिर बाकी बचे हुए को स्वर्ग ले जानेके लिये रख लिया ॥ १९८॥ सुगन्धित जेलका 
अभिषेक समाप्त होने पर देवोने जय जय शब्दके कोलाहलके साथ साथ चूर्ण मिले हुए सुगन्धित 


१ नमस्कतुम्‌ । २ अग्नो । ३ स्वाधीनमकरोत्‌। ४ तदद्धसोगन्व्यसोकुमार्यादियुणने, । 
५ प्रीगयंठु । ६ रक्त्रयात्मेकधषनेः। ७ विनाशयती | ८ नित्यसुखाय । ६ रक्तठ। १० शान्ति- 
मन्त्रम। ११ अन्योन्यनलसेचेनम्‌ | 


घयोदरां पर्व ०१ 


निन्र त्ता वभिपेफस्थ कृतावभ्तथमज्ञना । परीत्य' परम ज्योति आनचुभुवनाचितम्‌ ॥६००॥ 
गन्धेर्धपश्व दोपश्व साचते कुसुमोद्के । मन्त्रपूतत फले साथें सुरेन्द्रा विभुमोजिरें ॥२०१॥ 

"कृतेष्य कृतानिष्टव्िधाता क्ृतपौष्टिका । जन्माभिपेकमित्युच्चे नारेन्द्रा निरतिष्टिपन्‌ ॥२०२॥ 
इम्ह्रेन्द्राण्यो सम देवे परमानन्टटाय्रिनम्‌ | क्षण चुडामणि मेरो परीत्यन प्रणेमतु, ॥२०शा। 
दिवो5पप्तत्तदा पौष्पी बृष्टिजंलकणेस्सममस । मुक्तानन्दाश्रुविन्दूनां श्रेणीव ब्रिदिविश्चिया ॥२०४॥ 

रज पटलमाधूय 'सुरागसुमनोभवम्‌ । मातरिश्वा ब्वों मद स्नानाम्भग्णोकरान्‌ किरन्‌ ॥२०७॥ 
सज्योतिर्भगवान्‌ मेरो कुलशेलायिता सुरा । क्षीरमेघाय्रिता कुम्मा सुरनाय्रोप्प्सरायिता” ॥२०६॥ 
झक्र स्नपय्रिताद्वीन्द्र स्नानपीठी” सुराड्धूना । नत्तेक्य किक्लरा ठेवा 'स्नानड्रोणी पयोष्णंब ॥२०७॥ 
इति इलाध्यतमे मेरी “निश्न त्त. स्नपनोत्सव । स यस्थ भगवान्‌ पूयात्‌ पूतात्मा बृपभी जगत्‌ ॥२०८॥ 


मालिनी 


श्रथ पचनकुमारा *स्वामिव “'प्राज्यभक्ति 

दिशि दिशि विभजन्तो सन्दसन्द “विचेरु । 
मुमुचुरझतगर्भा. सीकरासारधारा 

क्लि “जलठकुमारा मेरदीप स्थलीपु ॥२०५९॥ 





जलसे परस्परमे फाग की अर्थात्‌ वह सुगन्धित जल एक दूसरे पर डाला ॥ १६६ ॥ इस प्रकार 
अभिषेककी समाप्ति होने पर सब देवोने स्नान किया और फिर त्रिल्ोकपूज्य उत्कृष्ट ज्योति- 
स्वरूप भगवानकी प्रदक्षिणा देकर पूजा की ॥ २००॥ सब इन्द्रोने सत्रोसे पवित्र हुए जल, 
गन्ध, अक्षत, पुष्प, नेवेद्य, दीप, धूप, फल और अधघके द्वारा भगवान्‌की पूजा की ॥ २०१॥ 
इस तरह इन्द्रोने भगवानकी पूजा की, उसके प्रभावसे अपने अनिष्ट-अमगलोका नाश किया 
ओर फिर पोष्टिक कम कर बड़े समारोहके साथ जन्माभिपषेककी विधि समाप्त की | २०२॥ 
तत्यश्वात्‌ इन्द्र इन्द्राणीने समस्त देवोंके साथ परम आनन्द देनेवाले और क्षणभरके लिये मेरु 
पवतपर चूडामरिके समान शोभायमान होनेवाले भगवान्‌की प्रदक्तिणा देकर उन्हें नमस्कार 
फिया ॥ २०३ ॥ उस समय स्वरगंसे पानीकी छोटी छोटो वूँदोके साथ फूलोकी वर्षो हो रही थी 
ओर बह ऐसी मालमस होती थी मानों स्वर्गकी लक्ष्मीके हपसे पडते हुए अश्रुओकी बूँद ही 
दो २०४॥ उस समय कल्पबृक्षोके पुष्पोसे उत्पन्न हुए पराग-समूहको केंपाता हुआ और 
भंगवानके अभिषेक जल्षकी वूँदोको बरसाता हुआ वायु मन्‍्द सनन्‍्द बह रहा था॥ २०४॥ 
उस समय भगवान्‌ वृुपभद्ंब सेरुके समान जान पड़ते थे, देव कुलाचलोके समान मालूम होते 
थे, कल्नश दूधके सेघोंके समान प्रतिभासित होते थे और देबियाँ जलसे भरे हुए सरोवरोके 
समान आचरण करती थीं | २०६ | जिनका अभिपेक करानेवाता स्वयं इन्द्र था, मेरु पर्वत 
स्नान करनेका सिहासन था, देवियाँ नृत्य करनेवाली थीं, देव किकर थे ओर क्षीरसमुद्र स्नान 
फरनेका कटाह ( टव ) था। इस प्रकार अतिशय प्रशसनीय सेरु पर्वत पर जिनका स्नपन 
महात्सव समाप्त हुआ था वे पवित्र आत्मावाले भगवान्‌ समस्त जगत्‌को पवित्र करें |२०७-२०८॥ 

. अथानन्तर पवनकुमार जातिके देव अपनी उत्कृष्ट भक्तिको प्रत्येक दिशाओमे वितरण 
करते हुए के समान धीरे धीरे चलने लगे और मेघकुमार जातिंके वेब उस मेरु पर्वृतसम्बन्धी 
भूमि पर अमृत मिले हुए जलके छींटोंकी अखण्ड धारा छोड़ने लगे-मन्द्‌ मन्द जलवृष्टि करने 


मी १ परिसमात्ती । निवृत्ता- आ०, प०, स०, म०, ल०। २ विहितयजनमन्तरक्रियमाणस्तान: | 
रहे अचर्यान्त सत। ४ पूजयामासु. | ५ विहितपूनाः | ६ निर्व॑र्तयन्ति सम | ७ कल्पवृत्षु | ८ सरोवरायिता; | 
६ लानकारी। १० स्तानपीठः आ० ः 3०, ल०। स्नानपीठ द०। २११ खानकटाह:। १ र्‌ निर्वर्तितः | 

हे आत्मीयाम्‌॥ १४ प्रभूता। १५ विचरन्ति स। १ ६ मेघकुमारा; |. १७ मेस्सम्बन्धिनीपु । ह 


३०२ महांपुराणभ्‌ 


सपदि 'विधुतकल्पानोकहैब्योमगड्)ा- 
शिशिरतरतरब्नोत्लेपदक्षेमरुद्षि' ।..' 
तटवनमजुपुष्पाण्याहर द्धिस्समन्तात्‌ ज 
“परगतिमिव कर्त' बञ्से शेलमत्तु. ॥२१०॥ 
अनुचितसशिवानां' स्थातुमद्य ब्रिलोक्यां 
जनयति शिवमस्मिन्नुत्सवे विश्वभत्त . । 
इति किल शिवमुच्चेधोंषयन्दुन्दुभीनां 
सुरकरनिहतानां शुश्र्‌ वे मन्द्रनाद ॥२११॥ 
सुरकुजकुसुमानां. बृष्टिरापप्तदुच्चे - 
अमरकरविकी ्णा विश्वगाकृषस्ज्भजा । 
जिनजतन' सपर्यालोकनाथ समनन्‍्तात्‌ 
नयनततिरिवाविर्भादिता स्वर्गलक्म्या ॥२१२॥। 
शादेलविक्री डितम्‌ 
इत्थ यस्य सुरासुरे' प्रसद्तिजन्माभिषेकोत्सव 
चक्रे शक्रपुरस्सरेः सुरगिरो क्षीराणणंवस्थाम्बुभिः । 
नृत्यन्तीषु सुराज़नासु सलय नानाविधेलास्थकैः" 
स श्रीमान्‌ दृषभो जगल्त्यगुरुर्जीयाज्िन पावन) ॥२ १३॥। 
'जन्मानन्तरसेव यस्य सिलिलैदवा सुराणां गणेः 
नानायानविमानपत्तिनिवहन्यारुद्चरोदो5ड्भणे * । 
त्ीराब्धे “समुपाहतैश्शुचिजले. क्ृत्वाभिषेक विभो 
मेरोमधनि जातकर्म विदथे सोध्व्याज्जिनो 'नोइग्रिम ॥२१४॥ 


लगे ॥ २०६ ॥ जो वायु शीघ्र ही कल्पवृत्तोको हिला रहा था, जो आकाशगगाकी शअ्रत्यन्त 
शीतल वरंगोके उडानेमें समर्थ था और जो किनारेके बनोसे पुष्पोंका अपहरण कर रहा था 
ऐसा वायु मेरु प्वतके चारों ओर घूम रहा था और एसा मालूम होता था मानो उसकी 
प्रदक्तिणा ही कर रहा हो ॥ २१० ॥ द्वोके हाथेसे ताड़ित हुए दुन्दुभि बाजोका गम्भीर शब्द 
सुनाई दे रहा था और वह मानो जोर जोरसे यह कहता हुआ कब्याणको घोषणा ही कर रहा 
था कि जब ब्रिलोकीनाथ भगवान्‌ वृषभदेंबका जन्मसहोत्सव तीनो लोकोमे अनेक कल्याण 
उत्पन्न कर रहा है तब यहाँ अकल्याणोका रहना अनुचित है. ॥ २११ ॥ उस समय दंबोके 
हाथसे बिखरे हुए ऋलपवृक्षोके फूलोकी वपो बहुत ही ऊँचेसे पड़ रही थी, सुगन्धिके कारण वह 
चारो ओरसे श्रमरोको खींच रही थी और ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्‌के जन्म कल्या- 
णककी,पूजा देखनेके लिये स्वगंकी लक्ष्मीने चारो ओर अपने नेत्रोकी पद्चक्ति ही प्रकट की हो 
॥ २१२ इस-प्रकार जिस समय अनेक देवांगनाए_ तोल सहित नाना प्रकारकी न्ृत्यकलाके 
साथ”चृत्य कर रही थीं उस समय इच्द्रादि देव और न त होकर मेरु पंवत पर 
आय वे पस्म पवित्र तथा तीनों लीकीके 
गुरु श्री वृषभ जंयबन्त हो ॥ रे१ न्‍म होनेके अनन्तर-ही नाना प्रकारके 
वाहन, विमान और पयादे आदिके दारा आकाशको रोककर इकट्टूं हुए देव ओर असुरोके 
समूहने मेरु पवतके मस्तकपर लाये हुए क्षीरसागरके पवित्र जलसे जिनका अभिषेक कर 


१ कम्पित। २ प्रदक्षिगगममनम्‌॥ ३ अमडगछानामू। ४ पूजा। ५ नास्यकैः। 
६ उत्पत्यनन्तरम्‌। ७ गगनाह्णेः । ८ उपानीतैः;॥ & वोडग्रिमः प०, म०, ल० | 


अयोदर्श पर्च ३०३ 


सच्च संहतमौष्ण्यमुष्णकिरणेरात्रेडितं* शीकरैः 

7. ढमुड़भिवंद्धोर्ड पे फक्रीडितम 

द्त्यं शीतकरेरुदू ढसुड़मिवेद्धोड॒पै प्‌ 
तारौभैस्तरलैस्तरक्लिरधिक॑  ढिप्डीरपिण्डायितं 

यस्मिन्‌ सक्षनसविधों स जयताज्जेनो जगत्पावन ॥२१७॥ 
सानन्‍्द. त्रिदशेश्वरेस्सचकित देवीमिसत्पुप्करेः 

सत्रास सुरवारण॑ अणिदितिरात्तादरं चारणेः । 
साशझू रागनेचरे किमिमित्यालोक्तितो थ स्फुर- 

० शक मूर्द ल्‍ कप चताज्जिनविभोज हू 

न्मेरोमूद्ष्ति स नोवताज्जिनविभोजेन्मोत्सवाम्म प्लव, ॥२१६॥ 


इत्यापें भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसभहे- 
भगवज्जन्माभिपेकर्णन नाम 
त्रयोदद्य पर्व ॥१३॥ 


न ता यम यम न फ 
जन्मोत्सव्‌ किया था वे प्रथम जिनेन्द्र तुम सबकी रक्षा कर || २१४ ॥ जिनके जन्मामिपेकके 
समय सूयने शीघ्र ही अपनी उष्णता छोड़ दी थी, जलके छींटे वार वार उछल रहे थे, चन्द्रमान 
शीतलताकों धारण किया था, नक्षत्रोने वंधी हुई छोटी छोटी नौकाओके समान जता तह 
क्रीडा की थी, और तैरते हुए चचल ताराओके समूहने फेनके पिण्डके समान शोभा आए की 
थी वे जगत॒को पवित्र करनेवाले जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयशील हो | २१ ४ ॥ मेरु पर्वतके 
मस्तक पर रफुरायमान होता हुआ, जिनेन्द्र भगवानके जन्माभिपेकका वह जल्न-प्रवाह हक 
सबकी रक्षा करे जिसे कि इन्द्रोने बढ़े आनन्दसे, दबियोने आश्चर्यसे, दवोके हाथियोंन पा 
उठाकर बडे भयसे, चारण ऋडद्धिधारी मुनियोने एक्राग्नचित्त होकर कद आदरसे और पा 
यह क्या है? ऐसी शंका करते हुए देखा था ॥| २१६ ॥ पल पक मल 


९ 
इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ध श्री भगवज्िनसेनाचार्यविरचित त्रिपष्टि 


लक्षणमहापुराणसग्रहमें भगवानके जन्प्रासिपेकका वर्णन 
करनेवाला तेरह॒वां पव समाप्त हुआ ॥ १३ ॥ 





१ द्विम्बिसक्तमू । २ थृतम । 


इत्यभिषपानात्‌ । 


३ बढ़कालेः सक्वि; 


४ श्रवघानपरें:, ध्यानस्वैरित्यर्थ: | क्ोडितम | 


धड़व ते पट 
ध्डव तर प्लथवाः कोल: 


6. ० 
-चतुदंश पव॑ 

अरथामिषेकनिदृत्तो' शची देवी जगदुगुरो.। म्रसाधनविधौ यत्नम्‌ अकरोत्‌ कृतक़ौतुका' ॥१॥ 
तस्याभिषिक्तमातन्रस्य दूधत. पावनी -तनुम्‌ । साइलग्नान्मसार्जाम्भ कणान्‌ स्वच्छामलांशुकै.' ॥२७ 
“स्वासन्नापाज्सडक्कान्तसितच्छायं विभोमुखम्‌ । अम्ृष्टमपि सासार्जीव: भूयों अलकणास्थया ॥३॥ 
गन्बै सुगन्धिमि, सानदे. -इन्द्राणी गात्रमीशितु । अन्वलिम्पत लिम्पन्नि इवासोदैस्तिविष्टपस्र्‌ ॥४॥ 
गन्धेनारीदिना भर्तु” शरीरसहजन्मना । गन्धास्ते न्‍्यक्क्ृता” एवं सोगन्ध्येनापि' सश्रिताः ॥७॥ 
(तिलेकब्च ललाटेडउस्य शचों चक्रे किलादरात्‌ । जगतां तिलकस्तेन किसलडक्रियते विभु ॥६॥ 
मन्दारमालयोत्तं सम” इन्द्राणी विद्धे विभो । तयालह्डतमूर्दधांसो कीत्यव व्यरुचद्‌ भ्ुशम्‌ ॥७॥ 
जगच्चूडामणेरस्य मूध्नि चूडामर्णि न्‍्यधात्‌ । सतां मूर्धाभिषिक्तस्य/ पौलोमी भक्तिनिर्भरा ॥८॥ 
श्यनज्ञितासिते भर्तु' लोचने सान्द्रपक््मणी । पुनरक्षनसंस्कारम आचार इति लम्भिते* ॥९॥ 
कर्णावविद्धसच्छिदो कुण्डलेाम्या विरेजतु । कान्तिदीघी मुखे द्वष्ठुम्‌ इन्ह्॒क्काभ्यामिवाश्रितों ॥१०॥॥ 
हारिणा मणिहारेण कण्ठशोभा महत्यभूत्‌ । सुक्तिश्नीकरिठकादाम' चारुणा त्रिजगत्पतेः (१ १॥। 


अथानन्तर, जब अभिषेककी विधि समाप्त हो चुकी तब इन्द्राणी देवीने बड़े हर्षके साथ 
जगदुगुरु भगवान्‌ क्रृंषभदेवको वस्थाभूषण पहिलानेका प्रयज्ञ किया ॥ १॥ जिनका अभिषेक 
किया जा चुका है ऐसे पत्रित्र शरीर धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवके शरीरमे लगे हुए 
जलकणोको इन्द्राणीने स्वच्छ एवं निर्मल वखसे पोछा ।। २॥ भगवाबके सुखपर, अपने निकट- 
चर्ती कटाक्षोकी जो सफेद छाया पड़ रही थी उसे इन्द्राणी जलकण समझती थी। अतः पोछे हुए 
मुखको भी वह बार बार पोछ रही थी ॥ ३॥ अपनी सुग़न्धिसे स्वर्ग अथवा तीनो लोकोंको 
लिप्त करनेवाले अतिशय सुगन्धित गाढ़े सुगन्ध द्रव्योसे उसने समगवानके शरीरपर विलेपन किया 
था ॥ ४ ॥ यद्यपि वे सुगन्ध द्रव्य उत्कृष्ट सुगन्धिसे सहित थे तथापि भगवानके शरीरकी स्वाभा- 
विक तथा दूर-दूर वक फेलनेवाली सुगन्धने उन्हें तिरस्कृत कर दिया था ॥ ४॥ इन्द्राणीने बड़े 
आदरसे भगवानके क्षल्नाटपर तित्रक लगाया परन्तु जगतके तितल्नक-स्थरूप भगवान्‌ क्‍या उस 
तिलकसे शौभायमान हुए थे ” ॥ ६॥ इन्द्राणीने भगवानके मस्तकपर कल्पवृक्षके पुष्पोकी मालासे 
बना हुआ सुकुट घारण किया था । उन मालाओसे अलकृतमस्तक होकर भगवान्‌ ऐसे शोभा- 
यमान हो रहे थे मानो कीर्तिसे ही अलकृत किये गये हों।॥ ७ ॥ यद्यपि सगवान्‌ स्वय जगतके 
चूडामणि थे और सज्जनोसे सबसे मुख्य थे तथापि इन्द्राणीने भक्तसे निर्मेर होकर उनके मस्तक 
पर चुडासरिए रत्न रक्खा था !। ८ ॥ यद्यपि भगवानके सघन बरौनीवाले दोनो नेत्र अजन लगाये 
बिना ही श्यामवर्ण थे तथापि इन्द्राणीने नियोग मात्र समझकर उनके नेत्रोमे अंजनका सस्कार 
किया था ॥। ९॥ भगवानके दोनों कान बिना वेधघन किये ही छिद्रसहित थे, इन्द्राणीने उनमे 
मणिमय कुण्डल पहिनाये थे जिससे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो भगवावके मुखकी कान्ति और 
दीप्िको देखनेके लिये सूय और चन्द्रमा ही उनके पास पहुँचे हो ॥ १० ॥ मोक्ष-लछ्ष्मीके गलेके 
हारके समान अतिशय सुन्द्र ओर मनोहर सणियोंके हारसे ब्रिज्ञोकीनाथ भगवान्‌ ब्ृषभदेवके 


१ सम्पूर्ण सति। २ अलड्लारिधाने। ३ विहितसन्तोषा। ४ श्लक्ष्णनिर्मलाम्परेः। 
५ निजनिकय्कयक्षसड़मण । ए साम्राक्षीत्‌ ५० | म० पुस्तके द्विविधः | .७ अम्बुबिन्दुबुद्धा | ८ अ्रधः 
कृता । न्यत्कता अ०, द०, म०, ल०। € समानगन्धत्वेन | १० शेखरम्‌। ११ श्रे्ठस्थ | 
१२ भकत्यतिशया । १३ अज्ञनम्रक्षमन्तरेण कृष्णे | १४ प्रापिते | इति रक्लिते स० | १५ कण्ठमाल | 


ऊ 


चतुर्दंशं पर्च ३०४ 


वाहोयुगख केउरकस्कान्नदभूपितम्‌ । तस्य कल्पाडब्रिपस्पेव विवपद्यमाव्भी ॥१२॥ 

५». रेजे मणिसय दाम किह्निणीभिविराजितम्‌ । कटीतटेइस्य कल्पाग आरोहश्रियमुद्ृदत्‌ ॥१३॥। 
पाढों 'गोसुखनिर्मास. “मणिभिस्तस्थ रेजतु । बाचालितो सरस्व॒त्या कृतसेवाविवादराव ॥१४॥। 
लक्ष्म्या पुम्ज इवोद्भूतो घास्ना राशिरिवोब्छिस- । भाग्यानामिव सपात'स्तदाभाद्‌ भूपितों विभुः ।३७। 
सौन्दर्यस्थेव सन्‍्दोह सौमाग्यस्पेत सन्निधि. । गुणानामिव सवासः सालड्वारो विश्वुवंभी ॥१६॥ 
निम्तगंहखिर भत्तु वषुश्रे जे सभूषणम्‌ | सालद्वीर कबे. काव्यमिव सुश्िष्वन्धनम्‌ ॥१७॥ 
प्रत्यड्भ मिति विन्यस्त पौलोस्‍्या मणिभूपषण । स रेजे कल्पशासीबव शाखोल्लासिविभूषण ॥॥१८॥ 
इति असा य* त देवसर इन्द्रोत्सद्नगत शची । स्वय विस्मयसायासीत्‌ पण्यन्ती रूपसम्पदम्‌ ॥१९॥ 
सटकर्दनोअपि तद्गपशोभा द्रप्ड तदातनीम/ । सहखाक्षो5भवन्तुन स्पृहयालुरतृप्तिक * ॥२०॥ 
तदा निर्मेपविमुय.' लोचनस्त सुराछुरा । ददशुगिरिराजस्थ शिखामणिमित्र क्षणस्‌ ॥२१॥ 
ततस्त स्तोतुमिन्द्राद्या: “प्राक्रमन्‍्त सुरोत्तमा । चत्स्मत्ती थकरवत्वस्य प्राभव तद्धि पुप्कलम” ॥२२॥ 





कण्ठकी शोभा बहुत भारी हो गयी थी ॥ ११ ॥ वाजूबंद, कड़ा, अनन्त आदिसे शोभायमान 
उनकी दोनों भुजाएँ ऐसी मालूम होती थी मानों कल्पवृतक्षक्ी दो शाखाएं ही हो॥ १२॥ 
भगवानके कटिप्रदेशम छोटी-छोटी घटियों (वोरों) से सशोभित मणीमयी करधनी ऐसी 
शोीभायमान हो रही थी मानो कल्पबूक्षके अकुर ही हो ॥ १३॥ गोग्रुखके आकारक्े 
चमकीले मणियोसे शब्दायमान उनके दोनो चरण ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सरस्वती 
देवी ही आदर्रा सहित उनकी सेवा कर रूही ही। एशा डस-समय अनेक आभूपणोसे 
शोभायमान भगवान्‌ एस जान पड़ते थे मानो लक्ष्मीका पुज ही प्रकट हुआ हो, ऊँची 
शिखावाली रत्नोकी राशि ही हो अथवा भोग्य वस्तुओंका समृह ही हो ॥ १४॥ 
अथवा अलकारसहित भगवान्‌ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानों सोन्दयका समूह ही हो, 
सोभाग्यका खजाना ही हो अथवा गुणोका निवासम्थान ही हो ॥ १६॥ स्वभावसे सुन्दर तथा 
संगठित भग्नवानका शरीर अलकारोसे युक्त होनेपर ऐसा शोभायमान होने लगा था मानो 
उपमा, रूपक आदि अलंफारोसे युक्त तथा सुन्दर रचनासे सहित किसी कबिका काव्य ही 
दो ॥ १७ ॥ इस प्रकार इन्द्राणीके द्वारा प्रत्येक अगमे धारण किये हुए मणिमय आभूषणोसे वे 
भगवान्‌ उस कल्पबृक्षके समान शोभायमान हो रहे थे जिसकी प्रत्येक शाखापर आभूपण सुशो- 
भित हो रहे हे ॥ १८।। इस तरह इन्द्राणीने इन्द्रकी गोदीम बेठे हुए समगवानको अनेक वच्चा- 
भूपणंस अलक्तत कर जब उनकी रूप-सपदा देखी तब वह स्वय भारी आश्चर्यको प्राप्त हुई ॥१६॥ 
इन्द्रन भी भगवानके उस समयक्री रूप-सम्बन्धी शोभा देखनी चाही, परन्तु दो नेश्नोसे देख 
कर सन्दुट्ट नही हुआ इसीलिये मालूम होता है कि वह इथक्षसे सहस्ाक्ष ( हजारों नेत्रोबाला ) 
हो गया था--उसने विक्रिया शक्तिसे हज़ार नेत्र बनाकर भगवानका रूप देखा था ॥ २० || उस 
समय देव ओर असुरोने अपने टिसकार रहित नेत्रोसे क्षणभरके लिये भेरु पर्बतके शिखामणिके 
समान सुशोभित होनवाले भगवानको देखा ॥| २१ ॥ तदनन्तर इन्द्र आदि श्रेष्ठ छेब उनकी स्व॒ति 
करनेके लिए तत्पर हुए सो ठीक ही दे तीथंकर होनवाले पुरुषका ऐसा ही अधिक प्रभाव 
होता है ॥ २२॥ 


रु दी हक ट्र पटिप के कल पाठ , 
,, | आदिम! रे छडधदितामि | ४ क्ह्पाद्ू- म०, ल०। ४ मोमुखबदभासमाने । 
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जप को ३१३ अनिमेपेः | १४ उपक्रम 


३० मद्दाचुराणम्‌ 


स्व देव परमाननद्स्‌ अ्रस्माक कर्तुसुदूगत' । किमु प्रबोधमायान्ति विनावर्कात्‌ कमलाकराः ॥२३॥ 
मिथ्याज्ञानान्धकूपे5स्मिन्‌ निपतन्तमिम जनम. । त्वमुद्धत्तुमना धममहस्तालस्बं प्रदास्यसि ॥२४॥ ५ 
तव वाविकरणेनूनस्‌ अस्मच्चेतोगृुत तसः । 'पुरा प्रलीयते देव तमो भास्वत्करेरिव ॥२७॥। 
त्वमादिदेवदेवानां व्वमादिजंगतां गुरुः । त्वमादिजेगतां ख्टा त्वमादिधेसनायकः ॥२६॥ 

त्वमेष जगतां भर्त्ता त्वमेव जगतां पिता । त्वमेव जगतां न्राता' त्वसेव जगतां गति. ॥२७॥ 

त्व पूतात्मा जगद्विश्व 'पुनासि परमैग्ुणेः । स्वयं धोतो” यथा लोक घवलीकुरुते शशी ॥२८॥ 

ट्वप्त: कल्याणमाप्स्यन्ति ससारामयलड्विताः' । उल्लाधिता” भवद्वाक्यमेषजैरम्टतोपमेः ।२५।। 

त्वं पूततस्त्व 'पुनानो$सि, पर ज्योतिस्त्वमत्तरम । निद्धूय निखिल क्लेश यत्माप्तासि/? पर॑ं पदस ॥३०॥ 
'कूटस्थो5पि न कूटस्थः स्वमच्य मतिभासि न' । त्वय्येव *रुफातिमेष्यन्ति यदमी योगजाए' गुणा; ॥३१॥ 
अ्स्नातपूतगात्रो5५पि स्नपितो5स्यथ्य मन्दुरे । पवित्रयितु्ेबैतत जगदेनो मल्लीमसम्‌ ॥॥३२।। 
युष्मज्जन्माभिषेकेश वयमेव न केवलम्‌ । नीता' पवित्रतां मेहः क्षीराव्धिस्तज्ज'लान्यपि ॥३३॥ 





हे देव, हम लोगोको परम आनन्द देनेके लिये ही आप उद्ति हुए है। क्या सूयके 
उद्ति हुए बिना कभी कमलोंका समूह प्रबोधको प्राप्त होता है ? ॥ २३ ॥ हे देव, मिथ्याज्ञान- 
रूपी अंधकूपमे पड़े हुए इन संसारी जीवोके उद्धार करनेकी इच्छासे आप घधर्सरूपी हाथका 
सहारा, देनेवाले हैं ॥ २४ ॥ हे देव, जिस प्रकार सूर्यकी किरणोके द्वारा उदय होनेसे पहले ही 
अन्धकार नष्ट प्राय कर दिया जाता है उसी प्रकार आपके वचनरूपी किरणोके द्वारा भी हम लोगोके 
हृदयका अन्धकार नष्ट कर दिया गया है॥ २४ ॥ हे देव, आप देवोके आदि देव हैं, तीनो 
जगतके आदि गुरु है, जगत्‌के आदि विधाता है और घरके आदि नायक है || २६ ॥ हे देव, 
आप ही जगतके स्वामी हैं, आप हद्वी जगतके पिता हैं, आप ही जगतके रक्षक है, और आप ही 
जगत्‌के नायक है ॥ २७ ॥ हे देव, जिस प्रकार स्वयं धवल रहनेवाला चन्द्रमा अपनी चाँदनीसे 
समस्त लोकको धवलल कर देता है उसी प्रकार स्वयं पवित्र रहनेवाले आप अपने उत्कृष्ट गुणोसे 
सारे ससारको पविच्न कर देते है।। २८ ॥ हे नाथ, संसाररूपी रोगसे दुखी हुए ये प्राणी अम्ृतके 
समान आपके वचनरूपी ओषधिके द्वारा नीरोग होकर आपसे परम कल्याणको प्राप्त होगे 
|| २९ ॥ हे भगवन्‌ , आप सम्पूर्ण क्लेशोकों नन्‍्टकर इस तीथकररूप परम पदको प्राप्त हुए हैं 
अतएव आप ही पवित्र है, आप ही दूसरोको पवित्र करनेवाले है और आप ही अविनाशी 
उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप है ॥३०॥ हे नाथ, यद्यपि आप कूटस्थ है--नित्य है तथापि आज 
हम लोगोको कूटस्थ नहीं मालूम होते क्योंकि ध्यानसे होनेवाले समस्त गुण आपकमे ही चृद्धिको 
प्राप्त होते रहते हैं। भावा्थ--जो क्ूटस्थ (नित्य) होता है उसमे किसी प्रकारका परिवतेन 
नहीं होता अर्थात्‌ न उनमें कोई गुण घटता है और न बढ़ता हे, परन्तु हम देखते है कि आपमे 
ध्यान आदि योगाभ्याससे होनेवाले अनेक गुण प्रति समय बढ़ते रहते हें इस अपेक्ञसे आप 
हमे कूटस्थ नहीं मालूम होते ॥ ३१ ॥ हे देब, यद्यपि आप बिता स्नान किये ही पवित्र हे 
तथापि सेरु पवेतपर जो आपका अभिषेक्र किया गया है. वह पापोसे मलिन हुए इस जगत्‌को 
पवित्र करनेके लिये ही किया गया है || ३२ ॥ हे देव, आपके जन्माभिपेकसे केवल हम लोग 
ही पवित्र नहीं हुए हैं किन्तु यह मेरु पबत, क्षीरसमुद्र तथा उन दोनोके वन (डउपवन और 





१ पश्चात्काले । २ रक्षक: । ३ आधार: । ४ पवित्र। करोपि | ५ घवल;। ६ रोगाक्ान्ताः | 
७ व्यधिनिर्मक्ताः। ८ पवित्र कुर्वाणः। ६ अनश्वरम्‌ ।॥ १० गमिष्यसि। लिझ! । ११ एकरूपतया 
कालव्यापी कूट्स्थ;, नित्य इत्यथ:॥ श्र वृद्धिम | स्फीति- अ्र०, प०, म०, स०, द०, छ०। १३ योगतः 
<०। घ्यानात्‌ू। १४ तद्दनान्यपि झर०, प०, स०, द०, ल० । म» पुस्तके छ्विविचः पाठ: । 


चतुर्दशं पच ३०७ 
ठिग्मु पपृूरतसन्ति नम युस्मस्नानास्छुणीफरा । णगद्नन्यटिन सान्द्रा बशसासिव राशय ॥३४॥। 
अविलितसुगन्यिस्वम अविवूपिससुन्दर । 'नक्तरस्थचितो3स्मालि सूप्रण सानुलेपन ॥३ण॥। 
लोकाधिछ दघद्धाम प्रादुरासीस्वमास्मम  । मेसोगर्भादिव क्माया तब देव समुद्धव ' ॥३६॥। 
सच्योजानश्रुनि विश्वव स्वर्गावन्ारोच्छुत । त्वमद्य वामता' घत्मे कामनीयकमुद्ठदन ॥॥३७॥। 
यथा सुद्धास्गेद्धतो मण्थि सम्कास्योगन । डीप्यतेअविय्मेव त्वय जातऊर्मा सिसन्‍्द्धतत ॥४८॥ 
शआ्रागम नन्‍य पश्यन्ति ने लत पदयनिति फेचन । इत्यसद “यत्पर प्योति धत्यक्षोडसि स्वमय न ॥३०९॥ 
व्यामामनन्ति योगीन्द्रा पराणपुरुष पुरम। कवि पुराणमिस्यादि पठन्त स्तवविस्तरम ॥४०॥ 
पूताक्मने नमस्तुभ्य नम रयातगुणाय ते । नमो भीतिभिददे” तुभ्य गुणानामेफभूतये  ॥४५॥ 
(ज्ञुमागुणमधानाय नमस्ते 'लितिम्रत्तंये । जगठाह्वाठिने तुन्य नमोध्स्तु सलिलात्मने ॥४२॥ 


जल ) भी पवित्रताक्रों प्राप्त हो गये हैँ ॥ ३३॥ हे दब, आपके अभिषकके जलकण सत्र 
विशाओंम एस शोमायमान हो रहे थे साना ससारकी आनन्द दनेवाला ओर घनीभूत आपके 
यशका समूह ही हा ॥ १४ ॥ हे ढब, यद्यपि आप विना लेप लगाये ही सुगन्वित हैं ओर बिना 
आभूषण पहने ही सुन्दर है तथापि हस भक्तोने भक्तिवश ही सुगन्वित द्रब्योंके लेप ओर आ यू - 
पणोसे आपकी पूजा की है ॥ ३५॥ हे भगवन्‌ , आप तेजस्वी हे ओर ससारमे सबसे अधिक 
तेज धारण करते हुए प्रकट हुए है इसलिये ऐसे मालम होते हैं. मानो मेरू पर्वतके गर्भसे 
ससारक्ा एक शिखामणि--सूर्य ही उदय हुआ हो ॥ ३२६ ॥ हे दव, स्वगोवतरणके समय 
श्राप सद्योजातः नामकों धारण कर रहेये, “अ्च्युतः ( अविनाशी ) आप हैं. ही और आज 
सुन्दरताका धारण करते हुए 'वामदेब” इस नामकों भी धारण कर रहेहें अर्थात्‌ आप ही 
ब्रह्मा, विंप्रपु और मद्देश हूं ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार शुद्ध खानिसे निकला हुआ मणि सस्कारके 
योगसे अतिशय ददीप्यमान दो जाता है उसी प्रकार आप भो जन्माभिपेकरूपी जातकम- 
सस्कारके योगसे अतिशय ददीप्यमान हो रहे हैं. ॥ १८ ॥ हे नाथ, यह जो त्रह्माह्ेतवाद्ियॉका 
फहना है कि 'सत्र लोग पर  त्रह्मकी शरीर आदि पर्याये ही देख सकते हैं उसे साक्षात्‌ कोई नहीं 
देख सकते? बह सब मूठ हैं. क्योकि पर ज्योतिःस्वरूप आप आज हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर 
हो रहे हैं ॥ ३६॥ हे देव, विस्तारसे आपकी म्तुति करनेवाले योगिराज आपकऊो पुराण पुरुष, 
पुरु, कवि ओर पुराण आदि मानते हूँ ॥ ४० ॥ हे भगवन्‌ , आपकी आत्मा अत्यन्त पविन्न है 
इसलिये आपको नमस्कार हो, आपके गुण सबत्र प्रसिद्ध हैं इसलिये आपको नमस्कार हो, आप 
जन्म-मरणका भय नष्ट करनवाले है ओर गुणोके एकमात्र उत्पन्न करनेवाले हैं इसलिये आपको 
नमम्कार हो ॥ ४१॥ हे नाथ, आप ज्षमा ( प्रथ्वी ) के समान क्षमा (शान्ति ) गुणको ही 
प्रधान रूपसे धारण करते है इसलिये क्षमा श्र्थात्‌ प्रथिवीरपको धारण करनेवाले आपके 
लिये नमम्फार हो, आप जलके समान जगवको आनन्दित करनेवाले हे इसलिये जलरूपफों 


ला 


? माफी । २ त्ययग्ग । हे मेंगेगमादियोद्तों सयनक्शिस्वामगि ख०ण, प०, द०, स०, 

3 परव्रााण | ८ पयशाएय्‌ ॥ ६ झा । 2» यम्मात स्मात्‌ झआग्गान | ११ विनाशकाय | २२ यूतपे 
ण बय] हू के, पाठ न: क है 

म; द०, स०, 5० । से पुस्वर (ते एकचॉत पी । झूनतयवे डत्यन्य | 

श़ुगसितमेलदि यीपाम । २४ पलिदीनदवे]) अपमानशय- उधथा क्ित्मा क्षमा गुगे वियमे तथ्य 


न 2 अय 2 यम हे त्प्याः ५ ल्‍ 
3: 4“ झदपागाए काल. के +क-य ८७ गुंडा का कं ५ हे ्य््श्प्उ ए +# हु ० & ॥ पाप नए 2 
ठतास्गाए कझद्यागुदत व 5 ४ [दि का उलुल्स। वेट न खाव यथाआाय या 5प्र । 





३०८ भहापुराणम 


निस्सब्नवत्तये' तुभ्यं बिश्रते पावनी' तन्नुम्‌ । नमस्तरस्विने' रुग्ण'महामोहमहीरुहे ॥४४॥ 
कर्मेन्धनदहें! तुभ्य॑ नमः पावकमूत्तेये । 'पिशद्वजटिलाज़य समिदध्यानतेजसे ॥४४॥ 
“अरजोडमलसज्राय नमस्ते गगनात्मने । विभ्वेष्नाथनन्ताय महत्त्वावधये' परम ॥४७॥॥ 
२० सुयज्च ने रथ रे ्सने ११ पति र्वा + पं के 

उ्वने नसस्तु+य॑ स्क्रतुमयात्मने' । 'निर्वाणदायिने तुभ्य॑ नमश्शीतांशुमृत्तये ॥४६॥ 
नमस्तेष्नन्तबोधाक्कात्‌ अविनि्भक्तशक्तये' । तीथकृज्भञाविने/ तुभ्य नमःस्ताद्टसू'ततेये” ॥४७॥॥ 
महाबल'* नमस्तु+यं ललिताड्भराय' ते नमः । श्रीमते वद्धजड्जाय' घरमंतीर्थेत्रवत्तिने ॥४८॥ 





धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ॥ ४२॥ आप वायुके समान परिप्रह-रहित है, बेगशाली 
है ओर मोहरूपी महावृद्यको उखाड़नेवाले है इसलिये वायुरूपको धारण करनेवाले आपके लिये 
नमस्कार हो ।। ४३।॥। आप कमरूपी इधनको जल्लानेवाले है, आपका शरीर कुछ लालिमा 
लिये हुए पीतवरणण तथा पुष्ट है, और आपका ध्यानरूपी तेज -सदा प्रदीप्त रहता है. इप्तलिये 
अग्निरूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो || ४४॥ आप आकाशकी तरह पाप- 
रूपी धूलिकी सगतिसे रहित है, विश्वु है, व्यापक है, अनादि अनन्त है, निर्विकार है, सबके 
रक्षक है इसलिये आकाशरूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो।।| ०५॥ आप 
याजकके समान ध्यानरूंपी अग्निमें कमेरूपी साकल्यका होम करनेवाले है इसलिये याजक रूपको 
धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, आप चन्द्रमाके समान निर्वाण ( मोक्ष अथवा 
आनन्द) देनेवाले है इसलिये चन्द्ररूपको धारण करनेवाले आपको नमस्कार हो ॥|४६॥ और आप 
अनन्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानरूपी सूयसे सर्वधा अभिन्न रहते है इसलिये 
सूयरूपको धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो। हे नाथ, इस प्रकार'आप प्रथ्बी, जल, 
चायु, अग्नि, आकाश, याजक, चन्द्र और सूर्य इन आठ मूर्तियोको धारण करनेवाले हैं. तथा 
तीथकर होनेवाले हैं इसलिय आपको समस्कार हो | सावार्थ--अन्य मतावलम्बियोने महादेवकी 
पृथ्वी जल आदि आठ मूर्तियाँ मानी है, यहाँ आचायेने ऊपर लिखे बर्णनसे भगवान्‌ ब्ृषभवेवको 
ही उन आठ मूर्तियोको धारण करनेवाला महादेव मानकर उनकी स्तुति की है।॥ ४७ ॥ हे नाथ, 
आप महाबल अर्थात्‌ अतुल्य बलके धारक है अथवा इस भवसे पूर्व दुशवें भवमे महाबत्न विद्या- 
धर थे इसलिये आपको नमरकार हो, आप ललितांग हे अर्थात्‌ सुन्दर शरीरको घारण करनेवाले 
अथवा नौये भवमसे ऐशान स्वरगंके ललितांग देव थे, इसलिये आपको नमस्कार हो, आप धमरूपी 
तीर्थको प्रवर्तानिबाले ऐश्वयंशाली और वज्जजंघ है अर्थात्‌ वजके समान सजबूत जघाओको 
धारण करनेवाले है अथवा आठवे भवमे “वज्रजंघ” नामके राजा थे ऐसे आपको नमस्कार 





१ निःपरिग्रहाय । २ पवित्राम। पक्के पवनसम्बन्धिनीम्‌। ३ वेगिने वबायवे वा। यथा वायु: 
वेगयुक्क। सन्‌ बृक्षुभड्ध करोति तथायमपरि ध्यानगुणेन वेगयुक्त सन्‌ मोंहमहीरुदमदड्ध | करोति। 
४ भग्नमहा-आ०, प०, स०, द०, ल०। _रुग्णे भग्नों महामोह महीरुड इच्षों येन स तस्मै तेन बायुमूर्ति- 
रिव्युक्त भवति । ५ कर्मेन्धनानि दहतीति कर्मेन्यनघक्‌ तस्मै। ६ कपिल्वग। ७ पापरजोमल्सड- 
रहिताय । ८ प्रमवे पक्ते व्यापिनि। ६ निर्विकाराय तायिने अ०, प०, दु० स०, म०, ल० | 
१० पूजकाय, आत्मने इत्यर्थ:। ११ सकलपूजास्वरूपस्वभावाय | १२ नित्यसुखदायिने पत्ते आहाददायिने | 
१३ अप्रथक्कृता । १४ भावितीर्थवराय। १५ जितिमूर्त्याय्रष्मूतये। १६ भो अनन्तवींय। पके 
महाबल इति विद्याधराज | १७ मनोहरावयबाय पक्ते ललिताज्ञनाग्ने। १८ वच्वत्‌ स्थिरे जड्डे यश्यातो 


तस्मे । पत्ते तन्नाम्ने | 


चतुदंश पथ है ३०९ 
'नमः स्वादार्य ते शुद्धिश्रिति' श्रीधर' ते नस । नम' सुविधये' तुभ्यम्‌ अच्युतेन्द्र' नमोस्तु ते ॥४५॥ 
बच्नम्तम्भस्थिराड्रीय नमस्ते वज्नाभयरे' । सर्वार्थसिद्धिनाथाय सर्वार्थों सिद्धिमीयुपे ॥५०॥ 
“उ्शावतारचस्मपरमौदारिकत्विपे । सूनवे नाभिराजस्थ नमोस्तु परमेष्ठिने ॥५१॥ ] 
भवस्तमित्यसिष्टुत्य नान्यदाशास्महे'” वयम्‌। भक्तिस्व्वय्येव नो भूयाद अलमन्यमिते फरझे. ॥७२॥७ 
इति स्छ॒त्वा सुरेन्द्रास्तं परमानन्दुनिर्भरा.। अयोध्यागमने भूयो मति चक्रुः कृतोत्सवा ॥५१॥। 

तथ्रैव” प्रहता भेय॑ तथ्रैवाधोपितों जय । तथैवैरावतेसेन्द्रस्कन्धारूढं व्यघुर्जिनस ॥५४॥ 
महाकलकलेग्गत नृत्तेः सजयघोपणे । गगनाड्रभणमुत्पत्य द्रागाजग्मुरमूं पुरीम ॥५०॥ 


2 मनन 22 नम न 
हो ॥ ४८॥ आप आर्य अर्थात्‌ पूज्य है अथवा सातवें भवमे भोगभूमिज आये थे इसलियें 
आपको नमस्कार हो, आप दिव्य श्रीधर अर्थात्‌ उत्तम शोभाको धारण करनेवाले है अथवा 
छठवें भवमे श्रीधर नामके देव थे ऐसे आपके लिये नमस्कार हो, आप" सुविधि अर्थात्‌ 
उत्तम भाग्यशाली हैं अथवा पाँचवे भवमे सुविधि नामके राजा थे इसलिये आपको नमस्कार 
हो, आप अच्युतेन्द्र अर्थात्‌ अविनाशी रवामी हैं अथवा चौथे भवसे अच्युत सगे इन्द्र थे 
इसलिये आपको नमस्कार हो ॥ ४९॥ आपका शरीर वज्नके खंभेके समान स्थिर है और 
आप बच्चनामि अर्थात्‌ वजके समान मजबूत नामिकों धारण करनेवाले हैं अथवा तीसरे सबमें 
वजञ्जनाभि नामके चक्रवर्ती थे ऐसे आपको नसस्कार हो । आप सर्वाथ सिद्धिके नाथ अर्थात्‌ सब 
पदार्थोंकी सिद्धिके स्वामी तथा सर्वार्थेसिद्धि अर्थात सब प्रयोजनोंकी सिद्धिको प्राप्त हैं अथवा दूसरे 
भवमे सर्वार्थ सिद्धि विमानको प्राप्त कर उसके र्वासी थे इसलिये आपको नमस्कार हो || ४० ॥ 
हे नाथ ! आप दशावतारचरम अर्थात्‌ सांसारिक पर्यायोंमे अन्तिम अथवा ऊपर कहे हुए महा- 
बल आदि दश अचतारोमे अन्तिम परमौदारिक शरीरको धारण करनेवाले नाभिराजके पुत्र 
वृपभदेव परमेष्ठी हुए हैं इसलिये आपको नमस्कार हो। भावाथ--इस प्रकार श्लेपालकारका 
आश्रय लेकर आचार्यने भगवान्‌ बृपभदेवके दुश अबतारोका वर्णन किया है, उसका अशरिप्राय 
यह दे कि अन्यमतावलबी श्रीकृष्ण विषणुके दृश अबत्तार मानते है यहाँ आचायने दश 
अचतार बतलाकर भगवान्‌ दृपभदेवको हो श्रीक्ृप्ण-विप्णु सिद्ध किया है॥५१॥ हे देव, 
इस प्रकार आपकी स्तुति कर हम लोग इसी फलकी आशा करते है कि हम लोगोकी भक्ति आपकमें 
ही रहे | हमें अन्य परिमित फलोसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है ॥ ५२ || इस प्रकार परम आनन्दसे 
भरे हुए इन्द्रोने भगवान्‌ ऋषभदेवकी स्तुति कर उत्सवके साथ अयोध्या चलनेका फिर विचार 
किया ॥५१॥ अयोध्यासे मेरु पवत तक जाते समय मा्गमे जैसा उत्सव हुआ था उसी प्रकार 
फिर होने लगा। उसी प्रकार ढुन्दुसि बजने लगे, उसी प्रकार जय जय शब्दका उच्चारण 
होने लगा और उसी प्रकार इन्द्रने जिनेन्द्र भगवानकों ऐराबत हाथीके कन्वेपर विराजमान 
फ्रिया ॥ ४४॥ वे ठेव बढ़ा भारी कोलाहल, गीत, नृत्य और जय जय शब्द्की 
घोषणा करते हुए आकाशरूपी आगनको उलेंघकर शीघ्र ही अयोध्यापुरी आ पहुँचे || ५५॥ 





१ नमोस्तु तुम्धमार्वाय दिव्यक्षीघर ते नमः झअ०, प०, द्‌०, स०, छ० | स॒० गुंलक धिधिय/ 

२ पृथ्य | पन्ने भोगवृभिजन । ३ दर्शनशुद्धिप्रात्ाय | ४ समद्धर पत्ते श्रीवरनामदेव । 

शोमनमोस्याये- यर्थ, । 'विजिविधाने दवेबपि इत्यभिवानात्‌ | पत्ते सुबधिनामन्पाय | 
श्यये। प्ने अच्युतसल्पामरेन्र । ७ वज्रस्तम्भस्थिरा्नटादू बच्रनाभिव॑स्यासौ 
बजना/मेचलकेशों । ८ मसाबलादिदशावतारेप्यन्तपपरमीदारिक्टेहमरीचये । ६ फलमाशास्महे वयम्‌ झ०, प० 

हे है 3० म० घुल्तके हिविभ, पाठ. । १० वाचामदे | ११ अस्माक्म्‌। १२ पस्मानन्दातिशवाः | 
३ प्रगेष्पापुयर्गन्य मेडप्रखानन्म ध्वोटिली 2 ह क्‍ 

६६ प्ररध्यिदुया र्गन्य मेचप्रखादनगत्रे बथा वायबादनादयों जातास्तसव ते सर्वे इृदानीमपि जाता; | 


पाठ; । 

५ शोभनवैवाय | 
६ अविनश्वरश्रेप्टे- 
वज्ञनाभिस्तस्मे । पत्ते 
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'थाचकादू गगनोछस्विशिखरेः प्थुगोपुरैः। रवर्गंसाहयमानेव' पदनोच्छितकेतने. ॥॥५६।॥। 

यरयाँ' सणिमयी भूमिः तारकाप्रतिविम्बितेः' | दधे कुसुद्॒तीलक्ष्मीम्‌ अक्षणां' क्षणदामुखे' ॥५७॥ 

या पताकाकर द््‌रम्‌ उल्लिसः पवनाहतैः । आजुहूपुरिव स्वर्गवासिनोधनूत्‌ कुतूहलात्‌ ॥७८॥ 

यययां सणिमयहंस्यें! कृतदुम्पतिसंश्रये.। “आकिप्तेव सुराधीशविमानश्रीरसंञ्रमम ॥॥५६॥ 

यनत्र सौधाग्रसंलग्नेः इन्दुकान्तशिज्ञातले.'" । चन्द्रपादाभिसंस्पर्शात्‌ क्षरद्धि्जेलदायितम्‌ ॥६०॥ 
या धत्ते सम महासौधशिखरेम णिभासुरेः । सुरचापश्रिय दिल्लु विततां रत्नभामयीम्‌ ।६१४ 
सरोजरागसाणिक्य 'किरणे: क्रचिदम्बरस | यत्र सन्ध्याम्बु दच्छुल्नमिवालचयत पाटलम !॥६२॥) 
इन्द्रनीलोपले; सौधकूटलूग्नेर्विलब्वितम' । स्फुरम्निज्योतियां चक्र यत्र नालक्ष्यताम्बरे ॥६४॥॥ 
गिरिकूटतटानीव सौधकृटानि शारदाः । घना यत्राश्रयन्ति सम सूच्रतः कस्य नाभश्रयः ॥६४॥। 
प्रकारवछ॒यो यस्याः चामीकरमयोध्युतत्‌ । माजुषोत्तरशेलस्य प्रिय॑ र्नेरिवाहसन ॥8५॥ 
यत्खातिका महाम्मोधे' लीलां ''यादोसिरुद्धते' । घत्ते सम छुमितालोरूकरलोलावत्तसीष॑णा ॥॥६६॥ 
जिनप्रसवभूमित्वात्‌ या शुद्धाकश्सूसिवत्‌ । सूते सम पुरुषानध्यमहारत्नानि कोटिश' ॥६७॥ 


जिनके शिखर आकाशको उल्लंघन करनेवाले है और जिनपर लगी हुई पताकाए बायुके वेगसे फहरा 
रही है ऐसे गोपुर दरवाजोसे बह अयोध्या नगरी ऐसी शोसायमान होती थी मानो स्वर्गपुरीको ही 
बुला रही हो ॥| ४६॥ उस अयोध्यापुरीकी मणिमयी भूमि रात्रिके प्रारम्भ समयमें ताराओका 
प्रतिबिम्ब पड़नेसे ऐसी जान पढ़ती थी मानो कऋुमुदोसे सहित सरसीकी अखण्ड शोभा ही धारण 
कर रही हो ॥|१७॥ दूर तक आकाशमे वायके द्वारा हिलती हुई पताकाओंसे वह अयोध्या ऐसी 
मालुस होती थी मानो कौतूहलवश ऊेचे उठाये हुए हाथोसे स्वगंवासी देवोको बुलाना चाहती 
हो ॥ ४५८॥ जिनमें अनेक सुन्दर सत्री-पुरुष निवास करते थे ऐसे वहांके मशिमय महल्ोंको 
देखकर लिःसन्देह कहना पड़ता था कि मानो उन महलोने इन्द्रके विमानोकी शोभा छीन ली 
थी अथवा त्तिरस्ककत कर दी थी।। ४९॥ बहाँपर चूना गचीके बने हुए बड़े बड़े महलोके 
अग्रभागपर संकड़ो चन्द्रकान्त मणि लगे हुए थे, रातमे चन्द्रमाकी किरणोंका स्पर्श पाकर 
उनसे पानी भर रहा था जिससे वे मणि सेघके “समान मालूम होते थे।| ६० || उस नगरीके 
बड़े बड़े राजणमहलोके शिखर अनेक मणियोसे देद्ीप्यमान रहते थे, उनसे सब दिशाओंमें 

त्नोका प्रकाश फेलता रहता था जिससे ऐसा मालूम होता था सानो वह्‌ नगरी इन्द्रधज्॒ष ही 
धारण कर रही हो ॥ ६१ ॥ उस नगरीका आकाश कहीं कहीं पर पद्मराग मणियोकी किरणोंसे 
कुछ कुछ लाल हो रहा था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो संध्याकालके बादलोसे 
आच्छादित ही हो रहा हो ॥ ६२॥ वहांके राजमहलोकी शिखरोमे लगे हुए देदीप्यमान 
इन्द्रनील सणियोसे छिपा हुआ ब्योतिश्वक्र आकाशमे दिखाई ही नहीं पड़ता था॥ ६३।॥ उस 
नगरीके राजमहलोके शिखर पर्वत्तोकी शिखरोंके समान बहुत ही ऊँचे थे ओर उनपर शरद ऋतुके 
मेघ आश्रय लेते थे सो ठीक ही है क्योंकि जो अतिशय उन्नत ( ऊँचा या उदार ) होता है वह 
किसका आश्रय नहीं होता ? ॥६४॥ उस नगरीका सुवर्णशकों बना हुआ परकोटा ऐसा 
अच्छा शोभायमान हो रहा था मानो अपनेमें लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे सुमेर पवतकी शोभाकी 
हँसी ही कर रहा दहो।॥ ६५ ॥ अयोध्यापुरीकी परिखा उद्धृत हुए जलचर जीवोॉसे सदा क्षोभको 
प्राप्त होती रहती थी और चव्म्चल लहरों तथा आवर्तोंसि भयंकर रहती थी इसलिये किसी 
बड़े भारी समुद्रकी लीला धारण करती थी ॥ ६६॥ भगवान्‌ बृषभदेवकी जन्मभूमि दोनेसे 

१ अमात्‌। २ स्पर्द्धमाना । (आकारयन्ती वा) हेझ्‌ स्पर्धाया शब्दे च! । ३ यस्या प०, ल० | 

४ प्रतिबिम्बे: | ५ -मध्षुएण ल० । ६ रजनीमुखे । ७ आहातुमिच्छु। ८ तिरस्कृता। ६ निराकुत 
यथा भवति तथा । १० -शिलाशतेः अ०, प०, द०, स०, म०, ल'०। ११ पद्मगग । १२ आक्रात्तम | 
१३ -रिवाहसत्‌ प०, <०, स०, म०, ल० | १४ मकरादिनलजन्तुमिः | 
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'याचकादू गगनोलल्धिशिखरे' एथुगोपुरै'। स्वर्गंमाह्यमानेव पवनोच्छितकेतने' ॥॥७६।॥ 

यरयाँ' सणिसयी भूमि' तारकाप्रतिविश्बितै.'। दे कुसुद्वतीलच्मीस अक्षणां' क्षणदांमुखे' |५७॥ 
था पताकाकर देरस्‌ उत्लिसः पवनाहतै. । “श्राजहूजुरिव स्वर्गंवासिनो&भूत्‌ कुतूहलातू ॥५८॥॥ 

यस्यां मणिमयैहंम्यें. कृतदम्पतिसंश्रयेः। “आहजिप्तेव सुराधीशविमानश्रीरसंञअरमस' ॥७५६॥ 

थत्र सौधाग्रसंलग्नेः इन्दुकान्तशिलातले '" । चन्द्रपादाभिसंस्पर्शात्‌ क्षर्धिजलदायितम्‌ ॥६०॥ 
या धत्ते सम सहासौधशिखर मं णिभासुर . । सुरचापश्रिय॑ दिक्षु विततां रत्नभामयीम्‌ ।६१॥ 
सरोजरागमारणिक्य 'किरणे . क्चिद॒म्बरम्‌ | यत्र सन्ध्याग्बु दच्छ॒न्नमिवालचयत पाटलम्‌ ॥६२॥ 
इन्द्रनवीलोपछेः सौधकूयलग्नैर्विलट्ठितम्‌' । स्फुरन्निज्योतिषां चक्र यत्र नालक्ष्यताम्बरे ॥६४॥ 
गिरिकूटतटानीव सौधकूटानि शारदा । घना यत्राश्रयन्ति सम सूच्रतः कस्य नाश्रयः ॥६४।। 
प्रकारवछयों यस्या: चामीकरमयो5चुतव्‌ । माजुषोत्तरशेलस्य श्रियं रत्नैरिवाहसन्‌/ ॥॥६७॥ 
यत्खातिका महास्मोघे' लीलां “यादोभिरुद्धतेः । घत्ते सम क्षुमितालोलकरलोलावरत्तसीषंणा ॥६६॥ 
जिनप्रसवभूमित्वात्‌ या शुद्धाकरभूमिवत्‌ । सूते सम पुरुषानध्यमहारत्नानि कोटिश ॥६७॥ 


जिनके शिखर आकाशको उल्लंघन करनेवाले है और जिनपर लगी हुई पताकाएं बायुके बेगसे फहरा 
रही है ऐसे गोपुर दरवाजोसे वह अयोध्या नगरी ऐसी शोभायमांन होती थी मानो स्वगपुरीको ही 
बुला रही हो॥ ४६। उस शअयोध्यापुरीकी मणिमयी भूमि रात्रिके प्रारम्भ समयसे ताराओका 
'प्रतिबिम्व पड़नेसे ऐसी जान पड़ती थी मानो कुमुदोसे सहित सरसीकी अखण्ड शोभा ही धारण 
कर रही हो ॥।४७।॥ दूर तक आकाशमे वायुके द्वारा हिल्ञती हुई पताकाओसे वह अयोध्या ऐसी 
मालूम होती थी सानो कोतूहलवश ऊँचे उठाये हुए हाथोसे स्वर्गंवासी देवोको बुलाना चाहती 
हो || ४५८॥ जिनमें अनेक सुन्दर स््ी-पुरुष निवास करते थे ऐसे बहांके मणिमय महतल्ोंको 
देखकर निःसन्देह कहना पड़ता था कि मानो उन महलोने इन्द्रके विमानोकी शोभा छीन ली 
थी अथवा तिरस्कृत कर दी थी ।॥ ५५॥ बहाँपर चूना गचीके बने हुए बड़े बड़े महलोके 
अग्रभागपर सकड़ो चन्द्रकान्त मणि लगे हुए थे, रातमे चन्द्रमाकी किरणोंका स्पर्श पाकर 
उनसे पानी कर रहा था जिससे वे मणि मेघके - समान मालूम होते थे।| ६० ।॥| उस नगरीके 
बड़े बड़े राजमहलोके शिखर अनेक मणियोसे देदीप्यमान रहते थे, उनसे सव दिशाओं मे 
नोंका प्रकाश फेल्तता रहता था जिससे ऐसा मालूम होता था मानो वह नगरी इन्द्रधनुष ही 
धारण कर रही हो ॥| ६१ ॥ उस नगरीका आकाश कहीं कहीं पर पद्मराग सणियोकी किरणासे 
कुछ कुछ लाल हो रहा था जिससे ऐसा मालूस होता था मानो संध्याकालके बादलोसे 
आच्छांदित ही हो रहा हो ॥ ६२॥ वहांके राजमहलोकी शिखरोमे लगे हुए देदीप्यमान 
इन्द्रनील मणियोंसे छिपा हुआ ज्योतिग्वक्र आकाशमे दिखाई ही नहीं पढ़ता था ॥| ६१ ॥ उस 
नगेरीके राजमहलोके शिखर पर्वतोकी शिखरोके समान बहुत ही ऊँचे थे और उनपर शरद ऋतुके 
मेघ आश्रय लेते थे सो ठीक ही है क्योकि जो अतिशय उन्नत ( ऊँचा या उदार ) होता है वह 
'किसका आश्रय नही होता ? ॥ ६४॥ उस नगरीका सुवर्णका बना हुआ परकोटा ऐसा 
अच्छा शोभायमान हो रहा था मानो अपनेसें लगे हुए रत्नॉंकी किरणोसे सुमेर पर्वेतकी शोभाकी 
हँसी ही कर रहा हो ॥ ६५ ॥ अयोध्यापुरीकी परिखा उद्धत हुए जलचर जीबोंसे सदा ज्ञोभको 
प्राप्त होती रहती थी और चञचल ॒ लहरो तथा आवर्तेसे भयंकर रहती थी इसलिये किसी 
बड़े भारी समुद्रकी लीला धारण करती थी ॥ ६६॥ सगवान्‌ वृषभदेवकी जन्मभूमि होनेसे 
श अमभाव। २ स्द्धमाना। (आकारयन्ती वा) हज स्पर्धाया शब्दे च! | ३ यस्या प०, ल० | 
४ प्रतित्रिम्ब'॥ ५ -मक्षुएणए ल० । ६ रजनीमुखे । ७ शआआाह्मठमिच्छु;। ८तिरस्कृता । ६ निराकुल 
यथा भवति तथा । १० -शिलाशतेः आ०, प०, द०, स०, म०, ल०। ११ पद्मगग | १२ अआक्रान्तम्‌ | 
१३ -रिवाह्सत्‌ प०, द०, स०, म०, ल० | १४ मकराठिजलजन्त॒ुभिः | 
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यस्याश्र वहिरुयाने: अनेझानोकहाकुे, । फलच्छापयप्रदेः कल्पतरुच्दाया सम लझ॒यते ॥॥६८॥ 

यस्था. पर्यन्तमावेष्व्य स्थिता सा सरयू्दी । लसत्युलिनससुस्सारसा हसनादिनी ॥६५९॥ 

या प्राहुररिदुलेड्बाम अ्रयोध्या 'योधसछुलाम्‌ । विनीतासण्डमध्यस्था" था 'तन्‍नामिरिवातभौ (७०॥ 
तामारुध्य घुरी विष्वग्‌ अनीकानि सुधाशिनाम्‌ । तस्थुजंगन्ति' तच्छोभाम्‌ आगतानीय दीकज़ितुम्‌ ॥७१॥ 
ततः कतिपयेद बैः देवमादाय देवराट्‌ । प्रविबेश नृपागार पराध्य्रश्नीपरस्परस्‌ ॥७२॥ 

तत्रामरक्तानेक विन्यासे श्रीगृहाड्भ णे । हर्यासने कुमार त सौधम न्द्रो न्‍्यवीविशत" |॥७३॥ 

नाभिराज ससुद्धिन्नपुलक गान्रमुद्वदन्‌ । भीतिब्रिस्फारिताक्षस्त ददस प्रियदशनम*? ॥७४॥। 
मायानिद्वामपाहृत्य देवी शच्या प्रबोधिता। देवीमि सममैक्षिप्ट प्रह्णा जगता पतिस्‌ ॥७ण७॥ 
तेजःपुअमिवोहूत सापश्यत्‌ स्वसुर्त सती । “बालाय्केन्द्रेण च [सा] तेन ढिगेन्द्रीव विदिद्युते ॥०६॥ 
शच्या सम च नाकेश तावद्वाष्टा जगदुगुरो । पितरी चितरा प्रीती परिपृ्णमनोरथी ॥७७॥ 

ततस्ती जगतां पूज्यो पूजग्रामास वासव । विचित्रेमपण, खग्मि' अशुकैश्च'' महावंके ” ॥७८॥ 

तो प्रीत अ्शससेति सौधमेंनद्व सुरैस्समम्‌ । युवा पुण्यधवी' घन्यो ययोलोकामरणी सुत. ॥७५९॥ 


वह नगरी शुद्ध खानिकी भूमिके समान थी और उसने करोडो पुरुपरूपी अमूल्य महारत्न 
उत्पन्न भी किये थे || ६७॥ अनेक प्रकारके फल तथा छाया देनेवाले ओर अनेक प्रफारके 
वक्तोसे भरे हुए बहांके बाहरी उपवनोने कल्पवृक्तोंकी शोभा तिरस्क्रत कर दी थी॥ $६८॥ उसके 
समीपवर्ती प्रदेशको घेरकर सरयू नदी स्थित थी जिसके सुन्दर किनारोपर सारस पज्ञी सो रहे 
थे और हंस सनोहर शब्द कर रहे थे ।| ६६ ॥ वह नगरी अन्य शत्रुओके द्वारा ढुलध्य थी ओर 
स्वय अनेक योद्धाओसे भरी हुई थी इसीलिये लोग उसे “अयोध्या? ( जिससे कोई युद्ध नहीं 
कर सके ) कद्दते थे । उसका दूसरा नाम विनीता भी था और बह आयंखण्डके मध्यमे स्थित थी 
इसलिये उसकी नाभिके समान शोभायमान हो रही थी ॥७०॥ देवोकी सेनाएं उस अयोध्यापुरीको 
चारो ओरसे घेरकर ठहर गई थीं जिससे ऐसी मालूम होती थी मानो उसकी शोभा देखनेके लिये 
तीनों लोक ही आगये हो ॥ ७१ ॥ तत्पश्चात्‌ इन्द्रने भगवान्‌ इपभदेवकों लेकर कुछ देवोके साथ 
उत्कृष्ट लक्ष्मीसे सुशोभित महाराज नाभिराजके घरमे प्रवेश किया ॥७९॥ ओर बहा जहा पर ढेचो- 
ने अनेक प्रकारकी सुन्दर रचना की है ऐसे श्रीगरहके आगनमे वालकरूपधारी मगवानको सिद्दासन- 
पर विराजमान किया |। ७३ | महाराज नाभिराज उन ग्रियदर्शन भगवानूकों देखन लगे, उस 
समय उन्तका सारा शरीर रोमांचित हो रहा था, नेत्र प्रीतिसे प्रफुल्लित तथा विस्तृत हो रहे थे 
॥ ७४ ॥ मायामयी निद्रा दूर कर इन्द्राणीके द्वारा प्रवोधको प्राप्त हुई माता मरुदेवी भी ह॒पित- 
चित्त होकर देवियोके साथ-साथ तीनो जगतके स्वामी भगवान्‌ ब्पभददेवकों देखने लगी ॥ ७५ | 
वह सती मरुदेवी अपने पुत्रको उदय हुए तेजके पुजके समान देख रही थीं ओर वह उससे 
ऐसी सुशोमित हो रही थी जैसी कि वालसर्ससे पूर्व ढिशा खुम्मोमित द्वोती है । ७६॥ जिनके 
मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं ऐसे जगदूगुरु भगवान्‌ बपभेवके माता-पिता अतिशय प्रसन्न दोते 
हुए इन्द्राणीके साथ साथ इन्द्रको देखने लगे ॥ ७७॥ तसश्चात्‌ इन्द्रने आश्यकारी, महायूल्त 
ओर अनेक प्रकारके आभूषणों तथा मालाओसे उन जगत्पूज्य माता-पिताकी पूजा की ॥ ७८॥ 
फिर बह सौधम स्वर्गका इन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट हो कर उन दोनोकी इस प्रकार स्तुति करने लगा 
६ शोभा अनातयों वा। २ यामाहु- अ०, स०, म०, | रे शबत्रहर्गमाम। देहगर्मितमिठ 
विशेषणम्‌। ४ भव्सड्वीर्णाम्‌। ४ आर्यख्ण्दनामिः। ६ तढायसएटनामि | ७ जगतल्यम्‌ | 
८ अनेकरचनाविन्यासे | ६ स्थापयामास । १० प्रीतिकगवलोकनम्‌ | ११ ब्रालाऊंणेव सा तैन प०, 5०, 
स० कु मसृ०, ल्० | श्र “ग्डतेश्व स०, स०, म०, लण०। १३ मगमलये- | ४३६ पुण्गघनी न०, ञ््० ॥। 
प०, म०, द०, स०, लण०।| 
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युवामेव महाभागौ' थुवां कल्याणभागिनौ । युवयोन तुला छोके युवासधि गुरोगुरूर ॥॥८०॥ 

भो नाभिराज सत्य त्वसू उदयाद्विसहोद्यः । देवी आच्येव 'यज्ज्योति 'युप्मत्त, परसुद्बभी ॥८१॥॥ 
देवधिष्ण्यमिवागारस' इृदमाराध्यमय वास । पूज्यो युवां च न शश्वत्‌ पितरी जगतां पितुः ॥८२॥ 
इत्यभिष्टुल्य तौ देवम्‌ अरपयित्वा च तत्करे । शताध्वरः क्षणं तस्थो कुवस्तामेवः सकथाम' |८३॥ 
तो शक्रेण यथावृत्तम शआवेदितजिनोत्सवी । प्रमदस्य पर कोटिमू आरूढो विस्मयस्य च ॥१८७॥॥ 
जातकर्मोत्सव भुय चक्रतुस्तो शतक्रतो." । लब्ध्वानुमतिमिद्धयदूर्श्या सम पौरेछेतोत्सबै ८० 
सा केत॒मालिकाकीर्णा* पुरी "साकेतसाह्मयया । तदासीत्‌ स्वर्गंमाह्मातु* सा 'कृतेवात्तकौतुका ॥८६।॥। 
पुरी स्वर्गपुरोीवासी समा' पौरा दिवोकसास्‌ । ““तदा सध्ततनेपथ्या.!* पुरनायोंउप्सर समाः ॥८७॥॥ 
धूपासोदिर्दिशों रुद्दा' “पटवासैस्तत'* नभ. । सब्बीतमुरवध्वानैः' दिक्‍चक्र बघिरीकृतम्‌ ॥८८'। 
पुरवीथ्यस्तदाभुवन्‌ रत्नचूणरलड' कृता' । निरुद्धातपसंपाता.” अचलत्केतनांशकैः ॥८६॥ 
पत्तत्पताकमाबद्धतोरणाब्नितगोपुरम, । क्ृत्तोपशोभमारव्धसड्भीतरवरुद्धदिकि ॥६ ०॥॥ 


कि आप दोनो पुण्यरूपी धनसे सहित है तथा बड़े ही धन्य हैं क्योंकि समस्त लोकमे श्रेष्ठ पुत्र 
आपके ही हुआ है || ७९॥ इस संसारमे आप दोनो ही महाभाग्यशाली है, आप दोनों ही 
अनेक कल्याणोको प्राप्त होनेवाले हैं और लोकमें आप दोनोंकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं 
है, क्योंकि आप जगतके गुरुके भी गुरु अर्थात्‌ माता-पिता है ॥ ८० ॥ हे नाभिराज, सच है कि 
आप ऐश्वयंशाली उद्याचल है और रानी मरुदेवी पूर्व दिशा है क्‍योंकि यह पुत्ररुपी परम 
ज्योति आपसे ही उत्पन्न हुई है॥ ८१ ॥ आज आपका यह घर हम लोगोंके लिये जिनालयके 
समान पूज्य है और आप जगत्पिताके भी माता-पिता हैं इसलिये हम लोगोके सदा पूज्य है 
॥ ८२ ॥ इस प्रकार इन्द्रने माता-पिताकी स्तुति कर उनके हाथोमे मगवान्‌को सौप दिया और 
फिर उन्हींके जन्माभिषककी उत्तम कथा कहता हुआ वह क्षणभर वहीं पर खड़ा रहा || ८३ ॥ 
इन्द्रके द्वारा जन्माभिषेककी सब कथा मालूम कर माता-पिता दोनों ही हषे और आगश्रर्यकी 
अन्तिम सीमा पर आरूढ़ हुए ॥ ८४ ॥ माता-पिताने इन्द्रकी अनुमति प्राप्त कर अनेक उत्सव 
करनेवाले पुरवासी लोगोके साथ साथ बड़ी विभूतिसे भगवानूका फिर भी जन्मोत्सव किया 
॥ ८५ ।| उस समय पताकाओकी पड्क्तिसे भरी हुई वह अयोध्या नगरी ऐसी मालूम होती 
थी मानो कोतुकवश स्वगंको बुलानेके लिये इशारा ही कर रही हो॥८६॥ उस समय वह 
अयोध्या नगरी स्वरगंपुरीके समान मालूम होती थी, नगरवासी लोग देवोके तुल्य जान पढ़ते थे 
ओर अनेक वस्त्राभूषण धारण किये हुई नगरनिवासिनी स्त्रियाँ अप्सराजोके समान जान 
पढ़ती थीं ॥| ८७ ॥ धूपकी सुगन्धिसे सब दिशाएँ भर गई थी, सुगन्धित चूणसे आकाश व्याप्त 
हो गया था ओर संगीत तथा मदब्लोके शब्द्से समस्त दिशाएँ बहरी हो गई थीं || ८ण || डस 
समय नगरकी सब गलियाँ रत्नोके चूणंसे अलकृत हो रही थीं और हिलती हुई पताकाओके 
वल्लोसे उनमें सब संताप रुक गया था ॥ ५९ ॥ उस ससय उस नगरमसे सब स्थानों पए पताकाएँ 
हिल रही थीं ( फहरा रही थी ) जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वह नगर नृत्य ही कर रहा 
हो | उसके गोपुर दरवाजे बंधे हुए तोरणोसे शोभायसान हो रहे थे जिससे ऐसा मालूम होता 
था सानो वह अपने मुखकी सुन्दरता ही द्खिला रहा हो, जगह जगह वह नगर सजाया गया 


१ महाभाग्यवन्ती । २ जगल्यगुरो. । ३ पितरी। ४ यस्मात्‌ कारणात्‌। ५ युवाभ्याम | 
६ देवतायहम्‌ । ७ युवयोः)। ८ जन्मामिपेकसम्बन्धिगीम। ६ सत्कथाम आऋ०, म०, ल०। 
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१३ स्पर्दधा कु म्‌ । १४ सामिप्राया। १५ तदावभत-प० | तदा समत- आअ०। 2१६ अलड्जाराः | 
१७ ग्टवासचूर, | (८ आाउ्छादितम । १६ -मुरज- स०, म०, छ० | २० सम्पर्का, । 


चतुर्द शं पर्च 8१३ 


प्रनृत्यदिव सौम्लुख्यांसिव तदरशयत्पुरम्‌ । सनेपथ्यमिवानन्दात्‌ प्रजल्पदिव चाभवत्‌ ॥९५१॥ ' 

ततो गातैश्व नृत्तेश्व वाठ्द्रिश्व' समड्छेः । व्यग्न* पौरजनः सर्वेज्प्यासीदानन्दनिर्भर- ॥॥९२॥ 

न तदा को्प्यभूद्‌ दीनो" न तदा को5पि ुविध *। न तदा कोष्प्यपूर्णच्छों' न तदा कोअ्प्यकीतुकः ॥९३॥ 
सप्रमोदमर्य विश्वस्‌ इत्यातन्वन्महोत्सव । यथा मेंरी तथेवास्मिन्‌ पुरे सान्त-पुरेब्युतत्‌ ॥8४॥ 

इृष्ठा प्रमुदितं तेपां' स्व भ्रमोद प्रंकाशयन्‌ । सछः ऋन्‍दुनो सनोवृत्तिस्‌ आनन्दानन्दनाटके” ॥६७।॥ 
नृत्तारस्भे महेन्द्रस्य सज्ज ! सज्लीतविस्तर । * गन्धर्वैस्तद्विधानजे 'भाण्डोपवहनादिमिः ॥९६॥ 
कृतानुकरण” नाव्य तत्ययोज्यं यथागममस/” । स चागमो महेन्द्राओं यरथाम्नाय मनुस्छत  ॥९७॥ 
वक्‍तृणा तत्मयोक्‍तृत्वे!* लालित्य'' किम्रु चण्य॑ते । “पात्रान्तरेडपि सड क्रान्त यत्‌ सतां चित्तरन्जनस, ९८। 
तत्त.' श्रव्य॑ व दृश्यं च “तठ्रयुकत महात्मनाम्‌ '। “पाण्ये्नानाविधैश्रित्रे “आद्विकासिनयेरपि ॥९९॥ 
विक्ृष्ट:” कुतपन्यासो'* मही सकुलभूधरा । रड्भखिशुवनाभोग * सहखाज्षो महानट.? ॥१००॥ 


था जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वस्थाभूपण ही धारण किये हो ओर प्रारम्भ किये हुए 
संगीतके शब्द्से उस नगरकी समस्त दिशाएँ भर रही थीं जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
चह आनन्दसे बातचीत ही कर रहा हो अथवा गा रहा हो ॥ ९०-६१ || इस प्रकार आनन्द्से 
भरे हुए समस्त पुरवासी जन गीत, नृत्य, वादित्र तथा अन्य अनेक मन्नल-कार्योसे व्यम्न हो रहे 
थे ॥ ९२॥ उस समय उस नगरमें न तो कोई दीन रहा था, न निर्धन रहा था, न कोई ऐसा 
ही रहा था जिसकी इच्छाएँ पूर्ण नहीं हुई हो ओर न कोई ऐसा ही था जिसे आनन्द उत्पन्न 
नहीं हुआ हो ॥ ६३॥ इस तरह सारे ससारको आनन्दित करनेवाला वह महोत्सव जैसा मेरु 
परवेतपर हुआ था वैसा ही अन्त पुर सहित इस अयोध्या नगरमें हुआ ॥ ६४ || उन नगर- 
वासियोंका आनन्द देखकर अपने आनन्दको प्रकाशित करते हुए इन्द्रने आनन्द नामक नाटक 
करनेमें अपना सन लगाया ॥ ६५ ॥ ज्यो ही इन्द्रने न॒त्य करना प्रारम्भ किया त्योही सगीत 
विद्याके जाननेवाले गन्धवोंने अपने बाजे वगेरह ठीक कर विस्तारके साथ संगीत करना प्रारम्भ 
कर दिया ॥ ६६ || पहले किसीके द्वारा किये हुए कायका अनुकरण करना नाथ्य कहलाता है, 
वह नाट्य, नाव्यशात्रके अनुसार ही करनेके योग्य है और उस नाव्यशास््रको इन्द्रादि देव ही 
अच्छी तरह जानते हैं || ९७॥ जो नाख्य या नृत्य शिष्य प्रतिशिष्य रूप धन्य पान्नोसे संक्रान्त 
होकर भी सज्नोका मनोरंजन करता रहता है यदि उसे स्वयं उसका निरूपण करनेवाला ही 
करे तो फिर उसकी मनोहरताका क्‍या वर्णन करना है ? ॥ ६८॥ तत्पश्चात्‌ अनेक प्रकारके 
पाठो और चित्र-विचित्र शरीरक्ी चेष्टाओंसे इन्द्रके छ्वारा किया हुआ वह नृत्य महात्मा पुरुषोंके 
देखने और सुनने योग्य था ॥| ६९॥ उस समय अनेक प्रकारके बाजे बज रहे थे; तीनो लोकोमे 
फैली हुई कुज्ाचलो सहित प्रथिवी ही उसकी रंगभूमि थी, स्वय इन्द्र प्रधान नृत्य करनेवाला था, 
नाभिराज आदि उत्तम उत्तम पुरुष उस नृत्यके दर्शक थे, जगदूगुरु भगवान ब्रषभदेव उसके 
आराध्य (प्रसन्न करने योग्य ) ढेब थे, और घर्मं अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थोकी सिद्धि तथा 


१ मुमुखम्‌ | २ सालड्लास्म। ३ वाद्ेः | ४ आसकत, | ५ लुब्ध. | ६ दरिद्र:। ७ असम्पूर्ण- 
बाज्छू. | ८ प्रमोदम्‌ । ९ नामिराजादीनाम'। १० -मंत्रद्धानन्दनाट्के प०, ढ०, स०। आनन्द बद्रन्ध | 
अदु बन्धने! लिए । ११ क्ृतप्रय्ल, । १२ गीतै. देवमेंदैवाँ । १३ वाद्यघारणादिमि. |. १४ पूर्वस्मिन्‌ 
कृतस्थानुकरणममिनय । १५ नास्यशास्रानतिक्रमेण । १६ सन्‍्ततिमनतिक्रम्य जि १७ जात: | शव तन्नास्य- 
प्रयोक्‍त॒त्वे । १६ ललितल्म्‌। २० पात्रभेदेडपि | २१ यत्‌ नास्यशास्रलालित्य पात्रान्तरेडपि सक्भान्त चेत | 
२२ ततः कारणातू । २३ नाय्यम्‌। २४ महात्मना ०, ८०। महेन्द्रेण। २५ गंद्यपद्यादिभि । 
२६ अज़जनितामिनगै;। २७ विलिखित,, ताडित इत्यर्थ:। रुप बाद्यपना न्यास: । “कुतपोडकें ' गयि 
विप्रे बह्ावतिथी च भागिनेये च। अख्ती डिनाएमाशे कुशतिलयो, छागकम्बले वाद्ये ॥! इत्यमिघानात्‌ | 
२६ त्रिलोकस्याभोगो विस्तारो यस्य स, | ३० महानतेकः । 

ही | 





३१७४ महापुराणम्‌ 


प्रेचचका नाभिराजाद्या. समाराध्यो' जगदूगुरु । फलं त्रिवर्गसशूति.' परसानन्द एवं च ॥१०१॥ 

- इत्येकशो5पि संग्रीत्ये चस्तुजातमिद सताम्‌ | किस्ठु तत्सवंसन्दोह' पुण्येरेकत्र सज्रत*' ॥१०२॥ 
कृत्वा समवतारं* तु त्रिवगंफलसाधनस्‌ । जन्मासिषेकसम्बन्ध ायुड क्तेन तदा हरि ॥१०३॥ 
तदा प्रयुक्तमन्यच्च रूपक बहुरूपकर्म्‌/ । “दशावतारसंदर्भम्‌ अ्धिकृत्य जिनेशिन. ॥१०४॥ 
तत्प्रयोगविधौ पूव पूवेरजड्र/ समझ्जलम्‌ । झारेसे मघवाघानां विधाताय खसिसाहित !॥१०७॥ 
पूवरद्भप्रसदड्भेन' पुष्पाक्षलिपुरस्सर म्‌ | ताण्डवारस्ममेवाग्रें" "सुरप्रा्नहरोअ्यमहीत ।॥१०६॥ 
प्रयोज्य * नान्दीसन्ते5स्या विशन्‌ रह्ञः बसो हरि । छतमड्भूलनेपथ्यो/ “नाटयवेदादतारवित्‌ ॥१०७॥ 
स रड्भमवरतोणोंडभाद्‌ वेशाखस्थानमास्थित । लोकस्कन्ध इवोझूतो “मरुद्धिरसितों दूत ॥१३०८॥ 
१“सध्येरड्भ मसो रेजे क्षिपन्‌ पुष्पाक्षलि हरि । ! विभजज्निव पीताव “शेपलाव्यरस स्वयम्‌ ॥३०५९॥ 
ललितोद्धटनेपथ्यों ' लसल्नयनसन्तति । स रेजे कल्पशाखीव सप्रसूनः सभूषण ॥॥११०१। 
“पुष्पाज्षत्षि पतन्‌ रेजे मत्तालिभिरजुवुत. । नेन्नोध इव बृन्नरष्च * “कल्मापितनभो5ज्भण ॥१११॥ 


परमानन्द रूप मोक्षकी प्राप्ति होना ही उसका फल था। इन ऊपर कही हुई वस्तुओमेसे एक एक 
वस्तु भी सज्जन पुरुषोको प्रीति उत्पन्न करनेवाली है फिर पुण्योदयसे पूर्वोक्त सभी वस्तुओका 
समुदाय किसी एक जगह आ मिले तो कहना ही कया है ? || १००-१०२॥ उस समय इन्द्रने 
पहले त्रिवर्ग ( धर्म अर्थ काम ) रूप फल्ञको सिद्ध करनेवाला गर्भावतार सम्बन्धी 
नाटक किया ओर फिर जन्माभिषेक्‌ सम्बन्धी नाटक करना प्रारम्भ किया ॥ १०३॥ तद- 
नन्‍्तर इन्द्रने भगवानूके महाबल आदि दशावतार सम्बन्धी बृत्तान्तको लेकर अनेक रूप 
दिखलानेवाले अन्य अनेक नाटक करना प्रारम्भ किये ॥ १०४ ॥ डउन्च नाटकोका 
प्रयोग करते समय इन्द्रने सबसे पहले, पापोका नाश करनेके लिये मगलाचरण 
किया ओर फिर सावधान होकर पूवरद्बका प्रारम्भ किया ॥ १०४ ॥ पूवेरंग प्रारम्भ 
करते समय इन्द्रने पुष्पाज्नलि क्षेपण करते हुए सबसे पहले ताण्डब नृत्य प्रारम्भ किया | १०६॥ 
ताण्डव नृत्यके प्रारम्भसे उसने नान्‍्दी मज्नल किया और फिर नान्‍्दी मद्भल कर चुकनेके बाद रघ्ज- 
भूमिसे प्रवेश किया | उस समय नाख्य शाखके अवतारको जाननेवाला और मगलसयथ वस्मा- 
भूषण धारण करनेवाला वह इन्द्र बहुत ही शोभायमान हो रहा था ॥१०७॥। जिस समय वह रेंग - 
भूमिमे अवतीण हुआ था उस ससय वह अपने दोनों हाथ कमरपर रखे हुआ था ओर चारो- 
ओरसे मरुत्‌ अर्थात्‌ देवोंसे घिरा हुआ था इसलिये ऐसा जान पड़ता था मानो सरुत्‌ अर्थात्‌ 
वात वलयोसे घिरा हुआ लोकस्कन्ध ही हो ॥ १०८॥ रगभूमिके मध्यसें पुष्पान्नलि विखेरता 
हुआ वह इन्द्र ऐसा भला मालूम होता था मानो अपने पान करनेसे बचे हुए नाव्य रसको 
दूसरोके लिये बाँट ही रहा हो ॥ १०९॥ वह इन्द्र अच्छे अच्छे वस्त्राभूषणोंसे शोभायसान 
था ओर उत्तम नेन्नोका समूह धारण कर रहा था इसलिये पृष्पो ओर आभूषणोसे सहित किसी 
कल्पवृक्षके समान सुशोभित हो रहा था ॥ ११०॥ जिसके पीछे अनेक मदोन्मत्त भौरे दौड़ 
रहे है ऐसी वह पड़ती हुई पुष्पाज्जलि ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो आकाशको चित्र बिचितन्र 








१ सभापति.| २ उत्पत्ति: | ३ गर्भावताग्म्‌। ४ प्रयुक्तबान। ५ भूमिकाम्‌ | 
६ महाबलादि। ७ पूर्वश्रुद्धाचत्रमिति। “थन्नाव्यव॒स्तुनः पूर्व रद्नविव्नोपशान्तये । कुशौलवाः अ्रकुर्वन्त 
पूवरद्स्‍ः स उच्यते |? ८ अवधानपरः | € पूवरड्रविधानेन । १० ललितमाषणगर्भलास्य तार्डव 


तस्थासम्मम। ११ सुरकश्रेष्ठ:। १२ जज्भरपूजामद्भल पय्होचास्णपुष्पाह्नलिक्षेपणादिनानदीविधिम्‌ ॥ १३ नान्याः। 
१४ मज्जलालझ्ारः । १५ नाव्यशासत्रम्‌ | १६ -वित्‌ वत्‌ म० पुत्तके द्वौ पाठो। १७ देवैः | श्द रक्जस्य 
मध्ये। १६ दिशि दिशि विभागीकुवेन्‌ | २० पीतावशिष्ट नाख्य- प०, अ०, ल०। २१ मनोनोल्वणा- 
लड्ढार । २२ अय श्लोकः पुरुदेवचम्पूकारेण खकीये पुरुदेवचम्पूप्रबन्धे पद्ममस्तवकस्थ चतुविशतितम- 
श्लोकता प्रापित.। २३ अनुगतः । २४ वात्र॑ब्नः अ०, प०, म०, द०, स०, ल० | २५ कबुरित। 


चतु्दशं पर्च ३१६४ 
परित परितस्तार' तारास्थों नयनावली। रज्जमात्मग्रभोत्सपं थ्रितिजंवनिकाश्रियम्‌ १ १२॥। 
सलये * पदविन्यासे परितो रड्भ मण्डलम्‌ । परिक्रामन्नसी रेजे विमान” इव काश्यपी म्‌* ॥११३॥ 
कृतपुण्पाश्लेरस्य ताण्डवारम्भसअमे । पुष्पवष्त दिवोध्सुखन्‌ सुरास्तद्धक्तितोपिता " ॥११४॥ 
तदा पुष्करवाद्यानि मन्द्र दुध्वनुरक्रमात' | ठिक्तटेपु अतिध्वानान' आतन्वानि कोटिश* ॥११७॥ 
वीणा मधुरमारेश “कल वंशा” विसस्वनु । ” गेयान्यनुगतान्येपां सम॑ तालेरराणिपु “ ॥११६॥। 
९'उपचादकवाद्यानि परिवादकवादिते * । बभूवु सन्नतान्येव* साइत्य/ हि सयोनिपु 9१७॥ 
!“काकल्ीकलमामन्द्रतास्मृच्छुनसुजगे । तदोपवीणयन्तीसि *' किननरी भिरलुत्वणम्‌? ॥११८॥ 
ध्वनद्विमचुर मौख ' सम्बन्ध पभ्ाप्य शिप्यवत्‌ । कृत वशोचित * बंशें प्रयोगेष्वविवादिसि" ॥११५९०७ 
प्रयुज्य मबवा शुद्ध पूर्वरन्ञमलुक्रमात । “करणेरड्रहारेश्व" चित्र प्रायुअ क्‍्ठ त॑ पुन ॥१२०॥ 
चित्रेश्व रेचके. * पादकटिकण्ठकराश्रिति । ननाट ताण्डव शक्रो दरश्शयन्‌ रसमूर्जितम्‌ ॥॥१२१॥ 


करनेवाला इन्द्रके नेत्रोका समूह ही हो ॥१११॥ इन्द्रके बड़े बड़े नेन्रोंकी पडक्ति जवनिका 
( परदा ) की शोमा धारण करनेवाली अपनी फेलती हुई प्रभासे रगभूमिको चारों ओरसे 
आच्छादित कर रह थी॥ ११९॥ वह इन्द्र तालके साथ साथ पेर रखकर रगभूमिके चारो 
ओर धूमता हुआ ऐसा शाभायमान हो रहा था मानो प्रथिवीको नाप ही रहा हो ॥ ११३।॥| जब 
इन्द्रने पुष्पाख्नलि क्ञेपण कर ताण्डव नृत्य करना प्रारम्भ किया तब उसकी भक्तिसे प्रसन्न हुए 
देवोने स्वग अथवा आकाशसे पुष्प वर्षा की थी ॥ ११४७॥ उस समय विशाओंके अन्त भाग 
तक प्रतिध्वनिको विस्तृत करते हुए पुष्कर आदि करोड़ो बाजे एक साथ गम्भीर शब्दोसे बज रहे 
थे ॥ ११४ ॥ वीणा भी मनोहर शब्द कर रही थी, मनोहर मुरली भी मधुर शब्दोसे बज रही 
थी और उन वाजोके साथ द्वी साथ तालसे सहित संगीतके शब्द हो रहे थे ।| ११६॥ बीणा 
वजानेवाले मनुष्य जिस स्वर वा शैलीसे ब्रीणा बजा रहे थें) साथके अन्य वाजोंके वजानेवाले 
मनुष्य भी अपने अपने वाजोको उसी स्वर वा शेलीसे मिलाकर वजा रहे थे सो ठीक ही है 
एकसी वस्तुओंमे मित्राप होना ही चाहिये ॥ ११७॥ उस समय वीणा वजाती हुई किन्नर 
देवियाँ कामल, मनोहर कुछ कुछ गरभीर, उच्च और सूक्ष्मरूपसे गा रही थीं ॥ ११८॥ जिस 
प्रकार उत्तम शिष्य गुरुका उपदेश पाकर मधुर शब्द करता है और अलनुमानादिके प्रयोगमे 
किसी प्रकारका वाद विवाद नहीं करता हुआ अपने उत्तम वश (कुल्न ) के योग्य कार्य करता 
है उसी प्रकार वंशी आदि बांसेकि बाजे भी मुखका सम्बन्ध पाकर मनोहर शब्द कर रहे थे 
ओर नृत्य सगीत आदिके प्रयोगसे किसी प्रकारका विवाद (विरोध ) नहीं करते हुए अपने 
वंश ( बास ) के योग्य काय कर रहे थे ॥ ११९ ॥ इस प्रकार इन्द्रने पहले तो शुद्ध ( कार्यान्‍तरसे 
रहित ) पूवरज्ञका प्रयोग किया और फिर करण (हाथोंका हिलाना तथा 'अद्हार (शरीरका 
मटकाना ) के द्वारा विविधरूपमे उसका प्रयोग किया ॥ १२९० ॥ चह इन्द्र पॉव कमर कठ 
और हाथोको अनेक प्रकारसे घुमाकर उत्तम रस दिखल्ाता हुआ ताण्डब नृत्य कर रहा 


हि १ घतूअ, आच्छादने! । २ सकती । ३ तालमानयुतै । ४ परिश्रमन्‌। ५ प्रमाण कुर्वन्‌। 
६ पृथ्वीमू॥ ७ इन्द्रमक्ति । ८ चर्मसम्बद्धमुखतूयाणि। पुप्कर करिहस्ताग्रे वाद्यभाण्डमुखे जले? इत्यमि- 
घानात्‌ | ९ युगपत्‌ । १० कलवशा; म०, छ० ) ११ वाशाः ) १२ प्रबन्धा: ) १३ गान चक्ररित्यर्थ: | 
१४ उप समीपे वढन्तीति उपवाठकानि तानि च तानि वाद्यानि व उपवादकवाद्यानि। १५ वीणाशब्देः | 
१६ सयुक्तानि। छदवद्धमानि वा। 'सद्धत हृदयड्रममः इत्यमिधानात्‌ । १७ समानघमर्मवस्त | १८ 'काकली 
तु कले सूझमे! इत्यमर. । १६ वीणया उपगायन्तीमि.। २० अनुल्कट यथा भवति तथा। २१ मुखाजाउम । 
२२ वेणोरन्वयस्य वोचितम्‌॥ २३ विवादमकुर्वद्धिः । २४ करन्यासे । २५ अद्जविज्ञेपः | २६ अ्रमणेः | 


३१६ सहापुराणम 


तस्मिन्बाहुसहलाणि विक्ृत्य! श्रणिनृत्यति । धरा चरणविन्यासे. स्फुटन्तीव तदाचलत ॥१२२॥ 
कुछाचलाश्रलन्ति सम तृणानामिव राशयः । अभूजलधिरुद्वेल' अमदादिव निध्वेत्नन ॥१२४७ 
लसद्वाहुमंहोद्ग्रविग्रह सुरनायक' । कल्पाहः प्रिप इवानर्त्तीत्‌ चघलदंशुकभुषण' ॥१२४॥ 
चलत्तन्मौलिरित्नांशुपरिवेषनेभ स्थलस्‌' । तदा विदियुत्ते विद्यत्सहसेरिव सन्‍्ततम्‌" ॥१ २५ 
विज्षिप्ता' बाहुविक्षेपे तारकाः परितो&अमन्‌ ॥ 'अमणाविद्धविच्छुन्नहारमुक्ताफलश्रिय. ॥॥ २६॥ 
नृत्यतोज्स्य स्ुजोल्लासे पयोदा. प्रिघट्चिता । पयोलवच्युतो रेज श॒चेव च्ारदशअवब.* ॥4२७॥ 
रेचकेषस्य' चलन्मौलिग्रोच्छुलन्मणिरीत्य'!" । *'वेगाविद्धा सम अमु अलातवलयायिता' ॥१२८॥ 
नृत्तक्षोभान्महीक्षोसे क्षुमिता जलराशय । क्ञालयन्ति सम दिग्मित्ती. “प्रोच्चलतजलशीकरे- ॥॥१२९॥ 
त्णादेकः क्षणान्नेकः क्षणादू व्यापी रुणादणु । क्ष णादारात्‌ क्षणाद्‌ दूरे क्षणाद्‌ व्योगम्नि क्षणाद्‌ सुषि ।३३०। 
इति प्रतन्‍्वतात्मीय सामर्थ्य विक्रियोत्यित्रम्‌ । इन्द्रजालमिवेन्द्रेण प्रयुक्ततभवत्‌ तदा ॥१३१॥ 
नेटरप्सरसः शक्रधुजशाखासु सस्मिता' । सलीलश्रुलतोत्क्षेपम्‌ अज्भहारे / सचारिभि./ 0१३२४ 


था ॥ १९१॥ जिस समय वह इन्द्र विक्रियासे हजार स्ुुजाएँ बनाकर नृत्य क़र रहा था, उस 
समय प्रथिवी उसके पैरोके रखनेसे हिलने लगी थी मानो फट रही हो, कुलपवत दृरणोंकी 
राशिके समान चब्म्ल हो उठे थे और समुद्र भी मानो आनन्दसे शब्द करता हुआ लहराने 
लगा था ॥ १२२-१२३ || उस समय इन्द्रकी चडचल भुजाएँ बड़ी ही मनोहर थीं, ब्र॒ह शरीरसे 
- स्वयं ऊँचा था और चब््चल बस्र तथा आमभूषणो?से सहित था इसलिये ऐसा जान पड़ता था 

मानो जिसको शाखाये हिल रहीं है जो बहुत ऊँचा है और जो हिलते हुए वस्र तथा आशभूषणोंसे 
सुशोभित है ऐसा कल्पबृत्त ही नृत्य कर रहा छो ॥ १९७॥ उस सम्रय इन्द्रकेहिलते हुए मुकुटमे 
लगे हुए रत्नोकी किरणोंके मण्डलसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान पढ़ता था मानो हजारो 
बिजलियो से ही व्याप्त हो रहा हो ॥ १२४॥ नृत्य करते समय इन्द्रकी श्ुजाओके विज्ञेपसे 
विखरे हुए तारे चारों ओर फिर रहे थे और ऐसे मालूम होते थे मानो फिरकी लगानेसे टूटे 
हुए हारके मोती ही हो ॥ १२६ || नृत्य करते समय इन्द्रकी स्ुजाओ के उल्लाससे टकराये हुए 
तथा पानीकी छोटी छोटी बूंदोको छोड़ते हुए मेघ ऐसे मालूम होते थे मानो शोकसे आंसू ही 
छोड़ रहे हो ॥ १२७ ॥ नृत्य करते करते जब कभी इन्द्र फिरकी लेता था तब उसके वेगके 
आवेशसे फिरती हुई उसके मुकुटके मणियोकी पडक्तियां अलातचक्रकी नांई श्रमण करते 
लगती थीं ॥ १२८ || इन्द्रके उस नृत्यके क्षोभसे प्रथिबी छुमित हो उठी थी, प्रथिवीकरे छुमित 
होनेसे समुद्र भी छुमित हो उठे थे और उछलते हुए जज्नके कणोसे दिशाओको भित्तियोका 
प्रच्ालन करने लगे थे ॥ १२९६॥ नृत्य करते समय वह इन्द्र क्षणभरमे एक रह जाता था, 
चणभरमे अनेक हो जाता था, क्षण भरमे सब जगह ब्याप्त हो जाता था, क्षणभरमे छोटासा 
रह जाता था, क्षण भरमें पास हो दिखाई देता था, क्षण भरमें दूर पहुँच जाता था, च्ुण भस्मे 
आकाशमे दिखाई देता था, और क्षण भरमे फिर जमीन पर आ जाता था, इस प्रकार विक्रियासे 
उत्पन्न हुई अपनी सामथ्यको प्रकट करते हुए उस इन्द्रने उस समय ऐसा नृत्य किया था मानो 
इन्द्रजालका खेल ही किया हो॥ १३०-१३१॥ इन्द्रकी भ्ुजारूपी शाखाओं“पर मन्द मन्द्‌ 
हँसती हुई अप्सराएं लीलापूर्वक भोंहरूपी लवाओको चलाती हुई, शरीर हिलाती हुई और 


१ विकुवेणा कला | २ चलति स्म। ३ नितरा ध्वनन्‌। ४ -नमस्तलम्‌ अ०, प०, द०, स०, 
म०, ल०। ४५ विस्तृतम्‌। ६४ विप्रकीर्णाः। ७ प्रेरित । ८ गलद्श्रुविन्दः । ६ भ्रमणे। रेचकत्य 
ल० | १० पड क्तयः। प्रवाहा;। ११ वेगेनाताडिताः। १२ प्रोच्छुलजलछ- अ०, प०, द०, ०, 
ल०। १३ अज्जविक्षेपप। १४ पादन्यासमेदसट्तिः । हि 
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व्मातलये काश्रित्‌ काश्रित्‌ ताण्डवलास्पके ' | नद्ठतः सुरनत्तेक्य:-चित्रेरमिनग्रैस्तदा ॥१ ३३॥१ 
काश्रिदेरावती 'पिण्डीम ऐन्द्री बद॒ध्वामराज्ध ना ।आनततिषु परवेशेक्ष-निष्क्रमैश्ों नियन्त्रितेः १३४७ 
कल्पत्ुुमस्य शाखासु कब्पवल्ल्य इवोद्ता । रेजिरे सुरराजस्य बाइुशाखासु तास्तदा ॥१ ३४॥ 

स तापि. समस्रारव्धरेचको' व्यरुचत्तराम्‌ | चक़ान्होल इव श्रीमान्‌ चलन्मुकुटशेखरः ॥१३६।॥ 
सहस्राक्षसमुत्फुल्लविकसत्पक्नजाकरे । ताः प्रग्मिन्य इवाभूबन्‌ स्मेरवक्‍्त्राम्बुजश्षिय ॥॥२७॥ 
स्मिताशुमिर्तिमिननानि' तद्वक्त्राणि चक़ासिरे | विकस्व॒राशि' प्र्मानि "पछुतानीवासतज्ने.* ॥१३८।। 
कुलशेलायितानस्स भुज्ञानध्यास्प काश्वन ॥ रेजिरे परिनृत्यन्त्य * मू्िमत्य इव श्रिय ॥4३९।॥ 

नेटुरे रावतालान “स्तम्म्यप्टिसमायतान्‌ । अध्यास़तीना उुजानस्य वीरलदिस्य -इवापरा' ॥१४०॥ 
हारम्ुक्ताफलेप्वन्या. सड_क्रान्तप्रतियातना.'! । नज्तुबहुरूपिण्यो विद्या इव विडोजस- ॥॥9 ४१॥ 
कराहुलीपु शक्रस्य न्यस्यन्त्यः क्रमपल्लवान्‌ । सलीलमनटन काश्नित्‌ सूचीनाव्यमिवास्थिता* ॥३४२॥। 
अमु' कराह्लुलीरन्या “सुपर्वोश्चिदिवेशिन । वशयष्टी रिवारुह्म तद्यार्पितनाभय ॥१४१॥ 





सुन्दरतापूर्वक पेर उठाती रखती हुई ( थिरक थिरककर ) नृत्य कर रही थीं ॥ १३२॥ उस 
समय कितनी ही देवनततकियां वद्धमान लयके साथ, कितनी ही ताण्डब नृत्यके साथ और किंतनी 
ही अनेक प्रकारके अभिनय दिखलाती हुई नृत्य कर रही थीं ॥ १३३ ॥ कितची देवियां 
बिजलीका और कितनी ही इन्द्रका शरीर धारण कर नाव्यशासत्रके अनुसार प्रवेश तथा 
_निष्क्रण दिखाती हुई नृत्य कर रही थीं ॥ १३४ ॥ उस समय इन्द्रकी भ्रुजारूपी 
शाखाओं पर नृत्य करती हुई वे देवियां ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो कल्प वृक्षकी 
शाखाओं पर फेली हुई कल्पलताएं ही हो॥ १११ ॥ वह श्रीमान्‌ इन्द्र नृत्य करते समय उन 
देवियोके साथ जब फिरकी लगाता था तब उसके मुकुटका सेहरा भी हिल जाता था 
ओर वह ऐसा शोभायमान द्वोता था मानो कोई चक्र ही घूम रहा हो॥ १३६॥ हजार 
आँखोकी धारण करनेवाला वह इन्द्र फूले हुए 'बिकसित कमलोसे सुशोभित ताल्ाबके 
समान जान पड़ता था और मन्द मन्द हँसते हुए मुखरूपी कमलोसे शोभायमान, भ्रुजाओपर 
नृत्य करनेवाली वे देवियां कमलिनियोंके समान जान पड़ती थीं ॥१३७।॥ मन्द हास्यकी किरणोसे 
मिले हुए उन देवियोके सुख ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अम्ृतके प्रवाहमे डूबे हुए विकसित 
कमल ही हो ॥ १३८॥ कितनी ही देवियाँ छुलाचलोके समान शोभायमान उस इन्द्रकी घ्ुजाओ- 
पर आरूढू होकर 'नृत्य कर रही थीं और ऐसी' सुशोभित हो रही थीं मानो शणीरधारिणी 
लच्मी ही हों ॥१३६॥ 'ऐरावत हाथीके बॉधनेके खम्भेके समान लम्बी इन्द्रकी श्रुजाओपर 
आरूढ़ होकर कितनी ही देवियाँ नृत्य कर रही थीं ओर ऐसी मालूम थीं मानो कोई अन्य बीर- 
लच्मी ही हो ॥।१४०॥ न॒त्य करते समय कितनी ही देवियोका प्रतिबिम्ब उन्हींके हारके मोतियो- 
पर पढ़ता था जिससे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो इन्द्रकी चहुरूपिणी विद्या ही नृत्य कर रही 
हो ॥१४१॥ कितनी'ही देवियों इन्द्रके ह्ाथोकी ऑँगुलियोपर अपने चरण-पल्चब रखती हुई 
लीलापुर्बेक नृत्य क्र रही थीं और ऐसी मालूम होती थीं मानो सूचीनाख्य (सूईकी नोकपर 
किया जानेवाला नृत्य ) ही कर रही हो ॥१४२॥ कितनी ही देवियाँ सुन्दर पवों सद्दित इन्द्रकी 
अँगुलियोके अग्रभाग पर अपनी नाभि रखकर इस प्रकार फिरक्री लगा रही थीं मानो किसी 
बॉसकी लकड़ी पर चढ़कर उसके अग्रभाग पर नाभि रखकर मनोहर फिरकी लगा रही 
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१ तास्डवरूपनतनेः । २ शरीरम्‌। 'सल्भातग्रासयो पिण्डीहयो पुसि कलेवरे ।! इत्यमिधानात्‌ | 
३-निर्गमनैश्थ ॥ ४अ्रमणः । ५ युक्तानि। 5 विकसनशीलानि। ७ घोतानि। ८ प्रवाहैः । 
६ परिनत्यन्ती प०, म०, ल० | १० वन्‍्धनस्तम्भ: | ११ प्रतिविम्बा3) १२ आ्श्चिता। | १३ सुग्रन्थीः | 
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प्रतिवाहूमरेन्द्रस्य सन्‍नटन्त्योधसराज ना' । सयत्न सम्चरन्ति सम पद्चयन्त्योडक्चिसहुलस्‌ ॥१४४॥ 
स्फुटन्निव कटाक्षेपु कपोलेपु स्फुरन्निव । प्रसरन्निव पादेपु करेषु विलसन्निव ॥१४७॥। 
विहसन्निव वक्त्रेपु नेन्रेपु विकलन्निव । रज्यन्निवाजधरागेपु निमज्जन्तित्र नाभिषु ॥१४६॥ 
चलन्निव कटीप्वासां भेखलासु सखलन्निव । तदा नाव्यरसो&ज्ध पु बबधे वर्द्धितोत्सवः ॥१४०॥ 
प्रत्यज्ञममरेन्द्रस्य याश्रेष्टा नुत्यतो5भवन्‌ । ता एव तेपु पात्रेपु संविभत्ाा हवारुचन ॥॥१४८॥ 
"रसास्त एवं ते “भावास्तेषनुभावास्तदिद्वितम । श्रजुप्रवेशितो नूनमात्मा तेप्वमरेशिना ॥१४५॥ 
सो5्भात्स्वभ्ुजदण्डेषु नत्तयन्सुरनत्तको. । 'तारवी- पुन्निका यन्त्रफलकेप्विव यान्त्रिक." ॥१५०॥ 
ऊध्वेसुत्चलयन्व्योगम्नि नटन्तीदेशयन्पुन. । चणात्कुवेन्नरश्यास्ता' सोध्भून्माहेन्द्रजालक, ॥१५१॥ 
इतश्वेत, स्वदोजाले गूढं सद्चारयन्‌ नटीः। सभवान्‌ *“हस्तसब्वारमिवासीदाचरन्‌ हरिः ॥१७५२॥ 
नतयन्नेकतो यूनो युवततीरन्‍्यतों हरि: । श्ुजशाखासु सोअ्नर्तीद्‌ दर्शिताह्भुतविव्चिय' ॥१५३॥ 
नेहस्तक्लुजरद्ेषु ते च ताश्व “परिक्रमे. । सुत्रामा सूत्रधारोध्भून्नाव्यवेदविदांवर ॥१५४॥। 
दीपोडवरसप्रायं नृत्य ताण्डवसेकत । सुकुमारप्रयोगात्य ललित लास्यसन्यतः ॥१८५णा 


हो ॥१४श५॥ देवियां इन्द्रकी प्रत्येक ुजा पर नृत्य करती हुई और अपने नेत्रोके कटाक्षोको 
फैलाती हुई बड़े यत्तसे सचार कर रही थीं ॥१४४॥ उस समय उत्सवको बढ़ाता हुआ वह नाख्य 
रस उन देवियोके शरीरमे खूब ही बढ़ रहा था और ऐसा मालूम होता था मानो उनके कटाक्षोमे 
प्रकट हो रहा हो, कपोलोमे रफुरायमान हो रहा हो, पाँवोमे फेल रहा हो, हाथोमे विज्लसित हो रहा 
हो, मुखोपर हँस रहा हो, नेत्रोमे विकसित हो रहा हो, अंगरागमे लाल वर्ण हो रहा दो, नाभिमे 
निमग्न हो रहा हो, कठिप्रदेशोपर चत्न रहा हो और भेखल्लाओपर रखलित हो रहा हो ॥१४५- 
१४७॥ नृत्य करते हुए इन्द्रके प्रत्येक अंगमे जो चेष्टाएंँ होती थीं वही चेष्टाएँ ब्यन्य सभी 
पात्नोमे हो रही थीं जिससे ऐसा जान पढ़ता था मानो इन्द्रने अपनी चेष्टाएँ उन सबके लिये 
बॉट ही दी हो ॥१४प॥ उस समय इन्द्रके नृत्यमे जो रस, भाव, अनुभाव और चेष्टाएँ थीं वे ही 
रस, भाव, अनुभाव और चेष्टाएँ अन्य सभी पान्नोमे थी जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो 
इन्द्रने अपनी आत्माको ही उनसे प्रविष्ट करा दिया हो ॥१४९॥ अपने भ्रुजदंडोपर देब- 
नतेकियोको नृत्य कराता हुआ वह इन्द्र ऐसा शोभायमान हो रहा था मानो किसी यन्त्रकी पटियों 
पर लकड़ीकी पुतलियोको नचाता हुआ कोई यान्त्रिक अर्थात्‌ यन्त्र चलानेवाला ही दो ॥१५०॥ 
वह इन्द्र नृत्य करती हुई उन देवियोको कभी ऊपर आकाशमे चलाता था, कभी सामने नृत्य 
करती हुई दिखला देता था और कभी क्षणभरसे उन्हें अदृश्य कर देता था, इन सब बातोसे बह 
किसी इन्द्रजालका खेल करनेवालेके समान जाभ पढ़ता था ॥१५१॥ नृत्य करनेवाली देवियोको 
अपनी भ्रुजाओके समूह पर गुप्त रूपसे जहॉ-तहाँ घुमाता हुआ वह इन्द्र हाथकी सफाई दिखलाने 
वाले किसी बाजीगरके समान जान पड़ता था ॥१५२९। वह इन्द्र अपनी एक ओरकी भुजाओ 
पर तरुण देवोको नृत्य करा रहा था और दूसरी ओरकी प्लुजाश्रोपर तरुण देवियोको नृत्य 
करा रहा था तथा अद्भुत विक्रिया शक्ति दिखलाता हुआ अपनी भ्रुजारूपी शाखाओं 
पर स्वय भी हृत्य कर रहा था ॥ १४३॥ इन्द्रको भुजारूपी रगभूमिमे वे देव और 
देवांगनाएँ प्रदक्तिणा देती हुई ऋत्य कर रही थीं इसलिये वह इन्द्र नाव्यशास्रके 
जाननेवाले सूत्रधारके समान मालूम होता था ॥१५४॥ उस समय एक ओर तो दीप और 
१ विस्तासयन््य; । 'पचि विस्ताखचने! । वच्चयन्तयों- ब०, अ०, प०, स०। २ शज्बारादयः | 
३ ते एव सावा. चित्तसमुन्नतयः॥ ४ भाववोधका;। ५ चित्तविकृति। ६ तरुसम्बन्धिपाश्वालिका | 
वाज्चालिका पुत्रिका स्थादू वस्रदन्तादिभिः कृताःर। ७ सूत्रधार । ८ पुरः म०, ल०| ६ एज्य | 
१० हस्तसचालनम्‌। ११ पदसचारे:। १२ दारुण । हैं 





है 


३१९०, 
विभिननरसमित्युल्चे दशेय्नन्‌ नाव्यमद्सुतम्‌ | 'सामाजिकजने अऊ का ऑफिती न शिकार 
गन्वर्वनायकारव्यविविवातोय्स्विधि | । आनन्दद्ृत्यमित्युच्चे सवा निम्यत्तयन ॥ रा 
सकसतालसुदेण' “वितत-वनिसद्धुलम | साप्सर सर चृत्त लदुयानमिय्रायतव 4०८ 
नामिराज: सम ठेव्या इष्ठा तन्नाव्यसद्सुतम्‌ । विस्लिस्मिग्रे परा शतावा प्राव्च सुस्सक्षस ॥१००॥ 
बृपभो5यं जगज्व्पेष्टो वर्षिष्यति जगद्धितम्‌ । धर्मास्रतभ्रितीन्द्रास्तम अऊाुब पमाहयम्‌ ॥१६०॥ 
बृषो हि, 'भगवान्धर्म तेन यक्धाति तीकन्‌ | ततोद्य क्षपभम्वरामीत्याहा'स्वैन पुउन्दर ॥॥१६१॥ 
स्वर्गावतरणे दृष्ट- स्वप्ने:स्य बरपभो यत । जनन्या तदय ठेव आहइतो दपलाल्यया ॥१६ 


ण् 
पुरुहुत पुरु देवम्‌ आह्ृयन्नास्ययानया। घुरूहत इति रयातिं बारान्वथतां गताम्‌ ॥॥2६३॥॥ 


'थ्वतो्स्य सवयोख्प  वेपान्सुरक॒मारकान्‌ । निरूप्य परिचर्यांग्र” दिब्र जग्झुयु नायक ॥१६०॥ 
धात्यो नियोजिताश्रास्य देव्य शक्रेण सादरस्‌ । मज्जने मण्डने स्तन्ये” सस्कारे फ्रीडनेषपि च ॥॥५ ह्र्ण 





॥ 
उद्धत रससे भरा हुआ ताण्डव ऋत्य हा रहा था ओर दूसरी ओर सुकुमार प्रयोगोस भरा हुआ 
लास्य म्त्य हो रहा था॥१५४५॥ इस प्रकार भिन्न भिन्न रसवाले, उत्कृष्ट ओर आश्रय कारक 
नत्य दिखलाते हुए इन्द्र ने सभाके लोगोसे अतिशय प्रंस उत्पन्न किया था ॥१५६॥| इस प्रकार 
जिसमे श्रेष्ठ गन्धर्बों के द्वारा अनेक प्रकारके वाजोका बजाना प्रारम्भ किया गया था एसे आनन्द 
नामक नृत्यको इन्द्रने बडी सजधजके साथ समाप्त किया ॥१४७॥ उस समय वह नृत्य किसी 
उद्यानके समान जान पड़ता था क्योकि जिस प्रकार उद्यान कॉस और ताल (ताड़) वृक्षोसे सहित 
होता है उसी प्रकार वह नृत्य भी काँसकी बनी हुई कॉमोंके तालसे सहित था, उद्यान जिस प्रकार 
ऊँचे ऊचे वॉसोके फेलते हुए शब्दोंसे व्याप्त रहता है उसी प्रक्रार वह नृत्य भी उत्क्ट् बॉसुरियोके 
दूर तक फेलनेवाल्ले शब्दोसे व्याप्त था, उद्यान जिस प्रकार अप्सर अर्थात्‌ जलऊे सरोबरोसे सहित 
होता है उसी प्रकार वह जत्य भी अप्सर अथीत्‌ देवनतेकियोसे सहित था ओर उद्यान जिस 
प्रकार सरस अर्थात्‌ जलसे सहित होता है उसी प्रकार बह नृत्य भी सरस अर्थात्त्‌ श्ज्वार आदि 
रसोसे सहित था ॥१४८॥ महाराज नाभिराज सरुदेवीके साथ साथ वह आश्रयकारी सत्य देखकर 
बहुत ही चकित हुए और इन्ड्रोके द्वारा की हुई प्रशसाको प्राप्त हुए ॥१५६।॥| ये मगवानू बृपभदेव 
जगत्‌ मरमे ज्येए है और जगत्‌का हित करनेवाल्त घर्मरूपी अमृतकी वर्षा करेगे इसलिये ही 
इन्द्रोने उनका बृपभदेव नाम रक्खा था ॥१६०॥ अथवा बृप श्रेष्ठ धर्मको कहते है ओर तीथथंकर 
भगवान्‌ उस बृप अर्थात्‌ श्रे० धसंसे शोसायमान हो रहे हे इसलिये ही इन्द्रने उन्हें वृषभ-स्वामी! 
इस नामसे पुकारा था ॥१६१॥ अथवा उनके गर्भावतगणके समय साता मरुटेवीने एक वृषभ 
देखा था इसलिये ही देवबोने उनका वृषभ? नामसे शआहान किया था ॥१६५॥ इन्द्रने सबसे 
पहले भगवान्‌ बपसमनाथको “पुरुदव! इस नामसे पुकारा था इसलिये इन्द्र अपने पुरुहृत (पुरु 
अर्थात्‌ भगवान्‌ वृपभवेबकोी आह्वान करनेवाला) नामको सार्थक ही धारण करता था ॥१६१॥ 
तदनन्तर वे इन्द्र भगवानूकी संवाके लिये समान अवस्था, समान रूप ओर समान वेषवाले 
देवकुमारोको निश्चित कर अपने अपने स्वर्गका चले गये ॥१६४॥ इन्द्रने आदर महित सगवानको 
स्नान करने, वस्थाभूषण पहनाने, दूध पिलाने, शरीरके ससकार (तेल क्जल आदि लगाना) 
करने ओर खिलानेके कार्येसे अनेक देवियोकों धाय बनाकर नियुक्त क्रिया था ॥१६५॥ 





१ सभाजने । २ सामग्री | ३ कसतालसहितम्‌॥ ४ उद्गतवासादि उच्मतबश थे | ५ ततरबिंततथनश्ुपिरभेदेन 
चतुर्िधवायेषु विततशब्देन पथ्हाविकमुन्यते अमरसितिे-- तंतमानद् शब्दनो।वम-- आानद्र गरजातिकग? एति। 
पटह्ावटिवायध्यनिसझ्कीणम्‌ । पक्ष पक्षिविस्तृत वनिसल्लीणंम्‌। ६ देवस्त्रीसहितिम, पत्ते जल्भरितमरोवरसदितग | 
साप्तर ल०॥ ५ खद्भाराटिग्सयुक्कम | पन्ने रमगक्कम | ८ प्रग्य। € श्राह्रथति रा | १० स्रगन्तरा । 
११ समानप्रायर्याभरणम्‌ | 2२ शुआपावे । १३ स्तनवाथिवित्री । 


३२० महापुराणम ५ 


ततोध्सौ स्मितमातन्वन्‌ ससर्पन्मणिभूमिषु । पित्रोस्नेंद ततानाये वयस्यद्भुरतेचेष्टित ॥॥१६६॥ 
जगदानन्दि नेत्राणाम्‌ उत्सवप्रदमूजितम्‌ । कलोज्ज्वलं तद्स्यासीव शेशर्व शशिनों यथा ॥१६७॥ 
मुग्धस्मितमभूदस्य मुखेन्दी चन्द्रिकामलम्‌ । तेन पिन्नोमंनस्तोषजलधिवंजधेतरास ॥॥१६८॥ 

पीटबन्ध * संरस्वत्या लच्म्या हसितविश्रम । कीतिवरुत्या विंकासो5स्य मुखे सुग्धस्मयोइमंवत्‌ ॥१६५९॥ 
भ्रीमन्मुखाम्बुजेज्स्यासीत्‌ क्रमान्मन्संनभारती । सरस्वतोव “तदूबाल्यम्‌ अनुकत्त' तदाश्चिता! ॥१७०॥ 
रुखलत्पद॑ शनेरिन्द्रनीलभूमिषु संचरन्‌ । स रेजे चसुघां रक्ते: अ्र्जैरुपहरन्निव ॥॥१७१॥ 

“र्नपांसुणु चिक्रीड स सम॑ सुरदारके । पिन्नोमंनसि सतोषम्‌ आतन्वेंब्ललिताकृति. ॥१७२॥। 

प्रजानां दधदानन्द गुणेः आह्यादिभिर्निजै. । कीर्तिज्योत्स्नापरीताद़ स बंभी बालचन्द्रमा १ ७३े॥ 
बालावस्थामतीतस्य तस्याभूद्‌ रुचिरं वषु. । 'कोमारं देवनाथानाम्‌ अचितस्थ" महौजस, ॥१७४॥ 


तद्नन्तर आश्वर्यकारक चेथ्टाओंको धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेव अपनी पहली 
अवस्था ( शैशव अवस्था ) मे कभी मंद संद हँसते थे और कभी मणिमयी भूमिपर अच्छी 
तरह चलते थे, इस प्रकार वे माता-पितांका हे बढ़ा रहे थे ॥ १६६ ॥ भगवान्‌की वह बाल्य 
अवस्था ठीक चन्द्रमाकी बाल्य अवस्थाके समान थी, क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रसाकी बाल्य 
अवस्था जगतको आनन्द देनेवाली होती है उसी प्रकार भगवानकी बाल्य अवस्था भी जगतको 
आनन्द देनेवाल्ी थी, चन्द्रमाकी बाल्य अवस्था जिस प्रकार नेत्रोको उत्कृष्ट आनन्द देनेवाली 
होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था नेत्रोकों उत्कृष्ट आनन्द देनेवाली थी और चन्द्रमाकी 
बाल्यावस्था जिस प्रकार कल्ा मात्रसे उज्ज्वल होती है उसी प्रकार उनकी बाल्यावस्था भी अनेक 
कलाओं-चिद्याओसे उज्ज्वल थी ॥| १६७।॥ भगवानके मुखरूपी चन्द्रमा पर मन्द हास्यरूपी 
निसल चांदनी प्रकट रहती थी ओर उससे माता पिताका सतोषरूपी समुद्र अत्यन्त बृद्धिको 
प्राप्त होता रहता था ॥ १६८॥ उस समय भगवान्‌के प्ुखपर जो मनोहर मन्द हास्य प्रकट 
हुआ था वह ऐसा जान पड़ता था मानो सरस्वतीका गीतबंध अर्थात्‌ संगीतका प्रथम राग ही 
हो, अथवा लक्ष्मीके हास्यकी शोभा ही हो अथवा कीर्तिरूपी लताका विकास ही हो ॥ १६६ ॥ 
भगवान्‌के शोभायमान मुख-कसलमसे क्रम क्रमसे अस्पष्ट वाणी प्रकट हुई जो कि ऐसी मालूम 
होती थी मानो भगवान्‌की बाल्य अवस्थाका अनुकरण करनेके लिये सरस्वती देवी ही स्वय 
आई हों॥ १७० | इन्द्रनील सणियोंकी सुमिपर धीरे धीरे गिरते-पड़ते पैरोंसे चलते हुए 
बालक भगवान्‌ ऐसे सुशोमभित हो रहे थे मानो एथिवीको लालकमलोंका उपहार ही दे रहे 
हों ॥ १७१ ॥ झुन्दर आकारको धारण करनेवाले वे भगवान्‌ माता-पिताके मनेमे सतोषको 
बढ़ाते हुए देवबालकोॉके साथ साथ रत्नोंकी धूलिमें क्रीड़ा करते थे ॥ १७२ ॥ वे वाल भगवान्‌ 
चन्द्रमाके समान शोभायमान होते थे, क्योकि जिस भ्रकार चन्द्रमा अपने आह्वादकारी गुणोसे 
प्रजाको आनन्द पहुँचाता है उसी प्रकार वे भी अपने आह्वादकारी गुणोसे प्रजाकी आनन्द 
पहुँचा रहे थे और चन्द्रमाका शरीर जिस भ्रकार चाँदनीसे व्याप्त रहता है उसी प्रकार उनका 
शरीर भी कीर्तिरूपी चाँदनीसे व्याप्त था ॥ १७३॥ जब भगवान्‌की बाल्यावस्था व्यतीत हुई 





तब इन्द्रोके द्वारा पुज्य और महाप्रतापी भगवानूका कौमार अवस्थाका “ ५ दी सुन्दर 
का पट 

१ गीतबन्ध: प०, द०, म०, ल० | अय शलोक' | विंशनि 

तमश्लोक्स्थाने स्वकीयग्रन्थाह्ुता नीत. ॥.. र दर * 

पू तथाश्रिता अ०, से०, 5०, म० | ययाभिता । 'उृलियु 


८ कुमास्सम्पन्धि | ६ 'क्व सदाघारें इति पट्ी । 


चतुदेशं पर्चे ३२१ 


वपुषों बृद्धिमन्वस्या गुणा वबृधिरे विसो । शशाझ्टमण्डलस्येव 'कान्तिदीप्त्यादयोप्वहम्‌ ॥॥१७७॥॥ 

वपु कान्त प्रिया वाणी मधुर तस्य वीक्षितम । जगत" प्रीतिमातेनु सस्मितच अजल्पितम |१७६। 
कलाश्व सकलास्तस्य बृद्धो वृद्धिम॒पाययु । इन्दोरिव जगच्चेत ननन्‍्दनरस्याँ जगत्पते ॥|३७७॥ 

मतिश्रुते सहोत्पन्ने ज्ञान चावधिसज्ञकम््‌ । “ततोष्वोधि स निश्शेषपा विद्या लोकस्थितीरपि ॥॥१७८॥ 
विश्वविद्येश्वरस्यास्थ विद्या परिणता स्वयम्‌ । नजु जन्मान्तराभ्यास 'स्थृति पुप्णाति पुप्कलाम्‌ ।१७५९। 
कल्लासु कौशल इलाध्य विश्वविद्यासु पाटवम"। क्रियासु कमंठत्व'” च स भेजे शिक्षया विना ॥॥१८०॥। 
'वाद्यय सकल तस्य अत्यक्ष वाक्प्रभोरभूत्‌ । *येन विश्वस्य लोकस्य 'वाचस्पत्यादभूद गुरु ॥१८१॥ 
पुराणस्स कविर्वाग्मी गमकश्नेति “नोच्यते । कोष्ठठुद्धयादयों बोधा येन तस्य निसर्गजा ॥१८२५॥ 
ज्ञायिक दर्शन“ तस्य चेतो5मलमपाहरत्‌ । वाग्मल च निसगेंण प्रस्ततास्य सरस्वती ॥१८३॥ 

श्रुत निसर्गतो&्स्यासीत्‌ प्रसूत.'* प्रशम श्रुतात्‌ । ततो' जगद्धितास्थासीत्‌ चेष्टा सापालयत्‌ प्रजा ॥१८४॥ 
यथा यथास्प चद्धेन्ते गुणाशा चपुपा समम्‌। तथा तथास्य जनता वन्धुता चागमन्मुठस्‌ ॥१८७॥ 


हो गया ॥ १७४ ॥ जिस प्रकार चन्द्रमण्डलकी बृद्धिके साथ साथ ह्वी उसके कान्ति दीप्नि आदि 
अनेक गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते है. उसी प्रकार भगवान्‌के शरीरकी बृद्धिके साथ साथ ही अनेक 
गुण प्रतिदिन बढ़ते जाते थे || १७४ ।| उस समय उन्तका मनोहर शरीर, प्यारी वाली, मनोहर 
अवलोकन और मुसकाते हुए बातचीत करना यह सव संसारकी प्रीतिको विस्तृत कर रहे थे 
॥ १७६ ॥ जिस प्रकार जगतके मनको हर्षित करनेवाले चन्द्रमाकी ब्ृद्धि होने पर उसकी समस्त 
कलाए बढ़ने ज़्गती है उसी प्रकार समस्त जीवोके ह्ृदयकों आनन्द देनेवाले जगत्पति-- 
भगवानके शरीरकी बृद्धि होने पर उनकी समस्त कलाएँ बढ़ने लगी थीं ॥ १७७॥ मति, श्रुव और 
अवधि ये तीनो ही ज्ञान भगवानके साथ साथ ही उत्पन्न हुए थे इसलिये उन्होंने समस्त 
विद्याओ और लोककी स्थितिको अच्छी तरह जान लिया था॥ १७८ ॥ वे भगवान्‌ समस्त 
विद्याओके ईश्बर थे इसलिये उन्हें समस्त विद्याएँ अपने आप ही प्राप्त हो गई थी सो ठीक ही 
है क्योकि जन्मान्तरका अभ्यास स्मरण-शक्तिको अत्यन्त पुष्ट रखता है ॥ १७६ ॥ वे भगवान्‌ 
शिक्षाके विना ही समस्त कल्ाओसें प्रशसनीय कुशलताको, समस्त विद्याओमे प्रशसनीय 
चतुराईको और समस्त क्रियाओमे प्रशसनीय कर्मठता ( काय करनेकी सामथ्य ) को प्राप्त हो गये 
थ ॥ १८० ॥ वे भगवान्‌ सरस्वतीके एकमात्र स्वामी थे इसलिय उन्हें समस्त वाड्मय 
( शास्त्र ) प्रत्यक्ष हो गये थे और इसलिये वे समस्त लोकके गुरु हो गये थे॥ १८१ ॥ वे 
भगवान्‌ पुराण थे अर्थात्‌ प्राचीन इतिहासके जानकार थे, कवि थे, उत्तम वक्ता थे, गमक 
(टीका आदिके द्वारा पदार्थकों स्पष्ट करनेवाले) थे और सबको प्रिय थे क्योंकि कोप्वुद्धि 
आदि अनेक विद्याएँ उन्हें सवभावसे ही प्राप्त हो गई थीं॥ १८९ ॥ उनके ज्ञायिक सम्याइशनन 
उनके चित्तके समस्त मल्कों दूर कर दिया था और स्वभावसे ही विस्तारको भ्राप्त हुई सरस्वती- 
ने उनके बचन-सम्बन्धी समस्त दोषोका अपहरण कर लिया था॥ (८३॥ उन भगवानऊे 
स्वभावसे ही शाख्नज्ञान था, उस शास्ज्ञानसे उनके परिणाम बहुत ही शान्त रहते थे। परिणामोके 
शान्त रहनेसे उनकी चेष्टाएँ जगत्‌का हित करनेवाली होती थीं और उन जगत्‌-द्वितकारो 


ओसे ग्रे ज्यो गरीरदके थ्‌ उनके 
चेष्टा वे प्रजाका पालन करते थे ॥ १८७ ॥ ज्यो ज्यों घरोरक साथ साथ 


बज ७ २ पे न्‍ः ३ खालोय्नम । 
१ अमभिवृद्त्या सह । सह्यर्थडनुना' इति द्वितीया | * फिस्णतेजप्रमुगा । 


६ आहादकरू ७ जानत्रय अभ्यास 
४ जगता-प०, ढ०, म०, ल०, | प्जव्पमम।_ 5 आहाटकरस्य | ७ 82202 | ८ रे है 
१२ बाइमबेन । $+ बाइवात वात । 


सस्कार. । ६ पटुत्वम्‌॥। १० कमंश्रत्वम्‌ । ११ वाग्जालम । ६ उत्पन्न । १७ प्रभमन । 
१४ चोच्यते- प०, द० | रोच्यते स०, अ्र० । रुच्यते ० । १५ सम्पत्ततम | १६ उतना । है 
४ 


इ२२ महापुराणम्‌ 


स पित्नो परमानन्दं बन्धुतायाश्व निवृ तिम' । जगज्जनस्य सप्रीति वह्यन्‌ समवद्धत ॥१८६॥ 
परमायुरथास्याभूत्‌ चरसं बिश्रतो वपु । संपूर्णा पू्वेलक्षाणाम्‌ अशीतिश्रतुरुत्तरा ॥१८७॥ 

*दीघंदर्शी सुदीर्धायु दीघेबाहुश्न दीघेध्क' । स दीघसूत्रो' लोकानास्‌ अभजत्‌ सूत्रधारताम्‌ ॥१८८॥ 
कदाचिल्लिपिसंख्यान' गन्धर्वादिकल्ाागमर्ण' । 'स्वभ्यस्तपूर्वमभ्यस्यन्‌ स्वयमभ्यासयत्‌ परान्‌ ॥१८५९॥ 
<हुन्दो5वचित्यलक्कारअस्तारादिविवेचने * | कदाचिद्‌ भावयन्‌ गोष्ठीः चित्रायेश्व कलागमै* ॥१९०॥ 
कदाचित्‌ पद! गोष्ठीमिः काव्यगोष्ठी सिरन्यदा । 'वावदूके सम केश्वित्‌ जल्पगोष्ठी मिरिकदा ॥१९१॥ 
कहिंचिद गीतगोष्ठीमि नृत्त' गोष्ठीमिरेकदा । कदाचिद्‌ वाद्यगोष्ठीमि वीणाग्रोष्ठीभिरल्यदा ॥१९२॥। 
कहिं चिद्‌ बहिरूपेण नटत. सुरचेटकान्‌ | नटयन्‌ करतालेन लयसार्गानुयायिना ॥१६३॥। 

कांश्रिच्च शुकरूपेण समासादितविक्रियान्‌ । संपाठं पाठ्यंछलोकान्‌ अग्लिष्ट मधुराक्ष रस ॥१९४॥ 
हसविक्रियया कांश्रित्‌ कूजतो' "भन्द्रगद्दम्‌। 'बिसभन्ले. स्वहस्तेन द्ते' सभावयन्मुहु ॥१९७॥ 
गजविक्रियया कांश्रिदू दूधत कालभी दशास्‌ । “सान्त्वयन्मुहुरानात्थ्यों [राना 'थ्य|करमभा 'क्रीड्यन्मुदा 


गुण बढ़ते जाते थे त्यो त्यो समस्त जनसमूह और उनके परिवारके लोग हषको प्राप्त होते 
जाते थे ॥ १८४ ॥ इस प्रकार वे भगवान्‌ माता-पिताके परम- आनन्दको, बन्धुओके 
सुखको ओर जगत्‌के समस्त जीवोकी परम प्रीतिको बढ़ाते हुए बृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥ १८६ ॥ 
चरम शरीरको धारण करनेवाले भगवान्‌की सम्पूर्ण आयु चौरासी लाख पूर्वकी थी ॥१८७।॥ 
वे भगवान्‌ दीघदर्शी थे, दीघ आयुके धारक थे, दीघ मजाओसे युक्त थे, दीघ नेत्र धारण 
करनेवाले थे और दीघे सूत्र अथौत्‌ रह विचारके साथ काय करनेवाले थे इसलिये तीनों ही 
लोकोकी सूत्रधारता-गुरुत्वको प्राप्त हुए थे ॥१८८॥ भगवान्‌ बषभदेव कसी तो, जिनका पूरे 
भवसे अच्छी तरह अभ्यास किया है. ऐसी लिपि विद्या, गणित विद्या तथा सगीत आदि कल्ना- 
शास्त्रोका स्वय अभ्यास करते थे और कभी दूसरोको कराते थे ॥१८९॥ कमी छन्दशाद्न, कभी अलं- 
कार शास्त्र, कभी प्रस्तार नष्ट उद्दिष्टि संख्या आदिका विवेचल ओर कभी चित्र खींचना आदि कला 
शास्त्रींका मनन करते थे ॥१६०॥ कभी वेयाकरणोके साथ व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थे, कभी 
कवियोके साथ काव्य विषयकी चर्चा करते थे और कभी अधिक बोलने वाले वादियोके साथ बाद 
करते थे ॥१९१॥ कभी गीतगोष्ठी, कभी नृत्यगोष्ठी, कभी वादित्रगोप्टी और कभी बीणागोष्ठीके 
द्वारा समय व्यतीत करते थे ॥१९२।॥ कभी सयूरोका रूप धरकर नृत्य करते हुए देवकिकरोको लयके 
अनुसार हाथकी वाल देकर नृत्य कराते थे ॥१६३॥ कभी विक्रिया शक्तिसे तोतेका रूप धारण करने 
वाले देवकुमारोंको स्पष्ट और मधुर अक्षरोसे श्लोक पढ़ाते थे ॥१९४॥ कभी हंसकी विक्रिया 
कर धीरे धीरे गदूगद बोलीसे शब्द करते हुए हसरूपघारी देवोको अपने हाथसे मरुणालके टुकड़े 
देकर सनन्‍्मानित करते थे ॥१९५॥ कभी विक्रियासे हाथियोके बच्चोका रूप धारण करनेवाले 
देवोको सान्त्वना देकर या सूंड़मे प्रहार कर उनके साथ आननन्‍्दसे क्रीड़ा करते थे ॥१९६॥ 


१ सुखम्‌ । २ सम्यग्‌ विचार्य वक्ता | ३ विशालाक्ञ:। ४ स्थिरीसूय कार्यकारी इत्यर्थ: | ४ गणितम्‌ |- 
सख्यान प०, द०, म०, ले०। -सख्याना- अ०, स० । ६ कलाशाख्रम्‌ | ७ सुष्ठ पूवव स्मन्‌ अम्यस्तम्‌ । 
८ छुन्द१प्रतिपादकशास्रम्‌ । छुन्दोवचिन्त्यालड्डार- प०, छ० | ६ विवरण; | १० व्याकरणशास्त्रगोष्ठीमिः | 
११ वामग्मिभिः। १२- दत्य- आ० | १३ व्यक्तम्‌ | सुश्लिष्ट- प० | -नाश्लिष्ट- अ्र, ल०] १४ घ्वर्निं 
कुवेतः। १५४ मन्द-आ०, स०, द०, ल० | १६ विसखरण्डेः । १७ कलमभसम्बन्धिनीम्‌ | १८ अवुनयन्‌ । 
१६ -रानाय्य अ०, प०, स०, । रानाध्य द० | -रानाब्य म०, ल० | २० सम्रराथ्य | २१ शु ण्डादणड- 
मानतंयन्‌ । 


चतुद॒श पर्व रेश३ 


मणिकुष्टिमसक्रान्ते स्वैरेत अतिविम्वके । 'कृकवाकूयितान्‌ काश्रिद योदशुकामान्‌ परास्शशन्‌_ ॥१९७॥। 
मललविक्रियया काश्रिद युयुत्यूननभिद्ुद्द । ग्रोत्साहयन्कृतास्फोटवरुगनानभिनृत्यत ॥१५९८॥ 
*ऋैद्धसारसरूपेण 'वतारक्रेद्शारकारिणाम्‌ । व्य्ण्वन्ननुगतं शब्द केपाश्वित्‌ श्रुतिपिशलम्‌ ॥१९९॥ 

स्तग्विण शुचिलिप्ताद्ान, समेतान्सुरदारकान्‌ | (दाण्डां क्रीडां समायोज्य नत्तेयंश्र कठाचन ॥२००॥ 
अनारतश् छुन्देन्दुमन्दाकिन्यपूछटामलम्‌ । सुरवन्दिभिरुद्गीत स्व समाकर्णयन््‌ यश' (२०१॥ 
'अतन्द्रितं च देवीसि न्यस्पमान ग्रहाह्लणे। रत्नचुणेबलि चित्र सानन्दमवलोकग्न्‌ ॥२०२॥ 

समभावयन कद्राचिच्च प्रकृती '#प्टुमागता । 'वीजितिसंधुरे स्निग्ये स्मिते. सादरभापित ॥२०३॥ 
कदाचिद्‌ दीर्धिकास्भस्पु सम सुरकुमारके । जलक्रीडाविनोदेन रममाण * ससलमदम्‌ ॥२०४॥। 

सारव'” जलमासाद !“सारव हसकूजिते. । 'तारवेयन्त्रके * क्रीडन्‌ जलास्फालकृृतारबे / ॥२०५७॥ 
जलकेलिविधावेन भकत्या मेघकुमारका । भेजुर्धारागृहीभूय स्फुरारा समनन्‍्तत' ॥२०६॥ 

कठाचित ननन्‍दनस्पर्दितरुणोभाश्विते वने । वनक्रीडा समातन्वन्‌ वयस्ये!'रन्वित सुरै. ॥२०७॥। 
वनक्रीढाविनोदे5स्य विरजीकृतभूतला' । मन्दे “दुधुतुस्द्यानपाठपान्‌ू पवनामरा ॥२०ण८ा॥। 

इति कालोचिता क्रोडा” विनोदांश्व” स निर्विशन्‌ । आसाचकफ्र सुख देव' सम देवकुमारके. ॥२०९॥ 


कभी मुर्गोका रूप धारण कर रत्नमयी जमीनमे पढ़त हुए अपने पग्रतिविम्वोके साथ ही युद्ध 
करनेकी इच्छा करनेवाले देवोकों देखते थे या उनपर हाथ फेरते थे १६७) कभी विक्रिया 
गक्तिसे मल्‍्लका रूप धारण कर बैेरके विना ही मात्र क्रीड़ा करनके लिये युद्ध करनेकी इच्छा 
करनेवाले गम्भीर गज़ेना करते हुए और इधर-उधर नृत्य सा करते हुए देवोकों प्रोत्साहित करते 
थे ॥१९८॥ कभी क्रौजत्ञ ओर सारस पक्तियोका रूप घारण कर उच्च स्वरसे ऋरऋर शब्द करते 
हुए देवोके निरन्तर होनेवाले कणप्रिय शब्द सुनते थे ॥१९९॥ कभी माला पहिने हुए, शरीरमे 
चन्दन लगाये हुए और इकट्ठ होकर आये हुए देववालकोको दण्ड क्रीड़ा (पड़गरका खेल) मे लगा 
कर नचाते थे ॥२००॥ कभी स्तुति पढ़नेवाले देवोके द्वारा निरन्तर गाये गये और छुन्द, चन्द्रमा 
तथा गद्गा नदीफे जलके छींटोके समान निमेल अपने यशको सुनते थे ॥२०१॥ कभी घरके 
आऑगनमे आलस्यरहित दवियोके द्वारा बनाई हुई रत्नचूणकी चित्रावलिको आनन्दके साथ देखते थे 
॥२०२॥ कभी अपने दर्शन करनेके लिये आई हुई प्रजाका, मघुर ओर स्नेहयुक्त अवलोकनके हारा 
तथा मन्द हास्य और आदर सहित सभापणके द्वारा सत्कार करते थे ॥२०३॥ कभी वाबढ़ियोके 
जलमे देवकुमारोके साथ साथ आनन्द्सहित जल-क्रीड़ाका विनोद करते हुए क्रीड़ा करते 
थे ॥२०४॥ कभी हंसोके शब्दोसे शब्दायमान सरयू नदीका जल प्राप्त कर उसमे पानीके 
आस्फालनसे अब्द करनवाले लकड़ीके बने हुए यन्त्रोसे जलक्रीड़ा करते थे ॥२०४॥ जज्ञ- 
क्रीड़ाके समय मेघकुमार जातिके देव भक्तिसे धाराग्रह (फव्वारा)का रूप धारण कर चारो ओरसे 
जलकी धारा छोडते हुए भगवानकी सेवा करते थे ॥९०६।॥। कभी नन्दनवनके साथ स्पर्धा करने 
वाले वृक्षोकी शोभासे सुशोभित नन्दन बनमे मित्ररूप हुए दबोके साथ साथ बनक्रीढ़ा करते 
थे ॥२०७॥ वनक्रीड़ाके विनोदके समय पवनकुमार जातिके देव प्रथिवीकों धूलिरहित करते थे 
ओर ध्यानके बृक्तोंकी धीरे धीरे हिलाते थे ॥३०८। इस प्रकार देवकुमारोके साथ अपने अपने 


१ कृकवाकव इवाचरितान्‌ | २ स्पृशन्‌। ३ योद्धमिच्छून। ४ परस्परमबाधकान्‌ । ५ क्रड_। ६ अत्युच्चे: 
खरमभेदः। ७, सम्मिलितान्‌ | ८ ठण्डसम्बन्धिक्रीडाम्‌ | दण्ड्या-प०, द० | 'म०? पुस्तके द्विविवः पाठ. | 


&£ आत्मीयम्‌। १० अजाडइ्य यथा भवति तथा। ११ प्रजापरिवारान्‌। १२ आलोकनैः | 
१३ ससम्पठम्‌ स० | १४ सख्वा भवम्‌। सस्यूनाम नद्या भवम्‌। दिविकाया सस्य्वा च भवेद दाविकसारबे |? 
१५ आाखेन सहितम्‌। १६ तदमिनिद्ित्त:। . १७ द्रोण्यादिमिः।. १८ इृतस्वनेंः।. १६ मिन्नैः। 


२० कम्पयन्ति स्प । २१ जलक्रीडादिका: !। २२ गजबर्दिह्सान। २३ अनुभवन्‌। २४ आस्ते सम । 


| 


३२४ भेहापुराणम्‌ 
सालिनी 


इति 'सुवनपतीनाम्‌ अच्चेनीयो४मिगम्य ' सकलगुणमणीनामाकर' पुण्यमूत्ति.। 
सममसरकुमार्रेनिविशन्दिव्यभोगानू अरमत चिरमस्मिन्‌ पुण्यगेहें! स देव ॥२१०॥ 
प्रतिदिनसमरेन्द्रोपाहइतान”' भोगसारान्‌ सुरभिकुसुममाल्ाचिन्नभूषाम्बरादीन । 
ललितसुरकुमारैरिब्वितश्ैवंयस्पै, सममुपहितराग." सोष्न्वभूत्‌ पुण्यपाकात' ॥२११। 


शादलविक्री डितम्‌ 


स श्रीमान्नृसुरासुराचितपदो बाल्तेउप्यवाल्क्रियः” लीलाहास“विलासवेषचतुरासाबिश्रदुच्चेस्तनुम्‌ । 
तन्वान प्रमद' जगज्जनमन प्रह्मादिभिर्वाक्करे' बालेन्दुर्वत्रंधे शनेरमलिनः '“कीत्युज्ज्वलब्बन्द्रिकः 0२१ २॥ 
तारालीतरलां दधत्समुचितां वक्तस्स्थलासड्धि नी लच्म्यान्दोलनवर्लरीमिवा ततां तां हारयष्टि एथुम्‌ । 
ज्योत्स्नामन्यमथांशुक “परिद्धतकाब्वीकलापाब्वित'' रेजेड्सो सुरदारकैरुहुसमे.* क्रीडजिनेन्दुेशम्‌ ७ 


हत्याषे भगवज्जिनसेनाचाय प्रणीते त्रिषश्लिक्षण श्रीमहापुराणसग्रहे 
भगवज्जातकर्मोत्सववर्णन नाम चतुदंश पव ॥१४॥ 


समयके योग्य क्रीड़ा और विनोद करते हुए भगवान्‌ वृषभदेव सुखपू्वक रहते थे ॥२०९॥ इस 
प्रकार जो तीन लोकके अधिपति-इन्द्रादि देवोके द्वारा पूज्य हैं, आश्रय लेने योग्य हैं, सम्पूर्ण गुण- 
रूपी मणियोकी खान है और पवित्र शरीरके धारक हैं ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव महाराज 
नाभिराज के पविन्न घरमे दिव्य भोग भोगते हुए देवकुमारोके साथ साथ चिरकाल तक क्रीड़ा 
करते रहे ॥२१०॥ वे भगवान्‌ पुण्यकर्मके उद्यसे प्रतिदिन इन्द्रके द्वारा भेजे हुए सुगन्धित 
पुष्पोंकी माला, अनेक प्रकारके वस्ध तथा आभूषण आदि श्रेष्ठ भोगोका अपना अशिप्राय जानने 
वाल्ते सुन्दर देवकुमारोंके साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे ॥२११॥, जिनके चरणु-कमत्न 
मनुष्य, सुर और असुरोके द्वारा पूजित है, जो बाल्य अवस्थामे भी इद्धोके समान कार्य करने- 
वाले है, जो लीला, आहार, विज्ञास और वेषसे चतुर, उत्कृष्ट तथा ऊँचा शरीर धारण करते है, 
जो जगतके जीवोके मनको प्रसन्न करनेवाले अपने वचनरूपी किरणोके द्वारा उत्तम आनन्दको 
विस्द्वत करते हैं, निर्मेल हैं, और कीर्तिरूपी फैलती हुई चाँदनीसे शोभायमान है. ऐसे भगवान्‌ 
वृषभदेव बालचन्द्रमाके समान धीरे धीरे बृद्धिको प्राप्त हो रहे थे ॥२१२॥ ताराओंकी पंक्तिके 
समान चंचल लक्ष्मीके मूलेकी लताके. समान, समुचित, विस्तृत और वक्षःस्थल्षपर पड़े हुए 
बड़े भारी हारको धारण किये हुए तथा करघनीसे सुशोभित चाँदनी तुल्य वस्योंको पहिने हुए वे 
जिनेद्ररूपी चन्द्रमा नक्षत्रोके समान देवकुमारोंके साथ क्रीड़ा करते हुए अतिशय सुशोभित होते 
थे ॥२११॥ 
इस प्रकार आषे नामसे प्रसिद्ध, भगवज्ज्निसेनाचार्यप्रणीत त्रिषप्टिलक्षण महापुराण संग्रहमे 
भगवज्जातकर्मोत्सववणुन! नासका चोदह॒वाँ पं समाप्त हुआ ॥१४॥ 


१ जगत्पतियूजनीयः |. २ आश्रयणीयः । है पवित्रगेहे। ४ उपानीतान्‌।. ४ प्राप्तराग: । 
६-पाकान स०|। ७ वृद्धव्यापा:। ८ -हार-ल०। 6€ सुपुद ल०। १० कीर्ल्ुच्छूलच्च- 
ल०। ११ तारानिकरवत्‌ कान्तया चश्चलाम। १२ प्रेडलोलिकारूज्जुम । १३ आत्मान ज्योत्सना 
मन्यमानम्‌ । १४ परिधान कुर्बन्‌। १७ कलापान्वितम्‌ ऋ०, द०, स० | १६ नक्षुत्रसहशेः | 


पञ्मदर्शं पर्व 


थास्प यौवने पूर्ण वपुरासीन्मनोहर्म्‌ । प्रकृत्येव शणी कान्‍्त कि परनम्णरदागमे ॥१॥ 
निष्टप्तकनकच्छाय नि स्वेदं नोरजोउमलम्‌ । ज्षीरान्दन्नतज विच्यसस्थान वत्रसहतम्‌! ॥२॥ 
सॉरूप्यस्थ परा कोटि दधानं सोर्भस्यथ च। अ्रष्टोत्तरसहन्नेण लक्षणानामलदड ऋक्तम रे ॥3३॥॥ 
अ्रप्रमेयमहावीय ठथत प्रियहित बच । कान्तमाविरभदस्थ रूपमप्राकृतों प्रभो ॥४॥ 
'मकुटालड कृत॑ तम्य शिरों नीलशिरोस्हम्‌ । 'सुरेन्द्रमणिभि कान्त मेरों श्द्ठ मिवायभी ॥ा। 
रुरुचे मूर्ति मालास्य कल्पानोफकहसम्भवा । हिसाड़े उट्मावेप्ल्यापतत्तीवामरापगा ॥६॥। 
ललाटपट्ट विस्तीण रचिरस्थ सहत्यभूत । चाग्देबीलछिता क्रीड स्थललीला वितन्वती ॥७॥। 
अलते रेजतुर्भत ललाटाड्रितदाश्चिते । बागुरे मदनेणस्य सरोथायेव'' कल्पिते ॥८॥ 
नयनोत्पलयोरस्य कान्विरानीलतास्यों ” । आसीद टविगेफससक्तमहोत्पक्षटलश्ियों ।९%॥। 
मणिकुण्टलभूपाश्यां कर्णावस्‍्थ रराभतु । पर्यन्ती गगनस्थेव चन्द्राकर्काश्यासलड कृता ॥॥4०॥ 
मुखेन्दी या घतिस्तस्थ न सान्यत्र त्रिविष्टपे | अम्ते या ति ” सा कि क्चिदन्यत्र लच्यते ॥११॥ 
स्मितांशुरुचिर तस्य सुख्बमापाटलाथरस्‌ | लखहलस्य पद्मस्थ सफेनस्थ थ्रिय दा ॥१०॥) 





अनन्तर-यॉवन अवस्था पूर्ण होन पर भगवानक्रा शरीर बहुत ही मनाहर दवा गया था 
सो ठीक ही हैँ क्योकि चन्द्रमा म्वभावसे ही सुन्दर होता हे यदि शरदऋतुका आगमन द्वो 
जावे तो फिर कहना ही क्या हैं ? ॥ १ ॥ उनका रूप बहुत ही सुन्दर ओर असाधारण हो 
गया था, वह तपाये हुए सवण॒क्ते समान कान्तिवाला था, पसीनास रहित था, धूलि ऑर मलसे 
रहित था, दधके समान सफेद रुधिर, समचतुरस्न नामक सुन्दर सम्धान और वजस्॒प॒मनाराच 
सहननसे सहित था, सुन्दरता और मुगन्धिकी परम सीमा धारण कर रहा था, एक हजार 
आठ लक्षणोसे अलकृत था, अग्रमेय था, महाशक्तिशाली था, ओर प्रिय तथा हितकरारी वचन 
धारण करता था ॥ २-४ ॥ काले काले केशोस युक्त तथा मुकुटम अलकृृषत उनका शिर एसा 
सुशोभित होता था मानो नील मणियोस मनोहर सेरू परतका शिखर ही हो ॥ ४ ॥ उनके 
मस्तक पर पढ़ी हुई कल्प वृक्तके पुप्पोंकी माला ऐसी श्रच्छी मालम होती थी मानो हिमगरिरिकी 
शिखरको घेरकर ऊपरसे पड़ती हुई आकाशगगा ही हो ॥ ६॥॥ उनके चांड ललालपढ्ट परी 
भारी शोभा ऐसी मालूम होती थी भानो सरस्वती देवीके सुन्दर उपवन अथवा क्रीडा करनक 
स्थलकी ओभा ही बढ़ा रही हो ॥ ७ ॥ ललाटरूपी पवतक तदपर श्ाश्रय. लनवाला भगवानका 
दोनो भोहरूपी लताए ऐसी शोमायमान द्वो रही थीं मानो कामदबरूपी सृगका रोकनक लिय 
दो पाश ही बनाये हों॥ ८ ॥ काली पुतलियोसे सुशोमित भगवानक नत्रस्पा कमलाका कान्‍्त, 
जिनपर अ्रमर वेंठे हुए हैं एस कमलोकी पॉखुरीके समान थी ॥ ६ || सशणियोक बन हुए कुग्डल- 
रूपी आभुपषणोसे उनके दोनो कान ऐसे शोभायमान हा रह थ मात्रा चन्द्रमा श्वार सवस 
अलंकृत आकाशके दो किनारे ही हों॥ १० ॥ भगवानके मुसरूपी चन्द्रमास जा कान्तिशथा 
वह तीन लोकमे किसी भी दूसरी जगह नहीं थी सो ठाक हवा हैं अम्ृतम जा सताप द्वाता ६ वह 
क्या किसी दूसरी जगह दिखाई देता है ?॥ ११॥ उनका मुख मन्दद्ासल मनोदर था, श्र 


सहननम॥ २ अप्रमेय मद्दावीव प०, 5०, म०, ले० |। 53 असायागस्गम्‌ | ४ विभा- स० | 
णिक्ट ड्य मृगयउन्यन्य ६ स्थूर: 
५ मुकुणल-अ ०, प०, द०, ल०। ६ इन्दनीलमाणिक्त | ७ ड्यान-| ८ खवसत्य ]। ६झ 


दरिणुस्थ | १० सन्वास्णाय। श्श्तआा समन्तान्नीलक्नीनिसश्यो, ) २ सन्‍्तोफ | 


३२५६ महांपुराणम 


दधे5स्य नासिकोत्त ज्ञा श्रियमायति'शालिनीम्‌ । सरस्वत्यववाराय कल्पितेव प्रणालिका ३३ १॥ 
धत्ते सम रुचिरा रेखा. 'कन्धरो5स्यास्य सप्मन *। 'उल्लिख्य घटितो धात्रा 'रौक्‍्मस्तम्भ इजैकक ॥१४॥। 
महानायकसंसक्तां: हारयष्टिमसो दधे । चक्तसा गुणराजन्य एतनामिव सहताम? ॥१७॥ 
!!इन्द्रच्छुन्दं महाहारमधत्तासौ स्फुरदूयुति । वक्षसा साजुनाद्वीन्द्रो यथा 'निर्रसझूरम्‌ ॥१६।। 
हारेण हारिणा तेन तद्बत्षो रुचिमानशे । गड्भाप्रवाहसंसक्तहिमाद्वितट्सम्भवाम्‌ ॥१७॥॥ 
वत्तस्सरसि रम्येअस्य हाररोचिश्छुटाम्भसा । संग्ठते खुचिर रेमे दिव्यश्रीकलहसिका ॥॥१ ८ा॥। 

वक्ष श्रीगेहपयन्ते तस्यांसी' स्रियमापतु. । जयलच्मीकृतावासौ तुद्भरी अद्ठालकाविव ॥१९।॥ 

बाहू केयूरसघट्टा'मस्णांसो दघे विभ्ु.। कल्पाडः प्रिपाविवाभीष्टफलदौ श्रीलताश्रिती ॥२०॥॥ 
नखानूहे'" सुखालोकान “सकराहुलिसश्रितान्‌ । “दुशावतारसंभुक्तलक्ष्मी विश्रमदर्षणान्‌ ॥२ श। 
सध्येकायमसी नामिस्‌ अद्धज्ञासिनन्दन । सरसीमिव सावत्तो। लच्मीहसीनिषेवितास ॥२२॥ 
“समेखलमधात्‌ कानित जघनं तस्य सांशुकम्‌ । नितम्बमिव भूभतुं ' सतडिच्छरदम्बुदम्‌ ॥२३॥ 


लाल लाल अधरसे सहित था इसलिये फेन सहित पॉखुरीसे युक्त कमलकी शोभा धारण कर 


रहा था ॥ १९॥ भगवानकी लम्बी ओर ऊँची नाक सररवती देवीके अवतरणके लिये बनाई 
गई प्रणाल्ञीके समान शोभायमान हो रही थी ॥ १३ || उनका कण्ठ मनोहररेखाएं धारण कर 
रहा था वह उनसे ऐसा मालूम होता था मानो विधाताने मुखरूपी घरके लिये उकेर कर एक 
सुवर्णका स्तम्भ ही बनाया हो ॥ १४ ॥ वे सगवान्‌ अपने वक्षःस्थल पर महानायक अर्थात्‌ 
बीचमे लगे हुए श्र छठ सणिसे युक्त जिस हारयष्टिको धारण कर रहे थे वह्‌ महानायक अर्थात्‌ 
श्रष्ठ सेनापतिसे युक्त, गुणरूपी क्ञत्रियोकी सुसंगठित सेनाके समान शोभायमान द्वो रही थी 
॥ १५. ॥ जिस प्रकार सुमेरु पर्वत अपनी शिखर पर पड़ते हुए मरने धारण करता है. उसी प्रकार 
भगवान्‌ बृषभदेव अपने वक्ष:स्थलपर अतिशय देदीप्यमान इन्द्रच्छूत् नामक हारकों धारण 
कर रहे थे ॥ १६॥ उस मनोहर हारसे भगवानका वक्षःस्थल गंगा नदीके प्रवाहसे युक्त 
हिमालय पवेतके तटके समान शोभाको प्राप्त हो रहा था ॥ १७॥ भगवानका वक्त स्थल 
सरोवरके समान सुन्द्र था वह हारकी किरण रूपी जलसे भरा हुआ था और उसपर दिव्य लक्ष्मी- 
रूपी कलहंसी चिरकाल तक क्रीड़ा करती थी ॥ १८५॥ भगवानका वक्ष'स्थल् लक्ष्मीके 
रहनेका घर था उसके दोनो ओर ऊँचे उठे हुए उनके दोनो कन्चे ऐसे शोभायमान हो रहे थे 
मानो जयलक्ष्मीके रहनेको दो ऊची अटारी ही हो ॥ १९॥ बाजूबंदके सघट्टनसे जिनके कंघे 
स्निग्ध हो रहे हैं ओर जो शोभारूपी ल्तासे सहित हैं ऐसी जिन भ्रुजाओंको भगवान्‌ धारण 
कर रहे थे वे अभीष्टफल्न देनेवाले कल्पवृक्षोके समान सुशोभित हो रही थीं ॥ २० ॥ सुख देने 
वाल्ले प्रकाशसे युक्त तथा सीधी अगुलियोके आश्रित भगवान्‌के हाथोके नखोको में समभता हूँ 
कि वे उनके महाबल आदि दश अबतारोमें भोगी हुई लक्ष्मीके विलास द्पंण ही थे ॥ २१ ॥ 
महाराज नाभिराजके पुत्र भगवान्‌ वृषभदेव अपने शरीरके मध्य भागसे जिस नाभिकों धारण 
किये हुए थे बह लक्ष्मीरूपी हंसीसे सेवित तथा आवतेसे सहित सरसीके समान सुशोभित 
हो रही थी | २२॥ करधनी ओर वस्नसे सहित भगवाब॒का जघनभाग ऐसी शोभा धारण 


१- मायाति- अ०, स०। २ श्रुतदेव्यवतरणाय । २ प्रवेशद्वास्मू | ४ ग्रीवा । ५ वक्‍त्रमन्दिरः । 
६ उत्कीत्ये सघटितः | ७ सुवृर्शमय | ८ महामव्यमणियुताम्‌ । € ग़ुणवद्राजपुत्रसेनाम | गशुणराजत्य 2०। 
१० सयुक्ताम्‌। ११ एतन्नामक हारविशेषम । १२ निर्मरप्रवाहम्‌ | १३ भुजशिखरो । १४ केयूरसम्मर्दन- 
कृतनयमुजशिखरो । १५ धृतवान्‌ | १६ सुखप्रकाशान | १७ सरलाड्गुलि-अ०, स०, म०। १८ महावला- 
दिद्शावतारे खनुभुक्कलक्ष्मीविलासमुकुरानू । १६ शरीरस्य मध्ये | २० काश्बीदामसहितम्‌ | २१ पर्व॑तस्थ | 


त्ज 


पञ्चदर्श पर्च २७ 


बभारोरुद्यय धीर कार्तम्वरविभास्वरम्‌ | लक्ष्मीदेब्या इवान्द्रोलस्तम्भयुस्मक्मुन्चके ॥२४॥ 

जड्ढे सदनमातज्भदुलुहयार्गलविम्रमे । लक्ष्यरेवोद्वर्तिते” मत्तु : परां कान्तिमवापताम ॥३ण॥ 
पादारविन्दयो कान्ति अस्य केनोपसीयते । त्रिजगच्छीसमाश्लेपलीमाग्यमद्यालिनो ॥२5॥ 
इत्यस्याविरभूत्‌ कान्तिरा लकाम नखाग्रत ' । नूनमन्यत्र नालब्ध सा “अतिष्टां स्व्रवास्छिताम्‌ ॥२७॥॥ 
निसर्गंसुन्दर तस्य वपुवेज्ञास्थिवन्धनम्‌ । विपशख्ायभेद्यव्वं भेजें स्क्मादिसच्छतिं ॥२८॥ 

थन्न वच्रमयास्थीनि वज्ेवेलयितानि च। “चद्धनाराचभिन्नानि तत्सहननमीशितु ॥॥२९॥ 

प्॑रेदोषजा महातड्ढा नास्य देहे न्यधु *” पदम्‌ | मरुतां "चलितागानां नन्नु मेररगोचर' ॥॥३०॥। 

न जरास्य न खेदो वा नोपघातो5पि जातुचित्‌ । केवछ सुखसाक्ुतो ' महीतल्पेड्महीयत' ॥३१॥॥ 
तद॒स्थ रुरुचे गात्र परमौदारिकाहयम्‌ । महाभ्युदयनि.श्रेयसार्थानां मूलकारणम्‌ ।॥३६२॥ 
'मानोन्मानप्रमाणानामन्यूनाधिकतां स्रितम्‌ । सस्थानमाद्यमस्यासीत्‌ चतुरस््र/ समन्तत ॥३३॥ 


कर रहा था मानों विजली और शरदू ऋतुके बादलोंसे सहित किसी पर्वतका नितम्ब (मध्यभाग) 

ही हो ॥ २१॥ धघीर वीर भगवान्‌ सुबर्णके समान देदीप्यमान जिन दो ऊरुओ ( घुटनोसे 
ऊपरका भाग ) को धारण कर रहे थे वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी देवीके मूलाके दो ऊचे 
स्तम्भ ही हो ॥ २४ || कामदेवरूपी हाथीके उल्लघन न करने योग्य अगेलोके समान शोभाय- 
मान भगवानकी दोनों जघाए इस प्रकार उत्कृष्ट कान्तिको प्राप्त हो रही थी मानो लक्ष्मीदेवीने 
रवयं उच्चटन कर उन्हें उज्ज्वल किया हो | २५ ॥ भगवानके दोनो ही चरणकमल्न तीनो लोकोंकी 
लच््मीके आलिगनसे उत्पन्न हुए सौमाग्यके गवंसे बहुत ही शोभायमान हो रहे थे, ससारमे 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसके कि साथ उनकी उपमा दी जा सके ॥ २६ ॥ इस प्रकार पैरोके 
नखके अग्रमागसे लेकर शिरके वालोके अग्रभाग तक भगवानके शरीरकी कान्ति प्रकट हो रही थी 
ओर ऐसी मालूम होती थी मानो उसे किसी दूसरी जगह अपनी इच्छानुसार स्थान प्राप्त नहीं 
हुआ था इसलिये वह अनन्य गति होकर भगवानके शरीरमे आ प्रकट हुई हो ॥ २७॥ 
भगवानका शरीर स्वभावसे ही सुद्धर था, वज्रमय हड्डियोंके बन्धनसे सहित था, विष शख्त्र 
आदिसे अभे्य था और इसीलिये वह मेरु पर्वेतकी कान्तिको प्राप्त हो रहा था 
॥ रे८ ॥ जिस सहननमे वज्मयी हड्डिया बज्नोसे वेष्टित होती है और वज्रमयी 
कोलोसे कीलित होती हें, भगवान्‌ इपभद्वेंवका वही वज्द्गषभनाराचसहनन था ॥२९॥ बात 

पित्त और कफ इन तीन दांपोसे उत्तन्न हुई व्याधियाँ भगवान्‌के शरीरमे स्थान नहीं कर सकी 
थीं सो ठीक ही है वृक्ष अथवा अन्य पर्वतोको हिलाने वाली वायु सेरु पवेतपर अपना असर 
नहीं दिखा सकती ॥३०॥ उनके शरीरमे न कभी बुढ़ापा आता था, न कभी उन्हें खेद होता 
था ओर न कभी उनका उपघात (असमयमे सत्य) ही हो सकता था। वे केवल सुखके अधीन 


होकर प्रथिवीरूपी शय्यापर पूजित होते थे ॥३१॥ जो महाभ्युद्यरूप मोक्षका मूल कारण था 


ऐसा भगवानका परमोदारिक शरीर अत्यन्त शोभायमान हो रहा था। ।३२॥ भगवानके 


शरीरका आकार, लम्बाई-चोड़ाई और ऊँचाई आदि 
५ | सब ओर हीनाधिक 
समचतुरसख्रसंस्थान था ॥ ३३ ॥ | ही तासे रहित था, उनका 


हक सत्कते च । २-राबालाग्र-अ०, प०, स०, स० » दं०, ल० | 
४ नखाग्रपर्यन्तम्‌ । ५ आश्रयम्‌॥। ६- सच्छुविम स० | ७ बंध 
। वन्रमयवेष्ने वेश्तानि चर्व 
तानि। ६ वात्तपित्तश्लेष्मजा महाव्याधयः॥। . १० व्यधुः प०, स०| ९५ हक 
वृक्षाणाम | 


१३ भूशय्यायामं। १३ पूज्योब्यूत्‌ू।॥ 'महीड इद्धो पूजायाम। 
बे म्‌[. १४ उत्सेघवलयविस्तागणाम्‌ ै 


हे अलकाग्रादारमभ्य | 


३०८ महापुराणम्‌ 


यथास्य रूपसम्पत्ति, तथा भोगैश्व पप्रथे । न हि कल्पाडःप्रिपोरृति अनाभरणभासुरा ॥३४॥ 
लक्षणानि बभुभत्त देहमाश्रित्य निमलम्‌ | ज्योतिषामिव बिम्बानि मेरोमणिमय तटमस ॥३७॥ 
विभ्रु कल्पतरुच्छायां बभाराभरणोज्ज्वल । शुभानि लक्षणान्यस्मिन्‌ कुसुमानोव रेजिरे ॥३६॥ 
तानि श्रीवृक्षशद्भाव्जस्वस्तिकाडुशतोरणम' । 'प्रकोणकसितच्छुत्रसिंहविष्टरकेतनस्‌ ॥१३७।। न 
मषों कुम्सी च कूमंश्व चक्रमव्धि सरोवरम्‌ | विसानभवने' नाग * नरनायों झुगाधिप ॥श्८ा॥। 
वाणबाणासने सेरु. सुरराट्‌ सुरनिम्नगा । घुर गोपुरमिन्द्वक्को जात्यश्वस्तालबुन्तकस्‌ ॥३९॥ 
वेणुवीणा" रूदज़ शव ख्जो पद्ाशुकापणो'। स्फुरन्ति कुरढल्ादीनि विचित्राभरणानि च ॥४०॥ 
उद्यान फलित' क्षेत्र सुपक्तकलमाश्वितम्‌ । रत्नद्वीपश्च चद्ञ च मही लच्मी सरस्वती ॥8 १॥। 
सुरभि.“ सौरमेयश्व' चुडारत्न महानिधि । कल्पवढली हिरण्यश्व जम्बूब॒क्षश्र” ?पत्षिराट्‌ ४२॥। 
*उड्नि तारका.* सौध ग्रहा. सिद्धाथंपादप “। प्रातिहायांण्यहार्याणि'“ मद्नलान्यपराणि' च ॥४३॥ 
लक्षणान्येवमादीनि विभोरष्टोत्तर शतम््‌ । व्यक्षनान्यपराण्यासन्‌ शतानि नवसख्यया ॥॥४४॥ 
अभिरामं वएुर्भत्तु - लक्षणेरमिर्रुजतै । ज्योतिर्भिरिव सछुन्त गगनग्राद्भण बसौं ॥४७॥ 
लक्ष्मणा च ध्रुव किश्वित्‌ अस्व्यन्तऊक्षण शुभम्‌ । “येन ते ** श्रीपतेरड्ग स्मष्डु लब्धभकल्मपस्‌ ॥॥४६॥ 
लक्ष्मीनिंकामकठिने विरागस्य जगदूगुरो । कथ कथमपि प्रापद्‌ अ्रवकाश मनोगृद्दे ॥४७॥। 


भगवान्‌ वषभदेवकी जैसी रूप-सम्पत्ति प्रसिद्ध थी बेसी-ही उनकी भोगोपभोगकी सामग्री 
भी प्रसिद्ध थी, सो ठीक ही है क्योंकि कल्पवृक्षोकी उत्पत्ति आमरणोसे देदीप्यमान हुए बिना 
नहीं रहती ।३४॥ जिस प्रकार सुमेरु पवेतके मणिमय तटको पाकर ज्योतिषी देवोके मण्डल 
अतिशय शोभायमान होने लगते है उसी प्रकार भगवानके निर्मल शरीरको पाकर सामुद्रिक 
शासत्रसमे कहे हुए लक्षण अतिशय शोभायमान होने जक्ञगे थे ॥१श॥ अथवा अनेक 
आशभूपणोसे उज्ज्वल भगवान्‌ कल्पवृक्षकी शोभा धारण कर रहे थे और अनेक शुभ 
लक्षण उसपर लगे हुए फूलोके समान सुशोमित हो रहे थे ॥३६॥ श्रीवक्त, शह्ढल, कमल, 
स्वस्तिक, अंकुश, तोरण, चसर, सफेद छत्न, सिंहासन, पताका, दो मीन, दो कुम्भ, कच्छप, चक्र, 
समुद्र, सरोवर, विसान, भवन, हाथी, मनुष्य, स्तथियाँ, सिंह, बाण, धनुष, मरु, इन्द्र, 
देवगंगा, पुर, गोपुर, चन्द्रमा, सूय, उत्तम घोड़ा, तालवन्त-पखा, बॉसुरी, वीणा, मदग, मालाएं, 
रेशमी वस्र, दुकान, कुए्डलको आदि लेकर चमकते हुए चित्र-विचित्र आभूषण, फल सहित 
उपवन, पके हुए वक्षोसे सुशोभित खेत, रत्नद्वीप, वज्, प्रथिवी, लक्ष्मी, सरस्वती, कामघेनु, 
वृषभ, चूड़ामणि, महानिधिया, कल्पलता, सुबर्ण, जम्बूद्वीप, गरुड़, नक्षत्र, तारे, राजमहल, 
सूर्यादिक ग्रह, सिद्धाथे वक्त, आठ प्रातिहाय, और आठ मगल द्रव्य, इन्हें आदि लेकर एक सो 
आठ लक्षण और मसूरिका आदि नो सौ व्यव्जन भगवान्‌के शरीरमे विद्यमान थे ॥१७--४४॥ 
इस सनोहर ओर श्रष्ठ लक्षणोसे व्याप्त हुआ भगवान्‌का शरीर ज्योतिषी देवोसे भरे हुए आकाश- 
रूपी आगनकी तरह शोभायमान हो रहा था ॥४४॥ चूँकि उन लक्षणोकों भगवान्‌का निर्मल 
शरीर स्पर्श करनेके लिये प्राप्त हुआ था इसलिये जान पड़ता है कि उन लक्षणोके अन्तलंक्षण 
कुछ शुभ अवश्य थे ॥४६॥ रागदह्वपरहित जगद्‌ गुरु भगवान्‌ वृषभदेवके अतिशय कठिन 
मनरूपी घरसे लक्ष्मी जिस प्रकार--वड़ी कठिनाईसे अवकाश पा सकी थी।॥ भावाथे-- 


१ -तोरणा द०, स० | २ प्रकीर्णक चामरम्‌ । ३ सुरविमाननागालयों | ४ गज. । ४ वश. । 
६ आपण, पण्यवीथी | ७ फलिन द्‌०, ल० | ८ कामघेनु: | ६ दृषभ- । १० जम्बूद्वीपप। ११ गरुडः | 
१२ नक्षत्राणि | १३ प्रकीर्णकतारका: | , १४- दिपा. म०। १५७ स्वाभाविकानि | १६ -पराश्यपि ८०, 
स० । १७ अन्तलंक्षणेन । १८ लक्षण: । 


पश्चंदंश पर्च ज्न५९, 


सरस्वती प्रियास्यासीत कीरत्तिश्नाकल्पवत्तिनी । लच्मी तडिल्लतालोलां मन्दग्रेग्णेव सोध्चहत्‌ ॥४८॥ 
तदीयरूपलाबण्ययावनाठिगुणोट्म ' । आक्ृष्टा जनतानेत्र म्ज्गा नान्यतन्र रेमिरे ॥४९॥ 
नासिराजोपउन्यदा इृष्टा थो वनारस्भमीशितु । परिणाययित्त ठेवमिति चिन्तां मनस्यथात्‌ ॥५०॥॥ 
देवोष्यमतिकान्ताड़ कास्य स्याच्चित्तहारि णी । सुन्दरी मनन्‍्दरागे5स्मिन् प्रारम्भो दुर्घोो यम ॥५१॥ 
अपि चास्य महानस्ति 'प्रारम्भस्तीथवत्त ने । सोइतिवर्त्तीव गन्धेस., नियमात्मविशेद्वनम' ॥७५२॥ 

” तथापि काललब्धि स्याद यावठस्य तपस्यथितुम । तावत्कलत्रसुचितं चिन्त्य 'छोकानुरोधत, ॥७५३॥। 
तत्त पुण्यवत्ती काचिद उचिताभिजना वधू । कलहसीव निपष्पक्षम अस्यावसतु मानसम्‌ ॥५४।॥ 
इति निश्चित्य लचमीवान्‌ नाभिराजो5तिसअमी । “ससान्त्वमुपस्त्येदम्‌ अचोचद्ृदर्ता वर॒स्‌ ॥७७॥। 
ठेब किश्विप्विकत्तामि! सावधानसित *णु । त्वयोपकारों लोकस्य करणीयो जगत्पते ॥५६॥। 
हिरण्यगर्भस्त्व॑ धाता जगता त्व स्वभूरसि* । ' निभमात्र त्वदुत्पत्तों पितृम्मन्‍्या यतो वयम्‌ ॥॥७७॥ 





भगवान्‌ स्वभावसे ही वीतराग थे राज्यलब्मीको प्राप्त करना अच्छा नहीं समकते थे ॥४७॥ भग- 
वान्‌को दो स्तियाँ ही अत्यन्त प्रिय थीं एक तो सरस्वती ओर दूसरी कल्पान्तकाल तक स्थिर 
रहनेदाली कीर्ति। लक्ष्मी विद्युत्‌ लवाके समान चचल होती है. इसलिये भगवान्‌ उसपर बहुत 
थोढ़ा प्रेम रखते थे ॥४८।। मगवान्‌के रूप-लावण्य, योवन आदि गुणरूपी पुष्पोसे आकृष्ट हुए 
मनुष्योके नेन्ररूपी भोरे दूसरी जगह कही भी रमण नही करते थे-- आनन्द नहीं पाते थे ॥४९॥ 
किसी एक दिन महाराज नाभिराज भगवान्‌क्री यौवन श्रवस्थाका प्रारम्भ देखकर अपने मनमे 
उनके विवाह करनेकी चिन्ता इस प्रकार करने लगे ॥५४०॥॥ कि यह देव अतिशय सुन्दर शरीरके 
धारक हैं, इनके चित्तको हरण करनेवाली कौन सी सुन्दर ख्री हो सकती है ”? कदाचित्‌ इनका 
चित्त हरण करनेवाली सुन्दर स्री मिल भी सकती है, परन्तु इनका विपयराग अत्यन्त मन्द है 
इसलिये इनके बिवाहका प्रारंभ करना ही कठिन काय है ।५१॥ आर दूसरी बात यह है कि 
इनका धर्मतीथंकी भ्रव्नत्ति करनेमे भारी उद्योग है इसलिये ये नियमसे सब परित्रह छोड़कर मत्त 
हस्तीकी नाई' वनमे प्रवेश करेंगे अर्थात्‌ चनमे जाकर दीक्षा धारण करेगे ॥५२॥ तथापि तपस्या: 
करनेके लिये जब तक इनकी काललव्धि आती है तब तक इनके लिये लोकठ्यवहारके अनुरोधसे 
योग्य स्लीका विचार करना चाहिये ॥४१॥ इसलिये जिस, प्रकार हंसी निष्पंक अर्थात्‌ कीचड़ 

रहित सानस (मानसरोवर)मे निवास करती है उसी प्रकार कोई योग्य ओर कुलीन स्ली इनके 
निष्पंक अर्थात्‌ निर्मल मानस (मन)मे निवास करे ॥५४॥ यह निश्चय कर लक्ष्मीमान्‌ सहाराज 
नाभिराज वडे ही आदर और ह॒पके साथ भगवानूके पास जाकर वक्ताओमे श्रेष्ठ अगवामसे 
शान्तिपूर्वक इस प्रकार कहने लगे कि |५५॥ हे देव, मे आपसे कुछ कहना चाहता हूँ इसलिये 

आप सावधान होकर सुनिये। आप जगतके अधिपति है इसलिये आपको जगत्‌का उपकार 

करना चाहिये ॥५६॥ हे देव, आप जगतकी झ्ृष्टि करनेवाले त्रह्मा है तथा स्वभू हैं अर्थात्‌ 
अपने आप ही उत्पन्न हुए है। आपकी उत्पत्तिमे हम लोग माता-पिता है यह केवल एक छल 





१ पुष्प: ॥ २ जगता नेत्र- प०, द० | ३ विवाहयित॒ुम्‌। ४ विवाहोपक्रम. । ५ अतिक्रमण- 
शीलः। विश्शद्वलतया वतमान इत्यर्थ । ६ तपोवनम्‌ | ७ तपस्यन्तु प०, ल० | तपःसिन्तु स० 
आ०। तपस्कतुम्‌। ८ जनानुबर्तनात्‌। ६ योग्वकुला । १० सामसहितम्‌ । 'सामसान्वमथों समौ 
व्त्यमिधानातू। अथवा सान्त्वम्‌ श्रतिमथुरम्‌ त्यर्थमघुर सान्त्व सन्भत हृटयड्मम! इत्यमिधानात । 
११ वक्ुमिच्छामि | १२ स्वयम्भू.। १३ व्याजमात्रमु॥ १४ पितृमत्या अ० प०, म०, ल० । 

डर 


३३० ..महापुराणम 


यथाकस्य समुझूतो निमित्तमुद्याचल, । स्वतस्तु भास्वानुद्याति तथैवास्मद्‌! भवानपि ॥७८॥ 
गर्भगेहे शुच्ौ मातु' त्वं दिव्ये पद्मविष्टरे । निधाय स्वां' परां शक्तिम्र उद्भधुतो निष्कछोइस्यतः ॥७९॥ 
गुरुब्वो४ह 'तहेव त्वासित्यभ्यर्थये' विभुम्‌ । सतिं विधेहि लोकस्य 'सर्जन प्रति सम्प्रति ॥६०॥ 
त्वामादिपुरुष दृष्टा लोको5प्येव प्रवतेताम्‌ । महतां सार्गवत्तिन्थः प्रजा' सुप्रजसो* हयमू* ॥६१॥ 
ततः कलत्रमत्रेष्ट परिणेतु मन कुरु । प्जासन्ततिरेवं हि नोच्छेत्स्यति विद्वांवर ॥६२॥ 
प्रजासन्तत्यविच्छेदे तनुते धर्मसन्‍्ततिः । *सनुष्व मानव! धरम ततो देवेममच्युत”' ॥६२३॥ 

देवेम ग्ृृहिणां धर्म विद्धि दारपरिग्रहम्‌ | सनन्‍्तानरच्षणे यत्न. कार्यो हि यृहमेधिनाम!" ॥॥६४॥। 
त्वया गुरुमंतोध्य' चेत्‌ जन.” केनापि हेतुना । वचो नोहलड्डयमेवास्य नेष्ट हि गुरुलद्नम ॥६७॥। 
इत्युदीय गिर धोरो ' व्यरंसीज्ञाभिपाथिवः । देवस्तु सस्मित तस्य वचः अत्येच्छुदोमिति' ॥६६॥ 
किमेतत्पितृदाक्षिण्य किं प्रजाजुप्रहैषिता । *“नियोग* को5पि वा तादयग येनैच्छुत्ताइर्श चशी ॥६७॥ 
ततोष्स्यानुमति ज्ञात्वा'' विशकझे नासिभूपति । महह्विवाहकर्याणम्‌ अकरोत्परया मुदा ॥$६८॥ 
सुरेन्द्राचुमतात्कन्ये सुशीले चारुरूत्तणे । “सत्यो सुरुचिराकारे “वरयामास नाभिराट्‌ ॥६९॥ 


ही है ॥१७॥ जिस प्रकार सूयके उदय होनेमे उदयाचल निमित्त मात्र है क्योकि सूर्य स्वयं ही 
उद्त होता है उसी प्रकार आपकी उत्पत्ति होनेमे हम निमित्त मात्र है क्योकि आप स्वयं ही 
उत्पन्न हुए है ॥५४८॥ आप माताके पवित्र गर्भगृहमे कमलरूपी दिव्य आसन पर अपनी उत्कृष्ट 
शक्ति स्थापन कर उत्पन्न हुए है इसलिये आप वास्तवमे शरीररहित है ॥५६॥. हे देव, यद्यपि 
से आपका यथाथंसे पिता नहीं हूँ, निमित्त मात्रसे ही पिता कहलाता हूँ तथापि में आपसे एक 
अभ्यर्थना करता हूं कि आप इस समय ससारकी सृष्टिकी ओर भी अपनी बुद्धि लगाइये ॥६०॥ 
आप आदिपुरुष है. इसलिये आपको देखकर अन्य लोग भी ऐसी ही प्रवृत्ति करेगे क्योकि 
जिनके उत्तम संतान होनेवाली है ऐसी यह प्रजा महापुरुषोकेही मार्गका अनुगमन करती 
है ॥६१॥ इसलिये हे ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ, आप इस संसारमे किसी इष्ट कनन्‍्याके साथ विवाह 
करनेके लिये मन कीजिये क्योकि ऐसा करनेसे प्रजाकी सन्ततिका उच्छेद नहीं होगा ॥ ६२॥ 
प्रजाकी सनन्‍्ततिका उच्छेद नहीं-होने पर धर्मकी सन्‍्तति बढ़ती रहेगी इसलिये हे देव, मनुष्योके 
इस अविनाशीक विवाहरूपी धर्मको अवश्य ही स्वीकार कीजिये ॥६३॥ हे देव, आप इस 
विवाह कार्यको ग्रहस्थोका एक धर्म सममिये क्योकि ग्रृहस्थोको सन्‍्तानकी रक्षामे प्रयत्न अवश्य 
ही करना चाहिये ॥६४॥ यदि आप मुझे; किसी भी तरह गुरु मानते हैं तो आपको मरे 
वचनोका किसी भी कारणसे उल्लंघन नहीं करना चाहिये क्योकि गुरुओके वचनोका उल्लंघन 
करना इष्ट नहीं है ॥६५॥॥ इस प्रकार वचन कहकर धीर वीर महाराज नामिराज चुप हो रहे 
ओर भगवानने हँसते हुए ओम? कहकर उनके वचन स्वीकार कर लिये अथात्‌ विवाह कराना 
स्वीकृत कर लिये ॥६६॥ इन्द्रियोको वशमे करनेवाले भगवानने जो विवाह करानेकी स्वीकृति 
दी थी वह क्‍या उनके पिताकी चतुराई थी, अथवा प्रजाका उपकार करनेकी इच्छा थी अथवा 
बेसा कोई कर्मोका नियोग ही था ॥६७॥ तदननन्‍्तर भगवानकी अनुमति जानकर नाभिराजने 
नि शंक होकर बड़े दर्पफे साथ बिवाहका बड़ा भारी उत्सव किया ॥६८।॥ महाराज नाभिराजने 
इन्द्रकी अनुमतिसे सुशील, सुन्दर लक्षणोवाली, सती और मनोहर आकारवाली दो कनन्‍्याओकी 


१ अस्मतः। . २ भवतसम्बन्धिनीम्‌। ३ निःशरीरः, शरीररहितः इत्यर्थ/। ४ कारणात्‌। 
पू प्राथये। ६ दृष्टि: । ७ सुपुत्रवत्। ८ एव सति। ६ विच्छिन्ना न मविष्यति। १० जानीहि। 
११ मनुसम्बन्धिम्‌ । १२ देवैनमच्युतम्‌ अ०, प०, द०, स०| देवेनमच्युतम्‌ ल०। १३ गश्हमेधिना 
द०। १४ पितेति मत;। १५ अहमित्यथ:] १६ तूष्णीरिथितः | १७ तथास्तु। ओमेव परम 
मते। १८ नियमेन कर्तेव्यः। १६ मत्वा प०, द०, म०, ल०। २० पतित्रते। २१ यबाचे | 


पञ्चदरशं पर्च ३३१ 


तन्‍्वयो' कच्छुमहाकच्छजाभ्यों सौम्पे पतिवरें । यणस्व॒ती सुनन्दास्ये स एवं पर्यणीनयत्‌ ॥७०॥ 
पुरु" पुरुगुणो ठेवः परिणेतेति संभ्रमात्‌ । पर कल्याणमात्तेनु सुरा पश्रीत्िपरायणा' ॥७१॥ 
पश्यन्पाणिसृहीत्यी' ते नाभिराज सनामिभि.- । सम समतुपत्थाय लोकघमंप्रियो जन. ॥७२॥ 
पुरुदेवस्य कल्याणे मरुठेवी तुतोप सा। दारकर्मणि पघुत्राणा प्रीव्युत्क्पों हि योपिताम ॥०४॥ 
!“द्रिष्ब्या सम वद्धते ठेवी पुशत्॒कल्याणसम्पदा । कलयेन्ठोरिवाम्भोधिवेला कह्लोलसमालिनी ॥॥७४॥ 
पुरोविवाहकल्याणे प्रीत्ति भेजे जनो5खिल . । “स्वभोगीनतया भोक्तु ' सोगाललोको उलुरुष्यते/ ॥७णा। 
प्रमोदाय नुलोकस्य न पर स महोत्सव । स्वलेकिस्थापि सम्प्रीतिम श्रतनोदतनीयसीम्‌ ॥७६॥ ' 
वरोरू चारुजछ्ले ते” सद॒पाठपयोरुहे । “सुश्रोणिनाघरेणापि* कायेनाजयतां जगत्‌ ॥७७॥ 

चरारोहे तनूदयों रोमराजि” तनीयसीस्‌ । अथ्ता कामगन्धेभमठखति 'मिवाग्रिमाम ॥७८ा। 
मार्सि कामरसस्यककृपिकां विश्वत, सम ते । रोमराजीलतामूलवच्धां पालीमिवासित, ॥७५९॥ 


अपना की ये दोनो वन्‍्याओें कच्छ मदाकच्चन चने चली दी गाव और की ॥६९॥ वे दोनो कन्याएँ कच्छु महाकच्छुकी चहिने थीं, वढ़ी ही शान्त और यौवनवत्ती 
थीं गजल ओर सुनन्दा उनका नाम था। उन्हीं दोनो क साथ भगवानका 
' उबाह कर क्या ।ज्गो अंछ गुर्णक्षि धारण करनेवाले भगवान्‌ बृपभदेव विवाह कर रहे हैं इस 
हफपसे देवोने प्रसन्न होकर अनेक उत्तम उत्तम उत्सव किये थे ॥७१॥ महाराज नामिराज अपने « 
परिवारके लोगोके साथ, दोनो पुत्रवधुओको देखकर भारी संतुष्ट हुए सो ठीक द्वी है क्योकि ससारी 
जनोको विवाह आदि ल्ौकिक धर्म ही प्रिय होता है ॥७श| भगवान्‌ क्ृषभदेवके विवाहोत्सवमे 
मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हुई थी सी ठीक ही है, पुत्रके विवाहोत्सवर्म द्वियोको अधिक प्रेम होता ही 
है ॥७३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाकी कलासे लहरोकी मालासे भरी हुई समुद्रकी वेला बढ़ने लगती 
है उसी प्रकार भाग्योदयसे प्राप्त होनेवाली पुत्रकी विवाहोत्सवरूप सम्पदासे मरुदेवी बढ़ने लगी 
थीं ॥७३॥ भगवानके विवाहोत्सव्म सभी लोग आनुन्दको प्राप्त हुए थे सो ठीक ही है। 
मनुप्य स्वयं ही भोगोकी तृष्णा रखते हैं इसलिये वे स्वामीकों भोग रवीकार करते देखकर 
उन्हींका अनुसरण करने लगते हैं ॥७श। भगवानका वह विवाहोत्सव केवल मनुष्य- 
लोककी प्रीतिके लिये ही नहीं हुआ था, किन्तु उसने स्वर्गंलोकमे भी भारी ग्रीतिको विस्तृत किया 
था ॥७६॥ भगवान वषभदेवक्री दोनों महादेवियों उत्कृष्ट ऊरओ, सुन्दर जंचाओं और कोमल 
चरणु-कमलोसे सहित थीं। यद्यपि उनका सुन्दर कटिभाग अघर अर्थात्‌ नीचा था (पक्तमें 
नामिसे नीचे रहनेवाला था) तथापि उससे संयुक्त शरीरके द्वारा उन्होंने समस्त संसारको 
जीत लिया था ॥७७॥। वे दोनो ही वेवियाँ अत्यन्त सुन्दर थीं उनका उदर कृश था और उस 
कृश उद॒र पर वे जिस पतली रोम शाजिको धारण कर रही थीं वह ऐसी जान पढ़ती थी मानो 
कामदेवरूपी मदोन्मत्त हाथीके मदक्की अग्रधारा ही द्वो ॥७८५॥ वे देवियाँ जिस नाभिकों 
धारण कर रही थीं वह ऐसी जान पढ़ती थीं मानों कामरूपी रसकी कृपिका ही हो अथवा 






. १ छृशाडग्वी | २ भगिन्यो । ३ स्वयबरे | ४ सग्स्वती अ०, स० | ५ एसे आ०, प०, म०, 
द०, ल०। ६ दारपरिग्रद्दी भविष्यति। ७ विवादिते। ८ बन्चुमि.॥ ६ लोकिक्धर्म । १० आनन्देन। 
११ स्वभोगहितत्वेन। १२ मत: । १३ लोकेप्नु- प० | १४ अनुवर्तते। अनोरुब कामे दिवादिः । 
१५. भूयतीमू । १६ कन्‍ये । १७ शोभनजबनेन । १८ नामेरब्रःफायोड्थर कायस्तेन | जनों 
नीचेनापि काय्रेन । १६ उत्तमे, उत्तमख्रियो । रागेह्य मततकाशिन्य॑त्तमा बस्वर्शिनी ! इत्यमिधानात्‌ । 
२० -णर्जी ह०, स०॥ २१ भदग्रवाहम । २२ श्रेष्ठाम। २३ आलबालम | 
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स्‍्तनाव्जकुटमले दीघरोमराज्येकनालके । ते पश्चिन्याविवाध्रत्तां नोलचूचुकपट्पदे ॥८०॥ 

'सुक्ताहारेण तन्‍नून तपस्तेपे स्वनामजस्र | यतो5चाप स तत्कण्ठकुचस्पशसुखाम्ततस््‌ ॥८१॥ 
एकावल्या स्तनोपान्तस्पशिन्या ते विरेजतुः । सख्येव कण्य्सह्लिन्या स्वच्छुया 'स्निर्धजुक्तया ॥८५२॥। 
हार नक्षत्रमाछाख्य ते स्तनानतरलस्बिनम्‌ । दधतु' कुचसंस्पर्शाद हसन्तसिव्र रोचिषा ॥८३॥ 

झदू सुजलते चार््या'वधिषातां सुसंहते । नखांशुकुसुमोद्धेदे दधाने हसितश्रियस्‌ ।॥८४)। 

मुखेन्दुरेनयों कान्तिय अधान्सुग्धस्पितांशुमिः । ज्योत्स्नालक्मीं समातन्वन्‌ जगतां कान्तदर्शन' ॥८७॥ 
सुपच्मणी तयोनेत्रे रेजाते स्निग्धतारके' ॥ यथोत्पले समुत्फुल्ले केसरालग्नषट्पदे ॥८६॥ 

“नामकस विनिर्माणरुचिरे सुश्लुवोश्वु वो । चापयष्टिरनज्ञस्थ 'नानुयातुमल तराम्‌ ॥८७॥॥ 


रोमराजीरूपी क्ताके चारो ओर बंधी हुई पाल ही हो ॥७९॥ जिस प्रकार कमलिनी कमल- 
पुष्पकी बोड़ियोको धारण करती है. उसी प्रकार वे देवियों सरतनरूपी कमलकी बोड़ियोको धारण 
कर रही थीं, कमलिनियोके कमल जिस प्रकार एक नालसे सहित होते है उसी प्रकार उनके 
स्तनरूपी कमल भी रोमराजिरूपी एक नालसे सहित थे और कमलो पर जिस प्रकार भो रे बैठते 
है उसी प्रकार उनके स्तनरूपी कमलोपर भी चूचुकरूपी भौ रे बैठे न । इस प्रकार वे दोनो 
ह्दी 5227 सुशोमित हो रही थीं ॥८०॥ /जिनके गल्तेमे जो मुक्ताहार 
_ अर्थात्‌ मोतियाके हाग पड़े हुए थे, आप आम 3222: अपने नामके अनुसार 
कर बहा आदार त्याग अथौत्‌ उपेचासरूप तप तफा इसीजिये उन मुक्ताहारोने 
अपने उत्त ल॑ स्वरूप उन देविय़ों के कंठ और कुचके स्पशंसे उत्पन्न हुए र कँठ ओर कुचके रपशंसे उत्पन्न हुए सुखरूपी अम्रतकों 


कक किय्रा था ४८१॥ / 
का पड़े हुए-एकावली अर्थात्‌-एक-लड़के हारसे वे दोनो ऐसी शोभायसान हो रहीं थीं 
मानो किसी सखीके सम्बन्धसे ही शोभायमान हो रही हो, क्योकि जिस प्रकार सखी स्तनोके 
समीपवर्ती भागका स्पर्श करती है उसी प्रकार वह एकाबली भी उनके स्तनोके समीपवर्ती 
भागका स्पशे कर रही थी, सखी जिस प्रकार कंठसे संसर्ग रखती है अर्थात्‌ कठालिगन करती 
है उसी प्रकार वह एकावली भी उनके कंठसे संसर्ग रखती थी अर्थात्‌ कंठमे पड़ी हुई थी, सखी 
जिस प्रकार स्वच्छ अर्थात्‌ कपटरहित-निर्मलह्दय होती है. उसी प्रकार वह एकाबवली 
भी स्वच्छ--निरमेल थी और सखी जिस प्रकार स्निम्धमुक्ता होती है अर्थात्‌ स्नेह 
पतिके हारा छोड़ी-- भेजी जाती हैं उसी प्रकार वह एकावली भी स्निग्पमुक्ता थी अर्थात्‌ 
चिकने सोतियोसे सहित थी /5२। । वे देवियाँ अपने स्तनोके बीचमे लटकते हुए जिस 
नक्षत्रमाला अर्थात्‌ सत्ताईस मोतियोके हारको धारण किये हुई थीं वह अपनी किरणासे 
ऐसा सालूम होता था सानो स्तनोका स्पशे कर आनन्द्से हँस ही रहा हो ॥ 5३ ॥ वे देवियाँ 
नखोकी किरणुरूपी पुष्पोके विकाससे हास्यकी शोभाकों धारण करनेवाली कोमल, सुन्दर और 
सुसगठित भ्रुजलताओंकी धारण कर ही थी॥ ८४॥ उत्त दोनोके मुखरूपी चन्द्रमा भारी 
कान्तिको धारण कर रहे थे, वे अपने सुन्दर मन्द हास्यकी किरणोके द्वारा चॉदनीकी शोभा 
बढ़ा रहे थे, और देखनेमे संसारकों वहुत ही सुन्दर जान पड़ते थे || ८४. ॥| उत्तम बरौनी और 
चिकनी अथवा स्नेहयुक्त तारोसे सहित उनके नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनके केश- 
पर अमर आ लगे है ऐसे फूले हुए कमल ही हो ॥ ८६ ॥ सुन्दर भोंद्दोवाली उन्त देवियोकी 
दोनो भोहें नासकर्मके द्वारा इतनी सुन्दर बनी थीं कि कामदेवकी धन्ुघलता भी उत्तकी वरावरी 
१ मोक्चिकहरेश । २इव। ३ मुक्काहारनाममवम्‌ ॥ ४ मसणमुक्तवा । पत्ते प्रियतमप्रेपितवा | 
५ अधत्तामित्यर्थ, | ६ विकास । ७ कनीनिके | ८ नामकर्मकरण । नामकर्मणा विनिर्माण तैन 
झुचिरे इत्यर्थ.। ६ श्रनुक्ठ म | 
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नीलोत्पलवतसेन* तत्कणों दधतु थ्रियम्‌ | मिथ अमित्सुने वोच्चेः आयतिं नयनाव्जयो. ॥८८॥ 

ते ललाटतटालूम्बान्‌ अलकानू हतुम्टेशम्‌। सुवर्णपद्टपयन्तखचितेन्द्रोपलत्विपः ॥5%९%॥ 
'्रस्तसककबरीवन्धः तयोरुट्मेज्षितो जने. । कृष्णाहिरिव शुक्लाहिं निगीय पुनरुहिरन/ ॥॥९०॥। 
इति स्वभावसथुराम्‌ आ्राकृति भूपणोज्ज्वलाम । दधाने दधतुर्लीछां कल्पवल्ल्यो. स्फुरत्तिषो ॥॥९१॥ 
इृप्नेनयोरटों रूप जनानामतिरित्यभूत्‌ । एताभ्या निर्जिता. सत्य खियम्मन्या. सुरख्ियः'॥९२॥। 

स ताभ्यां कोतिलच्मीश्यामिव रेजे चरोत्तम. | ते च तेन महानयों वाद्धिनेव 'समीयतुः ॥९३॥ 
सरूपे* सद्युती कान्‍्ते ते सनो जहतुविभो. । मनोखुव इवाशेप जिगीपोर्वेजयन्तिके ।६४।। 

तयोरपि मनस्तेन रज्ञितं भुवनेशिना । हारयष्टथोरिवारक्त मणिना मध्यमुद्गुचा ॥६७॥ 

वहुशो भग्नमानो5पि *यत्पुरोपहस्य सनोभव । चचार" गूढसच्लार' कारण तत्र चिन्त्यताम ॥९६॥ 


नूनसेन प्रकाशात्मा व्यदूधुं हृदिशियोइक्षमः । अनद्गतां तठा भेजे सोपाया हि जिगीषव * ॥&७॥ 
[ 





नहीं कर सकती थीं ॥८७॥ उन महादेवियोंके कान नीलकमलंरूपी कर्ण-भूषणोसे ऐसी 
शोभा धारण कर रहे थे मानो नेत्ररूपी कमल्रोंकी अतिशय लम्बाईको परस्परमे नापना ही चाहते 
हो ॥ ८८ ॥ वे देवियाँ अपने लल्ाट-तट पर लटकते हुए जिन अलकोंको धारण कर रही थी वे 
सुवर्णपट्टकके किनारे पर जड़े हुए इन्द्रनील मणियोके समान अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे 
॥ ८८ || जिनपरकी पुष्पमालाएँ ढीली होकर नीचेकी ओर लटक ग्ही थीं ऐसे उन देवियोके 
केशपाशोके विपयमें लोग ऐसी उत्प्रे्ञा करते थे कि मानो कोई काले साँप सफेद सॉपको निगलकऋर 
फिरसे उगल रहे हों।। ९० ॥ इस प्रकार स्वभावसे मधुर और आभूषणोसे उज्ज्वल आक्वत्तिको 
धारण करनेवाली वे देवियाँ कान्तिमती कल्पलताओंकी शोभा घारण कर रही थीं॥ ९१॥ 
इन दोनोके उस सुन्दर रूपको देखकर लोगोकी यही बुद्धि होती थी कि वास्तवसे इन्होने अपने 
आपको सी माननेवाली देवाज्ननाओकी जीत लिया है ॥ ६२॥ वरोमे उत्तम भगवान बृषभदेव 
उन देवियोसे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो कीर्ति ओर लकद्टभीसे ही शोभायमान हो रहे हो 
ओर वे दोनो भगवानसे इस प्रकार मिली थीं जिस प्रकारकी महानदियाँ समुद्रसे मिलती हैं 
॥ ६३ ॥ वे देवियां बड़ी ही रूपबती थीं, कान्तिमती थी, सुन्दर थीं और समस्त जगत्‌को जीतनेकी 
इच्छा करनेवाले कामदेवकी पताकाके समान थीं ओर इसीलिये ही उन्होने भगवान्‌ वृषभ्- 
देवका मन हरण कर लिया था ॥ ६७॥ जिस प्रकार बीचमे लगा हुआ कान्तिमान पद्मराग 
मणि हास्यष्टियोके सध्यभागकों अनुरजित अर्थात्‌ लाल वर्ण कर देता है उसी प्रकार उत्कट 
कान्ति या इच्छासे युक्त भगवान्‌ बृषभदेवने भी उन देवियोके मनको अनुरंजित-प्रसन्न कर 
दिया था ॥ ९५ ॥ यद्यपि कामदेव भगवान्‌ ब्ृषभदेवके सामने अनेक बार अपमानित हो चुका 
था तथापि बह गुप्त रूपसे अपना संचार करता ही रहता था। विद्वानोको इसका कारण स्वय 
विचार लेना चाहिये | ६६॥ मालूम होता है कि कामदेव स्पष्ट रूपसे भगवानको बाधा देनेके 
लिये समर्थ नही था इसलिये वह उस समय शरीररहित अवस्थाको प्राप्त हो गया था सो ठीक 
ही है क्योकि विजयकी इच्छा करनेवाले पुरुष अनेक उपायोसे सहित होते है--कोई न कोई 


१ नीलोत्पलावतसेन प०, ल० | २ प्रमाठमिच्छुना । ३ दधतः)। ४ गलितः। 
५ उद्गलन्‌ आअ०, प०, ढ०, स०। ६ नरोत्तमःा अ०, स०।| ७ सह्जमीयतु)। 
८ समानरूपे | ६ पद्मरागमाणिक्येन । १० यदत्मात्‌ कारणात्‌। ११ चरति स्म। एेन प्रभोर्मा- 


हात्य व्यज्यते । तत्न तयो, सौभाग्व व्यड ग्यम॥ १२ -सज्चारकारण- अ०, प०। १३ व्यक्तस्वरूपः | 
१४ जेतुमिच्छुबः । 


३३७ महापुराणम्‌ 


अनडूत्वेन 'तनन्‍्नूनस्‌ एनयोः प्रविशन्‌ वपुः । दुर्गाश्रित इवानड्ो विव्याधैनं स्वसायके: ॥९८॥ 
ताभ्यामिति सम भोगान्‌ सुझ्लानस्थ जगद्गुरो' । कालो महानगादेकक्षणवत्‌ सततक्षणेः* ॥९५९॥ 
अथान्यदा महादेवी सौधे सुप्ता यशस्व॒ति । स्वप्नेष्पश्यन्‌ मही अस्तां मेरु सूयज्ध सोडुपस ॥३००॥ 
सर सहसमन्धिन्न चलद्वीचिकमैक्ष त। स्वप्नान्ते च व्यजुछासो पठन्‌ सागधनिःस्वनेः ॥१०१॥ 
स्व विवुध्यस्व कल्याणि कल्याणशतभागिनि । प्रबोधसमयोअ्यं ते सहाब्जिन्या झृतथ्रियः ।१०२। 
सुदे तवास्ब भूयासु. इसे स्वप्ताः शुभावहा. । महीमेरूदधोन्द्वकेसरोवरपुरस्खरा * ॥१०३॥। 
नभस्सरोवरे5न्विष्य” चिर तिमिरशेवलम्‌ । खेदादिवाघुनाभ्येति' शशिहसो5स्त'पादपम्‌ ॥१०४॥ 
ज्योस्नांससि चिर तीर्त्वा ताराहस्यो नभो हृदे । नून॑ 'निलेतुमस्तादे- शिखराण्याश्रयन्त्यभू ॥॥१०७॥ 
निद्ाकषायितैनेत्रे कोकीनां 'सेष्यंमीक्षित । तद्दृष्टिद्षितात्मेव विधुविच्छायतां गत' ॥॥१०६॥ 
प्रयाति यामिनो यामानिवान्वेतुं पुरोगतान्‌ । ज्योत्स्नांशुकेन संवेश्य तारासवेस्वमात्सन ॥१०७॥ 
इतो5स्तमेति शीतांशु इतो भास्वानुदीयते'* । संसाररस्येव वैचित्यम उपदेष्टुं समुचतो ॥१०८॥ 


उपाय अवश्य करते हैं ।। ९७॥| अथवा कामदेव शरीररहित होनेके कारण इन देवियोके शरीरमें 
प्रविष्ट हो गया था और वहाँ किलेके समान स्थित होकर अपने बाणोंके द्वारा भगवान्‌ूकों घायल 
करता था ॥ ६८ || इस प्रकार उन देवियोके साथ भोगोको भोगते हुए जगद्गुरु भगवान्‌ बृषभ- 
देवका बड़ा भारी समय निरन्तर होनेवाले उत्सवोसे क्षण मरके समान बीत गया था ॥ ६६ ॥ 
- अथानन्तर किसी समय यशस्वती महादेवी राजमहलमे सो रही थीं। सोते समय उसने 
स्वप्नमे ग्रसी हुई एथिवी, सुमेरू पर्वत, चन्द्रमा सहित सूर्य, हंस सहित सरोवर तथा चब्म्बल् 
लहरोवाला समुद्र देखा, स्वप्न देखनेके बाद मंगल-पाठ पढ़ते हुए बन्दीजनोके शब्द सुनकर बह 
जाग पड़ी ॥ १००-१०१ ॥ उस समय वन्दीजन इस प्रकार मंगल-पाठ पढ़ रहे थे कि हे दूसरोंका 
कल्याण करनेवाली ओर स्वय सैकड़ो कल्याणोको प्राप्त होनेवाली देवि, अब तू जाग; क्योंकि 
तू कमलिनीके समान शोभा धारण करनेवाली है--इसलिये यह त्तेरा जागनेका समय है। 
भावाथे-जिस प्रकार यह समय कमलिनीके जाग्रत-विकसित होनेका है, उसी प्रकार तुम्हारे 
जागृत होनेका भी है ॥| १०२ ॥ हे मातः, प्थिवी, मेरु, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा और सरोवर आदि 
जो अनेक मंगल करनेवाले शुभ स्वप्न देखे हैं वे तुम्हारे आनन्दके लिये हो।| १०३ ॥ हे देवि, 
यह चन्द्रमारूपी हस चिरकाल तक आकाशरूपी सरोवरमे अन्धकाररूपी शैबालकों खोजकर 
अब खेदखिन्न होनेसे ही मानो अस्ताचलरूपी वृक्षका आश्रय ले रहा है। अर्थात्‌ अस्त हो रहा 
है ॥ १०४ ॥ ये तारारूपी हसियाँ आकाशरूपी सरोवरमे चिरकाल तक तैरकर अब मानो 
निवास करनेके लिये ही अस्ताचल्की शिखरोका आश्रय ले रही हैं-अस्त हो रही हैं ॥| १०५॥ 
हे देवि, यह चन्द्रमा कान्तिरहित हो गया है, ऐसा मालूस होता है कि रात्रिके समय चक- 
'वियोने निद्राके कारण लाल वर्ण हुए नेत्रोसे इसे ईर्ष्याके साथ देखा है इसलिये मानो उनकी 
दृष्टिके दोष से ही दूषित होकर यह कान्तिरहित हो गया है।| १०६ ॥ हे देवि, अब यह रात्रि 
भी अपने नज्ञत्ररूपी धनकों चॉद्नीरूपी वस्धमें लपेटकर भागी जा रही है, ऐसा मालूम होता है 
मानो चह आगे गये हुए ( वीते हुए ) प्रहरोके पीछे ही जाना चाहती हो ॥ १०७ ॥ इस ओर 
यह चन्द्रमा अस्त हो रहा है ओर इस ओर सूर्यका उदय हो रहा है, ऐसा जान पड़ता है मानो 





१ वा नून- अ०, प०, स०, द०, म०, ल०| २ नित्योत्खवै.। हे चलवीचिक- अर०, प०, द० 
स०; स०, ल०| ४ -पुरोगमाः प० | १ रेज्वीष्य ट०। अनुप्राप्य॥ ६ अमिगच्छुत्ति । ७ अस्त- 
गिरिदृज्षम ॥ झ तरण कइृत्वा। ६ वस्तुम | १० ईष्यंया सहितम। ११ रजनी। १३ प्रहरान। 
१३ (ई गतो? उदयतीत्यर्थ: | 


पञ्धद््श पर्व ३३४ 


तारका गगनाम्भोधो मुक्ताफलनिभश्रिय' । 'अरुणौर्वानलेनेमा विलीयन्ते गतत्विष ॥१०५९॥ 
सरितां सैकताठेव चक्रवाको रुवन्‌ रवन्‌ । अ्रन्विच्छुति निजां कान्तां निशाविरहधिक्लव । ॥११०।॥। 
अ्रय हसयुवा हस्या सुपुप्सति' सम सति" । झूणालशकलेनाड कण्डूयश्रन्चुरूम्बिना ॥१११॥ 
अव्जिनीयमितों धत्ते विकसततपक्कजाननम्‌ । इतश्च म्ठानिमासाद नम्नास्येय कुसुठती ॥११२॥। 
सरसां पुलिनेप्वेता, कुरय कुबते रतम' । युप्मन्नूपुरसवादि तार मधुरमेव च ॥११३॥ 
स्वनीडादुत्पतन्यद्य कतकोलाहलस्वना । प्रभातमद्नलानीव पठन्तोथ्मी शकुन्तय' ॥॥११४॥ 
अप्रापस्नेणसस्कारा' *"परिक्तीणठआ इसमे । कान्लुकीयेस्सम दीपा यान्ति कालेन मन्दताम ॥॥११७॥ 
इतो निजगृद्दे ठेवि त्वन्मज्भ लविधित्सया'' । कुब्जवासनिकाग्राय' परिवार प्रतीच्छुति/ ॥११ ६॥ 
विमुन्न शयनं तस्मात्‌ नदीपुलिनसब्निभम्‌ । हसीव राजहसस्या वहलकभा मानसाश्रया ॥११०७॥। 
इत्युच्चैव॑न्दिवन्देपु पटन्‍्सु समयोचितम्र्‌ । प्रावोधिकानकध्वानेः सा विनिद्वाभवच्छुने' ॥॥११८॥॥ 
विमुक्तशयना चेपा कृतमज्नलमज्जना । प्रष्ठुकामा स्वरृष्टानां स्वप्नानां तत्तत फलम्‌ ॥११९॥ 


ये संसारकी विचित्रताका उपदेश देनेके लिये ही उद्यत हुए हो ॥ १०८॥ हे देवि, आकाशरूपी 
समुद्रमें मोतियोके समान शोभायमान रहनेवाले ये तारे सूृयरूपी बड़वानत्के द्वारा कान्ति- 
रहित होकर विलीन होते जा रहे हैं || १०६ ।| रातभर विरहसे व्याकुल हुआ यह चकथवा नदीके 
वालूके टीले पर स्थित होकर रोता रोता ही अपनी प्यारी श्री चकवीको हढूँढ़ रहा है ॥ ११० ॥ 
हे सति, इधर यह जवान हस चोचसे दबाये हुए मृणाल-खण्डसे शरीरको खुजलाता हुआ हंसीके 
साथ शयन करना चाहता है ॥ १११ ॥ हे दवि, इधर यह कमलिनी अपने विकसित कमल- 
रूपी मुखको धारण कर रही है ओर इधर यह छुमुदिनी मुरकाकर नम्रमुख हो रही है, अर्थात्‌ 
मुरमाये हुए कुमुदको नीचा कर रही है || ११२ । इधर तालावके किनारों पर ये कुरर पक्षियोकी 
स्तियां तुम्हारे नूपुर्के समान उच्च ओर मधुर शब्द कर रही हैं. ॥ ११३ ॥ इस समय ये पक्षी 
कोलाहल करते हुए अपने अपने घोसलोसे उड़ रहे हैं. और ऐसे जान पड़ते है मानो प्रात कालका 
मगल-पाठ ही पढ़ रहे हो ॥| ११४७॥ इधर प्रात काज्का समय पाकर ये दीपक कचुकियों 
( राजाओके अन्त पुरमे रहनवाले बृद्ध या नपुंसक पहरेदारों) के साथ साथ ही मन्दताकों 
प्राप्त हो रहे हैं क्योकि जिस प्रकार कंचुकी ख्ियोके सस्कारसे रहित होते हैं. उसी प्रकार दीपक 
भी प्रात काल होने पर ख्लियोके द्वाराकी हुई सजावटसे रहित हो रहे हैं. और कंचुकी जिस प्रकार 
परिक्षीण दशा अर्थात्‌ बृद्ध अवस्थाको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार दीपक भी परिक्षीण दशा अर्थात्‌ 
क्षीण वत्तीवाले हो रहे हैं | ११४ ॥ हे देवि, इधर तुम्हारे घरमे तुम्हारा मंगल करनेकी इच्छासे 
यह कुब्जक तथा वामन आदिका परिवार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।॥ ११६ ॥ इसलिये जिस 
प्रकार मानसरोबर पर रहनेवाली, राजहस पत्षीकी प्रिय बलल्‍लभा-हसी नदीका किनारा छोड़ 
देती है उसी प्रकार भगवान्‌ वुपभदेवके मनमे रहनेवाली ओर उनकी प्रिय वल्‍्लभा तू भी 
शय्या छोड़ || ११७॥ इस प्रकार जब वदीजनोके समूह जोर जोरसे मगल-पाठ पढ़ रहे थे तब 
वह यशस्वती महादेवी जगानवाले दुन्दुभियोके शब्दोसे धीरे धीरे निद्रारहित हुई--ज्ञाग उठी 
॥ ११८॥ ओर शब्या छोड़कर प्रात-कालका मंगलस्नान कर प्रीतिसे रोमांचितशरीर हो 
अपने देखे हुए स्वप्नोका यथार्थ फल पूछनेके लिये ससारके प्राणियोके हृदयवर्ती अंधकारको 


१ सूर्यसारथि, | २ कूनन कूजन्‌। हे विहल. । ४ शयित॒मिच्छुति | ४ भो पतित्रते । ६ उत्क्रोशाः । 
उक्कोशकुररौ समौ? इत्यमिघानातू । ७ रतिम प०। ८ सदशम्‌। € ज्ीसम्बन्धि। १० पर्लीणु- 
वर्तिका । परिनष्रवयस्काः | ११ विधातुमिच्छुबा। १२ पश्थति । आगच्छुति वा तिष्ठति बा। 
१३ शजश्रे उस्य राजहसस्थ च [गजहसातस्तु ते चज्चूचग्णें. लोद्िते. सिताः |? दृत्यमर.] 


३ भहापुरांणम 


प्रीतिकण्टकिता भेजे पश्मिनीवाक्कमुद्गुचम्‌ । प्राणनाथ जगस्पाणिस्वान्तध्वान्तजुद विशुम्‌ ॥१२०॥ 
तम्जपेत्य सुखासीना स्वोचिते भद्वविष्टरे । ल्क्ष्मीरिव रुचि भेजे भत्तु रभ्यणंवत्तिनी ॥१२१॥ 

सा पत्ये! स्वप्नभालां तां यथादृष्ट न्‍्यवेदयत्‌ । दिव्यचप्लुरसो' देव स्तत्फलानीत्यभाषत ॥॥१२२॥ 

त्व देवि पुत्नमापासि' गिरीन्द्रात्‌ अक्र्वात्तनस्‌ । तस्य प्रतापितामक्क. शास्तीन्दु' कान्तिसम्पदुम ॥१२३। 
सरोजाज्षि सरोदृष्टे. असौ पड्डजवा सिनीम । वोढा व्यूढोरसा पुण्यलक्षणाह्लितविग्नहः ॥॥३२४॥ 
महीग्रसनत' कृत्स्नां मही सागरवाससम्‌/ । अतिपालयिता देवि विश्वराट्‌ तव छुन्नक' ॥१२७०॥॥ 
सागराबरसाड्रोब्सो तरिता जन्मसागरस्‌ | ज्यायान्पुन्नशतस्यायम्‌ इच्चाकुकुलनन्दन' ॥॥२६॥ 
इति श्रुत्वा बचो भत्तु: सा तदा अमदोदयात्‌ । वबधे जलघेवेला यथेन्दी समुदेष्यति ॥३२७॥ 
तत सर्वाथेसिद्धिस्थो योज्सी व्याप्रचरः सुर. । सुबाहुरहमिन्द्दोडतः चुत्वा तद॒भंसावसत्‌ ॥१२८॥ 
सा गर्भमवहद्‌ देवी देवाद्‌ द्व्याजुभावजम्‌। थेन नासहताककत् समाक्रामन्तमम्बरे ॥१२५९॥ 
सापश्यत्स्वमुखच्छायां वीरसूरसिद्पंणे । तत्र आतीपिकी स्वां च छायां नासोढ सानिनी ॥१३०॥७ 
अन्तवेत्नीसपश्यत्‌ तां पतिरुत्सुकया दशा । जलगर्भाभिवाम्भोद्मालां काले शिखावलः” ॥१३१॥। 


० 


दूर करनेवाले अतिशय प्रकाशमान और सबके स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवक्के समीप उस प्रकार 
पहुँची जिस प्रकार कमलिनी संसारके मध्यवर्ती अन्धकारकों नष्ट करनेवाले और अतिशय 
प्रकाशमान सूयके सन्मुख पहुँचती है ॥११६-१२०॥ भंगवान्‌के समीप जाकर वह महादेवी अपने 
योग्य सिहासन पर सुखपूर्वेक बैठ गई उस समय महादेवी साक्षात्‌ लक्ष्मके समान सुशो- 
मभित हो रही थी ॥ १२१ ॥ तद्नन्तर, उसने रात्रिके समय देखे हुए समस्त स्वप्त भगवानसे 
निवेदन किये ओर अवधि-ज्ञान-रूपी दिव्य नेतन्न धारण करनेवाले भगवानने भी नीचे लिखे 
अनुसार उन स्वप्नोका फल कहा कि ॥ १२२ ॥ हे देवि, स्वप्नोमें जो तूने सुमेरु पर्वेच देखा है 
उससे मालूम होता है कि तेरे चक्रवर्ती पुत्र होगा | सूय उसके ग्रतापको और चन्द्रमा उसकी 
कान्ति रूपी सम्पदाकों सूचित कर रहा है ॥ १९३ ॥ हे कमलनयने, सरोवरके देखनेसे तेरा 
पुत्र अनेक पवित्र लक्षणोसे चिह्नितशरीर होकर अपने विस्तृत बक्षःस्थल्ष पर कमलवासिनी-- 
लक्ष्मीको धारण करनेवाला होगा ॥ १२४ ॥ हे देवि, प्रथिवीका ग्रसा जाना देखनेसे मालूम होता 
है कि तुम्हारा वह पुत्र चक्रवर्ती होकर समुद्ररूपी वस्धको धारण करनेवाली समस्त प्रथिवीका 
पालन करेगा ॥ १९४॥ ओर समुद्र देखनेसे प्रकट होता है कि वह चरमशरीरी होकर संसार- 
रूपी समुद्रको पार करनेवाला होगा | इसके सिवाय इच्चाकु वंशको आनन्द देनेवाला वह पुत्र 
तेरे सो पुत्रोमे सबसे ज्ये्ट पुत्र होगा।॥ १२६ ॥! इस प्रकार पतिके वचन सुनकर उस समय 
वह देवी हपके उद्यसे ऐसी ब॒द्धिको प्राप्त हुई थी जैसी कि चन्द्रमाका उदय होने पर समुद्रकी 
वेला वद्धिको प्राप्त होती है॥ १२९७॥ 

तद्नन्तर राजा अतिगृद्धका जीव जो पहले व्याप्र था, फिर देव हुआ, फिर सुवाहु हुआ 
ओर फिर सर्वाथसिद्धिमे अहसिन्द्र हुआ था वहांसे च्युत होकर यशस्वती महादेवीके गर्समे 
आकर निवास करने लगा॥१२८॥ वह देवी भगवान्‌ बृषभदेवके दिव्य प्रभावसे उत्पन्न हुए 
ग् की धारण कर रही थी। यही कारण था कि वह अपने ऊपर आकाशमे चलते हुए सूयको 
भी सहन नहीं करती थी ॥१४९६॥ वीर पुत्रकों पेदा करनेवाली वह देवी अपने मुखकी कान्ति 
तलवाररूपी द्पणमे देखती थी ओर अतिशय मान करनेवाली वह उस तलवारमे पड़ती हुई 
अपनी प्रतिकूल छायाको भी नहीं सहन कर सकती थी ॥१३०॥ जिस प्रकार वर्षाका समय 
आनेपर सयूर जलसे भरी हुईं मेघमालाको बड़ी ही उत्सुक दृष्टिसे देखते हैं. उसी प्रकार भगवान्‌ 

१ पुरषाय । २ अ्रवविज्ञानदृष्टि । ३ लुणि। लब्धा भविष्यसि। ४ विशालम्‌ | 
५ सागरवासनाम्‌ च० | ६ प्रतिवलाम्‌। ७ मयूर. । 


पञ्चद्॒श पर्व | ३४३७ 


र्नगर्भव सा भूमि. फलगर्भेव वह्लरी । तेजोगर्भेव दिवप्राची नितरां रुचिमानशे! ॥ ३२।॥। 

सा मन्द गसन भेजे मणिकुष्टिमभूमिषु । हसीव नूपुरोदारशिक्षानैमेज्ुभापषिणी ।१३३॥ 
सावष्टस्भपदन्यासै. सुद्दयन्तीव सा धराम्‌ । स्वभुक्त्ये सन्‍्थर 'यातस्‌ अमजन्‌ मणिभ्रूमिषु ॥१३४॥ 
उदरेज्स्या वलीभज्नो नास्श्यत यथा पुरा । अभ्ग तत्सुतस्येव दिग्जय सुचयज्लसों ॥१३७।॥ 

नीलिमा तत्कुचापाग्रम श्रास्पशद्‌ गर्भसभवे । गर्भस्थोः्स्या, खुतोःन्येषां निर्देहेन्नू नसुन्नतिम्‌ ॥३३६॥ 
दोहठ परमोदात्तम आहारे मन्दिसा रुचे । सारूस गतमायासात* खस्ताज्ञन शयनं सुवि ॥१३७॥। 
मुखमापाण्ढु गण्डान्त वीक्षण' साललेश्षितम्‌ । आपाटलाधर' वकक्‍त्र सत्सनापुरभि गन्धि च ॥१३८॥ 
इत्यस्था गर्भचिह्ानि सनः पत्युररज्षयन्‌ । वदधे च शनैर्ग्मों हिपच्छुक्तीररवजयन्‌ ॥१३५॥ 
नवमासेष्वतीतेषु तदा सा सुषुवे सुतम्‌ । प्राचीवाक्‍्क स्फुरत्तेज.परिवेष' सहोद्यस्‌ ॥१४०॥ 

शुभे दिने शुभे रूम्ने योगे” दुरुदुराह्मये । सा प्रासोष्ट” सुताग्रण्य स्फुरत्साम्राज्यलक्षणम्‌ ॥१४१॥ 


वृषभदेव भी उस गर्भिणी यशस्वत्ती देवीको बड़ी ही उत्सुक दृष्टिसे देखते थे ॥१३१॥ वह 
यशस्वती देवी; जिसके गर्भसे रत्न भरे हुए हैं ऐसी भूमिके समान, जिप्तके मध्यमे फन्न लगे हुए 
हे ऐसी वेलके समान, अथवा जिसके मध्यमे सूर्यरूपी त्तेज छिपा हुआ है ऐसी पूर्व दिशाके 
समान अत्यन्त शोभाको प्राप्त हो रही थी ॥१३१५। वह, रत्नखबित प्रथिवीपर हंसीकी तरह 
नूपुरोके उदार शब्दोसे मनोहर शब्द करती हुई मनन्‍्द सन्‍्द गसन करती थी ॥१११॥ मणियोसे 
जड़ी हुईं जमीनपर स्थिरतापूर्वेक पैर रखकर मन्द्गतिसे चलती हुई वह यशस्वती ऐसी जान पड़ती 
थी मानो प्रथिवी हमारे ही भोगके लिये है ऐसा मानकर उसपर मुहर ही लगाती जाती थी ॥१३४॥ 
उसके उद्रपर गर्भावस्‍्थासे पहलेकी तरह ही गर्भावस्‍थामे भी वल्तीभंग अर्थात्‌ नाभिसे नीचे 
पड़नेवाली रेखाओका भंग नहीं दिखाई देता था और उससे मानो यही सूचित होता था कि' 
उसका पुत्र अभंग नाशरहित दिग्विजय प्राप्त करेगा (यद्यपि र्त्रियोके गर्भावस्‍्थामे उद्रकी वृद्धि 
होनेसे व्लीभंग हो जाता है परन्तु विशिष्ट श्ली होनेके कारण यशसवतीके वह चिह्न प्रकट नही 
हुआ था) ॥१३४॥ गर्भधारण करनेपर उसके रतनोंका अग्रभाग काला हो गया था और उससे 
यही सूचित होदा था कि उसके गर्भसे स्थित रहनेवाला बालक अन्य-शत्रुओकी उन्नतिको अंबश्य ही 
जला देगा--नष्ट कर देगा ॥१३६॥ परम उत्कृष्ट दोहला उत्पन्न होना, आहारमे रुचिका मन्द पढ़ 
जाना, आलपस्य सहित गमन करना, शरीरको शिथिल्न कर जमीनपर सोना, मुखका गालो तक 
कुछ कुछ सफेद हो जाना, आल्षस भरे नेत्नोसे देखना, अधरोष्ठका कुछ सफेद ओर लाल होना, 
और भुखसे मिट्टी-जैसी सुगंध आना । इस प्रकार यशस्व॒तीके गर्भके सब चिह्न भगवान्‌ बुषमभ- 
देवके मनको अत्यन्त प्रसन्न करते थे और शन्लुओकी शक्तियोको शीघ्र ही विजय करता हुआ वह गये 
धीरे धीरे बढ़ता जाता था ॥१३७-१३६॥ जिसका मण्डल देदीप्यमान तेजसे परिपूर्ण 
हे ओर जिसका उदय बहुत ही बढ़ा है. ऐसे सूयको जिस प्रकार पूर्व दिशा उत्पन्न करती है उसी 
प्रकार नो भद्दीने व्यतीत होनेपर उस यशस्वती महादेवीने देदीप्यमान तेजसे परिपूर्ण और 
महाउए्यशाल्ी पुत्रको उत्पन्न किया ॥१४०॥ भगवान्‌ शृषभदेवके जन्म समयसे जो शुभ दिन, 
जुभ लगन, शुभ योग, शुभ चन्द्रमा और शुभ नक्षत्र आदि पढ़े थे वे ही शुभ दिन आदि उस 
समय भी पढ़े थे, अर्थात्‌ उस समय, चैत्र कृष्ण नवमीका दिन, मीन लग्न, त्रह्मयोग, धन राशिका 
_पन्‍्द्रसा और उत्तराषाइनचृत्र था। उसी दिन यशस्वती महादेवीने सम्रादके शुभ लक्षणोसे' 


का * >मानसे प०, झ्र०, ल० | २ गसमनम्‌॥। -यात मणिकुट्टिमभूमिषु म०, ल०। रे अहमेव- 
गे । ४ गतमायासीत्‌ १०, द०, छ० | ५७ वीकषित साल्सेक्षणम्‌ प०, अ०, द०, स०, छ । ५ परिवेष- 
ह्यिम्‌ आअ०, प०, स०]| ७ योगेन्दुभपुराहये भपराहये प०, म॑ & योगे घुस्धुरहयये ऋ०, स० | 
८ प्रासौ्ट म०, प०, ल० | उभउुराह १, ०, द्‌ । घुस्घु राह ] 


हक कै 


श्रे८ महापुराणम 


आशहिष्य एथिवी दोभ्यां यद्साबुद्पयत । ततो5स्य सा्वभौसत्व जगुनेंमित्तिकास्तदां ॥१४२॥ 
सुतेन्दुनातिसोस्येन व्यद्युतच्छुव॑रीव सा । बालाक्केण पितुश्रासीद्‌ दिवसस्येव दीघता ॥१४१॥ 
पितामही च तस्यामू प्रमोद॑ परमीयतु' | यया सबेछो जलूधिः उदये शशिनशूशिशो ॥१४४॥ 

तां तदा वर्धयामासु' पुण्याशीभिः पुरन्ध्रिकाः । सुख प्रसूष्व पुन्नाणां शतमित्यधिकोत्सवः ॥१४७॥ 
तदानन्दुमहाभेय. प्रहताः कोणकोटिमि- । दृध्वलुध्वेनदम्भोदगर्भीरं नृपमन्दिरे ॥१४६॥ 
तुटीपटहमलय्ये. पणवास्तुणवास्तदा । सराह्रकाहलास्तालाः प्रमदादिव सस्वनु ॥१४७॥ 

तदा सुरभिरम्लानिः अपतत्‌ कुसुमोत्करः | दिवो देवकरोन्मुक्तो अमद्श्रमरसेवितः ॥१४८॥ 
खतुमन्द्ममन्देन मनन्‍्दाररजसा तत । ववों श्रवावा! रजसाम्‌ अष्छुटशिशिरों मरुत्‌ ॥१४ &॥ 
जयेत्यमालुषी वाक्‍्च जजम्मे पथि वामंचाम्‌। जीवेति दिक्षु दिव्यानां' वाच. पप्नथिरे श्ृशस्‌ ।१७०॥ 
वद्धेमानलयेनेत्तम्‌ आरप्सत जिताप्सरः । नत्तेक्यः सुरनत्तक्यो 'यकामिहलया जिता. ॥१७५१॥ 
पुरवीध्यस्तदा रेजुः चन्दनाम्भश्छुटोक्षिता । कृतासिरुपशोभाभि. पहसन्त्यों दिवः अ्रियम्‌ ॥१५२॥ 
रत्नतोरणविन्यासा. पुरे रेजुगृंहे गृहे । इन्द्रचापतडढिद्वल्ली “ललितं द्धतो5म्बरे ॥१७३॥ 





शोभायमान ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न किया था ॥१४१॥ वह पुत्र अपनी दोनों श्ुजाओसे प्रथिबीका 
आलिगन कर उत्पन्न हुआ था इसलिये निमित्तज्ञानियोने कहाथा कि वह समस्त प्रथिवीका 
अधिपति--अर्थात्‌ चक्रवर्ती होगा ॥१४२॥ बह पुत्र चन्द्रमाके समान सौम्य था इसलिये 
माता-यशस्व॒ती उस पुत्ररूपी चन्द्रमासे रात्रिके समान सुशोभित हुई थी, इसके सिवाय वह पुत्र 
प्रात.कालके सूयंके समान तेजस्वी था इसलिये पिता-भगवान्‌ वृषभदेव उस बालकरूपी सूयेसे 
दिनके समान देदीप्यमान हुए थे ॥१४३॥ जिस प्रकार चन्द्रमाका उदय होनेपर अपनी बेला 
सहित समुद्र हषको प्राप्त होता है उसी प्रकार पुत्रका जन्म होनेपर उसके दादा और दादी अथौत्‌ 
महारानी मरुदेवी ओर महाराज नाभिराज दोनों ही परम हषको प्राप्त हुए थे ॥१४४॥ उस 
समय अधिक हर्षित हुई पतिपुत्रवती स्वियाँ तूं इसी प्रकार सेकड़ो पुत्र उत्पन्न कर? इस अकारके 
पवित्र आशीषीौदोसे उस यशस्वती देवीको बढ़ा रही थी ॥१४४॥ उस समय राजमन्दिरमे 
करोड़ो दण्डोसे ताड़ित हुए आनन्दके बड़े बढ़े नगाड़े गरजते हुए मेघोके समान गम्भीर शब्द 
कर रहे थे ॥१४६॥ तुरही, डुन्दुमि, कल्‍लरी, सहनाई, सितार, शख, काहल ओर ताल आदि 
अनेक वाजे उस समय मानो हषसे ही शब्द कर रहे थे--बज रहे थे ॥१४७॥ उस समय 

सुगन्धित, विकसित, भ्रमण करते हुए भोरोसे सेवित और देवोके हाथसे छोड़ा हुआ 

फूलोका समूह आकाशसे पढ़ रहा था-- बरस रहा था ॥१४८॥ कल्पवृत्षके पुष्पोकी 
भारी परागसे भरा हुआ, धूल्िको दूर करनेवाला और जलके छींटोसे शीतल हुआ 
सुकोसल वायु मन्द मन्द वह रहा था ॥१४९५॥ उस समय आकाशम जय जय इस प्रकारकी 

देबोकी वाणी वढ़ रही थी और देवियोके 'चिरंजीव रहो? इस प्रकारके शब्द्‌ समस्त दिशाओमे 
अतिशय रूपसे विस्तारको प्राप्त हो रहे थे ॥१४०॥ जिन्होने अपने सौन्दर्यसे अप्सराओकों 
जीत लिया है ओर जिन्होंने अपनी नृत्यकलासे देवोकी नर्तकियोको अनायास ही पराजित कर 

दिया है ऐसी नृत्य करनेवाली स्त्रियों बढ़ते हुए तालके साथ नृत्य तथा संगीत प्रारम्भ कर रही 

थीं ॥१४५१॥ उस समय चन्द्नके जल्लले सींची गई नगरकी गलियाँ ऐसी सुशोभित हो रही 

थीं मानो अपनी सजावटके द्वारा स्वगंकी शोभाकी हँसी ही कर रही हो ॥१५४२॥ उस समय 

आकाशमे इन्द्रधनुपष ओर विजलीरूपी लताकी सुन्दरताको धारण करते हुए रह्ननिर्मित तोरणोंकी 


१ रजसामपनेता । २ देवानामू। ३ क्रियाविशेषणम्‌ | ४ यामिः नर्तकीमिः | ५ शोमाम्‌ | 


पशञ्चद॒र्शं पर्च 


श्ए 
ष्ष्एं 
+एि 


क़तरज़बली रतनचणभूमी महोदरा । कुम्भा हिरण्मया रेज रोकक्‍्माव्जपिहितानना ॥4५४॥ 
तस्मिन्नपोत्सवे सालीत्‌ पुरी संबंव सोत्सवा। यथाव्यित्रद्धों सब्ृद्धि याति वेलाश्रिता नदी ॥$७०।॥। 
न दीनोअभृत्तटा कश्चित्‌ 'नदीनोदकभूयसीम्‌ । दानधारा नृपेन्द्रेसे मुक्तथार प्रवर्षति ॥१८६॥ 

इति प्रमोदसुत्पाद्य पुरे सान्त.पुरे परम्‌ | ब्ृपभाद्वेरसी वाल प्रालेयद्युतिरुययों ॥१८७॥। 

प्रमोद 'भरत- थेमनिभेरा बन्‍्धुता' तदा । तसाहशरत भावि समस्तभरताधिपस्‌ ॥१८५८॥ 

तन्नाम्ना भारत वर्षसिति हासीजनास्पठटस । हिमाहेरासमुठाच्न क्षेत्र चक्रमतामसिदम ॥१७९॥ 

स तन्वन्परमानन्द वन्धुता कुमुठाकरे । धुन्चन्‌ चरिक्तुलध्वान्तम्‌ अनश्वथद्‌ वारूचन्द्रमा ॥१६०॥ 
स्त“नन्‍्धयन्नसी मातु 'स्तन्‍्य गरडूपित मुहु । समुद्विरन्‌ यशो दिक्षु विभजन्निव विद्युते ॥१६१॥ 
स्मितेश्च हसिनेमुग्धे सर्पणेर्सणिभूमिपु । 'सन्मनालपिते पिन्नो स सम्प्रीतिमजीजनत्‌ ॥१६२॥ 
तस्य वुद्धावभूढ्व वद्धिः गुणाना सहजन्मनास्‌ । नून ते तस्य सोढयां तद्बृद्ध्यचुविधायिन ॥१६३॥। 
श्नन्‍्नप्राशनचीलोपनयनादीनलुक्रमात्‌ । क्रियाविधीन्विधानज्ञ सप्टावास्य निसृष्टवान्‌ ॥१६४॥॥ 

तत क्रमभ्ुवों वाल्यकोमारान्तभ्रुवी मिंदाः । सो5्तीत्य योवनावस्थां प्रापटानन्दिनी दशाम्र ॥॥१६७॥ 


सुन्दर रचनाएँ घर घर शोभायमान हो रही थीं ॥१४१५॥ जहाँ रब्नोके चूणंसे अनेक प्रकारके 
रगावलियोकी रचना की गई है ऐसी भूमिपर वडे वडे उद्रवाले अनेक सुवरणुकज्ञश रक्खे हुए 
थे। उन कलशोके मुख सुवर्णंकमलोसे ढके हुए थे इसलिये वे वहुत ही शोभायमान हो रहे 
थे ॥१५४॥ जिस प्रकार समुद्रकी वृद्धि होनेसे उसके किना रेकी नदी भी वबृद्धिको प्राप्त हो जाती 
है उसी प्रकार राजाके घर उत्सव होनेसे वह समस्त अयोध्या नगरी उत्सवसे सहित हो रही 
थी ॥१४४॥ उस समय भगवान्‌ वृषभदेवरूपी हाथी समुद्रके जलके समान भारी दानकी धारा 
(सुबर्ण आदि वस्तुओके दानकी परम्परा, पक्तमें- मद जलकी धारा) वरसा रहे थे इसलिये 
वहा कोई भी दरिद्र नहीं रहा था ॥१४६॥ इस प्रकार अन्तःपुर सहित समस्त नगरमे परम 
आननन्‍्दको उत्पन्न करता हुआ वह बालकरूपी चन्द्रमा भगवान्‌ बृपभव्वरूपी उदयाचलसे उदय 
हुआ था ॥१४७। उस समय प्रेमसे भरे हुए वन्घुओके समूहने बड़े भारी हपे से, समस्त भरत 
क्षेत्रक अधिपति होनेवाले उस पुत्रको भरत” इस नामसे पुकारा था ॥१४८॥ इतिहासके जानने- 
वालॉका कहना है कि जहाँ अनेक आये पुरुष रहते है ऐसा यह हिमवत्त्‌ प्बतसे लेकर समुद्र पर्य- 
न्तका चक्रवर्तियोका क्षेत्र उसी भरत? पुत्रके नामके कारण भारतवप रूपसे प्रसिद्ध हुआ है ॥१४६॥ 
वह वालकरूपी चन्द्रमा भाई-बन्धुरूपी कुमुटोके समूहमे आननन्‍्दको बढ़ाता हुआ ओर शत्रुओके कुल- 
रूपी अन्धकारको नष्ट करता हुआ बढ़ रहा था।॥॥१६०॥ माता यशस्वतीके स्तनका पान करता हुआ 
वह भरत जब कभी दधके कुरल्षेको बार वार उगलता था तब वह ऐसा देदीप्यमान होता था मानो 
अपना यश ही विशाओंमे वाट रहा हो ॥१६१॥ वह वालक मन्द मुसकान, मनोहर हास, मणि- 
मयी भूमिपर चलना ओर अव्यक्त मधुर भापण आदि लीलाओसे माता पिताके परम हप्पको 
उत्पन्न करता था ॥१६०९॥ जैसे जैसे वह वालक बढ़ता जाता था बैसे वैसे ही उसके साथ साथ उत्पन्न 
हुए- स्वाभाविक गुण भी बढ़ते जाते थे, ऐसा मालूम होता था मानो वे गुण उसकी सन्दरता 
पर मोहित होनेके कारण ही उसके साथ साथ बढ रहे थ ॥१६१॥ विधिको जाननेबाले भगवान 
वृपभदेवन अनुक्रमसे अपने उस पुत्रके अन्नप्राशन ( पहिली वार अन्न खिलाना ), चौल 
( मुडन ) ओर उपनयन ( यज्ञोपचीत ) आदि सम्कार स्वय किये थे || १६४ || तदनन्तर उस 
भरतने क्रम क्रमसे होनेवाली वालक और कुमार अवस्थाके वीचके अनेक भेद उ्यत्तीत कर 

? ऊतग्ड्ावली श्र०, प०, स०, 5०, म०; ल० | २ हेमक्मल। ३ दग्द्रि।। ४ समुठ्रोद्कम | 
४ प्रमोद्दतिणबात्‌ । ६ वन्चुसमूहः | ७ इह्काले। ८ पित्रव | 6 ज्ञीग्म। १० अ्व्यक्नवचनेः | 
११ टच । १२ सहोठरा;। सीन्दर्यात्‌ म०, ल० | 


३७० महापुराणम्‌ 


तद्ेबव 'पेव॒क यात॑ सम्राक्रान्तत्रिविष्पम्‌ । तदेवास्य वपुर्दीप्त तदेव हसित स्मितम्‌ ॥१६६॥ 

सैव वाणी कला सैच सा विद्या सैव च झ्युति. । तदेव शीरू विज्ञान सर्वेमस्य तदेव तत्‌ ॥१६७॥ 
इति तन्भयतां प्राप्त पुत्र दृष्टा तदा प्रजा. । आत्मा वे पुन्ननामासीदू अध्यगीषत सूनतम्‌ ॥१६८॥ 
पिन्ना' व्याख्यातरूपादिगुणः प्रत्यक्षमन्मथः । स सम्मतः सतामासीत्‌ स्वैग्ुंगेरामिगामिकै' ।॥१६५९॥ 
नोसनो5्पयन्‌ प्रीतो सनुरेवोद्रतः सुतः । सनो सनोभवाकारः प्रजानामध्युवास सः ॥॥१७०॥। 
जयह्क्ष्म्यानपायिन्या वपुस्तस्यातिभास्वरम । पश्नीकृतमिवैकतन्न क्षात्रं तेजो विदिदुत्ते ॥१७१॥ 
दिव्यमानुषतासस्यथ व्यापयहपुरुजितम्‌ । तेजोसयैरिवारब्धस्‌ शणुभिव्यद्रुतत्तराम्‌ ॥१७२॥ 
तस्पोत्तणाड्रउत्तद्भमौलिरनांशुपेशलम्‌ । सचुलिकमिवाद्वीन्द्रशिखर भ्वशमचुतत्‌ ॥१७३४७ 
क्रमोननत सुवत्तत्न शिरोष्स्थ रुस्वेतराम्‌ । धात्रा निवेशितं द्व्यम्‌ आतपत्रमिव श्षिय' ॥१७४॥ 
शिरोष्स्याकुश्चित स्निग्धविनीलेक“जमुछझजम्‌ । विनीलरत्नविन्यस्त शिरखाणमिवारुचत्‌ ॥॥१७७॥ 
ऋज्चीं सनोवच'कायवुत्तिमुदृहतः प्रभो । केशान्तानलिसक्ञाशान्‌ भेजे कुटिलता परम्‌ ॥१७६॥ 
स्मेर वक्‍्त्राम्डुज तस्य दशनाभीषुकेसरस्‌ । बभो सुरभिनि'श्वासपवनाहूृतघट्पदम्‌ ॥।१७७।॥। 


नेत्रोको आनन्द देनेवाली युवावस्था प्राप्त की ॥| १६४ ॥ इस भरतका अपने पिता भगवान्‌ वृषभ 
देवके समान ही गमन था, उन्हींके समान त्तीनों लोकोंका उल्लंघन करनेबाला देदीप्यमान शरीर 
था और उन्हींके समान मनन्‍्द्‌ हास्य था ॥ १६६॥ इस भरतकी वाणी, कला, विद्या, युति, 
शील और विज्ञान आदि सब कुछ वही थे जो कि उसके पिता भगवान्‌ ब्ृषभदेबके थे ॥१६७॥ 
इस प्रकार पिताके साथ तन्मयताको प्राप्त हुए भरत-पृत्रको देखकर उस समय प्रजा कहा करती 
थी कि 'पित्राका आत्मा ही पुत्र नामसे कहा जाता है? [ आत्मा वै पुत्ननामासीदु ] यह बात 
बिल्कुल सच है || १६८ ॥ स्वयं पिताके द्वारा जिसके रूपादि गुणोकी प्रशंसा की गई है जो 
साक्षात्‌ कामदेवके समान है ऐसा वह भरत अपने सनोहर शुणोके छारा सज्जन पुरुषोकों बहुत 
ही मान्य हुआ था ॥ १६६ ॥ वह भरत पन्द्रहवे मनु भगवान्‌ वृषसनाथके सनको भी अपने 
प्रेमके आधीन कर लेता था इसलिये लोग कहा करते थे कि यह सोलहवाँ मनु ही उत्पन्न हुआ 
है ओर वह कामदेवके समान सुन्दर आकारवाला था इसलिये समस्त प्रजाके मनमे निवास 
किया करता था ॥ १७० || उसका शरीर कभी नष्ट नहीं होनेवाली विजयलकहुमीसे सदा देदीप्य- 
मान रहता था इसलिये ऐसा सुशोभित होता था मानो किसी एक जगह इकट्ठा किया हुआ 
च्त्रियोका तेज ही हो ॥| १७१॥ 'यह कोई अलौकिक पुरुष है? [ 'मलुष्य रूपधारी देव है? ] 
इस बाततको प्रकट करता हुआ मरतका बलिए शरीर ऐसा शोभायमान होता था मानो वह तेज 
रूप परसाणुओसे ही बना हुआ हो ॥ १७२ ॥ अत्यन्त ऊँचे मुकुटमे लगे हुए र्नोकी किरणोसे 
शोमायसान उसका मस्तक चूलिका सहित सेरुपवतकी शिखरके समान अतिशय शोभायमान 
होता था ॥ १७३ ॥ क्रम ऋमसे ऊँचा होता हुआ उसका गोल शिर ऐसा अच्छा शोभायमान 
होता था मानो विधाताने [ वक्ष स्थल्ष पर रहनेवाली ] लक्ष्मीके लिये ज्षत्र ही वनाया हो 
॥ १७४ ॥ कुछ कुछ टेढ़े, रिनिग्घ, काले ओर एक साथ उत्पन्न हुए केशोसे शोभायमान उसका 
मस्तक ऐसा जान पड़ता था सानो उसपर इन्द्रनील मणिकी वनी हुई टोपी ही रखी हो 
॥ १७५ || भरत अपने सन वचन कायकी प्रवृत्तिको बहुत ही सरल रखता था इसलिये जान 
पड़ता था कि उनकी कुटिलता उसके भ्रमरके समान काले केशोके अन्त भागसे ही जाकर रहने- 
लगी ॥, १७६ ॥ दॉवोंकी किरणे रूपी केशरसे सहित ओर सुगन्धित श्वासोच्छासकी पवनके द्वारा 
अमरोका आह्वान करनेवाज्ञा उसका प्रफुल्लित मुखकमल वहुत ही शोभायमान होता था ॥१००५॥ 
१ पितृसम्बन्धि। २ गमनम्‌॥ ३ पितृस्वरूपताम। ४ पिन्रा सह। ४ -रामिरामकेः अ० १० 
स०, 5०| ६ पुरोः। ७ इंपद्क्कः | ८ युगपब्जातम्‌ । हस्वोन्नतरहिता इत्यवंः | ९ रचितम्‌ । 
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मुखमस्य सुखाछोफ़म अखण्डपरिमण्डलम्‌ । शशाक्षमण्डलस्थाधात्‌ लच्मी मक्ष णकान्तिकम्‌ ॥१७८॥ 
कर्णामरणदी 'प्रांशु परिवेषेण दिद्युते । सुखेन्दुरस्थ दुल्तोख चन्द्रिकामसित किरन्‌ ॥३७५॥ 

रथी टीसिर्दिंधो कान्ति विकासश्र महोत्पले । इति व्यस्ता' गुणा. प्राप तदास्ये “सहयोगिताम्‌ ॥१८०॥ 
शणी परिक्षयी पद्म सक्कोच यात्यनुक्षप््र । सदाविकासि पूर्णच्य तन्मुख क्वोपमीयते ॥१८१॥ 

जित॑ सदा विकासिन्या तन्मुखाव्जस्थ शोभया । अस्थित वनवासाय” मन्‍्ये वनजमुज्ज्वलम्‌" ॥१८२॥। 
!"पट्टवन्धोचितस्थास्थ ललाटस्याँहतदुते । तिग्मांशोर शवो नून 'विनिर्माणाद्ञता गताः ॥१८३॥ 
विलोक्य विलूसत्कान्ती तत्कपोलो हिमद्युति. | स्वपराजयनिर्वेदाद्‌ गत. शकह्ले कलझ्लिताम्‌ ॥१८४।॥ 
अ्रूलते ललिते तस्य लीलां दधतुरूजिताम्‌ । घेजयन्त्याविवोष्कसिघ्ते मदनेन जगजये ॥१८७॥ 
मुखग्राज्जणपुष्पोपह्दार शारितदिड्सुख. । नेत्रोत्पलविकासो5स्य पत्मथे म्रथयन्‌ मुदम्‌ ॥।१८६॥ 
तरलापाज्भभासास्य सश्रुतावषि लद्बितो । कर्णों लोलात्मना प्रायो नानुल्लइयो5स्ति कश्वन ॥३८७॥ 


5 5 अमन मम 
अथवा उसका मुख पूर्ण चन्द्रमण्डलकी शोभा धारण कर रहा था क्योकि जिस 
प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डलके देखनेसे सुख होता है उसी प्रकार उसका भुख देखनेसे भी सबको 
सुख होता था जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डल अखण्ड गोलाईसे सहित होता है उसी 
प्रकार उसका मुख भी अखण्ड गोलाईसे सहित था और जिस प्रकार पूर्ण चन्द्रमण्डल 
अखण्ड कान्तिसे युक्त होता है उसी प्रकार उसका मुख भी अखण्डकान्तिसे युक्त 
था ॥ १७८॥ चारो ओर दाँतोकी किरणेंरुपी चाँदनीको फैलाता हुआ उसका मुखरूपी 
चन्द्रमा कर्ण भूषणकी देदीप्यमान किरणोके गोल परिमण्डलसे बहुत ही शोभायमान द्योता था 
॥ १७९ ॥ सूयमे दीप्ति, चन्द्रमामे कान्ति और कमलमें विकास इस प्रकार ये सब गुण अलग 
अलग रहते हैं परन्तु भरतके मुखपर वे सब गुण सहयोगिताको प्राप्त हुए थे अर्थात्‌ साथ साथ 
विद्यमान रहते थे॥ १८० ॥ चन्द्रमा क्षयसे सहित है और कमल प्रत्येक राश्रिसे संकोचको 
प्राप्त होता रहता है. परन्तु उसका मुख सदा विकसित रहता था और कभी संकोचक्ो श्राप्त नहीं 
होता था--पूर्ण रहता था इसलिये उसकी उपमा किसके साथ दी जावे ? उसका मुख स्वथा 
अनुपस था॥ १८१ ॥ ऐसा मालस होता है कि उसका भुखकमल सदा विकसित रहनेवाली 
लद्ष्मीसे मानो हार ही गया था अतएव वह वन अथवा जलमे निवास करनेके लिये प्रस्थान 
कर रहा था ॥ १८२॥ पह्टेबन्धके उचित और अतिशय कान्तियुक्त उसके लल्लाटके बननेमे 
अवश्य ही सूरजकी किरणे सहायक सिद्ध हुई थीं॥ १८३ ॥ शोभायमान कान्तिसे युक्त उसके 
दोनो कपोल देखकर चन्द्रमा अवश्य ही पराजित हो गया था और इसलिये ही मानो विरक्त 
होकर वह सकलंक अवस्थाको प्राप्त हुआ था ॥ १८४ || उसकी दोनो भौंहरूपी सुंदर लताएँ 
ऐसी अच्छी शोभा घारण कर रही थीं मानो जगतको जीतनेके समय कामदेबके द्वारा फहराई 
हुई दो पताकाएँ ही हो॥ १८५ ॥ उसके नेत्ररूपी कमृलोका विकास मुखरूपी आऑगनमसे पडे 
हुए फूलोके उपहारके समान शोभायमान हो रहा था तथा समस्त दिशाओको चित्र विचित्न कर 
रहा था और इसीलिये वह आनन्‍्द॒को विस्तृत कर अतिशय प्रसिद्ध हो रहा था ॥ १५६ || उसके 
चड्न्चल कटाक्षोकी आभाने श्रवण क्रियासे युक्त ( पक्षमे उत्तम उत्तम शाल्रोके ज्ञानसे युक्त ) 
उसके दोनों कानोका उल्लंघन कर दिया था सो ठीक ही है चञ्चल अथवा सतृष्ण हृदयवालते 
१ -मक्षु्॑ण- म०, ल०। २-“डीपाथु-अ०, म०, द०, स०| ३ वन्ताशु- द०, म०। 
उल्चः किरणः | ४ पुथगूभूताः। ४ सह्वासिताम। ६ रात प्रति। ७ नित्यविकासि | ८ जलवासाय | 
६ -मुद्दिजत्‌ स०- मुद्दीजम्‌ प०, अ०, म०, ल०। 2१० 'पश्वन्धाडिचतस्थास्थ” म० पुस्तके पाठान्तस्म्‌ । 
११ हृत्द्युतेः द०, म०, स०।॥ १२ उपादानकारणताम | १३ सारितटिट्मुखः ल०। पूरितदिद मुख; 
आ०, स०, द०। शारित कबुरित | 5 
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द्गधंवीक्षितैस्तस्य शरैरिव मनोभुव' । कामिन्यो हृये विद्ठा दधु+ स्योडतिरक्तताम्‌ ॥॥१ ८८॥ 
रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डपर्येन्तचुम्बिना । प्रतिमान अश्रुतार्थस्य विधित्सन्निव सोघ्युतत्‌ ॥१८५९॥ 
भदनाग्नेरिवो द्ोध/नालिका छलिताकृतिः । नासिकास्य बभो किल्चिद्‌ अवाग्रा" शुकतुर्डरुक्‌ ॥१९०॥ 
वी पय.कणाकीणविद्गुमाहुरसच्छिवः । सिक्तस्तस्यारुतेनेव स्मितांशच्छु रितों 5घर' ॥॥१६१॥ 
कण्ठे हारलतारस्ये काप्यस्य श्रोरभूद्‌ विभो' । अत्यग्रोज्ञिन्नमुक्तीध कम्बुग्वोपमोचिता 49९२॥॥ 
कण्ठाभरणरल्नांशु 'सभ्ठत तदुर/स्थलम्‌ | रत्नद्वीपश्रिय बओ” हारवल्लीपरिष्कृतम्‌ ॥१९३॥ 

स बभार भ्रुजस्तस्थपर्यन्तपरिलम्बिनी म्‌ । लक्ष्मीदेव्या इवान्दोलवललरी हारचल्करीम ॥१९४॥ 
जयश्रीक्षुजयोर॒स्य बबन्ध प्रेमनिष्नताम्‌ । केयूरकोटिसघद्दकिणीभूतांसपीठयोः ॥१९५॥ 
वाहुदण्डेल्स्य भूलोकमानदण्ड इवायते । कुलशेलास्थया नून तेने लक्ष्मीः परां 'इतिम्‌ ॥१९६।॥ 
शह्लुःचक्रगदाकुर्म रूषादिशुभलक्षणै' । रेजे हस्ततलं तस्य नभ्नस्स्थलसिवोडुभिः ॥१६७१। 
अंसावलम्बिना बह्मसूत्रेयासों दधे श्रियम्‌ । हिमाद्रिरिव गाड्भोन खोतसोत्सड्भसद्धि ना ॥१९८॥ 





प्रायः किसका उललघन नहीं करते ? अर्थात्‌ सभीका उल्लंघन करते हैं ॥ १८७ ॥ कामदेवके 
वाणोके समान उसके अधनेत्रों ( कटाक्षों) के अवल्ोकनसे हृदयमे घायल हुई श्लियाँ शीघ्र ही 
अतिशय रक्त हो जाती थीं। भावा्थ--जिस प्रकार बाणसे घायल हुई स्लियाँ अतिशय रक्त 
अर्थात्‌ अत्यत खूनसे ल्ञाल' लाल हो जाती है उसी प्रकार उसके आधे खुले हुए नेत्रोके अव- 
लोकनसे घायल हुई बल्लियोँ अतिशय रक्त अथौत्‌ अत्यन्त आसक्त हो जाती थीं॥ १८८ || वह 
गालोके समीप भागतक लटकनेवालते रत्नमयी कुण्डलोके जोड़ेसे ऐसा शोभायमान होता था 
सानो शास््र ओर अर्थंकी तुलनाका प्रमाण ही करना चाहता हो ॥ १८९ ॥ कुछ नीचेकी ओर 
भुकी हुई और तोतेकी चोचके समान लालवर्ण उसकी सुन्दर नाक ऐसी शोभायमान हो रही 
थी मानो कासदेवरूपी अग्निको प्रज्वलित करनेके लिये फरंकनेकी नाली ही हो ॥ १९० ॥ जिस 
प्रकार जलके कणोसे व्याप्त हुआ मूँगाका अंकुर शोभायमान होता है उसी प्रकार मन्द्‌ हास्य 
की किरणोसे व्याप्त हुआ उसका अधरोष्ठ ऐसा शोभायमान होता था सानो अम्रतसे ही सींचा 
गया हो ॥ १९१ || राजकुमार भरतके हाररूपी लतासे सुन्दर कंठमे कोई अनोखी ही शोभा 
थी वह नवीन फूले हुए पुष्पोके समूहसे सुशोभित शखके कंठकी उपमा देने योग्य हो रही थी 
| १६२॥ कठाभरणमे लगे हुए रत्नोंकी किरणोंसे मरा हुआ उसका वक्षःस्थल हाररूपी वेलसे 
घिरे हुए रत्नद्वी पकी शोभा धारण कर रहा था ॥ १६३ ॥ वह अपनी श्ुजारूप खभोके पयन्‍त 
भागसें लटकती हुई जिस हाररूपी लताको धारण कर रहा था वह ऐसी मालूम होती थी मानो 
लक्ष्मीवेवीके झूलाकी लता ( रस्सी ) ही हो ॥ १६७ ॥ उसकी दोनो भ्रुजाओके कन्धों पर वाजू- 
वदके संघट्टनसे भट्टे पड़ी हुई थीं ओर इसलिये ही विजयलदमीने प्रेमपूवेंक उसकी भ्लुजाओंकी 
आधीनता रवीकृत की थी ॥ १६५ ॥ उसके बाहुदरड प्रथिबीकों नापनेके दरडके समान बहुत ही 
लम्बे थे ओर उन्हे कुल्नाचल समझकर उन पर रहनेवाली लक्ष्मी परम घेयंको विरतृत करती थी 
॥१९६॥ जिस प्रकार अनेक नज्षत्रोसे आकाश शोभायमान होता है उसी प्रकार शंख, चक्र, 
गदा, कूम ओर मीन आदि शुभ लक्षणोसे उसका हस्त-तल शोभायमान था ॥| १६७ ॥ 
कन्घेपर ल्टकते हुए यज्ञोपवीतसे वह भरत ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि ऊपर 


१ अनुरागिता रघिरता च। २ तलाप्रमितिम्‌। ३ श्रुत च अर्थ च श्रुतार्थ तस्थ | ४ प्रक्ी- 
करणनालिका। ४ नता। ६ व्यातः। ७ -च्छुरिताधघर:ः स० | -रुफुरितोंब्चरः प०, ढ०। 
सु ्ज 
८-पुप्पीघ- प०, अर०, म०, स० | ६ सहितिम। १० दशओ्े। ११ स्थितिम | 
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हसन्निवाघर कायम्‌ ऊरध्वंकायो5स्य दिद्युते । कटकाड्ढकेयूरहाराद्य स्वैविंभूषण ॥१५९५९॥ 
वर्णिते पूर्वेकायेउस्य कायो व्यार्वाणतो5धर । यथोपरि तथाघश्व नजु श्री कल्पपाठपे ॥२००॥ 
पुनरुक्त तथाप्यस्थ क्रियते वर्णनादर । पदुक्तिभेढे महान्‌ ढोप स्यादित्युद्देशमात्रत ॥२०१॥ 
लावण्यरसनिष्यन्द' वाहिनी 'नाभिकूपिकाम्‌ू। स बभारापतत्कायगन्धेभस्पेव पद्धतिम्‌ ॥२०२॥ 

स 'भाररसनोल्‍लासिदुकूल जबन दवो | सेन्द्रचापशरन्मेघनितम्ब्रमिव मन्‍्दर ॥२०३॥ 

पीवरी स वभारोरू युक्तायामी कनदूद्युतो । मनोभरुवेव विन्यस्तो स्तम्भा स्वे वासवेश्मनि ॥२०४॥ 
जद्द सुरुचिराकारे चारुकान्ती दघेषघिराट्‌ । उद्वत्ये कणयेनेव घटिते चित्तजन्मनां ॥२०७॥ 
तत्पठाम्बुजयोयुग्मम्‌ अ्रध्युवासानपायिनी । लच्मीस्ट ज्ञाज्ननेवाविर्भवदद्ठु लिपत्रकम्‌ ॥२०६॥। 

तत्कमो रेजतु कान्त्या 'लष्मी जित्वाम्चुजन्मन “ । प्रहासमिव तन्‍्वानो नखोद्योतेघिसारिभि ॥२०७॥ 
चक्रच्छुत्नासिदण्डादिरत्नान्यस्थ पढदाव्जयों । लग्नानि लक्ष णव्याजात्‌ पूवेसेवासिव व्यधु ॥२०८॥ 
समाक्रान्तधराचक्र. ऋमयोरेव विक्रम. । “सवोद्धीणस्तु केनास्य 'सोढपूब्रें, स सानिन * ॥२०५९।॥ 


बहते हुए गंगा नदीके प्रवाहसे हिमालय सुशोभित रहता है. ॥१६८॥ उसके शरीरका 
ऊपरी भाग कड़े, अनन्त, बाजूबन्द और हार आदि अपने अपने आभूपषणोसे ऐसा देदीप्यमान हो 
रहा था मानो अपने अधोभागकी ओर हँस ही रहा हो ॥१६६॥ राजकुमार भरतके शरीरके 
ऊपरी भागका जैसा कुछ वर्णंन किया गया है. बेसा ही उसके नीचेके भागका वर्णंन समभ लेना 
चाहिए क्योकि कल्पबृक्षकी शोभा जैसी ऊपर होती है वेसी ही उसके नीचे भी होती है ॥२००॥ 
यद्यपि ऊपर लिखे अनुसार उसके अधोभागका वर्णन हो चुका है तथापि उद्दशके अछुसार 
पुनरुक्त रूपसे उसका वर्णन फिर भी किया जाता है क्योंकि व्णन करते करते समूहमेसे किसी 
एक भागका छोड़ देना भी बड़ा भारी दोष है ॥२०१॥ लावण्यरूपी रसके प्रवाहकी धारण करने- 
वाली उसकी नाभिरूपी कूपिका ऐसी सुशोभित होती थी मानो आनेवाले कामदेवरूपी मदोन्मत्त 
हाथीका मार्ग ही हो ॥ २०२॥ वह भरतश्रेष् दा सुशोभित सफेद धोतीसे युक्त जघन 
भागको धारण कर रहा था जिससे ऐसा भालेम होता था मानो इन्द्रध॑चुपसे सहित शरद्‌ 
ऋतुके बादलोसे युक्त नितम्बभाग ( मध्यभांग ) की धारण कफरनेबाला मेरु पव॑त ही हो ॥२०३॥ 
उसके दोनो ऊरू अत्यन्त स्थूल ओर सुदृढ़ थे, उनकी लम्बाई भी यथायोग्य थी, और उनका 
वर्ण भी सुबर्णके समान पीला था इंसलिये वे ऐसे मालम होते थे मानो कामदेवने अपने 
सन्दिरम दो खंभे ही लगाये हो ॥ २०४ ॥ उस भरतकी दोनो जंघाएँ भी अतिशय मनोहर 
आकारवाली और सुन्दर कान्तिकी धारक थीं तथा ऐसी मालूम होती थीं माना कामदेवबन उन्हें 
हथियारसे छीलकर गोल ही कर ली हो ॥ २०५ ॥ उप्तके दोनो चरण प्रकट होते हुए अगुलि- 
रूपी पत्तोसे सहित कमलके समान सुशोभित होते थे ओर उनमे कभी नष्ट नहीं होनेवाली लक्ष्मी 
भ्रमरीके समान सदा निवास करती थी ॥ २०६ ॥ उसके दोनों ही पेर ऐसे शोभायमान हो रहे 
थे मानो अपनी कान्तिसे कमलकी शोभा जीतकर अपने फेलते हुए नखोके प्रकाशसे उसकी हँसी 
हो कर रहे हो ॥ २०७ || उसके चरण कमलोमे चक्र, छत्र, तलवार, दरड आदि चोदह रत्नोके 
चिह्न बने हुए थे और वे ऐसे जान पढ़ते थे मानो थे चोदह रत्न, लक्षणोंके छलसे भावी चक्र- 
वर्तीकी पहिलेसे हो सेवा कर रूहे हो । २०८ || केवल उसके चरणोका पराक्रम समस्त प्रथिबी- 
सण्डल पर आक्रमण करनेवाला था, फिर भला उस अभिमानी भरतके सम्पूर्ण शरीरका पराक्रम 
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२ प्रवा:। २ रसकूपिकाम्‌ म०, ल० | रे मर्गम्‌। ४ शार नानावर्ण । सएससनों प०, आ०, 
ल०। ५ उत्तेजित कत्था। ६ आयुधविशेषेण । कनबेनेव अ० | ७ झोभाम। ८-कमलस्व। 
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चरमाह्वतयैवास्य वर्शित बलमाद्निकस्‌ । 'सात्तिकं तु ब्लू बाह्य: लिप्नेदिग्विजयादिभि. ॥२१०॥ 
यद॒लं चक्रशक्क्षेत्रवर्तिनां नुसुधाशिनाम । ततो5घिकगुण तस्य बभूच भ्रुजयोबंलूम्‌ ॥२११॥। 
रूपानुरूपमेवास्य बसूवे गुणसम्पदा । गुणेविम्युच्यते जातु नहि चादग्विध वपुः ॥२१२॥ 

यत्रा कतिगुंणास्तन्र वसनन्‍्तीतति न संशय । थतोज्स्यानीद्गाकारो गुणैरेत्य स्वयं द्ृतः ॥॥२१३॥। 

सत्य शौच क्षमा त्यागः अज्ञोत्साहो दया दुमः । प्रशमो विनयश्रेति गुणाः 'सत्त्वाजुुपञ्जिणः ॥२१४॥ 
'वषुः कान्तिश्व दीघिश्व लावण्य प्रियवाक्यता । कलाकुशलरूता चेति शरीरान्वयिनों शुणाः ॥२१५॥। 
निसर्गरुचिराकारो गुणैरेमिविभूषितः । स रेजे नितरां यद्वत मणिः संस्कारयोगत' ॥२१६॥। 
“अ्रप्नाकृताकृतिदिंव्यमनुष्यो महसां निधिः । लक्षम्याः पुओध्यमित्युच्चे बभूवाह्भुतचेष्टित. ॥२१७॥ 
रूपसम्पदमित्युच्चे इृष्ठा नान्‍्यत्रभाविनीम्‌ । जना' पुरातनीसस्य शशसुः पुण्यसम्पदम्‌ ॥२१४८॥ 
वपुरारोग्यमैश्वर्य धर्नाद्दः कामनीयकम्‌ । बल्लमायुयंशों मेधा वाक्सौभाग्य विदग्धता ॥२१६॥ 

इति यावान्‌ जगत्यस्मिन्‌ पुरुषारथ: सुखोचितः । स सर्वेभ्युद्यः पुण्यपरिपाकादिहाज्िनाम्‌ू ॥२२०॥ 
न विनाभ्युद्य' पुण्याद्‌ अस्ति कश्वन पुष्कछ. । तस्मादभ्युद॒य भेप्सु' पुण्य सब्िजुयाद्‌ छुधः ॥२२१॥। 


कौन सहन कर सकता था ॥ २०६ ॥| उसके शरीर-सम्बन्धी बल्का वर्णन केवल इतने ही से 
हो जाता है कि वह्‌ चरम शरीरी था अर्थात्‌ उसी शरीर॑से मोक्ष जानेबवाल्ा था ओर उसके 
आत्मा सम्बन्धी बलका वर्णन दिग्विजय आदि बाह्य चिहाँसे हो जाता है. || २१० ॥ चक्रवर्तके 
क्षेत्रमे रहनेवाले समस्त मनुष्य ओर देवोंमें जितना बल होता है , उससे कईगुना अधिक बल 
चक्रवर्तीकी भुजाओमें था ॥ २११ ॥ उस भरतके रूपके अनुरूप ही उसमें गुणरूपी सम्पदा 
विद्यमान थी सो ठीक ही है क्योकि गुणोसे वेसा सुन्दर शरीर कभी नहीं छोड़ा जा सकता 
॥ २१२॥ “जहाँ सुन्दर आकार है वहीं गुण निवास करते है? इस लोकोक्तिमें कुछ भी संशय 
नही दे क्योकि गुणोने भरतकफे उपसारहित--सुन्दर शरीरको स्वयं आकर स्वीकृत किया था 
॥ २१३ ॥ सत्य, शौच, क्षमा, त्याग, प्रज्ञा, उत्साह, दया, दस, प्रशम और विनय ये गुण सदा 
उसकी आत्माके साथ साथ रहते थे ॥२१४ ॥ शरीरकी कान्ति, दीप्ति, लावण्य, प्रिय बचन 
वोलना, और कलाओमे कुशलता ये उसके शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाले गुण थे ॥ २१५४ ॥ जिस 
प्रकार स्वभावसे हो सुन्दर मणि सस्कारके योगसे अत्यन्त सुशोभित हो जाता है उसी श्रकार 
स्वभावसे ही सुन्दर आकार वाला भरत ऊपर लिखे हुए गुणोसे और भी अधिक सुशोभित 
हो गया था || २१६ ॥| वह भरत एक दिव्य मनुष्य था उसकी आकृति भी असाधारण थी वह 
तेजका खजाना था, और उसकी सब चेट्ठायें आम्रय करनेवाली थीं इसलिये वह लक्ष्मीके 
अतिशय ऊंचे एुंजके समान शोभायमान होता था ॥ २१७॥ दूसरी जगह नहीं पाई जानेवाली 
उसकी उत्क््ट रूपसम्पदा देखकर लोग उसके पूर्वेभव-सम्बन्धी पुण्यसपदाकी अ्रशसा करते थे 
॥ २१८ ॥ सुन्दर शरीर, नीरोगता, ऐश्वर्य, धन-सम्पत्ति, सुन्दरता, बल, आयु, यश, बुद्धि, सबे- 
प्रिय वचन और चतुरता आदि इस संसारसे जितना कुछ सुखका कारण पुरुषार्थ है वह सब 
अशध्युद्य कहलाता है ओर वह सब ससारी जीवोको पुण्यके उद्यसे प्राप्त होता है ॥२१९-२२०॥ 
पुण्यके बिना किसी भी बड़े अभ्युदयकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये जो विद्वान्‌ पुरुष अभ्युदय 


१ आत्मनि भवम्‌ मनोजनितमित्यर्थ, | २ गुणसम्पद्‌ बभूव । ३ स्वरूपत्वम्‌ । ४ दयादसी प० | 
५ सच्चाविनाभाविचः । ६ वपु. पुष्ठटि। ७ असावारणाकइृति; ! ८ पुरुपार्थसुबोचितः अ०, 
ब०, स०। 


पञ्चद॒र्शं पर्व ३०५ 


शादूलविक्री डितस्‌ 
इत्यानन्दपरस्परा प्रतिदिन सवद्धयन्‌ स्वेगुंणे पिन्नोब॑न्धुजनस्थ च प्रणमयल्‍लोय्स्प ८ खासिकाम । 
नाभेयोद्यभूधरादघरित क्षोणीभरा[धरा]दुढ़त ” प्रालेयांशुरिवाबभो भरतराड भछोफमुन्नासयन्‌ ॥२२२॥ 
श्रीमान्‌ हेसशिलाधनेरपघने ' प्राशु / प्रकृत्या गुरु 'पादाक्रान्तधरातलछो शुरुभर चोड स्माया एम । 
हार निर्मरचारुकान्तिसुरसा विश्ञत्तटस्पद्धिना चक्राकर्कोड्यभधर स रुढचे सोलीदरउ्शेटर + ॥२२४॥ 
सपश्यन्नयनोत्पव सुरुचिर तह्क्त्रमप्राकृत सः्ः्ण्यन्‌ कलनिक्रण श्रुतिसुस सम्रश्षय तहच । 
श्श्लिप्यन्‌ प्रणतोत्यित सुहरम्ु स्वोत्सद्गसारोपयन्‌ श्रीमान्नाभिसुत परा इतिमगाद वर्त्त्यत जनश्रीनिसु " २२४ 
इत्यापें भगवज्निनसेनाचा येत्रणीते त्रिपप्टिलनरणमहापुराणसग्रहे भगवत्कुमारकाल्यणस्वर्तीसुनन्दा घियाह- 
भरतोत्पत्तिवर्णन नाम पञ्षदश पर्व ॥१७॥ 








प्राप्त करना चाहते हें उन्हें पहले पुण्यका सचय करना चाहिये ॥ २२१ ॥ इस प्रकार वह भरत 
चन्द्रमाके समान शोभायमान हो रहा था क्योकि जिस प्रकार चन्द्रमा अपने शीतलता, सुभगत्ता 
आदि गुणोसे सबके आनन्दकी परम्पराको बढ़ाता हे उसी प्रकार बह भरत भी '्यान दया, 
उद्ारता, नम्रनता आदि गुणोसे माता पिता तथा भाईजनोके आनन्‍्दकी परम्पराफो प्रतिदिन 
बढाता रहता था, चन्द्रमा जिस प्रकार लोगोकी दुःखसमय परिस्थितिक्रों शान्त करता ४ उसी 
प्रकार वह भरत भी लोगोकी दुःखमय परिस्थितिको शान्त करता था, चन्द्रमा जिस प्रकार समस्न 
पवतोको नीचा करनेवाले पूर्वोंचलसे उदित होता हे उसी प्रकार वह भरत भी समस्त शाजा- 
ओोको नीचा दिखानेबवाले भगवान्‌ ऋषभव्वरूपी पूर्वांचलसे उदित हुआ था 'ओर चन्द्रमा 
जिस प्रकार समस्त मूलोकको प्रकाशित करता है उसी प्रकार भरत भी समस्त भ्रनोककों प्रका- 
शित करता था | २९९॥ अथवा वह भरत, चक्ररूपी सूथकों उदय करनवाले उदयाचलफे 
समान सुशोभित होता था क्योकि जिस प्रकार उदयाचल पवेत सुबर्णमय शिलाओसे सान्द्र 
अवयवोसे शोभायमान होता है उसी प्रकार वह भरत भी सुबर्णके समान सुन्दर मजबूत शरीरसे 
शोभायमान था, जिस प्रकार उद्याचल ऊँचा होता है उसी प्रकार वह भरत भी ऊँचा ( उदार ) 
था, उद्याचल जिस प्रकार स्वभावसे ही गुरु-भारी होता है उसी प्रकार वह भरत भी स्वभावस 
ही गुरु (श्रेष्ठ) था, उदयाचल पवतने जिस प्रकार अपने समीपवर्ता छोटे छोटे पव॑तोसे प्रथ्यीतल 
पर आक्रमण कर लिया है उसी प्रकार भरतने भी अपने पाद अर्थात्‌ चरणोसे दिग्विजयफे 
समय समस्त प्रथिबीतल् पर आक्रमण किया था, उदयाचल जिस प्रकार प्रथ्िवीे विशाल 
भारको धारण करनके लिये समर है उसी प्रकार भरत भी प्रथिवीका विशाल भार धारण करनक 
लिये ( व्यवस्था करनेके लिये ) समर्थ था, उदयाचल जिस प्रकार अपने तट भागपर निकरनोका 
सुन्दर कान्ति धारण करता है उसी प्रकार भरत भी तटके साथ स्पर्धा करनेवाले अपन बच्चस्थन 
पर हारोकी सुन्दर कान्ति धारण करता था, और उद्याचल पर्वत जिस प्रकार देदीयमान शिखर 
से सुशोभित रहता है उसी प्रकार वह भरत भी अपने प्रकाशमान मुकुटस सुशाभन रहता था 
॥ २२३ ॥ जिन्हें अरहन्त पदकी लक्ष्मी प्राप्त होनेबाली है ऐसे भगवान्‌ दपभटव, नत्रीका आनन्द 
देनेवाले, अत्यन्त सुन्दर और असाधारण भरतके मुखको देखते हुए, काना सुग्ब “नवाल तथा 
विनय सह्दित कहे हुए उसके मधुर वचनोको सुनते हुए, प्रणाम करनेऊे बाद उठ हुए भरतका वार 

बार आलिगन कर उसे अपनी गोदमे वेठालते हुए परम सतोपका प्राप्त द्वति थ ॥ २५४ [| 

इस प्रकार आप नामसे प्रसिद्ठ भगवज्जिनसेनाचाय प्रणीत त्रिपप्टिलन्नण 3 
भगवान्‌का कुमारकाल, यशस्व॒ती और सुनन्दाका विवाट तथा भरतरा 

उत्पत्तिका वर्सन करनेवाला पत्द्रहवा पव॑ समाम्त हुआ ॥ $४ || 
हट 

२ -ज्ोगीबरााटुदगत प०, मे 
७ बथ््र 


तक] 
ख़ाःप। 


बह 





७, सा० |] बे: 
० ९ अध.कझृतमृपतेः अधःझृतमृघ॒गच् । िध्ि 2 
४ उन्नत. । ५ चराक्रान्त प्रत्यन्तपर्वताक्रान्त चे। हि ऑपिक, | 


जा 


बोडशं पर्व 


अथ क्रमाययशस्वस्याँ' जाता. ख्टुरिसे सुता: | अवतोये दिवो मूध्नंः लेहमिन्द्राः पुरोहिताः ॥१७ 
पीठो वृषससेनो5भूत्‌ कनोयान्‌ भरतेश्वरात्‌ | महापीठो5भवत्तस्य सोइनन्‍तविजयो5च्ुुज. ॥॥२॥। 
विजयोअ्नन्तवोर्यों >भूद्‌ वैजयन्तो<्च्युतो5भवत्‌ । जयन्तो वीर इत्यासीद्‌ वरवीरोपराजित. ॥३॥ 
इत्येकान्नशर्त पुत्रा बसूबुद्ंषसेशिन, । भरतस्थाजुजन्मानश्ररमाड्ा महोजसः ४४७ 

ततो ब्ाह्यी यशस्वत्यां ब्रह्मा सम्ुदूपादयत्‌ । कल्लामिवापराशायाँ ज्योस्नपत्षों इमलाँ विधो: ॥७॥॥ 
सुनन्दायां महाबाहु' अहमिन्द्रो द्वोअग्नत. | च्युत्वा बाहुबलीत्यासीत्‌ कुमारोध्मरसब्निभ. ॥६॥ 
वच्रजद्डभवे यास्य भगिन्यासीदनुन्द्रीच । सा सुन्दरीत्यभत्‌ पुत्री व्ृषभस्यातिसुन्दरी ॥७॥। 
सुनन्दा सुन्द्री पुत्री पुत्र बाहुबलीशिनम्‌ । ल्ब्ध्वा रुचि परां भेजे' श्राचीवाक्क सह त्विषा ॥८॥। 
तत्काल'"कामदेवो5्भूद्‌ युवा बाहुबली बल्ली । रूपसम्पदसुत्तुज्ञां द्धानो5सुमतां सतामर्‌ ॥९॥॥ 
तस्य तद्ध पमन्यत्र समचश्यत न क्वचित्‌ | कल्पब्रुमात्‌ किसन्यत्र दृश्यते हारिभुषणम्‌ ॥१०॥ 





अथानन्तर पहले जिनका वर्णन किया जा चुका है ऐसे वे सवोथसिद्धिके अहमिन्द्र 
धर्गंसे अवती् होकर क्रमसे भगवान्‌ बृषभदेवकी यशखती देवीमें नीचे लिखे हुए पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥१॥ भगवान्‌ बृषभदेवकी वज्लनासि पर्योयमे जो पीठ नामका भाई था वह अब बृषभसेन 
नामका भरतका छोटा भाई हुआ जो राजश्रष्ठीका जीव महापीठ था वह अनध्तविजय नामका 
वृषभसेनका छोटा भाई हुआ ॥२॥। जो विजय नामका व्याप्रका जीव था वह अनन्त-विजयसे 
छोटा अनन्तवीय नामका पुत्र हुआ, जो वैजयन्त नामका शूकरका जीव था वह अनन्तवीयका 
छोटा भाई अच्युत हुआ, जो वानरका जीच जयन्त था वह अच्युतसे छोटा बीर नामका भोई 
हुआ ओर जो नेवलाका जीव अपराजित था, वह वीर से छोटा बरबीर हुआ ॥३॥ इस प्रकार 
भगवान्‌ वृषभदेवके यशस्वती सहादेवीसे भरतके पीछे जन्म लेनेवाले निन्‍्यानबे पुत्र हुए, वे सभी 
पुत्र चरमशरीरी तथा बडे प्रतापो थे ||४॥ तदनन्तर जिस प्रकार शुकुृपक्ष-पश्चिम दिशामे चन्द्रमाकी 
निर्मल कलाको उत्पन्न (प्रकट) करता है उसी प्रकार अह्या--भगवान्‌ आदि्नाथने यशस्वबती नामक 
महाठेवीमे ब्राह्मी नामकी पुत्री उत्पन्न की ॥५४॥ आनन्द पुरोहितका जीव जो पहले महावाहु 
था और फिर सर्वाथसिद्धिमे अहमिन्द्र हुआ था, वह वहाँसे च्युत होकर भगवान्‌ दृपभदेवकी 
ह्वितीय पत्नी सुनन्‍्दाके देवके समान बाहुबली नामका पुत्र हुआ ॥६॥ वज्रजंघ पर्यौयम भगवान्‌ 
वृपभदेवकी जो अनुधरी नामकी बहिन थी वह अब इन्हीं,बृपभदेवकी सुनन्‍्दा नामक देवीसे 
अत्यन्त सुन्दरी सुन्दरी नामकी पुत्री हुई ॥७»॥ सुन्दरी पुत्री ओर बाहुबली पुत्रको पाकर 
सुनन्दा महारानी ऐसी सुशोमित हुई थी जिस प्रकार कि पृबंदिशा प्रभाके साथ साथ सूयंको 
पाकर सुशोभित होती है ॥८॥ समस्त जीवोको मान्य तथा सवश्रेष्ठ रूपसम्पदाकी धारण करने- 
वाला बलवान्‌ युवा चाहुवबली उस कालके चौत्रीस कामदेवोमेसे पहला कामदेव हुआ था ॥६॥ उस 
वाहुबलीका जैसा रूप था वैसा अन्य कहीं नहीं दिखाई देता था, सो ठीक ही है. उचम आभूषण 


१ क्रमाद्रशस्तया द० । २ भरतस्यानुजः । ३ इत्येकीनशत- आ०, प०, द०, स०, म०, ल० | 
४ शुक्ल. । ५ -पक्तेडमला म०, ल०। ६ सर्वार्यसिद्धित।। ७ बृपभस्य । ८-दनुन्धरी प०, अ्र० 
दु०, स०, ल०। ६ लेमे ब०, आ०, दू०, स० । १० तत्काले काम- प०, द्‌०, स०, ल० | 


पोडर्श पव ३8७ 


'कुश्चिताम्तस्प केशान्ता  तिबभुमरत्विष । मनोभरुत्र शिरखाण सूक्ष्मायोवलय समा. ॥॥११॥ 
ललाटमष्टमीचन्द्रचारु तस्य ठथे रुचिम्‌ । धात्रेव राज़्यपद्दस्य निवेशाय प्रथूक्रतम ॥१२४ 
कुण्डलद्दबसशोभि तस्य वकक्‍्त्रमदीष्यत । |सरोरुहमिवोपान्तवतिचक्राह्युग्मकम्‌ ॥१ ३॥। 
नेश्रोत्पलहयेनास्य वभी वक्त्रसरोरुहम्‌ | स्मिताशु सलिलोत्पी् लक्ष्म्यावासपवित्रितम्‌ ॥१४।॥। 
विजयच्छुन्दहारेण वक्षस्स्थलचिलम्बिना । सो5घान्मरकतागर्स्य श्रियं निरशोसिन ॥१७॥। 
तस्यासी चक्षस प्रान्ते श्रियमातेनतु परामर्‌ । द्वीपस्थलस्य । पर्यन्ते स्थितो क्षुद्रनगाविव ॥१६॥। 
वाहू तस्य महाबाहो अधाता वलमूज्जितम्‌। यतो बाहुवलीत्यासीव्‌ नामास्य 'सहसा निधे. ॥१७॥ 
सध्येगात्रससी दश्ने गम्भीर नासिसण्डलस्‌ । कुलादिरिव पद्माया. सेवनीय सहत्सर ॥१८॥ 
कटोतट बभावस्य ;करिसूत्रेण वेशितम ।-महाहिनेव विस्तीण तट मेरोम॑होन्नते. ॥१५९॥ 
कदलीस्तम्भनिर्भासा' "ऊरू तस्य विरेजतु । लच्मीकरतलूमजस्र'स्पर्शादिव सम्लुज्ज्बलो ॥२०॥। 
शुशभाते शुभे जड्डे दस्य विक्रमशालिन । भविष्यव्मतिमायोगतप सिद्धब्ध ता गते ॥२१॥। 
क्रमी झदुतली तस्प लसदह्नुलिसहलो । रुचि दधतुरारक्ती रक्ताम्भोजस्य सश्रिय. ॥२२॥ 


कल्पवृक्तको छोड़कर क्या कहीं अमभ्यत्र भी पाये जाते है ? ॥१०॥ उसके भ्रमरके समान कालि 
तथा कुटिल केभोके अग्रभाग कामदेवके शिरके कबचके सूक्म लेहेके गोल तारोके समान 
शोभायमान होते थे ॥११॥ अप्टमीके चन्द्रमाके समान सुन्दर उसका विस्तृत लत्लाट ऐसी शोभा 
धारण कर रहा था मानो त्रह्माने राज्यपट्टको बॉधनेके लिये ही उसे विस्तृत बनाया हो ॥१२॥ 
दोनो कुण्डलोंसे शोभायमान उसका मुख ऐसा देदीप्यमान जान पड़ता था मानो जिसके दोनों 
ओर समीप ही चकवा-चकवी वंठे हो--ऐस।ा कमल ही हो ॥१३१॥ मन्द हास्य की किरणरूपी 
जलके पूरसे भरा हुआ तथा लक्ष्मीके निवास करनेसे अत्यन्त पवित्र उसका मसुखरूपी सरोवर 
नेत्ररूपो दोनों कमलोसे भारी सुशोभित होता,था ॥१४॥ बह वाहुबल्ली अपने वक्त.स्थलपर 
लटकते हुए विजयछन्द नामके हारसे निर्मेरनों द्वारा शोभायमान मरकतसशिभय पर्ेतकी 
शोभा घारण करता था ॥१५॥ उसके वक्षशस्थल्ञके प्रान्तभागमे विद्यमान दोनो कन्घे ऐसी 
शोभा बढा रहे थे मानो किसी द्वीपके पर्यन्त भागमे विद्यमान दो छोटे छोटे पर्वत ही हो ॥१६॥ 
लम्बी भुजाओको धारण करनेवाले और तेजके भाण्डारस्वरूप उस राजकुमारी दोनों ही 
भुजाएँ उत्क्ट वलकों धारण करती थी और इसीलिये उसका बाहुबली नाम साथक हुआ 
था।॥।१७। जिस प्रकार कुल्नाचल पर्वेत अपने मध्यभागमे लक्ष्मीके निवास करने योग्य बड़ा 
भारी सरोबर धारण करता है उसी प्रकार “बह वाहुवली अपने शरीरके मध्यभागमे गभीर 
नांभमण्डल धारण करता था ॥१८॥ करघनीसे घिरा हुआ उसका कटियग्रदेश ऐसा सुशोभित 
होता था मानो किसी बड़े सपेसे घिरा हुआ अत्यन्त ऊँचे सुमेर पर्वतका विस्तृत तट ही हो ॥१९॥ 
केलेके खम्भेके समान शोभायमान उसके दोनों ऊरू ऐसे सुशोमित हो रहे थे सानो ल्द्सीकी 
हथज्तीके निरन्तर स्पर्शसे ही अत्यन्त उज्वल हो गये हो ॥२०॥ पराक्रमसे सुशोभित रहनेवाल्ते 
उस बाहुवतलीकी दोनो ही जंघाएँ शुभ थी--शुभ लक्षणोसे सहित थीं ओर ऐसी जान पढ़ती थीं 
माना वह बाहुबली भविष्यत्‌ कालमें जो प्रतिमायोग तपश्चरण धारण करेगा उसके सिद्ध करनेके 
लिये कारण ही हो ॥२१॥ जसके दोनो ही चरण लालकमलकी शोभा धारण कर रहे थे क्योकि 
जिस प्रकार कमल कोमल होता है. उसी प्रकार उसके चरणोके तलुबवे भी कोमल थे, कमलोसे 
_जिस प्रकार दल ( पेंखुरियाँ ) सुओमित होते हैं. उसी प्रकार उसके चरणोमे अंशुलियाँरूपी दल 


१ कुटिलीकृता । २ केशाग्रा- म०, ल०| ३ शिरकवच | ४ लोहबलय- | १ जलकण- 


सचयम। ६ परवेतस्थ। ७ तेजसाम्‌। ८ गभीर म०, ल०। ६ लक्ष्मा.। १० समानी। 
११ अनवस्त। १२ काग्णताम्‌ | 


३७८ भहाएशणम 


इत्यसौ परमोदारं दधानश्ररमं वपुः। समाति सम कथथं नाम मानिनीहत्कुटीरके ॥२१॥ 

स्वप्नेषपि तस्य तद्बपस्‌ अनन्यसनसोड$द्ध ना । पश्यन्ति सम मनोहारि निख्रातमिव' चेतलि ॥२४॥ 
सनोभवों मनोजश्व मनोमूसन्‍्मथों उज्लज. | सदनो5नन्यजश्रेति व्याजहस्त तदाड़ना: ॥२७॥ 
सुमनोमश्षरीबाणैरिक्षुघन्वा किलाड्भरज' । 'जगत्समोहकारीति कः श्रदृध्या दयुक्तिकम ॥२६॥ 

समा भरतराजेन राजन्या.' सर्वे एव ते । विद्या" कलया' दीसप्त्या कान्त्या सौन्द्येलीलया॥२७॥ 
शतमेकोत्तरं पुत्रा भच्त सते सरतादय. । क्रमात्‌ आ्रापुयुवावस्थां मदावस्थामिव ह्विंपा. ॥२८॥ 
तथौवनमभूत्तेषु रसणीयतर तदा । उद्यानपादपौघेष्ठु वसन्तस्येव जुस्मितस्र ॥२९॥ 

स्मितांशुमअरी' शुआ' 'सताम्रान्‌ पाणिपतलवान्‌ | भुजशाखा. फलोदयग्रा''स्ते दघुय्ुव'पार्थिवां ॥३०॥ 
ततामोदेन धुपेन वासितास्तच्छिरोरुहा । गन्धान्घैरलिमिलनि. क्ृता *५ सोपचया इव ॥३१॥ 





सुशोभित थे, कमल जिस प्रकार लाल होते है उसी प्रकार उसके चरण भी लाल थे और कमलोपर 
जिस प्रकार लक्ष्मी निवास करती है उसी प्रकार उसके चरणोमे भी लक्ष्मी (शोभा) निवास करती 
थी ॥५२॥ इस प्रकार परम उदार और चरमशरीरको धारण करनेवाला वह बाहुबली मानिनी 
ख्रियोके हृद्यरूपी छोटीसी कुटीमे केसे प्रवेश कर गया था ? भावार्थ--ब्लियोक्रा हृदय बहुत ही 
छोटा होता है और बाहुबलीका शरीर बहुत ही ऊंचा (सवा पॉच सौ धनुष) था इसके सिवाय 
वह चरमसशरीरी वृद्ध, ' (पक्षमे उसी भवसे मोक्ष जानेवाला) था, मानिनी स्तलरियाँ चरमशरीरी 
अर्थात्‌ बुद्ध पुरुषको पसद्‌ नहीं करती है, इन सब कारणोंके रहते हुए भी उसका वह शरीर 
ख्लियोका मान दूर कर उनके हृदयमे प्रवेश कर गया यह भारी आश्रयंकी बात थी॥२श॥ 
जिनका सन दूसरी जगह नहीं जाकर केवल धाहुबलीमे ही लगा हुआ है ऐसी स्त्रियां स्वप्नमे भी 
उस बाहुबलीके सनोहर रूपको इस प्रकार देखती थीं मानो वह रूप उनके चित्तमे उकेर ही दिया 
गया हो ॥२४॥ उस समय ख्ियाँ उसे सनोभव, मनोज, मनोभू, मन्‍्मथ, अंगज, मदन और 
अनन्यज आदि नामोसे पुकारती थीं ॥२४॥ ईख ही जिसका धनुष है ऐसा कामदेव अपने 
पुष्पोक्ो मंजरीरूपी बाणोसे समस्त जगत्‌का संहार कर देता है इस युक्तिरहित बातपर भला 
कौन विश्वास करेगा ? भावाथ--कामदेवके विषयमे ऊपर लिखे अनुसार जो किवदन्ती प्रसिद्ध 
है वह सर्वेथा युक्तिरद्ित है, हॉ, बाहुबली जैसे कामदेव द्वी अपने अलोकिक बल 
ओर पौरुपके द्वारा जगतृका संहार कर सकते थे ॥२६॥ इस प्रकार वे सभी राजकुमार विद्या, 
कला, दीप्ति, कान्ति और सुन्दरताकी लीलासे राजकुमार भरतके समान थे ॥२७॥ जिस प्रकार 
हाथी क्रम-क्रमसे मदावस्थाको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ बृषभदेवके वे भरत आदि एक सौ 
एक पुत्र क्रम-क्रमसे युवावस्थाको प्राप्त हुए ॥२८॥ जिस प्रकार बगीचेके इक्षसमूहोंपर 
वसनन्‍्तऋतुका विस्तार अतिशय मनोहर जान पड़ता है उसी प्रकार उस समय उन राजकुमारोमें 
भी बह योबन अतिशय मनोहर जान पड़ता था ॥२९॥ युवावस्थाको प्राप्त हुए वे सभी पार्थिव 
अर्थात्‌ राजकुमार पार्थिव अर्थात्‌ प्थिवीसे उत्पन्न होनेवाले बृक्तोके समान थे क्‍योंकि वे सभी, 
चृक्षोके समान ही मन्द्हास्यरूपी सफेद सच्जरी, लाल वर्णके हाथरूपी पल्‍्लच ओर फल देनेवाली 
ऊतची ऊची भुजारूपी शाखाओको धारण करते थे ॥३०॥ जिसकी सुगन्धि सब ओर फैल रही है 
ऐसी धूपसे उन राजकुमारोके शिरके वाल सुगन्धित किये जाते थे, उस सुगन्धिसे अन्य 


१ व्ड्लोत्कीर्णमिव । २ मत्‌ मानस तन्मथ्नातीति मन्मथः । ३ -नन्‍्यजश्चैव प० | ४ ब्रुवन्ति सर । 
४ जगत्सहार--- म०, ल०। ६५ विश्वास कुर्यात। ७ सर्वे राजकुमार) ८ आन्वीक्षिकीत्रयीवाता 
दस्डनीतिख्पया ।_ ६ अक्षरणितादिकवा। १० तेजसा। ११ शोभया। १२ जुम्मणम | 
१३ साझणान। १४ उन्नता:;। १५ पार्थिवभृमिपा:। पक्षे युवपादघा: । १६ केशान्तरें, एथृकृताः । 


पोडशं पंथे ३७९, 


तन्मुखामोदमात्रातुम आयान्ती अ्रमरावली । 'सर्वाज्भरीणं तदामोदम्‌ अन्वभूत्‌ क्षणमाकुला ॥३२।। 
रतनकुएडलयुग्मेन मफराक् ण भूपितम्‌ । कर्णह्व्य वी तेपां मदनेनेव चिहितम्‌ ॥३३॥ 

नेत्रोत्पलद्य तेपाम्‌ इपूकझृत्य सनोभव, । अ्रूलताचापयश्टिया स्त्रीसरष्टि चशमानयत्‌ ॥३४॥ 

वपुर्दीप्त मुख कान्‍्त सघुरो नेत्रविश्रम । कर्णावभ्यर्ण विश्वान्तनेत्रोत्पलवतसिती ॥३७॥ 

भ्रुवी सविश्नमे शस्त ललार्ट नासिकाख़िता। कपोलाबुपमातीतौ अपोदित्शशिश्रियों ॥३ ६ 

'रक्तो रागरसेनेव पाटलो दशनच्छुद' । स्व॒रो झठब्ननिर्धोपगस्भीर श्रुतिपेशल- ॥३७॥ 
'सुत्रमार्गमनु भोते जगच्चेतोडईमिनन्दिभि । 'कर्येरिवात्तरे शुद्धे.“ कण्ठो मुक्ताफलेब.त ॥३१८॥ 
बच्चो लच्म्या परिष्वक्तम' असो च विजयश्रिया । *“व्यायामकक्कशो वाहू पीनावाजानुलम्बिनी ॥३९।॥ 
नाभि शोभानिधानोर्वों चार्वी 'निर्वापणी दशास्‌ ॥ तनुमध्य जगन्मध्य निविशेषमशेषत, ॥॥४०॥ 


होकर भश्रमर आकर उन बालोमे विलीन होते थे जिससे वे बाल ऐसे मालूम होते थे जिससे 
मानो वृद्धिसे सहित ही हो रहे हो ॥११॥ उन राजकुमारोके मुखकी सुगन्ध सूघनेके 
लिये जो श्रमरोकी पंक्ति आती थी वह क्षण भरके लिये व्याकुल होकर उनके समस्त 
शर्रीरसे व्याप्त हुई सुगन्धिका अनुभव करने लगती थी। भावाथ--उनके समस्त शरीरसे 
सुगन्धि आ रही थी इसलिये 'मे पहले किस जगहकी सुगन्धि ग्रहण करूं! इस विचारसे भ्रमर 
क्षण भरके लिये व्याकुल हो जाते थे ॥१५। उन राजकुमारोके दोनो कान मकरके चिहसे चिह्नित 
रज्लमयी कुण्डलोसे अलकृत थे इसलिये ऐसे जान पडते थे मानो कामदेवने उनपर अपना चिह्न ही 
लगा दिया हो ॥३३॥ कामदेबने उनके नेत्ररूपी कमलोको बाण वनाकर ओर उनकी भोह- 
रूपी लवाओको धनुषकी लकड़ी बनाकर समस्त ख्रियोकों अपने वश कर लिया था ॥ ३४ || 
उनका शरीर ढेदीप्यमान था, झुख सुन्दर था, नेत्रोका विल्लास मधुर था और कान समीपसे 
विश्राम करनेवाले नेत्ररूपी कमलोसे सुशोभित थे ॥ ३५ ॥ उन्तकी भौहे विल्ञाससे सहित थीं, 
ललाट प्रशसनीय था, नासिका सुशोभित थी और उपमारहित कपोल चन्द्रमाकी शोभाको भी 
तिरस्कृत करनेवाले थे | ३६ ॥ उनके ओठ कुछ कुछ लाल वर्णके थे मानो अनुरागके रससे ही 
लाल वर्णके हो गये हो और स्वर म्दज्ञके शब्दके समान गम्भीर तथा कानोको प्रिय था ॥३७।॥ 
उन्तके कण्ठ जिन मोतियोसे घिरे हुए थे वे ठीक कण्ठसे उच्चारण होने योग्य अक्षरोके समान जान 
पढ़ते थे क्योंकि जिस प्रकार अक्षर सूत्र मार्ग श्र्थात्‌ मूत्र प्रन्थके अनुसार गुम्फित होते हैँ उसी 
प्रकार वे मोती भी सूत्रमार्ग अर्थात्‌ धागामे पिरोये हुए थे, अक्षर जिस प्रकार जगतके जीबोके 
चित्तको आनन्द देनेवाले होते है उसी प्रकार वे मोती भी उनके चित्तको आनन्द देनेवाल्े थे, 
अचक्तर जिस प्रकार कण्ठस्थानसे उत्पन्न होते है उसी प्रकार मोती भी कण्ठस्थानमे पड़े हुए थे, 
और अक्षर जिस प्रकार शुद्ध अर्थात्‌ निर्दोष होते हैं उसी प्रकार वे मोती भी शुद्ध अर्थात्‌ 
निर्दोष थे ॥ ३८ ॥ उनका वक्षःस्थल्ष लक्ष्मीसे आलिज्लित था, कन्घे विजयलक्षमीसे आलिंगित थे 
ओर घुटनों तक लम्बी भजाए व्यायामसे कठोर थीं।॥ ३६ ॥ उनकी नाभि शोभाके खजानेकी 
भूमि थी, सुन्दर थी और नेत्रोंको सन्‍्तोष देनेवाली थी इसी प्रकार उनका मध्यभाग शर्थात्‌ 
कटिप्रदेश भी ठीक जगत्‌के मध्यभागके समान था ॥ ४० ॥ जिन पर वस्ध शोभायमान हो रहा 





१ सर्वावयवेधु मबम। २ समीपः । ३ दूषिता। >्पोद्दि- अ०, स०, ल०। ४ रज्लितः | 
+ चृत्म्‌, पक्ते तन्तुम्‌ | 'अल्पाक्षरमसन्दिग्ध सारवदू विश्वतोमुखम्‌ | अस्तोभमनवध्र च सूत्र सत्रकृतो विदुः ॥?? 
६ यथक्ृते, पत्ते अनुग्थितै, । ७ कण्टयोग्यैः, पक्के कस्ठभवै.। ८ कछ्क्वाब्दोपरदिते,, शब्दाथांदिदोष- 
रहितेः। ६ आल्ड्ित्म। १० शल्जायन्यास, । ११ सुखकास्णी । १३ समानम । 


३७० भहापुराणंम 
लसह्सनमामुक्तरशन जघन घनम्‌ । कायमानमिवानड्ननूपते' कृतनिय् ति ॥8४१॥ 
पोनो चाढुरुचावूरू नारीजनसनोरसो । जड्ढो विरनिजितानड्भ निपद्भ 'रुचिराकृती ॥४२॥। 
सर्वाइ्सड्भतां कान्तिमिवोच्चित्य” 'खुतामध. । 'क्रमी विनिर्मिती लक्ष्म्या नन्‍्यकक्ृतारुणपड़जी ॥॥४१॥ 
तेषां प्रत्यद्ञमत्युद्धा' शोभा स्वात्मगतैव या। तत्समुत्कीत्तनेवाल'” 'खलूकत्वा वर्णनान्तरम्‌ ॥४४॥ 
निसर्गरुचिराण्येषां वपूषि मणिभूषणे. । भ्टश रुरुचिरे पुष्पे:ः घनानीव विकासिमिः ॥४७०॥ 
तेषां विभूषणान्यासन्‌ मुक्तारत्नमयानि थे । यध्टयो हारभेदाश्व रत्नावल्यश्न नेकथा ॥४६॥ 
यष्टय शोषंक॑ चोपशीषक चावधघाटकस्‌ । प्रकाण्डकन्व तरलप्रबन्धश्रेति पद्मथा ॥४७॥ 
केपाज्चिच्छीषेक यष्टि, केषान्चिदुपशीषक््‌ । अवधाटकमन्येषाम' अपरेपां प्रकाण्डक्‌ (४४८) 
तरलप्रतिबन्धश्न केषाश्वित्‌ कण्ठो सुषणस्‌ । सणिमध्याश्र शुद्धाश्र तास्तेषां' यष्टयो!इसवन्‌ ॥४९॥ 
'"सून्रमेकावली सैव यथ्टि स्यान्मणिमध्यस्ना । “रत्नावली भचेत' सैव सुवर्णमणिचित्रिता ॥५०॥ 
!धयुक्तप्रमाणसीवर्णमणिमाणिक्यमौक्तिके । सान्‍्तर अथिता भूषा भवेयु/रपवर्तिका ॥५१॥ 


है ओर करधनी लटक रही है ऐसे उनके स्थूल नितम्ब ऐसे जान पड़ते थे मानो कामदेवरूपी 
राजाके सुख देनेवाले कपड़ेके बने हुए तम्बू ही हो॥ ४१॥ उनके ऊरू स्थूत्त थे, सुन्दर कान्तिके 
धारक थे और स्रीजनोका मन हरण करनेवाले थे। उनकी जघाए' कामदेवके तरकशकी सुन्दर 
आकृतिको भी जीतनेवाली थीं ॥ ४७२ ॥| अपनी शोभासे ल्ञाल कमलोका भी तिरस्कार करनेवाले 
उनके दोनो पेर ऐसे जान पड़ते थे मानो समस्त शरीरमसे रहनेवाली जो कान्ति नीचेकी ओर बह 
कर गई थी उसे इकट्ठा करके ही बनाये गये हो॥ ४३ || इस प्रकार उन राजकुमारोके प्रत्येक 
अगसे जो प्रशसनीय शोभा थी वह उन्‍्हींके शरीरमें थी--वैसी शोभा किसी दूसरी जगह नहीं 
थी इसलिये अन्य पदार्थोका व्णंन कर उनके शरीरकी शोभाका वर्णन करना व्यर्थ है | ४४ ॥ 
उन राजकुमारोंके स्वभावसे ही सुन्दर शरीर सणिमयी आभूषणोसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे 
जैसे कि खिले हुए फूल्रोसे वन सुशोभित रहते है | ४४॥ उन राजकुमारोके यष्टि, हार और 
रत्नावली आदि, मोती तथा रत्नोंके बने हुए अनेक प्रकारके आभूषण थे ॥ ४६ ॥ उनमेसे यट्टि 
नामक आभूषण शीषक, उपशीर्षक, अवघाटक, प्रकाण्डक और तरल प्रबन्धके भेदसे पाँच 
प्रकारका होता है। ४७ || उन राजकुमारोसे किन्हींके शीषेक, किन्हींके उपशीपक, किन्हींके 
आवघाटक, किन्‍्हींके प्रकाएडक और किन्हीके तरल प्रतिबन्ध नामकी यप्टि कण्ठका आभूषण हुई 
थी | उनकी वे पॉचो प्रकारकी यप्टियाँ मणिमध्या और शुद्धाके भेद्से दो दो प्रकारकी थीं। 
[ जिसके बीचसे एक मणि लगा हो उसे मणिमध्या, और जिसके बीचमे मणि नहीं लगा हो उसे 
शुद्धा यष्टि कहते है । ] ॥ ४८-४९ || मण्णमिध्यमा यपष्टिको सूत्र तथा एकावली भी कहते हैं ओर 
यदि वही मणिमध्यमा यंष्टि सुबर्ण तथा मणियोसे चित्र-विचित्र हो तो डसे रत्नावली भी कहते 
हैं ।। ५० ॥ जो यष्टि किसी निश्चित प्रमाणवाले सुबर्ण मणि, माणिक्य और मोतियोके द्वारा 


१ प्रतिबद्ध । २ पटकुटी। रे विहितसुखम | ४ इघुधिः। ५ सगहा, सहृयय । ६ स्थच्द- 
मानामू। ७ पादो। दुअधाकृत। &€ प्रशस्ता । १० पर्यातम्‌। ११ [ बचनेनालम्‌ | श्रस्य 
पदस्योपरि सूत्रम्‌ [ अलखल्वों: प्रतिपेषयोः ] पाणिनीयम्‌ । १२ कण्ठामरण- भूततरलग्रतिबन्धश्चेति यश्टि 
इदानीं यष्टिविशेषमुक्खा सामान्‍्या द्विप्रकारा एवेति सूचयति। १३ कुमाराणाम्‌ | १४ ता यश्यः 
मणिमध्या: शुद्धाश्वेति सामान्यतः द्विघाभवत््‌। १४ या यहष्टिः मणिमव्यमा स्थात्‌ सैव सृन्नमितिं। 
एकावलीति च नामद्दवी स्थात्‌॥ १६ सेव सुवर्शन मणिमिश्र चित्रिता चेत्‌ रज्लावलीति नामा स्वाद | 
१७ योग्यप्रमाण । १८ द्वाम्यां चिमिश्रतुर्भिः पद्ममियाँ सुवर्शमणिमासणिक्यमौक्लिके, सान्तर यथा मवति वया 
रचिता भूषा अपवर्तिका भवेयुः । 
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यष्टि- शीर्पकर्सज्ञा स्थात सध्येकेस्थूलमीक्तिका । मध्येख्रिसि ऋरमस्थूछे. मोक्तिकेरपशीपकम्‌ ॥५२॥। 
प्रकाण्डक क्रमस्थूले पद्ममिमध्यमीक्तिके । मध्यादनुक्रमाद्धीने. मौक्तिफेवघाटफम ०३७ 
तरलग्रतिबन्धः स्यात्‌ सवेत्र सममीक्तिके ” । 'तथैव मणियुक्तानाम्‌ ऊत्या भेदाखिधात्मनाम ॥०४॥ 
हारो यप्टिकलाप.* स्थाच स चैकादशथा मत' | इन्द्चच्छुन्दाविभिेन यप्टिसख्याचिशेपत ॥॥०ण॥। 
यप्टयोडष्ट|सहस्र तु यत्रेन्द्रच्छन्दसज्क । स हार परसोदार जक्रचक्रजिनेशिनास्‌ |॥५६॥ 
तदछप्रमितों यम्तु विजयच्छन्दसज्ञलक । सो5छचक्रधरस्योक्तो* हारोष्न्येपु व केपुचित्‌ ॥०७॥ 
अतमष्टोत्तर यत्र यट्टीनां हार एव स । एकाशणीत्या सदेद्‌ देवच्छुन्दों सोक्तिकाष्टिभि ॥५८॥ 

चतु पष्व्याधहार, स्थाच्चतु पल्चाशता घुन । भवेद्‌ रदिसकलापारयो गुच्छी द्वात्रिशता सतत ॥७६॥ 
यथ्टीना सप्तविशत्या भवेन्नच्षत्रमालिका । शोभा नक्षत्रमालाया या हसन्ती स्वमोक्तिके ॥६०॥ 
चतुर्वि अत्याउंगुच्छोबिशत्या माणवाह्यय । भवेन्मीक्तिकय्टीना तदर्द्नाछूंमाणच ॥६१॥ 
इन्द्रच्छुन्दाविहारास्ते यदा स्थुमंणिसध्यसा । माणवाख्या विभूषा स्थु. तत्यदोपपदास्तदा ॥६२॥ 


चक्र 
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वीचमे अन्तर दे देकर गमृंथी जाती है उसे अपवर्तिका कहते है | ५१ )। जिसके बीचमें एक वडा 
स्थूल मोती हो उसे शीपक यप्टि कहते है और जिसके वीचसे क्रम-क्रमसे चढ़ते हुए तीन मोती 
हो उसे उपशीषक कहते है ॥| ५२९॥ जिसके वीचमे क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए पॉच मोती लगे हो 
से प्रकाण्डक कहते हैं, जिसके बीचमे एक वढा मणि हो और उसके ढोनो ओर क्रम-क्रमसे 
घटते हुए छोटे छोटे मोती लगे हो उसे अवधाटक कहते है | ५३ ॥ और जिसमे सच जगह 
एक समान मोती लगे हो डसे तरक्ष प्रतिवन्‍्ध कहते है। ऊपर जो एकावली, रत्नावली और अप- 
वर्तिका ये मणि युक्त यष्टियोके तीन भेद कहते है उनके भी ऊपर लिखे अठुसार प्रत्येकके शीर्पक, 
उपशीर्षक आदि पॉच पॉच भेद समझ लेना चाहिये ॥ ४४॥ यपष्टि अर्थात्‌ लड़ियोके ससूहको 
हार कहते हैं बह हार लड़ियोकी सख्याके न्यूनाधिक होनेसे इन्द्रच्छुन्द आहदिके भेदसे ग्यारह 
प्रकारका होता है ॥ ४५ ॥ जिसमें एक हजार आठ लडियो हो उसे इन्द्रच्छन्द हार कहते है वह 
हार सबसे उत्कृष्ट होता हे ओर इन्द्र चक्रवर्ती तथा जिनेन्द्रवेवके पहिननेके योग्य होता है 
॥ ४६ | जिसमे इन्द्रठुन्द हारसे आधी अर्थात्‌ पाचसी चार लड़िया हो डसे विजयच्छुगद हार 
कहते है । यह हार अधेचक्रवर्ती तथा वलभद्र आदि अन्य पुरुषोके पहिननके योग्य कहा 
गया है ॥ ४७ ॥ जिसमें एक सो आठ लड़ियाँ हा उसे हार कहते है ओर जिसमे 
मोतियोंकी इक्यासी लडियाँ हो उसे दवच्छुन्द कहते है ॥ ५८ ॥ जिंसमे चौंसठ 
लड़िया हो उसे अधहार, जिसमे चोवन लडिया हो उसे रश्मिकलाप ओर जिसमे वत्तीस 
लड़ियाँ हो उसे गुच्छ कहते है ४६॥ जिसमे सत्ताईस लड़ियाँ हो उसे नक्षत्रमाला कहते हें यह 
हार अपने मोतियोसे अश्विनी भरणी आदि नक्षेत्रोकी मालाकी शोभाकी हँसी करता हुआ सा 
जान पड़ता है |६०॥ मोतियोकी चौबीस लडियोके हारको अधेगुच्छ, चीस लडियोके हारको 
माणव ओर दश लड़ियोंके हारको अधमाणव कहते हैं ॥६१॥ ऊपर कहे हुए इन्द्रच्छद 
आदि हारोके मव्यमे जब मरिण लगा दिया जाता है तब उन नासोके साथ माणव शब्द ओर भी 
सुशोभित होने लगता है अर्थात्‌ इन्द्रच्डन्दमाणव, विजग्नछन्द्माणव आदि कहलान लगते 


१ सममोक्तिक, प०| २ उदक्कपश्चप्रकरेंस मेदा;॥। ३ मणियुक्वानामेकाव टीग्लावली अपवर्तिका- 
नामपि शीर्षठिपज्चभेदा योच्या । ४ समृह. | ५ अपश्ोत्तरसह्लमिति। & -स्योतया ब० । 


७ मसाणुवास्ययपदोपपदा | 


मं 
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दर 


पोटशां पर्च 


ते च 'किजिदिवोद्धिन्न तनकुदमलगोभिनि । बश्स्यमन्तरे याल्याड बत्तमाने मनोहरे ॥७४॥ 
बिक 

धाठिन्या चिनीते च सुणीले चारलक्षणे । रूपवयी वजस्बिन्यो लाये सानयनी लन त७णा। 
अविक्षोणिपदन्यास, हसीगतिविटम्बिभि । रच्छास्ठुमोपद्ाारस्थ तस्वाने परित ध्रियम्‌७६॥ 


सलीलपदविन्यासरणन्नू पुरनिक्षण । विक्षयन्त्यातिवाहय हसी स्व गतिद्िश्रमम श७८ा। 

चारूख सचिमज्जद्ों तत्कात्तिमति २ेक्णिीस्‌ | जनाना धफ्पथे स्वर थिनिपनयाविचाशित ॥७६॥ 

दाने जथधना लोग काश्वीतयरबाध्वितम । सोसाग्यवेवतावास सिचाशुज्वितानक्स ॥&०॥। 

छावण्यदेवतां थप्ट/मनद्गा व्व युणा कृतम्‌ । हेमउुस्टमिवानिस्त दपत्यो नासिमएटलस्‌ ॥८१॥ 

चहन्त्यो क्िश्विदुदह्नत' श्यासिकां रोसराजिफाम्‌ । सनोभवगुहावेण वृषपूमशियामसिव ॥5&२॥। 

तनुमब्ये कृणोट्यावारक्तकरपतलवे । महंवाहलते किज्विद शिन्नट थे कदम ॥८४॥। 

दधाने रुचिर हारम श्राक्रान्तस्तनमण्डलस । तदा म्लेपसुसग्पास ज्ञात ! स्मयसानसिद्याशुभि' ॥८४॥। 
वे दोनों ही पुत्रियाँ कुछ कुछ उठे हुए स्तनरूपी कुड़मलोसे शोभायमान ओर वाल्य श्रवस्थाके 
अनन्तर प्राप्त होनेवाली किशोर अवस्थामे बरतेमान थीं अतग्व अतिशय झुन्दर जान पड़ती 
थीं।॥७४॥ वे दोनो ही कन्याएँ बुद्धिमर्ती थीं, विनीत थी, सुशील थीं, सुन्दर लक्षणोंसे सहित 
थी, रूपबती थीं और सानिनी स्लियोके द्वारा भी प्रशसनीय थीं।॥७५॥ इसीकी चालकों भी 
तिरस्क्ृृत करनेवाली अपनी सुन्दर चालसे जब वें प्रथिवीप९ पेर रखती हुई चलती था, तत्र वे 
चारो ओर लाज्कमलोके उपहारकी शोमाको विम्दत करती थी ॥७5॥ उनके चरणोंके 
नखरूपी दर्षणोमे जो उन्हींके शरीरकी प्रतिविम्व पड़ता था उसके छलमे वे ऐसी जान पड़ती थीं 
मानों अपनी कान्दिसे तिरस्कृत है विक्कल्याओको अपने चरणोसे रोदनेफेलिय ही तेयार हुई 
हो ॥७७। लीला सहित पेर रखकर चंलतें समय रुतमुन शब्द करते हए इनझे नृपुरोसे जो 
सुल्दर शब्द होते थे उनसे वे ऐसी मालूम होती थीं मानो नृषुसोफे थ ब्वके बहाने हंसियोको 
बुलाकर उन्हें अपनी गतिका सुन्दर विज्ास ही मिखला रही का सुन्दर विलास ही मिखला रहा हो || हा ७द८) जिनके ऊछ अतिशय सुन्दर 
अर जंघाएँ अतिशय कारन्तियक्त ह ऐसी थे दोनो पश्चियाँ ऐसी जान पडती थीं मानो उनकी 
बढ़ती हुई कान्तिकों वे लोगोके नेत्रोके मार्गस चारो ओर स््रय ही फेक रही हो ॥७०॥ वे पुत्रियाँ 


जिस न्‍्थूल जघन भागको धारण कर रही थीं. बह करबनी तथा अधोवशसे मुशोमित था ओर 
एसा मालूम होता था मानों करधनीरूपी तुरही वाजोस सुशाभत आर कपडके चेंदावासे युक्त 
सांधाग्य देवताके रहनेका कर्झ हा दुआ वे कन्याए कहाताईण। वे कनन्‍्याएं ज्ञिन गंभीर नाभमिमण्डलका धारण 
किये हुई थी बह ऐसा जान पहुता था, माना कामवेबरूपी यजमानन लावण्यरूपी दवताकी 
पूजाके लिये हो मकुण्ड ही बनाया हो ॥८१॥ जिसमें कुछ कुछ कालापन प्रकट हो चुका हू ऐसी 
जस रोमराजीझो वे पत्रियाँ धारण कर रही थी वह ऐसी मालम होती थी सानो कासदेवके 
गृहप्रवेशके समय खेई हुई धृपके वूमकी शिखा ही द्वो ॥८शा उन दोनों कत्याओका मध्यभाग 
कृश था, उदर भी कृश था, हस्तरूपी पल्‍्लव कुछ कुछ लाल थे, भुजलताएँ कोमल थीं और 
स्तनम्प्पी कुड़मल कुछ कुछ ऊँच उठे हुए थे ॥८श॥ बे पुत्रियोँ स्तवमणडलपर पढ़े हुए ज़िस _ 
मनोहर हारको धारण किय हुई थी वह अपनी किरणोस ऐसी शोभायमान हो रहा था मानो 


? किख्विदित्वव । २ विनवपर। ३ मान्यत्रीरन । ४ पुथिव्याम। ५ व्याजत: | 
8 अध ऊहाग। न्ख्दइन- ल०। ७ कर्पणाप॥ ८ ऊघठ्ट्ञाजन्तिन |. ६ अस्युत्तगम। 
£० फउिल्ीएम | ९११ पृजपितुम। हर बालफेन। १४ ऋकृष्णवगाम] १४ -छुटमले ढ०, स०, 
मण ले० । ४ दद्ुचमण्डगलिद्न नह सासक्ल । £5 ह्यन्तम | 
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श्ण्र महापुराणम्‌ 


य 'एकशीपक. शुद्धुहारः स्थाच्छीषकात्परः । “इन्द्रच्छुन्दाद्यपपदः स चैक्रादशभेदभाक ॥६३।। 
तथोपशोषकादीनामपि शुद्धात्मनां भिदा ॥ तबर्यां: शुद्धास्ततों' हारा पन्‍्चपनन्‍्चाशदेव हि ॥६४॥ 
भवेत्‌ फलकदह।राख्यो सणिमध्या5डमाणवे' । प्रिहेमफलकः पन्‍चफलको वा यदा तदा ॥६६७॥ 
सोपानमणिलोपानह्वेविध्यात्‌ स सतो द्विधा। सोपानाख्यस्तु फलके रोक्सेरन्य:" सरत्रकैः ६६॥ 
इत्यमूनि युगारस्भे 'कण्टोरोभूषणानि वे । खश्टारूजत्‌ स्वपुत्रेभ्यो यथास्व ते च तान्यघु' ॥६७॥॥ 
इत्याद्याभरणै कप्ण्ये, अन्यैश्वान्यश्रभाविभि ) ते राजन्या व्यराजन्त ज्योतिर्गणमया इच ॥६८॥। 
तेघु त्तेजस्विनां घुर्यों भरतो5के इवाचआयुतत्‌ । शशीव जगतः कान्तो युवा बाहुबली बभी ॥॥६९॥ 
शेषाश्र अहनक्षत्रतारागणनिभा बसु । ब्राह्मी दीक्षिरिवितेषास अभूज्ज्योत्नेव सुन्दरी ७०१ 

स तै. परिद्ृतः पुत्रे सगवान्‌ बृषभो बसौ । ज्योतिर्गणे” परिक्तिप्तो यथा सेरुसेहोदय ॥(७ १॥ 
अशेकदा सुखासीनो भगवान हरिविष्टरे । मनो व्यापारयामास कल्लाविद्योपदेशने !॥७२।॥। 
तावच्च पुत्रिके भत्तु . ब्रह्मोसुन्दयंभिष्टवे” | तमद्भ लनैपथ्येट सप्राप्ते निकट गुरो. ॥७३॥ 








हैं ॥६२९॥ जो एक शीषक हार है वह शुद्ध हार कहलाता है। यदि शीषकके आगे इन्द्रच्छन्द 
धआादि उपपद भी लगा दिये जावे तो वह भी ग्यारह भेदोसे युक्त हो जाता है ॥६३॥। इसी प्रकार 
डउपशीषक आदि शुद्ध हारोंके भी ग्यारह ग्यारह भेद होते है | इस प्रकार सब हार पचपन प्रकारके 
होते हैं ॥६४॥ अधेमाणव हारके बीचमे यदि मणि लगाया गया हो तो उसे फलकहार कहते है । 
उसी फतलकहारमे जब सोनेंके तीन अथवा पाँच फतल्क लगे हो तो उसके सोपान ओर मणि- 
सोपानके भेद्से दो भेद हो जाते हैं। अर्थात्‌ जिसमें नमक हो उसे सोपान 
कहते है और जिसमे सोनेके पाँच फलक लगे हो उसे मणिसोपान कहते इन दोनो हारोमे 
इतनी विशेषता है. कि सोपान नामक हूरमे-:सिंफे सुवर्णके ही फलक रहते है और मणिसोपान 
सामके हारमे रत्नोसे जड़े 3 वाट फलक रहत हैं.॥-..-(सुवर्णके गोल दाने [शुरिया]को 
फलक कहते है) ॥६४५-६६॥ इस गज भगवान्‌ वृषभदेवने अपने पुत्नोके 
लिये कण्ठ और चक्ष.स्थल्षके अनेक ण वृुत्राये- ऑर उन पुत्नोने भी यथायोग्य रूपसे वे 
आरभूपण धारण किये ॥६७॥ इस तरह करंठ तथा शरीरके अन्य अवयवोमे धारण किये हुए 
आभूषणोसे वे राजकुमार ऐसे सुशोभित होते थे सांनो ज्योतिषी देबोका समूह हो ॥६८। उन 
सब राजकुमारॉमसे तेजस्वियोमे भी तेजस्वी भेरत सूर्यके समान सुशोमित-होता था और समस्त 
ससारसे अत्यन्त सुन्दर युवा बाहुबली चन्द्रमाके समान शोभायसान, होता था ॥६६॥। शेप 
राजपुत्र प्रह, नक्षत्र तथा तारागणके समान शोभायसान होते थे ॥ उत्त सब राजपुत्रोमे बाह्यी 
दीप्विके समान और सुन्दरी चॉदनीके समाच सुशोमित होती थी (७०॥ उन सब पुत्र-पुत्रियोसे 
घिरे हुए सौभाग्यशात्ती भगवानू वृषभदेव ज्योतिषी देवोके समूहसे घिरे हुए ऊँचे सेरु पव्तकी 
तरह सुशोमित होते थे ॥७१॥ 
अथानन्तर किसी एक समय सगवान्‌ वृषभुदेव सिंहासनपर सुखसे बैठे हुए थे, कि उन्होंने 
अपना चित्त कला ा /विद्याओके उपदेश देनेमें व्याप्त किया |॥७२॥ उसी समय उनकी ब्राह्मी 
ओर सुन्दरी नासकी पुत्रियाँ साइलिक वेष-भूषा ध्रार पुत्रियाँ साइलिक वेष-भूषा ध्ारृुण कर उनके निकट पहुँची || ७३ || 


१ एकः शीषको यस्सिन्‌ सः शुद्धहार | २ इन्द्रच्छुन्दाद्रुपपदः शीषकात्‌ परः स हार, इन्द्रब्छुद- 
शीर्षकद्दार इति यावत्‌ । एव शुद्धात्मनामुपशीर्पकादीनामेव इन्द्रच्छुन्दोपशीर्षकहार इति ऋ्रमात्‌ । शीर्षकाव्यु 
पशञ्नसु इन्द्रच्छुन्दादिक प्रत्येकम्‌। एकादशधा ताडिते सति पश्चपश्नाशत। ३ वेदेम्यः | ४ केवल 
मणिमध्यश्चेति । ५ अन्य, मणिसोपानः सरूनेः रोक्मफलकैः स्थादिति। ६ कशणठ, उसश् । ७ श्रम 
स्तवे | अमिख्ये इत्यरथ:। ८ मड़लालड्वारे। -नेपय्ये अ०, प०,- द०, स०, म० | 
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इंद बुवयश्रेष्मू बट शीलमनीटशम । वियया चेट़िवप्येतल सफद जन्म यामिस्मु ॥९ ७] 

विद्यावान्‌ पुरुषों लोके सम्पति याति फोचिद । नारी च 'तद॒ती थत्ते सीसखप्रेरप्रिसं पदम ॥९८॥। 
विद्या यणस्करी पुसां विदा श्रयन्क्री मता । सम्यगागयिता विद्याडेवता कामशायिनी ॥९५९॥ 

त्रिद्या कामठ॒बा वेनु विद्या चिन्तामशणिनृणाम्‌ । 'प्रिवर्गफलितां सते यिया सम्पतपरम्पराम ॥॥१००॥। 
विद्या बनन्‍्पुश्च मित्रज्च विद्या कल्याणफारक्म्‌ । सहयायि घन विद्या विद्या सर्वार्थसाघनी ॥१०१॥ 
“तद॒वियाग्रहणें यत्र' पुत्रिके कुल्त' युवाम्‌ । चसग्रहणफालो5य युवयोरयत्ततेड्थुना ॥१०२॥॥ 
इत्युकस्वा मुहुराद्ास्य विस्तीर्ण देम पट्टक्रे । अ्रधिवास्थ स्वचित्तस्था श्रुत्देयी सपर्यया ॥१०४॥ 
विभु करहयेनाभ्या लिसन्नन्मालिफाम्‌ू । उपाठिशल्लिपि' सग्यास्थान" चाएरलुक्रमात्‌ १०४॥ 
ततो भगवतो वक्त्रान्नि सतामक्ष रावलीस्‌ । सिद्ध नम इति व्यक्तमज्भला सिद्धमातृफाम्‌ ॥१०७॥ 
श्रकाराठिहकारान्ता शुद्धा सुक्तावलीमिव । स्वररच्य झ्नभेदेन द्विधा भेदमुपेयुपीम्‌ ॥१०६॥ 
”गयोगवाहपर्य न्ता लवंविद्यासु सन्‍्तताम । संग्रोगाक्षरसम्भृत्ति /नेफप्रीजान्रेश्नितामु ॥१०७॥ 





|। ६६ ॥ तुम दोनोक़ा यह शरीर, यह अवस्था और यह अनुपम शील यदि विद्यासे विभूषित 
किया जावे तो तुम दोनोक़ा यह जन्म सफल हो सकता है ॥ €७॥ इस लोकमे विद्यावान्‌ 
पुरुष परिडतोके द्वारा भी सन्मानकों प्राप्त होता ै ओर विद्यावत्ती ञ्ली भी सर्वश्रेष्ठ पदको भाप्त 
होती है ॥ ६८॥ बिद्या ही मनुप्योक्ा यश करनेवाली है, विद्या ही पुरुषोका कल्याण करनेवाली 
है, अच्छी तरहसे आराधना की गई विद्या देवता ही सब मनोरथोंकों पूर्ण करनेवाली है ॥ ५५ 
विद्या मनुप्योके मनोरथोको पृर्ण करनेवाली कामघेलु है, विद्या ही चिन्तामरि है; विद्या द्दी 
धर्म, अर्थ तथा काम रूप फलसे सहित सपदाओकी परम्परा उत्पन्न करती है ॥ १०० ॥ विद्या दी 
मनुप्योका बन्धु दे, विद्या ही मित्र हे, विद्या ही कल्याण करनेवाली है, विद्या ही साथ साथ गा 
वाला घन है और विद्या दी सब प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाली है ॥ १०१ ॥ इसलिये हे पुत्रियी, 
तुम दोनों विद्या ग्रहण करनेमे प्रयत्त करो क्योंकि तुम दोनोके विद्या ग्रहण करनेका यही काल 
है ॥ १०२ ॥ भगवान बृपभदेवन ऐसा कहकर तथा बार वार उन्हें श्राशीर्वाद हलक दा 
विस्तृत पट्टे पर अपने चित्तमे स्थित श्रुत देवताक़ा पूजनकर स्थापन किया, किर अमित बा 
अर आ आदि वर्णमाल्रा लिखकर उन्हें लिपि ( लिखनेका ) उपदेश दिया ओर अलुक्रमस इकाइ 
दह्ाई आदि अकोके द्वारा उन्हें सख्याके ज्ञानका भी उपदेश दिंवा। मल 
प्रसद्धि है. कि भगवानने दाहिने हाथसे वर्णमाल्ा और का हाय संख्या 
लिखी थी ॥ १०३-१०४ ॥ तदनन्तर जो भगवादके झुखसे 8075. हे जिसम 
'सिद्धं नम/ इस प्रकारका मन्नलाचरण श्रत्यन्त स्पष्ट ढं, 3 कक _पठमाठुका हूँ जा 
स्वर और व्यब्जनके भेदस दो भेदोको प्राप्त है, जो समत्व विद्याआज ढद्ड जाता हैं. 
जिससे अनेक सयुक्त अचरोकी उत्पत्ति है जो अनेक वीजावरोत व्यात है आर जा शुद्ध को? 
योझी मालाके समान है ऐसी अकारछो आदि लेछर दक्ार पवन्द कया विलत अतुस्वार तह, 


समल हाड अन्रवत्ताक्षा दाद्टम्लना 77॥॥।॥ 
सजी. 


मूलीय ओर उपध्मानीय इन अयोगन्राद पत्ते सम 
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सुकण्य्यो फोकिलालापनिहां रिमधुरस्वरे । 'ताम्राघरे 'दरोपम्िन्नस्मितांशुरुचिरानने ॥८७॥ 
सुद॒त्यों' ललितापान्नवीज्षिते सान्द्रपचमणी । मदनस्येव जैन्रास्त्रे दधाने नयनोत्पले ॥॥८६॥ 
लसत्कपोलसंक्रान्ते. अलकप्रतिबिम्बकैः । हेपयन्त्यावभिव्यक्तलक्ष्मएः शशिन, श्रियम्‌ ॥॥८७॥ 
समाल्‍्य॑ कबरोभारं धारयन्त्यो तरद्धितम्‌ । स्वान्तः सडक्रास्तगाज्नौघं प्रवाहमिव याम्ुनम ॥८८॥ 
इति प्रत्यद्ञसब्रिन्या कान्त्या कान्ततसाकृती । सौन्दयस्येत सन्दोहस एकीकृत्य विनिर्मिते ॥८९॥ 
किमेते दिब्यकन्ये 'स्तां किन्तु कन्‍्ये फणीशिनाम्‌ । दिक्‍्कन्ये किम्ुत स्यातां कि वा सौभाग्यदेवते ॥९०॥ 
किमिमे श्रीसरस्वत्यो कि वा 'तद्धिदेवते । कि स्या त्तद्वतारोज्यम्‌ एवंरूप, श्रतीयते ॥९१॥। 
लक्ष्याविसे जगन्ताथमहावार्द. किम्रुद्वते । कल्‍्याणभागिनी च॒ स्याद्‌ अनयोरियमाकृतिः ॥९२॥ 
इति संश्लाध्यमाने ते जनैरुत्पन्नविस्मये । सप्रश्रयम्ुपाश्रित्य जगननार्थ भ्रणेमतु ॥६३॥ 

प्रणते ते समुत्थाप्य दूराननमितसस्तके । प्रीत्या स्वमइसारोप्य स्प्ृष्ठाप्नाय च सस्तके ॥॥९४॥। 
सप्रहासम्ुवाचेवम्‌ एत' मन्‍्ये सुरै समम्‌ । “यास्यथोष्यामरोद्यान नेवमेते गता' सुरा. ॥९७॥ 
इत्याक्रीड्य क्षणं भूयो5प्येवमाख्यद्विरां पति: । युवां युवजरत्यो स्थ. शोलेन विनयेन च ॥९६॥ 





स्तनोंके आलिगनसे उत्पन्न हुए सुखकी आसतक्तिसे हँस ही रहा हो ॥८५७४॥ उनके कंठ बहुत 
ही सुन्दर थे, उनका स्वर कोयलकी वाणीके समान मनोहरें और मधुर था, ओठ ताम्रवर्ण 
अथोत कुछ कुछ लाल थे, ओर मुख कुछ कुछ प्रकट हुए मन्दृहास्यकी किरणोंसे मनोहर 
थे ॥८४॥ उनके दॉत सुन्दर थे, कठाक्षो द्वारा देखना मनोहर था, नेत्रोकी बिरौनी सघन थीं 
ओर नेत्ररूपी कमल कामदेवके विजयी अस्त्रके समान थे ॥5६॥ शोभायमान कपोलोपर पड़े हुए 
केशो के प्रतिबिम्बसे वे कन्याएँ, ला क॒ प्रकट दिखाई दे रहा है ऐसे चन्द्रमाकी शोभाको 
भी लज्जित कर रही थीं ॥८७णा वे माला सहित जिस ण कर रही थीं वह ऐसा 
सालूस होता था मानो जिसके भीतर गंगा नदीका प्रवाह मिला हुआ है ऐसा यमुना नदीका 
लहराता हुआ प्रवाह ही हो ॥८८॥-इस प्रकार प्रत्यक अंगमे रहनेवाली कान्तिसे उन दोनोकी आकृति 
त्यन्त सुन्दर थी ओर उससे- वे ऐसी मालूम होती थीं मानो सौन्दर्यके समूहकों एक जगह 
इकट्ठा करके ही बनाई गई हो ॥८९॥ क्या ये दोनों दिव्य कन्याएँ हैं ? अथवा नागकन्याएँ 
है? अथवा दिक्कन्याएँ हैं? अथवा सौभाग्य दवियाँ है, अथवा लक्ष्मी और सरस्वती दवी 
है अथवा उनकी अधिष्ठाञ्नी देवी हैं? अथवा उनका - अवतार है ! अथवा क्‍या जगन्नाथ 
(वृपभदेव) रूपी महासमुद्रसे उत्पन्न हुई लक्ष्मी हें? क्‍योंकि इनकी थह आकृति अनेक 
कल्याणोका अलुभव करनेवाली है इस प्रकार लोग बढ़े आश्रर्यके साथ जिनकी प्रशसा करते है 
ऐसी उन दोनो कनन्‍्याओने विनयके साथ भगवानकें समीप जाकर उन्हे प्रणाम किया 
॥९०--६३॥ दूरसे ही जिनका मस्तक नम्र हो रहा है ऐसी नमस्कार करती हुई उन दोनों 
पुत्रियोंकी उठाकर भगवानने प्रेमसे अपनी गोदमे वेठाया, उनपर हाथ फेरा, उनका 
मस्तक सूँघा और हँसते हुए उनसे बोले कि आओ, तुम समझती होगी कि हम आज देवोके 
साथ अमरवनको जावेगी परन्तु अब ऐसा नहीं हो सकता क्योकि देव लोग पहले ही चले गये 
है ॥ ६४-९५ ॥ इस प्रकार भगवाब्‌ ब्रषभदेव क्षणभर उन दोनो पुत्रियोके साथ क्रीड़ा कर फिर 
कहने लगे कि तुम अपने शील ओर विनयगुणके कारण युवावस्थामे भी इद्धाके समान हो 
श्ताम्र अरुण । २ दर ईपत्‌ । ३ शोमनदन्तवत्यो । सुदन्तों अ०, स० | ४ मवताम | 
५ अश्रीसरस्वत्योरविदेवते ।. ६ अधिदेवतयोरवतारः ।.. ७ आगच्छुन्तम्‌।. लोटि मच्यमपुरुपः | 
झ गपियव. । ६ भमवव । 


पराड्शं पर्च ३५७ 
उन्नाणा व अथारनात दिनया दानपवकम्‌ । शासराणि व्याजहारंवम पा नपाया सगागा ॥5,८ा॥। 
भरतायार्थ शास्त्त्य भरतत सम सदस्‌ । पयापरतिवित्वीण सपटीणाप दगा सर ॥% 3५%॥ 
विश्वुद्ध पमसेनाय गातवायधसभ्रहम्‌ । गन्यवधासखमाचर्या यय्रा घाया परणतंम ॥%० ७ा। 
अ्रतन्‍्तविजयायारपद् पिया चित्रऊछाथतास । नाना यायणताहीर् 'साहनश्य ख़या ४“ ॥१३१॥ 
विश्वकम मत चास्मे वास्तुद्िद्यासुपादिशत । घब्यायविम्तरस्तत यस्‍्लेदोड्यथारित हप्स्म्ता 
कामनीतिमथ स्त्रीणा पुरुपाणान्च लक्षणम्‌ | “आयुर्वेद धनुवेट तन्प्र चारमेभगोचरम्‌ ॥१६३॥ 
तथा रत्नपरीक्षा च वाहुवल्थारयसूनवे ) व्याचस्यें! बहुघारनात * पश्यायेरतिपिस्यूत ॥१२४४ 
फ्रिमन्न बहुनोक्तेन शाख्र लोफोपफारि थत । तत्सवंसादिकर्तासी। 'स्था समस्वविया या ॥३२०॥ 
समुद्दीपितविद्यस्थ काप्यासीददीधप्तिता चिमो । स्वभावभास्परस्पेच भास्वत घरदागगे ॥१०६॥ 
सुतेरधीतनिश्णेपविय्रचद्यतदीशिता । क्षिरणेरिव तिग्माय 'श्रासादितशरणसति ॥१२७॥ 
पुत्नेरिट्ट कलब्रेश्व बृतस्थ भुवनेशिन, । महान्‌ फालो ध्यतीयायो? दि्यभेगिरनारत ॥१२८ा। 
तत कुमारकालोथस्य कलितो मुनिसत्तमे । विशति पूर्वल्ञाणा पू्नते रंग महाधिय ॥' २५ 


सकती थी ॥११७। जगदगुरु भगवान्‌ बृपभदेवने इसी प्रकार अपने भरत 'प्रादि पुत्नीको भरी 
विनयी बनाकर क्रमसे आम्नायके अनुसार अनेक शाझ्घ पढ़ाये ॥११८॥ भगवानून भरत पुत्र, 
लिये श्रत्यन्त विस्तृत--बड़े बड़े अध्यायोसे स्पष्ट कर अर्थशार्र ओर संग्ठ (प्रफरण) सस्ति 
नृत्यशात्ष पढ़ाया था ॥११६॥ स्वामी बृपभदेवने अपने पुत्र ब्ृपभसनफे लिये जिसमे गाना 
वजाना आदि पअनेक पदार्थोका सग्रह है ओर जिसमे सोसे भी अधिक अध्याय ४ ऐसे गन्वप 
शाखत्रका व्याख्यान किया था !।१२०॥ अ्नस्तविजय पुत्रके लिये नाना प्रफारके लकगो अध्यायोम 
भरी हुई चित्रकल्ा-सम्बन्धी विद्याका उपदेश दिया ओर लक्ष्मी या शोभा सहित समस्त कलाओया। 
निरूपण किया ॥१२१॥ इसी अ्रनन्तविजय पुत्रके लिय उन्होंने सूत्रधारकी विद्या तथा मकान यनान 
की विद्याका उपदेश दिया उस विद्याके प्रतिपादक शाल्बामे अनेक पअध्यायाका विस्तार था तथा 
उसके अनेक भेद थे ॥१२२॥ वाहुवली पुत्रके लिये उन्होंने कामनीति, ल्री-पुरुपोर्क लन्तरा 
आयुवेद, धनुर्वेद, घोड़ा-हाथी आदिके लक्षण जाननेक तन्त्र ओर ग्हन्नपरीक्षा आदिक शाल्र ना 
प्रकारके बड़े बड़े अध्यायोके द्वारा सिखलाये ॥१२३-१२४॥ इत्त विपयमे अधिक उृद्नस या 
प्रयोजन है ? सक्तेपमे इतना ही वस है. कि लोकका उपकार करनवाल जा जा सास थ 
भगवान अआदिनाथने वे सब अपने प्रत्रोको सिखलाये थे ॥१२५७॥ जिस प्रकार स्वभानग 
दृदीप्यमान रहनेवाले सुर्यका तेज शरदूऋतुके आनेपर और भी अधिक हा जाता ह उसी प्रवर 
जिन्होंने अपनी समरत विद्याएँ प्रकाशित कर दी है. ऐसे भगवान्‌ क्षपभदवक्ा तेज उस समय 
भारी अद्भुत हो रहा था ॥१२६॥ जिन्होंने समम्त विद्याएं पढ़ ली एस पुत्राम भगवान 
चृपभदव उस समय उस प्रकार सशोमित हो रह थ जिस प्रकार कि शरद उसुच लावा 
कान्तिको प्राप्त होनेवाला सूर्य अपनो किरणोस सुशोभित हाता 8 ॥(६४७॥ जन रष्ट उत था 
इए.ट झियोसे घिरे हुए भगवान्‌ बृपभदेवका बहुत भारी समय निरन्वर अनक प्रवार्का रस्स भा 
भोगते हुए व्यतीत हो गया ॥१२८॥ इस प्रजार अनक् प्रफारक भागाता धतुभव हल 
भगवानका वीस लाख पूर्व वर्षोका छुमारफाल पूरा हुआ था “सी उत्तम सुनिन्‍गरावा उ्त मा ना 


१ विनयोयदेशपु स्सरम्‌ स्सग्म्‌ू। २ परियाध्या | है मीतिशास्पम |. ह6सरायो डेढ़ ४ ४४ | 
उन क शत्मी री क पतन हे न शब्द पति रा 227 22002/6* अर कल ॥ 75०0: 7 
६ वथिते । आत्मीया | ८ पद्दान। ६ शरद शनि ३० । ; ॥ 


समूत्‌ू॥ १६ कथित | 


झ्णद महापुराणम्‌ 


'ससवादीधरदू प्राह्मी मेधाविन्यतिसुन्द्रो । सुल्दरी गणित स्थानक्रमेः सम्यगधारयत्‌ ॥१०८॥ 

न विना वाढसयात्‌ किन्चिद्स्ति शास्ध कल्लापि घा। ततो वाढुमयमेवादी वेधास्ताभ्यामुपादिशत्‌ ॥१०९॥ 
सुमेघसावसम्मोहाद्‌ अध्येषातां गुरोसुखात्‌ । वाग्देब्याविव निश्शेष वाठमय अन्थतोब्थेत ॥११०। 
'पदविद्यासधिच्छुन्दोविचितिं 'वागलद्कक्ृतिस्‌ । त्रयी समुदितामेतां तद्धिदों वाढमय विहुः ॥१११॥ 
तदा “स्वायस्सुव नाम पदशाखसभूत्‌ सहत्‌ । 'यत्तत्परशताध्याये अतिगम्भीरमब्धिवत्‌ ॥११२॥ 
छुन्दोविचितिमप्येव॑ नानाध्यायैरुपादिशत्‌ । उक्ताव्झुक्तादिभेटांश्व पड़विशतिमदीदशत्‌ ॥॥११३॥ 

प्रस्तार नष्मुहिष्टमेकद्वित्रिलघुक्रियांस्‌ । सख्यामथाध्वयोगश्चा व्याजहार गिरों पतिः ॥११४॥। 
डउपमसादीनलड्डारास्तन्मार्ग दयविस्तरम्‌ । दुर्शा प्राणानलझ्ञारसंग्रहे विभुरभ्यधात्‌ ॥११७॥ 

अथैनयो/ पदुज्लानदीपिकाशि. प्रकाशिता, । कल्ाविद्याश्व निश्शेषा. स्त्रयं परिणतिं यद्यु ॥११६॥ 
इति'हाधीतनिश्शेषविद्ये ते गुर्वन्ुअआहात्‌ । वाग्देवतावताराय कन्ये पात्रत्वमीयतु, !॥३१७।॥। 





पुत्नीने धारण किया और आअतिशय सुन्द्री सुन्दरीदेवीने इकाई दृहाई आदि स्थानोके करमसे 
गणित शाल्रको अच्छी तरह धारण किया ॥ १०४-१०८ | वाडमयके बिना न तो कोई शाल्र 
है ओर न कोई कला है इसलिये भगवान्‌ बृषभदेवने सबसे पहले उन पुत्रियोके लिये वाडम्मयका 
उपदेश दिया था ॥ १०९ ॥ अत्यन्त बुद्धितती उन कन्याओने सरस्वती देवीके समान अपने 
पिताके मुखसे संशय विपयय आदि दोषोसे रहित शब्द तथा अथ रूप समस्त वाडमयका 
अध्ययन किया था ॥ ११० ॥ वाढृमयके जाननेवाले गण॒धरादि देव व्याकरण शास्त्र, छन्द- 
शास्त्र और अलंकार शास्त्र इन तीनोके समूहकों वाडमय कहते हे ॥ १११॥ डस समय 
स्वयंभू अथोत्‌ भगवान्‌ चृषबभदेवका बनाया हुआ एक बड़ा भारी व्याकरण शास्त्र प्रसिद्ध हुआ 
था उसमे सोसे भी अधिक अध्याय थे और बह समसुद्रके समान अत्यन्त गस्सीर था ॥ ११२॥ 
इसी प्रकार उन्होंने अनेक अध्यायोमे छुन्दशास्त्रक्रा भी उपदेश दिया था और उसके उक्ता 
अत्युक्ता आदि छ॒व्बीस भेद सी दिखलाये थे ॥ ११३॥ अनेक विद्याओके अधिपति भगवानने 
प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, एक द्वि त्रि लघु क्रिया, संख्या और अध्वयोग छन्दशास्त्रके इन छुद्द प्रत्ययोका 
भी निरूपण किया था || ११७ ॥ भ्गवाबने अलंकारोका सग्रह करते समय अथवा अल्कार- 
सम्रह अन्थसे उपमा रूपक यसक आदि अलकारोंका कथन किया था, उनके शब्दालकार 
ओर अर्थाल॑ंकार रूप दो मार्गोका विस्तारके साथ वर्णन किया था और माधुय ओज आदि 
दश प्राण अर्थात्‌ गुणोका भी निरूपण किया था ॥ ११४॥ 

अथानन्तर ब्राक्मी ओर सुन्दरी दोनो पुत्रियोकी पदृज्ञान ( व्याकरखु-ज्ञान ) रूपी 
दीपिकासे प्रकाशित हुईं समस्त विद्याएं और कत्नाएं अपने आप ही परिपक्व अवस्थाको प्राप्त 
हो गई थी ॥११६॥ इस ग्रकार गुरु अथवा पिताके अनुप्रहसे जिनने समस्त विद्याएं पढ़ ली 
है ऐसी वे दोनो पुत्रियाँ सरस्वती देवीके अवतार लेनेके लिये पात्रताको प्राप्त हुई थीं। 
भावाथे--वे इतनी अधिक ज्ञानबती हो गई थीं कि साज्षात्‌ सरस्वत्ती भी उनसे अवतार ले 


१ सम्यगवधारयति स्तस । २ शब्दत. । ३ व्याकरणशास्त्रम्‌। ४ शब्दालड्लास्म्‌ ॥। ७ खायम्भव 
नाम व्याकस्णशाज्मम्‌ । ६ शतात्‌ परे परश्शता [शतात्‌ पराशि अ्धिकानि परए्शतानि, परशब्देन समाना्थः | 
'परशव्दोड्सन्त इस्येके । राजब्न्तादित्वाटूवनिपात.' । इत्यमोधाबृत्तावुक्तर्‌ । वर्चेस्कादिपु नमस्कारादब 
इत्यत्र । इति ट्प्पिणपुस्तके 'परश्शता» इति शब्दोपरि विप्पणी ]। ७ मेरुप्रस्तास्म्‌ | ' ८ गौड़विदर्भ- 
मार्यदयम । ६ श्लेपः प्रसाद; समता माधुर्य सुकुमारता । अर्थव्यक्तिर्दारखमोजः कान्तिप्माधवः | , 
इति वेदभमार्गस्य घ्राणा दशगुणाः स्छृताः॥ तेपा विपर्ययः प्रायो रक्ष्यते गौडवत्मनि ॥? १० त्राह्ी 
सुन्दयों।। ११ व्याकरणशास्त्रपरिजानप्रदीपिका । १२ इति हाधीत प०, अ०, द०, ल० | 


पोडरशं पर्चे ३४७ 


पुत्राशा व यथास्ताय दिनयादानपूर्वऊम । शास्तराणि व्याजहारिवम्‌ आ नुपूच्या जगद्गुरुः ॥११८॥ 
भरतायाथ शास्त्र भरतब्व ससड प्रहम्‌ । अध्यायग्ररतिविस्तीं स्फुटीकृत्य जगो गुरु ॥११५९॥ 
विश्व पभसेनाव गौतवाद्यर्थनग्रहम्‌ । गन्वर्वशास्रमाचरयो यत्राध्याया. परश्शतस्‌ ॥१२०।॥। 
प्रतन्‍्तविजयायारयद्‌ विद्या चित्रकलाश्रित्ताम्‌ । नानाध्यायशताकीणा 'साकला सकलाः कला. ॥१२१॥७ 
विश्वकम मत चास्मे वास्तुदिद्यामुपादिशत्‌ । अध्यायविस्तरस्तन्र बहुसेदोड्वधारित ॥१२२॥ 
कामनीतिमथ स्रीणा एुरुपाणाञ्च लक्षणस्‌ । “आयुर्वद 'धलुर्वे्द तन्‍्त्र चाश्वेभगोचरस््‌ ॥१२३॥ 

तथा रत्नपरीज्षा च बाहुबल्थारयसूनवे । व्याचस्यों वहुधाम्नात * अध्यायेरतिविस्तृते ॥१२४॥ 
फ़रिमन्न बहुनोक्तेन शास्त्र लोफोपफारि थत्‌ । तत्सवंमादिकर्तासी 'स्वाः समन्‍्वशिपत्‌ अजा: ॥१२७॥ 
समुद्दीपितविद्यस्थ काप्यासीदीधस्तिता बिभो । स्वसावभास्वरस्थेच भास्वत' शरदागमे ॥१२६॥ 
सुत्रघधीतनिश्णेपविद्येरद्युतदीशिता । किरणैरिव तिग्सांशु "आसादितशरद्ुति. ॥१२७॥ 

पुत्ररिट कलमबंश्व बृतस्व भ्रुवनेशिन, । महान्‌ कालो व्यतीयाय'” विव्यै्भोंगेरनारतिः ॥१२८॥ 

तत कऊुमारकालो9स्य ''कलितो मुनिसत्तसे. । विंशति पूर्वलक्षाणां पू्येत्े सम सहाधिय, (॥१२५९॥ 


सकती थी ॥११७॥ जगदूगुरु भगवान्‌ बृपभदेवने इसी प्रकार अपने भरत आदि पुत्रोंको भी 
विनयी चनाकर ऋमसे आपम्नायके अचुसार अनेक शाझ््ष पढ़ाये ॥१९८॥ भगवानने भरत छुत्नके 
लिये अत्यन्त विस्दत--बढ़े बड़े अध्यायोसे स्पष्ट कर अरथशास्र॒ ओर संग्रह (प्रकरण) सहित 
नृत्यशासत्र पढ़ाया था ॥११६॥ स्वामी वृपभदेवने अपने पुत्र ब्ृपभ्सेनके लिये जिसमें गाना 
बजाना आदि शनेक पदार्थोका सग्रह है और जिसमे सोसे भी अधिक अध्याय हैं ऐसे गन्धर्य 
शाखत्रका व्याख्यान किया था ॥|१२०॥ अनच्तविजय पुत्रके लिये नाना प्रकारके सैकड़ो अध्यायोसे 
भरी हुई चित्रकला-सम्बन्धी विद्याका उपदेश दिया और लक्ष्मी या शोभा सहित समस्त कलाओका 
निरूपण किया ॥१२१॥ इसी अनन्तविजय पुत्रके लिय उन्होने सूत्रधारकी विद्या तथा मकान बनाने 
की विद्याका उपदेश दिया उस विद्याके प्रतिपादक शाल्षोमे अनेक अध्यायोका विस्तार था तथा 
उसके अनेक भेद थे ॥२९॥ वाहुवली पुत्रके लिये उन्होने कामनीति, स्त्री-पुरुषोंके लक्षण 
आयुर्वेद, धनुर्वेद, घोड़ा-हाथी आदिके लक्षण जाननेके तन्त्र और रन्नपरीक्षा आदिके शाख्र डामिक 
प्रकारके बड़े बढ़े अध्यायोके द्वारा सिखलाये ॥१२३-१२४॥ इत्त विपयमे अधिक कहनेसे क्या 
प्रयोजन है” संक्षेपमे इतना ही वस है कि लोकका उपकार करनेवाले जो जो शास्त्र थे 
भगवान्‌ श्रादिनाथने वे सब अपने पुत्रोकों सिखलाये थे ॥१२५॥ जिस प्रकार स्वभावसे 
दंदीप्यमान रहनेवाले सूर्यका तेज शरद्‌ऋतुके आनेपर और भी अधिक हो जाता है उसी प्रकार 
जिन्होने अपनी समस्त विद्याएं प्रकाशित कर दी हैं. ऐसे भगवान्‌ दृपभदेवका तेज उस समय 
भारी अद्भुत हो रद्दा था॥१२६। जिन्होंने समस्त विद्याएँ पढ़ ली हैं ऐसे पुत्रोसे भगवान 
वृपभदव उस समय उस प्रकार सुशोभित हों रहे थे जिस प्रकार कि शरदऋतुस अधिक 
ऊान्तिको प्राप्त होनेवाला सु अपनो किरणोसे सुशोमित दोता है ॥१२७॥| अपने इष्ट पुत्र और 
इष्ट छ्ियोसे घिरे हुए भगवान्‌ ब्ृपभ्देवका वहुत भारी समय निरन्तर अनेक प्रकारके दिव्य भोग 
भोगते हुए व्यतीत हों गया ॥१र८।। इस प्रकार अनेक प्रकारके भोगोका अनुभव करते हुए 
भगवानका बीस लाख पूरे वर्षोका कुमारकाल पूर्ण हुआ था ऐसी उत्तम मुनि-गणधरदेवने गणना 


£ विनयोवद्रेशपुन्सस्म्‌॥ २ परिषात्ा। ३ नीतिशास्त्रम्‌॥ ४ सफ्ला, ८० | 
६ ऊविते, । ७थआत्लीया | झ पुत्रान। ६ शस्दय॒मि 5० | >व्वातशस्न्नमोमि. | 
मसमूत्‌ ॥ १६१ स्थित | 


७ वद्यणात्रम | 
२० खतीत- 


क्षेणप महापुराणशम्‌ 


श्रप्नान्तरे महोपध्यो' दीघोपध्यश्व पादपा. । ससर्वोपधय कालाज्जाता' प्रक्षीणशक्तिकाः ॥१३०॥ 
सस्यान्यक्ृष्टपच्यानि यान्यासन्‌ स्थितये नूणास । भायस्तान्यपि कालेन ययुर्विरतां भुवि ॥१३१७ 
रेशसवीय विपाकेस्तीः प्रहीणाः पादपा यदा । तदातद्वा/दिवाधामिः प्रजा व्याकुलतां गता. ॥१३२॥ 
“तत्महाणान्सनोद्त्ति दधाना व्याकुलीकृताम्‌ । नाभिराजसुपासेदुः अजा जीवितकास्यया” ॥१३३॥ 
नाभिराजाक्या सट्टुस्ततोडन्तिकम्ुपाययु. । प्रजा अणतमूर्द्धानों जीवित्तोपायलिप्सया ॥१३४॥ 

अ्रथ विज्ञापयामासुरित्युपेत्य सनातनस्‌ । प्रजा प्रजातसन्नासा शरण्य शरणाश्रिता' ॥१३५॥ 
वाज्छुन्त्यो जीविकां* देव त्वां वय शरणं श्रिता:ः । तन्‍नख्रायस्व” लोकेश तदुपायाँअदुशनात्‌ ॥१३६॥ 
विभो सम्रूल सुत्सलना 'पितृकत्पा महाडिप्रपा. । फलन्त्यक्ृष्पच्यानि सस्यान्यपि च नाधुना ॥१३७॥ 
छुत्पिषासादिबाधाश्र दुन्‍्वन्य्यस्मान्ससुत्यिताः । न क्षसा- क्षणमप्येक *मखितु ओज्किताशनाः ॥१ रे८।॥। 
शीतांतपमहावातप्रवषोंपप्लवश्व नः। निराश्रयान्दुनोत्य्र ब्रृहि नस्तत्मतिक्रियाम्‌ ॥६३९॥ 

त्वां देवमादिकर्तार कक््पाड धिपसिवोनन्‍नतस्‌ । समाश्रिताः कर्थ भीते पद्‌ “स्थास वर्य विभो. ॥१४०॥ 
“ततोष्स्माक यथाद्य स्याज्जञीविका निरुपक्रवा। तथोपदेष्ट्सुथओगं कुरु देव प्रसीद न' ॥॥१४ १॥ 


की है ॥१२६॥ इसी बीचसे कालके प्रभावसे महोषधि, दीप्तोषधि, कल्पबृक्ष तथा सब प्रकारकी 
आओषधियों शक्तिहीन हो गई थार ॥१३०॥ सलुष्योंके निर्वाहके लिये जो बिना बोये हुए उत्पन्न 
होनेवाले धान्य थे वे सी कालके प्रभावसे प्रथिवीमे प्रायः करके विरलताको प्राप्त हो गये थे-- 
जहाँ कहीं कुछ कुछ मात्नार्म ही रह गये थे ॥१३९॥ जब कल्पबृक्त रस, वीये ओर विपाक 
आदिसे रहित हो गये तब वहॉाँकी प्रजा रोग आदि अनेक बाधाओसे उव्याकुलताको प्राग्र होने 
लगी ॥११२॥ कल्पबृक्षोके रस, बी आदिके नष्ट होनेसे व्याकुल मनोबृत्तिको धारण करती हुई 
प्रजा जीवित रहनेकी इच्छासे महाराज नाभिराजके समीप गई ॥१३३॥ तदननन्‍तर नाभिराजकी 
आज्ञासे प्रजा भगवान्‌ वृषभनाथके समीप गई ओर अपने जीवित रहनेके उपाय 
प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्हें. मस्तक क्कुकाकर नमस्कार करने लगी ॥१३४॥ अथानन्तर 
अन्नादिके नष्ट होनेसे जिसे अनेक प्रकारके भय उत्पन्न हो रहे है और जो सबको 
शरण देनेवाले भगवाबकी शरणको प्राप्त हुई है ऐसी प्रजा सनातन-भगवान्‌के समीप 
जाकर इस प्रकार निवेदन करने त़्रगी कि ॥१३५॥ हे देव, हम लोग जीविका प्राप्त 
करनेकी इच्छासे आपकी शरणमे आये हुए हैं इसलिये हे तीन लोकके स्वामी, आप उसके उपाय 
दिखलाकर हम लोगोकी रक्षा कीजिये ।। १३६ ॥ हे विभो, जो कल्पबृत्ष हमारे पिताके समान 
थे--पिताके समान ही हम लोगोकी रक्षा करते थे वे सब मूल सहित नष्ट हो गये हैं और जो 
धान्य बिना वोये ही उत्पन्न होते थे वे भी अब नहीं फलते है ।| १३७ | है देव, बढ़ती हुई 
भूख प्यास आदिकी बाधाएँ हम लोगोको दुखी कर रही हैं । अन्न-पानीसे रहित हुए हम लोग 
अब एक क्षण भी जीवित रहनेके लिये समथ नहीं है ॥ १३८ ॥ है देब, शीत, आतप, महावायु' 
ओर वर्षा आदिका उपद्रब आश्रयरद्धित हम लोगोंकों दुखी कर रहा है इसलिये आज इन सबके 
दूर करनेके उपाय कहिये ॥ १३९ ॥ हे विभो, आप इस युगके आदि कर्ता है और कल्पवृक्षके 

समान उन्नत है, आपके आश्रित हुए हम लोग भयके स्थान कैसे हो सकते हैं ? || १४० ॥ इसलिये 

हे देव, जिस अकार हमलोगोकी आजीविका निरुपद्रव हो जावे, आज उसी प्रकार उपदेश देनेका 


१ दीसोपष्य । [एद्रपा: बच्चा) । २ जीवनाय। ३ खादु । ४ परिशमन । ५ सन्तापादि। 
६ हने । ७ जीवितवाब्छुया । ८जीवितम्‌। ६ तत्‌ कारणात्‌ । १० रक्ष । ११ जीवितोपाय | 
१९ नष्टा ) -मच्छिन्ना: प०, द०। -सुच्छुन्ना ल०। १३ पिद्सदहशा । १४ जीविवम | 
१५ भमबेम । १६ तत कारणात्‌ । 
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श्रग्वेति सद्चों दोद करुणाप्रेरिताशय । मन 'प्रणिद्धावेव भगवानादिपूरुष' ॥8२॥। 
पूर्वापरविवेहेपु या स्थिति, समवस्थिता । साथ प्रवत्तनीयातन्न ततो जीवन्त्यमू: प्रजा ॥४३॥ 
पट्कर्माणि यथा तत्र थथा वर्णाश्रमस्थिति, । यथा आमगृहादीना सस्त्यायाश्र एथग्विघा, ॥१४४॥ 
तथात्नाप्युचिता दृत्ति. उपायरेमिरज्धिनाम्‌ । नोपायान्तरमस्त्येपां प्राणिनां जीविका प्रति ॥१४७॥ 
कमभृरथ जातेय व्यतीती कव्पभूरहाम्‌॥ ततो5त्र कर्मनि पड़मि प्रजानां जीविकोचिता ॥१४६॥ 
इहत्याफलय्य तत्क्षेमबृत्युपाय क्षण बिश्ु । झुहुराग्वासयामास मा भैप्टेति तदा श्रजा ॥१४७॥ 
प्थानु व्यानमात्रेण विभो शक्र सहामरे । प्राप्स्तज्वीवनोपायानित्यकार्पी द्विभागत: ॥१ ४८॥। 
शुभे दिने सुनक्षओ सुमुहर्ते शुभोग्ये । स्वोच्चस्थेपु अ्रहेपृच्चे. आनुकूल्ये जगद्ुरो ॥१४४॥ 
कृतम्थममाड़ल्ये सुरेन्त्रो जिनमन्दिरम्‌ | न्‍्यवेशयत पुरस्वास्य मध्ये ठिच्वप्यनुक्रमात्‌ ११५०॥ 
कोसलादीन्‌ महादेशान्‌ साक्तेताठिपुराणि च । सारामसीमनिगसान्‌ खेटाटीश्न न्‍्यवेशयत्‌ ॥॥१५१॥। 
देगा सुकोसलावन्तीपुण्डों आाश्मकरस्यका । कुरुकाशीकलिजड्डाज वड्नसुह्या. समुद्रका ॥१५२॥ 
काश्मीरोशीनरानत्त वन्‍सपश्चालमालवाः । दशार्णा, कच्छुमगधा विदर्भा, कुरुजाज् लग ॥॥१५३॥। 


प्रयत्न कीजिये ओर हम लोगो पर प्रसन्न हजिये॥ १४१॥ इस प्रकार प्रजाजनोके दीन 
वचन सुनकर जिनका हृदय दयासे प्रेरित हो रहा है ऐसे भगबान्‌ आदिनाथ अपने मनमे ऐसा 
विचार करने लगे ॥। १४२ || कि पूर्व ओर पश्चिस विदेह क्षेत्रमे जो स्थिति बर्तेमान हे वही 
स्थिति आज यहाँ प्रवृत्त करने योग्य है उसीसे यह प्रजा जीवित रह सकती है ॥ १४३ ॥ वहाँ 
जिस प्रकार असि मपी आदि छुह कम है, जेसी क्षत्रिय आदि वर्णोक्री स्थिति है ओर जैसी ग्राम- 
घर आदिकी प्रथक प्रथक रचना है उसी प्रकार यहाँ पर भी होनी चाहिये । इन्हीं उपायोसे 
प्राशियोकी आजीविका चल सकती है। इनकी आजीविकाके लिये ओर कोई उपाय नहीं है 
॥ १४४-१४५ ॥ कल्पबृक्षोके नष्ट हो जाने १२ अब यह कमभूमि प्रकट हुई है, इसलिये यहाँ 
प्रजाको असि सपी आदि छह कर्मोके द्वारा ही आजीविका करना उचित है ॥ १४६ ॥ इस प्रकार 
स्वामी व्ृपभठेवने क्षएभर प्रजाके कल्याण करनेवाली आजीविकाका उपाय सोचकर उसे बार वार 
आश्वासन दिया कि तुम भयभीत सत होओ ।।१४७॥ अथानन्‍्तर भगवानके रमरण करने मांत्रसे 
दूवोके साथ इन्द्र आया ओर उसने नीचे लिखे अनुसार विभाग कर प्रजाकी जीविकाके उपाय 
किये ॥ १४८॥ शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ सुहते ओर शुभ लग्नके समय तथा सूर्य आदि 
प्रहोफे अपने अपने उच्च स्थानोमे स्थित रहने ओर जगद्गुरु भगवानके हर एक प्रकारकी 
अनुकूलता होने पर इन्द्रने प्रथम द्वी माह्नलिक काय किया ओर फिर उसी अयोध्या पुरीके बीचसे 
जिनमन्दिरिकी रचना की । इसके वाद पूर्व दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर इस प्रकार चारो दिणाओंमे 
भो यथाक्रमसे जिनमन्दिरोकी रचना को ॥ १४९-१४०।। तदनन्तर कोशल आदि महादेश, 
अचाध्या आद नगर, वन ओर सीमा सहित गाँव तथा खेड़ो आदिकी रचना की थी ।| १४५ ॥ 
छुकाशल, अवन्ता, पुण्ड़, उड़, अश्मक, रम्यक, कुरु, काशी, कलि चड्ढ, सुह्य, समुद्रक, 
फाश्मीर, उश्ीनर, आनतं, वत्स, पचाल, सालव, दशाण, कच्छ, मगव, विदर्भ, कुसजागल्न, 
वरहाट, महाराष्ट्र, सुराष्र, आभीर, कोफ़ण, चनवास, आध्, कर्णाट, कोशल, चोल, केरल, दारु, 


है कार्य [| दे पिभागश अ०, प्‌० ॥ “०; से०, 5०॥। विभागान_ | ७ पुण्छोदा ( ८ -चर्त- 
७०, ए०, ड० | ६ £च्ज्चाड़ग रु०| 


३६० मंहापुरांणम 
करहाट्मद्दाराष्ट्रधुरा्ट्रीभीरकोद्ठणा. । वनवासान्धकर्णावकोसलाश्रोछफरेरलाः ॥॥$५४॥। 
दार्भसिसारसोवीरझ्मरसेनापरानतका । विदेहसिन्धुगान्धारयवनाश्रेदिपल्लवाः ॥१७७॥ 
काम्बोजा रट्टबाह्वीकतुरुष्कशककैकयाः । निवेशितास्तथान्ये5पि विभत्ता विपयास्‍्तदा ॥१५६॥ 
अदेवसातृकाः केचिदू विषया देवमातृका । परे 'साधारणाः केचिद्‌ यथास्व ते निवेशिता' ॥१७७॥ 
अभूतपूर्वेरुद्ृतेः भूरभात्तेजनास्पदै.” । दिवः खण्डेरिवायातेः कोतुकाइरणीतलम्‌ ॥१७८॥ 
देशे: 'साधारणानृुपजाज़लेस्तेस्तता मही । रेजे “रजतभूभत्तु, आरादा च पयोनिधेः ॥१७९॥ 
तदन्तेष्व॒स्तपालछानां दुर्गाणि परितोध्भवन्‌। स्थानानि लोकपाछानामिव स्वर्धामसीमसु ॥१६०॥ 
तद॒न्तरालदेशाश्र बनू वुरजुरक्षिवा: । लुब्धकारण्यचरक' 'पुलिन्द्शवरादिभि* ॥१६१॥ 
मध्ये जनपद रेजू राजधान्यः परिष्कृताः । वम्नप्ाकारपरिखागोपुराद्मयलकादिभिः ॥१६२।॥। 
तानि 'स्थानीयसंज्ञानि * ुर्गाण्यावृत्य सवेत । आमादीनां निवेशोष्भूद्‌ 'यथामिहितलच्मणाम्‌ ॥१६३॥ 
आमादृतिपरिक्षेपसात्रा:/ स्युरुचिताअ्रया: । झृद्वकषकभूयिष्ठा “सारामा सजलाशयाः ॥१६४॥ 
रआसाः [आम.-] “कुलशतेनेट्टो ' निकृष्ट: समधिष्टित । “परस्तत्पद्च 'शत्या स्थात्‌ सुसझुझ्धकृषीबल, १६५ 





अभिसार, सौचीर, शूरसेन, अपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्‍लब, काम्बोज, 
आर, वाल्हीक, तुरुषक, शक ओर केकय इन देशोकी रचना की तथा इनके सिवाय उस समय 
ओर भी अनेक देशोका विभाग किया ॥ १४२-१४६ ॥ इन्द्रने उन देशोसेसे कितने ही 
देश यथा सम्भव रूपसे अदेवमातृक अर्थात्‌ नदी-नहरों आदिसे सींचे जानेवाले, कितने 
ही देश देवसाहक अर्थात्‌ वर्षाके जलसे सींचे जानेवाले और कितने ही देश साधारण 
अर्थात्‌ दोनोसे सींचे जानेबाले निर्माण किये थे ॥ १४७।॥ जो पहले नही थे नवीन ही 
प्रकट हुए थे ऐसे देशोसे वह्‌ प्रथिवीतल्न ऐसा सुशोभित होता था मानो कौतुकवश स्वर्गके 
उकड़े ही आये हो ॥ १४८॥ बविजयाधे पबंतके समीपसे लेकर समुद्रपर्यन्‍्त कितने ही देश 
साधारण थे, कितने ही बहुत जलवाले थे और कितने ही जलकी दुलेभततासे सहित थे, उन देशोसे 
व्याप्त हुईं प्रथिवी भारी सुशोभित होती थी,॥ १५५ ॥ जिस प्रकार स्वर्गके घामो-स्थानोकी 
सीमाओ पर लोकपाल्न देवोके स्थान होते हैँ उसी प्रकार उन देशोकी अन्च सीमाओ पर भी 
सब ओर अन्‍्तपात् अर्थात्‌ सीभारह्ञक पुरुषोके किले बने हुए थे ॥ १६० ॥ उन देशोके सध्यमे 
ओर भी अनेक देश थे जो लुब्धक, आरग्य, चरट, पुलिन्द तथा शबर आदि स्लेच्छ जातिक्रे 
लोगोके द्वारा रज्षित रहते थे ॥ १६१॥ उन देशोंके मध्यभागमे कोट, प्राकार, परिखा, गोपुर 
ओर अटारी आदिसे शोभायमान राजधानी सुशीसित हो रही थीं ॥ १६२॥ जिनका दूसरा 
नाम स्थानीय है ऐसे राजधानीरूपी किक्तेको घेरकर सब ओर शास्त्रोक्त लक्षणवाले गाँवों 
आदिकी रचना हुई थी॥ १६३ ॥ जिनमे बाड़से घिरे हुए घर हो, जिनमे अधिकतर शूद्र और 
किसान लोग रहते हो तथा जो बगीचा ओर तालावोसे सहित हो, उन्हें ग्राम कहते है ॥ १६४ ॥ 
जिसमे सो घर हो उसे निरृष्ट अर्थात्‌ छोटा गाँव कहते है तथा जिससे पॉच सो घर हों और 


१ -कोड़णा वब०। र२ कम्बोजास्ड्टू-- स० | ३ नटीमाठतृका:। ४ नदीमातृकदेवमातृक- 
मिश्राए।॥। ५ दठेशें)। ६ जलप्रायकर्दमप्राये। ७ विजयाद्धस्थ । ८समीपात्‌ । ६ ससुद्रपर्यन्तम्‌ | 
१० -चरट प०, द०, म०, ल०। ११ प्राक्तनश्लोकोक्तरःजघानीनामेव स्थानीयसज्जानि।. १२ स्थानीय- 
सब्जान्यावृत्य सर्वतस्तिउन्तीति सम्बन्ध । १३ यथोक्करक्षणानाम्‌। १४ मात्राभिरुचिता- अ०, स०, छ०, 
म०। १४ योग्यणहा;। १६ आरामसहिता।। १७ गआमः द०, स०, म०, ल०, आअ०, प०, 4० | 
८ गहशतेन। १६ जपबन्य;। २० उत्कषः । २१ गृहपशञ्शतेन । हि 
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प्रोशह्वित्रोण्सी मानो आमाः स्युरधमोत्तमा । 'सम्पन्नसस्यसुक्षेत्रा “प्रमूतयवसोदका। ॥॥१६६॥ 
सरिद्गिरिदरी सृष्टिक्तीरकस्टकशासिन । वनानि सेतवश्वेति तेपां सीमोपलज्षणेस्‌ ॥4६७॥। 

तत्कत्त सोक्दनियमो 'योगक्षेमानुचिन्तनम्‌ । विप्टिडण्डकराणाश्न निवबनन्‍्धों राजसाद्षवेत (१ ६८।॥। 
परिसागोपुराद्दालबप्रप्राफारमण्डितम । नानामवनविन्यास सोच्यानं सनलाशयमस्‌ ॥॥३१६५॥ 

पुरमेंबविध शस्तम्‌ उचितोह गसुस्थितम्‌ । पूर्वोत्तरप्लवास्मस्कर प्रधानपुरुपोचितम ॥१७०॥॥ 
सरिद्विरिभ्या सरुद्ध सिट्माहुमेनीपिण । केवछ गिरिसरुद्ध खबट तत्मचक्षत्रे ॥॥१७१॥ ५ 
मच्म्बमामनन्ति ज्ञाः "पश्चत्रामशतीद्ृतम्‌ । पत्तन॑ तत्समुद्गरान्ते यन्‍्नौमिरवतीयते ॥१७२॥ 

भवेद ह्लोणमुस नाम्ना निम्नगातटसाश्रितम १ सवाहस्तु शिरोच्यूठधान्यसब्वय इष्यते ॥१७३॥। 
!'घुटमेटनसेटानाम्‌ श्रमीपाश क्चित्फचित्‌ । सन्निचेशो/!5भवत्‌ प्रथ्ष्या यथोद्दे शमितोड्सुत' ॥३७४॥ 
शत्तान्यप्टो च चत्वारि हू च॒ स्युऑमसंख्यया । राजधान्यास्तथा प्रोणसुखखवबेटयो: क्रमात्‌ ॥१७७॥ 
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जिसके किसान धनसम्पन्न हो उसे बढ़ा गॉव कहते है ॥ १६५ ॥ छोटे गॉवॉकी सीमा एक 
फोसकी ओर बड़े गाँवोकी सीमा दो कोसकी होती है। इन गाँवोके धानके खेत सदा सम्पन्न 
रहते हैं और इनमें घास तथा जल भी अधिक रहता है॥ १६६ ॥ नदी, पहाड़, गुफा, श्मशान 
क्ीरकुच्ष अर्थात्‌ थुवर आहदिके बृक्त, पबूल आदि कटीले बृक्त, वन और पुत्न ये सब छन गॉवोकी 
सीमाके चिह्न कहलाते हैं अर्थात्‌ नदी आदिसे गाँवोकी सीमाका विभाग किया जाता है॥ १६७॥ 
गॉवके बसाने ओर उपभोग करनेवालोके योग्य नियम बनाना, नवीन वस्तुके बनाने ओर पुरानी 
बस्तुओ रक्षा करनेके उपाय, वहाँ के लोगोसे वेगार कराना, अपराधियोका दण्ड करनी तथा जनता 
से कर वसूल करना आदि कार्य राजाओके आधीन रहते,थे ॥ १६८ ॥ जो परिखा, गोपुर, 
अटारी, कोट ओर प्राकारसे सुशोभित हो, जिसमे अनेक भवन बने हुए हो, जो बगीचे और 
तालावोसे सहित हो, जो उत्तम रीतिसे अच्छे स्थान पर बसा हुआ हो, जिसमे पानीका प्रवाह 
पूर्व ओर उत्तरके वीचवाली ईशान दिशाकी ओर हो और जो प्रधान पुरुषोके रहनेके थोंग्य हो 
वह प्रशंसनीय पुर अथवा नगर कहलाता है ॥ १६९-१७० ॥ जो नगर नदी और पबतसे घिरा 
हुआ हो उसे बुद्धिमान पुरुष खेट कहते हैं. ओर जो केवल पर्तसे घिरा हुआ हो उसे खबट 
कहते हैं ॥ १७१ ॥ जो पाँच सौ गाँवोसे घिरा हो उसे परिडतजन मडम्ब भानते हैं और जो 
समुद्रके किनारे हो तथा जहाँ पर लोग नावोके द्वारा उतरते हँ--(आते जाते हैं) उसे पत्तन कहते हैं 
॥ १७२ ॥ जो किसी नदीके किनारे पर हो उसे द्रोशमुख कहते है श्रोर जहाँ मस्तक पर्यन्त ऊँचे 
ऊँचे धान्यके ढेर लगे हो वह सचाह कहलाता है ॥| १७३ ॥ इस प्रकार प्रथिवी पर जहाँ तहाँ 
अपने अपने योग्य स्थानोंके अनुसार कहीं कहीं पर ऊपर कहे हुए गाँव नगर आदिकी रचना 
हुईं थी ॥ १७४ ॥ एक राजघानीम आठ सो गाँव होते हैं, एक ठ्रोणमुखमे चार सो गाँव होते हैं 
अर एक खर्बटमे दो सी गाँव होते है । दश गाँवोके बीच जो एक बढ़ा भारी गाँव होता हैः 
इसे सम्नह ( जहॉपर हर एक वस्तुओका सम्रह रखा जाता हो ) कहते हैं। इसी प्रकार 
घोप तथा 'आऊकर आदिके लक्षणोक्री भी कल्पना कर लेनी चाहिये अर्थात्‌ जहाँ पर बहुत 





£ पल्ति। २ प्रचुस्तृणनला, । ३ सशानम्‌॥। >भ्ष्टि- प०, द०, म०, ल० | -खष्टि- 
श्र०्/भ स० | 3 शअलब्धलाभो योग., लब्बपरिस्तण ज्षेमस्तयों' चिन्तमम्‌। ५ वुपाधीन भवेत्‌ | 
है पृवात्ता्रवारजलम । नगरके मार्गज़ जल पूर्व और उत्तरम चढ़े तो नगग्नेवासियोकों छाम हैँ अथवा 


पर्वांचशब्दवान्य ईशान दिशामे बद्दे तो नगरनिवासियेतें अत्यन्त लछाम दे? इति इिन्दीभाषाया 
स्यडीडप,।.. ७ बगदियोसमु। छ खेद- म०, ल०। ६ पश्चग्रामशतीपस्विष्टिसम्‌ | १० पत्तमम | 


१ २ ल्‍भनवेत्‌ च्०५ प्र || 


ट्टर 


३२६२ महापुएणुभ 


'दुशग्रास्यास्तु मध्ये यो सहान्‌ आसः स सग्रह. । तथा घोपकरादीनामपि लचंम विंकरुण्यताम्‌ ॥१७६॥ 
श्पुरां विभागमित्युच्चैः कुबेन्‌ गीर्वाणनायकः । तदा पुरन्दरख्यातिम्‌ श्रगादन्वर्थतां गताम्‌ ॥३७७॥ 
ठततः प्जा निवेश्येषु स्थानेषु स्रष्टुराज्ञया । जगाम कृतकार्यों गां' मघवानुक्षया प्रभोः ॥१७८॥ 
अखिसंषिः कृषिद्िया वाणिज्यं शिल्पमेव च । कर्माणीमानि पोढा स्यु. प्रजाजीवनहेतव.” ॥१७९॥ 
तन्र बृत्ति अजानां स भगवान्‌ मतिकोशलात्‌ । उपादिक्षत्‌ सरागो हि स तदासीज्जगद्गुरुः ॥१८०॥ 

, लन्नासिकर्म सेवायां सपिलिपिविधो स्थता । कृपिभूकषंणे प्रोक्ता विद्या शास्पोपजीवने ॥१८१॥ 
वाणिज्य वणिजां कर्म शिल्प्ं सथात्‌ फरकोशलम्‌ । तच्च चित्रकलापत्रच्छेदादि' बहुधा स्थतम्‌ ॥१८२॥ 
उत्पादितासत्रयो वर्णा,.तदा तेनादिवेधसा । ज्षत्रिया वणिज शाद्धाः ज्षतत्राणादिभिगुंगेः ॥१८३॥ 
क्षत्रिया: शरत्रजी विवस्‌ अनुभूय तदाभवन्‌ । वेश्याश्व कृषिवाणिज्यपाशुपाल्योपजीबिता “ ॥१८४॥ 
तेषां शुभ्रुषणाच्छूद्वास्ते द्विधा कावेकारव' । कारवो रजकाद्ा. स्युः ततोःन्ये स्थुरकारवः ॥१८५॥। 
कारवो5पि मता द्वेधा स्पृश्यास्टृश्यविकल्पत. । तन्नार॒पृश्या. प्रजाबाह्या स्पृश्या; स्थुः 'कत्तकादयः ॥६८६॥ 





घोष (अहीर) रहते हैं. उसे घोष कहते है. और जहाँपर सोने चॉदी आआादिकी खान हुआ करती है 
उसे आकर कहते है। १७४५-१७६ ॥ इस प्रकार इन्द्रने बड़े अच्छे ढंगसे नगर, गाँवों आदिका 
विभाग किया था इसलिये वह उसी समयसे परंद्र इस साथक नामको प्राप्त हुआ था ॥१७०॥ 
तद्नन्तर इन्द्र भगवानकी आज्ञासे इन नगर, गाँव आदि स्थानोमे प्रजाको बसाकर ऋृतक्ृत्य 
होता हुआ प्रभुकी आज्ञा लेकर स्वगको चला गया ॥१७८।॥ चअसि, मषि, कृषि, विद्या, वाणिज्य 
आर शिल्प ये छह काय प्रजाकी आजीविकाके कारण हैं | भगवान्‌ ब्ृषभदेवने अपनो बुद्धिकी 
कुशलतासे भ्रजाके लिये इन्हीं छुह कर्मोह्ारा बृत्ति आजीविका) करनेका उपदेश द्या था सो 
ठीक ही है क्योकि उस समय जगद्गरु भगवान्‌ सरागी ही थे वीतराग नहीं थे। भावारथ- 
सासारिक कार्योका उपदेश सराग अवस्थामे दिया जा सकता है. ॥| १७९-१८० || उन छह 
कर्मेमेस तल्वार आदि शस्त्र धारणकर सेवा करना असिकर्म कहलाता है, लिखकर आजीविका 
करना सषिकर्स कहलाता है, जमीनको जोतना-बोना ऋषिकर्स कहलाता है, शाल्ल अर्थात्‌ पढ़ाकर 
या नृत्य-गायन आदिके द्वारा आजीविका करना विद्याकरम है, व्यापार करना वाणिज्य है ओर 
हस्तकी कुशल्तासे जीविका करना शिल्पकर्म है बह शिल्पकर्म चित्र खीचना, फूल-पत्त 
काटना आदिकी अपेक्षा अनेक प्रकारका माना गया है ॥ १८९-१८९।॥ उसी समय आदि 
ब्रह्मा भगवान्‌ बृपभदेवने तीन वर्णोकी स्थापना की थी जो कि कज्षतत्राण अर्थात्‌ विपत्तिसे रक्ता 
करना आदि गुणोके द्वारा क्रमसे क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र कहलाते थे ॥१८३॥ डस समय जो शत्ज 
धारणकर आजीविका करते थे वे क्षत्रिय हुए, जो खेती व्यापार तथा पशुपालन आदिके द्वारा 
विका करते थे वे वेश्य कहलाते थे और जो उनकी सेवा शुश्रषा करते थे वे शूद्र कहलाते थे। वे 
शूद्र दो प्रकारके थे--एक कारु और दूसरा अकारु | धोबी आदि शू द्र कारु कहलाते थे और उनसे 
भिन्न अकारु कहलाते थे। कारु शूद्र भी स्पृश्य तथा अस्प्श्यके भेदसे दो प्रकारके माने गये है 
उनमे जो श्रजासे बाहर रहते है उन्हे अस्पृश्य अर्थात्‌ स्पश करनेके अयोग्य कहते है और नाई 


१ दशग्रामसमाहारस्थ। २ “घोष आभीरपल्ली स्थात्‌ ? इृत्समरः। ह॥ नगराणाम्‌ | 

हे ८ 
४ खगमू। ४हेतवे अ०, म०, ल०। ६ उपादिशत्‌ म०, ल० | ७ पत्रच्छेद्रादि अ०, १०, स० 
म०, द०, ल०। ८ -जोविनः आ०, प०, म०, ब०, छ० | ६ 'शालिकों मालिकश्चेब कुम्मकार- 


स्तिलतुदः। नापितश्चेति प्यामी मवन्ति खश्यकारुक: | रजकत्तक्षऊश्वैवायस्कारों लोहकारका | 
खर्णक.स्त्र पश्चैते भवन्त्यध्वुश्यकारका ॥” .[ एतौ एलोकी “द? पुस्तकेब्प्युल्लिखितों | । 


पोडशं पर ३६३ 


यथास्त्र स्वोचित फर्म प्रजा 'दधुरसह्वरम्‌ । विवाहजातिसम्बन्धव्यवहारश्र तन्‍्मतम्‌ ॥१4७॥ 
यावती जगती चुत्ति श्पापोपहता च था। सा सर्वास्थ मतेनासीत्‌ स हि धाता 'सनातनः ॥१८८।। 
युगादिब्रह्मणा तेन यदित्य॑ स छृतो युग । तत ऋतयुर्ग नाम्ना त पुराणविदों बिहुः ॥१८५९॥ 
श्रापाट्मासयहुलप्नतिपदिवसे कृती । कृत्वा कृतयुगारम्भ प्राजापत्यम्ुपेय्िचान्‌ १९ ०॥॥ 

क्रिग्त्यपि गनते काने पदटकर्म विनियोगत. । यदा सौस्थित्यमायाता प्रजा' क्षेमेण योजिता, ॥१९१॥ 
तद्ास्पाविरभृद घावाषथिव्यों श्राभव महत्‌ । श्राविराज्येडमिपिक्तस्य सुरेरागत्य सत्वरम्‌ ॥१९२।॥। 
सुरै कृताकरेदिव्ये' सलिलेरादिवियस । कृतो5भिपेक इत्येव वर्णनास्तु किसन्‍यया ॥१९३॥। 
तथाप्पनयते' क्रिल्चित्‌ 'तद़त वर्णनान्तरम । सुप्रतीतमपि श्रायो यन्‍्नावैति 'पृथग्जनः ॥१६४॥ 
तदा किच जगद्विश्व बभूवानन्दनिर्भरम्‌ । दिवो<वा तारिपुर्दवा' पुरोधाय" पुरन्दरम १९७॥ 
कृतोपणोभ मसव्रत्‌ पुरं साफ़ेतसाहयम । हर्म्याग्रभूमिकाबद्धकेतुमालाकुलास्बरम्‌ ॥१५६॥ 
तदानन्दमहाभेय प्णेदुर्दप्मन्दिरे । ट्नलानि जगुर्वारनायों नेहः सुराद्वनाः ॥१९७॥ 
सुरवतालिका- पेट “उत्साहान्‌ सह मद्गनले । प्रचक्करमरास्तोपाज्जय जोवेति घोषणाम ॥१९८॥ 





बगरहको रघ़्श्य अर्थात्‌ रपरश करनेके योग्य कहते हैं ॥१८४-१८६॥ उस समय प्रजा अपने अपने 
योग्य कर्मेको यथा योग्यरूपसे करती थी। अपने वर्णकी निश्चित आजीविकाको छोड़कर कोई दूसरी 
आजीविका नहीं करता था इसलिये उनके कार्योमें कभी संकर (मिलावट) नहीं होता था | उनके 
विवाह, जाति सम्बन्ध तथा व्यवहार आदि सभी काये भगवान्‌ आदिनाथकी ओआशज्ञानुसार ही 
होते थे ॥१८७॥ उस समय ससारमे जितने पापरहित आजीविकाके उपाय थे वे सब भगवान्‌ 
वृपभवेवकी संमतिसे प्रवृत्त हुए थे सो ठीक है क्योंकि सनातन ब्रह्मा भगवान्‌ वपभदेव ही 
हैं ॥१८८॥ चूँकियुगके आदि ब्रह्मा भगवान्‌ वृपभदेवने इस प्रकार कमयुगका प्रारम्भ किया 
था इसलिये पुराणके जाननेवाले उन्हें ऋृतयुग नामसे जानते हे ॥१८६॥ क्ृतक्ृत्य भगवान्‌ 
वृपभदेव श्रापाद्मासके ऋष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन कृतयुगका प्रारम्भ करके प्राजापत्य 
(प्रजापतिपने)को प्राप्त हुए थे अर्थात्‌ प्रजापति कहलाने लगे थे ॥१६०।| इस प्रकार जब कितना ही 
समय व्यतीत द्वो गया ओर छह कर्मोकरी व्यवस्थासे जब प्रजा कुशलतापूर्वक सुखसे रहने लगी तब 
देवोने आकर शीघ्र दी उनका सम्राद्‌ पदपर अभिषेक किया उस समय उनका प्रभाव स्वर्गलोक 
ओर प्रथिवीलोकम खूब ही प्रकट हो रहा था ॥१६१-१९२॥ यद्यपि भगवानके राज्याभिपेकका 
अन्य-विशेष वन करनेसे कोई लाभ नहीं है इतना वर्णन कर देना ही चहुत दे कि आदरसे 
भरे हुए देवोने दिव्यजलसे उन आदि ब्रह्मा भगवान्‌ ब्ृपभदेवका अभिषेक किया था तथापि उसका 
कुछ अन्य वर्णन कर दिया जाता है. क्‍योंकि प्रायः साधारण मनुष्य अत्यन्त प्रसिद्ध बातकी भी 
नहीं जानते हैँ ॥१६३-१६४॥ उसे 60380 संसार आनन्द्से भर गया था, देवलोग इन्द्रको 
आगे कर खर्गसे अबतीर्ण हुए थे-उ अयोध्या परी आये थे ॥ १६४५। उस समय 
अयोध्यापुरी खूब ही सजाई गई थी । उसके मकानोके अग्रभाग भर वॉधी गई पताकाओसे 

समस्त आकाश भर गया था॥ १९६ ॥ उस समय राजमन्दिरसे वड़ी बड़ी आनन्द-सेरियाँ 
यज रहा थीं, बारस्ियों मंगलगान गा रही थीं आर देवागनाएँ नृत्य कर रही थीं॥ १६७ ॥ 

देवोके चन्द्रीजन मगलोके साथ साथ भगवानके पराक्रम पढ रहे थे और देवलोग संतोपसे 


२ दच्यु- म०, ल०।॥ र२ तत्पुबनाथमत यथा भवति तथा। ३ जयतों बृत्ति- आ०, प्‌० $ सैं० 
प्र प [आप नित्य श्य्ने ३ ४25 जज 2 
3०, द० । ४डनेय | पर उच्चते। ६ अभिपेऊप्रातम | ७ साधारणजनः:। ८ अवतर्गन्त सम | 
६ अ्ग छझवा। १० बोपकुगा। ११ बीर्णणि। 


3 महापुएशणम 


प्रथम प्रथिवीमध्ये सुत्स्नारचितवेदिके । सुरशिल्पिसमारव्धपराद्र्यानन्‍द्मण्डपे ॥१६६॥ 
रत्नचुणेचयन्यस्त रज्ध बल्युपचित्रिते । प्रत्यग्रोज्षिन्नविज्षित्सुमनभ्रकराश्चिते ॥९००॥ 
मशणिकुष्टिससड क्रान्तबिम्बमौक्तिकलम्बने । लसद्वितानकक्तौमच्छायाचित्रितरज्भके ॥२०१॥ 
शतसद्डलनाकसत्रीरुदसब्ारवर्तिनि [वत्मनि] | प्यन्तनिहितानल्पमज्भ लद्व्यसम्पदि ॥२०२॥ 
सुरवारवधूहस्तविधूतचलचामरे । अन्योन्यहस्तसडः क्रान्तनानास्नानपरिच्छदें ॥२०३॥ 
सलीलपदुविन्याससब्चरन्नाककासिनी । रणन्नुपुरसड्भारसुखरीकृतद्ष्सुखे ॥२०४॥ 
लपाड़ णमहीरड्षे चृतमज्नलसंग्रहे । निवेश्य प्राड म्ु्ख देवम्‌ उचिते हरिविष्टरे ॥२०७॥ 
गन्धर्वार|ब्धसड्रीतरूदुज्जञासन्द्रनि स्वने । त्रिविष्टपपकुटीक्रोडम” आक्रामति सदिक्तटम्‌ ॥२०६॥ 
नृत्यन्ताकाडु नापाव्य'निस्स्वनाचुगतस्वरस्‌ । गायन्तीषु यशो जिष्णोः' किन्नरीपु अ्रवस्सुखम्‌ ॥२०७॥ 
ततो5सिषेचन्‌ भनु": कत्तु मारेभिरे उमराः । शातकुम्भविनिर्माणेः कुम्मैस्तीथाग्बुसंन्ठतेः ॥२०८॥ 
गद्ासिन्ध्वोमहानयो; अप्राप्य धरणीतलम्‌ । पपाते हिसवत्‌ कूटाद्‌ यदम्बु समुपाह्तम्‌ ॥॥२०१९॥ 
यच्च गाज़ू पयः स्वच्छ गन्नाकुण्डात्‌ समाहतम्‌ । सिन्धुकुण्डाटुपानीत सिन्धोयत्‌ ' कमपछुकम्‌ ॥२१०॥ 
एशेषब्योसापगानानञ्च सलछिलर यदनाविलम्‌" । “तत्तत्कुण्डशतदापात'समासादितजन्मकम्‌ ॥२११॥ 





जय जीवः, इस प्रकारकी घोषणा कर रहे थे ॥ १९८॥ राज्याभिषेकके प्रथम ही- प्रथिवीके 
सध्यभागसें जहाँ मिट्टीकी वेदी चनाई गई थी और उस बेदी पर जहाँ देव-कारीगरोने बहुमूल्य-- 
श्रष्ठ आनन्द्सण्डप बनाया था, जो रत्नोके चूर्णसमूहसे बनी हुई रगावलीसे चित्रित हो रहा 
था, जो नवीन खिले हुए बिखेरे गये पुष्पोके समूहसे सुशोभित था, जहाँ मणियोसे जड़ी हुई 
जमीनमें ऊपर लटकते हुए मोतियोंका प्रतिबिम्ब पढ़ रहा था, जहाँ रेशमी वसद्धके शोभायमान 
चुँदोवाकी छायासे रंगभूमि चित्रित हो रही थी, जहाँ मज्जलद्रत्यॉंकी धारण करनेवाली देवांग- 
नाओंसे आने-जानेका मागे रुक गया था, जहाँ समीपमे बड़े बड़े मगलद्गव्य रखे हुए थे, जहाँ 
देवोकी अप्सराएँ अपने हाथोसे चंचल चमर ढोल रही थीं, जहाँ स्नानकी सामग्रीको लोग 
परस्पर एक दूसरेके हाथमे दे रहे थे, जहाँ लीलापूबंक पैर रखकर इधर-उधर चलती हुई 
देवांगनाओके रुनकुन शब्द करेंते हुए-नुपुरोकी करनकारसे दशों दिशाएँ शब्दायमान हो रही थीं, 
ओर जहाँ अनेक मंगलद्गव्योका संग्रह हो रहा था ऐसे राजमहलके ऑगनरूपी रगभूमिमे योग्य 
सिहासन पर पूर्व दिशाकी ओर मुख करके भगवान्‌ ब्रषभदेवको बैठाया और जब गन्धवे देवोंके 
द्वारा प्रारम्भ किये हुए सगीतके समय होनेवाला मृदंगका गम्भीर शब्द समस्त दिक्तटोके 
साथ साथ तीन लोकरूपी कुटीके मध्यमे व्याप्त हो रहा था तथा नृत्य करती हुई देवांगनाओके 
पढ़े जानेवाले संगीतके स्वस्से स्वर मिलाकर किन्नर जातिकी देवियाँ कानोको सुख देनेवाला 
भगवानका यश गा रही थीं उस समय देघोंने तीथदिकसे भरे हुए सुबणंके कलशोसे भगवान्‌ 
वृषभदेवका अभिषेक करना प्रारम्भ किया ॥ १९९-२०८ ॥ भगवानके राज्याभिषेकके लिये 
गन्ना और सिन्धु इन दोनो महानदियोका वह्‌ जल लाया गया था जो हिमवत्पवेतकी शिखरसे 
धारा रूपमे नीचे गिर रहा था तथा जिसने प्रथिवीतत्कों छुआ तक भी नहीं था। भावाथ्थे- 
नीचे गिरनेसे पहले ही जो बतेनोमे भर लिया गया था।। २०९ ॥ इसके सिवाय गंगाकुण्डसे 
गन्ना नदीका स्वच्छ जल लाया गया था और सिन्धुकुण्डसे सिन्धु नदीका निर्मल जल लाया 
गया था ॥ २१० ]| इसी प्रकार ऊपरसे पड़ती हुई अन्य नद्योका स्वच्छ जल भी उनके गिरनेके 





९१ रचितत २ नवविकसित। ३ दुरूल। ४ परिकरे। ५ मध्यम्‌। ६ गद्यपवादि। 
७ जिनेद्धस्प | ८ श्रवणरमणीयम्‌ यथा भवति त्था। &€ उपक्रम चक्ति। १० जलमू)। ११ रोहिं- 
स्रोहितास्थादीनाम्‌। १२ अकलुपम्‌। १३ तानि च तानि कुण्डानि। १४ सम्प्रातजननम ! 


पोडरां पर्च 


है ] 
श्रीदेवी सियंदानीत पद्माठिसरसा पथ, । हेमारविन्दकि अल्कपुजसझातर क्षमस्‌ ॥२१२॥ 
यद्वारि 'सारस हारिकह्वारस्तरादुर सोत्पलस्‌ । थ्न्च 'तन्मोक्तिकोार'शार 'छावणसैन्धवम ॥२१३॥ 
यास्ता नन्‍्दीश्वरद्वीपे वाप्यों नन्‍्दोत्तराइय । सुप्रसन्‍नोदकास्तासाम्‌ आपो याश्र विकर्मपा, ॥०१४७॥॥ 


यत्याम्भ सम्भृत चीरसिन्धोनेन्द्रीशराणवात | स्वयस्भूरमणाव्धेश्व दिव्य कुम्मे हिरण्मग्रे ॥२१ 
इत्याम्ना सैजलेरेमि अ्रभिपिक्तो जगदुग्रुरु । स्वययूततमैरद्री. “अपुनात्तानि केवलम्‌ ॥२१ ६।। 
सुरैरावजिता वारा धारा मृर्थ्नि विभोरभात्‌ । राजलचम्था 'निवेशोध्यमिति धारेव पातिता ॥२१७॥ 
चराचरगुरोम न पतन्त्यो रेजुरप्छुटा । जगत्तापच्छिदः स्वच्छा गुणानामिवर सम्पढ, ॥२१८॥ 
सुरेन्द्ररभिपिक्तस्प सलिले, '“सौरसैन्चवैः । निसर्गशुचियात्रस्य पराशुद्धिभद विभो ॥२१९॥ 
माकीन्द्रा क्ञालयाव्षक्रुः विभोनाड्भानि केवलस । ग्रेक्षकाणां सनोबृत्ति नेन्नास्यप! “धनान्यपि ॥२२०॥। 
जृत्यत्सुराद्नापाद्वणरास्तस्मिन्‌ प्लवेप्भसाम्‌ । " पायिता ” नु जल तीम' यच्चेतांन्यभिदन्‌! नृणाम्‌ ।२२१। 
ीजणजभभहपृभपराभ8हेफजफक+__ 
कुण्डोसे लाया गया था ॥ ९११॥ श्री ही आदि देबियाँ भी पद्म आदि सरोवरॉका जल लाई थीं 
जो कि सुवर्णमय कमलोकी केशरके समूहसे पीतवर्ण हो रहा था॥ २१२॥ सायकालके समय 
खिलनेवाले सुगन्धित कमलोकी सुगन्धसे मधुर, अतिशय मनोहर ओर नील कमलों सहित 
तालाबोका जल लाया गया था। जो बाहर प्रकट हुए मोतियोके समूहसे अत्यन्त श्रेए्ठ है ऐसा 
लवणसमुद्रका जल भी लाया गया था ॥ २१३ ।। नन्‍्दीश्वर दीपमे जो अत्यन्त स्वच्छ जलसे 
भरी हुई नन्‍्दोत्तर आदि वापिकाएँ हैं. उनका भी स्वच्छ जल लाया गया था ॥ २१४ ॥ इसके 
सिवाय 'क्लीरसमुद्र, नन्‍्दीश्वर समुद्र तथा स्वयंभूरमण समुद्रका सी जल सुबर्णके बने हुए 
दिव्य कलशोमे भरकर लाया गया था॥ २१४॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए प्रसिद्ध जलसे जगदूगुरु 
भगवान्‌ बृपभदेवका अभिपेक्र किया गया था। चूँकि भगवानका शरीर स्वयं द्वी पवित्र था 
अत अभिपेकसे वह क्‍या पवित्र होता ! केवल भगवानने ही अपने स्वयं पविन्न अंगोसे उस 
जलको पवित्र कर दिया था ॥९१६॥ उस समय भगवानके मस्तक पर देबोंके द्वारा छोड़ी हुई जलकी 
धारा ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो उस मम्तकको राज्यलक्ष्मीका आश्रय सममकर ही छोड़ी 
गई हो ॥२१७॥ चर और अचर पदाथ्थंकि गुरु भगवान्‌ व्ृपभदेवके मस्तकपर पड़ती हुई जलकी 
छुटाए' ऐसी शोभायमान होती थी मानो संसारका संताप नष्ट करनेवाली और निर्मल गुणोंकी 
संपदाए' ही हो ॥२१८॥ यद्यपि भगवान्‌का शरीर स्वभावसे ही पवित्र था तथापि इन्द्रने गद्ढा 
नदीफे जलसे उसका अभिषेक किया था इसलिये उसकी पवित्रता ओर अधिक हो गई थी ॥२१६॥ 
उस समय इन्द्रोने केवल भगवानूके अगोका ही प्रक्षालन नहीं किया था किन्तु देखनेवाले पुरुपोंकी 
मनोवृत्ति, नेत्र ओर शरीरका भी पग्रक्षालन किया था। भावार्थ-सगवान्‌का राज्यासिपेक 
टेखनेसे मनुप्योके मन, नेत्र तथा समस्त शरीर पवित्र हो गये थे ॥२२०॥ उस समय सत्य करती 
हुई देवाज्लनाओके कटाक्षरूपी वाण उस जलसे प्रवाहमे प्रतिविम्बित हो रहे थे इसलिये ऐसे मालूस 
होते थे मानो उनपर तेज पानी रक्‍्खा गया हो और इसीलिये वे मलुप्योके चितततकों भेदन कर 
रहे थे। भावाथ्रे--देवांगनाओके क्टाक्षोसे देखनवाले मनुप्योके चित्त भिद जाते थे। [२२१॥ 


ज।। 


९ सर;सम्मन्धि । २ मनोहस्मु। ३ तत्समुदर-मुक्राफलशबत्म | ४ -तार म०, प० » ल०, 
ट०। “वार आअ०॥ ५ लयतणतिस्वों ससन्पि। ६ -द्वीपगायो- प०, अ०, सन्‍, ४०, म०, 
म० | ७ आआम्यने | ८ पवियायक्गेत्‌ । ६ आशद्प । १० सुग्सिस्वुसस्बन्धिधि: | 
+ शरगीमीण। १२ पान ब्सग्ति । [पानी चटाहर तीशायार स्त्रि गये #॥९ दनि ज्ली )। 


४३ हय। £४ पिठास्पन्ति स्त | 


३६ महापुराणम्‌ 


जहैरनाविलेभ॑त्तु: अ्रद्धसज्भात्‌ पवित्रितेः । घराक्रान्ता घ्रुवं दिएया' वद्धिता स्वामिसम्पदा ॥२२२॥ 
कृतामिषेको रुस्चे भगवान्‌ सुरनायकैः। हैसे. कुम्मेघनेः सान्ध्येः यथा मन्दरभूषरः ॥ २२३७ 

नुपा मूरछाभिषिक्ता ये नाभिराजपुरस्सराः। राजवद्राजसिंहोध्यस अभ्यपिच्यत तेस्समम्‌ ॥२२४॥ 
पौराश्व नलिनीपतन्रपुट़े, कुम्मेश्न 'मात्तिकेः । सारवेशाम्बुना चक्र: भत्त+ पादाभिषेचनम्‌ ॥२२५।॥ 
मागधायाश्व वन्येन्द्रा.'त्रिक्नानधर माचिचन । नाथोष्स्मद्विपयस्थेति 'प्रीता. घुश्याभिषेयनैः ॥२२६॥ 
पूतस्तीर्थाम्बुभिः स्नातः कपायसलिले पुनः। धौतो गन्धास्वुभिदिष्ये- “शस्नापि चरम विशुः ॥३२२७॥ 
कृतावगाहनो भयो हेमस्नानोद्कुण्डके । सुशोष्णे. सलिलेघाता सुखमज्जनसन्वभूत्‌ ॥२४८॥ 
स्तानान्तोज्कितविक्तिप्माल्याशुकविभूषण, । (अत: प्राप्ता ज्रू संस्शष्ट | दायेवासीछूराज्ञनना ॥२२५॥ 
'“सुस्नातम ड्ूललान्युच्चेः पठत्सु सुरवन्दिषु | राज्यलचमीससुद्वाह''स्नान निर*“विज्ञद्‌ विश्चु' )१२३०॥ 
अथ निर्वत्तित्स्नावं कृतनोराजन विभुम्‌ । 'स्वशुंवों भुषयामासु दिव्येः सखग्भूषणाम्बरेः ॥२३१॥ 


भगवानके शरीरके संसगेसे पवित्र हुए -निर्मेल जलसे समस्त प्रथिब्री व्याप्त हो गई थी इसलिये 
वह ऐसी जान पढ़ती थी मानो स्वामी वृषभदेवकी राज्य-संपदासे समन्तुष्ट होकर अपने शुभ 
भाग्यसे बढ़ ही रही हो ॥२२२॥ इन्द्र जब सुव्णके बने हुए कल्षशोंसे भगवान्‌का अभिषेक करत 
थे तब भगवान्‌ ऐसे सुशोमित होते थे जैसे कि सायंकालमें होनेवाले बादलोंसे मेरु प्त 
सुशोभित होता है २२३॥ नाभिराजको आदि लेकर जो बड़े बड़े राजा थे उन सभीने 'सब 
राजाओमें श्रेष्ठ यह वृपभ्देव वास्तवमे राजाके योग्य हैं? ऐसा मानकर उनका एक साथ अभिषेक 
किया था ॥२२४॥ नगरनिवासी लोगोने भी किसीने कमलपन्रके बने हुए दोनेसे और किसीने 
मिट्टीके घड़ेसे सरयू नदीका जल लेकर भगवान्‌के चरणोंका अभिषेक किया था ॥२२४)। सागध 
आदि व्यन्तरदंबोंके इन्द्रोने भी तीन ज्ञानकी धारण करनेवाले भगवान बृषभदंबकी यह हमारे 
देशके स्वामी हैं? ऐसा मानकर भ्रीतिपूवेक पविन्न अभिषेकके द्वारा पूजा की थी॥ २२६॥ 
भगवान्‌ बृषभदेवका सबसे पहले तीथेजलसे अभिषेक किया था फिर कषाय जलसे अभि 
पेक किया गया और फिर सुगन्धित द्रष्योसे मिले हुए सुगन्धित जलसे अन्तिम अभिषेक किया 
गया था ॥ २२७ ॥ तद्नन्‍तर जिनका अभिषेक किया जा चुका है ऐसे सगवानने कुछ कुछ गरम 
जलसे भरे हुए रनान करने योग्य सुबरणुके कुण्डसे प्रवेश कर सुखकारी स्नानका अनुभव किया 
था।॥ २२८ ॥ भगवानने स्तान करनेके अन्तमे जो माला, वस्र और आभूषण उतारकर प्थिवीपर 
छोड़ दिये थे-डाल़ दिये थे उनसे वह प्रथिवीरूपी श्ली ऐसी मालूम होती थी मानो उसे 
र्वामीके शरीरका स्पर्श करनेवाल्ी वस्तुएँ ही प्रदान की गई हों। भावाथ-लोकमे स्त्री पुरुष 
प्रेमवश एक दूसरेके शरीरसे छुए गये वस्बाभूषण धारण करते है यहाँ पर आचायने भी उसी 
लोक प्रसिद्ध बातको उद्मक्तालकारमे गुम्फित किया है।॥ २२९ || इस प्रकार जब दवोंके बन्दी 
जन उच्च स्व॒स्से शुभरनानसूचक संगल-पाठ पढ़ रहे थे तब भगवान वृषभदेवने राज्य 
लक्ष्मीको धारण करने अथवा उसके साथ विवाह करने योग्य स्नानको प्राप्त किया था ॥ २३० ॥ 
तद्नन्तर जिनका अभिषेक पूर्ण हो चुका है और जिनकी आरती की जा चुकी है ऐसे भगवानूको 
देवोने स्वर्गसे लोये हुए माला, आभूषण ओर वस्त्र आदिसे अलंकृत किया ॥ २३१॥ 


१ सन्तोषेण | २ राजाहम्‌ यथा भवति तथा । ३ युगपत्‌ | ४ मसृत्तिकामबैः | ५. तस्यूसम्बन्धिनां | 
६ मागघवरतनुप्रमुखा' | ७व्यन्तरेन्रा;। ८ प्रीत्या प०, म०, द०, ल०] & -द्वव्यै- म०, श०। 
१० अम्यधेचि | ११ पश्चात्‌। १२ सुस्नातोज्कित- स० ) १३ भठु सकाशात्‌ । १४ विवाह्मयुत्तहि 
देये द्रब्य दायः। . दानेवासी- प० $ भमे०, छ० | १७ सुस्नान | छुस्ताव- प०, म०, दें० ल० | 
१६ विवाह । १७ अन्चमवत्‌ । श्द देवा । 


पौडदां प्च २६७ 


नाभिराज स्वहस्तेन मौलिमारोपयत्‌ प्रभो, । महामाकुटबद्धानामधिराड भगवानिति ॥२३२॥ 
पट्टवन्धोर्जगहुन्धो ललादे विनिवेशित.। वन्धन राजलच्म्या, 'स्विहृत्वर्या. स्थेयेलावनस ॥२३३॥। 
खग्वी सदशुक कर्णहयोदलसितकुण्डल, । दधानों 'मकुट सूध्ता लक्ष्य्या: क्रीडाचलायितस्‌ ॥२३४॥। 
कण्ठे हारलता बिश्रत्‌ कटिसूत्रं कटीतटे । ब्ह्मसूत्रों पवीताद्रः स गाह्नौघमिवाद्रिराट ॥२३े७॥। 
कटकाब्दकेयूरभूपितायतदोसुंग । पयुंडलसन्महाशासख. कल्पशाखोब जज्भ मः ॥२३६।॥। 
सनीलरत्ननिर्माणनू पुराचु&हत्क्रमो । निलीनभ्द्ञसम्फुर्लरक्ततामरसश्रियो ॥२३७॥ 

इति श्रत्यज्षसब्विन्या वभी भूषणसस्पदा । भगवानादिसो बह्मा भूषणाड़ इवाड थ्रिप. ॥२३८॥ 

तत.- सानन्ठमानन्दनाटकं नाव्यवेदवित्‌ । प्रयुज्यास्थायिका रद्रे प्रत्यगाह्ां' सहस्तमु-? ॥२३५९॥ 
घजन्तमजुजग्मुस्त कृतकार्यों सुरासुरा । भगवत्पादसंसेवानियुक्तस्वान्तव॒त्तय ॥२४०॥ 
अथाधिराज्यसासाद्य नाभिराजस्य सन्निधी । प्रजानां पालने यत्नम अ्रकरोदिति विश्वस्ट्‌ ॥२४१॥ 
कृत्वादित प्रजासग/ तदू *ब्रकत्तिनियम पुन. । स्वघर्मानतिबृत्त्येव “नियच्छन्ननन्‍्वशात्‌ प्रजा. ॥१४२॥। 





'महामुकुटबद राजाओके अधिपति भगवान्‌ बपभदेव ही है? यह कहते हुए महाराज 
नाभिराजने अपने मस्तकका मुकुट अपने हाथसे उत्तार कर भगवानूके मस्तक पर धारण 
किया था ॥२३२॥ जगत्‌ मान्रके वन्धु भगवान्‌ वृषभदवके लत्लाट पर पट्टवन्ध भी धारण किया 
था जो कि ऐसा मालूम होता था मानो यहाँ वहाँ भागनेवात्ञी-चंचल राज्यल्द्मी को स्थिर करने- 
वाला एक वन्धन ही हो ॥२३३॥ उस समय भगवान्‌ मालाएं पहिने हुए थे, उत्तम वस्त्र धारण 
किये हुए थे, उनके दोनो कानों मे कुण्हल सुशोभित दो रहे थे.। वे-मस्तक-पर-लच्त्सी के क्रीड़ा- 
चलके समान मुकुट धारण किये हुए थे, कण्ठमे हारल्ता और कमरमें करघनी पहने हुए थे । 
जिस प्रकार हिमवान्‌ पव॑त गद्गजाका प्रवाह धारण करता है उसी प्रकार-वे भी अपने कन्धे पर 
यज्ञोपवीत धारण किये थे। उनकी दोनों लम्बी भ्रुजाएं कड़े, वाजूबन्द और अनन्त त॒ आदि आशभूर 


पणोसे विभूषित थीं। उन अुजाओले भगवाने केसे या हो -थे-मानो सो भाय बड़ी 
शाखाओंसे सहित चलता-फिरता कल्पवृत्ञ ही हों+ उनके पीज्ञमशिके बने हुए नपरोसे 
सहित थे श्र ये - ऐसे पनो_जिनपर्‌ अ्रमर बैठे हुए है ऐसे खिले हए दो-लाल 
कमल ही हो |/ इस प्रकार प्रत्येक अन्गमे पहने हुए आभूषणरूपी सम्पंदासे आदि ब्रह्मा भगवान्‌ / 
वृपभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे--माच्पे--भूषणज्वष जातिके कल्पवत्ष ही हो ॥२३४-२३८॥ 
तद्नन्तर नाव्यशासत्रको जाननेवाले इन्द्र उस. सभारूपी रगभूमिसे आनन्दके साथ आनन्द 
नामका नाटक कर खर्गकों चला गया ॥ २३६ ।| जो अपना काय समाप्त कर चुके है और 
जिनके चित्तकी बृत्ति भगवान्‌के चरणोकी सेवामे लगी हुई है ऐसे देव और असुर उस इन्द्रके 
साथ ही अपने अपने स्थानों पर चले गये || २४० ॥ 

अथानन्तर कर्मभूमिकी रचना करनेवाले भगवान्‌ द्ृपभदेवने राज्य पाकर महाराज 
नाभिराजके समीप ही प्रजाका पालन करनेके लिये नीचे लिखे अनुसार प्रयस्व किया ॥ २४१ ॥ 
भगवान्‌ने सबसे पहले प्रजाकी र्ष्टि (विभाग आदि ) की फिर उसकी आजीविकाके नियम 
बनाये और फिर वह अपनी अपनी मर्यादाका उल्लघन न कर सके इस प्रकारके नियम बनाये। 





















१ -मुकुट- झ०, प०, स०, म०, ल०] २ इव। ३3 गमनशीलाया | ४ स्विरत्वस्य कारणम | 
५ मुकुन्‍-आअ ०, प०, स०, म०, ल०। ६ वेष्टितशरीर | ७ इवाहिप: प० । ८समारते। € खर्गम। 
१० सतसाक्ष । ११ सष्टिमू। १२ वर्तनम्‌। १३ नियमयन्‌ | 


शा 


) ८६८ सहाएपुशणम्‌ 


स्वदोर्भ्यां यारयन्‌ शर्ख क्षत्रियानसजद्‌ विभुः । क्षतन्नाणे नियुक्ता हि कषन्निया शख्रपाणयः ॥२४३॥ 
उरूस्यां दर्शयन्‌ यात्राम॒ अखाक्षीद्‌ विज प्रभु | जलस्थल्ादियात्रामि' तदू वृत्तिवत्तियाँ यतः १२४४ 
न्यग्वत्तिनियतान्‌ अद्घान्‌ 'पद्भ्यामेवासजत्‌ सुधोः । वर्णोत्तमेषु श॒ुश्रुपा' तद्वृत्तिनंकधा स्घता ॥२४५॥ 
मुखतोध्ध्यापयन्‌ शाख भरत “खच्यति ह्विजाव। “अधीत्यध्यापने दान मतीच्छेज्येति तत्क्रिया ॥२४६॥ 
थअआद्वा आद्रेण बोढव्या! नान्‍या सा स्वाँँ स्व नेगम-' 
बहेत्‌ “स्वां ते च” राजन्य-* स्वां।' द्विजन्मा क्चिच्च "ता, ॥२४७॥। 
स्वामिमा वृत्तिमुत्कम्य यस्त्वन्यां वृत्तिमाचरेत्‌ । स पार्थिवैनियन्तव्यों' “वर्णसड्लीणिरन्‍्यथा ॥२४८॥ 
कृष्याटिकमपटकन्च खष्टा प्रागेव सणवान्‌ । कसंसूमिरिय  तस्माव्‌ तदासीत्तदव्यवस्थया” ॥२४९॥ 





इस तरह वे प्रजाका शासन करने लगे ॥| २४७२॥ उस समय भगवानने अपनी दोनों घ्॒जाओंमे 
शस्त्र धारण कर ज्षत्रियोकी सृष्टि की थी, अर्थात्‌ उन्‍हें शश्रविद्याका उपदेश दिया था, सो ठीक 
ही हे, क्योकि जो हाथोमें हथियार लेकर सबल शत्रुओके प्रहारसे निर्ब्ोकी रक्षा करते हैं वे ही 
क्षत्रिय कहलाते हैं ॥ २४३ ॥ तदननन्‍तर भगवानूने अपने ऊरुओसे यात्रा दिखलाकर अर्थात्‌ 
परदेश जाना सिखलाकर बवैश्योकी रचना की सो ठीक ही है, क्योकि जल स्थल आदि प्रदेशोमे 
यात्रा कर व्यापार करना ही उनकी मुख्य आजीविका है ॥ २४४ ॥ हमेशा नीच ( दैन्य ) बृत्तिमें 
तत्पर रहनेबाले शू द्रोकी रचना बुद्धिमान्‌ वृषभदेवने पेरोसे ही की थी क्योकि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वेश्य इन उत्तम चर्णोकी संवा-शुश्रपा आदि करनी ही उनकी अनेक प्रकारकी आजीविका 
है | २४५ ॥ इस प्रकार तीन वर्णोकी सृष्टि तो स्वयं भगवान्‌ वृषभदेवने की थी, उनके बाद 
भगवान्‌ वृषभदेवके बड़े पुत्र महाराज भरत मुखस शास्त्रोका अध्ययन कराते हुए ब्राह्मणोकी 
रचना करेंगे, स्वयं पढ़ना, दूसरोको पढ़ाना, दान लेना तथा पूजा यज्ञ आदि करना उनके कार्य 
होगे ॥ २४६ ॥ [ विशेष चण खष्टिकी ऊपर कही हुई सत्य व्यवस्थाको न मानकर अन्य मताव- 
लम्बियोने जो यह मान रखा है कि ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओसे क्षत्रिय, ऊरुओसे चैश्य 
ओर पेरोसे श॒द्र उत्पन्न हुए थे सो वह मिथ्या कल्पना ही है। ] ब्र्णोंकी व्यवस्था तब तक 
सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक कि विवाहसम्बन्धी व्यवस्था न की जाए, इसलिये भगवान्‌ 
- बृपभटेवन विवाह व्यवस्था इस प्रकार बनाई थी कि शद्र शूद्र कन्याके साथ ही विवाह करे, बह 
त्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यकी कन्याकेसार्थ विवाह नहीं कर सकता। वैश्य, वेश्य कन्या तथा 
श॒द्र झन्याके साथ विवाह करे, ज्षप्रिय, ज्षत्रिय कन्या, वेश्य कन्या ओर शू द्र कनन्‍्याके साथ 
विवाह करे, तथा ब्राह्मण ब्राह्मण कन्याके साथ ही विवाह करे, परन्तु कभी किसी देशमे वह क्षत्रिय 
य झोार श॒द्र कन्याओके साथ सी विवाह कर सकता है।| २४७॥ उस समय भगवानने यह 
भी नियम प्रचलित कियाथा कि जो कोई अपसे वर्णकी निश्चित आजीबिका छोड़कर दूसरे 
चणऊफी प्आाजीविका करेगा वह राजाके द्वारा दुण्डित क्रिया जाएगा क्योकि ऐसा न करनसे 
बणसकाणत्ता हा जाएगी अर्थात्‌ सब वर्ण एक हो जाएँगे-डनका विभाग नहीं हो सकेगा 
॥ ब८४८॥ भगवान्‌ आदिनाथन विवाह आदिकी व्यवस्था करनेके पहले ही असि, मपि, कृषि 
सचा,शल्प और वाणिज्य इन छह कर्मकी व्यवस्था कर दी थी | इसलिये उक्त छुद्द कर्मोक्ी 


२ जीवनन्‌। २ कृपिपयुवालनवाणिज्यरूपया । , हे यत कारणात्‌। ४ नीचबृत्तितवयन्‌ | 

५ पादस्वाइनादी । ६ सेपारुपा । ७ सर्जन करिप्यति | ८ अवच्ययन । ६ प्रत्यादान | १० शद्धस्री | 

६ पच्छितिब्द । ६२ शद्भाम्‌। खस्ाताचआअआ०, १० स०, ल०) शै३ वैश्याम्‌) १४ वैश्य) 

६४ परुणवेन। २5 क्षातेयामु) १७ शा चैश्या च। श्८ूक्षत्रिक: । १६ ब्राह्णीम्‌। २० झ्षह्दा- 
टिनिगा ८६दरत्य । रशर सदर २३ यस्मात्‌ | २४ पदकर्मब्यवस्थया । 





पोडरशं पर्व ३६५, 


ख्रेति ता प्रया सट्टा तथ्योगक्षेम्रसाधनम्‌ | प्रायुड दः युक्तितो दण्ड हामाधिवकारलकणम्‌ ॥२५०॥ 
दुशवा निग्रद्द शिष्टप्रतिपालनमित्ययम्‌ । न पुरासीत्क्रो यस्मात्‌ प्रजा सर्वा 'निरागस ||२७५१॥। 
प्रजा दण्डघराभावे मात्त्य न्याय श्रयन्त्यमु" । अस्यतेःन्तःप्रदुट्ेन विवलो हि बलीयसा ॥२५२॥ 
उण्डसीत्या हि लोकोध्यम्नू अपथ नानुधावति । थुक्तदण्ड घरस्तस्मात्‌ पाथिव प्रथिवीं जयेन २०३॥ 
पयसियन्या' यथा 'क्षीरस 'अद्वोहेणोपजीज्यतें । प्रजाप्येवं धन दोह्या नातिपीडाकरे' करे ॥२७४॥। 
ततो दणस्डघरानेता न्‌ अजुसेने नृपान्‌ प्रसु"' । तठायत्तं हि लोकस्य योगक्षेमाहुचिल्तनम ।॥२००॥। 
समाहूब सहाभागान्‌ हयेकस्पनकाश्यपान्‌ । सोमप्रभ च सम्सान्य सत्कृत्य च यथोचितम्‌ ॥२5६।॥। 
कृताभिषेचनानेतान सहारूप्शिलिकान्तृपान्‌ू । चतुःसहस्रभूनाथपरिवारान्‌ व्यधाद विश्ु ॥२७५७।॥। 
सीमप्रभ. प्रभोराप्तकुरराजसमाहय । कुरूणासधिराजो<भूत्‌ कुरुवंशशिखामणि ॥२७८॥। 

हरिश्व दरिकान्तास्या दधानस्तदलुहुया । दरिवशमलबतके श्रीमान हरिपराक्रम, ॥२५५९॥ 
अकम्पनो5पि सुष्ठीशात्‌ प्राप्रश्नीघरनाश्रक । नाथवशस्य नेताभूत्‌ प्रसन्‍ने श्रुवनेशिनि ॥२६०।। 





वननीन तन 


व्यवस्था हानेसे यह कर्म भूमि कहलाने लगी थी ॥| २४६ ॥ इस प्रकार ब्रह्मा-आदिनाथने प्रजाका 
विभागकर उनके योग ( नवीन वस्तुकी प्राप्ति ) और क्षेम (प्राप्त हुई वस्तुकी रक्षा ) की 
व्यव्र्थाके लिये युक्तिपूवेक हा, मा और घिक्कार इन तीन दण्डोकी व्यवस्था की थी ॥ २४० ॥ 
टुए पुरपोंका तिम्रह वरना अर्थात्‌ उन्हें दरड देना ओर सज्जन पुरुषोका पालन करना यह क्रम 
कर्म भूमिसे पहले अर्थात्त्‌ भोगभूमिमे नहीं था क्योकि उस समय पुरुष निरपराध होते थे--किसी 
प्रकारका अपराध नहीं करते थे ॥ २४१ ॥ कम भूमिसे दण्ड देनेवाले राजाका अभाव होने पर 
प्रजा मात्स्यन्यायका आश्रय करने लगेगी अर्थात्‌ जिस प्रकार बलवान्‌ मच्छ छोटे मच्छोको खा 
जाते है उसी प्रकार अन्तरगका दुष्ट बलवान पुरुष, निबेल पुरुषको नियल जाएगा ॥ २५२ || 
यह लोग द्ण्डके भयसे कुमार्गकी ओर नहीं दोड़ेगे इसलिये दण्ड देनेवाले राजाका होना उचित 
ही है और ऐसा राजा ही प्रथिवीको जीत .सकता है २५३१ ॥| जिस प्रकार दूध देनेवाली गायसे 
उसे बिना किसी प्रकारकी पीड़ा पहुँचाये दूध दुह्वा जाता है ओर ऐसा करनेसे वह गाय भी 
सुखी रहती है तथा दूध दुहनेबालेकी आजीविका भरी चलती रहती हैं उसी प्रकार राजाको भी 
प्रजासे धन वसूल करना चाहिये। वह घन अधिक पीड़ा न देनेबाले करो ( टैक्सो ) से वसूल 
किया जा सकता है । ऐसा करनेसे प्रजा भी दुखी“नहीं होती ओर राज्यव्यवस्थाके लिये योग्य 
घन भी सरलतासे मिलन जाता है॥ २५४ ॥ इसलिये भगवान्‌ हृपसदेवने नीचे लिखे हुए पुरुषोको 
दृण्डधर ( प्रजाको दण्ड देनेवाला ) राजा बनाया दे सो ठीक ही है क्योकि प्रजाके योग और 
क्षेमका विचार करना उन राजाओके ही आधीन होता हे ॥ २४४ ॥ मगवाचने हरि, अकस्पन, 
क्राश्यप ओर सोमप्रभ इन चार महा भाग्यशाल्ली क्षत्रियोकोी बुलाकर उनका यथोचित सन्मान 
ओर सत्कार किया | दद्सन्तर राज्याभिषेककर उन्हें महामाण्डलिक राजा बनाया। ये राजा चार 
हजार श्रन्य छोठे छोटे राजाओं के अधिपति थे ॥ २५६-२४७॥ सोमप्रभ, भगवाबसे कुरुराज 
नास पाकर कुरुदेशका राजा हुआ और कुरुवंशका शिखामणि कहलाया ॥२५८॥ हरि, भगवाबकी 
आज्ञासे हरिकान्त नामको धारण करता हुआ हरिवशको अलंकृत करने लगा क्योकि वह 
श्रीसान हरिपराक्रम अर्थात्‌ इन्द्र अथवा सिंहके समान पराक्रमी था ॥ २५६ | अकम्पन भी, 


१ निर्देषा:घ॥ २ -दण्डकर ञर०, प०, सं०, म०, द०, ७० | ॥ क्षीखढेनों। | ४ अनुप- 
द्रवण | ४ वर्बते। ६ वध्यमाणान्‌ | ७ चतु सहल्लगजपरिवारान्‌ । 
४७ 


३७० भहापुरणाणस 


काम्यपो5पि गुरो म्राप्तमाधवाख्यः पतिविशास'। उम्रवंशस्यथ वश्यो$भूत्‌ किन्ताप्यों स्वामिसम्पदा ॥२६१७ 
तदा' कच्छुमहाकच्छप्रमुखानपि भुूझुज । सो5घिराजपदे देव स्थापयासास सत्कृतान्‌ ॥२६२७ 

पुच्नातपि तथा योग्य वस्तुवाइनसम्पदा । भगवान्‌ संविधत्तें" सम तद्धि राज्योब्जने' फलम्‌ २६३७ 
आफानाच्च तवेक्षणां रससप्रहणे नृणाम्‌ । “इच्चाकुरित्यभद्‌ देवो जगतामभिसम्मत' ॥२६४॥ 

गौ स्वर्ग. स परकृष्टात्सा गौतनोड्मिमत सताम्‌ । स तस्मादागतो देवो गोतसश्रतिमन्वभूत्‌ ॥२६७५॥ 
काग्यमित्युच्यत्ते त्तेडः काश्यपस्तस्य पालनात्‌ । जीवनोपायमननान्‌ सनु। कुलघरोध्प्यसौ ॥२६६॥ 
विधाता विश्वकर्मा च खष्टा चेत्यादिनामभिः । प्रजास्त व्याहरन्ति सत्र जगतां पतिमच्युतम्‌ ॥२६७॥ 
ब्रिपश्टिलक्षा पूर्वाणा राज्यकाछो$स्थ सम्मितः । “स तस्य पुत्रपोत्रादि-वृंत्तस्याविदितो&गसत्‌ ॥२६८॥ 
स सिहासनमायोध्यस्‌ अध्यासीनो महाद्युति । सुखादुप''नतां पुण्ये. साम्राज्यश्रियमन्व॒भुत्‌ ॥२६५॥॥ 


वसनन्‍्तलिलका 


इत्थ सुरासुरगुरुमुरु पुण्ययोगाद्‌ 
भोगान्‌ वितन्वति तदा सुरलोकनाथे । 

भगवामसे श्रीधर नास पाकर उनको प्रसन्नतासे नाथवंशका नायक हुआ ॥ २६० ॥ और काश्यप भी 
जगदगुरु भगवानसे मघचा नाम प्राप्त कर जग्रवंशका सुख्य राजा हुआ सो ठीक दी है। स्वामीकी 
सम्पदासे कया नहीं मित्ञता है ? अर्थात्‌ सब कुछ मिलता है।| २६१ ॥ तद्नन्तर भगवान्‌ आदि- 
नाथन कच्छ महाकच्छ आदि प्रमुख प्रमुख राजाओका सत्कार कर उन्‍हें अधिशजके पद पर 
स्थापित किया ।॥|२६२॥ इसी प्रकार भगवानने अपने पुत्रोके लिये भी यथायोग्य रूपसे सहल, सवारी 
तथा अन्य अनेक प्रकारकी संपत्तिका विभाग कर दिया था सो ठीक ही है क्योकि राज्यप्राप्तिका 
यदी तो फल है ॥२६३॥ उस समय भगवानने मनुष्योको इक्चुका रस संग्रह करनेका उपदेश दिया 
था उललिये जगतके लोग उन्हे इच्चाकु कहने लगे ॥२६४॥ “गो? शब्दका अथ स्वर है. जो 
उत्तम स्वर्ग दो उस सज्जन पुरुष गोतम! कहते हें। सगवान वृपभदेव स्वर्गोम सबसे 
उत्तम संवधिसिद्धिस आये थे इसलिये वे गौतस? इस नामको भी प्राप्त हुए थे ॥२६५॥ 
काश्य! तेजकों कहते है भगवान्‌ वृषभठव उस तंजके रक्षक थे इसलिये 'काश्यप” कहलाते 
थ उन्‍्होंन प्रजाका आजीविकाके उपायोका भी सनस किया था इसलिये वे मनु और 
उलधर भी कहलाते थे ॥२६६॥ इनके सिवाय तीनो जगतके स्वामी और विनाशरहित 
भगवानका प्रजा विधाता? विश्वकर्मा! ओर 'ख्रष्टा' आदि अनेक नामोसे पकारती थी ॥२६७॥ 
भगवानऊा राज्यकाल तिरशठ लाख पू् नियमित था सो उनका बह भारी काल, पुत्र-पोत्च आदिसे 
पर रह॒नंक कारण वित्ता जाने ही व्यतीत हो गया अथीौत्‌ पुत्र-पोच्च आदिक सुखका अनुभव 
परत 7० उन्हूं उस वातका पता भी नहीं चला कि मुझे राज्य करते समय कितना समय हो गया 
८ ॥+६८॥ महादंदीप्यप्नान भगवान्‌ बृपभदेवने अयोध्याके राज्यसिहासनपर आसीन होकर 
पुग्याइयसे प्राप्त हुई साम्राज्यलक्ष्मीका सुखसे अनुभव किया था ॥२६६॥ इस प्रकार सुर और 





६ टणाग रेवशलठ.। रेप्रायम्‌। ४तथा शअ्र०, प०७ स०, म०, ढ०, ल० | 
४ यनान कसति रू | समृद्धानकरोडित्यर्थ, | ६ राज्याजने ब० + 2०, स०, म०, आ०, प०, ल० | 
« ४, भें, २ शब्दे नि घातोनिष्पन्नोय शब्ठ | वचनावउित्वथ: चीत्वाग्यात्‌ । आऊनाव्‌ 5०, 


प0, ए०ी। एःक्तारयबतीति इन्बाकुप॥ &€वब्रवन्ति सर । १०स काल । ११ सम्प्रात्ताम । 


पोडरां पर्चे ३७१ 
सौख्येरगाद्‌ 'ति'मचिन्त्य उति स धीर 
पुण्याजने कुरुत यत्नमतो बुधेन्द्रा ॥२७०॥ 
पुण्यात्‌ सुख न सुखमस्ति विनेह पुण्याद्‌ 
वीजाठिना न हि भवेयुरिह परोहा.' । 
पण्यज्व दानदर्म सयम सत्य शोच- 
'त्यागक्षमा'"विशुभचेश्टितमूल'सिष्टम्‌ ॥२७१॥ 
पुण्थात्‌ सुरासरनरोरगभोगसारा 
श्रीरायुरममितरूपसमरूद्यों धो । 
साम्राज्य मैन्द्र! 'मपुना सेवभावनिष्ठम्‌ 
शआहंन्त्यमन्त्यरहिता' खिलसौख्यमग्यूम्‌ ॥९७२॥ 
तस्मादुधा. कुरुत धर्म मवाप्तुकासा' ः 
स्वर्गापवर्गसुखसग्यूमचिन्त्या सारम्‌ । 
प्रापय्य * *सोध्भ्युदयभोगमनन्तसीख्यम्‌ 
आनन्त्यमापयति धर्मफर्ल हि शर्मे ॥२७३॥ 
दान प्रदत्त” मुदिता मुनिधुद्धवेम्य 
पूजा कुरुध्वमुपनम्य च तीथेकृद्भ्यः । 
शीलानि पालयत पवेदिनोपवासात्‌ 
अल रविष्साए मा सम सुधियः सुखमीप्सवश्रेत्‌ ॥२७४।॥। 


है ॒ ३ $$ट ___पिापू7प्प्पपिपपूएपियाझ:ौय/“फण एप 
असुरोके गुरु तथा अचिन्त्य वैयके धारण करनेवाले भगवान्‌ बृषभदेवको इन्द्र उनके विशाल पुण्यके 
संयोगसे भोगोपभोगकी सामग्री भेजता रहता था जिससे वे सुखपूर्वक सतोषको प्राप्त होते रहते 
भे | इसलिये दे परिडतजन, पुण्योपाजेन करनेमे प्रयत्न करो ॥२७०॥ इस संसारमे पुण्यसे ही 
सुख प्राप्त होता है। जिस प्रकार बीजके बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार पुण्यके बिना 
सुख नहीं होता । दान देना, इन्द्रियोको वश करना, सयम घारण करना, सत्यभापण करना, 
लोभका त्याग करता, दान देना ओर क्षमाभाव धारय करना आदि शुभ चेष्टाओसे अमिलपित 
पुण्यकी प्राप्ति होती है. (२७१॥ सुर, असुर, मल॒ष्य ओर नागेन्‍्द्र आदिके उत्तम उत्तम भोग, लक्ष्मी, 
दीघे आयु, अनुपसरूप, समृद्धि, उत्तम वाणी, चक्रवर्तीका साम्राज्य, इन्द्रपदं, जिसे पाकर फिर 
संसास्‍्में जन्म नहीं लेना पड़ता ऐसा अरहन्त पद ओर अन्तरहित समस्त सुख वेनेवाला श्रेष् 
निर्वीण पद्‌ इन सभीकी प्राप्ति एक पुण्यसे ही दोती है इसलिये हे परिडतजन, यदि स्वर्ग और 
मोज्षके अचिल्त्य महिमावाले श्रे्ठ सुख श्राप्त करना चाहते हो तो धर्म करो क्योकि वह ध्मे ही 
खर्गोंके भोग और मोज्के अविनाशी अनन्त सुखकी प्राप्ति कराता है । वास्तवमे सुख भ्राप्ति होना 
धर्सका ही फल है. ॥२७२-२७३॥ हे सुधीजन, यदि तुम सुख श्राप्त करना चाहते हो तो हर्पित 
7 ( उल्वोपम । २ अ्चिन्ययवैर्य ॥ ३ घिय शातीति घीरः | प्रकृष्छानीत्यर्थ । ४ अद्भुगरि । 
५ इस्द्रियनिग्रह ।.. ६ 'ब्रत्समितिकपायदण्डेलियाण क्रमेण.. धारणपालननिग्रहत्यागजयाः सयमः। 
[ बदसमिदिकसायाण दडाण तहिंदियाण पचरह। धार्णपालणनिग्गटवागजयों. सजमो भणिक्रों ] 
-जीवकाण्ड । ७ प्रशस्तजने साथुव्वचनम्‌॥। ८ प्रकपलोमनिद्वत्ति । ६ वह्माभ्यन्तरपरिग्रतस्यजनम । 
१० दुष्टजनक्ृताकरोश प्रहसनावज्ञताडनादियाती कालुष्याभाव क्षमा। ११ कारणम | श्र्‌ गी स० | 
१३ चक्रिलम्‌। १४ इन्द्रपदम्‌। ' १५. पुनने भवतीत्यपुनर्भव अपुनर्मबमावस्य निछठा निष्पत्तियस्य तत्‌ । 
१६ मोक्षसुखम ॥ १७ अवचिन्त्यमाहात्यम्‌ | ई८ नीखा। १६ सः घममें । ३० प्रददब्वम्‌ | दिण्‌ 
दाने छोट!। २१ मा विस्मरत | 


३७७ महापुराणम्‌ 


प्रद्वामिनी लतेवासी दृष्टनष्टाभवत्‌ क्षणात्‌ ॥ रसभड गभयाठिन्द्र* सदधेडन्रापरं बपुः ॥९%॥ 
वटठेव स्थानक रम्य सा समि * स परिक्रम ' । तथापि भगवान्‌ वेद तत््वरूपान्तरं लदा ॥१ ० 
ततो5स्य चेतसीत्यासीच्चिन्ताभोगाद्‌ विरज्यत ' । परां सवेगनिवदभावनाम्ुपजग्जुषः ॥१ १॥ 
अ्रद्दो जगदिदं भज्जि" श्रोस्तटिदुल्लरीचला । यौवन वषुरारोग्यम्‌ ऐश्वव च चछाचलम्‌ ॥१२॥। 
रूपयोवनसोभाग्यमदोन्मत्त एथग्जनः” । बध्नाति स्थायिनी बुध किं न्वन्न” न विनश्वरम्‌ ॥१३॥ 
सन्ध्यारागनिसा रूपशोभा तारुण्यमुज्ज्वलम्‌ । पल्लवच्छुविवत्‌ सद्यः परिस्लानिम्भुपाश्नुते ॥१४॥ 
यौवन वनवरलीनामिव पुष्प परिक्षय । विषवल्लीनिभा भोगसम्पदों भद्धि जीवितस्‌ ॥१७७ 
घटिका“जलधारेव गलस्यायुःस्थितिद्र तम्‌ । शरीरमिद्सत्यन्तपूतिगन्धि जुगुष्सितम्‌ ॥१६॥ 
नि सारे खलु ससारे सुखलेशोपि ठुलेभ । दु'खमेव महत्तस्मिन्‌ सुख'काम्यति मन्द्धी ॥१७॥ 
नरकेपु यदेतेन दु खमासेवित महत्‌ । तच्चेत्स्पर्यंत्त क. कुयोंद्‌ भोगेषु स्ट॒हयालुताम्‌ ॥१८॥ 
नूनमारतंवियां भुक्ता भोगा सर्वेष्पि देहिनाम्‌ | दु खरूपेण पच्यन्ते निरये निरयोदये' ॥॥१९॥ 
स्वप्नज॑ च सुख नास्ति नरके हुःखभ्यसि । दु खं हु खान्तुबन्ध्येव यतस्तन्न दिवानिशम्‌ २०७ 
ततो विनि-सतो जन्तुस्तेरश्च दुःखमायतम्‌' । स्वसात्करोति” सन्दात्सा नानायोनिषु पयंटन््‌ २१७ 


चलता रहा । यद्यपि दूसरी देवी खडी कर देनेके बाद भी वही मनोहर स्थान था, वही मनोहर 
भूमि थी और वही नृत्यका परिक्रम था तथापि भगवान्‌ वृषभदेवने उसी समय उसके स्वरूपका 
अन्तर जान लिया था।।७-१०॥ तदनन्तर भोगोसे विरक्‍्त और अत्यन्त स्वेग तथा वेराग्य 
भावनाको प्राप्त हुए भगवान्‌क चित्तमे इस प्रकार चिन्ता उत्पन्न हुई कि ॥|११॥ बडे आइचय 
की वात हे कि यह जगत्‌ विनह्वर हे, लक्ष्मी विजलीरूपी छताक समान चचल हे, यौवन, शरीर, 
आरोग्य और ऐश्वर्य आदि सभी चलाचल हे ॥१२॥ रूप्र, यौवन और सौभाग्यके मदसे उन्मत्त 
हुआ अज्ञ पुरुष इन सबमे स्थिर बुद्धि करता है परन्तु उनमे कौनसी वस्तु विनह्वर नही है ? 
अर्थात्‌ सभी वस्तुएँ विनश्वर हे ॥१३॥ यह रूपको शोभा सध्या काछकी लालीक समान क्षण 
भरमे तप्ट हो जाती है और उज्ज्वल तारुण्य अवस्था पल्‍लवकी कान्तिके समान शीघ्र ही म्लान 
हो जाती है ।॥१४॥ वनमे पैदा हुई छूताओके पुष्पोके समान यह यौवन शीघ्र ही नष्ट हो जाने- 
वाला है, भोग सपदाएँ विपवेलके समान है और जीवन विनश्वर है ॥ १५॥। यह आयूकी स्थिति 
घटीयन्तक जलकी धाराक समान जीघ्रताके साथ गलती जा रही है-कम होती जा रही है 
जोर यह थरीर अत्यन्त दुर्गन्धित तथा घ॒णा उत्पन्न करनेवाला हैं ॥१६॥ यह निव्चय हुँ कि 
श्न असार ससारम सुखका छंश मात्र भी दुलंभ हें और दु ख बडा भारी है फिर भी आइचये 
कि मन्द बुद्धि पुरुप उसमें सुख की इच्छा करते है ॥१७॥ इस जीवने नरकोमे जो महान्‌ 
से भोगे हें यदि उनका स्मरण भी हो जावे तो फिर ऐसा कौन है, जो उन भोगोकी इच्छा 
करें ॥१८।॥ निरन्तर आतंध्यान करनेवाले जीव जितने कुछ भोगोका अनुभव करते हे वे 
सव उन्ह अत्यन्त असाताक उदयसे भरें हुए नरकोमे दू खरूप होकर उदय आते है ॥१५९॥ 
पाने भर हुए नरकोमे कभी स्वप्नमे भी सुख प्राप्त नही होता क्योकि वहाँ रात-दिन दु ख 
ही दुस रहता हैं और ऐसा दुख जो कि दु खके कारण भूत असाता कर्मका बन्ध करनेवाला 
होता है ॥२०॥ उन नरकोसे किसी तरह निकलकर यह मूर्ख जीव अनेक योनियोमे परिभ्रमण 





१ सयोजयति सम । २ बहुसपम्‌ । ३ पदचारि । ४ विरक्ति गतस्य । ५ विनाशि । ६-तहिदुवत्लरी- 

प०, द०, इ०, म०, स०। »> पामर, । ८ जत्र द०, प० | तत्र ल०। 8 विनशथ्वरीम्‌ द०, 

प०॥ १० प्रतिमोपरि सूगन्धनवख्रवणार्थ घृतजलथारावत्‌ । ११ सखसिच्छत्यात्मन | सखकाम्यति ब० । 
६ फयोदयाडिप्णले गूनक्मेदियरहिते इत्यवे | १३ दीर्घ भृथिप्ठमित्यर्थ । १४ स्वाधीन करोति । 





सप्तदशं पर्व २७५ 


पुथिव्यामप्सू, वह्ली च पवन सवनस्पती । बम्भ्रम्यते महादुःखसइनुवानो बताज्ञक ॥२२॥ 
खननोत्तापनज्वा लिज्वालाविध्यापन 'रपि । घनामिषातंइछेदंइच दुख तत्रति दुस्तंरम्‌ ॥ २३॥ 
स॒ क्ष्मवादरपर्याप्त तद्विपक्षात्मपोनिष्‌ । पयंटत्यसक्ृज्जीबो घटीयन्त्रस्थिति दधत्‌ ॥ २४॥ 
त्रसकायेष्वपि प्राणी बधबन्धोपरोधन । *दु खासिकामवाप्नोति 'सर्वावस्थानुयायिनोम्‌ ॥ २५॥ 
जन्मदुख ततो दुख जरामृत्युस्ततोडधिकम्‌। इति दु खदातावतें जन्माव्धो स निमग्नवान्‌ ॥ २६॥ 
क्षगान्नगयन्‌ क्षगाज्जीपंन्‌ क्षणाज्जन्म समाप्नुवन्‌। जन्ममृत्युजरातडू-पद्धें मज्जति गौरिव ॥ २७॥ 
श्रनन्त कालमित्यज्ञस्तियं क्‍त्वे दु खमइनुते । दु खस्य हि पर धाम तियंवत्व भनन्‍वते जिनाः ॥ २८१ 
तत कृच्छाद विनि सुत्य शिथिल दुष्कृते सनाक्‌। मनुष्यभावमाप्नोति कर्मंसारथिचोदित* ॥२६॥ 
तत्रापि विविध दुख शारीर चंव मानसम्‌ | प्राप्नोत्यनिच्छुरेवात्मा निरुद्ध/ कर्मदान्रुभि. ॥३०॥ 
परारावनदारिदय-चिन्ता शोकादिसस्भवम्‌। दुख महन्मनुप्याणा प्रत्यक्षनरकायते ॥ ३१॥ 
शरीरहकट दु खदर्भाण्डे 'परिपूरितम्‌। दिनस्त्रिचतुरेरेव पर्यस्थ/ति न सदायः ॥ ३२॥ 
“दिव्यभावे किलेतेषा सुखभावषत्व दरीरिणाम्‌। तत्रापि त्रिदिवात्‌ वात पर दुख दुरुत्तम्‌ ॥३३। 
करता हुआ तिर्यडच गतिके वडे भारी दुख भोगता है ॥२१॥ बडे दु खकी वात है कि यह 
अज्ञानी जीव पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक 
जीवोमे भारी दु ख भोगता हुआ निरन्तर भुमण करता रहता है ॥२२॥ यह जीव उन पृथिवी- 
कायिक आदि पर्यायोमें खोदा जाना, जलूती हुईं अग्निमे तपाया जाना, बुभाया जाना, अनेक 
कठोर वस्तुओसे टकरा जाना, तथा छेदा भेदा जाना आदिके कारण भारी दु ख पाता है ॥२३॥ 
यह जीव घटीयन्त्रकी स्थितिको धारण करता हुआ सूक्ष्म वादर पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक 
अवस्थामे अनेक वार परिभूमण करता रहती है ॥२४॥ त्रस पर्यायमे भी यह प्राणी मारा जाना, 
वाधा जाना और रोका जाना आदिके द्वारा जीवेनपर्यन्त अनेक दु ख प्राप्त करता रहता है ॥२५॥ 
सवसे प्रथम इसे जन्म अर्थात्‌ पैदा होनेका दु ख उठाना पडता है, उसके अनन्तर बुढापाका दुख 
और फिर उससे भी अधिक मृत्युका दु ख भोगना पडता है, इस प्रकार सैकडो ढु ख रूपी भेंवरसे 
भरे हुए ससाररूपी समुद्रमें यह जीव सदा डूबा रहता हैं ॥२६॥ यह जीव क्षणभरमे नप्ट हो 
जाता है, क्षण भरमे जीर्ण (वृद्ध) हो जाता हैँ और क्षण भरमे फिर जन्म धारण कर लेता है 
इस प्रकार जन्म-मरण, बुढापा और रोगरूपी कीचडमे गायकी तरह सदा फंसा रहता है ॥ २७॥ 
इस प्रकार यह अज्ञानी जीव तियड्च योनिमे अनन्त काछतक दुख भोगता रहता है सो ठीक 
ही हैं क्योकि जिनेन्द्रदेव भी यही मानते है कि तियंञ्च योनि दु खोका सवसे बडा स्थान है ॥ २८॥ 
तदनन्तर अज्युभ कर्मोके कुछ कुछ मन्‍्द होनेपर यह जीव उस तियेड्न्च योनिसे बड़ी कठिनतातसे 
वाहर निकलता है और कमंरूपी सारथिसे प्रेरित होकर मनुप्य पर्यायको प्राप्त होता है ॥२९॥ 
वहॉपर भी यह जीव यद्यपि दु खोकी इच्छा नही करता हैँ तथापि इसे कर्मरूपी शत्रुओसे निरुद्ध 
होकर अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुख भोगने पडते हे ॥३०॥ दूसरोकी सेवा 
करना, दरिद्रता, चिन्ता और गोक आदिसे मनुष्योको जो बडे भारी दु ख प्राप्त होते हे वे प्रत्यक्ष 
नरकके समान जान पडठते है ॥३१॥ यथार्थमे मनृुप्योका यह शरीर एक गाडीके समान है जो 
कि दु खरूपी खोटे बतेनोसे भरी है इसमे कुछ भी सशय नही है कि यह जरीररूपी गाडी 
तीन चार दिनमे ही उलट जावेगी-नप्ट हो जावेगी ॥३२॥ यद्यपि देवपर्यायमें जीवोको 


१ अग्निज्वालाप्रणमन । २ मेघताडने । ३ सूक्ष्मवादरापर्याप्त 4 ४ दु खस्थताम्‌। ५ 
वाल्याद्यवस्था इनुयायिनीम्‌। & प्रत्यक्ष न-द०। ७ भाण्डैरतिपूरितम्‌ । ए८ प्रणस्यति । & देवत्वे। 


रैजेद्‌ 


छ्लै महापुराणम्‌ 


तत्रापीष्टवियोगो $स्ति न्यूनास्तत्रापि केचच | ततो मानसमेतेषा दुख दु खेन लड़ घ्यते ॥ ३४॥ 
इति ससारचके (स्सित्‌ विचित्र परिवतेंने । दु खमाप्तोति दुष्कर्मपरिपाकाद्‌ वराकक, ॥ ३४५७ 
रतारीहपसय यन्त्रमिद्मत्यन्तपेलवम्‌' । पश्यतामेव न साक्षात्‌. कथमेतदगाल्लयम्‌ ॥ ३६॥ 
रमणीयसिद॑ सत्वा स्त्रीरूप बहिरुज्ज्वलम्‌। पतन्तस्तत्र नश्यन्ति पतडग इब कामुका- ॥ ३७॥ 
रेक्षटनाटकमेतत्तू प्रयुक्तममरेशिता । न नमस्मत्मबोधाय स्मुतिमाधाय धीमता ॥ रे८॥ 
ययेदमेवमस्थच्च भोगाग यत्‌ किलागिनाम्‌ ५ 'भडगुर नियतापाय केवल तत्प्रलम्भकम्‌” ७३६४७ 

कि किलाभरणर्भारं: कि मलरनुलेपने । उन्मत्तचेष्टितेनूं त्तेरल गीतेइच शोचिते.' ॥४०॥ 
यद्यस्ति स्वगता ज्ञोभा कि किलालकृूते कृतम्‌ । यदि नास्ति स्वत शोभा भारंरेभिस्तथापि किस॥ई १॥ 
तस्माद्धिग्धिगिद रूपं घिक्‌ ससारससारकम्‌ ॥ “राज्यभोग घिगस्त्वेन घिग्धिगाकालिकी शसिय-॥४श॥। 
इति निर्विद्य” भोगेभ्यो विरक्तात्मा सनातन । मुक्तावुत्तिष्ठते/स्माशु काललब्धिमुपाश्चित ॥४३॥। 
तदा ' विशुद्धयस्तस्प हृदये पदमादधु *। मुक्तिलक्ष्म्येव *सन्दिष्टा. तत्सख्य सम्मुखागता ॥४४॥ 
तदास्यसर्वेमप्येतत्‌” शूब्यवत्‌ प्रत्यभासत। सुक्त्यद्धनासमासगे परां चिन्तामुपेयुष ॥ ४४॥ 





क्‌छ सुख प्राप्त होता हैं तथापि जब स्व्गंसे इसका पतन होता है तब इसे सबसे अधिक दुख 
होता है ॥३३॥ उस देवपर्यायमे भी इष्टका वियोग होता हैं और कितने ही देव अल्पविभूति 
के धारक होते है जोकि अपनेसे अधिक विभूतिवालेको देखकर दू खी होते रहते हेँ इसलिये 
उनका मानसिक दुख भी बडे दू खसे व्यतीत होता है ॥३४॥ इस प्रकार यह वेचारा दीन 
प्राणी इस ससार रूपी चक्रमे अपने खोटे कर्मोकें उदयसे अनेक परिवर्तत करता हुआ दु ख पाता 
रहता है ॥३५॥ देखो, यह अत्यन्त मनोहर स्त्रीरूपी यन्त्र (नृत्य करनेवाली नीलाञ्जना 
का शरीर) हमारे साक्षात्‌ देखते ही देखते किस प्रकार नाशको प्राप्त हो गया ॥|३६॥ वाहर 
से उज्ज्वल दिखनेवाले स्त्रीके रूपको अत्यन्त मनोहर मानकर कामीजन उसपर पड़ते हें और 
पडते ही पतगोके समान नष्ट हो जाते हे-अशुभ कर्मोका बन्धकर हमेशाके लिये दु खी हो जाते 
हैँ ॥३७॥ इच्द्रने जो यह्‌ कपट चाटक किया है अर्थात्‌ नीलाञजनाका नृत्य कराया है सो अवच्य 
ही उस बुद्धिमान्‌ने सोच-विचारकर केवल हमारे बोध करनेके लिये ही ऐसा किया है ॥३८॥ 
जिस प्रकार यह त्तीछाजनाका शरीर भगुर था-विनाशशील था इसी प्रकार जीवोके अन्य भोगों- 
पभोगोके पदार्थ भी भगुर हे, अवश्य नष्ट हो जानेवाले हें और केवल धोखा देनेवाले हे ॥३९॥। 
इसलिये भार रूप आभरणोसे क्या प्रयोजन है, मैलके समान सुगन्धित चन्दनाविक लेपनसे क्‍या 
लाभ हूँ, पायल पुरुषकी चेष्ठाओके समान यह नृत्य भी व्यर्थ है और शोकके समान ये गीत 
भी प्रयोजनरहित हें ॥४०॥ यदि शरीरकी निजकी शोभा अच्छी है तो फिर अलकारोसे क्‍या 
करना हैँ और यदि शरीरमे निजकी शोभा नही है सो फिर भारस्वरूप इन अलकारोसे क्या 
हो सकता हैं '॥४१॥ इसलिये इस रूपको धिककार है, इस असार ससारकों धिक्कार है, इस 
राज्य भोगको धिक्‍्कार है और दिजलीके समान चज्चल इस लक्ष्मीको भी घिक्‍्कार है ॥४२॥ 
इस श्रकार जिनकी आत्मा विरक्‍्त हो गई है ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव भोगोसे विरक्त हुए और 
काललब्धिको पाकर जीघ्र ही मुक्तिके लिये उद्योग करने रंगे ॥४३॥ उस समय भगवानकें 
हृदयमे विज्वद्धियोने अपना स्थान जमा लिया था और वे ऐसी मालूम होती थी मानों मुक्ति- 
रूपी लक्ष्मीके द्वारा प्रेरित हुईं उसकी सखियाँ ही सामने आकर उपस्थित हुई हो ॥४४॥ उस 


त् 


१ नीलाञ्जनाहूप । २ निस्सारम्‌ । चड्चलम्‌। ३ कपट । ४ विनश्वरम्‌ । ५ वज्चकम्‌ । 
६ शोक । ७तहि। ८ राज्य भोग अ०, प०, इ०, स०। & विद्युदिव चज्चला लक्ष्मीम्‌ | १० 
लिवेदपरो भूत्वा। ११ उद्युक्तो वभूव । १२ विद्युद्धिपरिणामा । १३ प्रेषिता.। १४ जगत्स्थम्‌ । 


नशा 
(डर 
हर । 


सप्तदशं पर्व 


सौवमेंन्द्रस्ततो (बोधि गुरोरन्त समीहितम्‌' । प्रयुकतावधिरीद्वस्य बोधिजतिति तत्क्षणम्‌ ॥ ४६॥ 
प्रभोः प्रवोधमाधातु _ततो लौकान्तिकामरा । परिनिष्क्रमणेज्याय ब्रह्मतोकादवातरन्‌ ॥ ४७॥ 

ते च सारस्वतादित्यौ वह्मिस्चारुण एव च्‌। गर्दतोष सतुषितो (व्याबाघोडरिष्ठ एव च ॥ ४८॥ 
इत्यष्टघा निकायारुया' दधाना विब्‌ धोत्तमा* । प्राग्भवे (भ्यस्तनि शेषश्रुतार्था शुभभावना ॥॥ ४६ ॥। 
ब्रह्म तोकालया सोम्या, शुभलेश्या मह॑द्धका. । तल्‍्लोकान्तनिवासित्वाद्‌ गता लोकान्तिकश्रुतिम ॥५०४ 
दिव्यहसा विरेजुस्ते 'शिवोरुपुलिनोत्सुका । परिनिष्क्रान्तिकल्याण दरदागमशसिन ॥ ५१॥ 

स्‌ मनो $>जलयो मुक्‍्ता बभुलों कान्तिकामरे' । विभोरुपासित्‌ पादौ स्वचित्ताशा इवापिताः ॥ ५२ है 
ते भ्पच्य भगवत्पादी प्रपूते सुरभ्ूरुहाम्‌ | तत' स्तुतिभिरर्याभिः स्तोतु प्रारेभिरे विभुम्‌ ॥ ५३॥ 
मोहारिविजपोद्योगमधुना सविधित्सुना। भगवन्‌ भव्यलोकस्य “बन्धुकृत्य त्वयेहितम्‌ट ॥ ५४॥ 
त्व देव परम ज्योतिस्त्व'माहु कारण परम्‌। त्वसिव विद्वमज्ञानप्रपातादुद्धरिष्यसि ॥ ५५॥ 
तस्वयाद्य दर्शित धर्मंतीर्थमासाय “'दुस्तरम्‌। भव्या ससारभीमाव्धिमुत्तरिष्यन्ति!! हेलया ॥ ५६॥ 
तब वागशवो दीग्रा चोतयन्तो [खिल जगत्‌। भव्यपद्माकरे बोधसाधास्यन्ति रवेरिव ॥ ५७॥ 


समय भगवान्‌ मुक्तिरूपी अग॒नाके समागमकक लिये अत्यन्त चिन्ताको प्राप्त हो रहे थे इसलिये 


उन्हे यह सारा जगत्‌ गृन्य प्रतिभासित हो रहा था ॥४५॥ भगवान्‌ वृषभव्वको बोध उत्पन्न 
हो गया हैँ अर्थात्‌ वे अब ससारसे विरक्‍त हो गये है ये जगदुगुरु भगवान्‌के अन्त करणकी 
समस्त चेष्टाएँ इन्द्रनें अपने अवधिज्ञानसे उसी समय जान छी थी ॥४६॥। उसी समय भगवान्‌- 
को प्रवोध करानेके लिये और उनके तप कल्याणककी पूजा करनेके लिये लौकान्तिक देव ब्रह्म- 
लोकसे उतरे ॥॥४७॥ वे लौकान्तिक देव सारस्वत, आदित्य, वक्ति, अरुण, गर्दतोय, तुषित, 
अव्याबाध और अरिष्ट इस तरह आठ प्रकारके हे । वे सभी देवोमे उत्तम होते हैँ । वे पर्वभव 
में सम्पर्ण श्रतज्ञानका अभ्यास करते है । उनकी भावनाएँ शूभ रहती हें। बे ब्रह्म लोक अर्थात्‌ 
पाचवे स्वर्ग में रहते हे, सदा शान्त रहते हे, उनकी लेश्याएँ शुभ होती है, वे बडी-बडी ऋद्धियो 
को धारण करनेवाले होते है और ब्रह्मलोकक अन्तमे निवास करनेके कारण लौकान्तिक 
इस नामको प्राप्त हुए हे ॥४८-५०॥ वे लौकान्तिक स्वगंके हसोके समान जान पडते थे, 
क्योकि वे म्‌क्तिरूपी नदीके तठपर निवास करनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे थे और भगवान्‌के 
दीक्षाकल्याणकरूपी शरद्‌ ऋतुके आगमनकी सूचना कर रहें थे ॥५१॥ उन लौकान्तिक देवो- 
ने आकर जो पुष्पाञऊ्जलि छोडी थी वह ऐसी मालूम होती थी मानो उन्होने भगवान्‌के चरणो- 
की उपासना करनेके लिये अपने चित्तके अश ही समपित किये हो ॥५२॥ उन देवोने प्रथम 
ही कल्पव॒क्षके फलोसे भगवान्‌के चरणोकी पृजा की और फिर अर्थसे भरे हुए स्तोत्रोसे भगवान्‌ 
की स्तुति करना प्रारम्भ की ॥॥५३॥ हे भगवन्‌, इस समय जो आपने मोहरूपी शन्नुकों जीतने- 
के उद्योगकी इच्छा की हैँ उससे स्पष्ट सिद्ध हे कि आपने "भव्यजीवोक यजीवोके साथ भाईपनेका कार्य 
करनेका विचार किया है अर्थात्‌ भाईकी तरह भव्य जीवोकी सहायता करनेका विचार किया 
हैं ॥५४॥ हे देव, आप परम ज्योति स्वरूप हे, सब लोग आपको समस्त कार्योका उत्तम कारण 
कहते हे और हे देव, आप ही अज्ञान रूपी प्रपातसे ससारका उद्धार करेंगे ॥५५॥ हे देव, 
आज आपके द्वारा दिखलाये हुए धर्मरूपी तीर्थकों पाकर भव्यजीव इस दुस्तर और भयानक 


ससार रूपी समूद्रसे लीला मात्रमे पार ही जावेगे ।।५६।। हे देव, जिस प्रकार सूर्यकी देदीप्यमान 


१ अन्तरगसमाधानम्‌।॥ २ तदा म०, ल०। ३ अवतरन्ति स्म। ४ समुदायसस्याम्‌ । 
५ मोक्षप थसेकत । ६ शरदारम्भ-प०, अ०, इ०, द०, स० | ७ वन्धृत्वम्‌ । ८ चैष्टितम्‌ । ९ त्वमेव 
कारण इ०, अ०, स० | १० दुस्तरात्‌ ल०, म०। ११ भीभाव्धे रुत्त-ल ० म०। १२ दीप्ता ल० म०। 


१३ करिष्यन्ति | 


किरणे समस्त जगत्‌को प्रकाशित करती हुईं कमलोको प्रफुल्लित करती हे उसी प्रकार आपके 


छू महापुराणम्‌ 


धातारमामनन्ति त्वा जेतार कमंविहिषाम्‌। नेतार धर्मतीर्थ्य त्रातार च जगद्गुरुम्‌ ॥ ५८॥ 
मोहपढके  सहत्यस्मित्‌ जगस्मस्नमशेषत' । धर्महरतावलस्बेन त्वया 'मड क्षूद्धरिप्यते ॥५६॥ 

त्व स्वयस्भू: स्वयबु द्व-सन्मार्गों मुक्ति पद्धतिम्‌। यत्प्रवोधयिता स्यस्मान्‌ श्रकरमात्‌ करुणाद्रंधीः ॥ ६० ॥ 
त्व बुछो (सि स्वथबुद्ध तिबोधासललोचनः । यद्देत्सि' स्वत एवाद्य मोक्षस्य पदवीं त्रयीम् ॥६१॥ ' 
स्वय प्रवु द्वसन्मा् स्त्व न बोध्यो (स्मदादिभि' । किन्त्वास्माको नियोगो $य मुखरीक्रुते इच्यच न ॥ ६२॥ 
जगव्मबोधनोद्योगे न त्वमन्येनियुज्यसे । भुवनोद्योतने किन्न्‌ केनाप्युत्थाप्यतें श्ुमान्‌ ॥ ६३ ॥ 
ग्रथवा बोघितो $प्यस्मान्‌ बोधयस्पपुनभेव । बोधितो इ६पि यथा दीपो भुवनस्थोपकारकः ॥ ६४॥ 
सद्योजातस्त्वमा थे (भ्‌* कल्याणं 'वामतामत.-। प्राप्तो!? (नन्‍्तरकल्याणे घत्से 'सम्प्रत्यघोरताम्‌' ॥ ६५॥ 
भवतस्पोपकाराय क्‌रूदओोग 'त्वमीशित. । त्वा नवाब्दसिवासेव्य प्रीयन्ता भव्यचातका' ॥ ६६॥ 


वबचनरूपी देदीप्यमान किरणे भी समस्त ससारको प्रकाशित करती हुईं भव्यजीवरूपी कमछो 
को प्रफुल्लित करेगी ॥५७॥ हे देव, लोग, आपको जगत्‌का पालन करनेवाले ब्रह्मा मानते 
है, कम रूपी शत्रुओको जीतनेवाले विजेता मानते हे, धर्मरूपी तीर्थके नेता मानते हे और सबकी 
रक्षा करनेवाले जगरगुरु मानते हे ॥५८॥ हें देव, यह समस्त जगत्‌ मोहरूपी बडी भारी कीचड 
में फेसा हुआ है इसका आप धर्मरूपी हाथ का सहारा देकर शीघ्‌ ही उद्धार करेगे ॥५९॥ हे देव, 
आप स्वयमसू्‌ है, आपने मोक्षमार्गको स्वय जाच लिया है और आप हम सवको मुक्तिके मार्गका 
उपदेश देगे इससे सिद्ध होता है कि आपका हृदय बिना कारण ही करुणासे आद्रे है ॥६०॥ 
हें भगवन्‌, आप स्वय बुद्ध हे, आप मति-श्रुत और अवधि ज्ञानरूपी तीन निर्मल नेत्रोको धारण 
करनेवाले हे तथा आपने सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोकी एकता रूपी 
मोक्षमार्गकी अपने आप ही जान लिया है इसलिये आप बुद्ध हे ॥६१॥ हे देव, आपने 
सनन्‍्मागका स्वरूप स्वय जान लिया हे इसलिये हमारे जैसे देवोके द्वारा आप प्रबोर्ध करानेके 
योग्य नही हे तथापि हम लोगोका यह नियोग ही आज हम लछोगोको वाचालित कर रहा है ॥६२॥ 
हें नाथ, समस्त जगत्‌को प्रबोध करानेका उद्योग करनेके लिये आपको कोई अन्य प्रेरणा नही 
कर सकता सो ठीक ही हे क्योकि समस्त जगत्‌को प्रकाशित करनेके लिये क्या सर्यको कोई अन्य 
उकसाता हूँ ” अर्थात्‌ नही । भावार्थ-जिस प्रकार सर्य समस्त जगत॒को प्रकाशित करनेके 
लिये स्वय तत्पर रहता है उसी प्रकार समस्त जगत्‌को प्रब॒द्ध करनेके लिये आप स्वय तत्पर 
रहते हूं ॥६३॥ अथवा हे जन्म-मरण रहित जिनेन्द्र, आप हमारे द्वारा प्रबोधित होकर भी 
हम लोगोको उसी प्रकार प्रबोधित करेगे जिस प्रकार जलाया हुआ दीपक ससारंका उपकारक 
होता है अर्थात्‌ सबको प्रकाशित करता है ॥६४॥ हे भगवन्‌, आप प्रथम गर्भकल्याणकमे 
सद्योजात अर्थात्‌ शीघ्‌ ही अवतार लेनेवाले कहलाये, द्वितीय-जन्मकल्याणकमे वामता अर्थात्‌ 
सुन्दरताको प्राप्त हुए और अब उसके अनन्तर तृतीय-तपकल्याणकमें अघोरता अर्थात धौम्यता 


को धारण कर रहे हे ॥६५॥ हे स्वामिनूु, आप ससारके उपकारके लिये उद्योग कीजिये, 


प्‌ 


१ सपदि। २ मोक्षमा्गंमूं। ३ यत्‌ कारणात्‌ । ४ बोधयिष्यन्ति । ५ कारणमन्तरेण यत 
स्वयम्बुद्धसन्मागस्तत । यत्‌ यस्मात्‌ कारणातू अस्मान्‌ मुक्तिपद्धतिमकस्मात्‌ प्रबोधयितासि तस्मात्‌ 
करुणाद्रंधी करुणाया कार्यदर्शनात्‌ उपचारातू करुणांद्रंधीरित्युच्यते । मुख्यत मोहनीयकाय॑भूताया 
करुणाया अभावात्‌ । ,६ जानासि । ७ रत्नत्रयम्‌ इत्यर्थ । 5८ अस्मत्सम्बन्धी । किन्त्वस्माक 
अ०, प०, इ०, स०। ६€ मनोहरताम्‌ । वामता मत म०, ल०। १० प्राप्ते (नन्‍्तर-म०, ल०। 
११ परिनिप्क्मणकल्याणे । १२ सुखकारिताम्‌ । १३ भूनाथ । 


बा 


खप्तदरंं पर्चे 


तब धर्मामृत ल्ष्टुभ्‌ एब काल सनातन । धर्मसृष्टिसतो देव विधात्‌ घातरहंसि ॥ ६७४ 

जय त्वमीश कर्मारीन्‌ जय मोहमहासुरम्‌ । परीषहभट्रान्‌ दुष्तानू विजयस्व तपोबलात्‌ ॥ ६८॥ 
उत्तिष्ठता भवान्‌ मुकतोी भ क्तेभेगिरलस्तराम्‌ । न स्वाहन्तरमेष्‌ स्थाद्‌ भूयो (प्यनुभवे (ड्गिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इंति लीक्[न्तिकेरेंबे॑ स्तुवानेरुपनाथित । परिनिष्कमणे बृुद्धिमधाद्‌ धाता द्रढीयसम्‌ ॥॥ ७०॥ 
तावतैव नियोगेन क्ृतार्थास्‍ते दिव ययू ।हसा इव नभोवीथी द्योतयन्तो |डःगदीप्तिलि ॥७१॥ 
तावच्च नाकिनों न॑कविक्रिया कम्पितासनाः। पुरो! (भूवन पुरोरस्य पुरोधाय पुरन्द्ररम्‌ ॥७२॥ 
नभो (ड्रगमवारुष्य ते $योध्या परित. पुरीम्‌ । तस्थ्‌ स्ववाहनानीका नाकिनाथा निकायश ॥ ७३॥ 
ततो $स्प॒परिनिष्क्रान्तिमहाकल्थाणसविधों । महाभिषेकमिस्ध्ाड्याइचक्रु क्षीराणं॑वास्बुभि ॥७४॥ 
अभिषिच्य विभ्‌ देवा भूषयाचवकुरादूृता । दिव्योविभूषणदेस्त्रे्मल्येश्व मलयोदभवे ॥|७५॥ 
ततो $भिषिच्य साम्‌ज्ये भरत सूतुमग्रिमम्‌ । भगवान्‌ भारत वर्ष तत्सनाथ व्यधादिदम्‌ ॥ ७६॥ 
योवराज्य च त बाहुबलिन समतिष्ठिपत्‌ । तदा राजन्वतीत्यासीत्‌ प्‌ थ्वी ता+यामधिष्ठिता* ।। ७७ ॥ 
परिनिष्क्रान्तिराज्यानु सकरान्तिद्वितयोत्सवे । तदा स्वर्लोकभूलोकावास्ता” प्रमदनिर्भरोट ॥७८॥ 





भव्यजीव रूपी चातक नवीन मेघर्क समान आपकी सेवा कर सतुष्ट हो ॥६६॥ हे देव, अनादि 

प्रवाहसे चला आया यह काल अब आपके धर्मरूपी अमृत उत्पन्न करनेके योग्य हुआ है इसलिये 
हे विधाता, धर्मकी सृष्टि कीजिये-अपने सदुपदेशसे समीचीन धर्मका प्रचार कीजिये ॥६७॥ 
हें ईश, आप अपने तपोवलसे कर्मरूपी शत्रुओको जीतिये, मोह रूपी महाअसुरको जीतिये और 
परीषह रूपी अहकारी योद्धाओको भी जीतिये ॥६८॥ हे देव, अब आप मोक्षके लिये उठिये- 
उद्योग कीजिये, अनेक वार भोगे हुए इन भोगोको रहने दीजिये-छोडिये क्योकि जीवोके बार 
बार भोगनेपर भी इन भोगोके स्थादमे कुछ भी अन्तर नही आता-तूतनत्न नही आती ॥६९॥ 
इस प्रकार स्तुति करते हुए छौकान्तिक देवोने तपश्चरण करनेके लिये जिससे प्रार्थना की हैं 
ऐसे ब्रह्मा-भगवान्‌ वृषभदेवने तपश्चरण करनेमे-दीक्षा धारण करनेमे अपनी दृढ़ बुद्धि 
लगाई ।|७०॥ वे लौकान्तिक देव अपने इतने ही नियोगसे कृतार्थ होकर हसोकी तरह 
दरीरकी कान्तिसे आकाशमार्गको प्रकाशित करते हुए स्वर्गको चले गये ॥७१॥ इतनेमे ही 
आसनोके कम्पायमान होनेसे भगवान्‌क तप-कल्याणकका निरचय कर देव लोग अपने अपने 
इन्द्रोके साथ अनेक विक्रियाओकों धारण कर प्रकट होने छगे ॥७२॥ 

अथानन्तर-समस्त इन्द्र अपने वाहनो और अपने अपने निकायके देवोके साथ आकाशरूपी 
आँगनको व्याप्त करते हुए आये और अयोध्यापुरीके चारो ओर आकाशको घेरकर अपने अपने 
निकायक अनुसार ठहर गये ।|७३॥ तदनन्तर इन्द्रादिक देवोने भगवान्‌के निष्क्रमण अर्थात्‌ 
तप कल्याणक करनेके लिये उनका क्षीरसागरके जलसे महाभिषेक किया ॥७४।॥ अभिषेक 
कर चुकनेके वाद देवोने बडे आदरके साथ दिव्य आभूषण,वस्त्र, मालाए और मलयागिरि चन्दन- 
से भगवान्‌का अकूकार किया ॥७५॥ तदनन्तर भगवान्‌ वृषभदेवने साम्प्राज्य पदपर अपने 
बडे पुत्र भरतका अभिषेक कर इस भारतवर्बको उनसे सनाथ किया ॥७६॥ और युवराज 
पदपर बाहुबलीको' स्थापित' किया। इस प्रकार उस समय यह पृथिवी उक्त दोनो भाइयोसे 
अधिष्ठित होनेके कारण राजन्वती अर्थात्‌ सुयोग्य-राजासे सहित हुईं थी ॥७७॥॥ उस समय 
भगवान्‌ वृषभदेवका निष्क्मरणकल्याणक और भरतका राज्याभिपेक हो रहा था इन दोनो 


१ पुरो [भवन प०। २ पुरोगस्य अ०, प०। ३ सवाहनानीका प०, अ०, ड०, स०, द०, म०, 
ल०। ४ गनव । ५ तेन भरतेन सस्वागिकम्‌ । ६ आसिता । ७ भवेताम्‌ । अस्‌ भुवि' लड़ द्विवचनम्‌ । 
८ सन्तोपातिणयी । 


> पैक 


जज 


पहायुराणिमं 


भगवत्परिनिष्छान्तिकल्याणोत्सव एकत. । स्फीतद्विरन्यतो यूनोः पृथ्चीराज्यापंणक्षण. ॥७६॥ 
बद्धकक्षस्तपोराज्ये सज्जी राजषिरेकतः। युवानावन्यतो राज्यलक्ष्म्युद्गाहे' कृतोद्यममी ॥|5०॥ 
एकतः शिकिंकायासलिर्मा्ं स्‌ रशिल्पिनाम्‌। वास्तुवेदिभिरारब्धः पराध्यों मण्डपो इस्यतः ॥८१॥ 
शचीदैव्यैकतो रघ्भवेलल्थादिरचना कृता । देव्या (न्यतो यज्ञस्वत्या सानन्द ससुनश्दया ॥ 5२॥ 
एकतो मद्गालब्रव्यपारिण्यो दिककुमारिका । अ्न्यतः कृतनेपथ्या वारमुस्या वब्रश्रिय' ॥ ८5३॥ 
"सुरवृन्दारक॑ प्रीतैभेंगवानेकतों वृत.। क्षत्रियाणा सहस्नेण कुमारावन्यतों हे व्‌ती ॥ ८४ ॥ 
पुष्पाऊजलिः सू रेमुकक्‍्तः स्तुवानेर्भतुरेकत । अन्यत' साशिष: दोषा.' क्षिप्ता: पौरेयुंवेशिनोः ॥ ८५॥ 
एकतो (प्सरसां नृत्तमस्पृष्टधरणीतलम्‌ । सलीलपदविन्यासमन्यतो वारयोषिताम्‌ ॥5६॥ 
एकतः सुरतुर्याणा प्रध्वानों रुद्धदिडः मुख' । नानदीपठहनिर्घोषप्रविज/स्भितमन्‍्यत* ॥ ८७॥ 
एकतः फिन्नरास्व्यकलमड गलनि क्वण.। श्रन्यतो $न्‍्त पुरस्त्रीणा सह गलोद्गीतिनि रवनः ॥ ८८ ॥ 
एकतः सुरकोटीना जयकोलाहलध्वनि' । पुष्यपाठककोटीना सपाठध्वनिरन्यत ॥5८६॥ 


प्रकारके उत्सवोके समय स्वर्गलोक और पृथिवीलोक दोनो ही हर्षनिर्भर हो रहे थे ॥७८॥ 
उस समय एक ओर तो बड़े वेभवके साथ भगवान्‌के निष्क्रणकल्याणकका उत्सव हो रहा 
था और दूसरी ओर भरत तथा बाहुबली इन दोनो राजकुमारोके लिये पृथिवीका राज्य समर्पण 
करनेका उत्सव किया जा रहा था ॥७९॥ एक ओर तो राजधि-भगवान्‌ वृषभदेव तपरूपी 
राज्यके लिये कमर बावकर तैयार हुए थे और दूसरी ओर दोनो तरुण कुमार राज्यलक्ष्मीके 
साथ विवाह करनेके लिये उद्यम कर रहे थे। ८०॥ एक ओर तो देवोके शिल्पी भगवान्‌को 
वनमे ले जानेके लिये पालकीका निर्माण कर रहे थे और दूसरी ओर वास्तुविद्या अर्थात्‌ महल 
सण्डप आदि बतानेकी विधि जाननेवाले शिल्पी राजकुमारोके अभिषेकके लिये बहुमूल्य 
मण्डय बना रहे थे ॥८१॥ एक ओर तो इन्द्राणी देवीने रगावली आदिकी रचना की थी-- 
रगीन चौक पूरे थे और दूसरी ओर यशस्वती तथा सुनन्दा देवीने बडे हषंके साथ रगावली 
आदिकी रचना की थी-तरह तरहके सुन्दर चौक पूरे थे ॥८२॥ एक ओर तो दिक्कुमारी देवियाँ 
मज़ल द्रव्य धारण किये हुईं थी और दूसरी ओर वस्त्राभूषण पहने हुईं उत्तम वारागनाए मज्भल 

द्रव्य लेकर खडी हुईं थी ॥८३॥ एक ओर भगवान्‌ वृषभदेव अत्यन्त सन्तुष्ट हुए श्रेष्ठ देवोसे 
घिरे हुए थे और दूसरी ओर दोनो राजकुमार हजारो क्षत्रिय-राजाओसे घिरे हुए थे ॥८४॥ 
एक ओर स्वामी वृषभदेवके सामने स्तुति करते हुए देवलोग पुष्पाअजलि छोड रहे थे और 
टूंसरी ओर पुरवासीजन दोनो राजकुमारोके सामने आशीर्वादके शेषाक्षत फेक रहे थे ॥॥८५॥ 
एक ओर पृथिवीतलको बिना छुए ही-अधर आकाशमे अप्सराओका नृत्य हो रहा था और 
दूसरी ओर वारागनाए छीलापूर्वक पद-विन्यास करती हुईं नृत्य कर रही थी ॥८६॥ एक 
ओर समस्त दिशाओको व्याप्त करनेवाले देवोके बाजोके महान्‌ शब्द हो रहे थे और दूसरी 
ओर नान्‍दी पटह आदि मागलिक बाजोके घोर शब्द सब ओर फैल रहें थे ॥८७॥। एक ओर 
किन्नर जातिके देवोके द्वारा प्रारम्भ किये हुए मनोहर मगल गीतोके शब्द हो रहे थे और दूसरी 
ओर अन्त पुरकी स्त्रियोके मगल गानोकी मबुर ध्वनि हो रही थी ॥८८॥ एक ओर करोडो 


देवीका जय जय ध्वनिका कोछाहल हो रहा था और दूसरी ओर पुण्यपाठ करनेवाले करोडो 


१ राज्यसमर्पणोत्सव । “कम्पो (थ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सव ।” २८विवाहे । ३ गृहलक्षण । 
४ वहुस्त्रिय म०, ल०। बहुश्रिय 2० श्रीदेवीसदृशा । सूप प्राग्बहरवेति” ईषदपरिसमाप्तौ बहुप्रत्यय । 
५ देवमुस्ये । “वृन्दारकौ रूपिमुख्या एके म्‌ख्यान्यकेवला ।” इत्यमर । ६ आशीर्भि सहिता । ७ शेषा - 
क्षता । 5 प्रविजृम्भभम्‌। € निस्वन ल०। 


डा 


सप्तद्शं प्र है. 
इत्युच्चैरुत्सवद्सव्यग्रद्युजतभमूजनम्‌ । परमानन्दसाद्भूतम्‌ श्रभूत्तद्राजमन्दिरम्‌ ॥॥| ६०॥। 
पथित्तो गे राज्यभारस्प विभोरधियुवेदवरम्‌ । परिनिष्फ्मणोद्योगस्तदा जज्ञे निराकुल ॥६१॥। 
शेपे+पोडपि स्वतृतुस्य त्तविभज्य महीमिसाम्‌। विभू विश्राणयासास निर्मुमुक्षुरसम्भूसी” ॥ ६२॥ 
सुरेच्रनिर्भितां दिव्या शिविका स सुदर्शनासम्‌ । सनाभीन्नाभिराजादीन्‌ श्रापुच्छधारुक्षदक्षर " ॥ ६३॥ 
सादर च शचीनाथदत्तहस्तावलम्बन । प्रतिज्ञामिव दीक्षायाम्‌ श्रारूढ. शिविका विभू.॥ ६€४॥ 
दीक्षादगनापरिष्वट ग॑परिवर्धितकौतुद/ । प्रद्मग्या नुट/ समारूढः स धाता शिविकाछलातू ॥ ६५॥ 
स्नग्वी मलयजालिप्तदीप्तमूतिरलकृत । स रेजे शिविकारूढ. तपोलद्ष्म्या बरोत्तम ॥६६॥ 
परा विशुद्धिमारूढ प्राक्‌ पंद्चाच्छिबिका विभु'। तदाकरोदिवाभ्यास अं जे 6 3 कि गे ॥६७॥ 
पदानि सप्त तामूहु शिविका प्रथम नुपा । ततो विद्यावरा निन्युः व्योम्नि सप्त 7_]। €८॥। 


'स्क््धाधिरोपिता छृत्वा ततोडमृमविलम्बितम्‌”” | सुरासुराः खमुत्पेतु. श्रारढप्रमदोदया ॥ ६६ ॥ 
(पर्याप्तमिदमेवास्य प्रभोर्माहात्म्यशसनम्‌ । यत्तदा त्रिदिवाघीद्ञा जाता 'युग्यकवाहिंन' ॥॥ १००॥ 


मनुष्योके पुण्यपाठका शब्द हो रहा था ॥८९॥ इस प्रकार दोनो ही वडे वडे उत्सवोमें जहा 
देव और मनुष्य व्यग्न हो रहे है ऐसा वह राज-मन्दिर परम आननन्‍दसे व्याप्त हो रहा था-उसमे 
सव ओर हर्प ही हर्ष दिखाई देता था ॥१९०॥ भगवानूने अपने राज्यका भार दोनो ही युवराजो- 
को समपित कर दिया था इसलिये उस समय उनका दीक्षा लेनेका उद्योग विछकुल ही निराकुरू 
हो गया था-उन्हें राज्यसम्वन्धी किसी प्रकारकी चिन्ता नही रही थी ।॥९१॥ मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले भगवानूने सभूम-आकुलतासे रहित, होकर अपने शेप पुत्रोके लिये भी यह पृथिवी 
विभकत कर वाँट दी थी ॥९२॥ तदनन्तर अक्षर-अविनाशी भगवान्‌, महाराज नाभिराज 
आदि परिवारके लोगोसे पूछकर इन्द्रके द्वारा बनाई पा दर सुदर्शन नामकी पालकीपर 
वेठे ॥९३॥ वडे आदरके साथ इन्द्रने जिन्हे अपने हाथका सहारा दिया था ऐसे भगवान्‌ वुपभ- 
देव दीक्षा लेनेकी प्रतिज्ञाकं समान पालकीपर आरूढ हुए थे ॥९४॥ दीक्षारूपी अगनाके 
आलिगन करनेका जिनका कौतुक वढ रहा हैं ऐसे भगवान्‌ वृपभदेव उस प[लकीपर आरूढ | 
होते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानों पालकीके छलसे दीक्षारूपी अगनाकी श्रेष्ठ शय्यापर ही 
आरूढ हो रहे हो ॥९५॥ जो मालाए पहने हुए हे, जिनका देदीप्यमान शरीर चन्दनके लेपसे 
लिप्त हो रहा है और जो अनेक प्रकारके वस्त्राभूपणो्से अलकृत हो-रहे हे-ऐसे भगवान्‌ वृपभ- 
देव पालकीपर आरूढ हुए ऐसे सुगोभित हो रहे थे मानो तपरूपी लक्ष्मीके उत्तम वर ही 
हो ॥९६॥ भगवान्‌ वृपभदेव पहले तो परम विशुद्धतापर आरूढ हुए थे अर्थात्‌ परिणामों 
की विग॒द्वताको प्राप्त हुए थे और बादमे पालकीपर आरूढ हुए थे इसलिये वे उस समय ऐसे 
जान पडते थे मानों गुणस्थानोकी श्रेणी चढनेका अभ्यास ही कर रहे हो ॥९७॥ भगवान्‌की 
उस, पालकीको प्रथम ही राजा लोग सात पैड तक ले चले और फिर विद्यावर छोग आकाममे 
सात पैड तक ले चले ॥१९८॥ तदनन्तर वैमानिक और भवनत्रिक देवोने अत्यन्त हपित होकर 
वह पालकी अपने कन्धोंपर रकखी और शीघू ही उसे आकाणमे ले गये ।।९९॥ भगवान्‌ वृपभ- 
देवक माहात्म्यकी प्रणसा करना इतना ही पर्याप्त है कि उस समय देवोके अधिपति इन्द्र भी 


॥ 





१ परमानन्दमयमित्यर्थ । २ युवेइवर्यों । ३ ददौ | “श्रण दाने! इति वातों । ४ अनाकुल 
स्थैयवान्‌ दीक्षाग्रहणसम्भूमवान्‌ भूत्वा प्राक्तनकार्यव्याकुलान्त'करणो न भवतीत्यर्थ । ५ विनब्बर । 
द्‌ प्रभ्‌ जअ०, प०, इ०, स०, द०, म०, ल०।॥ ७ आलिगन | ८ दइ्व। तु अ०, म० | &६ भुजशिर । 
१० आशू । ११ अलम्‌। १२ यानवाहका ! 
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महापुराणम 


अल 


तदा 'विचकरु पुष्पवर्षमामोदि गुहयका ' | ववो सन्दाकिनीसीकराहार  छिशिरो मरुत्‌ ॥१०१७ 
प्रस्थावमड्गलान्युच्चे. सपेदु.” सुरबन्दिन । तदा प्रयाणभेयंद्व विष्वग्रास्फालिता  सुरे' ॥ १०२॥ 
मोहारिविजयोद्योगसमयो5प जगदुगुरो । इत्युच्चेघोषयामासु तदा शक्राज़्याउ्मरा ॥१०३७ 
जपकोलाहल भर्तुं श्रग्ने हृष्ठा' सुरासुरा । तदा चक्कुनंभोष्शोषस्‌ श्रारुध्य प्रसभदोदयात्‌ ॥१०४॥ - 
तदा सदगलसगीतेः प्रकृतेजंयघोषण .। नभो महानकध्वाने श्रारुद्ध शब्दसादभूत्‌ ॥ १०५॥ 
देहोद्योतस्तदेन्द्राणा नभ * क्ृत्स्तमदिद्युतत। दुन्दुभीना च निर्हादी ध्वनिविद्वमदिध्वनत्‌ ॥१०६॥ 
सुरेन्द्रकरविक्षिप्तें' प्रचलदुभिरितो5सुत. । तदा हसायित व्योम्नि चासराणा कदम्बक ॥ १०७॥ 
ध्वनस्तीष्‌ नभो व्याप्य सुरेन्द्रावककोटिष | कोटिश सुरचेटाना करकोणाभिताडन ॥१०८४ 
नटस्तीष, नभोरडगे सुरस्त्रीपु सविभूमम्‌ । विचितन्न करणोपे तच्छन्नबन्धादिलाघद॥ १०६ ॥ 
गायन्तीष्‌ स्‌ कण्ठीष्‌ किन्नरीष्‌ कलस्वनस्‌ | श्रव सुख च हृद्य च परिनि “क्रमणोत्सवम्‌ ॥ ११०॥ 
मह्णलानि पहत्सूच्चे सूरव' स्‌ रबन्दिषु । तत्कालोचितमन्यच्च वचरचेतोडनुरञजनम्‌ ॥ १११॥ 
स्मतेष्‌द्भतहर्षुषू. चित्रफेतनघारिषु' । नानालास्ये. प्रधावत्स्‌ “ससघर्षभितोडमुत ॥ ११२॥ 


उनकी पालकी ले जानेवाले हुए थे अर्थात्‌ इन्द्र स्वयं उनकी पालूकी ढो रहे थे ॥१००॥ उस 


समय यक्ष जातिके देव सृगन्धित फूलोकी वर्षा कर रहे थे और गगानदीके जलकणोको धारण 
करनेवाला शीतल वायु बह रहा था ॥१०१॥ उस समय देवोक बन्दीजन उच्च स्वरसे प्रस्थान 
समयके मगल पाठ पढ रहे थे और देव लोग चारो ओर प्रस्थानसूचक भेरिया बजा रहें थे ॥ १ ०२॥ 
उस समय इच्क्रकी आज्ञा पाकर समस्त देव जोर जोरसे यही घोषणा कर रहे थे कि जगद्‌गुरु 
भगवान्‌ वृषभदेवका मोहरूपी छात्रुको जीतनेके उद्योग करनेका यही समय है ॥१०३॥ उस 
समय ह्षित हुए सुर असुर जातिके सभी देव आनन्‍्दकी प्राप्तिसे समस्त आकाशको घेरकर 
भगवान्‌के आगे जय जय ऐसा कोलाहलू कर रहे थे ॥१०४॥ मगलगीतो, बार-बार की गईं 
जय-घोषणाओ और बडे बडे नगाडोके शब्दोसे सब ओर व्याप्त हुआ आकाश उस समय शब्दो 
के आधीन हो रहा था अर्थात्‌ चारो ओर शब्द ही शब्द सुनाई पडते थे ॥|१०५॥| उस समय . 
इन्द्रोके शरीरकी प्रभा समस्त आकाशको प्रकाशित कर रही थी और दुन्दुभियोका विपुल 
तथा मनोहर शब्द समस्त ससारको शब्दायमान कर रहा था ॥१०६॥ उस समय इन्द्रोके 
हाथोसे हुलाये जानेके कारण इधर उधर फिरते हुए चमरोके समूह आकाझमे ठीक हसोके 
समान जान पडते थे ॥१०७॥ जिस समय भगवात्‌ पालकीपर आरूढ हुए थे उस समय करोडों 
देवकिकरोके हाथोमे स्थित दण्डोकी ताडनासे इच्डोके करोड़ो दुन्दुभि बाजे आकाशमे व्याप्त 
होकर बज रहे थे ॥१०८॥ आकाशरूपी आगनमे अनेक देवागनाएं विछास सहित नृत्य कर 
रही थी उनका नृत्य छत्रबन्‍्ध आदिकी चतुराई तथा आश्चर्यकारी अनेक करणो-नत्यशेदों 
से सहित था ॥१०९॥ मनोहर कठवाली किन्नर जातिकी देवियाँ अपने मधर स्वरसे कानों 
को सुख देनेवाले मनोहर और मधुर तप कल्याणोत्सवका गान कर रही थी-उस समयके गीत 
गा रही थी ॥११०॥ देवोके बदीजन उच्च स्वरसे किन्तु उत्तम शब्दोसे मगल पाठ पढ़ रहे 
थे तथा उस समयके योग्य और सबके मनको अनुरक्‍्त करनेवाले अन्य पाठोको भी पढ़ रहे थे 
॥१११॥ जिन्हे अत्यन्त हर्ष उत्पन्न हुआ है और जो चित्र-विचित्र-अनेक प्रकारकी पताकाए 


4 पक अ०, प०, द०, स०, म०, ल०। किरन्ति स्म। २्‌ देवभेदा । ३-राहुर 
३०, स०)। ड< ब्रपठु अ०, प०, इ०, स॒०, म०, द०, ल०। ४५ ताडिता । द्‌ शब्दमयमभूदित्यर्थ । 
७ किकराणाम्‌ | ८ करन्यास । ६ करणोपेत द०, इ० । १० परिनिष्कमणोत्सवम्‌ अ० । ११ व्यन्तरदेवेष्‌ । 
१२-केतनहारिप प०, द०, स० > से०।॥ १३ सम्मर्दंसहित यथा भवति तथा । सुसघर्ष-प० , म०, ल० | डर 


हे त्तः दैप रे 
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दडखानाष्मातगण्डेष्‌ 'पिण्डीभूताझुगयष्टिपु। सकाहलाझ्निलिस्पेषु पूरयत्स्वनुरागत* ॥ ११३॥ 
“अग्रेसरीष्‌, लक्ष्मी" पछकजबव्यग्रपाणिषप्‌ु ॥ सम समडझगलार्घाभिदिक्कुमारीभिरादरात्‌ ॥ ११४॥ 
इत्यमीष्‌, विशेषेष्‌, प्रभवत्सू यथायथम्‌ । सम्प्रमोदमय विद्वम्‌ श्रातन्वन्नदभुतोदय ॥ ११५॥ 
पराध्यरत्तनिर्माण दिव्य यानभधिष्ठित । रत्नक्षोणीप्रतिष्ठस्थ श्रिय मेरोविडस्बयन्‌ ॥ ११६॥। 
कण्ठाभरणभाभारपरिवेषोपरक्तया' । मुखाक्कभासा न्यक्क्वेन्‌" ज्योतिज्योंतिरगंणेशिनाम्‌ ॥ ११७॥ 
उत्तमाशाधुतेनोच्चे. सौलिना' विमणित्विषा । धुन्वानोग्नीन्द्रमोलीना त्विषामाविष्कृताचिषाम्‌ ॥११८॥ 
किरीटोत्सडगसझिगन्या सुमनउोखरखस्रजा । सन.प्रसादसात्मीय मूध्नेंवोद्धत्यथ दशंयन्‌ ॥ ११६॥ 
प्रसन्नया द क्षो्भासा प्रोल्लसन्त्या समन्‍्तत । दुग्विलास सहस्राक्षे सान्यासि'कमिवापंयन्‌ ॥ १२०॥ 
तिरस्कृताधरच्छायेदरोद भिन्न * स्मिताशुभि' । क्षालयज्षिव नि शोष रागशेष स्वशुद्धेिभि ॥ १२१॥ 
हारेण हारिणा चारुवक्ष.स्थलविलस्बिना। विडस्बयन्निवाद्रीन्द्र प्रास्तपर्य स्तनिश्लेरम्‌ ॥ १२२॥ 


लिये हुए हे ऐसे भूत जातिके व्यन्तर देव भीडमे धक्का देते तथा अनेक प्रकारके नृत्य करते 
हुए इधर उधर दौड रहे थे ॥१६२॥ देव लोग बडे अनुरागसे अपने गालोको फुलाकर और 
शरीरको पिडके समान सक्चितकर तुरही तथा, शख बजा रहे थे ॥११३॥ हाथोंमे कमल 
धारण किये हुईं लक्ष्मी आदि देवियाँ आगे आगे जा रही थी और बडे आदरसे मगल द्रव्य तथा 
अधघ लेकर दिक्‍्क्‌मारी देवियाँ उनके साथ-साथ जा रही थी ॥११४।॥ इस प्रकार जिस समय 
यथायोग्य रूपसे अनेक विशेषताएं हो रही थी उस समय अःद्भूत वेभवसे शोभायमान भगवान्‌ 
वृषभदेव समस्त ससारको आनन्दित करते हुए अमूल्य रत्नोसे बनी हुईं दिव्य पालकीपर आरूढ 
होकर अयोध्यापुरीसे बाहर निकले । उस समय वे रत्नमयी पृथ्वीपर स्थित मेरु पर्वतकी 
शोभाको तिरस्कृत कर रहे थे। गलेमे पूडे हुए आभूषणोकी कान्तिके समूहसे उनके मुखपर जो 
परिधिके आकारका लाल छाल प्रभामण्डल पड रहा था उससे उनका मुख सूर्यके समान मालूम 
होता था, उस मुखरूपी सूर्यकी प्रभासे वे उस समय ज्योतिषी देवोके इन्द्र अर्थात्‌ चन्द्रमाकी 
ज्योतिको भी तिरस्कृत कर रहे थे। जिससे मणियोकी कान्ति निकल रही है ऐसे मस्तकपर 
धारण किये हुए ऊचे मुकुटसे वे, जिनसे ज्वाला प्रकट हो रही है ऐसे अग्निकुमांर देवोके इन्द्रो 
के मुकटोकी कान्तिको भी तिरस्क्ृत कर रहे थे। उनके मुकुटक मध्यम जो फूलोका सेहरा 
पडा हुआ था उसकी मालाओके द्वारा मानो वे भगवान्‌ अपने मनकी प्रसन्नताकों ही मस्तक 
प्र धारण कर लोगोको दिखला रहे थे । उनके नेत्रोकी जो स्वच्छ कान्ति चारो ओर फैल रही 
थी उससे वे ऐसे जान पडठते थे मानो इन्द्रक लिये सन्‍्यास धारण करनेके समय होनेवाला नेत्रो 
का विलास ही अपित कर रहे हो अर्थात्‌ इन्द्रको सिखला रहें हो कि सनन्‍्न्‍यास धारण करनेके 
समय नेत्नोकी चेष्टाए इतनी प्रशान्त हो जाती हे । कुछ कुछ प्रकट होती हुईं मुसकानकी किरणों 
से उनके ओठोकी लाल लाल कान्ति भी छिप जाती थी जिससे वे ऐसे जान पडते थे मानो अपनी 
विशुद्धिके द्वारा बाकी बचे हुए सम्पूर्ण रागको ही धो रहे हो । उनके सुन्दर वक्ष.स्थलूपर जो 
मनोहर हार पडा हुआ था उससे वे भगवान्‌ जिसके किनारेपर निर्भरता पड रहा है ऐसे सुमेरु 

पर्वतकी भी विडम्बना कर रहें थे। जिनमे कडे बाजूबद आदि आभूषण चमक रहे हे ऐसी 
अपनी भुजाओकी शोभासे वे नागेन्‍्द्रकें फणमें लगे हुए रत्नोकी कान्तिके समूहकी भत्संना 

कर रहें थे। करधनीसे घिरे हुए जघनस्थलकी झोभासे भगवान्‌ ऐसे मालूम होते थे मानो 

वेदिकासे घिरे हुए जम्बू द्वीपकी शोभा ही स्वीकृत कर रहे हो । ऊपरकी दोनो गाठोतक देदीप्य- 


१ सकोचीभूत । २ पुरोगामिनीषु । ३ श्रीह्ीधृत्यादिषु । ४ उपरणज्जितया। ४ अध कृव॑न । 
न्यत्कुवनू प०, जम । ६ मुकूटेन । ७ निक्षेपाहंम्‌ । अमानित-निक्षेप' । ८ प्रवृत्त । 
ट्‌ 








2 भददृपुराणस्‌ 


भजयोः शोभया 'दीग़कटकाझगदभूषया । निर्भत्सथन फणीर्धाणा फणारत्नएत्ा चयम्‌ ॥१२३॥ 
काञचीदामपरिक्षिप्तजधनस्थललीलया । स्वीक्वंन्‌ वेदिका रुद्धजस्बूद्वीपस्थलश्मियम्‌ ॥ १२४॥ 
ऋमभोपधानपर्यन्तलसत्पदनखाशुभिः । प्रसादोंशरिवाशेष पुनान' प्रणत जनम्‌ ॥ १२५॥ 
न्य'फ्कृताकरुचा स्वाहृगदीप्त्या व्याप्तकक्म्मुखः'। स्वेनीजसाधरीकुवेन्‌ सर्वान्‌ गीर्वाणनायकान्‌ ॥ १२६॥ 
इति प्रत्यडगसछिंगिन्या नैःसछ्घोचितया श्रिया। 'निर्वासयप्तिवासझ॒ग” चिरकालोपलालितम्‌ ॥ १२७॥ 
विषतेन सितच्छन्रमण्डलेतवासलत्विया । विधुनेवोपरिस्थेन सेव्यमान “बलमच्छिंदा ॥ १२८॥ 
प्रकोर्णकप्रतानेत ““विघुतेनामरेइवरे, । ''जन्मोत्सवक्षणप्रीत्या क्षीरोदेनेच. सेवितः ॥ १२६॥ 
इत्याविष्कृतमाहात्म्यः सुरेच्े . परितो बुत । पुरुः पुराद्‌ विनिष्कान्त"' पौरेरित्यभिनन्दितः ॥ १३० ॥ 
ब्रज सिद्ध जगन्नाथ शिवः पन्याः समस्तु ते । 'निष्ठिताथे, पुनर्देव दुक्प्थे नो* भवाचिरात्‌ ॥ १३१४ 
नाथानाय जन त्रात्‌ नास्यस्त्वसिव कर्मठः'। तस्मादस्मत्परित्राणे/” प्रणिधेहि'' रून. पुनः ॥ १३२७ 
परानग्रहकाराणि चेष्टितानि तब प्रभो । निव्यंपेक्ष विहायास्मान्‌ कोड्नुग्राहयस्त्वयापर' ॥ १३३॥ 
इति बलाध्य प्रसक्ञ च *सानतर्थ “सनाथनम्‌ । फैश्चित्‌ सञज्जल्पित पौर शआ्रारात्‌ प्रणतमूद्धंभि' ॥१३४॥ 
अ्रय॒ स भगवान्‌ दूर देवेरुत्क्षिप्प भीयते । न विद्यः कारण * 'किन्नु क्रीडेयमथवेदृश्ी ॥ १३५॥ 


. मान होती हुईं पैरोकी किरणोसे वे भगवान्‌ ऐसे मालूम होते थे मानो नमस्कार करते हुए सम्पूर्ण 
लोगोको अपनी प्रसन्नताके अशोसे पवित्र ही कर रहे हो। उस समय सूर्यकी कान्तिको भी 
तिरस्कृत करनेवाली अपने शरीरकी दीप्तिसे जिन्होने सब दिशाएँ व्याप्त कर ली हें ऐसे भगवान्‌ 
वृषभदेव अपने ओजसे समस्त इन्द्रोको नीचा दिखा रहे थे । इस प्रकार प्रत्येक अग उपागोसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वैराग्यके योग्य शोभासे वे ऐसे जान पडते थे मानों चिरकालसे पालन-पोषण 
की हुईं परिग्रहकी आसक्तिको ही बाहर निकाल रहे हो । ऊपर लगे हुए निर्मल कान्तिवाले सफेद 
छत्रके मण्डलसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो क्लेशोको दूर करनेवाला चन्द्रमा ही ऊपर 
आकर उनकी सेवा कर रहा हो । इन्द्रोके द्वारा ढलाये हुए चमरोके समूहसे भगवान्‌ ऐसे शोभा- 
यमान हो, रहे थे मानो जन्मकल्याणकके क्षणभरके प्रेमसे क्षीरसागर ही आकर उनकी सेवा 
कर रहा हो । इस प्रकार ऊपर लिखे अनूसार जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा है और अनेक. 
इन्द्र जिन्हें चारो ओरसे घेरे हुए हे ऐसे वे भगवान्‌ वृषभदेव अयोध्यापुरीसे बाहर निकले । 
उस समय नगरनिवासी छोग उनकी इस प्रकार स्तुति कर रहें थे ॥११५-१३०॥ हे जगन्नाथ, 
आप कार्यकी सिद्धिके लिये जाइये, आपका मार्ग कल्याणमय हो और हे देव, आप अपना कार्य 
पूरा कर फिर भी शीघ्‌ ही हम लोगोके दृष्टिगोचर होइए ॥१३१॥ हें नाथ, अनाथ पुरुषोकी 
रक्षा करनेके लिये आपके समान और कोई भी समर्थ नही है इसलिये हम लोगोकी रक्षा 
करनेसे आप अपता मन फिर भी लगाइये ॥१३२॥ हे प्रभो, आपकी समस्त चेष्टाएँ पुरुषों 
का उपकार करनेवाली होती हे, आप बिना कारण ही हम लोगोको छोडकर अब और किसका 
उपकार करेंगे ” ॥१३३॥ इस प्रकार कितने ही नगरनिवासियोने दूरसे ही मस्तक फ्ूकाकर 
प्रशसनीय, स्पष्ट अर्थकों कहनेवाले और कामना सहित प्रार्थनाके वचन कहे थे ॥१३४॥ 
उस समय कितने ही नगरवासी परस्परमे ऐसा कह रहे थे कि देव लोग भगवानको पालछकीं 


१ दीप्त-द०, स०, इ०, ल०, म०। २ चरणकूर्पाससमीप । ३ पय्य॑न्तोललस-ल०, म०, द०, 
स०, इ०। ४अध कृत। ४५ ककुब्मुख म०, प०, ल०। ६ निष्कासयन प्रेषयन्निव । ७ परियस्रहम्‌ 
आसक्ति वा। ए प्रेषणकाले आलिंगनपूर्वक प्रेषयन्ति तावच्चिरकालोपलालितानाभरणाद्यासगात्तत्यूबंक 
प्रेषयन्निव प्रत्यगसगतैराभरणैर्भातीत्यर्थ । € ग्लानि। १० विधूतेना-म०, ल० । ११ जन्मासिषेकसमय । 
१२ निष्पन्नप्रयोजन सन्‌ । १३ अस्माकम्‌॥। १४ कर्मशूर । १४५ परिरक्षणे | १६ एकाग्न कुरु। १७ 
वाज्छासहितम्‌ | सानुकषं अ०,स० । १८ प्रार्थनासहितम्‌ । १६ किन्तु प०, अ०, सह ल० | हु 

भले 


२.6 वैणर, 
सप्तद्शं पर्च रद 
भवेदपि भर्वेदेतज्नीतो मेर पुराप्यपम्‌ । प्रत्यनीतइच नाकीद्देजेन्मोत्सरविधित्सया' ॥ १३६॥ 
स एवाद्यापि चृत्तान्तो जात्वस्मद्भाग्यतों भवेत्‌। ततो न काचनास्माक व्यथेत्यन्ये मियोडतन्रुवन्‌ ॥१३७॥ 
किसेय भगवान्‌ भानु श्रास्थित शिविकामिमाम्‌। देदीप्यतेउम्बरे भाभि. प्रतुदक्षिव नो दृश ॥१३८॥ 
घृतमौलिविभात्युच्च॑तप्तचामीकरच्छवि-। विभुर्मध्ये सुरेन्द्राणा कुलाद्रीणामिवाद्विराद्‌ ॥ १३६॥ 
विभोर्मुखों न्मुखीद प्टी दवानोडद्भुतविक्रिय । क “स्विदाज्ञातमस्याज्ञाकर सोड्य पुरन्दर ॥ १४०१ 
शिविकावाहिना मेबाम्‌ अछ्गभासो समहोजसाम । समन्‍्तात्‌ प्रोल्लसन्त्येता' तडितासिव रीतय “ ॥ १४१॥ 
सहत्पुण्यमहों भर्तूं श्रवारइमसनसगोचरम। पद्यतानिमिषानेतान्‌ प्रप्नणमानितोडरुत ॥ १४२॥ 
इतो मधुरगम्भीर ध्वनन्त्येते म्‌ रानका । इतो मन्द्र मुदझगानाम्‌ उच्चेरुच्चरति ध्वनि ॥ १४३॥ 
इतो नृत्यलितो गीतसित. सगी तसड्तलस्‌ । इतदचासरसछ्घात इतदवासरसहति ७ १४४॥ 
सञ्चारी किसय स्वर्ग साप्सरास्सविमानक । कि वापूर्वसिद चित्र लिखित व्योम्नि केनचित्‌ ॥ १४५ ॥ 
, किमिन्द्रजालमेतत्स्पाद्‌ उतास्मन्मतिविभुम । श्रदृष्टपूदंसाइचर्यम्‌ इदमीदुग्न जातुचित्‌ ॥ १४६॥ 
इति कैशिचत्तदाइचर्य पद्यद्सि प्राप्तविस्मये. । स्वेर सञ्जल्पित पौर॑ जल्पाक * सबिकल्पक' ॥ १४७॥ 





पर सवार कर कही दूर ले जा रहे हे परन्तु हम छोग इसका कारण नही जानते अथवा भगवान्‌ 
की यह कोई ऐसी ही क्रीडा होगी अथवा यह भी हो सकता हे कि पहले इन्द्र छोग जन्मोत्सव 
करनेकी इच्छासे भगवान्‌को सुमेरु पर्वतपर ले गये थे और फिर वापिस ले आये थे। कदाचित्‌ 
हम लोगोकें भाग्यसे आज फिर भी वही व॒त्तान्त हो इसलिये हम छोगोको कोई दु खकी वात 
नही है ॥१३५-१३१७॥ कितने ही छोग आइचर्यके साथ कह रहें थे कि पालकीपर सवार 
हुए ये भगवान्‌ क्या साक्षात्‌ सूर्य हे क्योकि ये सूर्यंकी तरह ही अपनी प्रभाके द्वारा हमारे नेत्रो 
को चकाचौध करते हुए आकाशमे देदीप्यमान हो रहे हे ॥१३८॥ जिस प्रकार कूछाचलोके 
वीच चलिका सहित सुवर्णमय सुमेरु पर्वेत शोभित होता है उसी प्रकार इन्द्रोके वीच मुकुट धारण 
किये और तपाये हुए सुवर्णक समान कान्तिको धारण किये हुए भगवान्‌ वहुत ही सुशोभित 

हो रहे हे।१३९॥ जो भगेवान्‌के मुखक सामने अपनी दृष्टि लगाये हुए हें और जिसकी विक्रियाएँ 
अनेक आइचये उत्पन्न करनेवाली हें ऐसा यह कौन हे ” हाँ, मालम हो गया, कि यह भगवान्‌- 
का आज्ञाकारी सेवक इन्द्र है ॥१४०॥ इधर देखो, यह पालकी ले जानेवाले महातेजस्वी देवो 
के णशरीरकी प्रभा चारो ओर फैल रही है और ऐसी मालूम होती है मानों विजलियोका समूह 
ही हो ॥१४१।॥ अहा, भ्गवान्‌का पुण्य बहुत ही बडा है वह न तो वचनसे ही कहा जा सकता 
हैं और न मनसे ही उसका विचार किया जा सकता है । इधर उधर भवितके भारसे भुके हुए- 
प्रणाम करते हुए इन देवोको देखो ॥१४२॥ इधर ये देवोके नगाडे मधुर और गभीर शब्दोसे 
वज रहे है और इधर यह मृदजद्भोका गभीर तथा जोरका शब्द हो रहा है ॥१४३॥ इधर नृत्य 
हो रहा है, इधर गीत गाये जा रहे हे, इधर सगीत मगल हो रहा है, इधर चमर ढुलाये जा रहे 
हे और इधर देवोका अपार समूह विद्यमान है ॥|१४४॥ वया यह चलता हुआ स्वर्ग हैं जो अप्स- 

राओ और विमानोसे सहित हे अथवा आकाशमे यह किसीने अपूर्व चित्र लिखा है ॥१४५॥ 

क्या यह इन्द्रजाल है-जादूगरका खेल है अथवा हमारी वुद्धिका भूम हैं । यह आइचये बिलकुल _ 

ही अदृप्टपूर्व हँ-ऐसा आइचर्य हम छोगोने पहले कभी नहीं देखा था ॥१४६।॥ इस प्रकार 
अनेक विकल्प करनेवाले तथा बहुत वोलनेवाले नगर-निवासी लोग भगवान्‌क उस आश्चर्य- 

१ विधातुमिच्छथ । २ अभिमुखी । ३ कि स्विदा-स०, इ०, प०,अ०। ४ '“स्वित्‌ प्रदने 


वितर्क च!। ५ माला । ६ अवाडमानस-इ०, ल०, म०। ७ वाद्य । ८ साप्सर सविमानक थ॒०, 
स०, ल०, म०। € वाचाल । 


छल । महापुराणम्‌ 


यदा प्रभुति देवोयम्‌ श्रवतीर्णो धरातलमस्‌॥ तदा प्रभूति देवाना न 'गत्यागत्तिविच्छिदा ॥ १४८॥ 
नृत्य नीलाञ्जनाख्याया' पश्यतः स्‌ रयोषित. । उदपादि विभोभ गिवेराग्यमनिमित्तकम्‌ ॥ १४६॥ 
तत्कालों पनतेर्मान्ये सुरेलों कान्तिका छ्वये' । बोधितस्यास्य वेराग्ये दृद्मासड्िजित' सन ॥ १५०॥ 
विरक्‍्त कामभोगेष्‌ स्वशरीरेडपि (नस्पृह' । 'सवस्तुवाहन राज्यं तृणवन्मन्यतेब्धुना ॥ १५१७ 
सतडगज इब स्वेरविहारसुखलिप्सया । अविचविक्ष॒वंन देव सुर प्रोत्साहय नीयते ॥ १५२॥ 
स्वाधीन सुखमस्त्येव वनेडपि वसतः प्रभो । प्रजाना क्षेमधुत्ये च॒ पुत्री राज्ये निवेशिती ॥ १५३॥ 
“तदिय प्रस्तुता यात्रा भूयाद्‌ भत्‌* सूखावहा। “दिष्ट्याय वर्धता लोको विषीदन्सा' सम ककचन॥ १५४३ 
सुचिर जीवत्ताहेवो जयतादभिनन्दतात्‌ । “अ्रत्यावृत्त पुनवचास्मान्‌ श्रक्षता'त्माभिरक्षतात्‌ ॥ १५५॥ 
दीयतेड्य भहादान भरतेन महात्मना। विभोराज्ञा समासाद्य जगदाश्षाप्रप्रणम्‌ ॥ १५६१४ 
वितीर्णेनामुना भूयाद्‌'घृतिश्चामीक रेण' व *'। दीयन्ते5श्वा' स*"हायोग्येरितशचामीकरेणव.” ॥१५७॥ 
इत्युन्मूग्घे, प्रए्‌ द्वेश्च जनालापे. पृथग्विधे । इलाध्यमान. शर्नेर्नाथ' पुरोपान्त व्यतीयिवान्‌ ॥ १५८॥ 





(अतिशय) को देखकर विस्मयके साथ यथेच्छ बाते कर रहे थे ॥|१४७॥ अनेक पुरुष कह 
रहे थे कि जबसे इन भगवान्‌ने पृथिवी तलपर अवतार लिया है तबसे यहाँ देवोके आने-जानेमे 
अन्तर नही पडता-बराबर देवोका आना-जाना बना रहता है ॥१४८॥ नीलाञ्जना नामकी 
देवाड़नाका नृत्य देखते देखते ही भगवान्‌को बिना किसी अन्य कारणकं, भोगोसे वेराग्य उत्पन्न 
हो गया है ॥१४९॥ उसी समय आधे हुए माननीय लौकान्तिक देवोने भगवान्‌को सम्बोधित 
किया जिससे उनका मन वी राग्यमे और भी अधिक दुृढ हो मया है ॥ १५०॥ काम और भोगों 
से विरक्त हुए भगवान्‌ अपने शरीरमे भी नि स्पृह हो गये हे अब वे महल सवारी तथा राज्य 
आदिको तृणके समान मान रहे हे ॥१५१॥ जिस प्रकार अपनी इच्छानुसार विहार करने रूप 
सुखकी इच्छासे मत्त हाथी वनमे प्रवेश करता है उसी प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव भी स्वातन्त्र्य 
सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे वनमे प्रवेश करना चाहते है और देव लोग प्रोत्साहित कर उन्हें 
ले जा रह हैं ॥१५२॥ यदि भगवान्‌ वनमे भी रहेगे तो भी सुख उनके स्वाधीन ही है और 
प्रजाके सुखक लिये उन्होने अपने पुत्रोको राज्यसिहासनपर बैठा दिया है ॥|१५३॥ इसलिये 
भगवान्‌की प्रारम्भ की हुईं यह यात्रा उन्हे सुख देनेवाली हो तथा ये लोग भी अपने भाग्यसे 
वृद्धिको प्राप्त हो, कोई विषाद मत करो ॥१५४॥ अक्षतात्मा अर्थात जिनका आत्मा कभी 
भी नष्ट होनेवाला नही है ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव चिर कालतक जीवित रहे,विजयको प्राप्त हो 
समृद्धिमान्‌ हो ओर फिर छौटकर हम लछोगोकी रक्षा करे ॥१५५॥ महात्मा भरत आज विभ 
की आज्ञा लंकर जगत्‌की आशाएँ पूर्ण करनेवाला महादान दे रहे हे ॥१५६।॥ इधर भरतने 
जो यह सुवर्णका दान दिया है उससे तुम सबको सतोष हो, इधर पलानो सहित घोडे दिये जा 
रहे हे और इधर ये हाथी विंतरण किये जा रहे हे ॥१५७॥ इस प्रकार अजान और ज्ञानवान 
सब हो अलग अलग प्रकारके वचनो द्वारा जिनकी स्तुति कर रहे है ऐसे भगवान वृषभदेव 
ते धीरे धीरे नगरक बाहर समीपवर्त्ती प्रदेशको पार किया ॥१५८॥ 


१ गत्यागम-प०, अ०, ३०, द०, म०, स०, ल० । गमनागमनविच्छिद । २ आगतै । ३ सयोजितम्‌ । 
४ सवास्तुवाहन प०, म०, द०, ल०। न वस्तु वाहन! इत्यपि वचन क्वचित। ४ प्रवेशमिच्छ ।! 
६ क्षेमवत्त्ये अ०, प०, इ० म०, ल०। ७ तत्‌ कारणात्‌ । ८ सनन्‍्तोषेण । ६ लड॒ , मा सम 
योगादाड्निषेध । १० व्यावृत्य गत । ११-त्साधिरक्ष-म०, ल० । १२ भृतिश्वामी-प०, द० । वृत्तिइ्चा 


मी-अ०, इ०, स०। १३ सुवर्णेन | १४ युष्माकम्‌ । १५ पल्ययनै परिमाणरित्यर्थ । सहयोगै-म० 
ल०। १६ दन्तिन । 


न न 
सप्तद्श॑ पर्व रद 


श्रंय सम्प्रस्यिते देव देव्योप्मात्यरधिष्ठिता ' । श्रनुप्रचेलुरीशान शुचान्तर्वाष्पलोचना' ॥ १५६॥ 
लता इव परिस्लानगात्रश्ोभा विभूषणा । काशिचित्‌ स्खलत्पंदन्यासम्‌ अ्रन्‌ जम्मुरजजेगत्पतिम्‌ ॥ १६०॥ 
शोकानिलहता काश्चिद वेष॑सानाझुगयष्टय । निपेतुर्धरणीपृष्ठे 'मूरच्छामीलितलोचना ॥ १६१॥ 
कव प्रस्थितोडसि हा नाथ कब गत्वास्मान्‌ प्रतीक्षसे । कियद्दर च गन्तव्यम्‌ इत्यन्या 'मुमुह्महु ॥! १६२॥ 
ह॒ृदि 'बेपथुमुत्कस्प स्तनयोरम्लॉनिता तनी । वाचि गद्गदतामद्षणोर्बाप्प चान्या शुच्ा दधू ॥१६३॥ 
श्रमझगलमल" बाले रुदित्वेति निवारिता। काचिदन्तनिरुद्धाशु स्फुटन्तीव शवाभवत्‌ ॥ १६४॥ 
: प्रस्थोनमद्ाल “भिडज़्तुम्‌ श्रक्षमा काप्युदशभुदुक । 'शुचमन्‍्त प्रविष्टेव दुप्ट्वा दुक्पुत्रिकाछलातू ॥ १६४५॥ 
गतिसप्भुमविच्छिश्नहारव्याकीर्णमीक्तिका । स्थूलानश्रुलवान्‌ काश्चिः*चछन्न “तच्छद्मनामुचन्‌ ॥ १६६॥ 
विख्लस्तकव रीभारविगलत्कुतुमल्ज । स्नस्तस्तनाझुका “साश्रा कादिचिच्छोच्या दश्ाममधु ॥ १६७॥ 
!उत्त्विप्प शिविकास्वन्या निक्षिप्ता शोकविक्लवा * ॥ कथ कथमपि प्राण व्ययुज्यन्त सान्तिविता *१६८। 
धीरा काश्चिदधीराक्ष्यो घीरिता स्वामिसम्पदा । विभुमन्वीयुरव्यग्रा राजपत्न्य शुचित्रता ॥ १६६॥ 


पा या मन्त्रियों सहित भगवान्‌ 
के पीछे पीछे चलने लगी, उस समय शोकसे उनके नेत्रोमे ऑसू भर रहे थे ॥१५९॥ छताओ 
के समान उनके शरीरकी गोभा स्छोन हो गई थी, उच्होवे-अम्भूपण हो गई थी, उन्होवें-अमपण भी उत्तारकर अलग कर 
दिये थे और कितनी ही डगमगात॑ पर रखती हुई भगवान्‌क पीछे पीछे जा रही थी ॥१६०॥ 
कितनी ही स्त्रियाँ जञोकरूपी अग्निसे जजेरित हो रही थी, उनकी गरीरयष्टि कम्पित हो रही 
थी और नेत्र मूर्च्छांसे निमीलित हो रहे थे इन सव कारणोसे वे जमीनपर गिर पडी थी ॥१६ १॥ 
कितनी ही देवियाँ वार वार यह कहती हुईं मूच्छित हो रही थी कि हा नाथ, आप कहा.जा रहे 
हु ? कहाँ जाकर हम लोगोकी प्रतीक्षा करेगे और अब आपको कितनी दूर जाना है ॥१६२॥ 
वे देवियाँ जोकसे हृदयमे धडकनको, स्तनोमे उत्कम्पकों, शरीरमें म्लानताको, वचनोमे गद्‌- 
गदताको और नेत्रोमे ऑसुओको धारण कर रही थी ॥१६३॥ हें वाले, रोकर अमगल मत 
कर इस प्रकार निवारण किये जानेपर किसी स्त्रीने रोना तो वन्द कर दिया था परन्तु उसके 
आँसू नेत्रोके भीतर ही रुक गये थे इसलिये वह ऐसी जान पडती थी मानो गोकसे फूट रही हो 
॥१६४॥ कोई स्त्री प्रस्थानकालक॑ मगलको भग करनेंके लिये असमर्थ थी इसलिये उसने 
आँसुओको नीचे गिरनेंसे रोक लिया परन्तु ऐसा करनेसे उसके नेत्र ऑसुओसे भर गए थे 
जिससे वह ऐसी जान पडती थी मानो नेत्रोकी पुत्तलिकाक छलसे शोकके भीतर ही प्रविष्ट 
हो गई हो ॥१६५॥ वेगसे चलनेके कारण कितनी ही स्त्रियोके हार टूट गये थे और उनके 
मोती विखर गये थे, उन विखरे हुए मोतियोसे वे ऐसी मालूम होती थी मानो मोतियोक छलसे 
आँसूओकी वडी बडी व्‌ दे ही छोड रही हो ॥१६६॥ कितनी ही स्त्रियोके केशपाश खुलकर 
नीचेकी ओर लटकने लगे थे उनमे रूगी हुई फूलोकी मालाए नीचे गिरती जा रही थी, उनके 
स्तनोपरके वस्त्र भी शिधिल हो गये थे और आँखोसे आँसू वह रहे थे इस प्रकार वे शोचनीय 
अवस्थाको धारण कर रही थी ॥१६७॥ कितनी ही स्त्रियाँ गोकसे अत्यन्त विह्नल हो गई 
- थी इसलिये लोगोने उठाकर उन्हें पाठकीमे रखा था तथा अनेक प्रकारसे सान्त्वना दी थी, 
सममाया था। इसीलिये वे जिस किसी तरह प्राणोसे वियुक्त नही हुईं थी-जी वित वची थी।। १६८॥ 

_वीर वीर किन्तु चचल नेत्रोवाली कितनी ही राजपत्नियाँ अपने स्वामीके विभवसे ही (देवों 
१ अमात्यराश्चिता । २ विगतभूषणा । ह कम्पमान । ४ इपन्मीलित । ४ मूर्च्छा गत । 

* कम्पनम्‌ | ७ अल रुदित्वा रोदनेनालम्‌ | ८ नाशितुम्‌ । & शुचमन्त प्रविप्टेव दृप्टा त० । शुचामन्त 


222 8 द०, म०, ल०। १० गूढ यथा भवति तथा । ११ मौक्तिकव्याजेन । १२ अश्रुसहिता । 
३ उद्धत्य । १४ विह्ूला। १४५ प्रियवचने सनन्‍्तोप नीता । १६ पत्रित्र । 


दर भद्टापुराणम्‌ 


प्रस्थानमऊाल 'जात नाभिजात परोदनम्‌ । नाथः हानरन्‌क्नाज्यो मातर्मा सम छुर्च गसः ॥ १७०॥ 
त्वर्यता चर्यता देवि शोकबेगोडपवायताम्‌' । देवोड्य नोयते देवेःदिष्ट्यास्मद्वृप्टियोचरे ॥ १७१॥ 
इत्यन्त-पुरतर द्वासि. सृहराइवासिता सत्ती | यशस्वती सुननन्‍्दा च॒ प्रतसस्‍्थे पादयचारिणी ॥ १७२४ 
बहुनात्र किमुक्तेन “मुक्तसर्वपरिच्छदा:।॥ देव्यो यथाश्षुत' भत्तु रनुमा्ग प्रतस्थिर ॥ १७३४७ 

भा भूद्‌ व्याकुलता काचित्‌ “भर्तुरित्यनुयायिभि:/ । रुद्धः सर्वावरोध स्त्री-साथे: करिसकिचिदम्तरे ॥१७४॥ 
बुवाणभंर्तुराज्षेति राज्ञीवर्गों महत्तरेः। सरुद्ध/ सरितामोघ-” प्रवृद्धोॉडपि यथार्णव ॥ १७५॥ 
निदवव॒स्प दीर्घ सृष्ण च निन्‍न्दन्‌ सौभाग्यसात्मनः । न्यवृतत्‌ प्राप्तनेराइयो नुपवललभिकाजन ॥ १७६॥ 
महादेव्यों तु 'शुद्धान्तमुख्याभिः परियारिते। भत्‌रिच्छानुर्वात्तिन्यावन्‍्वयाता सपरयेया ॥ १७७॥ 
समरुदेव्या सम नाभिराजो राजशतेवु तः । 'अनृत्तस्थी तदा द्रष्दू विभोनिष्क्मणोत्सवम्‌ ॥ १७८॥ 
सस पौरेरमात्येस्व पर्थिवे्च महान्वये. । सानुजो भरताधीशो महदुर्ष्या गुरुमन्ंबयात्‌ ॥ १७६॥ 
नातिदुर खम्त्पत्य जताना दृष्टिगोचरे | यथोकक्‍तर्मझगलारम्भै. प्रस्थानमकरोत्‌ प्रभु' ॥ १८०॥ 
नातिदूरे पुरस्थास्थ नात्यासस्ेतिविस्तृतम्‌ । सिद्धार्थकवनोद्देशमशिप्राया“ज्जगद्गुरुः ॥ १८१॥ 





द्वारा किये हुए सन्मानसे ही ) सन्तुष्ट हो गईं थी इसलिये वे पतिब्रताए विना किसी आकूलता 
के भगवान्‌के पीछे पीछे जा रही थी ॥१६९॥ हे माता, यह भगवान्‌का प्रस्थानमगल हो रहा 
हैं इसलिये अधिक रोना अच्छा नही, धीरे धीरे स्वामीक पीछे पीछे चलना चाहिये। शोक मत 
करी ॥१७०॥ हे देवि, शीघृता करो, शीघृता करो, शोकक वेगको रोको, यह देखो देव लोग 
भगवान्‌को लिये जा रहे हे अभी हमारे पुण्योदयसे भगवान्‌ हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हें-हम 
लोगोको दिखाई दे रहे हे ॥१७१॥ इस प्रकार अन्त पुरकी वृद्ध स्त्रियोके द्वारा समभझाई गईं 
यशस्वती और सुनन्‍्दा देवी पैदल ही चल रही थी ॥१७२॥ इस विषयमे बहुत कहनेसे क्‍या 
लाभ हे उत देवियोने ज्यो ही भगवान्‌क जानेके समाचार सुने त्यो ही उन्होने अपने छत्र चमर 
आदि सब परिकर छोड दिये थे और भगवान्‌के पीछे पीछे चलने लगी थी ॥१७३॥ भगवान्‌ 
को किसी प्रकारकी व्याकुलछता न हो यह विचार कर उनके साथ जानेवाले वृद्ध पुरुषोने यह 
भगवानकी आज्ञा है, ऐसा कहकर किसी स्थानपर अन्त पुरकी समस्त स्त्रियोके समूहको रोक 
दिया और जिस प्रकार नदियोका बढा हुआ प्रवाह समुद्रसे रुक जाता है उसी प्रकार वह रानियों 
का समृह भी वृद्ध पुरुषो (प्रतीहारों) से रुक गया. था ॥१७४-१७५॥ इस प्रकार रानियो 
का समूह लम्बी और गरम सास लेकर आगे जानेसे बिलकुल निराश होकर अपने सौभाग्य 
की निन्‍्दा करता हुआ घरको वापिस लौट गया॥१७६॥ किन्तु स्वामीकी इच्छानुसार चलने 
वाली यशस्वती और सुनन्‍्दा ये दोनो ही महादेवियाँ अन्त पुरकी मुख्य-मुख्य स्त्रियोसे परिवृत 
होकर पूजाकी सामग्री लेकर भगवान्‌के पीछे पीछे जा रही थी ॥१७७॥ उस समय महाराज 
नाभिराज भी महरेबी तथा सेकडो राजाओसे परिवृत होकर भगवान्‌के तपकल्याणका उत्सव 
देखवेके लिये उनके पीछे पीछे जा रहे थे ॥१७८॥ सप्लाद्‌ भरत भी तगरनिवासी, मतन्री, उच्च 
वशमे उत्पन्न हुए राजा और अपने छोटे भाइयोके साथ-साथ बडी भारी विभूति लेकर भगवान्‌ 
के पीछे पीछे चल रहे थे ॥१७९॥ भगवान्‌ने आकाशमे इतनी थोडी दूर जाकर कि जहासे लोग 
उन्हें अच्छी तरहसे देख सकते थे, ऊपर कहे हुए मगलारम्भके साथ प्रस्थान किया ॥१८०॥ 
इस प्रकार जगद॒गुरु भगवान्‌ वृषभदेव अत्यन्त विस्तृत सिद्धा्थंक नामके वनमे जा पहुचे वह 


१ जाते अ०,प०, इ०, स०, द०, म०, ल०। २ अमगलम्‌ । ३ गम्यताम्‌ । ४ वेगोडवर्धीयंताम्‌ 
प०,म०,द०, इ०, ल० | धार्यताम्‌ अ०, स०।॥ ५ त्यक्तच्छत्रचामरादिपरिकरा । ६ यथाकरणित तथा। 
७ भर्तू सकाशात्‌। ८ सहगच्छदूभि । &€ अन्व पुरस्त्रीसमूह। १० प्रवाह । ११ अन्त पुरमुख्याभि 
१२ अच्वगच्छ्ताम्‌ू । १३ अच्वगच्छत्‌ ॥ १४-मन्वगात्‌ अ०, प०, म०, ल०। १५ अन्वगच्छत । 


हि 


प्र 
संप्तदेद पर्व कं. 
तत प्राप सुरेन्द्राणा पृतना' व्याप्प रोदसी! । वयोरुतेरिवाह्वान कूर्व॑त्सिद्धार्थक वनम्‌ ॥ १८२॥। 
तत्न॑ंकस्मिन्‌ शिलापट्ट सुर॑ प्रागुपकल्पिते । प्रथीयसि श्‌चो स्वस्मिन्‌ परिणाम इवोसन्नते ॥१८३॥। 
चन्द्रकान्तमये चन्द्रकान्तशोभावहासिनि । पुज्जीभूत इवकत्र स्वस्मिन्‌ यद्यसि निर्मले ॥ १८४ ॥॥ 
स्वभावभास्वर रम्ये सुवृत्तपरिमंण्डले । सिद्धक्षेत्र इव द्र॒प्टू ता भूति भुवर्मागते ॥ १८५॥ 
सुश्ीतलतरुच्छायानिरद्धोष्णकरत्विषि । पर्यन्तशाखिशाखाग्रविगलत्कूसुमोत्करे ॥ १८६॥ 
श्रीखण्डद्रवदत्ताच्छच्छुटाम छ्गलसगति । शचीस्व हस्तविन्यस्तरत्नचू णोपहारके ॥ १८७ ॥। 
विदश्वद्कटपटीक्लृप्तविचित्रपटर्मंण्डपे । सन्दानिलचलच्चित्रकेतुमालातताम्वरे ॥ १८८॥ 
समन्‍्तादुच्च रद्धपवूमामोदितदिकसमखे । पर्यन्तनिहिंतानल्पर्मेझगलद्रव्यसम्पदि ॥। १८६॥ 
इत्यनल्पगुणे तस्मिन्‌ “शस्तवास्तुप्रतिष्ठिते । यानादवातरद्ेव सुर क्मामवतारितात्‌ ॥ १६०॥ 
घुतजन्माभिषेकर्द्धि. या शिला पाण्डुकाह्व॑यी । पदयक्नेन शिलापट्टे विभुस्तस्या“” समरमरत्‌ ॥१६१॥ 
तत्र क्षणसि/वासीनों यथास्वमनुशासने.” । विभु' “सभाजयामास सभां सनूसुरासुराम्‌ ॥ १६२॥ 


वन उस अयोध्यापुरीसे न तो बहुत दूर था और न बहुत निकट ही था ॥१८१॥"त्तदनन्तर' 
इन्द्रोकी सेना भी आकाण और पृथिवीकों व्याप्त करती हुईं उस सिद्धार्थक वनमें जा पहुची । 
उस वनमे अनेक पक्षी शब्द कर रहे थे इसलियें वह उनसे ऐसा मालूम होता था मानो इन्द्रो 
की सेनाकों वुला ही रहा हो ॥१८२॥ उस वनमे देवोने एक शिला पहलेसे ही स्थापित कर 
रखी थी । वह जिला बहुत ही विस्तृत थी, पवित्र थी और भगवान्‌के-परिणामोके समान 
उन्नत थी ॥१८३॥ वह चन्द्रकान्त मणियोकी वनी हुईं थी और चन्द्रमाकी सुन्दर गोभाकी 
हँसी कर रही थी इसलिये ऐसी मालूम होती थी मानो एक जगह इकट्ठा हुआ भगवानूका 
निर्मल यण ही हो ।१८४॥ वह स्वभावसे ही देदीप्यमान थी, रमणीय थी और उसका घेरा 
अतिशय गोल था इसलिये वह ऐसी मालूम होती थी मानो भगवान्‌के तप कल्याणककी विभूति 
देखनेके लिये सिद्धक्षेत्र ही पृथिवीपर उतर आया हो ॥१८५॥ वृक्षोकी गीतल छायासे उसपर _ 
सू्रंका आताप रुक गया था और चारो ओर छडगें हुए वृक्षोकी जाखाओके अग्रभागसें उसपर 
फूलोक समूह गिर रहे थे ॥१८६॥ वह शिला घिसे हुए चन्दन द्वारा दिये गये मागलिक छीटो 
से युक्त थी तथा उसपर इन्द्राणीने अपने हाथसे रत्नोके चूर्णके उपहार खीचे थे-चौक वगैरह 
वनाये थे ॥१८७।॥ उस शिल्वापर बडे बडे वस्त्रो द्वारा आब्चर्यकारी मण्डप वनाया गया था 
तथा मन्द मन्द वायुसे हिछती हुईं अनेक रगकी पताकाओसे उसपरका आकाश व्याप्त हो रहा 
था ॥१८८॥ उस जिलाके चारो ओर उठते हुए धृपक धुओसे दिग्ञाएँ सुगन्धित हो गईं थी 

था उस शिलाके समीप ही अनेक मज्भलद्रव्यरूपी सपदाएँ रखी हुई थी ॥१८९॥ इस प्रकार 
जिसमे अनेक गुण विद्यमान हे तथा जो उत्तम घरके लक्षणोसें सहित है ऐसी उस शिलापर 
देवो द्वारा पिथिवीपर रखी गई पालूकीसे भगवान्‌ वृषभदेव उतरे ॥१९०॥ उस शिल्ापट्ट 
को देखते ही भगवान्‌को जन्माभिषेककी विभति धारण करनेवाली पाण्डुकशिलाका स्मरण 
हो आया ॥१९१॥ तदनन्तर भगवान्‌ने क्षणभर उस शिलापर आसीन होकर मनुप्य, देव तथा 
वरणंद्धोसे भरी हुई उस सभाको यर्थायोग्य उपदेशोके द्वारासम्मानित किया ॥१९२॥ 





२ द्यावापृ्थिब्यी । २ पक्षिस्वने । ३ अतिभूयसि । ४ कान्तणोभा-मनोज्ञशोभा । शोभोपहासिनी 
लौ० म०। ४ परिनिष्क्रणकल्याणसम्पदम्‌ | ६ स्वकरविरचितरत्नचूर्ण रगवली । ७ विग्ञालवस्त्रकृतचित्र- 
पटीविश्ेपे | ८ उद्गच्छत्‌ । € प्रथस्तगृहलक्षण । १० ता पाण्दुशिलामू । ११ इव पादपूरणे । १३ नियोगे | 
१३ सम्भावयति स्म। “सभाज प्रीतिविज्येपयों ' । 

दे 


हर महापुराणम्‌ 


भूयोडपि भगवानुच्चे गिरा सॉद्धगभीरया । श्रापग्रच्छे' जगद्वन्धु' वन्धूत्नि स्नेहबन्धन, ॥ १६३ ॥ 
प्रशास्तेड्य जनक्षोभे दूर प्रोत्सारिते जने। सगीतमझगलारस्भे सु'प्रयुषते प्रगेतनें” ॥ १६४॥ 
अध्पेपवनिक स्थित्वा सुरेन्रे परिचारिणि। सव्वेत्र समता सम्यग्भावयन्‌ शुभभावत् ॥ १६४॥ 
व्युत्सुष्टान्तबेहिःसझगो “नेस्सडग्ये कृतसछ“रः । वस्त्राभरणसाल्यानि व्यसृूजनूमोहहानये ॥१६६॥ 
तदछगरबिहाद" भेजुः विच्छायत्व तदा भुठ्म्‌ । '“दीप्राण्पाभरणानि प्राक्‌ स्थानभ्‌ शे हिका घुति. ॥१६७॥ 
दासीदासगवाश्यादि यत्किज्चना! सचेतनम्‌ । मणिमुक्ताप्रवालादि यच्च द्रव्यमचेतनम्‌ ॥ १६८॥ 
तत्सवं विभुर'त्याक्षीघ्रिव्येपेक्ष त्रिसाक्षिकम्‌! । /निष्परिग्रहतामुस्यामास्थाय'* त्रतभावनाम्‌ ॥१६६ ॥ 
ततः पूर्वमुंख स्थित्वा कृतप्चिद्धनमस्करिय. | केशानल्‌ उचदाबद्धुपल्यडक पञ्चमुप्टिकम्‌ ॥२००॥ 
''त्ल्यूच्य *“बहुमोहाग्रवल्लरीः केशवल्लरी । जातरूपधरों घीरो जेंनीं दीक्षामुपएददे ॥२०१॥ 
कृत्स्ताद्‌ विरम्य सध्वच्याच्छतः सामाधिक यसम्‌ । त्तगुप्तिससित्यादीन्‌ तद्भूदाना ददे विभु' ॥ २०२ ॥ 
चैत्रे सास्पसिते पक्षे सुमुह्ते शुभोदय । नवस्यामृत्तराषाढ '' सायाह्ते” प्रान्रजद्धिभु ' ॥२०३॥ 


वे भगवान्‌ जगत्‌के बन्धु थे और स्नेहरूपी बन्धनसे रहित थे । यद्यपि वे दीक्षा धारण करनेके 
लिये अपने बन्धुवर्गोसे एक बार पूछ चुके थे तथापि उस समय उन्होने फिर भी ऊची और 
गस्भीर वाणी द्वारा उनसे पूछा-दीक्षा लेनेकी आज्ञा प्राप्त की ॥१९३॥ 
तदनन्तर जब लोगोका कोलाहल शान्त हो गया था, सब लोग दूर वापिस चल गये थे, प्रात - 
कालके गम्भीर मगलोका प्रारम्भ हो रहा था और इन्द्र स्वयं भगवान्‌की परिचर्या कर रहा 
था तब जिन्होने अन्तरज्भ और बहिरड् परिग्रह छोड दिया है और परियग्रहरहित रहनेकी प्रतिज्ञा 
की है, जो ससारकी सब वस्तुओमे समताभावका विचार कर रहे हे और जो शुभ भाव- 
नाओसे सहित हे ऐसे उत भगवान्‌ वृषभदेवने यवनिकाके भीतर मोहनीय कर्मको नष्ट करने- 
के लिये वस्त्र, आभूषण तथा माला वगैरहका त्याग किया ॥१९४-१९६।॥ जो आभूषण पहले 
भगवान्‌के शरीरपर बहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे वे ही आभूषण उस समय भगवान्‌के शरीर 
से पृथक्‌ हो जानेके कारण कान्तिरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये थे सो ठीक ही है क्योकि 
स्थानभूष्ट हो जानेपर कौन-सी कान्ति रह सकती है ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥१९७॥ 
जिसमे निष्परिग्रहताकी ही मुख्यतां है ऐसी ब्रतोकी भावना धारण कर, भगवान्‌ वृषभदेव- 
ने दासी, दास, गौ, बैल आदि जितना कुछ चेतन परिग्रह था और मणि, मुकता, मूगा आदि जो 
ऋुछ अचतन द्रव्य था उस सबका अपेक्षारहित होकर अपनी देवोकी और सिद्धोकी साक्षी- 
दतैक परित्याग कर दिया था ॥१९८-१९९।॥ तदनन्तर भगवान्‌ पूर्व दिशाकी ओर मुह कर 
पद्मासनसे विराजमान हुए और सिद्ध परमेष्ठीको समस्कार कर उन्होने पचमुष्टियोमे केश 
लोच किया ॥२००॥ धघीर वीर भगवान्‌ वृषभदेवने मोहनीय कर्मेकी मुख्यलताओके समान 
बहुत-सी केशरूपी छताओका लोच कर दिगम्बर रूपके धारक होते हुए जिनदीक्षा धारण 
की ॥२०१॥ भगवान्‌ने समस्त पापारम्भसे विरक्‍त होकर सामायिक-चारित्र धारण किया 
तथा ब्रत गुप्ति समिति आदि चारित्रके भेद ग्रहण किये ॥२०२॥ भगवान्‌ वुषभदेवने चैत्र 


. ९ मच्ध शब्द। २ अर्थगम्भीरया । ३ सन्तोषमनयत्‌ | ४ सुप्रगुप्ते इ०, अ०, स० । ४ प्रभात- 
समये | ६ यवनिकाया मध्ये। ७नि सड्गत्वे । ८ क्ृतप्रतिज्ञ | ६ वियोगाद्‌ । १० दीप्तान्या-म०, 
ल० । ११ यत्किड्चिदधिचेततम्‌ अ०, म०, इ०, स०,ल० । १२ त्यकतवान्‌ । १३ आत्मदेवसिद्धसाक्षि- 
कम्‌ू । १४ नि परिग्रहता प०, अ०। १५ आश्रित्मय। १६ 'लुचि केशापनयने' । १७ नि्लुक्च्य १०, 


ज०, द०, इ०, म०, ल०। लुज्चन कृत्वा । १८ मोहनीयाग्रवल्लरीसदृशाः। १६ नक्षत्रे । २० अपराहे । 
२१ अनजत्यभु अ०, १०, द०, इ०, स०, ल०, स०। 


डप्छ 
जे 
१० ३१ 


सप्तदर्श पर्च 


फेशान्‌ भगवतो मृध्ति चिरवासात्पविन्नितान्‌ | 'प्रत्येच्छन्मघवा रत्नपटल्या प्रीतमानस ॥२०४॥॥ 
सितांशुकप्र तिच्छन्न! पुथी रत्नसमुद्गके! । स्थिता रेजुविभो. क्रेशा यथन्दोलं्ष्मलेशका )॥२०५॥ 
विभत्तमाडगसस्पर्शाद्‌ इमे 'मूधेन्यतासिता । स्थाप्या समुचिते देशों करस्मिदिचुदनुपद्ुतें” ॥२०६॥ 
पञजचमस्पार्णवस्यातिपवित्रस्य निसगगंत' । नी त्वोपायनतासेते स्थाप्यास्तस्थ शुच्चो जले ॥॥ २०७॥ 
घन्याः फेशा जगदुभत्‌ येडघिमर्घभघिण्ठिता'। धनन्‍्योडसौ क्षीरसिन्धुद्च यस्ताना प्रयत्यूपायरम्‌ । २०८ ॥ 
इत्पाऋल़य्य नाकेशा केशानादाय सादरम्‌ | विभृत्या परया नीत्वा क्षीरोदे तान्विचिक्षिपु ॥२०६॥ 
महतां सश्रयान्तृन यान्तीज्या सलिना श्रपि । मलिनेरपि यत्केश: पूजावाप्ता" श्ितेगूं कम ॥॥२१०॥ 
वस्त्राभरणभाल्पानि यान्युन्मुक्तान्यधीशिना । तान्यप्यनन्यसामास्या निन्युरत्युज्नात स्रा ॥२११॥ 
चतु सहुल्लगणना नपा. प्रान्नाजिषुस्तदा | गूरोमंतमजानाना स्वामिभक्त्येव केवलम्‌ट ॥२१२॥ 
यदरस्म रुचित भरत्रे दर्दस्मभ्य विद्यषत । इति प्रसन्नदीक्षास्ते केवल द्रव्यलिझिगन., ॥२१३॥ 
छनन्‍्दानवर्तेन भर्तु भत्यात्रार किलेत्यमी । भेजू समोह्य नग्रेन्थ्य द्रव्यतों न तु भावतः ॥ २१४ ॥ 
गरीयसीं गुरो भक्तिम्‌ उच्चेराविश्चिकीषंव *?। * तद्वृत्ति विभरामासु' पार्थिवासस्‍्ते समन्वया *॥ २१५॥ 


मासके कृष्ण पक्षकी नवमीके दिन सायकालके समय दीक्षा धारण की थी | उस दिन शुभ 
मुह॒र्त था, गुभ छग्न थी और उत्तरायाढ नक्षत्र था ॥२०३॥ भगवान्‌क॑ मस्तकपर चिरकालू 
तक निवास करनेसे पवित्र हुए केगोको इच्द्रनें प्रसन्नचित्त होकर रत्नोके पिटारेमे रख लिया 
था ॥२०४॥ सफेद वस्त्रसे परिवत उस बडे भारी रत्नोके पिटारेमे रखे हुए भगवान्‌के काले 
केण ऐसे सूभोभित हो रहे थे मानो चन्द्रमाके काले चिह्नके अश ही हो ॥२०५॥ 'े केश भग- 
वान्‌के मस्तकके स्पर्णसे अत्यन्त श्रेष्ठ अवस्थाको प्राप्त हुए है इसलिये इन्हें उपद्रवरहित किसी 
योग्य स्थानमें स्थापित करना चाहिये । पाँचवाँ क्षीरसमुद्र स्वभावसे ही पवित्र हे इसलिये 
उसकी भेट कर उसीके पवित्र जलूमे इन्हे स्थापित करना चाहिये । ये केश धन्य हे जो कि 
जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ वृपभदेवर्क मस्तकपर अधिष्ठित हुए थे तथा यह क्षीरसमुद्र भी धन्य 
हैं जो इन केशोको भेटस्वरूप प्राप्त करेगा । ऐसा विचार कर इन्द्रोनें उन केशोको आदरसहित 
उठाया और वडी विभूतिक साथ ले जाकर उन्हे क्षीरसमुद्रमे डाल दिया ॥२०६-२०९॥ 
महापुरुषोका आश्रय करनेसे मलिन (नीच) पुरुष भी पूज्यताको प्राप्त हो जाते हे यह बात 
विछकल ठीक है क्योकि भगवान्‌का आश्रय करनेसे मलिन (काले) केश भी पूजाको प्राप्त 
हुए थे !॥२१०॥ भगवान्‌ने जिन वस्त्र आभूषण तथा माला वगेरहका त्याग किया था देवोने 
उन सवकी भी असाधारण पूजा की थी ॥२११॥ उसी समय चार हजार अन्य राजाओने 
भी दीक्षा धारण की थी । वे राजा भगवान्‌का मत (अभिप्राय) नही जानते थे, केवल स्वामि- 
भवितसे प्रेरित होकर ही दीक्षित हुए थे ॥२१२॥ “जो हमारे स्वामीके लिये अच्छा छूगता 
है वही हमलोगोकों भी विशेष रूपसे अच्छा रंगना चाहिये वस, यही सोचकर वे राजा 
दीक्षित होकर द्रव्यलिज्धी साथु हो गये थे ॥२१३॥ स्वामीके अभिप्रायानुसार चलना ही 
सेवक्रोका काम हैं यह सोचकर ही वे मूढताके साथ मात्र द्रव्यकी अपेक्षा निम्नेन्धथ अवस्थाको 
प्राप्त हुए थे-नग्न हुए थे, भावोकी अपेक्षा नहीं ॥२१४॥ 
वडे वडे वन्नोमे उत्पन्न हुए वे राजा, भगवान्‌में अपनी उत्कृप्टभक्ति प्रकट करना 
१ आददे। २ छादिते। ३ सघटके। ४ मान्यताम्‌। ५ अनुपद्रवे। ६ प्राप्स्यति । 
७ पूजावाप्याश्रिते-अ०, प०, इ०, द०,म०,ल०। प “व चोदिता द०, इ०, म०, ल० | -व नोदिता 
अ०, प०, स०! ६ इच्छानुवतेनम्‌ | १० प्रकटीकतु मिच्छव । ११ परमेदवरवर्तनम्‌ | १२ महान्वया 
प०, अ०, द०, म०, ल०, स०। समनन्‍्वया समाकुलचित्ता । 


ह्स सहापुणसणम्‌ 

गुरु प्रमाणमस्माकसात्रिकामुन्निकार्थथो. । इति कच्छादयो दीक्षा भेज़िरे तृपसत्तमा"॥ २१६॥ 
स्नेहात्‌ केचित्‌ परे मोहाद्‌ भयात्‌ केचन पार्थिवा: । तपस्या सगिरल्ते सम पुरोधायादिवेधसम्‌ ॥ २१७॥ 
स॒ तेः परिवृतों रेजे विभुरव्यक्तसयतेः । कल्पाधिप” इवोदग्न प्रितों बालपादप ॥२१७॥ 
स्वभावभास्वर तेजस्तपोदीप्त्योपबु हितम्‌ । दधानः शारदो 'वाक्कों दिदीपेतितरा विभु.॥ २१६॥ 
जातरूपसिवोदारकान्तिकान्ततर बभों। जातरूप प्रभोर्दाष्त यथार्चिजतिव्ेंदस.” ॥२२०॥ 

तत' स भगवानादिदेवो देवे: कृताचन । दीक्षावल्ल्या परिष्वक्त ' कल्पाइ्घृप इवावभो ॥ २२१॥ 

तदा भगवतो रूपस्‌ असरूप॑ " विभास्वरम्‌ । पद्यन्नेत्रसहलेण नापर्त्ताप्त सहस़दुक्‌ । (२२२॥ 
ततस्त्रिजगदीशान पर ज्योतिर्भिरा पतिस्‌ । “तुष्टास्तुष्दुवुरित्युच्चे स्व.प्रष्ठा ” परमेप्ठिनम्‌ ॥ २२३ ॥ 
जगत्लष्टारसीशानस्‌ श्रभीष्टफलदायिनस्‌ । त्वासनिष्टविधाताय समभिष्टुमहे' दयम्‌ ॥ २२४॥ 
गुणास्ते गणनातीता. स्तूयन्तेडस्सद्विघे कृथम्‌। भकत्या तथापि तहद्या'जात्तन्‍्म * प्रोग्नतिमात्मन/॥। २२५॥ 
र्बहिरन्तमेलापायात्‌ स्फुरन्तीश ग्‌णास्तव | घनोपरोधनिम्‌ क्तमूर्तेरिव रवे करा ॥२२६॥ 


चाहते थे इसीलिये उन्होने भगवान्‌ जेंसी निर्गन्‍्थ वृत्तिको धारण किया था ॥२१५।॥ इस लोक 
और परलोक सम्बन्धी सभी कार्यो हमे हमारे गुह्-भगवात्‌ वृुषभदेव ही प्रमाणभूत हे यही 
विचार कर कच्छ आदि उत्तम उत्तम राजाओते दीक्षा धारण की थी ॥२१६॥ उन राजाओ 
मेसे कितते ही स्वेहसे, कितने ही मोहसे और कितने ही भयसे भगवान्‌ वृषभदेवको आगे कर 
अर्थात्‌ उन्हें दीक्षित हुआ देखकर दीक्षित हुए थे ॥२१७॥ जिनका सयम प्रकट नही हुआ है 
ऐसे उन द्रव्यलिड्धी मुनियोसे घिरे हुए भगवान्‌ वृपषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे मानों छोटे 
छोटे कल्प वृक्षोसे घिरा हुआ कोई उन्नत विशाल कल्पवृक्ष ही हो ॥२१८।॥ यद्यपि भगवान्‌ 
का तेज स्वभावसे ही देदीप्यमान था तथापि उस समय तपकी दीप्तिसे वह और भी अधिक 
देदीप्यमान हो गया था ऐसे तेजको धारण करनेवाले भगृवात््‌ उस सूर्यके समान अतिञ्य 
ददीप्यमान होने छगे थे जिसका कि स्वभावभास्वर तेज शरद्‌ ऋतुके कारण अतिशय प्रदीप्त 
हो उठा है ॥२१९॥ जिस प्रकार अग्निकी ज्वालसे तपा हुआ सुवर्ण अतिशय शोभायमान 
होता है उसी प्रकार उत्कृष्ट कान्तिसे अत्यत़्त सुन्दर भगवानूका नग्न रूप अतिशय शोभ[वमान 
हो रहा था ॥२२०॥ तदनन्तर देवोने जिनकी पूज़ा की है ऐसे भगवान्‌ आदिताथ दीक्षारूपी 
लतासे आलिज्ित होकर कल्पवृक्षके समान सुशोभ़ित हो रहे थे २२१॥| उस समय भग़वान्‌- 
का अनुपम रूप अतिशय देदीप्यमान हो रहा था। उस रूप़को इन्द्र हजार नेत्रोसे देखता हुआ भी 
तृप्त नही होता था ॥२२२॥ तत्पश्चात्‌ स्वग्के इन्द्रोने अतिशय सतुष्ट होकर तीनों लोको- 
के स्वामी-उत्क्ृष्ट ज्योति स्वरूप और वाचस्पति अर्थात्‌ समस्त विद्याओके अधिप्रति भगवान्‌ 
व्‌ षभदेवकी इस प्रकार जोर जोरसे स्तुति की ॥२२३॥ हे स्वामिनू, आप जगतुके ख्रष्टा हे 
(कर्मेभूमिरूप जगत्‌की व्यवस्था करनेवाले हे), स्वामी हे और अभीष्ट फूलके देनेवाले हे 
इसलिये हमलोग अपने अनिष्टोको नष्ट करनेके छिये आपकी अच्छी तरहसे स्तुति करते है।।२२४॥ 
है भगवन्‌, * हम-जेसे जीव आपके असख्यात शुणोकी स्तुति किस प्रकार कर सकते हे तथापि 
हम लोग भक्तिके वश स्तुतिके छलसे मात्र अपनी आत्माकी उन्नतिको विस्तृत कर रहे हे ॥२२५॥ 
हे ईश, जिस प्रकार मेघोका आवरण हट जानेसे सूयेकी किरणे स्फुरित हो जाती हे, उसी प्रकार 
ऋ श्रेष्य । २ अज्ञानात्‌। ३ तपसि। ४ प्रतिज्ञा कुव॑न्ति स्‍्स | ५ कल्पाह्िप प०, अ० | 

६ शरदीवाक अ०। शरदेवाकों इ०, प०, द०, स०,ल०। ७हव) ५ अग्ते ) € आलिड्वित । 


१० असदृशम्‌ । ११ मुदिता । १२ स्वगंश्रेष्ठा इद्धा इत्सथं । १३ स्तोत छंद! १४ स्टृतिव्याजात्र। 
१५ विस्तारयाम । १६ द्रव्यभावक्मंमलम्‌ | ४ हज १ त््याजात 
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सप्तद्ख॑ पर्व - 
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त्रिलोफपावर्नी प्रुण्या' जेनीं अुतिमिवामलाम्‌ । प्रव॒ज्या दधते तुभ्य नम सार्वाय शम्भवे ॥ २२७॥ 
“विष्यापितजयत्तापा जगतामेकपावनी | स्वर्बुनीव्र पुनीयाज्नो दीक्षेय पारसेश्वरी' ॥ २२८॥। 

"तुवर्णी रुचिरा: हुआ +रत्नेर्दीप्रेरल कृता। “रैघारेवाभिनिशष्कान्ति यौप्साकीय घिनोति! न. ॥ २२६ ॥ 
? मुक्तावुत्तिष्ठ/ मानस्त्व तत्कालोपनते '“ सिते.! । प्रवुद्ध परिणाम प्राक्‌ पश्चाल्लौकास्तिकामर ॥। २३०॥। 
परिनिष्क्मणे योइपम अश्रभिप्रायो जगत्मुज, । स ते यत स्वतो जात *" स्व॒य वुद्धोउस्यतो सुने ॥ २३५१ ॥। 
राज्यलद्प्रीमसम्भोग्याम्‌ श्राकलय्य चलामिमाम्‌ । क्लेशहानाय * निर्वाणदीक्षा त्व प्रत्यपद्यथया ॥ २३२श॥ 
स्‍्नेहाला नकमुन्मूल्य विवतोइद्य वन तव । न कश्चित्‌ प्रतिरोधों इभून्मदान्धस्थेब दस्तिनः ॥ २३३ ॥। 
स्वप्नसम्भोगनिर्भासा  भोगा सम्पंत्मणदवरी ” | जीवित चलमित्याधा + त्व मनः शाइवते पथि ॥ २३४ ॥। 


द्रव्यकर्म और भावकर्मरूपी वहिरज्भ तथा अन्तरद्धभ मछ॒के हट जानेसे आपके गृण स्फूरित 
हो रहे है ॥२२६॥ हे भगवन्‌, आप जिनवाणीके समान मन्‌प्यकोकको पवित्र करनेवाली 
पुण्यहूप निर्मल जिनदीक्षाकों धारण कर रहें हैं इसके सिवाय आप सवका हित करनेवाले 
ह और सूख देनेवाले हे इसलियें आपको नमस्कार हो ॥२२७॥ है भगवन्‌, आपकी यह पार- 
मेइ्वरी दीक्षा गड्भा नदीक समान जगत्वयका सताप दूर करनेवाली हैँ और तीनो जगत्‌को 
मृ ख्य रूपसे पवित्र करनेवाली हैँ, ऐसी यह आपकी दीक्षा हमठोमोको सदा पवित्र करे ॥२२८॥ 
हे भगवन्‌, आपकी यह दीक्षा धनकी धाराके समान हम लछोगोको सन्तुष्ट कर रही है क्योकि 
जिस प्रकार धनकी धारा सुवर्णा अर्थात्‌ सुवर्णमय होती हे उसी प्रकार यह दीक्षा भी सुवर्णा 
अर्थात्‌ उत्तम यणसे सहित हैँ । धनकी धारा जिस प्रकार रुचिरा अर्थात्‌ कान्तियुकत-मनोहर 
होती हैं उसी प्रकार यह दीक्षा भी रुचिरा अर्थात्‌ सम्यक्त्वभावको देनेवाली हैं (रुचि श्रद्धा 
राति ददातीति रुचिरा) धनकी धारा जिस प्रकार हद्या अर्थात्‌ हृदयको प्रिय लगती है, उसी 
प्रकार यह दीक्षा भरी हच्या अर्थात्‌ सयमीजनोके हृदयको प्रिय लगती है और धनकी धारा जिस 
प्रकार देदीप्यमान रत्नोसे अलक्ृत होती हे उसी प्रकार यह दीक्षा भी सम्यर्दर्गन, सम्यर्ज्ञान 
और, सम्यक्चारितररूपी देदीप्यमान रत्नोसे अछकृत है ॥२२९॥ हे भगवन्‌, मूक्तिके लिये 
उद्योग करनेवाले आप तत्कालीन अवने निर्मल परिणामोके द्वारा पहले ही प्रबुद्ध हो चुके थे, 
लौकान्तिक देवोने तो नियोगवश पीछे आकर प्रतिवोधित किया था ॥२३०॥ हें मुनिनाथ, 
जगत्‌की सृष्टि करनेवाले आपका, दीक्षा धारण करनेके विपयमें जो यह अभिप्राय हुआ हैँ वह 
आपको स्वय ही प्राप्त हुआ हैं इसलिये आप स्वयबुद्ध हे ॥२३१॥ हैं नाथ, आप इस राज्य- 
लक्ष्मीको भोगके अयोग्य तथा चञझुचल समभकर ही क्लेश नष्ट करनेके लिये निर्वाणदीक्षा 
को प्राप्त हुए है ॥२३२॥ हे भगवन्‌, मत्त हस्तीकी तरह स्नेहरूपी खूटा उखाडकर वनमे प्रवेश 
करते हुए आपको आज कोई भी नही रोक सकता है ॥२३३॥ हे देव, ये भोग स्वप्नमे भोगे 
हुए भोगोके समान है, यह सपदा नष्ट हो जानेवाली है और यह जीवन भी चज्न्चछ है यही 





१ पवित्रामूं। २ आगमम्‌ । ३ दघधानाय । ४ सर्वप्राणिहितोपदेशकाय । ५ निर्वापित। 
६ परमेश्वरस्येयम्‌ू । ७ क्षत्रियादिवर्णा, पक्षे शोभनकान्तिमती च। सुवर्णरुचिता द०, म०, ३०, 
स०, ल०। < नेत्रह्दरिणी । ६ मनोहारिणी । १० रत्लत्रय । ११ दीप्ते-अ०, म०, स०, ल० । 
१२ रलवृष्टि । १३ परिनिष्क्मणम्‌ । १४ युप्मत्सम्बन्धिती । १४ प्रीगाति । १६ मोक्षा्थम्‌ । 
१७ उद्योग कर्वाण । १८ उपागते ! श्ह झुद्ध ॥ २० यात अ०, प०, द०, स०, म०, ल० ! 
२१ नाणाय। २२ बन्बस्तम्भभू। २३ प्रतिबन्धक । २४ समाना । २५ विनाणगीला। 
२६ करोषि | 


ही महापुराणम्‌ 


प्रवधूय चला लक्ष्मी निर्धुय स्नेहबस्धनस्‌ । धन रज इवोद्धूय मुक्त्या सगस्यते! भवान्‌ ॥२३५॥ 
राज्यलक्स्या: परिसलानि मुक्तिलक्ष्य्या' परा मुदस्‌ । प्रव्यजय रतपोलप्स्यास्‌ श्ासजस्त्व” बिना रते' ॥।२३६। 
राज्यश्रिया विरक्तोडसि सरक्तोडसि तप . श्रयाम्‌ । “मुक्तिश्रिया त् सोत्कण्ठो गत॑व ते दिरागता ॥२३७॥ 
ज्ञात्वा हेयमुर_येय/ च हित्वा हेयसिवाखिलम्‌। उपादेयमुपादित्सों ” कथ ते ससदर्शिता ॥ २३८॥ 
पराधोन सुख हित्वा सुख स्वाधीवसीप्सत.' । त्यवत्वाल्पा चिपुला चद्धि वाउछतो घिरति. दच ते ॥ २३९॥ 
'आममनस्त्यात्मविज्ञान योगिना हृदय ! परम्‌। कीदूक्‌ तवात्मविज्ञानसात्सद्त्पद्यत परान्‌ ॥२४०॥ 
तथा परिचरन्त्येते यथा पूर्व सुरासूरा । त्वासुपास्ते!! च गूढ श्री' 'कुतस्त्यस्ते तप स्मय?*॥ २४१॥ 
ने स्पतछ्गीसास्थि'सइचर्या स्‌ खानुश यमप्यहन्‌  । सुखीति कृतिभिर्देव त्व तथाप्यभिलप्यसे ॥॥ २४२॥। 
"जानशक्तित्रपी मूढ़वा “बिशित्सो कर्मसाधनम्‌ "| जिगीषुवृत्त मद्यापि तपोराज्ये तवास्त्यद ॥ रढर३े॥ 
___ मोहान्धतससध्वसे बोथिता” ज्ञानदीपिकाम्‌ । त्वमादायचरो" नेव' बलेशापाते डवसीदलि ॥२४४॥ 
विचार कर आपने अविनाशी मोक्षमागंमे अपना मन लगाया हैं ॥२३४।॥ हें भगवन्‌, आप 
चचल लक्ष्मीको दूर कर स्नेहरूपी बन्धतको तोडकर और धनको धूलिकी तरह उडाकर मुक्ति 
के साथ जा मिलेगे ॥२३५॥ हे भगवन्‌, आप रतिक विना ही अर्थात्‌ वीतराग होनेपर भी 
राजलक्ष्मीमे उदासीनताको और मुक्तिलक्ष्मीमे परम हषको प्रकट करते हुए तपरूपी लक्ष्मी 
में आसकत हो गये हे यह एक आइचर्य की वात है ॥२३६॥ हें स्वामिनू, आप राजलदथ्ष्मीमे विरक्त 
है, तपरूपी लक्ष्मीमे अनुरक्‍्त हे और मुक्तिरूपी लक्ष्मीमे उत्कठासे सहित हैँ इससे मालम होता 
है कि आपकी विरागता नष्ट हो गई है । भावार्थ-यह व्याजोक्ति अलकार हे-इसमे ऊपर 
से निन्‍्दा मालम होती हे परन्तु यथार्थमे भगवान्‌की स्तुति प्रकट की गईं है ॥२३७॥ हे भगवन्‌, 
आपने हेय और उपादेय वस्तुओको जानकर छोडने योग्य समस्त वस्तुओकों छोड दिया हैं 
और उपादेयको आप ग्रहण करना चाहते है ऐसी दशामे आप समदर्शी कैसे हो सकते हें ? 
(यह भी व्याजस्तुति अछकार हे) ॥२३८॥ आप पराधीन सुखको छोडकर स्वाधीन सुख 
प्राप्त करना चाहते है तथा अल्प विभूतिको छोडकर बडी भारी विभूतिको प्राप्त करना चाहते 
हैं ऐसी हालतमे आपका विरति-पूर्ण त्याग कहाँ रहा ? (यह भी व्याजस्तुति हे) ॥२३९॥ 
हे नाथ | योगियोका आत्तज्ञान मात्र उनके हृदयको जानता है परन्तु आप अपने समान पर- 
पदार्थोकोी भी जानते हे इसलिये आपका आत्मज्ञान कैसा है ? ॥२४०॥ हें नाथ, समस्त सुर 
और असुर पहलेके समान अब भी आपकी परिचर्या कर रहे हे और यह लक्ष्मी भी गुप्त रीति 
से आपकी सेवा कर रही हे तब आपके तपका भाव कहाँसे आया ? अर्थात्‌ आप तपस्वी कंसे 
कहलाये ” ॥२४१॥ हे भगवन्‌, यद्यपि आपने निग्नैन्थ वृत्ति धारणकर सुख प्राप्त करने- 
का अभिव्राय भी नष्ट कर दिया है तयापि कुशल पुरुष आपको ही सुखी कहते हे।२४२॥ 
हे प्रभो, जप मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञानरूपी तीनो शक्तियोकों धारण कर कमंरूपी 
गत्रओकी सेनाफ़ों खण्डित करवा चाहते हे इसलिये इस तपश्चरणरूपी राज्यमे आज भी 
आपका विजिगीबुभाव अर्थात्‌ भत्रुओको जीतनेकी इच्छा विद्यमान है ॥२४३॥ हे ईंश, 
१ घटिष्यते । २ राजलक्ष्म्याम्‌ । ३ प्रव्यक्तीकुर्वेत्‌ । ४ आसकतोडभू । ४५ मुक्तिलक्ष्म्याम्‌ 
म०, ल०॥। ६ ज्ञाता चष्ठा वा। ७ उपादेयम्‌ (: हर, उपादातुमिच्छो ।  ६€ वाहञ्छत । १० कथ- 
यच्ति के हर. स्वस्प रहस्य च। १२ राज्यकाल। १३ आराधयति। १४ कुत जागत | 
बिन 2255 न के के प 2 3 कम क 20086 कं 
योद्भुमारव्धादिसेनाम्‌ पु २२ वत्ति । है श हट $ है 30 8 कफ मो 
आय आप हि टन कल ्वकारनोगायिज २४ जहा 
' ३०, द०, म०, स०, ल० । चरन्नेश ल०। २७ कूठावपाते। 


]॒ रे 
सप्तदर्श पे ब्के 


'भट्टारकवरीभृष्टि | कर्म णो5ष्टतयस्प या । ता प्रति प्रज्वलत्येषा त्वद्धचानारिनशिखोच्छिखा ॥ २४५॥ 

वृष्ठतत्त्वावरीवुष्टि कर्माष्टवावनस्य या। तत्रीक्षिप्ता कुठारीय रत्नन्नगमयी त्वया ॥ २४६॥। 

ज्ञानवेराग्यसम्पत्तिस्तवेषानन्यगोचरा । विसुक्तिसाधनायाल भकताना च “भवोच्छिदे ॥ २४७॥ 

इति ”स्वार्था परार्था च बोधसम्पदम्‌जिताम्‌ । दधतेडपि नमस्तुस्य विरागाय गरीयसे ॥२४८॥ 

इत्यभिष्टुत्य नाकीन्द्रा' प्रतिजग्मु स्वसास्पदम्‌ । तद्गुणानुस्मृति पृत्ताम्‌ श्रादाय स्वेन 9तसा ॥ २४६॥ 

ततो भरतराजोडपि गुरु भक्तिभरानत । पूजयामास लक्ष्मीवान्‌ 'उच्चादद्वच् सजा ॥२५०॥॥ 
मालिनी च्छुन्दः 

प्रथ भरतनरोेन्द्रो रद्धभवत्या मुनीनद्र /समधिगतसमाधि सावधान रचसाध्ये । 

सुरभिसलिलधारागन्धपुप्पाक्षतादोें “ श्रयज्त' जितमोह सप्रदीयेश्च घृपे. ॥२५१॥ 

'परिणतफलभेदरामजम्बूकपित्य. पनसलक्चमोचच ''र्दाडिसर्मातुलुडम ! । 

ऋ्रमूकरुचिरग॒ चछेतालिकंरंइच रम्ये. गुरुचरणसपर्यामातनोदाततश्री ॥२५२ ॥ 

कृतचरणसपर्यो भक्तिनस्रण मूर्धष्ना घरणिनिहिता जानु' प्रोदृगतानच्ददाप्प । 

प्रणतिमतनु तोच्चेसों लिमाणिक्यरश्मिप्रविमलसलिलोध क्षालयस्भर्त्‌र्ड त्री ॥ २५३॥ 





आप मोहरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट करनेके लिये प्रकाशमान ज्ञानहरूपी दीपकको लेकर चलते 
है इसलिये आप क्लेशरूपी गढेमे पडकर कभी भी दु खी नही होते ॥२४४॥ हें भट्टारक, ज्ञाना- 
वरणादि आठ कर्मोकी जो यह बडी भारी भट्ठी बनी हुईं है उसमे यह आपकी ध्यानरूपी अग्नि 
की ऊंची शिखा खूब जल रही है ॥२४५॥ हें समस्त पदार्थोको जाननेवाले सर्वेज्ञ देव, जो यह्‌ 
हरा भरा आठो कर्मोका वन है उसे नष्ट करनेके लिये आपने यह रत्नत्रयरूपी कुल्हाडी उठाई 
है ॥२४६॥ हे भगवन्‌, किसी दूसरी जगह नही पाई जानेवाली आपकी यह ज्ञान और वैराग्य 
रूपी सम्पत्ति ही आपको मोक्ष प्राप्त करानेके लिये तथा शरणमे आये हुए भक्त पुरुषोका ससार 
नष्ट करनेके लिये समर्थ साधन हैं २४७॥ हे प्रभो, इस प्रकार आप निज परका हित करने- 
वाली उत्कृष्ट ज्ञानरूपी सम्पत्तिको धारण करनेवाले हे तो भी परम वीतराग है इसलिये 
आपको नमस्कार हो ॥२४८।॥ इस प्रकार स्तुति कर इन्द्र छोग भगवान्‌के गुणोकी पवित्र 
स्मृति अपने हृदयमे धारण कर अपने अपने स्थानोकों चले गये ॥२४९॥ तदनन्तर लक्ष्मीमान्‌ 
महाराज भरतने भी भक्तिके भारसे अतिशय नम्‌ होकर अनेक प्रकारके वचनरूपी मालाओ- 
के द्वारा अपने पिताकी पूजा की अर्थात्‌ सुन्दर शब्दो द्वारा उनकी स्तुति की ॥२५०॥ तत्परचात्‌ 
उन्ही भरत महाराजने बडी भारी भक्ततिसें सुगन्धित जलकी धारा, गन्ध, पुष्प, अक्षत, दीप, 
धूप और अध्येसे समाधिको प्राप्त हुए (आत्मध्यान में लीन) और मोक्षप्राप्ति रूप अपने कार्य 
में सदों सावधान रहनेवाले, मोहनीथ कर्मके विजेता मुनिराज भगवान्‌ वृषपभ्देवकी पूजा 
की ॥२५१॥ तथा जिनकी लथ्ष्मी बहुत ही विस्तृत है ऐसे राजा भरतने पक्के हुए मनोहर आम, 
जामुन, कथा, कटहल, बडहल, केला, अनार, विजौरा, सुपारियोके सुन्दर गुच्छे और नारियलो 
से भगवान्‌के चरणोकी पूजा की थी ॥२५२॥ इस प्रकार जो भगवान्‌के चरणोकी पूजा 
कर चूके हैँ, जिनके दोनो घुटने पृथिवीपर लगे हुए हे और जिनके नेत्रोसे हपके ऑसू निकल 
रहे हे ऐसे राजा भरतने अपने उत्कृष्ट मुकूटमे छूगें हुए मणियोकी किरणेरूप स्वच्छ जलके 





१ पूज्य । २ भूस्ज पाके, अतिपाक । ३ ओत्रइचू छेदने'। अतिशयेन छेदनम्‌ | ४ भवच्छिदे 
म०, ल० | ५ स्वप्रयोजनामू । ६ नानाप्रकार। ७ सम्प्राप्तध्यानम्‌ | ८ पूजादव्ये । & अपूजयत्‌ । 
१० पकव । ११ कदली । १२ मातुलिंग अ०, प०, द०, म०, स०, इ०, ल०। १३ नि क्षिप्त 


हप 
जि 
रे 


छ्ड्ः मंदापुराणम्‌ 


स्वुतिभिरनुगतार्थालअक्रियाइलाघिनीमसि'_ प्रकटितगुरुभघितः कल्मषध्दसिनीभिः । 
समसवनिपपुत्र:. स्वानूजन्सानूयातों'._ भरतपतिरुदारश्रीरयोध्योन्मुखोडभूत्‌ ॥२५४४॥ 
अ्थ सरसिजबन्धी मन्दसन्दायसानः परिमुशति कराग्रे. पश्चिमाशाइझगनास्यम्‌ । 

पधुवति मरुति मन्द प्रोल्लसत्केतुमाला प्रभुरविद्वदलडध्या स्वामिवाज्ञामयोध्याम्‌ ॥ २५५॥ 


शादूलविक्नी डितम्‌ 
तत्रस्थो गरुमादरात्‌ परिचरन्‌ 'दूरादुदारोदयः कुवेन्‌ स्वंजनोपकारकरणों वूत्ति रवराष्यरिथतों'। 
तस्वास. प्रमद सनाभिष्‌ 'गुरून्‌ सम्भावयन्‌ सादर भावी चक्रधरो धरा चिरमपा देकातपतन्नाइकिताम॥ २५६॥ 
इत्य निष्क्रमणे ग्रो समुचित कृत्वा सपर्याविधि प्रत्याव॒त्य” पुरीं निजामनुगतो राजाधिराजो5नुजे । 
प्रात प्रातरतृत्यितो त्‌ पगणभंवत्या गु रो: सस्मरन्‌, दिक्‍्वक्र विधुतारिचक्रमभुनक्‌ *“पू्वे यथासौ जिन१२५७ 
इत्पाबें मगवज्जिनसेताचाय्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसग्रहे भगवत्परिनिष्कमण नाम सप्तदश पव । 





समूहसे भगवात्‌के चरण कमलोका प्रक्षाऊन करते हुए भक्तिसे नमू हुए अपने मस्तकसे उन्हीं 
भगवान्‌के चरणोको नमस्कार किया ॥२५३॥ जिन्होने उत्तम उत्तम अर्थ तथा अलकारोसे 
प्रशसा करने योग्य और पापोंक्रो नष्ट करनेवाली अनेक स्तुतियोसे गृरुभक्ति प्रकर्ट की हैं ओर 
जो बडी भारी विभूतिसे सहित हे ऐसे राजा भरत अनेक राजपुत्रो और अपने छोटे भाशियोके 
साथ साथ अयोध्याके सम्मुख हुए ॥२५४॥ 

अथानन्तर जब सूर्य अपनी मन्द मन्द किरणोक अग्रभागसे पश्चिम दिशारूपी स्त्रीक मुख- 
का स्पशे कर रहा था और वाय्‌ शोभायमान पताकाओके समूहको धीरे घीरें हिल्ला रहा 
था तब अपनी आज्ञाके समान उल्लंघन करनेके अयोग्य अयोध्यापुरीमे महाराज भरततने प्रवेश 
किया ॥२५०५॥ जो बडे भारी अभ्युदयके धारक हे और जो भावी चक्रवर्ती हें ऐसे राजा भरत 
उसी अयोध्यापुरीमे रहकर दूरसे ही आदरपूर्वेक भगवान्‌ वृषभदेवकी परिचर्या करते थे, 
उन्होंने अपने राज्यमे सब मनुष्योका उपकार करनेवाली वृत्ति (आजीविका) का विस्तार 
किया था, वे अपने भाइयोको सदा हर्षित रखते थे और गृरुजनोका आदर सहित॑ सम्मान करते 
थे। इस प्रकार वे केवल एक छत्रसे चिह्नित पुथिवीका चिर्‌ कालूतक पालन करते रहे ॥२५६॥ 
इस प्रकार राजाधिराज भरत तपकल्याणकके समय भगवान्‌ वृषभदेवकी यथोचित पूजा कर 
छोटे भाइयोके साथ-साथ अपनी अयोध्यापुरीमे छौठे और वहाँ जिस प्रकार पहले जिंनेन्द्रदेव- 
भगवान्‌ वुषभनाथ दिशाओका पालन करते थे उसी प्रकार वे भी प्रतिर्दिन प्रात कार राजाओं 
के समूहक साथ उठकर भक्तिपूर्वक गुरुदेवका स्मरण करते हुए शत्रुमण्डलको नष्ट कर समस्त 
दिशाओका पालन करने लगे ॥२५७॥ 

इस प्रकार आर्षे, भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत, त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणके हिंत्दीभाषा- 
नुवादम भगवान्‌क तप-कल्याणकका वर्णन करनेवाला सत्रहवा पे समाप्त हुआ। 





१ अनुगत.। २वाति सत्ति। ३ परमेश्वरम | ४ अतिशयात्‌ । ४ स्थिताम्‌ प०, म० । स्थितिम्‌ 
द०। ६ नाभिराजादीनू | ७ पा रक्षणे! अपालयत | ८ प्रत्यागत्य । € गुरु ध्यायन्‌ । ६० पालयति सम | 


अथाष्टादशं पव॑ 


श्रथ' काय समुत्सूज्य तपोयोगे समाहित । 'वाचयमत्वमास्थाय्य तस्थीं घिद्रवेड्‌ विभुवतयें ॥ १॥ 
'पष्मासानह्न धीर प्रतिज्ञाय महाघृति । “योगकाग्यूनिरुद्धान्तर्वहिप्करणविकिय ॥२॥ 
“वितस्त्यन्तरपादाग्र तत्त्यवान्तरपाष्णिकम्‌ | समसृज्वागत स्थानम्‌ श्रारथाय' रच्चितरिथति ॥४॥ 
कठिनेडपि शिलापट्टे न्‍्यस्तपादपयोरुह । लक्ष्म्योपडीकित!? गूढम्‌ श्रारिथत पद्मविप्टरम्‌ ॥४॥ 
किमप्यन्तर्गत जल्पन्नव्यवताक्षरमक्षर ” । निगृढनिश्न॑रारावगुउडजदूगृहू इवाचल ॥५॥ 
सुप्रसन्नोज्ज्वला मूर्ति प्रलस्वितभूजद्धयाम्‌॥ शमस्पेव परा सूति दघानों ध्यानसिद्धये ॥६॥ 
शिर. शिरोरुहापायात सुव्यक्तपरिमण्डलम्‌ । रोचि' प्णृष्णीप'मुष्णाशुमण्डलरपद्धि घारयन्‌ू ॥ ७॥ 
श्रभू भगसपापाग बीक्षण स्तिमितेक्षणम्‌” । बविभाणो मृखमविलप्ट सुध्लिप्टदद्यनच्छदस्‌ ॥॥|०८॥ 
सुगन्धिमुखनि दवासगन्धाहृतरलित्रज । वहिनिप्काशिताशूुद्ध' लेश्याद्रिव लक्षित ॥ ६॥ 


अथानन्तर समस्त छोकके अधिपति भगवान्‌ वृपभदेव शरीरसे ममत्व छोडकर तथा तपो- 
योगमे सावधान हो मौन धारणकर मोक्षप्राप्तिके लिये स्थित हुए ॥१॥ योगोकी एकाग्रता 
से जिन्होंने मन तथा वाह्य इन्द्रियोके समस्त विंकार रोक दिये हे ऐसे धीर वीर महासतोपी 
भगवान्‌ छह महीनेके उपवासकी प्रतिना कर स्थित हुए थे ॥२॥ वे भगवान्‌ सम, सीधी और 
लम्बी जगहमे कायोत्सर्ग धारण कर खडे हुए थे । उस समय उनके दोनो पैरोके अग्र भागमे 
एक वितस्ति अर्थात्‌ वारह अगुलका और एडियोमे चार अगुरूका अन्तर था ॥३॥ वे भगवान्‌ 
कठिन शिल्‍लापर भी अपने चरणकमल रखकर इस प्रकार खडे हुए थे मानो लब्मीकं द्वारा 
लाकर रक्‍्खे हुए गुप्त पद्मासनपर ही खड़े हो ॥४॥ वे अक्षर अर्थात्‌ अविनाणी भगवान्‌ 
भीतर ही भीतर अस्पष्ट अक्षरोसे कुछ पाठ पढ रहे थे जिससे ऐसे मादूम होते थे मानो जिसकी 
गुफाएँ भीतर छिपे हुए निर्भरनोके बव्दसे गूज रही है ऐसा कोई पर्वत ही हो ॥॥५॥ जिसमे दोनो 
भुजाएँ नीचेकी ओर रछूटक रही हे ऐसी अत्यन्त प्रसन्न और उज्ज्वल मूर्तिकों धारण करते हुए 
वे भगवान्‌ ऐसे मालूम होने थे मानो ध्यानकी सिद्धिके लिये प्रणमगुणकी उत्कृप्ट मूर्ति ही धारण 
कर रहे हो ॥६।॥ केंशोका लोच हो जानेसे जिसका गोल परिमण्डल अत्यन्त स्पप्ट दिखाई 
पड रहा था, जिसका ब्रद्मद्वार अतिणय देदीप्यमान था और जो सूर्यके मण्डछके साथ स्पार्द्ध 
कर रहा था ऐसे जिरको वे भगवान्‌ धारण किये हुए थे ॥७॥ जो भौहोके भग और कटाक्ष 
अवलोकनसे रहित था, जिसके नेत्र अत्यन्त निग्चहल थे और ओठ खेंदरहित तथा मिले हुए 
थे ऐसे सुन्दर मुखको भगवान्‌ धारण किये हुए थे ॥८॥ उनके मुखपर सुगन्वित निः्वासः 


"क 


की सुगन्धसे जो भुगमरोके समूह उड रहे थे वे ऐसे मालूम होते थे मानों अशुद्ध (क्रप्ण नी 





१ मौनित्वमू। २ आश्रित्य। ३ पइदमासा-व० । ४ सनन्‍्तोप । ४ ध्यानान्यवृत्तिप्रतिवधित- 
मनशचक्ष्‌रादीन्द्रियव्यापार । ६ वहि करण-ब ०, अ०,प०१ ७ द्वादब्ाद गुलान्तर । वितस्तिद्रेदिणाद गुलम्‌! 
इत्वभिधानात्‌ । ८ चतुरद गू लान्तर । € आशित्य । १० उपनीतम्‌ । ११ नित्य । १२ प्रकाशनशीलम । 


१३ उप्णीपो नाम ब्रह्मद्वारस्थों ग्रन्थिविशेष । “भाग्यातिणयसम्भूतिज्ञापन मस्तकाग्रजमू । तेजोमण्डल- 
मूप्णीपमामनन्ति सनीपिण ।” १४ अपगतकटठाक्षेक्षमम । १५ स्थिरदृष्टिम्‌ | १६ कृषप्पाद्य भुभलेश्या । 


४ 


क5 महापुराणम्‌ हि 


प्रलम्बितमहाबाहुदीप्र 'प्रोत्तृंड्गविग्रहः । कल्पाछ्िघृप. इवावाग्न शाखाहयपरिप्कृतः ॥ १०॥ 
झलक्ष्येणातपत्रेण... तपोमाहात्म्यजन्मना । छुतच्छायोप्य नर्थित्वादकृतेच्छ”. परिच्छदे ॥ ११॥ 
पर्थन्ततरुश्ाखाग्रैः मन्दानिलविधूनिते । प्रकीर्णकरिवायत्नविधूर्तेविधुतवलम" ॥ १२॥ 
वीक्षानन्तरमुद्भूतमनःपर्यंयवोधनः |. चक्षुरज्ञनधर' श्रोमान्‌ सान्तर्दोष इवालय' ॥१३॥ 
चतुर्भिरूजित बोघिः श्रमात्येरिव चचितम्‌ट । विलोकयन्‌ विभ्‌ . कृत्रन परलोक्गतागतम्‌' ॥ १४॥ 
यदेव स्थितवान्‌ देवः पुर परमनिःस्पृह.। तदासीषा” नृपर्षाणा धृते । क्षोभो सहानभूत्‌ ॥१५॥ 
सासा द्वि/ज्राइच नो“ यावत्तावत्ते मुनिमानिनः । परीषहमहावाते' भग्ना सच्चो घृति/ जहुः ॥ १६७ 
श्रद्क्ताः पदवीं गत्तुं गुरोरतिगरीयसीम्‌ । त्यक्त्वाभिमानसित्युच्चे: जजल्पुरते पररपरमण्‌ ॥ १७॥ 
श्रहो '“ैयंमहो स्थैर्यम्‌ श्रहो जझघाबल प्रभोः । को नार्मव्सिन मुकत्वा कुर्यात्‌ साहसमीदृशम्‌ ॥ १८॥ 
कियन्तसथवा काल॑ तिष्ठेदेवसतन्द्रित' । सोढ़वा बाघाः क्षुधाद्रुत्था गिरीस्द्र इव निमचल ॥ १६॥ 





आदि) लेश्याऔके अश ही बाहिरको निकल रहे हो । ॥९॥ उनकी दोनो वडी-वडी भुजाए 
नीचेकी ओर लटक रही थी और उनका दरीर अत्यन्त देदीप्यमान तथा ऊँचा था इसलिये 
वें ऐसे जान पडते थे मानो अग्रभागमे स्थित दो ऊँची शाखाओसे सुशोभित एक कल्पवृक्ष ही 
हो ॥१०॥ तपदचरणके माहात्म्यसे उत्पन्न हुए अलक्षित (किसीको नही दिखनेवाले) छत्र 
ने यद्यपि उनपर छाया कर रक्‍्खी थी तो भी उसकी अभिलाषा न होनेसे वे उससे निलिप्त 
ही थे-अपरियग्रही ही थे । ॥११॥ मन्‍्द मन्द वायुसे जो समीपवर्ती वृक्षोकी शाखाओके अग्न- 
भाग हिल रहे थे उनसे वे ऐसे जान पडते थे मानो बिना यत्नके'डुलाये हुए चमरोसे उनका 
क्लेश ही दूर हो रहा हो ॥१२॥ दीक्षाके अनन्तर ही उन्हे मन पर्यय ज्ञान प्राप्त हो गया था 
इसलिये मति श्रुत अवधि और मन पर्यय इन चार ज्ञानोको धारण करनेवाले श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
ऐसे जान पडते थे मानो जिसके भीतर दीपक जल रहे हे ऐसा कोई महल ही हो ॥१३॥ जिस 
प्रकार कोई राजा मन्त्रियोके द्वारा चर्चा किये जानेपर परलोक अर्थात्‌ शत्रुओके सब प्रकार 
के आना जाना आदिको देख लेता है-जान लेता है उसी प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव भी अपने 
सुदृढ चार ज्ञानोके द्वारा सब जीवोके परलोक अर्थात्‌ पूर्वपरपर्यायसम्बन्धी आना जाना आदि- 
को देख रहें थे-जान रहे थे ॥१४॥ इस प्रकार भगवान्‌ वृषभदेव जब परम नि स्पृह्ठ होकर 
विराजमान थे तब कच्छ महाकच्छ आदि राजाओके धघैर्यमे बडा भारी क्षोभ उत्पन्न होने 
लगा-उनका घेर्य छूटने लगा ॥१५॥ दीक्षा धारण किये हुए दो तीन माह भी नही हुए थे कि 
इतनेमे ही अपनेकों मुनि माननेवाले उन राजाओने परीषहरूपी वायुसें भग्त होकर शीघ्‌ ही 
धेयें छोड दिया था ॥१६॥ गुरुदेव-भगवान्‌ वृषभदेवके अत्यन्त कठिन मार्गपर चललेमें 
असमर्थ हुए वे कल्पित मुनि अपना अपना अभिमान छोडकर परस्परमे जोर जोरसे इस प्रकार 
कहने लगे ॥ १७॥ कि, अहा आइचये है भगवान्‌का कितना धैये है, कितनी स्थिरता है और 
इनकी जघाओमे कितना बल है ? इन्हें छोडकर और दूसरा कौन है जो ऐसा साहस कर सके 7 
(१८॥ अब यह भगवान्‌ इस तरह आलसरहित होकर क्षुधा आदिसे उत्पन्न हुईं 
बाधाओको सहते हुए निश्चल पवेतकी तरह और कितने समय तक खडे. रहेगे ॥१९॥ 


१ दीप्त-म०, ल०। २ कल्पाकछिप इवा- । ३ इवोच्चाग्र-अ०, म०, ल०।  अवनत- 
शाखाइयालइत । ४ वाज्छारहितत्वात्‌ । « ५ दक्षतेचछ म०, ल०। ६ विद्यते म०, ल०। 
७ विनाशितश्रम । ८ निरूपितम्‌ । &€ उत्तरगतिगमनागमनम्‌, पक्षे शञ्जुजनगमनागमनम्‌ * 
१० कच्छादीनामू। ११ घैर्यस्थ। 0९१२ द्वौ वा त्रयो वा द्वित्रा। १३ न भवन्ति। 


१४ घैयेम । १५ मनोबलम । 


अप्टाददं पर्च 


तिप्ठेदेक दिन हे वा काम त्रिचतुराणि वा। पर 'मासावधेस्तिष्ठश्नस्मान्‌ फ्लेशयतीशिता ॥ २०॥ 
काम तिप्ठतु वा भुकत्वा पी त्वा निर्वाप्य' न पुन । अनाइवान्नि'ष्पतोकार तिष्ठन्निप्ठा/ करोत्तिन ॥२१॥ 
साध्य क्रिमयवोहिश्य तिष्ठे दृथ्वेज्षुरीशिता । पाडगुण्ये पठितो नेष गुण कोषि महीक्षिताम्‌ट ॥ २२१॥ 
श्रवेकोपद्रवाकीर्ण वनेडस्मिन्‌ रक्षया विना । तिष्ठन्न नौतिविद्‌ भर्ता रक्ष्यो हयात्मा प्रयत्तत ॥२३॥ 
प्राय” प्रागेषु निर्विण्णो देहमुत्सण्ड''मीहते । निर्विण्णा! वयमेतेन तपसा प्राणहारिणा ॥ २४॥ 
वन्य * कश्चिपुभिस्तावत्‌ कन्दमूलफलादिभि' । प्राणयात्रा/ करिष्यामो यावद्योगावधिगुरों ॥२५॥ 
इति दीनतर केचित्निव्य॑पेक्षास्तपोविधी । ब्रुवाणा कातरा दीना वृत्ति प्रत्युन्मुला स्थिता ॥२६॥ 

परे परापरज्ञ" त परिवोडभ्यणंवर्तिन । इति कर्तव्यतामूढा तस्थुरन्तश्चलाचला * ॥ २७॥ 
शयाने शयित भुक्त भुझ्जाने तिष्ठति स्थितम्‌ । गत गच्छति राज्यस्थे तप स्थेष्प्या स्थित त्प* ॥॥ २८१ 





हम समभते थे कि भगवान्‌ एक दिन, दो दिन अथवा ज्यादासे ज्यादा तीन चार दिनतक खडे रहेगे 
परन्तु यह भगवान्‌ तो महीनो पर्यन्त खडे रहकर हम छोगोको क्लेशित (दुखी) कर रहे हे ॥२०। 
अथवा यदि स्वयं भोजन पावल कर और हम लोगोको भी भोजन पान आदिसे सन्तुप्ट कर 
फिर खडे रहते तो अच्छी तरह खडे रहते, कोई हानि नही थी परन्तु यह तो बिलकुल ही उपवास 
धारणकर भूख प्यास आदिका कुछ भी प्रतीकार नहीं करते और इस प्रकार खडे रहकर हम 
लोगोका नाग कर रहें हे ॥२१॥ अथवा न जाने किस कार्यक उद्देश्यसे भगवान्‌ इस प्रकार 
खडे हुए हू । राजाओके जो सन्धि विग्रह आदि छ* गुण होते हे उनमें इस प्रकार खडे रहना 
ऐसा कोई भी गृण नही पढा हैं ॥२२॥ अनेक उपद्रवोसे भरे हुए इस वनमे अपनी रक्षा्क विना 
ही जो भगवान्‌ खडे हुए है उससे ऐसा मालूम होता है कि यह नौतिके जानकार नही हे क्योकि 
अपनी रक्षा प्रयत्नपूवंक करनी चाहिये ॥२३॥ भगवान्‌ प्राय प्राणोसें विरक्‍त होकर शरीर 
छोडनेकी चेष्टा करते हूँ परन्तु हम छोग प्राणहरण करनेवाले इस तपसे ही खिन्न हो गये हे ॥२४॥ 
इसलिये जवतक भगवान्‌के योगकी अवधि है अर्थात्‌ जबतक इनका ध्यान समाप्त नही होता 
तवतक हम लोग वनमे उत्पन्न हुए कन्द मूल फल आदिके द्वारा ही अपनी प्राणयात्रा (जीवन 
निर्वाह) करेगे ॥२५॥ इस प्रकार कितने ही कातर पुरुष तपस्यासे उदासीन होकर अत्यन्त 
दीन वचन कहते हुए दीनवृत्ति धारण करनेके लिये तैयार हो गये ॥२६॥ हमें क्या करना चाहिये 
इस विपयमे मूर्ख रहनेवाले कितने ही मुनि पूर्वापर (आगा-पीछा) जाननेवाले भगवानूके 
चारो ओर समीप ही खडे हो गये और अपने अन्त करणकों कभी निश्चल तथा कभी चडज्चल 

करने रंगे । भावार्थ-कितने ही मुनि समभते थे कि भगवान्‌ पूर्वापरके जाननेवाले हूँ इसलिये 

हम लोगोके पूर्वापरका भी विचार कर हम लोगोसे कुछ न कुछ अवद्य कहेंगे ऐसा विचार 

कर उनके समीप ही उन्हें चारो ओरसे घेरकर खडे हो गये । उस समय जब वे भगवानूके गुणो- 

की ओर दृष्टि डालतें थे तब उन्हें कुछ धैर्य प्राप्त होता था और जव अपनी दीन अवस्थापर 

दृष्टि डालते थे तव उनकी बुद्धि चचल हो जाती थी-उनका थैर्य छूट जाता था ॥२७॥। वें मुनि 

परस्परमे कह रहे थे कि जब भगवान्‌ राज्यमें स्थित थे अर्थात्‌ राज्य करते थे तब हम उनके 

सो जानेपर सोते थे, भोजन कर चुकनेपर भोजन करते थे, खडे होनेपर खडे रहते थे और गमन 

करनेपर गमन करते थे तथा अब जब भगवान्‌ तपमे स्थित हुए अर्थात्‌ जब इन्होने तपश्चरण 
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९ वहुमासम्‌ (?)। २ सन्‍्तप्यं । ३ अनशनवान्‌ | डे -न्निप्रतीकार अ०, प०। * नाशम्‌ | 
६ ऊध्वेजानू । -दृष्वेज्ञ यीशिता अ०। ७ सन्बिविग्रहयानासनदवधाश्रयलक्षण । ए क्षत्रियाणाम्‌ । 
६ विरक्‍त । १० त्यक्तुमू । ११ विरक्‍ता । १२ वनभवे । १३ अजनाच्छादने । “कथिपुर्भोजनाच्छादी' । 
(४ प्राणप्रवृत्तिम्‌ । १५ पूर्वापरविदम्‌ । १६ अन्तरगे चचला ।१ ७ आश्रितम्‌ । 


४8 - महापुराणम्‌ 


भुत्याचारोडयमस्साभिः पूर्व सर्वोड्प्यनुष्ठितः । काल: फुलासिसानस्य “गतो5च प्राणसकटे ॥२६४ 

बने 'प्रवसतो5स्माभिन भुक्त जीवन प्रभोः' । यावच्छफता.स्थिता. तावदशपता: दि नु कूर्महे ॥ ३०॥ 
सिथ्या* कारयते योग गुररस्मास्‌ निर्देयः। स्पर्धा छृत्वा सहतेन मर्तब्य विमशबतक ” ॥३१॥ 
अनिवर्ती गुरु. सोडय कोउस्यान्वेतु पद क्षम' । देवः स्वच्छन्दचार्येष न देव्चरित चरेत्‌ ॥३२॥ 
'कच्चिज्जीवति मे साता कच्चिज्जीवति से पिता। कब्चित्‌/स्मरग्ति न कान्‍ता फच्चिन्न सुस्थिता. प्रजा:।॥ 
इति स्वान्तर्गत केचिद्‌ श्रच्छोच्च* स्थातुमक्षमा' । श्रच्छ त्रज्य ग्रो' पादो प्रणता ” ग्नो (सुका' ॥ ३४॥ 
अ्रहो गुरुरण धीरः किसप्पुहिइ् कारणस्‌ । जितात्मा' त्यवत्तराज्यश्री' एन सयोध्यते तया ॥३५७ 
यदायमद्य वा इवो वा योग सहत्य धोरधीः | निजराज्यश्रिया भूयो योधय्ते ददता वर ॥३६॥ 
तदास्मान्स्वासिकार्ये 5स्मिन्‌ भग्नोत्साहान्‌ कृतच्छलान्‌ । *निर्वासयेदसस्क्ृत्य कुर्याद्रा बीतसम्पद॥॥३७॥ 
भरतो वा गुरु त्यक्त्वा गतानस्मान्‌ विकरशयेत्‌ । “तद्यावद्योगनिष्पत्ति' विभोस्तावत्सहामहे ॥ ३८॥। 


करना प्रारम्भ किया तब हम लोगोने तप भी धारण किया । इस प्रकार सेवकका जो कुछ कार्य 
हैं वह सब हम पहले कर चुके है परन्तु हमारे कुछाभिमानका वह समय आज हमारे प्राणोको 
सकट देनेवाला बन गया हैँ अथवा इस प्राणसकटके समय हमारे कूलाभिमानका वह काल 
नष्ट हो गया है ॥२८-२९॥ जबसे भगवानूने वनमे प्रवेश किया है तवसे हमने जल भी ग्रहण 
नहीं किया है । भोजन पानके बिना ही जबतक हम लोग समर्थ रहे तबतक खडे रहे परन्तु 
अव सामथ्येहीन हो गये हे इसलिये क्या करे ॥३०॥ माल्म होता है कि भगवान्‌ हमपर निर्देय 
हे-कुछ भी दया नही करते, वे हमसे भूठमूठ ही तपस्या कराते हे, इनके साथ बराबरीकी स्पर्धा 
कर क्या हम असमर्थ लोगोको मर जाना चाहिये ? ॥३१॥ ये भगवान्‌ अब घरको नही लौटेगे, 
इनके पदका अनुसरण करतलेके लिये कौन समथ्थ है ? ये स्वच्छन्दचारी है इसलिये इनका किया 
हुआ काम किसीको नहीं करना चाहिये ॥३२॥ क्‍या मेरी माता जीवित है, क्या मेरे पिता 
जीवित हे, क्या मे री स्त्री मेरा स्मरण करती है और क्या मेरी प्रजा अच्छी तरह स्थित है ? ॥३३॥ 
इस भ्रकार वहाँ ठहरनेके लिये असमर्थ हुए कितने ही छोग अपने मनकी बात स्पष्ट रूपसे कह 
कर घर जाते की इच्छासे बार-बार भगवान्‌के सम्मुख जाकर उनके चरणोको नमस्कार करते 
थे ॥३४॥ कोई कहते थे कि अहा, ये भगवान्‌ बडे ही घीर वीर है इन्होने अपनी आत्माको 
भी वश कर लिया है और इन्होने किसी न किसी कारणको उद्देश्य कर राज्यलक्ष्मीका परि- 
त्याग किया हूँ इसलिये फिर भी उससे युक्त होगे अर्थात्‌ राज्यलक्ष्मी स्वीकृत करेगे ॥३५॥ 
स्थिर बृढ्धिकों धारण करनेवाले और बोलनेवालोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ वृषभदेव जब आज या 
कल अपना योग समाप्त कर अपनी राज्यलक्ष्मीसे पुन युक्त होगे तब भगवान्‌के इस कार्यमे 
जिन्‍्होने अपना उत्साह भग्त कर दिया है अथवा छल किया है ऐसे हम लोगोको अपमानित 
कर अवश्य ही निकाल देगे और सम्पत्तिरहित कर देगे अर्थात्‌ हम लोगोकी सम्पत्तियाँ हरण 
कर छठ ॥३६-३७॥ अथवा यदि हम लोग भगवान्‌कों छोडकर जाते है तो भरत महाराज 
हम लोगोकों कष्ट देगे इसलिये जबतक भगवान्‌का योग समाप्त होता है तबतक हम लोग 
मु नम की सर पर हे प्रविशतो-म ०, 030 । दे अशनपानादि | ४ प्रभो सकाशात्‌ | 
विन गत जी - ७ असमर्थ  5पदवीम,।  & 'कच्चित्‌ 
१० स्मरति न कान्‍्ता प०। किचित्‌ स्मरति मे हि | 2० अर वज 200! 
जअ०। कच्चित्‌ स्मरति मे कान्ता म०, ल० | 
११ पुत्रा । १२ दृढ्मभिधाय । अच्छेत्यव्ययेन समासे ल्यब्‌ भवति । . १३ वस्तुम्‌ू। १४ अभिमुख 


गत्वा || अनुत्रज्य पछ० सत० ल० | १ प्र पु 
5 2 सणता सच्त । 
१८ विगत । १६ तत्कारणात्‌ । ता सक्त । १६ जितेन्द्रिय । १७ निष्कासय॑त्‌ 
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भगवानयस्य दव सिद्धथोगो भवेद्‌ ध्‌ चम्‌ । सिद्धेयोगे कृतक्‍लेशान्‌ श्रस्मानभ्यवपत्स्यते ॥ ३६॥ 
ग्रोर्वा गुरुपुत्राह पीडेव नव जातु न । पूजासत्कारलार्भदइच प्रीत' सम्प्रीणयेत्‌ सन ॥३४०४७ 
इति धीरतया केचिदन्त क्षोभेडप्यनातुरा । घीरयन्तोषि नात्सान शेक्‌. स्थापयितु स्थितो ॥४१॥ 
अ्भिमानधना केचिद्भूयोडपि स्थातुमुद्यता.। पतित्वाप्यवश् भूमी सस्मरुगुरुषादयों ॥४२॥ 
इत्युच्चाव्चासञ्जल्पे सकल्पेइ्च पृथरिव्े *। विरम्यते तप फ्लेशाप्जीविकाया रूति व्यधु ॥४३॥ 
'मुखोन्मुख विभोर्दत्तदृष्य्य पृष्ठतोमुखा । श्रद्वावत्या लज्जया “चान्ये भेजिरे र्खलिता गतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
“अनापृच्छय गुरु केचित्‌ केचिदापुच्द्य योगिनम्‌। परीत्य प्रणता प्राणयात्राया मतिमादधु ॥४५॥ 
केचित्त्वमेव शरण नान्‍या गतिरिहास्ति न. । इति बुवाणा विद्राणा '” प्राणन्नाणे!! मात व्यधु ॥४६॥ 
प्रपत्र पिष्णयः केचिद्‌ वेपमानप्रतौकका. । गुरो पराह्मुखोभूय जाता ब्नतपराड्मुखा ॥४७॥ 
पादयो पतिता" केचित्‌ परित्रायस्व न प्रभो.। 'क्षुत्क्षामाझगान्‌ क्षमस्वेति ब्रुवन्तोडन्तहिता गुरो ॥ ४८॥ 


यही सब कुछ सहन करे ॥३८॥ यह भगवान्‌ अवश्य ही आज या कलमे सिद्धयोग हो जावेगे 
अर्थात्‌ इनका योग सिद्ध हो जावेगा और योगके सिद्ध हो चुकनेपर अनेक क्लेश सहन करने- 
वाले हम लोगोको अवश्य ही अगीकृत करेगे-किसी न किसी तरह हमारी रक्षा करेगे ॥३९॥ 
ऐसा करनेसे हम छोगोको न तो कभी भगवानसे कोई पीडा होगी और न उनके पुत्र भरतसे 
ही । किन्तु प्रसन्न होकर वे दोतो ही पूजा सत्कार और धनादिके लाभसे हम लोगोको सतुष्ट 
करेगे ॥४०॥ इस प्रकार कितने ही मुनि अन्तरज्भमे क्षोभ रहते हुए भी धीरताके कारण दुखी 
नही हुए थे और कितने ही पुरुष आत्माको धेय॑ देते हुए भी उसे उचित स्थितिमे रखनेके लिये 
समर्थ नही हो सके थे ॥४१॥ अभिमान ही है धन जिनका ऐसे कितने ही पुरुष फिर भी वहाँ 
रहनेके लिये तैयार हुए थे और निरबंछ होनेके कारण परवद् जमीनपर पडकर भी भगवान्‌के 
चरणोका स्मरण कर रहे थे ॥४२॥ इस प्रकार राजा अनेक प्रकारके ऊँचे नीचे भाषण 
और सकलल्‍प विकल्प कर तपश्चरण सम्बन्धी क्लेशर्से विरक्‍त हो गये और जीविकामे बुद्धि 
लगाने लगे अर्थात्‌ उसके उपाय सोचने छगे ॥४३॥ कितने ही लोग अशक्त होकर भगवान्‌के 
मुखके सन्मुख देखने लगें और कितने ही लोगोने लज्जाके कारण अपना मुख पीछेकी ओर फेर 
लिया । इस प्रकार धीरे-धीरे स्खलित गतिको प्राप्त हुए अर्थात्‌ क्रम ऋमसे जानेके लिये तत्पर 
हुए ॥४४॥ कितने ही लोग योगिराज भगवान्‌ वृषभदेवसे पूछकर और कितने ही बिना पूछे 
ही उनकी प्रदक्षिणा देकर और उन्हें नमस्कारकर प्राणयात्रा (आजीविका) के उपाय सोचने 
लगे ॥४५॥ हे देव, आप ही हमे शरणरूप हँ इस ससारमे हम लोगोकी और कोई गति नही 
हैँ ऐसा कहकर भागते हुए कितने ही पुरुष अपने प्राणोकी रक्षामे बुद्धि लगा रहें थे-प्राणरक्षा 
के उपाय विचार रहे थे ॥४६॥ जिनके प्रत्येक अज् थरथर काप रहे है ऐसे कितने ही लज्जा- 
वान्‌ पुरुष भगवान्‌से पराड्मुख होकर ब्रत्तोसे पराडमुख हो गये थे अर्थात्‌ लज्जाके कारण 
भगवान्‌क पाससे दूसरी जगह जाकर उन्होने ब्रत छोड दिये थे ॥४७॥॥ कितने ही छोग भगवान्‌- 
के चरणोपर पडकर कह रहे थे कि “हे प्रभो ! हमारी रक्षा कीजिये, हम छोगोका शरीर 


कीजिये ग2 


भूखसे बहुत ही कृश हो गया है अत अब हमें क्षमा कीजिये” इस प्रकार कहते हुए वहाँसे अन्तहित 





१ पालयिष्यति ।-नम्युपपत्स्यते प०। २१ अनाकुला | क्षोमेंडपि नातुरा । हे नानाप्रकार। 


४ नानाविधे । ५ जीविते । ६ मुखस्याभिमुखम्‌। ७ वान्ये लग, म०। ए अभिनज्ञाप्य | 
६ प्राणप्रवृत्ती# १० पलायमाना । ११ रक्षण। १२ लज्जाशीला । लज्जा शीलोडपन्नपिप्णु ! 


इत्यनिधानातू । १३ कम्पमानशरीरा । १४ कूद । 


छ्ूण्र्‌ महापुराणम्‌ व 


अ्रहो किमृषयो! भग्नाः महेगन्तुमक्षणा:। पदवीं तासनालोढास श्रन्‍्येः सामास्यसत्यंके ॥४६॥ 
कि सहादस्तिनो भारं तिर्वोद्‌ू कलभाः क्षमा: । पुंगर्वर्या भर हुप्ट कर्षेयु. किसु दस्यका ॥५०॥७ 
तत* परीषहैभंग्ना' फलान्याहतुमिच्छवः । 'अ्रसख्ुवेनषण्डेषु ' सररसू व पिपासिता'॥ ५१॥ 
"कलेग्रही निसान्‌ दृष्ट्वा पिपासूइच“ स्वय 'प्रहे.। ''न्यघधज्ने/व्ीहध्वसिति तान्वनदेबता, ॥५२॥ 
इंद रूपसदीनामस्‌ श्रहँता चक्तिणासपि १ शिषेव्य कातरत्वस्य पद माकाए्ट दालिशए ७४५३॥ 
इति तद॒चनादुभीता. तद्रपेण तथेहितुम्‌। चानाविधानिसाम्वेषान्‌ जयृहुर्दीनचेप्टिता, ॥४५४॥ 
केचिव्‌ वल्कलिनो भूत्वा फलान्यादन्‌ पपु: पयथ* । परिधाय परे जीर्ण कौपीन चक्ुरीप्सितम्‌ ॥ ५५॥ 
प्रपरे भस्मसोदुएण्ठ्य स्वान्‌ वेहान्‌ जटिनो5भवन्‌ । एकदण्डघरा* केच्ित्केचिच्यासस््रिदष्डिन. ॥ ५६॥ 
प्रागैरार्तास्तदेत्याविवेषवंवुतिरे चिरम्‌। वन्य कशिपुभिः स्वच्छे: जलेः कन्दादिभिदय ते ॥ ५७॥ 
भरतादिबभ्यता तेषा देशत्यागः स्वततोडभवत्‌ । ततस्ते वनमाश्रित्य तस्थुरतन्न छतोटजा + ॥ ४८॥ 
तदासस्तापसाः पूर्व परिन्नाजश्च केचन । पाषण्डिना ते प्रथमे' बभूवुर्सोहवृषिता: ॥ ५६॥ 
पुष्पोपहारं: सजले: भर्त+ पदवयक्षत'' १ न देवताल्तर तेषास्‌ अीस्सुय्त्वा स्वगस्थुवस्‌ ॥५०॥ 
हो गये थे-अन्यत्र चले गये थे ॥४८॥ खेद है कि जिसे अन्य साधारण मनुष्य स्पर्श भी नहीं 
कर सकते ऐसे भगवान्‌के उस सार्गपर चलनेके लिये असमर्थ होकर वे सब खोटे ऋषि तपस्या 
से भूष्ट हो गये सो ठीक ही है क्योकि बडे हाथीके बोभको क्या उसके बच्चे भी धारण कर 
सकते हे ” अथवा बडे बैलो द्वारा खीचे जाने योग्य बोकको क्‍या छोटे वछडे भी खीच सकते 
हैं ? ॥४९-५०॥ तदननन्‍्तर परीषहोसे पीडित हुए वे छोग फल छानेकी इच्छा से वनखण्डो- 
में फैलने लगे और प्याससे पीडित होकर तालाबोपर जाने रूगे ॥५१॥ उन छोगोको अपने ही 
हाथसे फल ग्रहण करते और पानी पीते हुए देखकर वन-देवताओने उन्‍हें मना किया और कहा 
कि ऐसा मत करो। हे मूर्खो, यह्‌ दिगम्बर रूप सर्वश्रेष्ठ अरहन्त तथा चत्रवर्ती आदिके द्वारा 
भी धारण करने योग्य है इसे तुम लोग कातरताका स्थान मत बनाओ । अर्थात्‌ इस उत्कृष्ट 
वेषको धारण कर दीनोकी तरह अपने हाथसे फल मत तोडो और न तालाब आदिका अप्रासुक 
पानी पीओ ॥५२-५३॥ वनदेवताओके ऐसे वचन सुनकर वे लोग दिगम्बर वेषमे वैसा करनें 
से डर गये इसलिये उन दीन चेष्टावाले भूष्ट तपस्वियोने नीचे लिखें हुए अनेक वेष धारण 
कर लिये ॥५४।॥ उनमेसे कितने ही छोग वृक्षोके वल्कल धारण कर फल खाने रऊगे और पानी 
पीने लगे और कितने ही लोग जीण-शीर्ण रूगोटी पहिच्तकर अपनी इच्छानुसार कार्य करने लगे 
॥५५॥ कितने ही लोग शरीरको भस्मसे लपेटकर 'जठाधारी हो गये, कितने हीं 
एकदण्डकों धारण करनेवाले और कितने ही तीन दण्डको धारण करनेवाले साध बन गये थे ॥५६॥ 
इस पा पीडित हुए वे लोग उस समय ऊपर लिखे अनुसार अनेक वेष धारणकर वन 
में होनेवाल वृक्षोकी छालरूप वस्त्र, स्वच्छ जल और कन्द मूल आदिके द्वारा बहुत समय तक 
अपनी वृत्ति (जीवननिर्वाह) करते रहे ॥५७॥ वे लोग भरत महाराजसे डरते थे इसलिये 
उनका देशत्याग अपने आप ही हो गया था अर्थात्‌ वे भरतके डरसे अपने अपने नगरोमे नही 
गे थे किन्चु फोपडे वनाकर उसी वनमे रहने लगे थे ॥५८॥ वे लोग पाखण्डी तपस्वी तो 
पहलसे ही ये परन्तु उस समय कितने ही परित्राजक हो गये थे और मोहोदयसे दूषित होकर 
पाखण्डियोसे मुख्य हो गये थे ॥५९॥ वे छोग जल और फूलोके उपहारसे भगवान्‌के चरणो- 





१ कृत्सिता _ऋषय | रेघृतम्‌ू। ३ वहेयुरिति यावत्‌। ४ बत्सतरा । ४ प्रसरन्ति 
स्म। ६ वनखण्डषू अ०। न फलानि स्वीकुर्वाणान्‌ | ८ पातुमिच्छन्‌। ६ निजस्वीकारे । 
१० निवारयन्ति स्म। ११ -धन्मैव -प०, अ० । १२ भक्षयन्ति स्म। १३ कृतपर्णशाला ।  पर्णशा- 


लोटजो3स्त्रियाम्‌' इत्यभिघानातू। १४ तु प्रथमे अ०। १५ समुख्या । १६ पूजयन्ति सम । - 


अष्टादर्शं पर्व ह ४०३ 


मरीचिदच गुरोर्नप्ता 'परिक्राइभूयमास्थितों । मिथ्यात्ववृद्धिमकरोद्‌ अपसिद्धान्तभाषितें: ॥ ६१॥ 
रेतदुपक्षमभूद्‌ योगद्रास्त्र' तन्‍्त्र च कापिलम । येनाय मोहितो लोक सम्यग्जञानपराडइमुख" ॥ ६२ ॥ 
इति तेषु तयाभूता वृत्तिमासेदिवत्सू स'। तपस्यन्‌ घीबलोपेत तर्थवारथान्‌ महामुनि ॥ ६३॥ 
स मेरुरिव निष्फम्प सोडक्षोम्यों जलराशिवत । स वायुरिव नि सडगो निर्लेपोम्बरदत्‌ प्रभु" ॥ ६४॥ 
तपस्तापेन तोनब्रेण देहोडस्थ व्यय्तत्तराम्‌। निष्ठप्तस्थ सुवर्ण्य ननु छायाब्तर भवत्‌ ॥ ६५॥ 
गुप्तवो “भुष्तिरस्थासन्नडगत्राण” वर सयमः । गुणाइच सेनिका जाता कर्मशन्रून्‌' जिगीषत ॥ ६६॥ 
तपोडनशननायथस्यथाद्‌ द्वितीयमवोदरम्‌ । तृतीय वृत्तितख्यान रसत्यागइच्तुर्थंक््सम्‌ ॥ ६७॥ 
पञच्चम '"तनुसन्तापों विधिंक्तशयनासनम्‌ | पष्ठमित्यस्य बाहयानि तपारयासन्‌ महाधुते ॥ ६८॥ 
प्रायश्चित्तादिभेदेन पोढेवा+यन्तर तप, । तन्नास्य ध्यान एवासीत्‌ पर तात्पयंभीक्षितु ॥६६ ७ 
ब्रतानि पञुच पतल्चेव समित्याख्या, प्रयत्नका. । #पञ्च चेच्द्रियसरोधा, षोढाबदयक्कसिप्णते ॥। ७० ॥ 
केशलोचबच भूशय्या दन्‍तधावनमेव च'। श्रचेलत्वमथास्नान स्थितिभोजनमप्यद ॥॥७१॥ 
एकभुक्‍्त च॑ तस्यासन्‌ गुणा मौला पदातय*। तेष्वस्य महती छुद्धिरभूत्‌ ध्यानविशुद्धित * ॥ ७२॥ 
० अल लक बहिन: शक गज का >> >>. कर मम -#02 मत अल लकलट अली मो सकल जनक हैक टपन 4 २ 
की पूजा करते थे। स्वयभू भगवान्‌ वृषभदे वको छोडकर उनके अन्य कोई देवता नही था ।।६०॥। 
भगवान वपभदेवका नाती मरीचिक्‌मार भी परिब्राजक हो गया था और उसने मिथ्या शास्त्रो- 
के उपदेशसे मिथ्यात्वकी वृद्धि की थी ॥६१५१॥ योगशास्त्र और साख्यजास्त्र प्रारम्भमे उसी- 
के द्वारा कहे गये थे, जिनसे मोहित हुआ यह जीव सम्यग्ज्ञानसे पराडमुख हो जाता है ॥६२॥ 
इस प्रकार जब कि वे द्रव्यलिज्धी मुनि ऊपर कही हुईं अनेक प्रकारकी प्रवृत्तिको प्राप्त हो गये 
तब बुद्धि बलसे सहित महामुनि भगवान्‌ वृषभदेव उसी प्रकार तपस्या करते हुए विद्यमान 
रहे थे ॥६३॥ वे प्रभु मेरुपरव॑तके समान निप्कम्प थे, समुद्रक समान क्षोभरहित थे, वायुके समान 
परिग्रहरहित थे और आकाशके समान निर्प थे ॥६४॥ तपश्चरणक तीब् तापसे भगवान्‌ 
का शरीर बहुत ही देदीप्यमान हो गया था सो ठीक ही है, तपाये हुए सुवर्णकी कान्ति निरचय- 
से अन्य हो ही जाती हैं ॥६५॥ कर्मरूपी शत्रुको जीतनेकी इच्छा करनेवाले भगवानूकी मनो- 
गृप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति ये तीन गुप्तियाँ ही किले आदिक समान रक्षा करनेवाली थी, 
सयम ही शरीरकी रक्षा करनेवाका कवच था और सम्यग्दशेन आदि गुण ही उनके सैनिक 
हुए- थे ॥६६।॥ ह 
पहला उपवास, दूसरा अवमौदय, तीसरा वृत्तिपरिसख्यान, चौथा रसपरित्याग, पाचवा काय- 
क्लेश और छठवा विविक्तशय्यासन यह छह प्रकारक बाह्य तप महाथीर वीर भगवान्‌ वृपभ- 
देवके थे ॥६७-६८॥ अन्तरज्ञ तप भी प्रायश्चित्त, विनय, वंयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग 
और ध्यानके भेदसे छह प्रकारका ही है उनमेंसे भगवान्‌ वृपभदेवर्क ध्यानमें ही अधिक तत्परता 
रहती थी अर्थात्‌ वे अधिकतर ध्यान ही करते रहते थे ॥६९॥ पाँच महात्रत, समिति नामक 
पाँच सुप्रयत्न, पाँच इन्द्रियनिरोध, छह आवश्यक, केशलोच, पृथिवीपर सोना, दातौन नही 
करना, नग्न रहना, स्तान नही करना, खडे होकर भोजन करना और दिनमे एक वार ही भोजन 
करना इस प्रकार ये अट्टाइंस मूल गुण भगवान्‌ वृषभदेवक विद्यमान थे जो कि उनके पदातियों 
वर्थात्‌ पेदक चलनेवाले सैनिकोक समान थे । ध्यानकी विश्युद्धताकं कारण भगवान्‌के इन 





१ परिव्राजकत्वम्‌ू । २ आश्रित । हे तेन मरीचिना प्रथमोपदिष्टम्‌ । ४ ध्यानज्ास्त्रम | 
* साख्यम्‌। ६ श्षास्त्रेण ७ सरक्षणम्‌ । ८ कवचम्‌ । € कर्मंझत्र्‌ अ०, म०, ल०। १० ,कायक्लेश । 
११ पल्चेवेन्द्रि-अ०,प०, म०,ल० । १२ ध्यानविशुद्धघत ब०, प०, अ०, स०, द० । 


फ८२ भद्दाएुराणम्‌ 


भहानञ्नमस्थासीत्‌ तपः षण्मासगोचरम्‌ | दरीरोपचयस्त्विद्धः तर्थचास्थावहो शक ॥७३॥ 
तानाशुषोडप्यभूद्‌ भर्तूं स्वल्पोष्प्यडगे परिश्रसः। निर्माणातिशय “ फोडपि दिव्य: स “हि महात्मन' ॥७४॥ 
सस्कारविरहात्‌ केशा जटीभूतास्तदा विभो' । 'चून तेडपि तप.क्लेशम्‌ श्रनुसेहु तथा स्थिता: ॥ ७५॥ 
मुनेर्मूध्चि जटा दूर प्रसख्रु“ पवनोद्धता. | ध्यानारितिनेव तप्तरय जीवरवर्णरय कालिका. ॥७६॥ 
तत्तपो5तिशयात्तस्सिन्‌ कानने5भूत्‌ परा द्युति. । नकत दिया व बालाकंतेजसेवातताम्तिके ॥ ७७॥ 
शाखाः पुष्पफला नम्था. शाखिना ततन्न कानने । बभुभंगवत. पादों नमन्‍त्य इच भक्तितः ॥ ७८॥ 
तस्मिन्‌ू बने वनलता भूझगसडगीतनि'स्व्न । उपवीशितसातेनुरिव भक्‍त्या जगद्गुरोः ॥ ७६॥ 
पर्यन्तर्वातित. क्ष्माजा गलद्भि. कुसुम' स्वयम्‌ । परृष्पोपहारमातन्वत्लिव भक्‍्त्यास्य यादयोः ॥ ८० ॥ 
म्‌गशावा* पदोपान्त स्वेरसध्यासिता सुने । तदाअभस्य शास्तत्वम्‌ श्राचख्यु' सामिनिद्रिता ॥ ८१॥ 
मुगारित्व सम्त्सुज्य सिहा' सहतवृत्तय:/ । बभूवुर्गजयूथेन माहात्म्य तद्धि योगजम्‌ ॥८२॥ 
कण्टकालग्नवालाग्राइवसरीशच मरीसू जा **। नखरे. स्वेरहों व्याधा' सानुकम्प व्यमोद्ययन्‌ ॥ ८३७ 
श्प्रस्नुवाना सहःव्याप्तीरुपेत्य सुगशावका.। *रवजनग्यास्थया स्वर पीत्वा रस सुखभासते ॥ घंड ॥ 


ग्णोमे बहुत ही विशुद्धता रहती थी ॥७०-७२॥ यद्यपि भगवानूने छह महीनेका महोपवास 
तप किया था तथापि उनके शरीरका उपचय पहलकी तरह ही देदीप्यमान बना रहा था। 
इससे कहना पडता है कि उनकी धीरता बडी ही आइचर्यजनक थी । ॥७३॥ यद्यपि भगवान्‌ 
बिलकुल ही आहार नही लेते थे तथापि उनके शरीरमे रचमात्र भी परिश्रम नही होता था । 
वास्तवम भगवान्‌ वृषभदेवकी शरीररचना अथवा उनके निर्माण नामकर्मका ही वह कोई 
दिव्य अतिशय था ॥७४॥ उस समय भगवान्‌क केश सस्काररहित होनेके कारण जठाओके 
समान हो गये थे और वे ऐसे मालूम होते थे मानो तपस्याका क्लेश सहन करनेके लिये ही वैसे 
कठोर हो गये हो ।॥७५॥ वे जठाएँ वायूसे उडकर महामुनि भगवान्‌ वृषभदेव्क मस्तकपर 
दूरतक फेल गईं थी, सो ऐसी जान पडती थी मानो ध्यानरूपी अग्निसे तपाये हुए जीवरूपी 
स्वर्णसे निकली हुईं कालिमा ही हो ॥७६॥ भगवान्‌के तपश्चरणके अतिशयसे उस विस्तृत 
वनमे रात दिन ऐसी उत्तम कान्ति रहती थी जैसी कि प्रात कालके सूर्यके तेजसे होती है ॥॥७७॥ 
उस वनमे पुष्प और फलके भारसे नमू हुईं वृक्षोकी लताएँ ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो 
भव्तिसे भगवान्‌के चरणोको नमस्कार ही कर रही हो ॥७८॥ उस वनमे छताओपर बैठे हुए 
भूमर सगीतके समान मधुर शब्द कर रहे थे जिससे वे वनलताएँ ऐसी मालूम होती थी मानो 
भक्तिपूर्वंक वीणा बजाकर जगद्गुरु भगवान्‌ वृषभदेवका यशोगान ही कर रही हो ॥७९॥ 
भगवान्‌के समीपवर्ती व॒क्षोसे जो अपने आप ही फूल गिर रहे थे उनसे वे वक्ष ऐसे जान पडते 
थे मानो भक्तिपू्व॑क भगवान्‌के चरणोमे फूलोका उपहार ही विस्तृत कर रहे हो अर्थात्‌ फूलो 
की भेट ही चढा रहे हो ॥८०॥ भगवानूक चरणोके समीप ही अपनी इच्छानुसार कुछ कुछ 
निद्रा लेते हुए जो हरिणोके बच्चे बैठे हुए थे वे उनके आश्रमकी श्ान्तता बतला रहे थे ॥८१॥ 
सिह हरिण आदि जन्तुओके साथ वे रभाव छोडकर हाथियोके भृण्डके साथ मिलकर रहने लगे 
थे सो यह सब भगवानके ध्यानसे उत्पन्न हुई महिमा ही थी ॥८२॥ अहा-कैसा आइचर्य था कि 
जिनके बालोके अग्नरभाग काटोमे उलभ॑ गये थे और जो उन्हे बार-बार सुलभानेका प्रयत्त 
करती थी ऐसी चमरी गायोको बाघ बडी दयाके साथ अपने नखोसे छडा रहे थे अर्थात्‌ उनके 
बाल सूलभा कर उन्हें जहाँ तहाँ जानेके लिये स्वतन्त्र कर रहे थे ॥८३॥ हरिणोके बच्चे दूध 
_देती हुई बाघनियोके पास जाकर और उन्हे अपनी माता समझ इच्छानुसार दूध पीकर सुखी 
१पुष्टि । २दीप्त+ ३सन्‍्तोष । ४ अनइझनवृत्तिन । ४ शरीरवर्गणातिशय । 
६अपरिश्रम । ७इव। ८ स्‌ गतौ' लिए । ६ वीणया उपगीयते स्‍्म। . १० ईषस्निद्विता' । 
१६ युवतप्रवृत्तय । १२ पुन पुनर्माजन कुर्वनन्‍्त । १३ क्षीर क्षरन्ती । १४ निजमातृबुद्ध्या । 


अष्टादर्श पर्व ४०४ 


पदयोरस्य वन्येभा सम्‌त्फलल सरोरुहम्‌ । ठौकयामासुरानीय तप्मवितरहो परा ॥5८५॥ 
वभी राजीवमारक्त करिणा पुष्कराश्रितम्‌'। पुष्करशयमास्र डी कुवंद्भतुं रुपासने ॥॥5८६॥ 
प्रशमस्य विभोरडगाव्‌ विसपन्त इवादका *। 'असहय वद्ममानिन्यु' श्रवद्यानपि तानू मुगान्‌ ॥ ८७॥ 
श्रनाशुपोडपि नास्यासीत्‌ क्षुद्वाघा भुवनेशिन । सन्‍्तोषभावनोत्कर्षाज्जयेद्गूद्धि सगृध्नुता" ॥ ८८ ॥ 
चलन्ति सम तदेन्राणामासनान्यस्थ योगत “ । चित्र हि महता धेय॑ जगदाकम्पकारणस्‌ ॥॥ ८६ ॥ 
इति पण्मासनि'वंत्स्येत्प्रतिमायोगमापुष" । स काल क्षणवव्भतुंः श्रगसद्धंयेशालिन ॥ &०॥ 
गतन्रान्तरे किलायाता'! कूमारों सुकुमारफो । सून्‌ फच्छमहाकच्छन्पयोभनिकट गुरो ॥&१॥ 
नमिदच विनमिश्चेति प्रतीती भक्तिनिभरो । भगवत्पादससेवा कर्तुफासौं युवेश्चिनों ॥ &२॥ 
भोगेष्‌ सतुषावेतो प्रसीदेति कृतानती । पदद्वयेडस्थ सलग्नो भेजतुर्ध्यानविष्नताम्‌ ॥ ६३॥। 
त्वयेद् पुत्रनप्तुभ्य सविभक्‍्तमभूदिदस्‌ । साम्राज्य विस्मृतावाबाम्‌ श्रतो*' भोगान्‌ प्रयच्छ नौ ॥ ६४॥ 
इत्पेवमनुबध्नन्ती युकतायुफप्तानभिज्ञकी । तो तदा जलपुष्पाधें: /उपासामासतुविभुभ ॥ ६५॥ 
ततः स्वासनकम्पेन '"तदज्ञासीत्‌** फणीववरः । धरणेन्द्र इति स्यातिम्‌ उद्हन्‌ भावनामरः ॥ ६६॥ 


होते थे ॥८४॥ अहा, भगवान्‌क तपण्चरणकी शक्ति बडी ही आइचर्यकारक थी कि वनके 
हाथी भी फूल हुए कमल लछाकर उनके चरणोमे चढाते थे ॥८५॥ जिस समय वे हाथी फूले 
हुए कमलो द्वारा भगवान्‌की उपासना करते थे उस समय उनके सूडके अग्रभागमे स्थित लाल 
कमल ऐसे सुशोभित होते थे मानो उनके पुष्कर अर्थात्‌ सूडक अग्रभागकी शोभाको दूनी कर 
रहे हो ॥८६॥ भगवान्‌के शरीरसे फंलती हुईं शान्तिकी किरणोने कभी किसीके वश न होने- 
वाले सिह आदि पशुओको भी ह॒ठात्‌ वशमे कर लिया था ॥८७॥ यद्यपि त्रिकोकीनाथ भगवान्‌ 
उपवास कर रहे थे-कुछ भी आहार नही लेते थे तथापि उन्हें भूखकी बाधा नही होती थी, सो 
ठीक ही है, क्योकि सनन्‍्तोषरूप भावनाके उत्कर्षसे जो अनिच्छा उत्पन्न होती है वह हरएक 
प्रकारकी इच्छाओ (लूम्पटता) को जीत लेती है ॥८८॥| उस समय भगवानूके ध्यानके प्रताप- 
से इन्द्रोके आसन भी कम्पायमान हो गये थे । वास्तवमे यह भी एक बडा आइचय है कि महा- 
पुरुषोका धैर्य भी जगत्‌के कम्पनका कारण हो जाता हैँ ॥८९॥ इस तरह छह महीनेमे समाप्त 
होनेवाले प्रतिमा योगको प्राप्त हुए और धघेयसे शोभायमान रहनेवाले भगवान्‌का वह लम्बा 
समय भी क्षणभरके समान व्यतीत हो गया ॥९०॥ इसीके बीचमे महाराज कच्छ महाकच्छ 
के लडके भगवान्‌के समीप आये थे । वे दोनो लडके बहुत ही सुकुमार थे, दोनो ही तरुण थे, 
नमि तथा विनमि उनका नाम था और दोनो ही भक्तिसे निर्भर होकर भगवानके चरणोकी 
सेवा करना चाहते थे ॥९ १-९२॥ वे दोनो ही भोगोपभोगविपयक तृष्णासे सहित थे इसलिये 
हें भगवन्‌, प्रसन्न होइये' इस प्रकार कहते हुए वे भगवान्‌को नमस्कार कर उनके चरणोमे 
लिपट गये और उनके ध्यानमें विध्न करने रूगे ॥९३॥ हैं स्वामिन्‌, आपने अपना यह साम्राज्य 
पुत्र तथा पौत्रोके लिये वॉट दिया है । बॉटते समय हम दोनोको भुला ही दिया इसलिये अब 
हमें भी कुछ भोग सामग्री दीजिये ॥९४।॥ इस प्रकार वे भगवानूसे वार वार आग्रह कर रहें 
थे, उन्हे उचित अनुचितका कुछ भी ज्ञान नही था और वे दोनो उस समय जल, पृष्प तथा अर््य॑ 
से भगवान्‌की उपासना कर रहे थे ॥९५॥ तदनन्तर धरणेन्द्र तामकों धारण करनेवाछे, भवन- 
वासियोके अन्तगंत नागकुमार देवोके इन्द्रने अपना आसन कम्पायमान होनेसे नमि विनमिके 





१ हस्ताग्राश्नितमू। २ द्विगुणीकृवंत्‌+4। ४ आराघने । ४ क्षण । ५ बलात्कारेण | 
६ काक्षाम्‌ । ७ अनभिलापिता। ८ ध्यानत । ६ भविष्यत्‌ । १० गतस्थ । -मभीयुष/ प० । 
११ आगतो । १२ अस्मात्‌ कारणात्‌। १३ आवयो । १४ आराधना चततु । १9 ध्यानविष्नत्वम । 
१६ बुबुधे । 


ल्‍ 
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ज्ञात्वा चावधिबोधेन तत्सर्वं सविधानकम्‌ । ससस्भूमसथोत्थाय सोडच्तिक भतुंरागमत्‌ ॥ ६७॥ 
ससपे यः समुद्भिद्य भुवः प्राप्तः स तत्क्षणात्‌ । स्मक्षिष्ट सुनि दूरान्महामेरुमिवोन्नतस्‌ ॥ &८॥ 
समिद्धया तपोदपीप्त्या ज्वलदुभासुरविग्नहम्‌ । निवातनिश्चल दीपसिव योगे समाहितम्‌ ॥ ६& ॥ 
कर्माहुतीमेहाध्यानहुताे ' दग्धुमुद्य़तस्‌ । सुयज्वानसिवा हेयदयापत्नं।परिग्रहम्‌ ॥ १००॥ 
महोवयमुंदग्राइग सुब॒श् मुन्िकुझजरम्‌ ।दद्ध तपोमहालानस्तम्भे सह्ुतरज्जुभिः ॥ १०१॥ 
भ्कम्प्रस्थतिमुसुग महासर्वेदपासितम्‌ । महाद्रिभिव बिश्राण क्षमाभरसह्‌ वपु ॥१०२॥ 
इस समस्त वृत्तान्तको जान लिया ॥९६॥ अवधि ज्ञानके द्वारा इस समस्त समाचारको जान- 
कर वह धरणन्द्र बड़े ही सभूमके साथ उठा और शीघू ही भगवान्‌के समीप आया ॥९७॥ 
वह उसी समय पूजाकी सामग्री लिये हुए, पृथिवीकी भेदन कर भगवान्‌के समीप पहुँचा वहाँ 
, उसने दूरसे ही मेह पर्वेतके समान ऊँचे मुनिराज वृषभदेवको देखा ॥९८॥ उस समय भगवान्‌ 
ध्यानमें लवलीन थे और उनका देदीप्यमान शरीर अतिशय बढी हुई तपकी दीप्तिसे प्रकाश- 
मान हो रहा था इसलिये वे ऐसे मालूम होते थे मानो वायुरहित प्रदेशमे रखे हुए दीपक ही हो 
॥९९॥ अथवा वे भगवान्‌ किसी उत्तम यज्वा अर्थात्‌ यज्ञ करनेवालेके समान शोभायमान 
हो रहे थे क्योकि जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अग्निमे आहुतियाँ जलानेके लिये तत्पर रहता ॥ 
हैं उसी प्रकार भगवान्‌ भी महाध्यावरूपी अग्निमे कर्मेरूपी आहुतियाँ जलानेके लिये ,उचद्यत 
थे और जिस प्रकार यज्ञ करनेवाला अपनी पत्नीसे सहित होता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी 
कभी नही छोड़ने योग्य दयारूपी पत्नीसे सहित थे ॥१००॥ अथवा वे मुनिराज एक कुजर 
अर्थात्‌ हाथीक समान मालूम होते थे क्योकि जिस प्रकार हाथी महोदय अर्थात्‌ भाग्यशाली 
होता हैं उसी प्रकार भगवान्‌ भी महोदय अर्थात्‌ बडे भारी ऐश्वयंसे सहित थे, हाथीका शरीर 
जिस प्रकार ऊंचा होता हे उसी प्रकार भगवान्‌का शरीर भी ऊंचा था, हाथी जिस प्रकार 
सुवश अर्थात्‌ पीठकी उत्तम रीढसे सहित होता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी सुबश अर्थात्‌ उत्तम 
कुलसे सहित थे और हाथी जिस प्रकार रस्सियो द्वारा खम्भेमे बँधा रहता है उसी प्रकार भगवान्‌ 
भी उत्तम ब्रतरूपी रस्सियो द्वारा तपरूपी बडे भारी खम्भेमें बँघे हुए थे ॥१०१॥ वे भगवान्‌ 
सुमेरु पर्वेतक समान उत्तम शरीर धारण कर रहे थे क्योकि जिस प्रकार सुमेरु पबत अकम्पाय- 
मात रूपसे खडा है उसी प्रकार उत्तका शरीर भी अकम्पायमान रूपसे (निश्चल) खड़ा था, 
मेरु पर्वत जिस प्रकार ऊँचा होता है उसी प्रकार उनका शरीर भी ऊँचा था, सिह व्याघु आदि 
बडे बडे क्रूर जीव जिस प्रकार सुमेरु पर्वतकी उपासना करते हे अर्थात्‌ वहाँ रहते हे उसी प्रकार 
वडे बडे क्र्र जीव शान्त होकर भगवान्‌के शरीरकी भी उपासना करते थे अर्थात्‌ उनके समीप 
में रहते थे, अथवा सुमेरु पर्वेत जिस प्रकार इन्द्र आदि महासत्त्व अर्थात्‌ महाप्राणियोसे उपासित 
होता है उसी प्रकार भगवान्‌का शरीर भी इन्द्र आदि महासत्त्वोसे उपासित था अथवा सुमेरु 
पर्वत जिस प्रकार महासत्त्व अर्थात्‌ बडी भारी दृढ़तासे उपासित होता है उसी प्रकार भगवान्‌ 
का शरीर भी महासत्त्व अर्थात्‌ बडी भारी दृढ़ता (धीर्‌ वीरता) से उपासित था, और सुमेरु 
पर्वेत जिस प्रकार क्षमा अर्थात्‌ पृथिवीके भारको धारण करनेमे समर्थ होता है उसी प्रकार , 
.,भेगवान्‌का शरीर भी क्षमा अर्थात्‌ शान्तिके भारको धारण करनेमे समर्थ था ॥१०२॥ 
उस समय भगवानूने अपने अन्त करणको ध्यानके भीतर नि३चल कर लिया था तथा उनकी 
चेष्टाएं अत्यन्त गम्भीर थी इसलिये वे वायुके न चलनेसे निश्चल हुए समुद्रकी गम्भीरताकों भी 
१ अस्त । २ जअत्याज्यदयास्त्रीस्वीकारम्‌ ॥ ३ अन्तर्लीन । ४ निर्वात-प० । 
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परोषहमहावात रक्षोभ्यमजलाशयम्‌ । दोषयादोभिरस्पुष्टमपूर्वसिव_ वारिधिम्‌ ॥ १०४ ॥ 
सावर च समासाद्य पद्यन्‌ भगवतों वपु.। विसिष्मिये तपोलक्ष्म्या 'परिरब्धमघीद्धया ॥ १०५॥ 
परीत्य प्रणतो भवत्या स्तुत्वा च स जगव््‌गुरुम्‌ । फुमाराविति सोपायम्‌ श्रववत्‌ सचृताकृति ॥ १०६॥ 
यूवां युवानों दुष्येये सायुधो विकृताकृती | तपोवन च पद्यासि प्रशान्तमिदम्‌ जितम्‌ ॥ १०७॥ 
बवेद तपोवन शान्त कक्‍्व यूवा भीषणाक्ृती । प्रकाशतमसोरेष सगमो ननन्‍्वसगत ॥१०८॥ 

श्रहो निन्‍ध॑तरा भोगा ये रस्थानेडपि योजयेत्‌' । प्रार्थनामरथिनाँ का वा युंक्तायुवतविश्वारणा ॥ १०६ ॥ 
प्रवाउछथो युत्रां भोगान्‌ देवोडय भोगनि.स्पृह. । तढा शिलातले5स्भोजवाड्छा धचित्रीयतेद्य नः ॥ ११०॥ 
सस्पुह स्वयमन्यांशच सस्पृहानेव मन्‍्यते । को नाम स्पृहयेद्धीमान्‌ भोगान्‌ "्वयन्ततापिनः ॥ १११॥ 
“ग्रापातमात्ररम्याणा भोगाना वशगः पुमान्‌ । महानप्यर्थिता'दोषात्‌ सच्चस्तृणलघुर्भवेत्‌ ॥ ११२॥ 
युर्वां चेदुभोगकाम्यन्ती!! त्जत भरतान्तिकम्‌ । स हि सास्राज्यधौरेयो” बतंते नृपपुछगवः ॥ ११३॥ 





तिरस्कृत कर रहे थे ॥१०३॥ अथवा भगवान्‌ किसी अनोखे समुद्रके समान जान पडते थे 
क्योकि उपलब्ध समुद्र तो वायुसे क्षुभित हो जाता है परन्तु वे परीपहरूपी महावायुसे कभी 
भी क्षुभित नही होते थे, उपलब्ध समुद्र तो जलाशय अर्थात्‌ जल है आशयमें (मध्यमे) जिसके 
ऐसा होता हैं परन्तु भगवान्‌ जडाशय अर्थात्‌ जड (अविवेक युक्त) हैं आशय (अभिप्राय) 
जिनका ऐसे नही थे, उपलब्ध समुद्र तो अनेक मगर मच्छ आदि जल-जन्तुओसे भरा रहता है 
परन्तु भगवान्‌ दोपरूपी जल-जन्तुओसे छुए भी नहीं गये थे ॥१०४॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
वृपभदेवके समीप वह धरणेन्द्र बडे ही आदरके साथ पहुँचा और अतिशय बढी हुईं तपरूपी 
लक्ष्मीसे आलिज्ित हुए भगवान्‌के शरीरको देखता हुआ आदइचर्य करने लगा ॥१०५॥ प्रथम 
ही उस धरणेन्द्रनें जगद्गूरु भगवान्‌ वृपभ्देवकी प्रदक्षिणा दी, उन्हे प्रणाम किया, उनकी 
स्तुति की और फिर अपना वेश छिपाकर वह उन दोनो क्मारोसे इस प्रकार सयुक्तिक वचन 
कहने लगा ॥|१०६॥ हे तरुण पुरुषो, ये हथियार धारण किये हुए तुम दोनो मुझे विकृत आकार 
वाले दिखलाई दे रहे हो और इस उत्कृष्ट तपोवनको अत्यन्त शान्‍्त देख रहा ह, ॥१०७॥ 
कहाँ तो यह ज्ान्त तपोवन, और कहाँ भयकर आकारवाले तुम दोनो ? प्रकाश और अन्ध- 
कारके समान तुम्हारा समार्गेम क्या अनुचित नही है ” ॥१०८॥ अहो, यह भोग बडे ही 
निन्‍्दनीय है जोकि अयोग्य स्थानमे भी प्रार्थना कराते हें अर्थात्‌ जहाँ याचना नही करनी चाहिये 
वहाँ भी थाचना कराते है सो ठीक ही है क्योकि याचना करनेवालोको योग्य अयोग्यका विचार 
ही कहाँ रहता है ? ॥१०९॥ यह भगवान्‌ तो भोगोसे नि स्पृह हैं और तुम दोनो उनसे भोगों 
को इच्छा कर रहे हो सो तुम्हारी यह शिलातलूसे कमरूकी इच्छा आज हम लोगोको आदचरये 
युक्त कर रही है। भावार्थ-जिस प्रकार पत्थरकी शिलासे कमलोकी इच्छा करना व्यर्थ हैं 
उसी प्रकार भोगोकी इच्छासे रहित भगवानसे भोगोकी इच्छा करना व्यर्थ है ॥११०॥ जो 
मनुष्य स्वय भोगोकी इच्छासे युक्त होता है वह दूसरोको भी वैसा ही मानता है, अरे, ऐसा कौन 
वृद्धिमान्‌ होगा जो अन्तमे सनन्‍्ताप देनेवाले इन भोगोकी इच्छा करता हो ॥१११॥ प्रारम्भ 
मात्रमे ही मनोहर दिखाई देनेवाले भोगोके वश हुआ पुरुष चाहे जितना बडा होनेपर भी याचना 
रूपी दोपसे गीधू ही तृणक समान रूघु हो जाता हैं ॥११२॥ यदि तुम दोनो भोगोको चाहते 
हो तो भरतके समीप जाओ क्योकि इस समय वही सामूज्यका भार धारण करनेवाला हैं और 





१ आलिंग्रितम्‌ । २ अत्यर्थ प्रवुद्धया । ३ आकारान्तरेणाच्छादितनिजाकार' | ४ अर्थीत्यव्याहार, | 
५ ततकारणातू। वा यूबवयो। ६ चित्र करोति। ७ परिणमनकाल। ८ अनुभवमात्रम । 
€ याक्जना। १० तृणवल्लघू । ११ भोगमिच्छन्तो । १२ घुरनचर । 


8०६ महापुराणम्‌ 


भगतांस्त्पक्तरागविसझगो वेहेइपि तिःस्पृहः । फुतो 'यासधुना दाद भोगान्‌ भोगस्पृहावतो' १११४ ७ 
ततोइलमुपरुद्धयेन' देव मुक्त्यर्थभुग्॒तम्‌ । भुक्तिकासी यूचा यात” भरत पयुंपासितुम्‌ ॥ ११५॥ 
इत्ति तहचनस्यान्ते कुमारो प्रत्यवोचताम्‌ । परकार्यषु व' फास्था” तृष्णी यात महाधियः ॥ ११६॥ 
यदतन्न युक्तमच्यद्वा' जानीमस्तव॒द्यं वयम्‌ । अनभिक्षा भवन्तोउत्र साधयन्तु य्थेष्चितमू ॥११७॥ 
वर्षों यासो“ यवीयास' इति भेवो वयस्कृत । न बोधवुद्धिर्वाधिक्ये न यून्यपचयों घियः ॥११८॥ 
बयसः परिणासेन!" घिय* प्रायेण मन्दिसा। फकृतात्मना! वयस्याणे नन्‌ सेधा विवर्धते ॥११६॥ 
नव वयो न दोषाय न गुणाय दह्मान्तरम्‌*' । नवो5पीन्द्‌ ज॑नाह्लादी दह॒त्यग्निजेरपन्नपि ॥१२०॥ 
अपृष्ठः कार्यमाचष्टे यः स धृष्ठतरो मतः । न *पिपुच्छिषिता यूयम्‌ श्रावाभ्या कार्यसीदृशम्‌ ॥ १२१॥ 
भपुष्टकार्य निर्देदी:// व्य''लीकानिष्ठचादुभि:/ ।छलयन्ति खला “लोक न सद्दत्ता भवद्विधा' ॥१२२॥ 
'त्ामृष्टभाषिणी जि द्वा चेष्टा नानिष्ठकारिणी । नान्‍्योपघातपरुषा स्मृतिः स्वप्नेडपि घीमतास्‌ ॥ १२३ ॥ 


वही श्रेष्ठ राजा हैं ॥११३॥ भगवान्‌ तो राग द्वेष आदि अन्तरज्भ परिग्रहका त्याग कर चुके 


है और अपने शरीरसे भी नि स्पृह हो रहे हे, अब यह भोगोकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोको 
भोग कंसे दे सकते हे ” ॥११४॥ इसलिये, जो केवल मोक्ष जानेके लिये उद्योग कर रहे है 
ऐसे इत भगवान्‌के पास धरना देना व्यर्थ हैं । तुम दोनो भोगोके इच्छुक हो अत भरतकी उपा- 
सना करनेके लिये उसके पास जाओ ॥११५॥ इस प्रकार जब वह धरणेन्द्र कह चुका तब 
बे दोनो तमि विनतमि कुमार उसे इस प्रकार उत्तर देने ऊगे कि दूसरेके कार्योमे आपकी यह क्‍या 
आस्था (आदवर, बुद्धि) है ” आप महाबुद्धिमान्‌ हे अत यहासे चुपचाप चले जाइये ॥॥११६॥ 
क्योकि इस विषयमें जो योग्य अथवा अयोग्य हे उन दोनोको हम लोग जानते हे परन्तु आप 
इस विषयमे अनभिज्ञ हे इसलिये जहाँ आपको जाना हैं जाइए । ॥११७।॥ ये वृद्ध हे और 
ये तरुण हे यह भेद तो मात्र अवस्थाका किया हुआ हे । वृद्धावस्थामे न तो कुछ ज्ञानकी वृद्धि 
होती हैं और न तरुण अवस्थामे ब्‌द्धिका कुछ हास ही होता है । बल्कि देखा ऐसा जाता है कि 
अवस्थाके पकनेसे वृुद्धावस्थामे प्राय बुद्धिकी मन्दता हो जाती है और प्रथम अवस्थामे प्राय 
पुण्यवान्‌ पुरुषोकी बुद्धि बढती रहती है ॥११८-११९॥ न तो नवीन-तरुण अवस्था दोष 
उत्पन्न करनेवाली है और न वृद्ध अवस्था गुण उत्पन्न करनेवाली है क्योकि चन्द्रमा नवीन होने 
पर भी मनुष्योको आह्वादित करता है और अग्नि जीर्ण (बुभनेके सन्‍्मुख) होनेपर भी जलाती 
ही है ॥१२०॥ जो मनुष्य बिना पूछे ही किसी कार्यको करता है वह बहुत घीठ समझा जाता 
है। हम दोनो ही इस प्रकारका कार्य आपसे पूछना नही चाहते फिर आप व्यर्थ ही बीचमे क्यो 
बोलते है ॥१२१॥ आप जैसे निन्‍्य आचरणवाले दुष्ट पुरुष बिना पूछे कार्योका निर्देश कर 
तथा अत्यन्त असत्य और अनिष्ट चापलूसीके वचन कहकर लोगोको ठगा करते हे ॥१२२॥ 
बुद्धिमान्‌ पुर॒ुषोकी जिहवा कभी स्वप्तलमे भी अशुद्ध भाषण नहीं करती, उनकी चेष्टा कभी 


दूसरोका अनिष्ट नही करती और न उनकी स्मृति ही दूसरोका विनाश करनेके लिये कभी कठोर 


१ युवयों । २ उपरोधेनालम्‌। “निषेधेडल खलू क्त्वा वेति चतंते | निषेधे वर्तमानयो- 
रल खलू इत्येतयोरुपपदयोर्घातो क्त्वा प्रत्ययो वा भवतीति वचनात्‌ । यथाप्राप्त च । अलक्ृत्वा ! 
खलुकइ॒त्वा। अल बाले रुदित्वा। अल बाले रोदनेत। अलखलाविति किम्‌ ? मा भावि नार्थों 
रुदितेत । निषेध इति किम्‌ ? अलकार सिद्ध खलु। ३ भोगकामी । ४ गच्छुतम्‌ ॥ ४५ यत्न । 
६ अयुक्तम्‌ ॥ ७ अस्मद्विषये । उवृद्धा। € युवान । १० परिपाकेन । ११ कृत शास्त्रादिता 
निष्पन्न आत्मा बुद्धियेंषा ते इतात्मानस्तेक्रषाम्‌, “आत्मा यत्वो घृतिः बुद्धि स्वभावों ब्रह्म वर्ष्म च” 


इत्यमर । १२ वा्धक्यम्‌ । १३ न प्रष्टुमिष्य । १४ उपदेश । १५ असत्य । १६ चाट्वार्द । 
१७ लोकानसदूुत्ता प०। १८ अशुद्ध । 


अपष्ठादर्श पर्व ०९ 


विदिताखिलवेदधाना' नोपदेशो भवादुशाम्‌ । न्‍्यायोडस्मवादिभि, सन्‍्तो यतो स्थायेकजीविफा ॥१२४॥ 
शानन्‍्तो वयो इनुरूपोडय वेप सौम्येयमाकृति । वच प्रसप्नमूजरिव व्याचप्टे व' प्रबुद्धताम्‌ ॥ १२५॥ 
बहि स्फुरत्किमप्यन्तगंड' तेजो जनातिगम्‌ । महानुभावतां बक्षित वपुरप्राकृत'ं च व ॥१२६॥ 
इत्यभिव्यक्तयेशिष्टया भवन्तो भद्र शीलका । कार्येबस्मदीये मुहयन्ति न विद्य किल्लु कारणसम ॥ १२७॥ 
गुरुप्रसादन इलाध्यमावाभ्या फलमीप्सितम्‌ ।यूय तत्प्रतिबन्धार ” परकार्यषु शीतला. ॥१२८॥ 
परेपा वृद्धिमालोक्य नन्‍्वसूयतति" दुर्जत । युष्मादुशा तु महता सता प्रत्युत "सा मुदे ॥ १२६॥ 
बने5डपि वसतो भतु: प्रभुत्व कि परिच्युतम । पादमूल जगहिश्व यस्याद्यापि चराचरम्‌ ॥१३०॥ 
कल्पानोकहमुत्सूज्य फो नामान्य महीरुहम्‌ । सेबेत पटुधीरीप्सन्‌ फल 'विपुलमूजितम्‌ट ॥ १३१॥ 
महाव्धिमथवा हित्वा रत्नार्थी किम्‌ सश्रयेत्‌ । पल्वल' शुप्क्षवाल श्ञाल्यर्थी वा पलालफ् म्‌*? ॥ १३२॥ 
भरतस्य गुरोदचापि किम्‌ नास्त्यन्तर महत्‌ । गोष्पदस्य सम्‌द्रेण समकधक्ष्यत्वभर्ति वा! ॥ १३३॥ 





होती है ॥१२३॥ जिन्होने जानने योग्य सम्पूर्ण तत्त्वोको जान लिया है ऐसे आप सरीखे बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषोके लिये हम बालको द्वारा न्यायमार्गका उपदेश दिया जाना योग्य नही है क्योकि 
जो सज्जन पुरुप होते हे वे एक न्‍्यायरूपी जीविकासे ही यूवत होते हे अर्थात्‌ वे न्‍्यायरूप प्रवृत्ति 
से ही जीवित रहते है ॥१२४॥ आयु अनुकूल धारण किया हुआ आपका यह ॒वेष बहुत ही 
गान्‍्त है, आपकी यह आकृति भी सौम्य हैं और आपके वचन भी प्रसादगुणसे सहित तथा तेजस्वी 
हँ और आपकी बृद्धिमत्ताको स्पष्ट कह रहे हैं ॥१२५॥ जो अन्य साधारण पुस्पोम नही पाया 
जाता और जो बाहर भी प्रकाशमान हो रहा हैँ ऐसा आपका यह भीतर छिपा हुआ अनिर्वेंचनीय 
तेज तथा अद्भुत शरीर आपकी महानुभावताको कह रहा है। भावार्थ-आपके प्रकाशमान 
लोकोत्तर तेज तथा असाधारण दीप्तिमान्‌ शरीरके देखनेसे मालम होता हैं कि आप कोई 
महापुरुप है ॥१२६।॥ इस प्रकार जिनकी अनेक विशेषताएँ प्रकट हो रही हे ऐसे आप कोई 
भद्रपरिणामी पुरुष हे परन्तु फिर भी आप जो हमारे कर्यमे मोहको प्राप्त हो रहे है सो उसका 
क्या कारण है? यह हम नही जानते ॥१२७॥ गुरु--भगवान्‌ वषभदेवको प्रसन्न करना सब 
जगह प्रणसा करने योग्य हे और यही हम दोनोका इच्छित फल हू अर्थात्‌ हम लोग भगवान्‌ 
को ही प्रसन्न करना चाहते हे परन्तु आप उसमें प्रतिवनन्‍्ध कर रहे हें-विघ्न डाल रहे है इसलिये 
जान पडता हैँ कि आप दूसरोका कार्य करनेमे शीतल अर्थात्‌ उद्योगरहित हे-आप दूसरोका 
भला नही होने देना चाहते ॥१२८॥ दूसरोकी वृद्धि देखकर दुर्जन मनुष्य ही ईर्प्या करते हें 
आप जेसे सज्जन और महापुरुषोको तो वल्कि दूसरोकी वृद्धिसे आनन्द होना चाहिये ॥१२९॥ 
भगवान्‌ वनमे निवास कर रहे हे इससे क्या उनका प्रभुत्व नप्ट हो गया है ” देखो, भगवानके 
चरणकमलोके मूलमें आज भी यह चराचर विश्व विद्यमान हैँ ॥१३०॥ आप जो हम छोगो 
को भरतके पास जानेकी सलाह दे रहें हे सो भी ठीक नही हैं वयोकि ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा 
जो बडे वडे बहुतसे फलोकी इच्छा करता हुआ भी कल्प वृक्षको छोडकर अन्य सामान्य वृक्ष 
की सेवा करेगा ॥॥१३१॥ अथवा रत्नोकी चाह करनेवाला पुरुष महासमुद्रको छोडकर, ज़िसमे 
शजवालऊ भी सूख गई है ऐसे किसी अल्प सरोवर (तलंया) की सेवा करेगा अथवा धानकी इच्छा 
करनेवाला पियालका आश्रय करेगा?॥ १३२॥ भरत और भगवान्‌ वृषभदेवमें क्या बडा भारी 


१ भ गपदार्थानाम्‌ । २ तेजस्वि। हे असाधारणम्‌ू । ४ अस्मदमीप्टप्रतिनिरोधका | 
प्‌ ईप्या करोति। & प्रवृद्धि । ७ भूयिप्ठम्‌ ॥ ए उपयूपरि प्रव्धमानम। € अत्पसर । 
१० 'पलालोडस्थी स निप्कल , । ११ किम्‌ | , 


मद्दापुराणम्‌ । 
स्वच्छाम्भःकलिता लोके कि न सन्ति जलाया: । चातकस्याग्रह: कोपि यद्दाञछत्यम्वुदात्पय: ॥ १३४॥ 
तड़ुन्नतेरिव वित्त वृत्त' यदिपुल फलम्‌। वाञ्छाीत" परमोदार स्थानमाश्रित्य सानिन* ॥ १३५॥ 
इत्यदीनतरां बाच श्रुत्वाहीन्द्रः फुमारयोः । नितरा सोउतुषच्चित्ते इलाध्य धय हि मानिनाम्‌ ॥ १३६॥ 
श्रहो महेच्छता' पूनोः अ्रहो गास्भीयंमेतयो । श्रहो गुरो परा भषित. प्रहो इलाध्या स्पृह्ानयो' ॥ १३७१ 
इति प्रीतस्तदात्मीय दिव्य रूप प्रदर्शयन्‌। पुनरित्यवदत्‌ प्रीतिलताया कुसुम दच, ॥ १६८॥ 
युवा युवजरन्‍्तो 'स्थस्तुष्टो वा धीरचेष्टितेः । भ्रह हैं धरणो नाम फणिनां पतिरशप्निसः ॥ १३६॥ 
मा वित्त" किकर भर्तूं: पातालस्वगंवासिनस्‌ | युवयोभोगिभागित्व विघातुं समुपागतस्‌ ॥ १४०॥ 
श्रादिष्ठो'5स्म्यहमीशेन कूमारो भावितकाविसों । भोगेरिष्टेनियूडददेति'" द्रत 'देनागतोडरायहर) १४१ 
स्तवृत्तिष्ठतमापुच्छुध/ भगवन्‍्त जगत्सृजम्‌/। यू वयोभोगमणाह दास्यामि गुरुदेशिताम्‌ ॥ १४२॥ 
इत्यस्य बचनात्‌ प्रीती फुमारी तमवोचताम्‌। सत्य गुरु प्रसन्नो नो भोगान्दित्सति* वाडिछितान्‌॥ १४३॥ 
तद्‌ न्रृह् घरणाघीश यत्सत्य भतमीशितुः। गुरोमेतादिना भोगा नावयोरसिसम्मता, ॥ १४४॥ 





अन्तर नही है ? क्‍या गोप्पदकी समुद्रके साथ बराबरी हो सकती है ”“॥१३३॥ क्या लोकमें 
स्वच्छ जलसे भरे हुए अन्य जलाशय नही हे जो चातक पक्षी हमेशा मेघसे ही जलूकी याचना 
करता है । यह क्या उसका कोई अनिर्वचनीय हठ नही है ॥१३४।॥ इसलिये अभिमानी मनुष्य 
जो अत्यन्त उदार स्थानका आश्रय कर किसी बडे भारी फलूकी वाञछा करते हे सो इसे आप 
उनकी उन्नतिका ही आचरण समझे ॥१३५॥ इस प्रकार वह धरणेन्द्र नमि विनमि दोनो 
क्‌ मारोके अदीनतर अर्थात्‌ अभिमानसें भरे हुए वचन सुनकर मनमें बहुत ही सनन्‍्तुष्ट हुआ 
सो ठीक ही हैं क्योकि अभिमानी पुरुषोका धैये प्रशसा करने योग्य होता है ॥१३६।॥ वह 
धरणेन्द्र मन ही मन विचार करने लगा कि अहा, इन दोनो तरुण कुमारोकी महेच्छता (महा- 
दयता) कितनी बडी हैँ, इनकी गम्भीरता भी आइचर्य करनेवाली है, भगवान्‌ वृषभदेवमे 
इनकी श्रेष्ठ भक्ति भी आइश्चयंजनक है और इनकी स्पृहा भी प्रशसा करने योग्य है । इस 
प्रकार प्रसन्न हुआ धरणेल्द्र अपना दिव्य रूप प्रकट करता हुआ उनसे प्रीतिरूपी लूताके फूलोके 
समान इस प्रकार वचन कहने लगा ॥१३७-१३८॥ तुम दोनो तरुण होकर भी बुद्धके समान 
हो, में तुम लोगोकी धीर वीर चेष्टाओसे बहुत ही सन्तुष्ट हुआ हूँ, मेरा नाम धरण है और मे 
नागकुमार जातिक देवोका मुख्य इन्द्र हू ॥१३९॥ मुझे आप पाताल स्वर्गमे रहनेवाला भगवान्‌ 
का किकर समभे तथा में यहा आप दोनोको भोगोपभोगकी सामग्रीसे युक्त क्रनेके लिये ही 
आया हू ॥|१४०॥ ये दोनो कुमार बडे ही भक्त हे इसलिये इन्हे इनकी इच्छानुसार भोगोसे 
युक्त करो इस प्रकार भगवानूने मुझे आज्ञा दी है और इसीलिये मे यहा शीघ्‌ आया हूँ ॥१४१॥ 
इसलिये जगतूकी व्यवस्था करनेवाले भगवानूसे पूछकर उठो आज मे तुम दोनोके लिये भगवान्‌ 
के द्वारा बतलाई हुईं भोगसामग्री दूगा ॥ १४२॥ इस प्रकार धरणेन्द्रके वचनोसे वें क्मार बहुत 
ही प्रसन्न हुए और उससे कहने छगे कि सचमुच ही गुरुदेव हमपर प्रसच्न हुए हे और हम लोगो 
को मन वाड्छित भोग देना चाहते हे ॥१४३॥ हे धरणेन्द्र, इस विषयमे भगवान्‌का जो सत्य 


मत हो वह हम लोगोसे कहिये क्योकि भगवान्‌के मत अर्थात्‌ समतिके बिना हमें भोगोपभोग 


१ अम्बुदात्‌ू पयो वाह॒छति ये स॒ कोड्प्याग्रहोडस्ति । २ जानीत । ३ वर्तनम्‌। 
४ वाज्छन्तोति यत्‌। ४५ महाशयता । भहेच्छस्तु महाशय” इत्यभिघानातु।. ६ भवतः । 
७ युवयो । ८ जानीतम्‌। &€ आज्ञापित । १० नियोजय । ११ कारणेन । १२ तत्‌ कारणात्‌ | 
१३ पृष्ट्वा। १४ जगत्कर्तारमू । १५ आवयो । १६ दातुमिच्छति । 
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इत्युक्तवन्ती प्रत्याय्य/ं सोपाय फणिना पति । भगवन्त प्रणम्याश्‌ युवानावनयत्‌ समम्‌ ॥ १४५॥। 
स ताभ्या फणिना भर्ता रेजे गगनमुत्पतन्‌ । युतस्तापप्रकाशाभ्यामिव भारवान्‌ महोदय ॥ १४६॥ 
वभी फणिकुमाराभ्यासिव तास्या समन्वित । प्रश्नयप्रशसाभ्या वा' युवत्तो योगीव भोगिराद ॥। १४७ ॥। 
स व्योममार्गमुत्पत्य विभानमधिरोप्य तो । द्वाक्‌ प्राप विजयार्खाद्ि भूदेव्या हसितोपमम्‌ ॥ १४८॥ 
स्वपूर्वापरकोटिभ्या विगाह॒घ् लवणार्णवम्‌ । सध्ये भारतवर्षस्थ स्थित तन्मानदण्डदत्‌ ॥ १४६॥ 
विराजमानमुत्तुडगर्नानारत्नांशुचित्रितं । मकूटेरिव फट स्‍वे स्वेरमारुद्धवागण ॥ १५०॥ 
निपतश्निझराराव श्रापूरितगुृहामुखम्‌ । व्याजु'हुपुसिवाताग्त"” विश्रान्त्य सुरदम्पत्तोत्‌ ॥ १५१॥ 
मह॒दूभिरचलोदग्रै** सझ्चरदुभिरितोडमुत । घनाघनर्घनध्वान- विष्वगारुद्धमेशलम्‌ ॥ १५२॥ 
स्फुरच्चामीकरभ्रस्थः दीप्सेरुण्णाशु रश्मिभि । ज्वलद्वानलाशका जनयन्त नभोजुषाम्‌ ॥ १५३॥ 
क्षरद्भि शिखरोपान्तादुव्यायताद्‌ गुरुनिक्षर " । घरनजंजरितंरारादारव्घ'“बहुनिक्षेरम्‌ ॥ १५४ ॥ 
(नूनमामोदलोभेन प्रोत्फुल्ला वनवलल्‍्लरी.। विनील॑रशुफविष्वक्‌ विदधानमलिच्छलात्‌ ॥ १५४५॥ 


छ 
की सामग्री इष्ट नहीं है ॥१४४॥ इस प्रकार कहते हुए कुमारोकों युक्तिपूर्वक विश्वास दिला 
;। कर धरणेन्ध भगवान्‌को नमस्कार कर उन्हें गीघ्‌ ही अपने साथ ले गया ॥१४५॥ महान्‌ 
[ ऐशवर्यको धारण करनेवाला वह धरणेन्द्र उन दोनो कुमारोक साथ आकाणमे जाता हुआ ऐसा 
, गोभायमान हो रहा था मानो ताप और प्रकाशक साथ उदित होता हुआ सूर्य ही हो ॥१४६॥ 
अथवा जिस प्रकार विनय और प्रशम गुणसे युक्त हुआ कोई योगिराज सुगोभित होता है 
उसी प्रकार नागकुमारोके समान उन दोनो कुमारोसे युक्‍त हुआ वह धरणेन्र भी अतिशय 
सुशोभित हो रहा था ॥१४७॥ वह दोनो राजकुमारोकों विमानमें बैठाकर तथा आकाश 
मार्गका उल्लघन कर शीघु ही विजयार्ध पर्वतपर जा पहुचा, उस समय बह पर्वत पृथिवीरूपी 
देवीके हास्यकी उपमा धारण कर रहा था ॥१४८॥ 
वह विजयार्ध पर्वत अपने पूर्व और पश्चिमवी कोटियोसे छवण समुद्रमे अवगाहन (प्रवेज) 
कर रहा था और भरत क्षेत्रकें बीचमे इस प्रकार स्थित था मानों उसके नापनेका एक दण्ड 
ही हो ॥१४९॥ वह पवेत ऊचे, अनेक प्रकारके रत्नोकी किरणोसें चित्र विचित्र और अपनी 
इच्छानुसार आकाश्चाज्भरणको घेरनेवाले अपने अनेक शिखरोसे ऐसा जान पडता था मानो 
मुकूटोसे ही सुशोभित हो रहा हो ॥१५०॥ पडते हुए निर्भेरनोंके शब्दोसें उसकी गुफाओके 
मुख आपूरित हो रहे थे और उनमे ऐसा मालूम होता था मानो अतिशय विश्राम करनेके 
लिये देव देवियोको बुला ही रहा हो ॥१५१॥ उसकी मेखला अर्थात्‌ बीचका किनारा पवव॑त 
के समान ऊचे, यहा वहा चलते हुए और गम्भीर गर्जना करते हुए वडे बडे मेघों द्वारा चारो 
ओरसे ढका हुआ था ॥१५२॥ देदीप्यमान सुवर्णके वनें हुए और सूर्यकी किरणोसे सुणोभित 
अपने किनारोके द्वारा वह पर्वत देव और विद्याधरोको जलते हुए दावानलकी शका कर 
रहा था ॥१५३॥ उस पर्वंतकी शिखरोक समीप भागसे जो लम्बी धारवाले बडे बड़े भरने 
पडते थे उनसे मेघ जर्जरित हो जाते थे और उनसे उस पर्वतके समीप ही बहुतसे निर्केरने वनकर 
निकल रहे थे ॥१५४॥ उस पर्व॑तपर के वनोमे अनेक लताए फूली हुई थी और उनपर भुमर 
वेठे हुए थे उनसे वह पर्वत ऐसा मालूम होता था मानो सुगन्विके लोभसे वह उन वनलताओको 





१ विश्वास नीत्वा। २ अथवा। दे मुकूट-अ०, १० । £व्याह्वातुमिच्छमू । ५ नितान्त 
प्रमन्ममू। ६ पर्वतवदुन्नत ॥ ७ वहलनिस्वन । ८ आयतात्‌ | विस्तीणादित्यर्थ । -दब्वायतैं-अ०, म०, 
ल०। € स्थूलजलप्रवाह । १० भिन्ने । ११ इव। 


भद्यापुराणम्‌ 
कर हापुराणम्‌ 


' लताभवनविश्रान्तफिन्नरोद्गीतिनिःस्वने. । सदा रस्यान्‌ वनोद्ेशान्‌ दधानमघिसेखलम्‌र ॥१५६७ 
सतागुहान्त*राबद्धदोलारूढन भश्चरी' । वनाधिदेवतादेद्या' वहन्तं चनवीथिषु ॥ १५७॥ 
सअचरत्खचरीवक्त्रपडफजः "प्रतिबिम्यिते: । प्रोह्नहन्त सहानीलस्थलीः ऊ ढाब्जिनी श्रिय' ॥ १५८॥ 
विचरत्खचरीचारुचरणालक्तकारुणाः । छूतार्चा" इंव रफ्ताब्ज' दधत स्फाटकी' स्थली' ॥ १५६॥ 
विज्वरलअधिनो धोरध्वनितानमलच्छवीन्‌ । निर्शरानिव बिभ्राण भूगेख्ानधिकन्दरभ्‌ट ॥ १६०॥ 
म्रध्युपत्यकमारूठप्रणयान्‌ सुरदम्पतीन्‌। सम्भोगान्ते कृतातोद्य चिनोदान्‌ दंधत मिथः ॥ १६१॥ 
श्रेणीदय वितत्य!" स्व! पक्षद्य्तिवायतम्‌ | विद्याधराधिवसतीः धारयन्त पुरी: 'परा; ॥ १६१॥ 
'प्रष्यधित्यकमाबद्धकेतने रिव निर्लरान्‌ू । दधवृभिः शिखरेः खाग्र लझ्घयन्तमसिवोच्छिते' ॥१६३॥ 
ग्रच्छिन्तघारमाच्छ "दाप्निर्तरं' शिखरखुतेः | जगप्नाडीमिवोन्मातु विधुतायतदण्डकम्‌ ॥ १६४॥ 
चन्द्रकान्तोपलंइचब्धकरामर्शावनु क्षपम्‌** । क्षरवसि्दाविभीत्येव सिड्चन्त स्वतटद्रमान्‌ ॥ १६५॥ 





चारो ओरसे काले वस्ज्रोके द्वारा ढक ही रहा हो ॥१५५॥ वह पवेत अपनी मेखलापर ऐसे 
प्रदेशोकों धारण कर रहा था जो कि लताभवनोमे विश्राम करनेवार किन्नर देवोके मधुर 
गीतोके शब्दोसे सदा सुन्दर रहते थे ॥१५६॥ उस पर्वतपर वनकी गलियोमे लतागृहोके 
भीतर पड़े हुए फूलोपर भूलती हुईं विद्याधरिया वनदेवताओके समान मालूम होती थी ॥१५७॥ 
उस पर्वतपर जो इधर उधर घूमती हुईं विद्याधरियोके मुखरूपी कमलोके प्रतिबिम्ब पड रहे 
थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानो नील मणिकी जमीनमे जमी हुईं कमलिनियोकी शोभा 
ही धारण कर रहा हो ॥१५८॥ वह पर्वत स्फटिक मणिकी बनी हुईं उन प्राकृतिक भूमियों 
को धारण कर रहा था जो कि इधर उधर टहलती हुईं विद्याधरियोके सुन्दर चरणोमे लगे 
हुए महावरसे लाल वर्ण होनेके कारण ऐसी जान पडती थी मानों छाल कमलोसे उनकी पूजा 
ही की गईं हो ॥१५९॥ वह पव्वत अपनी गुफाओमे निर्भरनोके समान सिहोको धारण कर रहा 
था क्योकि वे सिह निर्मेरनोके समान ही विदूरलूघी अर्थात्‌ दूरतक लाघनेवाले, गम्भीर शब्दो 
से युक्त और निर्मल कान्तिके धारक थे ॥१६०॥ वह पर्वत अपनी उपत्यका अर्थात्‌ समीप 
की भूमिपर सदा ऐसे देव-दे वियोको धारण करता था जो परस्पर प्रेमसे युक्त थे और सम्भोग 
करनंक अनन्तर वीणा आदि बाजे बजाकर विनोद किया करते थे ॥१६१।॥ उस पर्वतकी उत्तर 
और दक्षिण ऐसी दो श्रेणिया थी जो कि दो पखोके समान बहुत ही रूम्बी थी और उन श्रेणियोमे 
विद्याधरोके निवास करनेके योग्य अनेक उत्तम उत्तम नगरिया थी ॥१६२॥ उस पर्वतकी 
शिखरोपर जो अनेक निर्भरने बह रहे थे उनसे वे शिखर ऐसे जान पडते थे मानों उन्तके ऊपरी 
भागपर पताकाए ही फहरा रही हो और ऐसी ऐसी ऊची शिखरोसे वह पंत ऐसा मालम होता 
था मानो आकाशके अग्रभागका उल्लघन ही कर रहा हो ॥१६३॥। शिखरसे लेकर जमीन 
तक जिनकी ऐसी अखण्ड धारा पड रही है ऐसे नि्भेरनोसे वह पवेत ऐसा जान पडता था मानों 
छोकनाडीको नापनेके लिये उसने एक लम्बा दण्ड ही घारण किया हो ॥१६४।॥ चन्द्रमाकी 

किरणोके स्पशेसे जिनपे प्रत्येक रात्रिको पानीकी धारा बहने लगती है ऐसे चन्द्रकात्त मणियो 

के द्वारा वह पर्वत एसा जान पडता हूँ मानो दावानलके डरसे अपने किनारेके वृक्षोंको ही सीच 


६ श्रेण्याम्‌। २ मध्यरचितप्रेड खलाउघिरूढ । ३ दोलारुढ़ा नभ- अ०, प०। ४ सदृशा । 
५ प्रतिबिम्बके अ० ! तल०, ल०, स०। ६घृत। ७ कतोपहारा । ८ कनन्‍्दरें तटे। ६ आसन्नः 
भूमौ । उपत्यका उद्रेरासन्ना भूमि । १० विस्तृत्य प्रसायेत्य्थं । ११ आत्मीयम । १२ अधिवास' | 
१३ पुरीवरा ब०। १४ सानुमध्ये। १५ जा बबधे । आ भूमिभागादित्यर्थ । १६ रात्रौ | 


अंप्टादर्ग पर्व हु ४१३ 


शशिकान्तोपलैरिन्दू तारका कुमुदोत्कर । 'उद््‌नि निम्नरच्छेद न्यबक्ृत्येवोच्चक' स्थितमू ॥ १६६॥ 
सिर्तधंनेस्तटो शुभ्ध श्रयद्भिरनिलाहत | कृतोपचयमारुद्धवना'भोगेर्धनात्यये ॥ १६७॥ 

प्रोत्तमों सेर्रेकान्तान्न' मद्ृत्स ध्तायति *। इति तोषादिवोन्मुष्त'प्रहास निश्चेरारव ॥ १६८४ 
सुविशुद्धोडहमामूलाद श्राश्न॒ग रजतोच्चय “| शुद्धा' कुलाद्रयो नेव्ितीवाविष्कृतोन्नतिम्‌ू ॥ १६६॥ 
खचर॑ सह सम्बन्धाद गगासिन्धोरध स्थिते । जित्वेव 'कुलकुकक्‍त्‌कीलान्‌ बिश्लाण विजयाद्धताम्‌*॥१७०॥ 
श्रचलस्थितिमुत्तुग 'शुद्धिभाज जगद्गृरुम्‌* । जिनेस्रमिव नाकीदे शबइवदाराध्यमादरात्‌ ॥ १७१॥ 
?अ्रक्षरत्वादभेद्त्वाद्‌ श्रजट्व्यत्वान्महोन्नते । गुरुत्वाच्च जगद्धातु “ श्रातन्‍्वानमनुक्तियाम्‌!! ॥ १७२॥ 
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रहा हो ॥१६५॥ वह पर्वत चन्द्रकात्त मणियोसे चन्द्रमाको, कुमुदोके समूहसे ताराओकों और 
निर्भेरतोके छीटोसे नक्षत्रोकों नीचा दिखाकर ही मानो बहुत ऊचा स्थित था ॥१६६।॥ शरद्‌ 
ऋतुम जब कभी वायूसे टकराये हुए सफेद बादल वन-प्रदेशोको व्याप्तकर उसके सफेद किनारो 
पर आश्रय लेते थे तब उन वादलोसे वह पर्वेत ऐसा जान पडता था मानो कुछ बढ गया 
हो ॥१६७।॥ उस पर्वतपर जो निर्भरनोके गव्द हो रहे थे उनसे वह ऐसा मालूम होता था 
मानो सुमेरु पर्वत केवल ऊचा ही है हमारे समान लम्बा नही हैं इसी सतोपसे मानो जोरका 
जब्द करता हुआ हँस रहा हो ॥१६८॥ में बहुत ही शुद्ध हू और जडसे लेकर शिखर तक 
चादी चादीका बना हुआ हू , अन्य कुलाचल मेरे समान शुद्ध नही है यह समभकर ही मानो उसने 
अपनी ऊचाई प्रकट की थी ॥१६९॥ उस पर्वतका विद्याघरोके साथ सदा ससर्ग रहता था 
और गगा तथा सिन्धु नामकी दोनो नदिया उसके नीचे होकर बहती थी इन्ही कारणोसे उसने 
अन्य कूछाचलोको जीत लिया था तथा इसी कारणसे वह विजयाधे इस सार्थक नामको धारण 
कर रहा था ॥ भावार्थ-अन्य कूछाचलोपर विद्याधर नही रहते हैँ और न उनके नीचे गगा 
सिन्धु ही बहती हे वल्कि हिमवत्‌ नामक कुलाचलक ऊपर वहती हूं । इन्ही विशेषताओसे मानों 
उसने अन्य कुलाचलोपर विजय प्राप्त कर ली थी और इस विजयके कारण ही उसका विजयार्ध 
विजय + आ + ऋद्ध ) ऐसा सार्थक नाम पडा था ॥१७०॥ इन्द्र छोग निरन्तर उस पर्वत 
की जिनेन्द्रदेवके समात आराधना करतें थे क्योकि जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव अचल स्थित है 
अर्थात्‌ निश्चल मर्यादाको धारण करनेवाले, हे उसी प्रकार वह पर्वत भी अचल स्थित था 
अर्थात्‌ सदा निशम्चल रहनेवाला था, जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव उत्तुज् अर्थात्‌ उत्तम है उसी प्रकार 
वह पर्वत भी उत्तुद्भ अर्थात्‌ ऊचा था,जिनेद्ध देव जिस प्रकार शुद्धिभाक हे अर्थात्‌ राग, देप आदि 
कर्म विकारसे रहित होनेके कारण निर्मछ हे उसी प्रकार वह पर्वत भी शुद्धिभाक था अर्थात 
धूलि कटक आदिसे रहित होनेके कारण स्वच्छ था और जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव जगत्‌के गृरु 
हें इसी प्रकार वह पर्वत भी जगत्‌मे श्रेष्ठ अथवा उसका गौरव स्वरूप था।॥।१७१॥ अथवा 
पव॑त जगत्‌क विधातात्मा जिनेन्द्रदेवका अनुकरण कर रहा था क्योकि जिस प्रकार, जिनेन्द्र- 
देव अक्षर अर्थात्‌ विनागरहित हे उसी प्रकार वह पर्वत भी प्रछय आदिके न पडनेसे विनाञ्ञ 
रहित था, जिस प्रकार जिनेच्द्रदेव अभेद्य है उसी प्रकार वह परत भी अभेद्य था अर्थात्‌ वज्‌ आदि 





१ नक्षत्राणि। २ अब कृत्य । ३-रब्रिलाहत । ४ बिस्तार। ५ सर्वधा। ६ धृतायाम । 


७ छतप्रहमननम्‌ू । ८ रजतपर्वेत । & कुलपर्वतानू । १० विजयेत ऋद्ध प्रवृद्ध विजयाद तस्य 
भाव नताम्‌ | पृषोदरादिगणत्वात्‌ु। 2११ नैर्मल्य। पक्षे विश्युद्धपरिणाम। १२ जगति गृरुम्‌, पक्षे 
>> । 


जिजगरगुरमू । १३ जनम्वस्त्वान्‌े । १४ जिनेय्वरस्थ । १५ अन्तिम । 
फ्व 
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चासीकरमर्याप्रस्थच्दाया सश्षय्रिणीम्‌ु गो । हिरप्मयीरिवालठ तच्छाया दघत पवचित्‌ ॥ १८१॥ 
फ्वचिद्विचित्ररत्ताशु रकितेद्य घन लेतामू । दधानमनिलोडूता तता पल्पलताशिय ॥ १८२॥ 

क्वचिच्च विचरद्िव्यकामिनीनूपुरारव । रमणीयसरस्तीर हुमीविद्समूच्छित ' ॥१८३॥। 

क्वचिद्‌ “विद्तु रकीडाम्‌ श्राचरद्भिरनेकर्षप । सलिलान्दोलितालाने श्रालोलितवनद्गुमम््‌ ॥१८४॥ 
फ्वचित्‌ पुलिनससुप्तसारसीरुतमूच्छित “ । कलहसीकलक्वाणे बाचालितसनोणलम्‌ ॥१८५॥ 
फ्वचित्‌ ऋद्वाहि सुत्तारे इचसन्तमिव हेलया। क्वचिच्च चमरोयर्व हसन्तमिव निर्मल ॥१5८६॥ 
गुहानिल क्वचिद्बयक्तम्‌ उच्छवसन्तमिवायतम्‌। क्वचिच्च पवनाधूते घूर्णस्तसिब” पादप ।१5७॥ 
निभृत' चिन्तयन्तीसि इप्टकामुकसज्भू मम्‌ । 'विजने "सचरस्त्रीसि मृफीभूतमिय कबचित्‌ ॥१८८॥ 
फ्वचिच्च 'चदुलोद>च”5चठचरीककलस्वन । !किमप्यारव्धसद्भीतमिव व्यायतम्‌च्छनम्‌ ॥१४८६॥ 
कदम्बामोदसवादिसुरभिश्वसित मु से | तरुणाकर्ककरस्पर्ञञाद्‌ विवुर्धरिव पहकर्ज ॥॥१६०॥ 





रहे थे ॥१८०॥ कही उस पर्वतपर सुवर्णमय तटोकी छायामें हरिणियाँ बैठी हुई थी उनपर 
उन सुवर्णमय तटोकी कान्ति पडती थी जिससे वे हरिणियाँ सुवर्गकी वनी हुई सी जान पडती 
थी ॥१८१॥ कही चित्र-विचित्र रत्नोकी किरणोंसे इच्द्रवनुपकी छता वन रही थी और वह 
ऐसी मालूम होती थी मानो वायुसे उडकर चारो ओर फैली हुईं कल्पछता ही हो ॥ १८२॥ 
कही दे बागनाए बिहार कर रही थी, उनके न युरोके घब्द हसिनियोके गब्दोसे सिलकर बुलद 
हो रहें थे और उनसे तालाबोके किनारे वे ही रमणीय जान पडते थे ॥१८३। कही लीला 
मात्रमे अपने खूटोको उखाड देनेवाले वडे बडे हाथी चतुराई के साथ एक विश्येप प्रकारकी क्रीडा 
कर रहे थे और उससे उस पर तपरके वनोक वृक्ष खूब ही हिल रहे थे ॥ १८४॥ कही किनारे 
पर सोती हुई सारसियोक दब्दोमे कलहसिनियो (वतख) के मनोहर शब्द मिल रहें थे और 
उनसे तालावका जल गब्दायमान हो रहा था ॥१८५॥ कही कुपित हुए सर्प भू णू शब्द कर 
रहे थे जिनसे वह पर्वत ऐसा जान पडता था मानो क्रीडा करता हुआ व्वास ही ले रहा हो, और 
कही निर्मल सुरागायोक भुण्ड फिर रहे थे जिनसे वह पर्वत ऐसा जान पडता था मानो हस 
दी रहा हो ॥१८६।॥ कही ग्‌ फासे निकलती हुई वायु के द्वारा वह पर्वत ऐसा जान पडता था 
मानो प्रकट रूपसे लम्बी सास ही ले रहा हो और कही पवनसे हिलते हुए वृक्षोसे ऐसा मालूम 
होता था मानो वह भूम ही रहा हो ॥१८७॥ कही उस पव॑ तपर एकान्त स्थानमे बंठी हुई 
विद्याधरोकी स्त्रिया अपने इष्टकामी छोगोके समागमका खूब॑ विचार कर रही थी जिससे 
बह पव॑ त ऐसा जान पडता था मानो चुप ही हो रहा हो ॥१८८॥ और कही चज्चलतापूर्वक 
उडते हुए भौरोके मनोहर शब्द हो रहे थे और उनसे वह पर्वत ऐसा मालूम होता था मानो 
उसने जिसकी आवाज वहुत दूरतक फैल गई है ऐसे किसी अछौकिक संगीतका ही प्रारम्भ 
किया हो ॥१८९॥ 
उस पर्वतपरके वनोमे अनेक तरुण विद्याधरिया अपने अपने तरुण बिद्याघरोके साथ विहार 
कर रही थी । उन विद्याधरियोके मुख कदम्व पुप्पकी सुगन्विके समान सुगन्वित ज्वाससे सहित 
थे और जिस प्रकार तरुण अर्थात्‌ मध्याह्लके सूर्यक्षी किरणोके स्पर्णसे कमल खिल जाते हें 
१ सानू। २ धृतचामीकरच्छाया । ३ मिश्रित । ४ विशेषेण चतुर । ५ बव्वनिसस्मिश्र । 
६ -फूत्कारँ॑प० । -शूल्कारे म०, ल०। ७ दीघ श्रथा भवति तथा। ८ भूमलम्‌ । € सवृतावबब ब्रा 


नवनि तथा । १० एकान्तस्थाने । ११ खेचर- म०,ल०। १२ खाध्य। १३ उदगइठत्‌ । 2४ प्‌ । 


३) 


छश्दे महापुराणस्‌ 


नेन्रेमंधुमदाताम्‌ - इन्दीवरदलायत- । सदनस्थेव जेत्रास्त्र * 'सालसापाजड्भडवीक्षित: ॥।१६१७ 
अरालैरालिनीलाजः केशगंतिविसस्थुले:' । विद्तस्तेकबरी वन्धविगलत्पुष्पदासकः ॥१६२॥ 
जितेन्दुकान्तिभि: कास्तेः कपोलेरलकाझकिते.। सदनस्य "सुसस्भुष्देः श्रालेस्थफलकरिव ॥१६३॥ 
श्रधरे, पक्‍्कबिम्बाने. स्मिताशुभिरनुद्गते.' । सिक्‍तेज लफणद्वित्रेरिव” विद्रमभज्ञ के. ॥१६४॥| 
परिणाहिभिरुत्त जेः/' सुवत्तेस्तनमण्डले. । स्रस्तांशुकस्फुटालक्ष्यलसन्नखपदाडकने.* ॥१६५७॥ 
(हरिचन्दनसम्मुष्टे: हारज्योत्स्नोपहारिते: । कुचनतंनरड,गार्. प्रेक्षणी' येरुरोगूह: ॥१६६॥ 
नखोज्ज्वलेस्ताम्रतलेः सलीलानदो लितैर्भुजें: । सपुष्पपललवोल्लासिलताबिटप'कोमले: ॥१६७॥ 
तनूदरेः कृशमं ध्ये त्रिवलीभडःगशोसिः। चामिवल्सीकनिस्स! पं द्रोमालीकालभोगिनिः ॥१&८॥ 
लसद्दुकूलवसनेः विपुलेजंघनस्थले: ॥ सकाज्चीबन्धनेः कामनृपकारालयायिते * ॥१६६॥ 





उसी प्रकार अपने तरुण पुरुषरूपी सूर्यके हाथोके स्पर्शसे खिले हुए थे-प्रफुल्लित थे । उनके 
नेत्र मद्यके नशासे कुछ कुछ छाल हो रहे थे वे नील कमलके दलके समान रूम्बे थे, आलस्य 
के साथ कटाक्षावलोकन करते थे और ऐसे माहझूम होते थे मानो कामदेवके विजयशील अस्त्र 
ही हो ॥१९ ०-१९ १) उनके केश भी क्टिल थे, भूमरोके समान काले थे, चलने फिरनेके कारण 
अस्त-व्यस्त हो रहे थे और उनकी चोटीका बन्धन भी ढीला हो गया था जिससे उसपर छगी हुईं 
फूलोकी मालाए गिरती चली जाती थी। उत्तके कपोल भी बहुत सुन्दर थे, चन्द्रमाकी 
कान्तिको जीतनेवाले थे और अलक अर्थात्‌ आगेके सुन्दर काले केशोसे चिह्नित थे इसलिये 
ऐसे जान पडते थे मानो अच्छी तरह साफ किये हुए कामदेवके लिखनेके तख्ते ही हो । 
उनके अधरोष्ठ पके हुए बिम्बफलके समान थे और उनपर मन्द हास्यकी किरणे पड रही थी 
जिससे वे ऐसे सुझोभित होते थे मानों जलकी दो-तीन बूदोसे सीचे गये मृगाके टुकडें ही हो । 
उनके स्तनमण्डल विशाल ऊचे और बहुत ही गोल थे, उनका वस्त्र नीचेकी ओर खिसक गया 
था इसलिये उनपर सुशोभित होवेवाले नखोके चिक्तू साफ-साफ दिखाई दे रहे थे । उनके 
वक्ष स्थलहूपी घर भी देखने योग्य-अतिशय सुन्दर थे क्योकि वे सफेद चन्दनके छेयसे साफ 
किये गये थे, हाररूपी चादनीके उपहारसे सुशोभित हो रहे थे और स्तनोके नाचनेकी रगभूमि 
के समान जान पडते थे । जिनके नख उज्ज्वल थे, हथेलिया लाल थी, और जो लीलासहित 
इधर उधर हिलाई जा रही थी ऐसी उनकी भूजाए ऐसी जान पडती थी मानो फूल और नवीन . 
कोपलोसे शोभायमान किसी लताकी कोमरू शाखाए ही हो | उनका उदर बहुत कृश था, 
मध्य भाग पतला था और वह त्रिवलिरूपी तरभोसे सुशोभित हो रहा था । उनकी नाभिमें 
से जो रोमावछी निकरू रही थी वह ऐसी जान पडती थी मानो नाभिरूपी बामीसे रोमावलछी 
र्पी काला सप ही निकल रहा हो । उनका जघन स्थल भी बहुत बडा था, वह रेशमी वस्त्र 
से सुशोभित था और करधनीसे सहित था इसलिये ऐसा मालूम होता था मानो कामदेवरूपी 
राजाका कारागार ही हो । उन्त विद्याधरियोके चरण छाल कमलके समान थे, वे डगमगाती 





१ 'दलायिते / इत्यपि क्वचित्‌ पाठ । २ आलसेन सहित । ३ वक्रे । ४ चलदूभि । ५ इलथ ! 
कक शि इत्यपि पाठ । ७ सम्माजित । ८ लेखितु योग्य। &€ अनुगते । १०द्वौ वा 
तेयो वा द्वित्रा ते । ११ प्रवालखण्डके । १३ विशज्ञालवद्भि. । १३ नखरेखालक्ष्म ! 


श्ड श्रीखण्डद्रवसम्माजिते 4 हरिचन्दनातुलिप्तैरित्यर्थ । १५ दर्शनीय । १६: आई 
१७ निर्गच्छत । 


अशादरशं पर्च ४१७ 


स्खलद्॒गतियश्ादुच्चे आरणन्मणिनूपुर । चरणररुणाम्भोजेरिव व्यक्तालिक्षदकृते ॥२००॥ 
सलीलमन्य रैयति. जितहसीपरिक्म ' । दइवसित सकृचोत्कम्पे व्यज्जिता'न्तर्गतवलमे." ॥२०१॥ 
सम बुधभिराचढ नवयौवनकर्क्तदञा । विचरन्तीर्वनान्तेपु दधान खचरी कवचित्‌ ॥२०३॥ 
प्रतक्ाली लमदूभुद्धधा तन्‍्बी कोमलविग्रहा । लतानुक्वारिणीस्डस्मितयुष्पोदुगमश्रिय. ॥२०३॥ 
प्रमूनरचिताकल्पावतसीक्ृव्रपल्लवा । कुसुमावचये सकता सज्न्चरन्तीरितस्तत ॥२०४॥ 
बनलदमी रिव व्यक्तलक्षणा वनजेक्षणा । घारयन्तमन्‌द्यान/” विद्यावरवध्‌” क्वचित्‌ ॥२०४५॥ 
तमित्यद्रीद्धमुदुभूतमाहात्म्य भुवनानिगम्‌ । जिनाधिपमिवासादय कुमारो /बृतिमापतु ॥२० ६॥ 


हरिणीच्छुन्दः रे 


धुततटवनाभोगा भागीरथी  तटबे दिका परिसर सरोवीची भेदा”दुपोढपय कणा. । 
वनकरिकटादाहकृष्टालिक्रजा मढतो गिरे उपवनभुवो” यूनोरव्वश्रमं *व्यपनिन्यिरि ॥२०७॥ 





ई चलती थी इसलिये उनके मणिमय नपुरोसे रुनभून गब्द हो रहा था और जिससे ऐसा 
मालूम होता था मानो उनके चरणरूपी छाल कमल भुमरोकी भकारसे कडकृत ही हो रहे हो । 
विद्यावरिया छीछा सहित बीरे धीरे जा रही थी, उनकी चालने हसिनियोकी चालको भी 
जीत लिया था, चलतें समय उनका व्वास भी चल रहा था जिससे उनके स्तन कम्पायमान हो 
रहे थे और उनके अन्त करणका खेद प्रकट हो रहा था । इस प्रकार प्राप्त हुए नव यौवनसे 
सुदृढ विद्यावरिया अपने तरुण प्रेमियोके साथ उस पर्वतके वनोमे कही कहीपर विहार कर रही 
थी ॥१९२-२०२॥ वह पर्वत अपने प्रत्येक वनमे कही-कही अकेली ही फिरती हुई विद्या- 
धरियोको धारण कर रहा था, वे विद्याधरिया ठीक छताके समान जान पडती थी क्योकि 
जिस प्रकार छताओपर भ्रमर सुथोभित होते हे उसी प्रकार उनके मस्तकपर भी केशरूपी 
भूमर गोभायमान थे,छताए जिस प्रकार पतली होती हं उसी प्रकार वे भी पतली थी, छताए 
जिस प्रकार कोमल होती हे उसी प्रकार उनका शरीर भी कोमर था,और छताए जिस प्रकार 
पुप्पोकी उत्तत्तिसे सुशोभित होती हूं उसी प्रकार वें भी मन्द हास्यरूपी पुप्पोत्पत्तिकी गोभा 
से सुओोभित हो रही थी | उन्होने फूछोके आभूषण और पत्तोके कर्णफूल बनाये थे तथा वें 
इधर उबर घूमती हुईं फूल तोडनेमे आसक्त हो रही थी। उनके नेत्र कमछोके समान थे तथा 
और भी प्रकट हुए अनेक छक्षणोंे वे वनल्क्मीकें समान मालूम होती श्री ॥२०३-२०५॥ 
इस प्रकार जिसका माहात्म्त प्रकट हो रहा हैं और जो तीनो छोकोका अतिक्रमण करनेवाला 
है ऐसे जिनेन्द्रव्वके समान उस गिरिराजको पाकर वे नमि विनमि राजकुमार अतिथय सन्तोप 
को प्राप्त हुए ॥२०६॥ जिसने तटवर्ती वनोकोे विस्तारकों कम्पित किया हैँ, जिसने गड्भा 
नदीके तट सम्बन्धी वेदीकें समीपवर्ती तालावकी लहरोको भेडन कर अनेक जलकी बदे घारण 
कर नी हे और जिसने अपनी सुगन्धिक कारण वनक हाथश्रियोके गण्डस्थलसे भमरोके समूह 
अपनी ओर खीच छिये हे ऐसे उस पर्वतक उपवनोमं उत्पन्न हुए वायुने उन दोनों तरुण कमारो 


पा मनन्‍्दें ॥ २ गमने । ३ पदन्यासे । ४व्ययतीहृत । व्यस्जितादगनकतर्म इत्यपि पाठ । 
४ क्षम । ६ प्रकटीनूत॥ ७ लिलद इत्यपि ज़्वचित्याठ | चतद्‌ । ८ व्स॒ुमोपत्रये। € आसक्ता | 
29 उद्यानमयद्ान प्रति । ११ सन्‍्तोपम। १२ ग्रद़गा। १३ पर्यन्ननू परिसर । १४ आशथयणात । 
१४ उपबने जाता । १६ पन्हिरन्ति सम । | 


8] 


४१८ मदहापुराणम्‌ 
भसालिनीच्छन्द: 

मदकलकलकण्ठी डिण्डिसारावरस्या 

सधु रविरुतभुड्गीमडगलोद्गीतिहूचाः । 
परिधृतक सुमार्घास्सस्पतद्शिमसंस्द्भिः हि 

फर्णिपतिसिव दूरात्‌ प्रत्युदीयुचेनानता ॥२०८॥ 
रजतगिरिमहीन्द्री नातिदूरादुदारम्‌ 

प्रसवभवनसेक विश्वविद्यानिवोवाम्‌ । 


जिनसिव भुवनात्तर्व्पापिंकीति प्रपद्यन्‌ 
श्रसमद्मविभरनन्‍्तः साद्धेमाभ्या युवाभ्याम्‌ ॥२०६॥ 


इत्यारं भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसग्रहे धरणेन््रविजयाधोपगमन 
नामाष्ठादज्ञं पर्व ॥१८॥ 


कअ्--+-+-++ 


के मार्गंका सब परिश्रस दूर कर दिया था ॥२०७॥ उस पर्वतके वन प्रदेशोसे' प्रचलित हुआ 
पवन दूरदूरसे ही धरणेन्द्रके समीप आ रहा था जिससे ऐसा जान पडता था मानो उस पव॑तके 
वनप्रदेश ही धरणेन्द्रकें सन्‍्मुल आ रहे हो ( क्योकि वे वनप्रदेश मदोन्‍्मत्त सुन्दर कोयलोके 
शब्दरूपी वादित्रोकी ध्वनिसे शब्दायमान हो रहे थे, भूमरियोके मधुर गुजाररूपी मगलगानो 
से मनोहर थे और पुष्परूपी अर्ध धारण कर रहे थे ॥२०८॥ इस प्रकार जो बहुत ही उदार 
अर्थात्‌ ऊचा है, जो समस्त विद्यारूपी खजानोकी उत्पत्तिका मुख्य स्थान है और जिसकी कीर्ति 
समस्त लोकके भीतर व्याप्त हो रही, है ऐसे, जिनेद्धदेवको समान सुशोभित उस विजयार्ध पर्वत 
को समीपसे देखता हुआ वह धरणेन्द्र उन दोनो राजक्‌मारोके साथ-साथ अपने मनमे बहुत 
ही प्रसन्न हुआ ॥२०९॥ 





रख 
इस प्रकार भगवज्जितसेवाचाय्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराण सग्रहके हिन्दी भाषा- 


नुवादमे धरणेन्द्रका विजयार्ध पवृतपर जाना आदिका वर्णन करनेवाला अठारहवा पवव॑ पूर्ण 
हुआ । 





£ अभिमुखभाययू । २ विद्याधराणाम्‌ । ३ -र्व्याप्ति- बु०। ४ अधात्‌ । ५ मनसि । 


एकोनविंशं पव॑ 


श्रयास्थ सेसलासाद्याम्‌ श्रवतीर्ण फणोइवर । तत्र व्योभचरेन्राणा लोक '्तावित्वदोदृशतू ॥१॥ 
श्रय गिरिरसभृष्णु ' नूनमृध्य॑ महत्तया । घितत्य तिर्यगात्मानम्‌ श्रवगाढो' महार्णयम ॥२॥। 
श्रेण्यी सदानपायिन्यों भूभृतोइस्प विराजत । देव्याविव महाभोगसम्पन्ने विधुत्तायती” ॥३॥। 
योजनानि दशोत्पत्य” गिरेरस्याधिमेखलम्‌” । विद्याधरनिवासोञ्य भाति स्वगेक!"देशवत ॥४॥ 
विद्याघरा, विभान्त्यस्मिन्‌ श्रेणीद्यमधिष्ठिता | स्वर्गादिव समागत्य कृतवासा सुधाशना " ॥५॥ 
विद्याधघराधिवासो5्य घत्तेडस्मललोकविभ्रमम्‌/ । निषेवितो महाभोग ”' फणीन्द्वरिव सेचर ॥६॥। 
"पातालस्वर्गलोकस्प सत्यसद्य स्मरास्यहम्‌ । नागकन्या इच प्रेध्या * पदयन्‌ खचरदान्यका ॥७॥ 
नात्र प्रतिभय/ तीच्र स्वचक्रररचक्रजम्‌ । नेतयो! नेच रोगादिवाधा सनन्‍्तीह जातुचित्‌ ॥८॥। 
अथानन्तर वह धरणेन्द्र उस विजयार्घ पर्वतकी पहली मेखलापर उतरा और वहा उसने 
दोनो राजकुमारोके लिये विद्याधरोका वह छोक इस प्रकार कहते हुए दिखलाया ॥१॥ कि 
ऐसा मालम होता है मानो यह पर्बत बहुत भारी होनेके कारण इससे अधिक ऊपर जानेके लिये 
समर्थ नही था इसीलिये इसने अपने आपको इधर उधर दोनो ओर फैंलाकर समुद्रमे जाकर 
मिला दिया हैं ॥२॥ यह पर्वत एक राजाके समान सुणोभित है और कभी नप्ट न होनेवाली 
इसकी ये दोनो श्रेणिया महादेवियोके समान सुओोभित हो रही हूँ वयोर्कि जिस प्रकार महा- 
देविया महाभोग अर्थात्‌ भोगोपभोगकी विपुर सामग्रीसे सहित होती हे उसी प्रकार ये श्रेणिया 
भी महाभोग (महा आभोग) अर्थात्‌ बडे भारी विस्तारसे सहित है और जिस प्रकार महा- 
देविया आयति अर्थात्‌ सुन्दर भविष्यको धारण करनेवाली होती हे उसी प्रकार ये श्रेणिया 
भी आयति अर्थात्‌ रूम्बाईको धारण करनेवाली हे ॥३॥ पूथिवीसे दण योजन ऊचा चटकर 
इस पबतकी प्रथम मेखलापर यह विद्याधरोका निवासस्थान हे जो कि स्वर्गके एक खण्डके समान 
णोभायमान हो रहा है ॥४॥ इस पर्वृतकी दोनों श्रेणियोंमे रहनेवाले विद्याधर ऐसे माठल्म 
होते हे मानों स्वर्गसे आकर देव छोग ही यहा निवास करने लगे हो ॥५॥ यह विद्याधरोका 
स्थान हम लोगोके निवासस्थानका सन्देह कर रहा है क्योकि जिस प्रकार हम छोगो (धरणेन्द्रो) 
का स्थान महाभोग अर्थात बडे बडे फणोकों धारण करनेवाले नागेन्‍्द्रोफे द्वारा सेवित होता 
उसी प्रकार यह विद्यावरोका स्थान भी महानोगय अर्थात्‌ बड़े बडे भोगोपभोगोफों धारण 
करनेवाले विद्याधरोके द्वारा सेवित है ॥६।। नागकन्याओके समान सुन्दर उन विद्यावर 
कन्याओको देखते हुए सचमुच ही आज में पातालक॑ स्वगंलाकका अथात्‌ भवनवासियोक 
निवासस्थानका स्मरण कर रहा ह ॥७॥ यहाँ न तो अपने राजाओमसे उत्पन्न हआ तीत्र भत्र 
और न शात्र राजाओसे उत्पन्न होनेवाला तीत्रभय हे, अतिवृष्टि अनाबृष्टि आदि :तिया 
भी यहाँ नही होती हे और न यहाँ रोग आदिसे उत्पन्न होनेवाल्ी कभी कोड वाया ही होती हूं ॥८॥। 
..._ 2१ कमारी | २ दर्गणयति सम । ३ जनाइनिवतन । ४ विस्तृत्य | ५ प्रविष्द । ६ पर्िपृर्णता 
पक्षे सुस | ७ घृत्दर्ष्ये, पक्षे घृतश्चियी । ८ उत्तम्य | ६ श्रेण्याम्‌ | १० स्वर्गेकपष्डबत्‌ ५ की, 
११ आश्रिता । १२ सघाशिन द्वत्यपि पाठ । १३ विवासम्‌॥| १< महासूसे , पक्ष महाफ्ण । 
१५ भयनामरलोकस्थ । १६ उ्नीया । नीति । 25 जवियूदुवारत । 
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प्रारस्से चापवर्गे! च तुयंकालस्थों या स्थिति.। महाभारतवर्षें$स्मिन्‌ नान्नोत्कर्षाप कर्षत' ॥६॥ 

परा 'स्थितिन्‌ णा "पू्वकोटिवर्षशतान्तरे । उत्सेधहानिरासप्ता रत्ति" पञ्चधनु' शतात्‌ ॥१०॥ 
फर्समभमिनियोगो य. स सर्वोष्प्यन्न पुष्कल. । विशेषस्तु महाविद्या ददत्येषा मभीष्सितम्‌ ॥११॥ 
महाप्रज्ञप्तिविद्याद्या, सिद्धबन तीह खगेशिनाम्‌। विद्या. कामदुघायास्ता फलिष्पन्तीप्सित फलम्‌ ॥१२॥ 
कलजात्याशिता*" विद्यास्तपोविद्याइ्च ता द्विधा.। कुलाम्नायागता. पूर्वा यत्ते नाराधिता, परा' ॥१३। 
तासामाराधनोपाय' सिद्धायतनसचन्निधौ । श्रन्यत्र चाशुची देशे द्वोपाद्रिपुलिनादिके ॥१४॥ 

सस्पूज्य शुचिवेषेण विद्यादेवत्नताशितेश । महोपव(सेराराध्या नित्याचनपुर.सरः ॥१५॥ 

सिद्धच्चच्ति विधिनानेन महाविद्या नभोजुषाम्‌ | 'पुरइचरणनित्यार्चाजपहोमाद्यनुक्रमात्‌ ॥१६॥ 
सिद्धविद्येस्तत' सिद्धप्रतिमार्च नपू्वंकम्‌ ॥ विद्याफलानि भोग्यानि वियद्‌गमनचुज्चुसि * ।।१७॥ 





इस महाभरत क्षेत्रमे अवसपिणी काल सम्बन्धी चतुर्थ कालके प्रारम्भमे मनुप्योकी जो स्थिति 
होती है वही यहाँके मनुष्योकी उत्कृष्ट स्थिति होती है और उस चतुर्थ कालके अन्तमे जो स्थिति 
होती है वही यहाकी जचन्य स्थिति होती है । इसी प्रकार चतुर्थ कालके प्रारम्भमें जितनी 
शरीरकी ऊचाई होती है उतनी ही यहाकी उत्कृष्ट ऊचाई होती है और चतुर्थ कालके अन्तमे 
जितनी ऊचाई होती है उतनी ही यहा जघन्य ऊचाई होती है । इसी नियमसे यहाकी उत्कृष्ट 
आयू एक करोड वर्ष पृ्वंकी और जघन्य सौ वर्षकी होती है तथा शरीरकी उत्कृष्ट ऊचाई पाच 
सौ धनूष और जघन्य सात हाथकी होती है, भावार्थ-यहा पर आरयखण्डकी तरह छह कालो 
का परिवर्तदेत नही होता किन्तु चतुर्थ कारके आदि अच्त॒के समान परिवतेन होता है ॥९- 
१०॥ कर्म भूमिसे वर्षा सरदी गर्मी आदि ऋतुओका परिवर्तत तथा असि मषि आदि छह कर्म 
रूप जितने नियोग होते हे वे सब यहा पूर्णरूपसे होते हे किन्तु यहा विशेषता इतनी है कि महा- 
विद्याए यहाके लोगोकों इनकी इच्छानुसार फल दिया करती हे ॥११॥ यहा विद्याधरोको 
जो महाप्रज्ञप्ति आदि विद्याएं सिद्ध होती हे वे इन्हे कामधेनुके समान यथेष्ट फल देती रहती 
है ॥१२॥ वे विद्याए दो प्रकारकी है एक तो ऐसी है जो कुल (पितुपक्ष ) अथवा जाति (मातृ- 
पक्ष)के आश्रित है और दूसरी ऐसी हे जो तपस्यासे सिद्ध की जाती है । इनमेसे पहले प्रकारकी 
विद्याए कूल परम्परासे ही प्राप्त हो जाती है और दूसरे प्रकारकी विद्याए यत्नपूर्वक आराधना 
करनेसे प्राप्त होती हे ॥१३॥ जो विद्याए आराधनासे प्राप्त होती हैँ उनकी आराधना करने 
का उपाय यह हैँ कि सिद्धायतनके समीपवर्ती अथवा द्वीप, पर्वत या नदीके किनारे आदि किसी 
अन्य पवित्र स्थानमे पवित्र वेष धारणकर ब्रह्मचेर्य ब्रतका पालन करते हुए विद्याकी अधि: 
ष्ठातृ देवताकी पूजा करे तथा नित्य पूजा पूवेक महोपवास धारणकर उन विद्याओकी आरा- 
घना करें। इस विधिसे तथा तपश्चरण नित्यपूजा जप और होम आदि अनक्रमके करनेसे 
विद्याधरोको वे महाविद्याए सिद्ध हो जाती है ॥१४-१६॥ तदनन्तर जिन्हे विद्याए सिद्ध हो 
गई हूँ ऐसे आकाशगामी विद्याधर लोग पहले सिद्ध भगवान्‌की प्रतिमाकी पूजा करते है और 


१ अवसाने । २ चतुर्थकालस्थ । ३ उत्कृष्टजघन्यत । ४ अचसानोत्कृष्ठायु । ४ क्रौण 
पू्वंकोटिवर्षशतभेदी । ६ अरत्निसप्तकपर्यन्तम्‌ । ७ सम्पूर्ण । ८ विद्याधराणाम्‌। & वशादिं | 
१० क्षेत्रियादि। ११ सिद्धकूटचत्यालयसमीपे । १२ ब्रह्मचर्यवत । १३ पर्वसेवा। १४ प्रतीत । 
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यथा विद्या फलान्यपा भोग्यानीहू सगेशिनाम्‌ । त्थव स्वेरसम्मोग्या सर्पादिएससस्पर- ॥#छ८॥। 
सस्यान्यकृष्टपच्यानि वाप्य सोत्फुल्लपद्ठऊजा ? । प्रामा ससयतर्रीसान सानस्ममा सहनद्मा।।३६॥ 
सरत्नसिकता नद्यों हुसाध्यासितसेक्ता । दीधिका पुफरिप्पाद्या म्पन्दनोया जन्शयया ॥२०॥ 
रमणीया वनोईगजा प्‌स्कोकिलकलस्वन । लता फुसुमिता गुजतद नमो गयीयादुता ॥+ १॥। 
चन्द्रकान्तशिलानद्धसोपाना सलतागृहा । सचरोजनसम्भोग्या सेड्याइप उतसराप्रय ॥+०४॥। 
रम्या पुराकरग्रामसब्निवेशाइचों बिस्तुता । सर्त्सिरोबनारामशालोक्षयणमण्-ा ॥०२४॥। 
स्त्रीपुस सृप्टिरत्रत्या' रत्यनज्धानुकारिणी । समग्रभोगसम्पत्या स्पनगिष्पप्यनत्साया ॥६ ह॥। 

एवं प्राया" विशेषा ये नृणा सम्प्रीतिहेतव । स्पर्गेप्यसु लभाग्तेडमी सन्त्येयात्र पदे परे ॥॥२५॥॥ 

इति रम्यतरानेप' विशेषान्सचरोचितान्‌ । पत्ते स्वमटफमारोप्य फीतुकादिय भूघर ॥२६॥॥ 
श्रेण्पो रथनयोरुपत शो भासम्पन्तिघानयोीं ॥ पुराणा सप्निवेशोष्य लब्यते5त्यन्तमुन्दर ॥२७ा॥ 
पएथवपृथगुभे श्रेण्यी दशयोजनविस्तृते । “अ्रनुपवंतदी्घत्वम्‌ श्रायते चापयोनिये ॥२घ्ा 
विप्कम्भादिकृत श्रेण्यों न भेदोस्तीह कश्चन। श्रायामस्तृत्तरश्रेण्या पत्ते सास्यथित्वा सितिम्‌ ।+०। 


फिर विद्याओके फलका उपभोग करते हे ॥१७॥ इस विजयार्व गिरिपर ये बिपरावर होगे 
जिस प्रकार इन विद्याओके फलोका उपभोग करते हे उसी प्रकार वे धान्य आदि फल सग्पणजो 
का भी अपनी इच्छानुसार उपभोग करते हैं ॥१८॥ यहापर धान्य बिना बोये ८ उत्पाय होते 
है, यहाकी वावडिया फूले हुए कमलोसे सहित है, यहाके गाबोकी सीमाए एक दूसरसे मिश्री 
ई रहती है, उनमे वगीचे रहते हैँ और वे सब फले हुए वुलोसे सहित होते है ॥०९॥ यहागी 
नदिया रत्नमयी वालूसे सहित हूँ, वावडियों तथा पोसरियोको किनारे सद्ा दस बैठे रात टै, 
और जलागय स्वच्छ जलूसे भरे रहते हैँ ॥२०॥ यहाके वनप्रदेश कोतिछोफ्ी मर वायनस 
मनोहर रहते हे और फली हुई छताए गुजार करती हुई भुमर्योक सगीतस सतत होती ट॥६ ५॥ 
यहापर ऐसे अनेक कृत्रिम पर्वत बने हुए है जो चन्द्रकान्त मणिकी वनी हुए सीटियो्स सता 
लतागृहोसे सहित है, विद्याधरियोके सभोग करने योग्य हूँ और सबके सेवन करन याग्य ढ ॥: २।॥। 
यहाक पुर, खाने और गावोकी रचना बहुत ही सुन्दर हूँ, वे बहुत ही बडे है जार नी, लाडाव, 
बगीचे, धानके खेत तथा ईखोकी बनोसे सबोभित रहते है ॥२३॥ यहाक रत्री और पूरषाया 
सृष्टि रति और कामदेवका अनुकरण करनेवाली हूँ तथा वह हरएक प्रवारक सागासभाय हे 
सम्पदासे भरपूर होनेके कारण स्वर्गके भोगोमे भी अनुत्युक रहता हैँ ॥२४॥ इस ग्रत्ार मल या 
की प्रसन्नताके कारण स्वरूप जो जो विश्येप पदार्थ हे वे सब बल्न ही स्वगम दुथन का परर्पय 
यहा पद-पदपर विद्यमान रहते है ॥२५७ इस प्रकार यह पर्वत विद्यावराक् बराग्य व्यय 
मनोहर समस्त विशेष पदार्थोकों मानो कौतूहलस हा अपनी गादम छाार धारण कर रत 
॥२६॥ ्ि 
जो ऊपर कही हुईं गोभा और सम्पत्तिके निधान (सजाना) स्वन्प ढ़ एसा टन दाना क्षा् वी 
पर यह नगरोकी वहुत ही सुन्दर रचना दिसाई देती हूँ ॥२७॥ ये राना श्राप व व तल । 
दश योजन चौडी हे और पर्वतकी छम्बाईके समान समृद्र पैवल उम्बी 7॥2८॥ टस ह।। 
श्रेणियोमे चौडाई आदिका किया हआ तो कुछ भी अन्तर नहीं हैं परसतु उन्तर क्षाया त ६5 


हज है 





न आल आ ता ८ रन तट ह्म्ज्ड्रा 
१ सोत्पतपडकजा । २ पलिना । | चनाडदिसेंत टी मर ' ही अल ल 
विजयाद 2 ब्ड्ल्नमटा प-- ४भ्र 2 
जत्र द्धू भवा- । € इवंवायों: कै ४ कं विटाताप ; 


कप 


६ यावत, परव॑तदी्ं॑त्वम्‌ । 
हक 
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स्वर्गवासापहासीनि पुराष्यत्न चकासति । दक्षिणोत्तरयो श्रेण्यों पञ्चाशत्‌ षष्टिरेव च ॥३०॥| 
विद्याधरा वसन्त्येषु नगरेषु सहाद्धिषु। स्वपुण्योपाजितान्‌ भोगान्‌ भुझ्जाना. स्वरगिणो यथा ॥३१॥ 
इत, कि नामित नाम्ना पुर भ्राति पुरो दिशि । सौधेरभनझक्ः स्वर्ग सिचास्पृष्दु समुझते' ॥३२॥ 
तत. किन्त्रगीतारुप पुरसिद्धाद्धि लक्ष्यते । यस्योद्यानानि सेव्यानि गीते' किन्नरयोषितास्‌ ॥३३॥ 
नरगीत विभातीत. पुरमेतन्महद्धिकम्‌ । सदा प्रमुदिता यत्र नरा नायर सोत्सवा' ॥॥३४॥ 
बहुकेतुकमेतच्च प्रोल्लसद्बहुकेतुकम्‌ । केतुबाहुभिराह्यातुम्‌ अस्मानिव समुच्यतम्‌ ॥।३४५॥ 
पुण्डरीकमिद यत्र पुण्डरीकवनेष्वसी । हसा. कलसरुतेसंन्द्र स्वनन्ति 'श्रोतृह्रिभिः ॥३६॥ 
सिहृष्वजमिद सेहे' ध्वज. सोधाग्र्वातनि' । निरुणद्धि सुरेभाणा सांग सिहविद्डकिनाम्‌ ॥३७/ 
इवेतकेतुपुरं भाति बवेते' फेतुभिरातते' । सौधाग्र्वातिभिदृ राज्कभषकेतुमिवाहयत्‌ ॥३८॥ 
गरुडध्वजसज्ञ च पुरमा राहिराजते । “गरुडप्रावनिर्माण सोधाग्रग्नेस्तखाज़् णम्‌ ॥३६॥ 

श्री्रभ 'श्रोप्रभोपेत श्रीधरज्च पुरोत्तमम्‌ | भातीद दृयसन्योन्यस्पर्धयेव श्षिय श्रितम्‌ ४४० 
लोहार्गलमिद लोहेः श्रगलेरत्तिदुर्गेमम्‌ । श्ररिज्जय च' जित्वारीन्‌ हसतीव स्वगोपुरं. ॥४१॥ 





दक्षिण श्रेणीकी लूम्बाईंसे कुछ अधिकता रखती हैं ॥२९॥ इन्ही दक्षिण और उत्तर श्रेणियों 
में क्रसे पचास और साठ नगर सुशोभित हें वे नगर अपनी शोभासे स्वर्गके विमानोकी भी 
हसी उडाते हे ॥३०॥ बडी विभूतिको धारण करनेवाले इन नगरोसे विद्याधर लोग निवास 
करते है और देवोकी तरह अपने पुण्योदयसे प्राप्त हुए भोगोका उपभोग करते हे ॥३१॥ इधर 
यह पूर्व दिशामे १ किन्नामित नामका नगर हैँ जो कि मानो स्वर्गको छूनेके लिये ही ऊचे बढ़े 
हुए गगनचुम्बी राजमहलोसे सुशोभित हो रहा हैं ॥३२॥ वह बडी विभूतिको धारण करने- 
वाला २ किन्नर गीत नामका नगर दिखाई दे रहा हैं जिसके कि उद्यान किन्नर जातिकी देवियों 
के गीतोसे सदा सेवन करने योग्य रहते हैँ ॥३३॥ इधर यह बडी विभूतिको धारण करनेवाला 
३ नरगीत नामका नगर शोभायमान है, जहाके कि स्त्री-पुरुप सदा उत्सव करते हुए प्रसन्न 
रहते है ॥३४॥ इधर यह अनेक पताकाओसे सुशोभित ४ बहुकेतुक नामका नगर है जो कि 
ऐसा मालूम होता हैँ मानो पताकारूपी भुजाओसे हम छोगोको बुलानेके लिये ही तैयार हुआ 
हो ॥३२५॥ जहा सफेद कमलोके वनोमे ये हस कानोको अच्छे छगनेवाले मनोहर शब्दों द्वारा 
सदा गम्भीर रूपसे गाते रहते हे ऐसा यह ५ पुण्डरीक नामका नगर है ॥३६।॥ इधर यह ६ 
सिहध्वज तामका नगर हूँ जो कि महलोके अग्रभागपर रूगी हुईं सिहके चिह्नसे चिह्नित ध्वजाओं 
के हारा सिहकी शका करनेवाले देवोका मार्ग रोक रहा है ॥३७॥| इधर यह ७ रवेतकंतु नामका 
नगर सुशोभित हो रहा हैँ जो कि महलोके अग्रभागपर फहराती हुई बडी बडी सफेद ध्वजाओ 
सें एसा मालूम होता हैं मानो दूरसे कामदेवकों ही बुला रहा हो ॥३८॥ इधर यह समी पमे 
ही, गरुडमणिसे बने हुए मह॒लछोके अग्रभागसे आकाश-रूपी आगनको व्याप्त करता हुआ 
८ गरुडध्वज नामका नगर शोभायमान हो रहा है ॥३९॥ इधर ये लक्ष्मीकी शोभासे सुशोभित 
९ श्रीघ्रभ ओर १० श्रीधर नामके उत्तम नगर हे, ये दोनो नगर ऐसे सशोभित हो रहे है मानो 
इन्होने परस्परकी स्पर्धासे ही इतनी अधिक झोभा धारण की हो ॥४०॥ जो लोहेके अग॑लो 
से जत्वच्त दुगम हूं एसा यह ११ छोहार्गल नामका नगर है और यह १२ अरिजय नगर हैं 
जो कि अपने गोपुरोके द्वारा ऐसा मालूम होता हैँ मानो शत्रुओको जीतकर हँस ही रहा हो 





२ शत्रह्मरिभि अ०, प०, स० | २ सुरेन्द्राणा ल०, म०, स०।॥ ३ कामम । ४ समीपे ॥ 
४ गरडोद्गारमणिनिमिते । ६ लक्ष्मीशोभासहितम्‌ । है 
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वजूर्गंल च्‌ वजाढय विभातोत पुरद्यम्‌ । बजकर समीपल्य समृन्मीयदिवान्वहम्‌ ॥४२॥ 

इद पुर विम्ोचाल्य पुरमेतत्‌ पुर जयम्‌” । एताभ्या निजित नूनम्‌ प्रधोष्यात्‌ फणिना जगत्‌ ॥४३॥। 
दवाटादिमुखे चेच पुरी भाति चतुमुं खो | चतुर्भि्णापुरैस्तुद्ध॑ लडधयन्तीव खाज़णम्‌ ॥४४॥ 
वहुमुस्यरजल्मा च विरजस्का च नामत । नगर्यो भुवनस्पेव त्रयस्थ मिलिता श्रिय ॥४५॥। 
रथनूपुरपूर्व च चक्रवालाह्यय पुरम्‌ । उकताता वक्ष्यमाणाना पुरा" च तिलकायते ॥४६॥ 
राजवानोयमेतस्या विद्याभ्च्चऋवतिन । निवसस्ति परा लक्ष्मीं भुझ्जाना 'सुद्धृतोदयात्‌ ॥४७॥ 
मेखलाग्रपुर रभ्यम्‌ इत शक्षेमपुरी पुरी। श्रपराजितमेतत्‌ स्थात्‌ कामपुण्पमित प्रुरम्‌ ॥॥४८॥। 
गगनादिचरीय सा विनेयादिचरी पुरी । पर शुक्रपुर चंतात्‌ तिश्वत्सस्थादपूरणम्‌ ॥४६॥ 
सञज्जयन्ती जबन्ती च विजया वेजयन्त्यपि । क्षेमक्वरझ्च चन्द्राभ सूर्याभ चातिभास्वस्म्‌ ॥५०॥ 
“रतिचित्रमहद्धेसलत्रिमेघोपपदानि वे । कूटानि स्पुविचित्रादिशक्‌ट वेश्रवणादि" थे ॥५१॥ 

सूर्यचन््रपुरे चामू नित्योद्योतिन्यनुझूमात्‌ । विमुखी नित्यवाहिन्यी सुमु्ती चैब पदिचसा ॥५२॥ 

नगर्थों दक्षिगश्रेण्वा पम्चाइत्सडखचया सिता । प्राकारगोपुरोत्तुदझगा खातांसिस्तिसूसिद ता ॥५३॥ 


॥४१॥ इस ओर ये १३ वच्आागंछ और १४ वज्ञाढय नामक दो तगर सुणोभित हो रहे है जो कि 

अपने समीपवर्ती हीरेकी खानोसे ऐसे मालम होते हे मानो प्रतिदिन वढ ही रहे हो ॥४२॥ 

इवर यह १५ विमोच नामका नगर है और इधर यह १६ पुरजय नामका नगर है । ये दोनो 
ही नगर ऐसे सुजोभित हो रहे हे मातो भवनवासी देवोका छोक इनसे पराजित होकर ही नीचे 
चला गया हो ॥४३॥ इधर यह १७ शकटमुखी नगरी है और इचबर यह १८ चतुर्मूख्ली नगरी 
सुगोभित हो रही है । यह चतुर्मूखी नगरी अपने ऊचे-ऊचे चारो गोपुरोसे ऐसी मालूम होदी 
हैं मानो आकाशरूपी आगनका उल्लंघन ही कर रही हो ॥४४॥ यह १ ह बहुमुखी, यह २० 
अरजस्का और यह २१ विरजस्का नामकी नगरी है। ये तीनो ही नगरियाँ ऐसी ही मालूम होती 
हँ मानो तीनो लोकोकी लक्ष्मी ही एक जगह आ मिली हो ॥४५॥ जो ऊपर कहें हुए और 
आगे कहे जानेवाले नगरोमे तिरकके समान आचरण करता है ऐसा यह के रथनूपुर चक्रवाल 
तामका नगर है ॥४६।॥ यह नगर इस श्रेणीकी राजधानी हैं, विद्यावर चक्रवर्ती (राजा) 
अपने पृण्योदयसे प्राप्त हुईं उत्कृष्ट छक्ष्मीका उपभोग करते हुए इसमे निवास करते हैं ॥४७॥। 
इधर यह मनोहर २३ मेखलाग्र नगर है, यह २४ क्षेमपुरी नगरी हैं, यह २५ अपराजित चगद 
है और इधर यह २६ कामपुष्प नामका नगर है ॥४८॥ यह २७ गगनचरी नगरी है, यह २८ 
वितयचरी नगरी है और थह २९ चक्रपुर नामका तगर है । यह तीस सस्याको द्र्ग करेनवार्शो 
३० सजयन्ती नगरी है, यह ३१ जयती, यह ३२ विजया और यह ३३ वैजयन्तीपुरी है। ग यह 
३४ क्षेमकर, यह ३५ चन्द्राभ और यह अतिणय देदीप्यमान ३६ सूयमि नामका नगर है ॥४ हक 
५०॥ यह ३७ रतिकूठ, यह ३८ चित्रकूट, यह ३९ महाकूट, यह ४० हेमकूट, यह हम का उ 

यह ४२ विचित्रकूट और यह ४३ वैश्रवणकूट नामका नगर हूं ॥58॥ व 2 आ के के 
पुर ४५ चन्द्रपुर और ४६ नित्योद्योतिनी नामके नगर है। यह ४७ विमुखी,यह ४८ ये कक की 
यह ४९ सूम्खी और यह ५० पश्चिमा नामकी नगरी हैँ ॥५२॥ इस प्रकार टू क्षए7 


व 


बन वेग रियो मख्य बहुत ऊचे हैँ तथा प्रत्येक 
पचास नगरिया है, इन नगरियोके कोट और गोपुर (मुख्य दरवाजे) वहुते ऊत हूँ ४ 


४ स्वकृतोदयात ले ५ चजाप्रर 
१ जयपरम | २ सिजित सत्‌। ३ पुराणाम्‌ । ४ स्वक्ृतोदबात्‌ ल०े, सह मा 
स०्, ल० [ शक्रपुर अ० (४6 च्‌व च्‌० । चेतन अण०्व इनतश्चित्र- ते०, ब० | 5 वर्व टैप 


हेमकूटमेघकटानीत्यर्थ ।  € वैश्रवणकूटमु । वैश्ववणादिक्म्‌ू । १० खातिकाि । 
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तिसृगामपि खातानाम्‌ श्रन्तर 'दण्डसम्मितस्‌ । दण्डाइचतुर्देशकल्या व्यासों हद्यूनोड्ययो्योः ॥५४॥ 
अधिप्कम्भादवगा ढास्ता + पादोन वार््धमेव वा । त्रिभाग मूलास्ता ज्ञेया मूलाहा' चतुरस्तिका: ५५0 
रत्नोपलरुपहिता *” स्वर्णेष्टकचिलाइच ता. । 'प्तौयान्तिक्य' परीवाहयुक्ता'' वा निर्मेलोदकाः ॥५६॥ 
पद्मोत्पल' वतसिन्यो “यादोदोध॑ट्टनक्षमा, । सहाव्यिभिरिव स्पर्धा कुर्वाणास्तुऋावीचिभिः ॥५७॥ 
चतु्दण्डान्तरबचातो/ वष्न * पड्घनुरुच्छित' । स्वर्णपासूपलेइछन्नः + स्वोत्सेघादद्विस्च विस्तृतः ॥शणा। 
तमू” व्वंचयमिच्दन्ति" तथा सम्चक"पृष्ठकम्‌ । कुम्भकृक्षिससाकार गोक्षुरक्षोदनिस्तलम्‌ ॥५६॥ 
बप्रस्पोपरि सालोडभूद्‌ विष्कस्भादो* द्विगुणोच्छित । “चतुरविशतिमुहिद्धों घनुषा तलमूलतः” ॥६०॥ 
“म्रज कपि"शीर्षेद्य रचिताग्र समन्‍्तत. । चित्रहेमेष्टकचितः फ्वचिद्‌ रत्नशिलासय, ॥६१॥ 


नगरी तीन तीन परिखाओसे घिरी हुईं हे ॥५३॥ इन तीनो परिखाओका अन्तर एक-एक 
दण्ड अर्थात्‌ धनुप प्रमाण हे तथा पहिली परिखा चौदह दण्ड चौडी हे दूसरी बारह और तीसरी 
दण दण्ड चौडी है ॥५४।॥ ये परिखाए अपनी अपनी चौडाईसे क्रमपूर्वक पौनी आधी और 
एकतिहाई गहरी हे अर्थात्‌ पहली परिखा साढे दश घनुप, दूसरी छह धनृप और तीसरी सवा _ 
तीन धनुपसे कुछ अधिक गहरी हूँ । ये सभी परिखाए नीचेसे लेकर ऊपर तक एक-सी चौडी 
है ॥५५॥ वे परिखाए सुवर्णमयी ई टोसे बनी हुईं है, रत्नमय पापाणोसे जडी हुईं हे, उनमे 
ऊपरतक पानी भरा रहता है और वह पानी भी बहुत स्वच्छ रहता है । वे परिखाए जलके आने 
जानेके परीवाहोसे भी युक्त हे ॥५६॥ उन परिखाओमे जो छाल और नीले कमल हे वे उनके 
कर्णामरणसे जान पडते है, वे जलचर जीवोकी भुजाओके आधात सहनेमे समर्थ हे और अपनी 
ऊची लहरोसे ऐसी मारूम होती हे मानो बडे-बडे समुद्रोके साथ स्पर्द्धा ही कर रही हो ॥५७॥ 
इन परिखाओसे चार दण्डके अन्तर (फासला) पर एक कोट है जो कि सुवर्णकी धूलके बने 
हुए पत्थरोसे व्याप्त है, छह धनुष ऊचा है और बारह धनुष चौडा है ॥॥५८॥ इस कोटका ऊपरी 
भाग अनेक कगूरों से युक्त है वे कगूरे गायके खुरके समान गोल हे और घडेके उदरके समान 
बाहरकी ओर उठे हुए आकारवाले है ॥५९॥ इस धूलि कोटिके आगे एक परकोटा है जो कि 
चौडाईंसे दूना ऊचा है । इसकी ऊचाई मूल भागसे ऊपर तक चौबीस धनुष है अर्थात्‌ यह बारह 
है चौडा और चौबीस धनुष ऊचा है ॥६०॥ इस परकोटेका अग्रभाग मुदड्ध तथा बन्दर 
के शिरके आकारका बना हुआ है, यह परकोटा चारो ओरसे अनेक प्रकारकी सुवर्ण मयी ई टोसे 





१ जिखातिकानामन्तर प्रत्येकमेककदण्डप्रमाण सवति । २ अपरयोहेयो खातिकयो कूमेण 
दण्डहयो न्यून कत्तंव्य । ३ व्यासमाश्रित्य त्रिखातिका । बाहचादारभ्य चतुर्देश । द्वादशदशप्रमाण- 


व्यासा भक्‍च्तीत्यर्थ । ४ अगाधा । ४५ खातिका । ६ निजनिजव्यासचतुर्था शरहितावगाढा । 
७ अथवा । निजनिजव्यासार्द्धावगाढा भवन्तीति भाव । ऊझ निजनिजव्यासस्य तुतीयो भागों मूले 
यासा ता । ७& मूले अग्र च समानव्यासा इत्यथं । १० घटिता । ११ तोयस्यान्त तोयान्त । 


तोयान्तमहंन्तीति तौयान्तिक्य । अथवा तोयान्तेन दीव्यन्तीति तौयान्तिक्य । आकण्ठपरिपूर्णजला 
इत्यर्थ । १२ जलोच्छवाससहिता । 'जलोच्छूवास परीवाह” इत्यभिघानात्‌ । १३ पद्मोत्यला- 


ब॒त सिन्यो- प्‌०१॥ हि जलजस्तुभुजास्फालनसहा । १५ खात्तिकाभ्यन्तर । १६ प्राकारस्याधिष्ठान- 
मित्यर्थ ॥& १७ निजोत्सेघाद्‌ हिगुणव्यास इत्य्थे । १८ वप्रस्योपरिमभागम- . १६ आमनन्ति । 
० ६ ठनामाद तदपभागसजेत्यथ० । २१ कृम्भपारवंसदुश। २२ ईषत्शुष्ककर्दे मप्रदेशनिक्षिप्त- 


33254 आह वर्तुल 224३ वतु लमित्यर्थ । २३ निजव्यासद्विगुणोत्नत । २४ घनुषा चतु- 
ही ् इ्ति यावत “१*भ द्वादशदण्डा इत्युक्तम्‌ू ॥ २५ अधिष्ठानमलात्‌ आरबभ्य | 
5 म्दंलाक्रशिखरे ९ + सालाग्रम' | है ० 


एकोनविशं परे छशण 


विष्कम्भ॑चतरलाइच तत्नाट्टालकपस्कतय.। त्रिददर्बञ्च दण्डाना रन्द्राइच ट्विगुणोछिता, ॥६२॥ 
त्रिय हण्डान्तराइचता मणिटेमविचित्रता । उत्मेवसद्शारोह सोपाना गगनस्पृद्ः ॥53॥ 
दृयोरटटालयोर्म न्ये गोपुर रत्नतोरणम्‌ । पल्चादद्धनुरुत्सेवं तदर्वमपि त्रिस्तृतम्‌ ॥६४॥ 
गोपुरादटालयोमेब्ये त्रिया नुप्कावगाहनम्‌ । इन्द्रकोशमभूत्‌ सापि बानयु कत गवाक्क, ॥६५॥। 
तदसन्तरेप राजन्ते सुस्वा देवपया स्तथा । त्रिहस्तविस्त॒ता- पाउवें तच्चतुगु गमायता ॥६६॥ 
इत्यक्तपातिकावप्रप्राकारं परितो वृता । विभानन्ते नगयो5मू- परिवा नरिवाद्धना ॥5७॥। 
चतुप्का णा सहम्नं स्थादु वीव्यस्त 'दद्दशाहतम्‌ । द्वाराण्येक 'सहस्र तु महान्ति क्षुद्रकाणि वे ॥६5॥ 
तदर्थ' तद्द्विक्वत्यग्रिमाणि द्वराणि तानि च। सकवाटानि राजन्ते नेत्राणीव “पुरक्षिया ॥६६॥ 
पूर्वापरेण रुन्द्रा. स्पृ* बोजनानि नर्वेब ता । वक्षिणोत्तरतो दीर्घा द्वादश प्राद्ममुर्ख स्थिता. ॥७०॥॥ 
राजगेहादिविस्तारम्‌ आसा को नाम वर्णयेत्‌ । मम्रापि नागराजस्थ यत्र सोमुहट्यते मति ॥७१॥ 
ग्रामाणा कोटिरिका स्थात्‌ परिवार पुर प्रति । तथा खेटमडस्वादिनिवेशब्च  पृथरिबव * ॥७२॥ 


व्याप्त हैं और कही कहीपर रत्नमयी शिलाओसे भी युक्‍त है ॥६१॥ उस परकोटापर जद्ढा- 
त्काओंकी पक्तिया वनी हुई हँ जो कि परकोटाकी चौडाईके समान चौडी है, पन्रह घनुप 
ल्म्वी हे और उससे दूनी अर्थात्‌ तीस बनुप ऊची हूँ ॥६२॥ ये अट्टाल्किए तीस-तीस धबनप 
के अन्तरसे वनी हुई है, स्वर्ण और मणियोसे चित्र-विचित्र हो रही है, इनकी ऊचाईक अनुसार 
चढनेके लिये सीढिया वनी हुई हे और ये सभी अपनी ऊचाईसे आकाणको छू रही हैं ॥६३॥। 
दो दो अट्टालिकाओके वीचमे एक एक गोपुर वना हुआ हूँ उसपर रत्नोके तोरण छगे हुए हे । 
ये गोपुर पचास थनुप ऊचे और पच्चीस थनुप चौडे हे ॥६४॥ गोपुर और अट्वालिकाओके 
बीचमे तीन तीन धनुप विस्तारवाले इन्द्रको अर्थात्‌ बुरज वने हुए है । वे वुरज किवाड सहित 
मरोखोसे यक्‍त हैँ ॥६५।॥ उन वुरजोक वीचमे अतिणय स्वच्छ देवषथ बने हुए है जो कि 
तीन हाथ चौड़े और वारह हाथ लम्बे हें ॥६६।॥ इस प्रकार ऊपर कही हुई परिखा, कोट और 
परकोटा इनसे घिरी हुईं वें नगरिया ऐसी सथोभित होती हे मानो वस्त्र पहने हुई स्त्रिया 
ही हो ॥६७॥ इन नगरियोमेसे प्रत्येक नगरीम एक हजार चौक हूं, वारह हजार गलिया 

ओर छोटे बडे सव मिलाकर एक हजार दरवाजे हैं ॥६८॥ इनमेंसे आवे अर्थात्‌ पाच सौ दरवाजे 
किवाइ सहित हूं और वे नगरीकी गोभाक नेत्रोंके समान सनोभित होते है । इन पाच सौ दर- 
वाजोम भी दो सौ दरवाजे अत्यन्त श्रेप्ठ हें ॥६९॥ ये नगशिया पूर्वसे पब्चिम तक नौ योजन 
चौडी हे और दक्षिणसे उत्तर तक वारह योजन छम्वी है । इन सभी नगरियोका मुख पूर्व दिया 
की ओर हैं ॥७०॥ इन नगरियोक राजभवन आदिक विस्तार वरगेस्हका वर्णन कौन कर सकता 
है क्योकि जिस विपयमे मुझ वरणेच्रकी वृद्धि भी अतिजय मोहको प्राप्त होती हैँ तव और 
की वात ही क्‍या है ” ॥७१॥ इन नगरियोमेसें प्रत्येक नगरीके प्रति एक-एक करोड गावों 


१ व्याससमानचतुरुखा । त्रिधदर्शम पत्चदणदण्डप्रमाणव्यासा इत्ययं । ४ तद्ब्यासद्वि- 
गुणोत्सेथा । ३ द्ृयोरट्टालक्योमंब्ये त्रिशदृवण्ठा अन्तरा यासा ता। ४ कआरोहणनिमित्त 
४ चापत्रय । त्रिवनुष्का म०, ल०। ६ कवाटसहिते ॥ ७ भेयकाररचनाविश्येपा । 
८ अवोध के । ६€ चतु पथमध्यस्थितजनाश्रयणयोग्यमण्डपविद्येपाणाम्‌ ॥ १० तत्महत्न हढादणगृणित 
चत्‌ , द्रादममहस्रवीययों मवन्तीति भाव । ११ द्वाराण्येक सहख्र तु प० । 2० नेप द्वारेप शतहय- 


श्रेप्शेणि राजयमनागमनयोस्वानि राणि मवन्ति | 2३ पुरश्चियवा दसि क्वचित्‌ पाठ । 2४ रचना । 
१५ नानाप्रकार. 


४२६ महापुराणम्‌ 


श्रकृष्टपच्पे: कलमेः घान्परन्पेदच सम्भृता '। पुण्डेक्षुबनसछन्नसीमानों निगमा सदा ॥७३॥ 
पुराणमन्तरं चात्र स्थात्‌ पञ्चनवत' शतम्‌ । प्रसाणयोजनो हिंष्ट सानमाप्तेनिद्शितम्‌ ॥७४॥ 
पुराणि दक्षिणश्रेष्या यथैतानि तयेव वे । भवेयुरुत्तरश्षेण्यामपि तानि समृद्धिनि ॥७४५॥ 

किस्त्वस्तर पुराणा स्पात्‌ तत्रेकेक प्रसाणतः | योजनाना 'शत चाष्ड सप्ततिदचेव साधिका ॥७६॥ 
तेषाऊच नामनिर्देशो भवेदयसनुक्रमात्‌ । पद्चिचमा दिशमारभ्य यावत्‌ षण्टितम पुरम्‌ ॥७७॥ 
अ्रजुं नी चारणी चैब सकलासा च वारुणी | विद्युत्नम किलिकिल चूडामणि शशिग्रभें ॥७८॥ 
वशाल “पुष्पचुलञज्च हसगर्भंबलाहकी | शिवठकरण्च श्रीहर्मम चमर शिवमन्दिस्त्‌ ॥७६॥ 
“बसुस॒त्क वसुमती नाम्ता सिद्धार्थक परम्‌। शत्रुझुजय तत केतुमालाख्यञच भवेत्‌ पुरम्‌ ॥८०॥ 
स्रेच्रकान्तमन्यत्‌ स्पात्ततो गयननन्दतस्‌ । श्रशोकान्या विशोका च वीतद्ञोका च रत्पुरी ॥८१॥ 
अ्रलका लिलकाख्या च 'तिलकान्त तथाम्वरम्‌ । मन्दिर कुमुद कुन्दम्‌ श्रतों गगनवललभम्‌ ॥८२॥ 
थुभूमितिलके पुरा पुर गन्धवंसाहयम्‌ । सुकताहार ' सनि्िप चाग्निज्वालमत परमस्‌ ॥८३॥ 
महाज्वालञ्च विज्ञेय श्रीनिकेतो जयाहवयम्‌ । श्रीवासो मणिवज्यास्य भद्राइव सघनस्जयम्‌र ॥प४॥ 
गोक्षीरफेनमक्षोभ्य *गिर्यादिशिखराहुबयम्‌ । धरणी घारणी दुर्ग दुर्धरारय सुदर्शनम्‌ ॥८४५॥ 
“महेद्धाज्यपु रज्चेव पुर विजयसाहवयम्‌ । सुगन्धिनी च *वज्याघंतर रत्नाकराहुवयस्‌ ॥८६॥ 

भवेद्‌ *रत्नप्रज्चान्त्यम्‌ उत्तरस्था पुराणि वे। श्रेण्या स्वगंपुरश्नीणि भान्त्येतानि महान्त्यलम्‌ ॥८७॥ 


का परिवार है तथा खेट मडब आदिकी रचना जुदी जुदी हैं ॥७२॥ वे गाव बिना बोये पैदा 
होनेवाले शाली चावलोसे तथा और भी अनेक प्रकारके धानोसे सदा हरे-भरे रहते हे तथा 
उत्तकी सीमाए पौडा और ईखोके वनोसे सदा ढकी रहती हे ॥७३॥ इस विजयार्ध पर्वतपर 
बसे हुए नगरोका अच्तर भी सर्वज्ञ देवने प्रमाण योजनाके नापसे १९५ योजन बतलाया 
है ॥७४॥ जिस प्रकार दक्षिण श्रेणीपर इन नगरोकी रचना वतलाई है ठीक उसी प्रकार उत्तर 
श्रेणीपर भी अनेक विभूतियोसे युक्त नगरोकी रचना है ॥७५॥ किन्तु वहापर नगरोका अन्तर 
प्रमाणयोजनसे कुछ अधिक एक सौ अठह॒त्तर योजन हैं ॥७६॥ पश्चिम दिगासे लेकर साठवे 
नगरतक उन नगरोके नाम अनुऋमसे इस प्रकार हे-]॥७७॥ १ अर्जनी, २ वारुणी, ३ कैलास- 
वारणी, ४ विद्युत्प्रभ, ५ किककिल, ६ चूडामणि, ७ शशिप्रभा, ८ वशाल, ९ पुष्पचूड, 
१० हंसगर्भ, ११ बलाहक, १२ शिवकर, १३ श्रीहम्ये, १४ चमर, १५ शिवमन्दिर, १६ वसुमत्क, 
१७ वसुमती, १८ सिद्धार्थक, १९ शत्रुझुजय, २० केतुमाला, २१ सरेन्द्रकान्‍्त, २२ गगननन्दव, 
२३ अशोका, २४ विशोका, २५ वीतशोका, २६ अलरूका, २७ तिलका, २८ अम्बरतिलक, 
२९ मन्दिर, ३० कुपुद, ३१ कुन्द, ३२ गगनवल्लभ, ३३ यूतिलक, ३४ भमितिलक, ३५ गन्धर्व॑पुर, 
३६ मुक्‍्ताहार, ३७ निमिष, ३८ अग्निज्वाल, ३९ महाज्वाल, ४० श्रीनिकेत, ४१ जय, 
४२ श्रीनिवास, ४३ मणिवजू , ४४ भद्राइव, ४५ भवनजय, ४६ गोक्षीर, ४७ फेन, ४८ वक्षोभ्य, 
गा / ५८ वजूपुर, ५९ रत्नाकर और ६० चन्द्रपुर। इस प्रकार उत्तर 

वड वड़े साझू नगर सुशोभित हे इनकी शोभा स्वर्गके नगरोके समान है ॥७८-८७॥ 





म कक भरिता, |! २ पञज्चनवत्यधिकशतम्‌ । ३ निदेशितम्‌। ४ साधिकाष्टसप्ततिसहितम्‌ । 
हक 3 ।  पष्ट पूरण पषष्टितमम्‌ । ६ शिखिप्रभे इति क्वचित पाठ | ७ पुष्पचूडबच अ० | 
पमत्के पू०॥३ & अम्बरतिलकम्‌ ॥। १७० नैमिषम्‌ । ११ भवनज्जयम्‌ अ०। १२ गिरिशिखरम्‌ | 


२ ३ चा रण ल | १ हि माहेन्द्र स्द्र ल म 0, ५ 0 
१ प्‌ चन्द्र पुर श सर ्ँ ले | ७ || | ह | ह 


जा 
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पुरापीन्द्रपराणीव सौधानि 'स्वविमानत- । प्रति प्रतिपुर व्यस्तविभव प्रतिवेभवम्‌ ॥८८॥ 
नरा. सुरकुमाराभा नार्यठ्चाप्सरसा समा. । सर्वंतु विषयान्‌ भोगान्‌ भुज्जतेध्मी ययोचितम्‌ ॥८६॥ 
द्रतविलस्वितच्छन्दः 
इति पुराणि प्राणकवीशिनामपि वबोभिरशवयनुतीन्ययम्‌ । 
दघदधित्यकया गिरिरुच्चक घुवसते * थ्रियमाहवयते धा.वम्‌ ॥8०॥। 
गिरिरय गुर्रुनः शिखरेदिव प्रविपुलेन तलेन च भूतलम्‌ । 
दधदुपान्तचर, खचरोरगण. प्रथयत्ति त्रिजगच्छियमेकत- ॥६ १॥ 
निवुवनानि” चनान्तलतालये, 'मृवितपलल्‍लवसस्तरणाततेः । 
पिशुनयत्युप भोगसु गरन्विभि गिरिरप्रं गगनेचरयोपिताम्‌ ॥६२॥ 
इह सुरासुरकिन्तरपन्नगा नियतमस्य तटेपु महीभुत । 
प्रतिवसन्ति सम॑ प्रमदाजन . “स्वरुचित रुचितंद्च रतोत्सवे. ॥8६३॥। 
“ध्रसिषेविपितेषपु निषेदुपी ”” सरिदुपान्तलताभवनेणष्बम्‌ । 
प्रणयको पविजिह्म मुखी वंधू अ्रनुनयस्ति सदात्र नभवचराः ॥६४॥। 


ये नगर इन्द्रपुरीके समान हे और वडे वडे भवन स्वर्गक विमानोक्रे समान हैँ । यहाका प्रत्येक 
नगर जोभाकी अपेक्षा दूसरे नगरसे पृथक्‌ ही मालूम होता है तथा हरएक नगरका वेभव 
भी दूसरे नगरक वेभवकी अपेक्षा पृथक्‌ मालूम होता हैँ अर्थात्‌ यहाके नगर एकसे एक वढ़कर 
हैँ ॥८८॥ यहाके मनुप्य देवकुमारोंके समान हैँ और स्त्रिया अप्सराओके तुत्य है । ये सभी 
स्त्री-पुरुप अपनें-अपने योग्य छहो ऋतुओके भोग भोगते है ॥८९॥ इस प्रकार यह विजयार्ध 
पर्वत ऐसे ऐसे श्रेष्ठ नगरोकों धारण कर रहा है कि वडे वडे प्राचीन कवि भी अपने वचनों 
द्वारा जिनकी स्तुति नहीं कर सकते । इसके सिवाय यह पर्वत अपने ऊपरकी उत्कृष्ट भूमिसे 
ऐसा मालम होता हैँ मानो स्वर्गकी लथ्मीको ही बुला रहा हो ॥९०॥ 

यह पर्वत अपनी वडी वडी शिखरोसे स्वर्गको धारण कर रहा है, अपने विस्तृत तलछूभागसे 
अधोलछोकको धारण कर रहा हैँ और समीपमे ही घूमनेवाल विद्याघर तथा धरणेन्द्रोसे मध्य- 
लोककी जोभा धारण कर रहा हे इस प्रकार यह एक ही जगह तीनो छोकोकी गोसा प्रकट 
कर रहा है ॥९१॥ जिनमें कोमल पल्‍्लवोक विछौने विछे हुए हे और जिनमे सम्भोगकी गन्ध 
फैल रही है ऐसे वनके मब्यमे वने हुए लता-गृहोसे यह पर्वत विद्याधरियोकी रतिक्रीडाको 
प्रकट कर रहा हैँ ॥१९२॥ इस पर्वतक किनारोपर देव, असुरकुमार, किन्चर और नागकुमार 
आदि देव अपनी अपनी स्त्रियोके साथ अपनेको अच्छे छूगनेवाले तथा अपने अपने योग्य सभोग 
आदिका उत्सव करते हुए नियमसे निवास करते रहते हे ॥९३॥ इस पव॑तपर देवोके सेवन 
करने योग्य नदियोक किनारे बने हुए लता-गृहोमे बैठी हुईं तथा प्रणय कोपसे जिनके मुख कुछ 
मल्तिन अथवा कूटिल हो रहे हे ऐसी अपनी स्त्रियोको विद्याधर छोग सदा मनाते रहते हे- 





१ स्वर्गविमानाना प्रतिनिधय । २ व्यत्यासितविभवप्रतिवैभवम्‌ । एकस्मिन्नगरे यो विभवों 


भवत्यन्यस्मिन्ननर. तद्दिभवाधिक प्रतिवेभवमस्तीत्यथे । ३ श्रेण्या । ४ स्पर्गावासलक्ष्मीम । 
५ व्यवायानि रतानीत्यर्थ । ६ मर्दितकिसलयगय्याविस्तृुते । ७ उपभोगयोग्यश्वीखण्डकपू रादि- 


सुरभिभि । 5 आत्मनाममीप्टे । ६ अमरैनिपेवितुमिप्ठेपु ॥ १० स्थितवतती । ११ वक । 


४र्प भहापुराणम्‌ 
इह मुणालनियोजितबन्धनेरिह ध्वतससरोरुहताडने । 
इह'मुखासवसेचनकः प्रियान्‌ विमुखयन्ति रते कुपिताः स्त्रिय, ॥६५॥ 
क्वचिदनगनिवेश इवामरीललितनर्तनगीतमनोहरः । 
मदक लध्वनिकोकिलडिण्डिम फ्वचिदनडझुगजयोत्सबवविभम'" ॥&६॥ 
पवचिदुपों ढपय कणशौतलै. धृतसरोजवन . पवने. सुख'। 
मदकलालिक्लाक्‌ लपावपे' उपवनेरतिरम्यतरः पवचित्‌ ॥६७॥। 
क्वचिदनेक पयूथनिषेवितः फ्वचिदनेक पतत्पतगातत. । 
क्वचिदनेक' पराध्य मणिद्युत्तिच्छरितराजतसानुविराजित' ॥॥६८॥ 
बवचिदकाण्ड“विनरतितकेकिशिः घननिर्भेहे रिनीलतटटंयु तत । 
क्वचिदकालकूतौ'्षसविप्लवै॑ परिगतो5रणरत्नशिलातटे * ॥६७६॥ 
क्वचन काञ्चनभित्तिपराहत रविकरेरभिदीपितकानन । 
नभसि सञ्चरता जनयत्यय गिरिरुदीर्ण दवानलसशयम्‌ ॥१००॥ 
इति विशेषपरम्परयान्वह परिगतो” गिरिरेष सुरेशिनाम्‌ । 
श्रपि मनः** परिवधितकौतुक वितनुते किमुताम्बरचारिणाम्‌ ॥१०१॥ 


प्रसन्न करते रहते है ॥९४॥ इधर ये कुपित हुईं स्त्रिया अपने पतियोको मृणालके बन्धनोसे 
बाधकर रति-क्रीडासे विमुख कर रही हे, इधर कानोके आभूषण-स्वरूप कमलोसे ताडना कर 
के ही विमुख कर रही हे और इधर मुखकी मदिरा ही थूककर उन्हे रति-क्रीडासे पराड्मुख 
कर रही हे ॥९५॥ यह पर्वत कहीपर देवागनाओके सुन्दर नृत्य और गीतोसे मनोहर हो रहा 
है जिससे ऐसा जात पडता है मांनो कामदेवका निवासस्थान ही हो और कहीपर मदोन्मत्त 
कोयलोके मधुर शब्दरूपी नगाडोसे युक्त हो रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो काम- 
देवके विजयोत्सवका विलास ही हो ॥९६॥ कही तो यह पर्बेत जलके कणोको धारण करने 
से शीतल और कमलवनोको कम्पित करनेवाली वायुसे अतिशय सुखदायी मालूम होता हे 
और कही मनोहर शब्द करते हुए भूमरोसे व्याप्त वृक्षोवाले बगीचोसे अतिशय सुन्दर जान पडता 
है।।९७॥ यह पर्वत कही तो हाथियोके भुण्डसे सेवित हो रहा है, कही उडते हुए अनेक 
पक्षियोसे व्याप्त हो रहा है और कही अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मणियोकी कान्तिसे व्याप्त चादी 
को शिखरोसे सुशोभित हो रहा है ॥९८॥ यह पर्वत कहीपर नील मणियोके बने हुए किनारो 
से सहित है इसके वे किनारे मेघके समान मालूम होते हे जिससे उन्हे देखकर मयूर असमय 
मे ही (वर्षा ऋतुके बिना ही) नृत्य करने छूगते हे । और कही छाल-छाल रत्नोकी शिला- 
ओसे युक्त हे इसकी वे रत्वशिलाए अकालमे ही प्रात कालकी छालिमा फेला रही है ॥९९॥। 
कहीपर सूर्णमय दीवालोपर पडकर लोटती हुईं सूयेकी किरणोसे इस पवेतपरका वन अतिशर्य 
देदीप्यमान हो रहा है जिससे यह पर्वत आकाशमे चलनेवाले विद्याधरोको दावातल छगने 
का सन्देह उत्पन्न कर रहा है ॥१००॥ इस प्रकार अनेक विशेषताओसे सहित यह पर्वत रातः 
दिन इन्द्रोके मनको भी बढते हुए कौतुकसे युक्त करता रहता है अर्थात्‌ क्रीडा करनेंके लिये इन्द्र 


शा १ गम । २ मधुगण्ड्बसेचने । ३ आश्रय । ४ विलास । ४ धत । ६ सुखकर ! 
५ हा । ८ गद्‌गच्छत्पक्षिविस्तृत 4॥ & विविधोत्कृष्टरत्नकान्तिमिश्रितरजतमयनितम्बशोभियतें ! 
अकाल । ११ उष सम्वन्धिबालातपपूरे । 'प्रात्, प्रत्यूषोष्ठमुख कल्यमुष प्रत्युषसी अपि, 


इत्यभिधघानात ॥। १२ शिलातल॑ अ० 
्‌ » प०, म०, ल०, द० । ९१३ प्रत्युदुगतैरित्यय ।. १४ उदगत | 
१५यूुत । १६ अपि पुन ल०, म०। 2० हम परम 
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सुरसरिज्जलसिक्तातटद्रुमों जलदचुम्बितसानुयनोदय । 

मणिमर्य शिसरे सचरोपित बिजयते गिरिरेप सुराचलान्‌ ॥६०शवा। 
सुरनदीसलिलप्लुतपादप तटवरन 'कुसुमाण्चितमूदंसि । 
मुखरितालिभिरेष महाचलो विहुसतीव सुरोपवनल्रियम्‌ ॥१०३२॥ 
इयमित सु*रसिन्युरपा छठा प्रकिरतीह विनाति पुरो दिशि। 

वह॒ति सिन्धुरितश्च महानदी मृसरिता कलहूसकलस्वने ॥१०४८॥ 
हिमवत शिरस फिल नि सूते 'सकमलालयत सरितायिमे। 
शुचितयास्य तु पादमुपाश्िते शुचिरलद्धप्यतरों हि. बृथोन्‍नते ॥१०४॥ 
इह 'सर्वेव 'सदंवविचेष्टितं /सुकृतिन '#इतिन सचराधिपा । 
कृतनयास्तनया, इव सत्पितु समुपयान्ति फलान्यमुत्तो गिरे ॥१०६॥ 
क्षितिरकृष्टपचे लिमसस्पसू खनिरयतलजरलबिशेंपसू । 

इह वनस्पतयदच सदोन्नता दघति पुष्पफलद्धिमकालजाम्‌ ॥१०७॥ 
सरसि सारसहसबिकूजित कुसुमितासु लतास्वलिनि स्वने । 

उपबनेप च कोकिलनिक्वर्ण हृविष्शयो5त्र सवेव विनिद्वित  ॥१०८॥ 


मन न अलम 2%%6/ 72436:% 0 02053 2 पक पद कर 30 अ कक 
का भी मन ललूचाता रहता है तव विद्यावरोकी तो वात ही क्या है ” ॥१०१॥ जिसके छिनारे 
उगे हुए वक्ष गद्धा नदीके जलसे सीचे जा रहे ह और जिसके शिसरोपरऊ वन मेधोसे चग्त्रित 
हो रहे हे ऐसा यह विजयारथ पर्वत विद्याघरोसे सेवित अपने मणिमय शिसरो द्वारा मेरे पर्यता 
को भी जीत रहा है ॥१०२॥ जिनके वृक्ष गंगा नदीके जलसे सी हुए है, जिनके लगभाव 
फलोसे समोभित हो रहे हे और जिनमे अनेक भूमर शब्द कर रहे है एस किसारेके उायनास 
यह पर्वत ऐसा मालम होता है मानो देवोके उपबनोकी था भाकी हसी ही कर रहा हो ॥2०३॥। 
इधर यह पूर्व दिणाकी ओर जलके छीटोकी वर्षा करती हुई गगा नदी समोसित हो रहा दे और 
इधर यह पशथ्चिमकी ओर कलहस पक्षियोके मधुर शबव्दास शब्दायमान मिन्पर लंदी बढ़ रहा 
॥१०४॥ यद्यपि यह दोनो ही गगा और सिन्ध नदियाँ हिमबत पवतझ मस्तक्परत धन 
नामक सरोवरसे निकली है तथापि शुचिता अर्थात्‌ पविन्नताक कारण ( पल शाद्गाड 
कारण) इस विजयादवंके पाद अर्थात्‌ चरणों (पक्षम प्रत्यन्तवव॒त ) करी सेवा करती 8 सा दाद 
क्योंकि जो पवित्र होता है उसका कोई उल्लथन नहीं कर सकता । परबितताय सामने 
ऊचाई व्यर्थ है । भावार्थ-गगा और सिन्वु नदी हिमवत्‌ प्रतक पथ नामक सरोवर वि: 
कर गहाद्वारसे विजयार्ध पर्वतके नीचे होकर बहती है । इसी ब्रातका ऊबिन जाड़ ४08 
से वर्णन किया है । यहा शचि ओर शुक्ल शब्द ब्छिप्ट है ॥ १ ०५॥ जिगे प्रागर सीलिसाः 
पुत्र श्रेप्ठ पितासे मनवाड््छित फल प्राप्त करते हूं उसी प्रकार पण्यात्मा, कार्य दुशधद जोर ना 
मान विद्याधर अपने भाग्य और पुरुपार्थके द्वारा इस पत्रतस सदा मनवास्िडित फड प्रात हिय। 
करते है ॥१०६॥ यहाकी पथिवी विना बोये ही धान्य उततत करती रहती है, सी तो ता 
बिना प्रयत्न किये हो उत्तम उत्तम रत्न पैदा करती है शोर यहाक ऊर्च का पक 
उत्पन्न हुए पुष्प और फलरूप सम्पत्तिकों सदा बारण कू 7 त तु उहव 6 050 8 अर की कल. 
पर सारस और हम पक्षी सदा शब्द करते रहते है, फूट ह३ छताओपर अगर गाजर फःछ है | 


ए्ट्ला शाह 4 ३ 0 
और उपवनोमे कोयले शब्द करती रहतीं है जिससे ऐसा जान टला / शानों घटा गए 
जय न या काया न्ड+ ८ बाग ४ | 
जठोहमो' इति क्वचित पाठ । ३२ विद्यापराओिति । *ैं (7 3 । 
गरणा पा 2 मसरोवर्सहितिात “२ | लियना # 2560 ९6 ॥ ध्श्षट श डे 
५ गद़गा । ६ पदमसरोवससहितातू। ४७ दूत उद्नतियवेगप !] 22 ॥ 


८ अनारनमेव। ६ पृण्यसछ्िति। १० प्ुष्यवन्त ॥ /6£ को हम 3 
पप 


छ्श्षे भहापुंराणेम 


इह मुणालनियोजितबन्धनरिह 'वतससरोरहताडने । 
इह॒'मुखासवसेचनकेः प्रियान्‌ विमुखयन्ति रते फुपिताः स्निय. ॥६४॥| 
क्वचिदनझुगनिवेश इवामरीललितनर्तंनगीतमनोहर. । 
भमदकलध्वनिकोकिलडि ण्डिम फ्वचिदनझुगजयोत्सवविध्यम'” ॥६६॥ 
क्वचिदुपों ढपय कणजशीतले धृतसरोजवने. पवन सुख" । 
सदकलालिकुलाक्‌ लपादपे उपवनरतिरस्यतर' फ्वचित्‌ ॥६७॥ 
क्वचिदनेक पयूथनिषेवितः' क्वचिदतेक पतत्पतगातत । 

क्वचिदनेक पराध्यं मणिद्युतिच्छुरितराजतसानु विराजित ॥&८॥ 
फ्वचिदकाण्ड*"विनतितकेकिभि घननिर्भहंरिनोलतर्टयु'त्त । 
फ्वचिदकालकृतौ'षसविप्लवे परिगतो5रुणरत्नशिलातर्द ' ॥&९॥ 
क्वचन काञ्चनभित्तिपराहते रविकरेरभिदीपितकानन । 

नभसि सजञज्चरता जनयत्यथ गिरिरुदी्ण“दवानलसशयम्‌ ७१००७ 
इति विशेषपरम्परयान्वह्‌ परिगतो!” गिरिरेष सुरेशिनाम्‌ । 

श्रपि सनः* परिवर्धितकौतुक वितनुते किमुताम्वरचारिणाम्‌ ॥१०१॥ 





प्रसन्न करते रहते हे ॥९४॥ इधर ये कुपित हुईं स्त्रिया अपने पतियोको मृणालके बन्धनोसे 
बाधकर रति-क्रीडासे विमुख कर रही हे, इधर कानोके आभूषण-स्वरूप कमलोसे ताडना कर 
के ही विमुख कर रही हे और इधर मुखकी मदिरा ही थूककर उन्हे रति-क्रीडासे पराडमुख 
कर रही है ॥९५॥ यह पर्वत कहीपर देवागनाओके सुन्दर नृत्य और गीतोसे मनोहर हो रहा 
है जिससे ऐसा जान पडता है मांतो कामदेवका निवासस्थान ही हो और कहीपर मदोन्मत्त 
कोयलोके मधुर शब्दरूपी नगाडोसे युक्त हो रहा है जिससे ऐसा मालूम होता है मानो काम- 
देवके विजयोत्सवका विलास ही हो ॥९६॥ कही तो यह पव॑त जलके कणोकों धारण करने 
से शीतल और कमलवनोको कम्पित करनेवाली वायुसे अतिशय सुखदायी मालूम होता है 
और कही मनोहर शब्द करते हुए भूमरोसे व्याप्त वृक्षोवाले बगीचोसे अतिशय सुन्दर जान पडता 
है॥९७॥ यह पर्वेत कही तो हाथियोके झुण्डसे सेवित हो रहा है, कही उडते हुए अनेक 
पक्षियोसे व्याप्त हो रहा है और कही अनेक प्रकारके श्रेष्ठ मणियोकी कान्तिसे व्याप्त चादी 
के शिखरोसे सुशोभित हो रहा है ॥९८॥ यह पर्वत कहीपर नील मणियोके बने हुए किनारो 
से सहित हैँ इसके वे किलारे मेघके समान मालूम होते हे जिससे उन्हे देखकर मयूर असमय॑ 
में ही (वर्षा ऋतुके बिना ही) नृत्य करने लगते हे । और कही लछारू-लाल रत्नोकी शिला- 
ओसे युक्त है, इसकी वे रत्वशिलाएं अकालमे ही प्रात कालकी छालिमा फैला रही है ॥९९॥ 
कहीपर सूवर्णयय दीवालोपर पडकर लोटती हुई सूयंकी किरणोसे इस पर्वतपरका वन अतिशय 
देदीप्यमान हो रहा है जिससे यह पर्वत आकाशमे चलनेवाले विद्याधरोको दावानल लगने 
का सन्द है उत्पन्न कर रहा हूँ ॥१००॥ इस प्रकार अनेक विशेषताओसे सहित यह प्व॑त रात- 


दिन इन्द्रोके मनको भी बढते हुए कौतुकसे युक्त करता रहता है अर्थात्‌ क्रीडा करनेके लिये इसरो 





शक े हे । २ मधुगण्ड्बसेचने । ३ आश्रय । ४विलास | ५४घत | ६ सुखकर | 
'ज । ८5 विविघोद्गच्छत्पक्षिविस्तृत 4 & विविधोत्कृष्टर॒त्नकान्तिमिश्रितरजतमयनितम्बशोभित ! 
१० अकाल । ११ उप सम्बन्धिबालातपपूरे । '्रात, प्रत्यूषोः्हमुख कल्यमुष प्रत्युषसती अआपिं। 


इत्यभिधानातू । १२ शिलातल अ०, प०, म०, ल०, द० । १३ प्रत्युदुगतैरित्यर्थ । १४ उद्गत 
१शयुत । १६ अपि पुन ल०, म०। हि 


एकोनवचिंशां पर्थ ४२५९ 


सुरसरिश्नलसिव्त तदुसों जलदचुस्वितसानुयनोदय.। 
मतिमर्य झिपर रचरोपित विजयते गिरिरेप सुराचलान्‌ ॥१०२॥ 
सरनदी सलिलप्लुतपादप तटवर्न 'कसमाण्चितमूर््धभे । 
मुरस्तिाजिभिरेष सहाचलों घिहुसतीव सु रोपवनश्रियम्‌ ॥१०३॥ 
इसमित सु“रसिन्यु््पां छठा प्रकिरतीहु विभाति पुरो विशि। 
बहनि सिन्धुरितइच महानदी मृसरिता कलहुसकलस्वने ॥१०४ी।॥। 
हिमवत शिरस फिल नि सूृते 'सकमलालयत सरिताविमे । 
धुचितयास्य तु पादमृपाश्िते शुचिरलधष्यत्रो हि. यूयोन्‍नते ॥६०४५॥ 
हह सर्देव 'सर्देवविचेष्टितं 'सुकृतिन कृतिन सचराधिपा । 
पृतनयास्तनया इंच सत्पितु समुपयान्ति फलान्यमुत्तो गिरे ॥१०६॥ 
क्षितिरक्ृप्टपचे लिमसस्थस्‌ पनिरयत्नजरत्नविशेषस्‌ । 
इह वनस्पतयदच सदोपन्नता दघति पृष्पफलद्धिमकालजाम्‌ ॥१०७॥। 
सरसि सारसहसबिक्‌जिते कुसुमितासु लतास्थलिनि स्वर्न । 
उपबनेपु च कोकिलनिक्वर्ण हृदि'शयो5त्र्‌ सदेव विनिद्रित ' ॥१०८५॥ 
का भी मन छलचाता रहता हूँ तब विद्याधरोकी तो वात ही क्‍या है ? ॥१०१॥ जिसको किनारे 
पर उगे हुए वृक्ष गद्ठा नदीके जलसे सीचे जा रहे हें और जिसके शिखरोपरके वन मेघोसे चुम्बित 
हो रहे है ऐसा यह विजयार्व पर्वत विद्याधरोसे सेवित अपने मणिमय शिखरो द्वारा मेंरु पर्वतो 
को भी जीत रहा हूँ ॥१०२॥ जिनके वृक्ष गगा नदीके जलसे सीचे हुए हे, जिनके अग्रभाग 
में स॒ु्योभित हो रहे हे और जिनमें अनेक भूमर गब्द कर रहे हूँ ऐसे किनारेके उपबनोसे 
बट पर्वत ऐसा मालूम होता है मानो देवोके उपवनोकी शोभाकी हसी ही कर रहा हो ॥१०३॥ 
उधर यह पूर्व दियाकी ओर जलके छीटोकी वर्षा करती हुई गगा नदी सुणोशित हो रही है और 
पर यह पथ्चिमकी ओर कलहस पक्षियोके मधुर णब्दोसे शब्दायमान सिन्‍्वु नदी बह रही 
है ॥१०४॥ यद्यपि यह दोनो ही गगा और सिन्धु नदियाँ हिमवत्‌ पर्वतके मस्तकपरको पद्म 
नामक सरोवरसे निकली हे तथापि झुचिता अर्थात्‌ पवित्रताके कारण [ पक्षमे शुरताकों 
कारण ) शस विजयाबंफ़ पाद अर्थात्‌ चरणों (पक्षमे प्रत्यन्तपर्वत) की सेवा करती है सो ठीक 
८ क्योकि जो पवित्र होता हैँ उसका कोई उत्लघन नहीं कर सकता । पवित्॒ताक सामने 
ऊचाए व्यय है । भावार्थ-गगा और सिन्धु नदी हिमवत्‌ पर्वतके पद्म नामक सरोवरसे निकल 
फर गहाद्वास्से विजयाधे पर्वतके नीचे होकर वहनी हे । उसी बातका किले आल्कारिक छग 
से वर्णन किया हैं शुचि और शुक्‍द्त घऋब्द श्लिप्ट हें ॥१०५॥ जिस प्रकार नीतिमान्‌ 
पत्र श्रप्ठ पितासे मनवाडझ्छित फड प्राप्त करते हे उसी प्रकार पुण्यात्मा, कार्यक्रणद और नीति- 
सान्‌ विद्याधघर अपने भाग्य और पुरुपार्थके द्वारा इस पर्बत्से सदा मनवास्छित ते कठ वाल फिया 
7रन है ॥: ० ६॥ बहाऊफ़ी पृविवी बिना बोये ही धान्‍्य उत्पन्न करती रहती ४, बटा को साने 
दिना प्रयत्न फिये ही उत्तम उत्तम रत्न पैदा करती हे और बहाऊे ऊच्चे ऊचे उक्ष भी असमयम 
3 पते गए पृष्प और फडरूप सम्पत्तिको सदा धारण करते रहते हे ॥2०3॥ बठ़ाक सरावरों 
7 सानस आर हस पक्षी सदा शब्द करते रहते है, फूठी हुई छताओपर भूमर सुजार केरल सख्त 
/ » हि पपपनोन 7 पिल शब्द करती रहती हू जिससे गसा जान पता £ माना बा तामदव 
ह इंद्ट्मों होवि छयतिलस पद । २ विश्याघराओिओं | ३ फ्तवाचवान्‌ द०। £ कु सस्ग वि ए० | 
3) 779 _ * कद सयाहितवतू 4 3 पूरा उदन्नतिबंस्थ सहायक्ादशा[। अन्ना उ०। 
श्र 


नन्न जा आन 


हर ४द॥) ६ एल्पसलि।। ३० एप्ययन । २ कुशवा । १ सदन | £5 
प५. 





७४३० भमेहापुराणम 


कमलिनीवनरेणुविकर्षिभि- कुसुसितोपवनद्रमधूननेः । 

स्युतिमुपैति सदा खचरीजनो रतिपरि“श्षमनुज्जिरिहानिलेः ॥१०६॥ 
हरिरितः प्रतिगर्जति कानने करिकुल वनमुज्प्तति तद्भयात्‌ । 
परिगलत्कवलञ्च मुगीकुल गिरिनिकुञजतला/दवसर्पति ॥११०॥ 
सरसि हसवधूरियमुत्सुका फमलरेणुविपिज्जरसञ्जसा । 

समनुयाति न कोकविशजद्धिनी 'सहचरं गलदश्ु विरोति च ॥१११॥ 
इयमितो बत फोफकुटुम्बिनो" कम्नलिनीनवपन्नतिरोहितम्‌ । 
अनवलोक्य मुहः सहचारिण” भ्रमति दीनरुते परितः सरः॥११२७ 
इह शरद्घतमल्पकमाशित मणितट सुरखेचरकन्यका । 

लघुतया 'सुखहाय॑ मितस्तत॒प्रचलयन्ति नयन्ति च क्षण” ॥११३॥ 
एग्नसुमता सुभताम्भसम्ातता धृत/घत्तान्तघनासिंव बीचिशिः । 
'ततवनान्तवनाममरापगा वहति सानूभिरेष महांचल ॥११४॥ 
'असुतरा सुतरा'' पृथुसस्भसा' पतिसितान्तिमितान्त/लतावनाम्‌ । 
"अनुगता “न्‌ गता स्वतटोपभ्ा चहति सिन्धुसमय धरणीधघर, ॥११५॥ 





सदा ही जागृत रहा करता हो ॥१०८॥ जो कमलूवनके परागको खीच रहा है, जो उपवनोके 
फूले हुए वृक्षोकों हिला रहा है और जो सभोगजल्य परिश्रमको टूर कर देनेवाला है ऐसे 
वायुसे यहाकी विद्याधरिया सदा सतोषको प्राप्त होती रहती हे ॥|१०९॥ इधर इस वनमे यह 
सिंह गरज रहा है उसके भयसे यह हाथियोका समूह वतको छोड रहा है और जिनके मुखसे 
ग्रास भी गिर रहा है ऐसा यह हरिणियोका सम ह भी पर्वत्तके लतागृहोसे निकलकर भागा जा 
रहा है ॥११०॥ इधर तालाबके किनारे यह उत्कण्ठित हुई हसिनी, जो कमलके परागसे 
बहुत शीव्‌ पीला पड गया है ऐसे अपने साथी-प्रिय हसको चकवा समभककर उसके समीप नहीं 
जाती है और अश्रु डालती हुईं रो रही है ॥१११॥ इधर यह चकवी कमलिनीके नवीत पत्रों 
से छिप्रे हुए अपने साथी-चकवाको न देखकर बार-बार दीन शब्द करती हुईं तालाबके चारो 
ओर घूम रही है ॥११२॥ इधर इस पर्वंतके मणिमय किनारेपर यह शरद्‌ ऋतुका छोटान्सा 
बादल आ गया है, हलका होनेके कारण इसे सब कोई सुखपूर्वक ले जा सकता हैं और इसीलिये 
ये देव तथा विद्याधरोकी कन्याए इसे इधर उधर चलाती हे और खीचकर अपनी अपनी ओर 
ले जाती है ॥११३॥ जो सब जीवोको अतिशय इृष्ठ है, जो बहुत बडी है, जो अपनी लहरो 
से ऐसी जान पडती है मानो उसने शरद्ऋतुके बादल ही धारण किये हो और जिसका जल 
वनोके अन्तभाग तक फेल गया है ऐसी गया नदीको भी यह महापर्वेत अपनी निचली शिखरो 
कक कर रहा हूं ॥११४॥ और, जो अतिशय विस्तृत है जो कठिनतासे पार होने योग्य 
है, जो लगातार समुद्र तक चली गईं हूँ जिसने लताओके वतको जलसे आदर कर दिया है 
तथा जो अपने किनारेकी उपमाको प्राप्त है ऐसी सिन्धु चदीको भी यह प्वेत्त धारण कर रहीं 

१ स्वीकूर्वाण । २ घूनक इत्यपि पाठ । ३ सन्‍्तोषम्‌ । ४ खेंदविनाशर्क । 
४ -कुड्जकुला-इत्यपि पाठ । ६ प्रियतम हसम्‌। ७ चत्रवाकस्त्री। ८५ प्रियकोकम्‌ । ६ सेन 


का | 0 आफप्य । १९१ प्राणिनाम। १३२ सुष्दुसस्मतजलामू। १३ शरत्कालमेधाम। 

४ ३ जे 

वीर 04 5997 400 । (४ दुस्तरामू। १६ नित्राम। १७ समुद्रगताम्‌ू ॥ १८ आद्िितस- 
नाम । १६ अनुगस्य भाव अनुगता तामू । २० नु स्वता ल०, म०। नु इब । 


७3३० महापुराणम 


कसलिनीवनरेणुविकषिभिः! कुसुसितोपवनत्रुमधूनने: । 

व्यूतिमुपेति सदा खचरीजनो रतिपरि' अमनुद्धिरिहानिलेः ॥१०६॥ 
हरिरितः प्रतिगर्जति कानने करिक्‌ूल वनसमुज्यति तख्ूयात्‌ । 
परिगलत्कवलज्च सुगीक्‌ल॑ गिरिनिकुञजतला“दवसर्पति ७११०७ 
सरप्ति हंसवधुरियमुत्सुका कम्तलरेणुविपिज्जरसञ्जसा 

समनुयाति न कोकविशद्धिनी 'सहचर गलदश्नु विरोति च ॥१११॥ 
इयमितो बत कोककृटुम्बिनों' कसलिनीनवपत्रतिरोहितस्‌ । 
गझ्रतवलोक्य सुहु' सहचारिण” भ्रमति दीनरुते परितः सरः ॥११२॥ 
इृह शरद्घनमल्पकमाशित मणितद सुरखेच्रकन्यका: । 

लघुतया 'सुखहाय॑ मितस्तत' प्रचलयल्ति नयन्ति च क्षण.” ॥११३॥ 
एण््सु मता ' सुमतास्भससातता घृत/घनान्तधनासिव वीचिभि. । 
श्ततवनान्तवनामभरापगा वहति सानुभिरेष महाचल. ॥११४॥ 
"असुतरा सुतरा" पृथुसम्भसा” पत्तिसितान्तिमितान्त/लतावनाम्‌ । 
अन्‌गता न्‌ गता स्वतटोपसा बहति सिन्धुमय घरणीधर, ॥११४५७ 


सदा ही जागृत रहा करता हो ॥१०८॥ जो कमलवनके परागको खीच रहा है, जो उपवनोके 
फूले हुए वृक्षोको हिला रहा है और जो सभोगजन्य परिश्रमकों दूर कर देनेवाला है ऐसे 
वायूसे यहाकी विद्याधरिया सदा संतोषको प्राप्त होती रहती हे ॥१०९॥ इधर इस वनमे यह 
सिह गरज रहा हैँ उसके भयसे यह हाथियोका समूह वनको छोड रहा है और जिनके मुखसे 
ग्रास भी गिर रहा है ऐसा यह हरिणियोका समूह भी पर्वतके लूतागृहोसे निकलकर भागा जा 
रहा है ॥११०॥ इधर तालहाबके किनारे यह उत्कण्ठित हुईं हसिनी, जो कमलके परागसे 
बहुत शीव्‌ पीला पड गया है ऐसे अपने साथी-प्रिय हसको चकवा समभकर उसके समीप नही 
जाती है और अश्रु डालती हुईं रो रही है ॥१११॥ इधर यह चकवी कमलिनीक नवीन पत्रों 
से छिप्रे हुए अपने साथी-चकवाको न देखकर बार-बार दीन शब्द करती हुई तालाबके चारो 
ओर घूम रही हूँ ॥११२॥ इधर इस पव॑तके मणिमय किनारेपर यह शरद्‌ ऋतुका छोटा-सा 
बादल आ गया है, हलका होनेके कारण इसे सब कोई सुखपूर्वक ले जा सकता है और इसीलिये 
ये देव तथा विद्याधरोकी कत््याए इसे इधर उधर चलाती हे और खीचकर अपनी अपनी ओर 
ले जाती है ॥११३॥ जो सब जीवोको अतिशय इष्ट है, जो बहुत बडी है, जो अपनी लहरो 
से ऐसी जान पडती है मानो उसने शरद्‌ऋतुके बादल ही धारण किये हो और जिसका जल 
वनोके अन्तभाग तक फैल गया है ऐसी गगा नदीको भी यह महापर्वत अपनी निचली शिखरो 
पर धारण कर रहा हूं ॥११४॥ और, जो अतिशय विस्तुत है जो कठिनतासे पार होने योग्य 
हैँ, जो लगातार समुद्र तक चली गईं है जिसने रताओके वनको जलसे आई कर. दिया हैं 
तथा जो अपने किनारेकी उपमाको प्राप्त है ऐसी सिन्‍्धु नदीको भी यह पर्वत धारण कर रहा 
१ स्वीक्‌र्वाण । २ घूनके इत्यपि पाठ ) ३ सन्तोषम । ४ खेंदविनाइक 

५ “कुडजकुला-इत्यपि पाठ । ६ प्रियवम हसम्‌ । ७ चत्रवाकस्त्री। ८ प्रियकोकम्‌। ६८ सुखेत 
प्रापणीयम्‌॥ १० आकषंण । ११ प्राणिनाम । १२ सुष्ठसस्मतजलाम । १३ शरत्कालमेवाम्‌। 
१४ विस्तृतवनमध्यजलाम्‌। १४ दुस्तराम्‌ु। १६ नितराम, । १७ समुद्रगताम्‌ ।..१८ आद्ितस 
समीपवललीवनासमू ।_ १६ अनुगस्य भाव अनुगता तामू ॥ २० न स्‍्वता ल०, म०। नु द््व । 
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इति यदेव यदेव निरूप्यते बहुविशेषगुणध्त्र नगाधिपे । 
किमु' तदेव तदेव सुखावह हृदयहारि दुशा च विलोभनम्‌ ॥११६॥ 


इन्द्रवजा 
धत्तेषस्य सानी कुसुमाचितेय नीलावनालीपरिधानलक्ष्मीम्‌ । 
शुद्धाग्रलग्ना च सिताअ्रपटक्ति सस्यानलीलासियमातनोति ॥११७॥॥ 


उपेन्द्रवज्ा 
“तिरस्करिण्पेब सिता श्रपडकत्या 'परिष्कृतान्ते5स्य निकुज्जदेशे । 
मणिप्रभोत्सवृहतान्वकारे सम रमनन्‍ते खचर खचरय. ॥११८॥ 


वंशस्थचृत्तस्‌ 
वरदघनस्पोपरि सुस्यिते घने वितानता तन्वति सेचराजूना । 
कृतालयास्तत्र” चिर रिरसया घनातपेष्प्पद्धि न जानते क्लमम्‌ ॥११६।॥ 
समुन्लमब्ोलमणिप्रभाग्लुतान्‌ शरदघनान्‌ कालघनाघनायितान्‌" ॥ 
विलोक्य हृष्टोउत्र रुवन्‌!? दिखावल ! प्रनृत्यति व्यातत बहुमुन्मद ॥१२०॥॥ 


झूविराजृत्तस्‌ 
सितान्‌ घनानिह तट्सश्चितानिमान्‌ स्थलास्थया समुपागता खगाज्भना । 
दुकूलसस्तरण” इवातिविस्तृते विशायिका'“मुपरचयन्ति तत्तले ॥१२१॥ 





हैँ ॥ १ १५॥इस प्रकार अनेक विजेप गुणोसे सहित इस पवेतपर जिसे देखो वही सुख देनेवाला, 
हृदयको हरण करनेवाला और आखोको लुभानेवारा जान पडता हे ॥११६॥ 

इस पर्वतकी नीचली शिखरोपर जो फूलोमे व्याप्त हरी हरी वनकी पक्ति दिखाई दे रही 
हैँ वह इस पव॑तकी घोतीकी जोभा धारण कर रही है और शिखरके अग्रभागपर जो सफेद- 
सफेद वादलोक़ी पक्ति लग रही है वह इसकी पगडीकी जोभा वढा रही है ॥११७॥ जिनका 
अन्तभाग परदाके समान सफेद वादलोकी प क्तिसे ढका हुआ हूँ और मणियोकी प्रभाके प्रसार 
से जिनका सव अन्धकार नष्ट हो गया है ऐसे इस पवव॑तके लतागृहोमे विद्याधरिया विद्याधरो 
के साथ क्रीडा कर रही हूँ ॥११८॥ इस पर्वतर्के ऊपर गरद्‌ ऋतुका मोटा वादल चदोवाकी 
णोभा वढाता हुआ हमेणा स्थिर रहता है इसलिये विद्यावरिया चिरकाल तक रमण करनेकी 
इच्छासे वहीपर अपना घर-सा वना छेती हे और गरमीक दिनोमे भी गरमीका दु ख नही 
जानती ॥११९॥ ये गरद्‌ ऋतुके वादर भी चमकते हुए इन्द्र नीकूमणियोकी प्रभामे डूवकर 
काले वादलोके समान हो रहे हे इन्हे देखकर ये मयूर हित हो रहे हे और उन्मत्त होकर शब्द 
करते हुए पूछ फैलाकर सुन्दर नृत्य कर रहे है ॥१२०॥ इधर ये विद्याधरोकी स्त्रिया पर्वत 
के किनारेमे मिले हुए सफेद वादलोकों स्थल समभकर उनके पास पहुची है और उनपर इस 
प्रकार शय्या वना रही हे मानो बिछे हुए किसी लम्बे-चौडे रेशमकी जाजमपर ही बना रही 





१ किमुत । २ लोभकरम्‌ | ३ जवोध्युकशोमाम्‌ । ४ उत्तरीयविलासम्‌ ॥ ५ यवनिकया । 
“प्रतिसीरा यवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा” व्त्यभिवानात्‌। ६ वेष्टित । ७ शरदूघने>स्योपरि 
ल०, म०। ए मेघद्रयमब्ये । & क्ृष्णममेघ डवाचरितान्‌ू ॥ १० ध्वनन्‌.॥ ११ केकी । १३ विस्तृत- 
पिच्छ थया भवति तथा । १३ झव्यायाम्‌ । १४ अयनस । 
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सरस्तर्ट कलरुतसारसाकूलां वनद्विपे विशञति सितच्छदावली' । 

नभोभिया समुपगतात्र लक्ष्यते नसः शियः पृथुतरहारयष्टिवत्‌ ॥११२॥ 
क्वचिद्धरिन्मणितटरोचिया चये' परिष्कृत'ं वपुरिह तिग्मदीधिते' । 
सरोजिनी हरितपलाश'शड्भूया नभशचचररुपतटमोीक्ष्यते मुहुः ॥॥१२३॥ 
क्वचिहरनद्विरदकपोलघटटने: क्षतत्वची वनतरव* सरस्तदें । 

रुदन्ति “नु व्यू तकुसुमाओुबिन्दवों निलीनषट्पदकरुणस्वरान्विताम्‌' ॥१२४॥ 
इतः कल कसलवतेषु रूयते मदोद्धु रध्वनिकलहससारतस:। 

इतश्च कोकिलकलनादसूच्छित” सनोहर शिखिविरुत प्रतायतेध” ॥१२५॥ 
इत. शरद्घनघनकालमेघयोः यदुच्छुया वन इव सन्निधिभंवन्‌ । 
'सुखोन्मुखप्रहितकर. प्रवतंते सितासितद्विरदनयोरय रण ॥१२९॥। 
वनस्थलीसनिलविलोलितद्रुमाम्‌ इमासित कुसुमरजो5वगुण्ठिताम्‌” | 
प्रलक्षिता''सधिगम' यत्यलिप्नज. समात्रजन्‌ परिमललोलुपोषभितः ॥१२७॥ 
इतो वन वनगजयूथसेवित “विभाव्यते मदजलसिक्तपादपम्‌ । 
समापतन्मदकलभुज्ध मालिकाससाक्ुलद्गर्मा'लतमन्तरा'*न्तरा ॥१२८॥ 





हो ॥१२१॥ इधर, मनोहर शब्द करते हुए सारस पक्षियोसे व्याप्त तालाबोके किनारोपर 
ये जगली हाथी प्रवेश कर रहे है जिससे ये हसोकी प क्तिया श्रावण मासके डरसे आकाझमे उडी 
जा रही हे और ऐसी दिखाई देती है मानो आकाशरूपी लक्ष्मीके हारकी लडिया ही हो ॥१२२॥ 
इधर यह सूर्यका बिम्ब हरे-हरे मणियोके बने हुए किनारोकी कान्तिके समूहसे आच्छादित हो 
गया है इसलिये ये विद्याधर इसे कमलितीका हरा पत्ता समभकर पैँवतके इसी किनारेकी ओर 
बार-बार देखते हे ॥१२३१॥ कहीपर सरोवरक किनारे जगली हाथियोके कपोलोकी रगड़ 
से जिनकी छाल गिर गई हैं ऐसे वनके वृक्ष ऐसे जान पडते हे मानो फूलरूपी आसुओकी बूंदे 
डालते हुए और उनके भीतर बेठे हुए भूमरोकी गुजारके बहाने करुणाजनक शब्द करते हुए 
रो ही रहे हो ॥१२४॥ इधर कमलवनोमे मदके कारण जिनके शब्द उत्कट हो गये हे ऐसे 
कलहस और सारस पक्षी मधुर शब्द कर रहे हे और इधर कोयलो के मनोहर शब्दों से बढा 
हुआ भयूरो का मनोहर शब्द विस्तृत हो रहा है ॥१२५॥ इधर इस वनमे शरदऋतुके से सफेद 
बादल और वर्षाऋतुके से काले बादल स्वेच्छासे मिल रहे है और ऐसे जान पडते हे मानों सफेद 
ओर काले दो हाथी एक दूसरेके मूहके सामने सूड चलाते हुए युद्ध ही कर रहे हो ।१२६॥ 
इधर वाय्‌ से जिसके वृक्ष हिल रहे हे और जो फूलोकी परागसे बिलकल ढकी हुईं है ऐसी यह 
वनकी भूमि यद्यपि दिखाई नही दे रही है तथापि सुगन्धिका लोलपी और चारो ओरसे आता 
हुआ यह भूमरोका समूह इसे दिखला रहा है ॥१२७॥ इधर, जो अनेक जगली हाथियों के 
भूण्डीसे सेवित हूँ जिसके वृक्ष उन हाथियोके मदरूपी जलसे सीचे गये हे और जिसके वृक्ष तथा 
लताए वीच बीचमे पडते हुए ओर मदसे मनोहर शब्द करते हुए भ्रमरोके समहसे व्याप्त 


हा हसावली। २ भस्कतरत्तमस्‌ । “शारुत्मत मरकतमस्मगर्भ हरित्मणि ” इत्यभिषानात्‌ । 
३ वेष्टितस्‌। विस्वितम्‌। ४ पत्र। “पत्र पलाश छद्वन दल पर्ण छद पुमान' इत्यशिघानातू । ५ इव। 
६ करुणस्वरान्विता, करुणस्वनान्विता इति च्‌ पाठ । ७मिश्रितम॒ ८ प्रतन्‍्यते ल॒०, में० । 
६ मुखाभिमुखस्थापितदण्ड | १० आच्छादिताम्‌। ११ -मपि श़म-द०। १२ ज्ञापयति। 
१३ अनुमीयते | १४ द्रुमकुलमन्तरान्तरे द०, प० । द्रुमलतमनारान्तरे स०, ल०। १४५ मध्ये मध्ये । 


पएकोनविश पर्व ७४३३ 
पुष्पिताग्रावृत्तम 


इह खगवनिता नितान्तरम्या सुरभिसरोजवना वनान्तवीयीः । 
परिहितरसने * दाने. श्रयन्ते जितपुलिनेजंघनंघंन सुदत्य' ॥१२६॥ 
सरसकिसलयप्रसूनक्ल॒ुप्ति! विततरिषृणि” बनानि नूनसस्सिन्‌ । 
ब्रुतमित इत इत्यम्‌: खगस्त्नी श्रलिविरुतेरवि राममाहवयन्ति ॥१३०॥ 
क्सुमितवनपण्डमध्यमेता तस्गहनेन घनीकृतान्धकारम्‌ । 
"स्वतन्‌रुचिविघृतदृष्टिरोधा खगवनिता बहुदीपिका*? विद्वन्ति ॥१३१॥ 
कुसुमरसपिपासया निलीने श्रलिभिरनारतमारुवद्भिरासाम्‌ । 
युवतिकरजलून' पललवानाम्‌ श्रनुरुदित'' न बितन्यते लतानाम्‌ ॥१३०२॥। 
क्‌ सुमरचितभूषणावत सा कुसूमरजःपरिपिज्जरस्तनान्ता । 

कुसू मशरशरायितायताक्ष्य त्दपचितावबि'“भान्त्यम्‌* खचर्य ॥१३३॥। 


वसनन्‍्ततिलकम्‌ 


ता सब्चरन्ति कुसुमापचयें तरुण्य सकता” वनेयु ललितश्रुविलीलनेत्रा । 
तन्व्यो नखोरुकिरणोद्‌! गममजजरीका वध्यालोलपट्पदकुला इवब हेमवललय ॥१३४॥ 


हो रही हे ऐसा यह वन कितना सुन्दर सुणोभित हो रहा हे ॥१२८॥ इधर, जो सुगन्वित कमलछो 
के वनोसे सहित है और जो अतिणय मनोहर जान पडती हे ऐसी इस वनकी गलियोमे ये सुन्दर 
दातोवाली विद्याधरोकी स्त्रिया करधनी पहिने हुए और नदियोके किनारेंके वालूके टीलो 
को जीतनेवाले अपने बडे बडे जघनो (नितम्बो) से धीरे-बीरे जा रही है ॥१२९॥ इधर, इस 
पर्वतपरके वन सरस पल्‍लव और पुष्पोकी रचना मानो वाट देना चाहते हँ इसीलिये वे भुगरों 
के मनोहर गव्दो के बहाने 'इधर इस व्‌ क्षपर आओ, इधर इस वृक्षपर आओ' इस प्रकार निरन्तर 
इन विद्याधारियोको बुलाते रहते है ॥१३०॥ इधर व॒क्षोकी सघनतासे जिसमें खूब अन्धकार 
हो रहा है, ऐसे फूले हुए वनके मध्यभागमे अपने शरीरकी कान्तिसे दृष्टिको रोकनेवाले अन्ध- 
कारको दूर करती हुई ये विद्याधरिया साथमे अनेक दीपक लेकर प्रवेश कर रही हैं ॥१३१॥ 
इधर, इन तरुण स्त्रियोने अपने नाखूनोसे इन लताओके नवीन-कोमल पत्ते छेद दिये हे इसलिये 
फूलोका रस पीनेकी इच्छासे इन लताओपर वेठे और निरन्तर गुजार करते हुए इन भूमरोके 
द्वारा ऐसा जान पडता हैँ मानो इन लताओके रोनेका गव्द ही फैल रहा हो ॥१३२॥ इधर, 
जिन्‍्होने फूछोके कर्णभूपण वनाकर पहिने हे, फूलोकी परागसे जिनके स्तनमण्डल पीले पड 
गये हे और जिनकी बडी बडी आखे कामदेवके धनुपके समान जान पडती हे ऐसी ये विद्याधरिया 
फूल तोडनेके लिये इस पर्वतपर इघर उधर जा रही है ॥१३३॥ जिनकी भोहें सुन्दर हें, नेत्र 
अतिशय चचल हे, नखो की किरणें निकली हुईं मजरियोके समान हूँ और जो फूल तोडनेके लिये 
वनोमे तलल्‍्लीन हो रही है ऐसी ये तरुण स्त्रिया जहा-तहा ऐसी घूम रही हे मानों निकली हुई 


१ परिक्षिप्तकाञ्चीदाम । २ शोभना दन्ता यासा ता । ३ रचनाम्‌। ४ विस्ता रयितुमिच्छूनि | 
५ इव। ६ द्रुममित ल०, म०, द० । द्रुवमित इत्यपि क्वचित्‌ ॥। ७ अनवरतमित्यर्थ । ए दुर्गमेन । 
९ निजदेहकान्तिनिधू तान्धकारा । १० दीपिकासदुशा । ११ आ। समन्‍्तात्‌ ध्वनद्र्भि । १२ नख- 
च्छदित । १३ अनुगतरोदनम्‌ । १४ इव। तु प०, अ०, ज्०, म०। ११ पुृष्पादाने पृष्पापचये 
इत्य्थं । १६ आसक्ता । १७ पुष्प । 


।>8-. महापुराणम्‌ 
पुष्पिताग्रातृत्तम्‌ 


मृदुतरपवने बने प्रफुल्ल क्सुमितमालति' का तिकान्तपादरवें । 
मरुदयमधुना 'धुनोति वीयी. श्रवतिरहा मलिनालिनाममुष्सिन्‌ ॥१३४।॥। 
वसनन्‍्ततिलकम्‌ 
श्राधूतकल्पतरुवीथिरतो नभस्वान्‌ मन्दारसाद्र रजसा सुरभीकृताशः । 
भत्तालिकोक्विलर्तानि हरन्समन्ताद्‌ श्रावाति पलल्‍लवपुटानि दानेविभिन्‍्दन्‌ ॥१३६॥ 
पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ 
धृतकसलवने बनें तरज्जान्‌ उपरचयन्मकरन्दगन्धबन्धु  । 
ग्रयसमतिशिशिरः शिरस्तरूणा सक्सुममास्पृशतीह गन्धवाहः ॥१३७॥ 
अपरचचचनस 
सुदितसुदुलताग्रपल्‍लबे: वलयिततिर्श रशीकरोत्करे: । 
अनुवनभिह नीयतेडइनिले. कुसुसरजों विधुत वितानताम्‌ ॥११८॥ 
चलवलयरवेर बाततेः श्रभुगतनपुरहारिश डक्वते. । 
“सुपरिगसमिहास्वरेचरीरत सतिवर्ति” चनेषु किन्तरें: ॥॥१३६॥ 
चर्पकश्ालादत्तस्‌ 
श्रश्न वनान्ते पत्रिगणोध्य ! श्रोत्रहर नः कूजति चित्रम्‌ । 
सन्रिपताक नृत्यति नून +तत्ततनादेर्मत्तशिखण्डी/ ॥१४०॥ 


५ 5 भा तल मी या 
मजरियोसे सुशोभित और चचल भूमरोके समूहसे युक्त सोनेकी लताए ही हो ॥१३४॥ जिसमे 
मन्द मन्द वायु चल रहा है, फूल खिले हुए हे और फूली हुईं मालती से जिसके किनारे अतिशय 
सुन्दर हो रहे हे ऐसे इस वनमे इस समय यह वायु काले-काले भूमरोसे युक्त वृक्षोकी पक्तिको 
हिला रहा है ॥१३५॥ इधर, जिसने कल्पवृक्षोकी पक्तिया हिलाई हे, जिसने मन्दार जाति 
के पुष्पोकी सान्द्र परागसे दिशाएं सुगन्धित कर दी है, जो मदोन्मत्त भूमरो और कोयलोके 
शब्द हरण कर रहा है और जो तवीन कोमल पत्तोको भेद रहा है ऐसा वायु धीरे-धीरे सब ओर 
बह रहा है ॥१३६॥ हे हु 
इधर, जो कमलवनोकों धारण करनेवाले जलमे लहरे उत्पन्न कर रहा है, फूलोके रस 
की सुगन्धिसे सहित हैँ और अतिशय शीतल है ऐसा यह वायु फूले हुए वृक्षोके शिखरका सब 
ओरसे स्पर्श कर रहा है ॥ १३७॥ जिसने कोमल लताओके ऊपरके नवीन पत्तोको मसल डाला 
हैं और जिससे निर्करनोंके जलकी बूदोका समूह मण्डलाकार होकर मिल रहा है ऐसा यह 
वायु अपने द्वारा उडाये हुए फूलोके पराग्रको चेंदोवाकी शोभा प्राप्त करा रहा है। भावार्थ- 
इस वनमे वायुके द्वारा उडाया हुआ फूलोका पराग चदोवाके समान जान पडता है॥॥१३८॥ इस 
वनमे होनेवाली विद्याधरियोकी अतिशय रतिक्रीडाको किन्नर लोग चारो ओर फैले हुए चचल 
ककणोके शब्दोसे और उनके साथ होनेवाले नूपुरोकी मनोहर भकारोसे सहज ही जान लेते 
हैं ॥१३९॥ इधर यह पक्षियोका समूह इस वनके मध्यमें हम लोगोके कानोको आनन्द देने 
वाला तरह तरहका शब्द कर रहा हें और इधर यह उनन्‍्मत्त हुआ मयूर विस्तृत शब्द करता 
१ जाति । 'सुमना मालती जाति ! २ कम्पयत्ति । धुनाति इति क्वचित्‌ । ३ जले ! 
४ पुष्परज परिमलयुकतमित्यर्थ । ५ मदित । ६ बने । ७ अव समन्तात्‌ विस्तृत । ए सुज्ञानम्‌ 


६ कामक्रीडामू। १० अतिमात्रवर्तेत यस्य । ११ पक्षी । १२ करणविशेषयुक्तम्‌ । सपिच्छ॒भारम्‌ । 
१३ तत्कूजनवीणादिवाद्यव॑ । १४ मयूर । 


एकोनविशं पर्चे ४३५ 


श्रस्थ महाद्रे रनुतटमेषा राजति नानाद्रुमवनराजी । 

रपयतसेनामनिलविधूतः नतितुकामामिव बिटपे; स्वे; ॥ १४ १॥ 
उपजातिः 

फूजद्द्विरिफा वनराणिरेषा प्रोद्गातुकामेव महीधूमेनम्‌ । 

पुष्पा>जलि विक्षिपतीव विश्वग्विकीयंमाणं, सुमन प्रत्ताने' ॥१४२॥ 

वनद्रुमा षट्पदचो रवृन्दे विलृप्यसानप्रसवार्थसारा' । 

चोक्‌ यमाना इव भान्त्यमुष्मिन्‌ समुच्चरत्कोकिलकूजितेन ॥१४३॥। 
शालिनी 

भहाद्रेरनुष्य स्थली कालधोतोीः उपेत्य स्फुट नृत्यता बहिणानाम्‌ । 

प्रतिच्छायया तन्यते व्यक्तमस्मिन्‌ समुत्फुल्लनीलाब्जपण्डस्य लक्ष्मी ॥॥१४४॥ 
पुष्पिताग्रा 

अ्त्‌लितमहिमा हिमावदातद् तिरनतिफक्रमणीयपुण्यम्‌ ति । 

रजतगिरिरय विलड्धिताब्धि. 'सुरसरिदोध इदावभाति पुथ्व्याम्‌ ॥१४५॥ 


मौकछ्तिकमाला 
प्रस्य महाव्रेरनुतटमुच्चे प्रेक्य" विनीलामुपवनराजीमू । 
नृत्यति हष्टो जलदविशज्धी बहिगणोय विरचितव्ह ॥१४६।॥। 
हुआ एक प्रकारका विशेष नृत्य कर रहा हूँ।। १४०।।इस महापर्वतके किनारे किनारे नाना प्रकारकें 
वृक्षोसे सुशोभित वनकी पक्ति सुशोभित हो रही है । देखो, वह वायुके द्वारा हिलते हुए अपने 
व॒क्षोसे ऐसी जान पडती है मानों नृत्य ही करना चाहती हो ॥१४१९॥ जिसमें अनेक भूमर 
गुजार कर रहे हे ऐसी यह वनोकी पक्‍्ति ऐसी मालूम होती है मानो इस पर्वतका यज्ञ ही गाना 
चाहती हो और जो इसके चारो ओर फूलोके समूह विखरे हुए है उनसे यह ऐसी जान पडती 
हैं मानो इस पर्व॑तको पुष्पाञ्जलि ही दे रही हो ॥१४२॥ इस वनके वृक्षोपर बेठे हुए भूमर 
पुष्पससका पान कर रहें हैं और कोयले मनोहर शब्द कर रही हे जिससे ऐसा मालूम होता है 
कि मानों भूमररूपी चोरोके समूहने इन वन-वृक्षोका सब पुष्प-रसरूपी धन लूट लिया है 
और इसी लिये वे बोलती हुईं कोयलो के छब्दोके द्वारा मानो हल्ला ही मचा रहे हो ॥१४३॥ 
इस पर्व॑र्तक चादीक बने हुए प्रदेशोपर आकर जो मयूर खूब नृत्य कर रहे हँ उनके पडते हुए 
प्रतिबिम्ब इस पर्वत पर खिले हुए नीलकमछोके समूहकी शोभा फेला रहे हे भावार्थ- 
चादीकी सफेद जमीनपर पडे हुए मयूरोके प्रतिविम्ब ऐसे जान पडते हे मानो पानीमे नील कमछो 
का समूह ही फूल रहा हो ॥१४४।॥ इसका माहात्म्य अनुपम है, इसकी कान्ति बर्फके समान 
अतिशय स्वच्छ है, इसकी पवित्र मू तिका कोई भी उल्लघन नहीं कर सकता अथवा यह किसी 
के भी द्वारा उल्लघत न करने योग्य पुण्यकी मूर्ति है और इसने स्वय समुद्र तक पहुचकर उसे 
तिरस्कृत कर दिया हैँ इन सभी कारणोसे यह चादीका विजयार्थ पर्वत पृथिवीपर गगा नदी 
के प्रवाहके समान सुशोभित हो रहा है ॥१४५॥ इस महापव॑तके प्रत्येक ऊचे तठपर छूगी 
हुईं हरी-हरी वनपक्तिको देखकर इन मयूरोको मेघोकी शका हो रही है जिससे वे हषित हो 





१ विलोकयतम । २ भूछ ध्वनन्त । ३ रजतमयी । “कलधीत उरूप्यहेम्नो ' इत्यभिधानात्‌ । 
४ प्रतिविम्बेब । ५ 'त' पुस्तके चतुर्थपादों नास्ति । ६ दृष्ट्वा । 


४३८ महापुराणम्‌ 
शालिनी 


गायन्तोना किप्नरीणां वनान्‍्ते शुण्चद्गीत हारिण' हारि यूथस्‌ । 

श्रद्धेग्रस्तोत्सृष्टनियेत्तुणाग्र ग्रास किड्चिन्धी लिताक्ष तदास्ते ॥१५७॥ 

ध्यात्यन्ताद्ध/ ब्रष्त बिम्बे महीघ्रस्यास्पोत्सड्रे कि गतोउ्स्त पतड्भू- 

इत्याशडूाव्याकुलाभ्येति भीति “प्राक्सायाह्लात्‌ कोककान्तो पकान्‍्तम्‌ ॥१५८।॥। 
उपेन्द्रवज्ञा 

सदा प्रफुल्ला वितता नलिन्यः सद्ात्र तन्वन्ति रवानलिन्य-॥ 

क्षरन्सदा: सन्ततसेव नागा.” सदा च रस्याः फलिनो वनागा ॥१५६॥ 

वसनन्‍्ततिलकप्त 
श्रस्थानुसानु!' वनराजिरिय विनोला पत्ते श्षिय नगपते' शरदअभास. * । 
"शाटी विनोलरचिर''प्रति/पण्डुकान्ते. चोलाम्बरस्य' रचितेव नितस्बदेदों ११६०७ 
छुन्दः (१) 

बिश्नच्छे णीद्धितयविभागे वनषण्ड भात्ति श्रीमानयमवनीघ्नो विधुविध. 

वेगाविद्ध!' रुचिरसिताश्रोज्ज्वलर्समातिः पयन्तस्थ घनवमिवनील सुरदन्ती ॥१६१॥ 
मालिनी 

सुरभिक्ुसुमरेणनाकिरन्विव्वदिकक परिसलसिलितालिव्यक्तभड्ूूारहल १ 

प्रतिवनसिह शेले वाति सन्द नभस्वान्‌ “प्रतिविहितनभोगस्त्रे/णसस्भोगखेद” ॥१६२७ 


म्‌चकी घासकों भी नहीं खा रहा है ॥१५६॥ इधर वनके मध्यमे गाती हुईं किन्नर जातिकी 
देवियोका सुन्दर सगीत सुनकर यह हरिणोका समूह ओधा चबाये हुए तृणोका ग्रास मुहसे बाहर 
निकालता हुआ और नेत्रोको कुछ कुछ बन्द करता हुआ चुपचाप खडा है ॥१५७॥ इधर 
यह सूर्थका बिम्ब इस पव॑तके मध्य शिखरकी ओटमें छिप गया है इसलिये सूर्य क्या अस्त हो 
गया, ऐसी आशकासे व्याकुछ हुईं चकवी सायकालके पहले ही अपने पतिके पास खडी-खडी 
भयको प्राप्त हो रही है ॥१५८॥ इस पर्वेतपर कमलिनिया खूब विस्तृत हे और वे सदा ही 
फूली रहती हे, इस पवेतपर भुमरिया भी सदा गुजार करती रहती हे, हाथी सदा मद भरातें 
रहते है और यहाके वनोके वृक्ष भी सदा फूले-फले हुए मनोहर रहते है ॥१५९॥ यह पर्वत 
शरद्‌ ऋतुके बादलके समान अतिणय स्वच्छ हैं इसके शिखरपर लगी हुईं यह हरी-भरी वन 
की पक्ति ऐसी शोभा धारण कर रही है मानों बलभद्रके अतिशय सफेद कान्तिको धारण करने- 
वाले नितम्व मागपर नीले रगकी धोती ही पहिनाई हो ॥|१६०॥ यह सुन्दर पर्वत चन्द्रमा 
के समान स्वच्छ है और दोनो ही श्रेणियोके बीचसे हरे-हरे वनोके समूह धारण कर रहा है जिससे 
ऐसा जान पडता हैँ मानो मनोहर और सफेद मेंघके समान उज्ज्वल मृतिसे सहित तथा वायके 
वेगसे आकर दोनो ओर समीपसे ठहरे हुए काले-काले मेघोको धारण करनेवाला ऐरावत हाथी 
ही हो ॥१६१॥ जो स्‌गन्धित फूलोकी परागको सब दिशाओमे फैला रहा है, जो सुगन्धि 
के कारण इंकड्ठ हुए भूमरोकी स्पष्ट ककारसे मनोहर जान पडता है और जो विद्याधरियों 
के सभोगजनित खेदको दूर कर देता है ऐसा वायु इस पव॑तके प्रत्येक वनमे धीरे-धीरे बहता 


हरिणामिदम्‌ । २ मनोज्ञम । ३ प्रथमकवलम्‌। ४ याति सत्ति। ५ पिघानम्‌ । ६ रवि । 
७ तरणि । ८ अपराहणातू प्रागेव। & प्रियतमसमीपे । १० करिण । ११ वनवृक्षा । १२ सानौ। 


५ 


१३ मेघतच । (१४ बस्त्र। १५ रूचिरा -अ०। १६ असमानधवलशरीरदीघिते । १७ वल- 
भेद्रस्यथ। ९१८ चन्द्रवदूबवल । “वीध्‌ तु विमलायंकम्‌' इत्यभिवानात्‌ू । १६ वेगेन सम्बद्धम्‌ । 
२० चिकित्सित वा निराकृत + २१ स्त्रीसमूह;। 


एकोनविंशं पर्व ४३९ 


सुरयुवतिससाजस्यास्यः च स्त्रीजनस्य प्रकृति कृतमियत स्यादन्तर व्यक्तरूपम । 

पं 

स्तिमितनयनम न" स्त्रेणमेतत्त लीलावलितललितलोलापाड्वीक्षाविलासम ॥१६३॥ 

वसनन्‍्ततिलकस्‌ 
अत्रायमुच्मदसधुत्र तसेव्यमान-गण्डस्थलो गजपतिर्व॑नमाजिहान * । 
दृष्ट्वा हिरण्सयतडीगिरिभतुर॒स्प-दावानलप्रतिभयादट वनमुज्जहाति' ॥१६४॥ 
*. अलचरसातला 

अ्रत्नानील सणितटमुच्चें: पश्यन्‌ मेधादइडकी नठति कलापी*” हृष्ठ, । 

“केका. कुर्वन्विरचितवर्हाटोपो लोकस्तत्त्व” गणयत्ति नार्थी मृढ ॥१६५॥ 
पृष्पितागओ - 

सरप्ति कलममी रुवन्ति हलास्तरुपु च कोकिलषद्पदा स्वततन्ति। 

फ लनमितविखाइच पादपौघा चल/बिठपैश्रवसाहयन्त्यनद्भम्‌ ॥१६६॥ 
स्वायत्ता 

सन्धर * ब्रजति काननमध्याद्‌ एप वाजिवदन !४ सहकान्त । 

सम्पुशन्‌ स्तनतट दयितायाः तत्सु"खानुभवमी लितनेत्र, ॥१६७॥ 

एप सिहचमरीमृगकोटी सानुभिरवह॒ति निर्मलमूति' । 

सन्ततीरिव यशोविसरस्य स्वस्थ !लोघू धचला रजताद्रवि, ॥१६८॥। 





रहता है ॥१६२॥ देंवागनाओ तथा इस पर्वतपर रहनेवाली स्त्रियोकें बीच प्रकृतिके द्वारा 
किया हुआ स्पष्ट दीखनेवाला केवल इतना ही अन्तर है कि देवागनाओके नेत्र टिमकारसे रहित 
होते है और यहाकी स्त्रियोके नेत्र लीलासे कुछ-कुछ टेढे सुन्दर और चचल कटाक्षोकें विछास 
से सहित होते हूँ ॥१६३॥ इधर देखो, जिसके गण्डस्थरूपर अनेक उन्मत्त भूमर मडरा रहे 
है ऐसा यह वनसे प्रवेश करता हुआ हाथी इस गमिरिराजके सुवर्णमय तटोको देखकर दावानल 
के डरसे वनको छोड रहा है ॥१६४।॥ इधर, नीरू मणिके बने हुए ऊचे किनारेको देखता हुआ 
यह मयूर मेघकी आशकासे हपित हो मधुर शब्द करता हुआ पूछ उठाकर नृत्य कर रहा है 
सो ठीक ही हूँ क्योकि मूर्ख स्वार्थी जन-सचाई का विचार नही करते हे ॥ १६५॥ इंघर ताल्‍ावो 
में ये हस मधुर शब्द कर रहे हे और वृक्षोपर कोयछ तथा भूमर शब्द कर रहे है इधर फछोके 
बोभसे जिनकी शाखाए नीचेकी ओर भूक गई हे ऐसे ये वृक्ष अपती हिलती हुईं शाखाओसे ऐसे 
मालम होते हे मानो कामदेवको ही बुला रहे हो ॥१६६॥ इधर अपनी स्त्रीक स्तन-तटका स्पर्श 
करता हुआ और उस सुखके अनुभवसे कुछ-कुछ नेत्रोको बन्द करता हुआ यह किन्नर अपनी 
सत्रीके साथ-साथ वनके मध्यभागसे धीरे-धीरे जा रहा है ॥१६७॥ यह विजयाबने पवत अपनी 
शिखरोपर निर्मल शरीरवाले करोडो सिंह, करोडो चमरी गाए और करोडो मृगोंको धारण 
कर रहा है और उन सवसे ऐसा मालूम होता है मानो लोधुवृक्षके समान सफेद अपने यशसमूह 


१ विजयार्धसम्वन्बिन । २ स्वभावविहितम्‌ । ३ भेद । ४ स्थिरृष्टि। ५ इस्धसम्बन्धि- 
स्त्रीसमृह । ६ एतत्स्त्रेणम्‌ विद्यावरसम्वन्धी स्त्रीसमूहू । ७ आगच्छन्‌ । 'ओहाड' गतौ' इति धातु । 
८भीते । ६ त्यजति। १० सयर । ११ घ्वनी | केका अ०। १२ स्वरूपम्‌। १३ चलबिटपा 
इत्यपि क्वचित्‌। चलझाखा । €४सन्दमू । ६ किन्नर ! सथात्‌ किन्नर किम्पुरुपस्तु रण्गवदनों 
मयु ! इत्यभिंवानातू । १६ स्त्रीसहित । १७ स्तनस्पर्शनसुख । १८ (पुष्पविशेष ) पराग । 


रद 


४३८ मद्गापुराणम्‌ 


शालिनी 
गायन्तीना फिल्लरीणा पनान्ते शुण्बद्गीतं हारिण! हारियूथम्‌ । 
भ्रद्ध॑ ग्रस्तोत्सुष्टनियंत्तुणाग्रग्रास किड्चिन्मी लिताक्ष तदारते ॥१५७॥ 
ध्यात्यन्ताद्ध। क्रष्म बिम्बे महीघ्वस्यास्पोत्सड्भें कि गतो5स्त पतज़् । 
इत्याशड्भूाव्याकुलास्येति भींति प्रायसायाद्वात्‌ फोफफान्तों पकान्तस्‌ ॥१५८॥ 
उपेन्द्र बजा 
सदा प्रफुल्ला बितता नलिन्य सदात्न तन्वन्ति रवानलिन्य । 
क्षरन्मदा: सन्ततमेव तागा.!” सदा च रस्या फलिनो वनागा ४ ॥१५६॥ 
वसनन्‍्तलिलकस्‌ 
प्रस्थानुसानु " वनराजिरिय बिनीला घत्ते श्रिय नगपते' शरदक्षभास ' । 
'शारी विवीलरुचिर!'प्रति/पाण्डुकान्ते नीलाम्वरस्य'” रचितेव नितस्वदेशे ॥१६०॥ 
के छन्द। (:) 
विश्रच्छे णीद्वितमविभागे वनषण्ड भाति श्रीमानयमवनीघ्नो विधुविधा  । 
वेगाविद्ध/ रुचिरसिताअोज्ज्वलमूत्ि' पर्यन्तस्थ घदमिवनील सुरदन्ती ॥१६१॥ 
सालिनी 
सूरभिकुसुमरेणूनाकिरन्विव्वदिवक परिमलसिलितालिव्यवतभड्ूरहद 4 
प्रतिवनसिह शेले वाति सन्‍्द नभस्वान्‌ “प्रतिविहितनभोगस्त्रे 'णसम्भोगखेद ॥१६२॥ 


म्‌चकी घासको भी नहीं खा रहा है ॥१५६॥ इधर वनके मध्यमे गाती हुई किन्नर जातिकी 
देवियोका सुन्दर सगीत सुनकर यह हरिणोका समूह आधा चबायें हुए तृणोका ग्रास मुहसे बाहर 
निकालूता हुआ और नेत्रोको कुछ कुछ बन्द करता हुआ चुपचाप खडा है ॥|१५७॥ इंधर 
यह सू्का बिम्ब इस पव॑तके मध्य शिखरकी ओटमे छिप गया है इसलिये सूर्य क्या अस्त हो 
गया, ऐसी आशकासे व्याकुल हुईं चकवी सायकालके पहले ही अपने पतिके पास खडी-खडी 
भयको प्राप्त हो रही है ॥१५८॥ इस पर्वेतपर कमलिनिया खूब विस्तृत हे और वे सदा ही 
फूली रहती है, इस पर्वृतपर भूमरिया भी सदा गुूजार करती रहती है, हाथी सदा मद भराते 
रहते हे और यहाके वबनोके वृक्ष भी सदा फूले-फले हुए मनोहर रहते है ॥१५९॥ यह पर्वत 
शरद्‌ ऋतुके बादलके समान अतिशय स्वच्छ है इसके शिखरपर लगी हुईं यह हरी-भरी वन 
की पक्ति ऐसी शोभा धारण कर रही है मानो बलूभद्रके अतिशय सफेद कान्तिको धारण करने- 
वाले नितम्ब भागपर नीले रगकी धोती ही पहिनाई हो ॥१६०॥ यह सुन्दर पर्वत चन्द्रमा 
के समान स्वच्छ है और दोनो ही श्रेणियोके बीचमे हरे-हरे वनोके समूह धारण कर रहा है जिससे 
ऐसा जान पडता हैं मानों मनोहर और सफेद मेघके समान उज्ज्वल मूर्तिसे सहित तथा बायुके 
वेगसे आकर दोनो ओर समीपमे ठहरे हुए काछे-काले मेघोको धारण करनेवाला ऐराबत हाथी 
ही हो ॥१६१॥ जो स्‌ गन्धित फूलोकी परागकों सब दिशाओमे फैला रहा है, जो सुगन्धि 
' के कारण इकड्‌ठ हुए भूमरोकी स्पष्ट भकारसे मनोहर जान पडता है और जो विद्याघरियों 

के सभोगजनित खेदको दूर कर देता है ऐसा वायु इस पर्बेतके प्रत्येक बनमे धीरे-धीरे बहता 


१ हरिणामिदम्‌ । २ मनोज्ञम्‌ । ३ प्रथमकवलम्‌ ॥। ४याति सति । ५ पिधानम्‌ । ६ रवि । 
७ तरणि । ८ अपराहणात्‌ प्रागेव । & प्रियतमसमीपें । 


न 


| के १० करिण । ११ वलवृक्षा । १२९ सानौ। 

3 अ ॥। १४ बस्च॒। ९२५ 2082 -अ०॥ १६ असमानघवलशरीरदीघिते । १७ बल- 
द्स्य। १८ चच्रददूधवल । '“वीघू तु विमलार्थकम' इत्यभिधानात । बेगे 

व् * की ध बढ 5 वगन सम्बद्धम्‌ | 

२० चिकित्सित वा निराक्ृत । न्‍ 


२१ स्त्रीसमूह,। 


कट 


एकीनविंशं पर्च ४३९ 


सुरयुवतिसमाजस्यास्य! 'च स्त्रीजनस्य प्रकृति कृतमियत्‌ स्यादन्तरों व्यक्तरूपम्‌ । 
“स्तिसितनयनम नव! स्त्रेणमेतत्तु" लीलावलितललितलोलापाज्भवीक्षाविलासम्‌ ॥१६३॥॥ 
वसनन्‍्ततिलकस्‌ 
भ्रत्नायमुन्मदसधुत्र तसेव्यमान-गण्डस्थलो गजपतिवंनमाजिहानः' । 
दृष्टवा हिरण्मयतटीगिरिभत््‌रस्थ-दावानलप्रतिभयाद्‌ट वनमुज्जहाति” ॥१६४।॥ 
'. जलधघरसाला 
श्रत्नानील मणितटमुच्चे पश्यन्‌ मेंघाशझकी नठ॒ति कलापी' हृष्ट. । 
'केका. कु्वेन्विरचितवर्हाटोपो लोकस्तत्त्व गणयति नार्थों मूढ ॥१६५॥ 
पृष्पिताग्रा 
सरसि कलममी रुवन्ति हसास्तरुपु च कोकिलपट्पदा स्वनन्ति। 
फलनमितशिखाइच पादपीघा' चल विठर्प पध्रृंवसाहयन्त्यनड्म्‌ ॥१६६॥। 


स्वागता 
भन्धर / ब्रजति काननमध्याद्‌ एप वाजिवदन  सहकान्त ४ । 
सम्पृशन्‌ स्तनत् दयिताया तत्सु/खानुभवमी लितनेत्र ॥१६७॥ 
एप सिह्चमरीमृगकोटी सानुभिवेह॒ति निर्मलमूर्ति । 
सन्ततीरिव यशोविसरस्य स्वस्थ “लोघुधवला रजताद्रि' ॥१६८।॥। 


रहता है ॥१६२॥ देवागनाओ तथा इस पर्वतपर रहनेवाली स्त्रियोके बीच प्रकृतिक द्वारा 
किया हुआ स्पष्ट दीखनेवाला केवल इतना ही अन्तर है कि देवागनाओके नेत्र टिमकारसे रहित 
होते हे और यहाकी स्त्रियोके नेत्र लीलासे कुछ-कुछ टेढे सुन्दर और चचल कटाक्षोके विलास 
से सहित होते हे ॥१६३॥ इधर देखो, जिसके गण्डस्थऊपर अनेक उन्मत्त भूमर मडरा रहे 
है ऐसा यह वनमें प्रवेश करता हुआ हाथी इस गिरिराजके सुवर्णमय तटोको देखकर दावानल 
के डरसे वनको छोड रहा है ॥१६४॥ इधर, नील मणिके बने हुए ऊचे किनारेको देखता हुआ 
यह मयूर मेघकी आशकासे हरित हो मधुर शब्द करता हुआ पूछ उठाकर नृत्य कर रहा है 
सो ठीक ही हूँ क्योकि मूर्ख स्वार्थी जन-सचाई का विचार नही करते हे ॥१६५॥ इधर तालाबो 
में ये हस मधुर शब्द कर रहे हे और वृक्षोपर कोयल तथा भूमर शब्द कर रहे है इधर फलोके 
बोभसे जिनकी शाखाए नीचेकी ओर भुक गई हे ऐसे ये वृक्ष अपनी हिलती हुईं शाखाओसे ऐसे 
माल्म होते हैं मानो कामदेवको ही बुला रहे हो ॥१६६॥ इधर अपनी स्त्रीके स्तन-तटका स्पर्श 
करता हुआ और उस सुखके अनू भवसे कुछ-कुछ नेत्रोको बन्द करता हुआ यह किन्नर अपनी 
सत्रीके साथ-साथ वनके मध्यभागसे धीरे-धीरे जा रहा है ॥१६७॥ यह विजयाधें पर्वत अपनी 
“शिखरोपर निर्मेल शरीरवाले करोडो सिह, करोडो चमरी गाए और करोडो मृगोको धारण 
कर रहा है और उन सबसे ऐसा मालूम होता है मानो लोधूवृक्षके समान सफेद अपने यशसमूह 


१ विजयार्धसम्वन्धित । २ स्वभावविहितम्‌ । हे भेद । ४ स्थिरदृष्टि। ५ इन्द्र सम्बन्धि- 
स्त्रीसमूहू । ६ एतत्स्त्रणम्‌ विद्याधरसम्बन्धी स्त्रीसमूह । ७ आगच्छन्‌ । “ओहाड गतौ इति घातु । 
८भीते । € त्यजति। १० भयूर । ११ध्वनी । केका अ०। १२ स्वरूपम्‌। १३ चलविटपा 
इत्यपि क्वचित्‌। चलशाखा । १४ मन्दम्‌। १५ किन्नर । स्थात्‌ किन्नर किस्पुरुषस्तुरछगवदनो 
मयु ' इत्यभिधानात्‌ । १६ स्त्रीसहित । १७ स्तनस्पर्शनसुख । १८ (पुष्पविशेष ) पराग । 


श्र 


४४० भहापुराणम्‌ व 


यास्थ सानूषु धतिविबुधाना राजतेषु' वनितानुगतानाम्‌ । 
सा न नाकवसतौ' ते हिमाद्रीं नापि मन्दरगिरेस्तरभागे ॥१६९॥ 


वसनन्‍्ततिलकम्‌ 
गण्डोपल' वनकरीस्द्रकपोलकाष 'स्स्क्रान्तदानसलिलप्लुतमत्र दोले । 
पद्यन्नय हिपविद्वद्धिममा मृगेन्द्रोभूयोईभिह॒न्ति' नखराचिलिखत्प पान्तम्‌ ॥१७०॥ 
सिहोप्यमत्र गहने 'दनकबिबुद्धो व्याजुस्भते शिखरमुत्पतित्‌ ऋृतेच्छ' । 
तन्‍्वन्‌ गिरेरधिगुहा सुखमदुहासलक्ष्मीं शरच्छशिधघरासलदेहकान्ति. ॥१७१॥ 


सन्दाछान्ता 
रन्धादद्रेरशसजगर सामिकर्षेन्‌ स्वमज्भ 
पुज्जीभूतो गुरुरिव गिरेरान्त्रभारों” निकृज्जे । 
रुद्धभघास चंदनकहर “व्याददात्यापता दूणभि 
वस्ये. सत््वे किल बिलधिया क्षुत्ततीकारमिच्छु. ॥१७२॥। 
एूथ्वी 
अ्रय जलनिधेजेल स्पुशति सान्‌भिर्वारिधि. 
तटानि शिशिरीकरोति गिरिभत्‌ रस्यान्वहम्‌ । 
मरुद्विधृतवीचिशीकरबदतेरजलस्रोत्यिते. 
मसहानुपगत'* जन शिक्षिर्यत्य/नुष्णाशयः ॥॥१७३॥ 





की सनन्‍्ततिको ही धारण कर रहा हो ॥१६८।॥अपनी-अपनी देवागनाओके साथ विहार करते 
हुए देवोको इस पर्वेतकी रजतमयी शिखरोपर जो सतोष होता हैँ वह उन्हे न तो स्वर्गमे मिलता 
है न हिमवान्‌ पर्वतमर मिलता है और न सुमेरु पर्वतके किसी तटपर ही मिलता है ॥१६५९॥ 
इधर देखो, जो जगलछी हाथियोके गण्डस्थकोकी रगडसे लगे हुए मद-जलसे तर-बतर हो रहा 
है, ऐसे इस पहाडपरकी गोल चट्टानको यह सिह हाथी समभक रहा है इसी लिये यह उसे देखकर 
बार-बार उसपर प्रहार करता है और नाखूनोसे समीपकी भूमिको खोदता है ॥१७०॥ इधर 
इस वनमे शरद्‌ऋतुके चन्द्रमाके समान निर्मेल शरीरकी कान्तिको धारण करता हुआ तथा 
इस पर्व॑तके गुफा-रूपी मुखपर अट्टहास की शोभा बढाता हुआ यह सिह धीरे-धीरे जागकर जमु- 
हाई ले रहा हैँ और पर्वतकी शिखरपर छलाग मारनेकी इच्छा कर रहा है ॥१७१)| इधर 
यह लतागृहमे अजगर पडा हुआ हे, यह पर्वतके बिलमेसे अपना आधा शरीर बाहर निकाल 
रहा है और ऐसा जान पडता हैं मानो एक जगह इकट्ठा हुआ पहाडकी अँतडियोका बडा भारी 
समूह ही हों। इसने इवास रोककर अपना मुहरूपी बिल खोल रखा है और उसे बिल समभझ 
कर उसमे पडते हुए जगली जीवोके द्वारा यह अपनी क्षुधाका प्रतिकार करना चाहता है ॥ १७२॥ 
यह पर्वत अपनी हूम्बी फैली हुईं शिखरोसे समुद्रके जलका स्पर्श करता है और यह समुद्र वायु 
से कम्पित होकर निरन्तर उठती हुई लहरोकी अनेक छोटी-छोटी बदोसे प्रतिदिन इस गिरि- 
राजके तटोको शीतल करता रहता है सो ठीक ही है क्योकि जिनका अन्त करण शीतल अर्थात्‌ 
शान्त होता हैँ ऐसे महापुरुष समीपमे आये हुए पुरुषको शीतल अर्थात्‌ शान्त करते ही है ॥ १७३॥ 
१ रजतमय्रेषु + २ स्वर्गालये। ३ स्थूलपाषाणम । 
६ अभिताडयति । ७छने । ८ गृहामूखे । ये 
णोत्ति। १२ आगच्छदभि । १३ जआाश्चितम्‌ । 


४ कषंणघर्षण । ५ आदत । 
६ भर्ध निर्मभयन्‌ू । १० पुरीतत्समूह । ११ विवृ- 
१४ शत्ययुक्तहृदय । ह 


- पकोनविशं पर्च ४४९ 
छुन्दः (१) 


गंड्भीसिव्‌ हृदयमिवास्य स्फुटमट्रे, भिस्वा याता रसिकतयाम्‌' तटभागम्‌ । 
स्पृष्ट्वा स्पृष्द्वा पवनविधूतोमिकरे. स्वे भय स्त्रीणा ननु महतामप्युरु चेतः ॥१७४।॥ 
सानूनस्य द्रुतमुपयान्ती घवसारात्‌' सारासारा" जलदघटेय समसारान्‌" । 
- तारातारा' घरणिधरस्य स्व॒रसारा साराद्वर्याक्‍्त मुहुरुषयाति स्तनितेन ॥१७५॥ 
सत्तसयूरस्‌ 
सारासारा” सारसमाला सरसीय सार कूजत्यत्र बनान्ते सुरकान्ते* । 
सारासारा"” नीरदमाला नभसीय तार" भन्द्र!! निस्वनतीत, स्वनसारा' ॥१७६॥ 
थ्रित्वास्याद्रें सारमणीद्ध तठभाग सार!” तार" चारुतराग/६ रमणीयम्‌ । 
सम्भोगान्ते गायति कान्त रसयन्ती सा रतार* चारुतराग'" *"रमणीयम्‌ ॥१७७॥ 


पुष्पिताग्रा 
इह खचरवधूनितम्बदेशे ललितलतालयसश्रिता सहेशा *। 
प्रणयपरवद्या* समिद्धदीप्ती, हियमुपयान्ति विलोक्य सिद्धनार्य * ॥१७८ा।। 





ये गगा और सिन्धु नदिया रसिक अर्थात्‌ जल्सहित और पक्षमे शुद्धार रससे युक्त 
* होनेंके कारण इस पर्वंत्के हृदयके समान तटको विदीर्ण कर तथा वायुक द्वारा हिलती हुईं 

तरज्जोरूपी अपने हाथोसे वार-बार स्पर्श कर चली जा रही हे सो ठीक ही है क्योंकि बड़े 
पुरुषोका बडा भारी हृदय भी स्त्रियोके द्वारा भेदन किया जा सकता हैं ॥१७४।॥ जिसकी 
जलू-वर्षा बहुत ही उत्कृष्ट है, जो मुक्ताफल अथवा नक्षत्रोके समान अतिशय निर्मल हैं और 
जिसकी गरजना भी उत्कृष्ट है ऐसी यह मेघोकी घटा, अधिक मजबूत तथा जिसके सब स्थिर 
अश समान है ऐसे इस विजयार्ध पर्वतके शिखरोके समीप यद्यपि बार-बार और शीघू-शीघू 
आती है तथापि गजंनाके द्वारा ही प्रकट होती है। भावार्थ-इस' विजयार्ध पर्वतके सफेद 
शिखरोके समीप छाये हुए सफेद-सफेद बादल जबतक गरजते नही हे तबतक दृष्टिगोचर नही 
होते ॥ १७५॥ इधर देवोसे मनोहर वनके मध्यभागमें तालाबके बीच इधर-उधर श्रेष्ठ गमन 
करनेवाली यह सारस पक्षियोकी पक्ति उच्च स्वरसे शब्द कर रही हैं और इधर आकाशमे 
जोरसे वरसती और शब्द करती हुईं यह मेघोकी माला उच्च और गभीर स्वरसे गरज रही 
हैं ॥१७६॥ रमण करनेके योग्य, श्रेष्ठ निर्मे और सुन्दर शरीरवाले अपने पतिको प्रसन्न 
करनेवाली कोई स्त्री सभोगक बाद इस पव॑तके श्रेष्ठमणियोसे देदीप्यमान तटभागपर बैठकर 
जिसके अवान्तर अग अतिशय सुन्दर हे, जो श्रेष्ठ हे, ऊचे स्वरसे सहित है और २ मनोहर 
है ऐसा गाना गा रही है ॥१७७॥ इधर इस पर्व॑तक मध्यभागपर सुन्दर लतागृहोमे बंठी हुईं 

पतिसहित प्रेमके परवश और देदीप्यमान कान्तिकी धारक विद्याधरियोको देखकर सिद्ध- 


१ आगच्छतामू । >यातों प०। न्याती म०, ल०। २ जलरूपतया रागितया च। 
३ अधिकवलात । ४ उत्कृष्टवेगवह्षंति । ५ समानस्थिरावयवान्‌ । ६ तारा या आयाम- 
वती तारा । निर्मला तारा । तारा इति पक्षे अतिनिर्मला स्वरसारादब्देनोत्कृष्टा । ७ गमनागमनवती । 
८ अमरैमनोहरे । ६ अधिकोल्कृष्टा वेगवद्धपंवती वा । १० उच्च यथा भवति तथा। ११ गम्भी रम्‌ । 
१५ निर्षोषोत्कृष्टा। १३ उत्कृष्टरत्लप्रवृद्धभूं। ४ स्थिरमू। १५ गभीर उज्ज्वल वा। 
१६ कान्ततरवृक्षम्‌ ॥ १७ प्रियतमम्‌ । १८ रमणशीलम्‌। ६६ अत व्यक्तरागम्‌ । 
२० स्त्री। २१ प्रियतमसहिता । २२ देवभेदस्त्रिय । 


8७२ महांपुराणम्‌ 
वसनन्‍्ततिलकम्‌ 


श्रीमानय नृसुरखेचरचारणाना सेव्यो जगत्त्रयगुरुविधुवीधकीतिः । 

तुद्भध' शुचिर्भरतसश्चितोपादसूलः पायाद्रुवा पुरुरिवानवमों' महीक्षः ॥१७६९॥ 
इत्थ गिरः फणिपतो सनय ब्रुवाणे तो त गिरोद्धमभिनन्ध' कृता बतारो । 
प्राविक्षता समसनेन प्र पराद्धथम्‌ उत्तुद्धकेतुरथ नृपुरचक्रवालम्‌ ॥१८०॥ 
तन्नाधिरोप्य परिविष्टरमोशितारो युष्माकमित्यभि“दघधत्खचरान्समस्तान्‌ । 
राज्याभिषेकमनयोः प्रचकार घीरो विद्याधरीकरधुर्तः पृथुहेमकम्भ. ॥१८१॥ 
भर्ता नमिर्भवतु सम्प्रति दक्षिणस्था, श्रेण्या दिवः शतसखोधिपतियंथेव । 
श्रेण्या भवेद्विनसिरप्यवनस्यसानों विद्याधरेरवहिते दिचरसुत्तरस्यथाम्‌ ॥१८२॥ 








जातिके देवोकी स्त्रिया लज्जित हो रही है ॥१७८।॥ यह विजयार्ध-पर्वत भी वृषभ जिनेन्‍द्र 
के समान है क्योकि जिस प्रकार वृषभजिनेन्द्र श्रीमान्‌ अर्थात्‌ अन्तरज्ध और'बहिरज् लक्ष्मी 
से सहित है उसी प्रकार यह पव॑त भी श्रीमान्‌ अर्थात्‌ शोभासे सहित है जिस प्रकार वृषभ- 
जिनेन्द्र मनुष्य देव विद्याधर और चारण ऋद्धि-धारी मुनियोके द्वारा सेवनीय है उसी प्रकार 
यह पवेत भी उनके द्वारा सेवनीय हे अर्थात्‌ वे सभी इस पर्वतपर विहार करते हे । वृषभजिनेनद्र 
जिस प्रकार तीनो जगतृके गुरु हे उसी प्रकार यह पर्वत भी तीनो जगतूमे गुरु अर्थात्‌ श्रेष्ठ है । 
जिस प्रकार वृषभजिनेन्द्र चन्द्रमाकें समान उज्ज्वल कीतिक धारक है उसी प्रकार यह पर्वत भी 
चन्द्र-तुल्य उज्ज्वल कीतिका धारक है, वृषभजिनेन्द्र जिस प्रकार तुग अर्थात्‌ उदार हे उसी प्रकार 
यह पर्वत भी तुग अर्थात्‌ ऊचा है, वृषभजिनेन्द्र जिस प्रकार शुचि अर्थात्‌ पवित्र हे उसी प्रकार 
यह पर्वेत भी शुचि अर्थात्‌ शुक्ल है तथा जिस प्रकार वृषभजिनेन्द्रके पादमूल अर्थात्‌ चरणकमल 
भरत चत्रवर्तीके द्वारा आश्रित हे उसी प्रकार इस पर्व॑तके पादमूल अर्थात्‌ नीचेके भाग भी 
दिग्विजयके समय गुफासे प्रवेश करनेके लिये भरत चत्रवर्तीके द्वारा आश्रित हे अथवा इसके 
पादमूल भरत क्षेत्रमे स्थित हें इस प्रकार भगवान्‌ वृषभजिनेन्द्रकं समान अतिशय उत्कृष्ट 
यह विजयार्धे पव॑त तुम दोनोकी रक्षा करे ॥१७९॥ न 


इस प्रकार युक्तिसहित धरणेन्द्रके वचन कहनेपर उन दोनो राजकुमारोने भी उस गिरि- 
राजकी प्रशसा की और फिर उस घरणेन्द्रक साथ-साथ नीचे उतरकर अतिशय-श्रेष्ठ और 
ऊची-ऊची ध्वजाओसे सुशोभित रथनूपुर चक्रवार नामके नगरमसे प्रवेश किया ॥१८०॥ 
धरणेन्द्रने वहा दोनोको सिहासनपर बैठाकर सब विद्याधरोसे कहा कि ये तुम्हारे स्वामी हैं और 
फिर उस धीरवीर धरणेन्द्रते विद्याधरियोके हाथोसे उठाये हुए सूवर्णके बडे-बडे कलशोसे 
इन दोनोका राज्याभिषेक किया ॥१८१॥ राज्याभिषेकक बाद धरणेन्द्रने विद्याधरोसे कहा 
कि जिस प्रकार इन्द्र स्व का अधिपति है उसी प्रकार यह नमि अब दक्षिण श्रेणीका अधिपति 
हो और अनेक सावधान विद्याधरीके द्वारा नमस्कार किया गया यह विनमि चिरकाल तक 


१ चद्धवन्रिमिल। २ भरतक्षेत्रे सश्नितप्रत्यन्तपर्वतमूल । पक्षे भरतराजेन ससेवितपादमूल । 
३ अनवम्‌ न विद्यते अवम अवमानन यस्य स सृन्दर इत्यर्थ । ४ सहेतुकम्‌ +। ४ प्रशस्य । 


६ विहितावतरणी । ७ फणिराजेन । ८ ब्रुवत्‌। ६ सावधाने । 


एकोनविर॑ं पर्व ४४३ 


देवो जगद्गुरुरसों वृषभोडनुमत्य' श्रीमानिमो प्रहितवान्‌' जगता विधाता । 

तेनानयी खचरभूपतयोधतुरागादाज्ञा वहन्तु शिरसेत्यवदत्फणीन्द्रः ॥१5३॥ 

तत्पुण्यतो गृरुवियोगनिरूपणाच्च नागादिभत्त रुचितादनुशासनाच्च । 

ते तत्तयंच खचरा- अतिपेविरे द्वाक्‌ कार्य हि सिद्धबति महडझ्िरधिपण्ठित' यत्‌ ॥१८४॥ 
गान्धार पन्नगपदोपपदे च विद्ये दत्वा फगा-ववदधिपो विधिवत्स ताभ्याम्‌ । 

घीरो विसर्ज्य नयविद्विनती कुमारी स्वावासमेव च जगाम कत्तेष्टकार्य ॥१८४५॥ 


सालिनी 
श्रथ गतवति तस्मिन्नागराजेंडगराजे घृति'मधिकम!"धत्ता ती युवानी युवानौ!? । 
मुहुरुपहुत नावानूनभोगनंभोग॑ मुकुलितकरमौलिव्यक्तमाराध्यमानी ॥१८६॥ 
“नियतिमिव खगादेमे खला तामलदधष्या “सुकृतिजननिवासावाप्तनाकानुकाराम्‌ । 
जिनसमवसूति वाँ' विद्वलोकाशिनन्धा नमिविनमिकुमारावध्य' वात्तामुदात्ताम्‌ ॥१5७॥॥ 


सन्दाकऋरान्ता 
विद्यासिद्ध विधिनियमिता मानयन्ती नयन्ती विद्यावुद्धं सममभिमतामर्थेी! सिद्धि प्रसिद्धिम्‌ । 
विद्याधीनान्‌ पड़तुसुखदान्निविद्वन्ती व भोगान्‌ तो तत्रनाद्री “स्थितिमभजता खेंचरे सविभक्‍ताम्‌ ॥ 





उत्तर-श्रेणीका अधिपति रहे । कर्मभूमिरू्पी जग्रतूकों उत्पन्न करनेवाले जगद्गुरु श्रीमान्‌ 
भगवान्‌ बृपभदेवने अपनी सम्मतिसे इन दोनोको यहा भेजा है इसलिये सव विद्याधर राजा 
प्रेमसे मस्तक भुकाकर इनकी आजा धारण करे ॥ १८२-८३॥ उन दोनोके पृण्यसें तथा जगदु- 
गुरु भगवान्‌ वृषभदेवकी आज्ञाके निरूपणसे और धरणेन्वके योग्य उपदेशसे उन विद्याथरों 
ने वह सव कार्य उसके कहे अनुसार ही स्वीकृत कर लिया था सो ठीक ही है क्योकि महापुरुषो 
के द्वारा हाथमे लिया हुआ कार्य गीध्‌ ही सिद्ध हो जाता हैं ॥१८४॥ इस प्रकार नयोको जानने 
वाले धीरवीर धरणेन्रते उन दोनोको गान्वारपदा और पन्नगपदा नामकी दो विद्याएं दी और 
फिर अपना कार्य पूरा कर विनयसे कुक हुए दोनों राजकुमारोंकों छोडकर अपने निवास-स्थान 
पर चला गया ॥१८५॥ तदनन्तर धरणेन्द्रक चले जानेपर नाना प्रकारके सम्पूर्ण भोगोपभोगों 
को वार-वार भेट करते हुए विद्याधर लोग हाथ जोडकर मस्तक नवाकर स्पष्ट रूपसे जिनकी 
सेवा करते हें ऐसे वे दोनों कुमार उस पर्बंतपर बहुत ही सन्तुप्ट हुए थे ॥१८६॥ जो अपने 
अपने भाग्यक समान अछूघनीय है, पुण्यात्मा जीवोका निवास होनेके कारण जो स्वर्गंका 
अनुकरण करती है तथा जो जिनेन्द्र भगवान्‌के समवसरणके समान सब छोगोके द्वारा वन्दनीय 
हैँ ऐसी उस विजयार्ध पर्वतकी मेखछापर वे दोनो राजकुमार सुखसे रहने लगें थे ॥१८७॥ 
जिन्होने स्वय विधिपूर्वक अनेक विद्याए सिद्ध की हैँ और विद्या चढे-वढे पुरुषोक साथ मिलकर 
अपने अभिलपित अर्थको सिद्ध-किया है ऐसे वे दोनो ही कुमार विद्याओके आधीन प्राप्त होने 
वाले तथा छहो ऋतुओके सूख देनेवाले भोगोका उपभोग करते हुए उस पर्वेतपर विद्याधरो 
के द्वारा विभक्त की हुईं स्थितिको प्राप्त हुए थे। भावार्थ-नयद्यपि वे जन्मस विद्यावधर नहीं 
थे तथापि वहा जाकर उन्होने स्वय अनेक विद्याएं सिद्ध कर ली थी और दूसरे विद्यावृद्ध मनुष्यों 
१ अनुमति कृत्वा । २ प्रेरितवानू । हे तैन कारणन। ४ त्वस्पुण्यत त्वत्कुमारयों सुक्ृतात्‌ । 
५ अनभेदिरे। ६ आश्चितम्‌ ॥। ७ गान्वारविद्या पल्तगविद्या चेति हें विद्ये। 5 फणीइवर । 
६ सन्तोपम | १०-मबात्ता प०, अ०, द०, ल०, म०। १६१ सम्पर्क कुर्वाणी । यु मिश्रण । 
१२ प्राप्त। १३ कुद्मलित, हस्तथटितमकुट यथा भवति तथा। (४ विविम्‌ | (५ बाग 
पक्षे सुरजन। १६ इव । १७ अधिवसति सम। १८ विधान। १६ प्रयोजनम्‌। २० मयादाम्‌ । 
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श्राज्ञामहु' खचरतरपा. सन्ततेरतमाज्: यूतोः सेवामनुतयपरामेनयोराचरन्तः । 
क्वेमोौ जाता कव च॑ पदमिद न्यक्कृतारातिचऋ खे खेन्द्राणा' घटयति नृणा पुण्यमेवात्मनीनम्‌' ॥१८९६॥ 
सालिनी 
नसिरनमयदुच्चेभोगसम्पत्मतीतान्‌ गगनचरपुरीचान्‌ दक्षिणश्रेणिभाजः । 
विनमिरपि विनम्नानातनोति सम विश्वान्‌ खचरपुरवरेशान्‌ त्त रश्रेणिभाज, ॥१६०।। 
शादू लविक्ली डितम्‌ 
तावित्यं प्रविभज्य राजतनयों वेद्याघरी" ता श्रिय 
भुठ्जानौ विजयार्धपवेततटे निष्कण्टक तस्थतुः । 
पुण्पादित्यनयोंविभूतिरभवल्लोकेशपादा श्रितो ' 
पुण्य तेन' कुरुध्वस+पु दयदा लक्ष्मीं समाश सब. ॥१६१॥ 
नत्वा देवसिस्र चराचरगरु भेलोक्यनाथाचित 
भकक्‍तौ तो सुखमभापतु' समुचित विद्याधराघीश्वरों । 
तस्मादादिगुरु प्रणस्थ शिरसा भकक्‍्याचयन्त्वद्िनो है 
वाञ्छन्तः सुखमक्षय जिनगुणप्राप्ति च नश्नेयसीम्‌ ॥१६२॥ 


इत्याषें भगवज्जिनसेनाचायं प्रणीते त्रिषष्टिलक्ष णमहापुराणसड)ग्रहे 
नभिविनसिराज्यप्रतिष्ठापन नामेकोर्नावशतितम पदववं ॥॥ 


के साथ मिलकर वे अपना अभिलषित कार्य सिद्ध कर लेते थे इसलिये विद्याधरोके समान ही 
भोगोपभोग भोगते हुए रहते थे ॥१८८॥ इन दोनो कुमारोको प्रसन्न करनेवाली सेवा करते 
हुए विद्याधर लोग अपना अपना मस्तक भुकाकर उन दोनोकी आज्ञा धारण करते थे । गौतम 
स्वामी राजा श्रेणिकसे कहते हूं कि हे राजनू, ये नमि और विनमि कहा तो उत्पन्न हुए 
और कहा उन्हे समस्त शत्रुओ को तिरस्क्ृत करनेवाला यह विद्याधरोके इन्द्रका पद मिला । 
यथार्थमे मनृष्यका पुण्य ही सुखदायी सामग्रीको मिलाता रहता है ॥१८९॥ नमि कुमार 
बडी-बडी भोगोपभोगकी सम्पदाओको प्राप्त हुए दक्षिण श्रेणीपर रहनेवाले समस्त विद्या- 
धर नगरियोक राजाओको वशमे किया था और विनमिने उत्तर-श्रेणीपर रहनेवाले समस्त 
*विद्याधर नगरियोके राजाओको नम्नरीभूत किया था ॥१९०॥ 
इस प्रकार वे दोनो ही राजकुमार विद्याधरोकी उस लक्ष्मीको विभक्‍त कर विजयाधे पर्वत 
के तटपर निष्कटक रूपसे रहते थे। हे भव्यजीवो, देखो, भगवान्‌ वृषभदेवके चरणो 
का आश्रय लेनेवाले इन दोनो कुमारोको पुण्यसे ही उस प्रकारकी विभूति प्राप्त हुई थी इसलिये 
जो जीव स्वर्ग आदिकी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हे वे एक पुण्यका ही सचय करे ॥१९१॥ 
चर और अचर जगत््‌के गुरु तथा तीन लोकके अधिपतियो द्वारा पूजित भगवान्‌ वृषभदेवको 
नमस्कार कर ही दोनो भक्‍त विद्याधरोक अधीश्वर होकर उचित सुखको प्राप्त हुए थे इसलिये 
जो भव्य जीव मोक्षरूपी अविनाशी सूख और परम कल्याणरूप जिनेन्द्र भगवानके गण प्राप्त 


करना चाहते हे वे आदिगुरु भगवान्‌ वृषभदेवको मस्तक भुकाकर प्रणाम करे और उन्हीकी 
भक्तिपूर्वक पूजा करें ॥१९२॥ 

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचाये प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्री महापुराण सग्रहके हिन्दी भाषा- 
नृवादमे तमि विनमिकी राज्यप्राप्तिका वर्णन करनेवाला उन्नीसवा पर्व समाप्त हुआ । 


१ खत्तरतनया अ०। २ जून्‍्ये खेठेन्द्राणाम्‌ प०, द०। हे आत्महित वस्तु॥ ४ विद्याघर- 
सम्पन्यिवीम्‌ू। ४ परमेश्वरचरणाश्रितयो । ६ कारगेन । ७ इच्छाव । 


विश पर्व 
प्रपर्यन्ते सम पण्मासा तस्थाथों योगधारिण । गुरोमेंरोरिवाचिन्त्यमाहात्म्यस्याचलस्थिते ॥श॥। 
ततो5स्य मतिरित्यासीद्‌ 'यतिचर्षाप्रवोधने । कायास्यित्यर्थ निर्दोषविष्वाणान्वेषण' प्रति ॥२॥ 
प्रहो भमना महावशञा बतामी नवसयता । सन्मार्गस्यापरिज्ञानात्‌ सद्योड्मीभि परीषहें ॥३॥। 
मार्ग प्रयोधनार्थ >च मुक्तेन्‍च सूखसिद्धये । कायस्थित्यर्थ माहार दर्शयामस्ततो5धुना ॥४॥ 
न केवलसप्र काय कशनीयो स्‌ मुक्षुभि । नाप्युत्कटरसे. पोष्यो मृष्टरिप्टेड्च/ वल्भने “ ॥५॥ 
वश यथा स्पुरक्षाणि नोत' “धावन्त्यनूत्पयम्‌ट । तया प्रयतितव्य स्याद्‌ वृत्तिमाश्चित्य मध्यमाम्‌ ॥६॥ 
दोपनिहंरणायेप्टा उपवासाधु पक्रमा । प्राणसन्धारणायायम्‌ श्राहार सूच्र्दशित " ॥७॥ 
कफायक्लेशो मतस्तावन्त सक्‍लेशो5स्ति यावता । सकक्‍लेशे ह्यसमाधान मार्गात्‌ प्रच्युतिरेव च ॥॥८॥ 
सिद्ध्ये सयमयात्राया *” “तत्तन्‌ स्थितिमिच्छूमि, ।ग्राह्मो निर्दोष श्राहारो ' रसासज्भाहिनपिभि ॥॥६॥ 
भगवानिति निश्चिन्चन्‌ योग सहुत्य” घीरधघी । प्रचचाल महीं कृत्स्ता चालयन्तिव विक्रम !॥॥१०॥ 





अथानन्तर-जिनका माहात्म्य अचिन्त्य है और जो मेरु पर्वतकें समान अचल स्थितिको 
धारण करनेवाले हे ऐसे जगद्गृूरु भगवान्‌ वृपभदेवकों योग धारण किये हुए जब छह माह 
पूर्ण हो गये ॥१॥ तब यतियोकी चर्या अर्थात्‌ आहार लेनेकी विधि बतलानेके उद्देश्यसे शरीर 
की स्थितिके आर्थ निर्दोष आहार ढढनेके लिये उनकी इस प्रकार बुद्धि उत्पन्न हुई-वे ऐसा 
विचार करने लगे ॥२।॥ कि बडे दु खकी वात है कि वडे-वर्े व्ोमे उत्पन्न हुए ये नवदीक्षित 
साथु समीचीन मार्गका प॑रिजान न होनेके कारण इन क्षुधा आदि परीषहोसे शीघू ही भूष्ट हो 
गये ॥३॥ इसलिये अब मोक्षका मार्ग बतलानेके लिये और सुखपूर्वक मोक्षकी सिद्धिके लिये 
जरीरकी स्थिति अर्थ आहार लेनेकी विधि दिखलाता हू ॥४॥ मोक्षाभिलाषी मुनियोको यह 
गरीर न तो कंवल कृष ही करना चाहिये और न रसीले तथा मधुर मनचाहें भोजनोसे इसे 
पुष्ट ही करना चाहिये ॥५॥ किन्तु जिस प्रकार ये इच्द्िया अपने वशमें रहे और कुमार्गकी 
ओर न दौडे उस प्रकार मध्यम वृत्तिका आश्रय लेकर प्रयत्न करना चाहिये ॥६॥ वात पित्त 
और कफ आदि दोप दूर करनेके लिये उपवास आदि करना चाहिये तथा प्राण धारण करनेके 
लिये आहार ग्रहण करना भी जैन-शास्त्रोमे दिखलाया गया हूँ ॥७॥ कायक्लंथ उतना ही 
करना चाहिये जितनेसे सक्‍छेश न हो । क्योकि सक्‍्लेश हो जानेपर चित्त चचल हो जाता है 
और मार्गसे भी च्यूत होना पडता है ॥८॥| इसलिये सयमरूपी यात्राकी सिद्धिके लिये शरीर 
की स्थिति चाहनेवालें मुनियोकों रसोमे आसक्त न होकर निर्दोप आहार ग्रहण करना 
चाहिये ॥९॥ इस प्रकार निश्चय करनेवाले धीरवीर भगवान्‌ वृपभदेव योग समाप्त कर 
अपने चरणनिक्षेपो (डगो) के द्वारा मानों समस्त पृथिवीको कपायमान करते हुए 


विहार करने लगे ॥॥१०॥ 


१ यत्याचार। २ भोजनगवेपणम्‌ । ३ कृशीकरणीय । ४ मुखत्रिये । £ बाहार । ६ उत 
अथवा। नो विधावन्त्यनत्यवम ल०, म०। ७ गच्छन्ति। ८ उन्मागे बप्रति। € परमागम 
प्रतिपादित । १० प्रापणाया । ११ तत्‌ कारणातू ॥ १३ स्वाद्मामक्तिमन्तरेण । १३ परिहृत्य । 
१४ पदन्यासे. । 

पूछ 
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धनदेवचरो योञ्सौ श्रहसिन्‍्द्रों दिवरच्युत । स श्रेयानित्यभ्ूच्छु य ! प्रजाना श्रेयला निधि: ॥३२१॥ 
सो5दोंद्‌ भगवत्यस्था पुरि सन्निधिमेष्यति' । शर्वेर्या. पद्चिचमे यासे स्वप्तानेतान्‌ शुभावहान्‌ ॥३१॥ 
सुमेरुम क्षतोत्तुज्ध हिरण्मयमहातनुम्‌ । कल्पद्रुमजच शाखाग्रलम्बि भूषणभूषितम्‌ ॥३४॥ 

सिहं सहारो सन्ध्याभ'केसरोद्ध रकन्धरम्‌ । 'पद्भाग्रलग्नमुत्स्नञ>च वृषभ कूलमुद्रुजस्‌' ॥॥३५॥ 

सूर्यन्द्ू भुवनस्थेव नयते प्रस्फ्रदूद्युती । सरस्वन्तमपि प्रोच्चेवीचि “रत्नाचिता्णंसम्‌ ॥॥३६॥ 
प्रष्टमज्भ लघारीणि भूतरूपाणि' चाग्रत *” । सो5पश्यद्‌ भगवत्पाददशंनेकफलानिसान्‌ ॥३७॥। 
सप्रश्नयममथासाथ प्रभाते प्रीतमानस, । सोसप्रभाय तान्‌ स्वप्नान्‌ यथादृष्ठं न्‍्यवेदयत्‌ ॥३८॥ 

तत पुरोधा ! कल्याण फल तेषपमभाषत। प्रसरदृर्शनज्योत्स्ताप्रधोतकक्‌ बन्तरः (३३९॥ 
मेरुसन्वशनाद वो यो मेरुरिव सून्‍्नत' । मेरो प्राप्ताभिषेक. स गृहमेष्यति न स्फुटस्‌ ॥४०॥ 
तद्गुणोन्नतिमन्ये च स्वप्ना. ससुचयन्त्यमी । तस्यानुरूपविनयेः महान्‌ पुण्योदयोड्य नः ॥४१॥ 
प्रशसा जगति ख्यातिम्‌ श्रनल्पा लाभसम्पदम्‌। प्राप्स्यामो नात्र सन्दिह्य * कुमारदचात्र'तरववित्‌४२॥ 


के समात्त था और दीप्तिसे सर्यके समान था ॥३१॥ जो पहले धनदेव था और फिर अहमिन्द्र 
हुआ था वह स्वगेंंसे चय कर प्रजाका कल्याण करनेवाला और स्वय कल्याणोका निधिस्वरूप 
श्रेयान्सक्मार हुआ था ॥३२॥ जब भगवान्‌ इस हस्तिनापुर नगरके सम्तीप आनेको हुए तब 
श्रेयान्सक्मारने रात्रिके पिछले पहरमे नीचे लिखे स्वप्न देखे ॥॥३३॥ प्रथम ही सुवर्णमय महा 
शरीरको धारण करनेवाला और अतिशय ऊचा सुमेरु पर्वत देखा, दूसरे स्वप्नमे शाखाओके 
अग्रभागपर लटकते हुए आभूषणोसे सुशोभित कल्पवृक्ष देखा, तीसरे स्वप्नमे प्रलयकाल 
सम्बन्धी सध्याकालके मेघोके-समान पीली-पीली अयारूसे जिसकी ग्रीवा ऊची हो रही है ऐसा 
, सिह देखा, चौथे स्वप्नमे जिसके सीगके अग्रभागपर मिट्टी लगी हुईं हैँ ऐसा किनारा उखाडता 
हुआ बैल देखा, पाचवे स्वप्तमे जिनकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान हो रही है और जो जगत्‌ 
के नेत्रोके समान हे ऐसे सूर्य और चन्द्रमा देखे, छठवे स्वप्तमे जिसका जल बहुत ऊची उठती 
हुईं लहरों और रत्नोसे सुशोभित हो रहा है एंसा समुद्र देखा तथा सातवे स्वप्नमें अष्टमगल 
द्रव्य धारण कर सामने खडी हुईं भूत जातिके व्यन्तर देवोकी मूर्तिया देखी। इस प्रकार भगवान्‌ 
के चरणकमलोका दरशेन ही जिनका मुख्य फल है ऐसे ये ऊपर लिखे हुए सात स्वप्न श्रेयान्स- 
कमारने देखे ॥॥३४-३७॥ तदनन्तर जिसका चित्त अतिशय प्रसन्न हो रहा है ऐसे श्रेयान्स- 
कुमारने प्रात काछके समय विनयसहित राजा सोमप्रभके पास जाकर उनसे राजत्रिके सुमय देखे 
हुए वे सब स्वप्त ज्योके त्यो कहे ॥॥३८।॥॥| तदनन्तर जिसकी फंलती, हुई दातोकी किरणोसे 
सब दिशाए अतिशय स्वच्छ हो गईं हे ऐसे पुरोहितने उन स्वप्नोका कल्याण करनेवाला फल 
कहा ॥|३९॥ वह कहने लगा कि हे राजकुमार, स्वप्नमे मेरुपवंतक देखनेसे यह प्रकट होता 
है कि जो मेरु पर्व॑तके समान अतिशय उन्नत (ऊचा अथवा उदार) हैँ और मेरु पर्वतपर जिसका 
अभिषेक हुआ हे ऐसा कोई देव आज अवश्य ही अप॑ँने घर आवेगा !।४०॥ और ये अन्य स्वप्न 
भी उन्हीके गुणोकी उन्नतिको सूचित करते हे । आज उन भगवानके योग्य की हुईं विनय 
के द्वारा हम लोगोके बडे भारी पुष्यका उदंय होगा ॥॥४१॥ आज हम लोग जगनत्‌में बडी भारी 
प्रशसा प्रसिद्धि और लाभसम्पदाको प्राप्त होगे इस विपयमे कुछ भी सन्देह नही है और कुमार 
१ आश्रयणीय । २ समीपमागमिष्यति सत्ति । ३ प्रलयकाल. । ४ सन्ध्याभू-द०, ल०, म० । 

* उत्कट, भयकर ॥। ६ तट खननन्‍्तम्‌ । ७ समुद्रमू्‌॥ 'सरस्वान्‌ सागरोडणंव ' इत्यभिधानातू। 


८ रत्नाकीर्णजलम्‌ । &€ व्यन्तरदेवतारूपाणि। १० पुर । ११ पुरोहित. । १२ सन्देह न कुर्म । 
१३ अस्मिनू विषये। १४ यथास्वरूपवेदी । 
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इति तद्दचनात्‌ प्रीतो तो तत्सड्धूथया स्थिती। यावत्तावच्च योगीन्द्र. प्राविद्वद्धास्तिन पुरम्‌ ॥४३॥ 
तदा कोलाहलो भूयान्‌ श्रभृत्तत्सन्दिदृक्षया ! इतस्ततइच मिलता' पौराणा मुखनि सृत । (४४॥ 
भगवानादिकर्तास्मान्‌ प्रपालयितुमागत । पद्यामोष्त्र द्रुत गत्वा पूजयामइच भक्तित ॥४४॥ 
वनप्रदेशाद भगवान्‌ प्रत्यावृत्त सनातन । श्रनुगृहीतुमेवास्मानित्यूचु केचनोचितम्‌ ॥४६॥ 

केचित्‌ परापर ज्ञस्य सन्दर्शनसमुत्सुका । पौरास्त्यक्तान्यकतंव्या, *सन्दधावुरितोड्मुत ॥४७॥ 

श्रय स भगवान्‌ दूराल्लक्ष्यते 'प्राशुविग्रह । गिरीन््र इब निष्टप्तजात्यकाञचनसच्छुवि ॥४८॥ 
श्रूयते य श्रुतश्र॒ुत्या' जगदेकपितामह । स न्न सनातनों दिष्ट्चा यात प्रत्यक्षसच्निधिम्‌ ॥४६॥ 
दृष्टेडस्मिन्‌” सफले नेत्रे श्रुतेईस्मिन्‌ सफले श्रुती । स्मृतेडस्मिन्‌ जन्तुरज्ञोपि ब्नजत्यन्त पवित्रताम्‌ ॥५०॥ 
“सर्वेसद्भ विनिर्मुक्तो दीप्रप्रोत्तुडगविग्रह । 'धनरोधविनिम्मुक्तो भाति भास्वानिव प्रभु ॥५१॥ 
इृदमादचर्य माइचर्य यदेष जगता पति 4 विहरत्येवरमेकाकी त्यक्तसर्वपरिच्छद २? ॥५२॥ 

प्रथवा श्रुतमस्माभि' स्वाधीनसुखकाम्यया । करीव यूथपो** नाथो वन प्रस्थित'वबानिति ॥५३॥ 





श्रेयान्स भी स्वय स्वप्नोके रहस्यको जाननेवाले है ॥४२॥ इस प्रकार पुरोहितके वचनोसे 
प्रसन्न हुए वे दोनो भाई स्वप्न अथवा भगवान्‌की कथा कहते हुए बेठे ही थे कि इतनेमे ही योगि 
राज भगवान्‌ वृषभदेवने हस्तिनापुरमे प्रवेश किया ॥४३॥ उस समय भगवान्‌के दर्शनोकी 
इच्छासे जहा तहासे आकर इकट्ठे हुए नगरनिवासी लोगोके मुखसे निकला हुआ बडा भारी 
कोलाहल हो रहा था ॥४४।॥ कोई कह रहा था कि आदिकर्ता भगवान्‌ बृपभदेव हम छोगो 
का पालन करनेके लिये यहा आये हे, चलो, जल्दी चलकर उनके दर्शन करे और भक्तिपूर्वक 
उनकी पूजा करे ॥४५॥ कितने ही लोग ऐसे उचित वचन कह रहे थे कि सनातन भगवान्‌ 
केवल हम लोगोपर अनुग्रह करनेके लिये ही वन-प्रदेशसे वापिस लौटे हें ॥४६॥ इस छोक और 
परलोकको जाननेवाले भगवान्‌के दर्शन करनेके लिये उत्कठित हुए कितने ही नगरनिवासी 
जने अन्य सब काम छोडकर इधरसे उधर दौड रहे थे ॥४७॥ कोई कह रहा था कि जिनका 
शरीर सुमेरु पवतके समान अतिशय ऊचा है और जिनकी कान्ति तपाये हुए उत्तम सुवर्णके समान 
अतिशय देदीप्यमान है ऐसे ये भगवान्‌ दूरसे ही दिखाई देते हे ॥|४८॥ ससारका कोई एक पिता- 
मह है ऐसा जो हम लोग केवल कानोसे सुनते थे आज वे ही सनातन पितामह भाग्यसे आज , 
हम लोगोके प्रत्यक्ष हो रहे हे-हम उन्हे अपनी आखोसे भी दंख रहे है । ।४९॥| इन भगवान्‌ 
के दर्शन करनेसे नेत्र सफल हो जाते हे, इनका नाम सुननेसे कान सफल हो जाते है और इनका 
स्मरण करनेसे अज्ञानी जीव भी अन्त करणकी पवित्रताको प्राप्त हो जाते हैं ॥५०॥ जिन्होने 
समस्त परियग्रहका त्याग कर दिया है और जिनका अतिशय ऊचा शरीर बहुत ही देदीप्यमान 
हो रहा है ऐसे ये भगवान्‌ मेघोके आवरणसे छूटे हुए सूर्यक समान अत्यन्त सुशोभित हो रहे हे 
॥५१॥ यह बडा भारी आइचय है कि ये भगवान्‌ तीन लछोकके स्वामी होकर भी सब परिग्रह 
छोडकर इस तरह अकेले ही विहार करते हे ॥५२॥ अथवा जो हम लोगोने पहले सुना था 
कि भगवानूने स्वाधीन सुख प्राप्त करनेकी इच्छासे भुण्डकी रक्षा करनेवाले हाथीके समान 
वनके लिये प्रस्थान किया है सो वह इस समय सत्य मालूम होता है क्योकि ये परमेश्वर भगवान्‌ 


१ 'मिल सघाते! । २ पूर्वापरवेदिन । हे वेगेन गच्छन्ति स्‍्म। ४ उन्नझशरीर । ४ उत्तम- 
सवर्ण । ६ श्रवणपरम्परया । ७ परमेश्वरे । ८ दीप्त-ल०, म०। ६ बहुजनोपरोध , पक्षे मेघा- 
उछादन । १० परिकर-। ११ स्वायत्तसुखवाड्छया । १२ यूथनाथ । १३ गतवान्‌ । 
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रतत्सत्यमधुना स्वर मुक्तसडगो निरम्बर । अव्यथों विरहत्येवम्‌ एकक" परमेश्वर ॥४४॥ 
यथास्व विहरन्‌ देशान्‌ श्रस्मद्भाग्यादिहागत । बन्द. पूज्योभि' गम्यइचेत्येके इलाध्य वचो जगु. ॥५५॥ 
चेटि बालकमादाय स्तनन्‍्य पायय याम्यहम्‌ । द्रष्दु! भगवत" पादाविति काचित्‌" स्त्यभाषत ॥४५६॥ 
प्रसाधनमिद तावद्‌ आस्ता से सहमज्जनम्‌ । पूतेदू ष्टिजलेभेत्‌ं स्नास्यामीत्यपरा जगु ॥५७॥ 

भ गवन्मुखबालाक दर्श नाच्ो मनोम्बुजस्‌ । चिर प्रबोधमायातु पश्यामोड्य जगद्गुरुम्‌ ॥५८॥ 

खलु भुकत्वा* लघू तिष्ठ गृहाणार्घ/मिम सखि। पूजयामो जगत्पुज्य गत्वेत्यन्या जगौ गिरम्‌ ॥५९॥ 
स्तानाशनादिसामग्रीम्‌ भ्रवमत्य' पुरोगताम्‌ । गता एवं तदा पौरा' प्रशु द्रप्दु ' पुरोगतम्‌ ॥॥६०॥ 
गतानुगतिका केचित्‌ केचिद्‌ भक्तिमुपागता. । परे कौतुकसादुभूता भूतेश द्रष्ट्मुअता' ॥६१॥ 
इति नानाविधेर्जल्पे सद्धूल्पेद्च' हिसस्‍कक्ृते ' । तमीक्षाञचक्तिरे* पौरा दूरात्‌ त्रतारसानता ॥६२॥ 
श्रहम्पूर्व महम्प्‌र्व॑सित्युपेत * समन्‍्तत. । तदा रुद्धमभूत्‌ पौरे. पुरमाराजसन्दिरात्‌" ॥॥६३॥ 

सतु सवेगवेराग्यसिद्धओे बद्धपरिच्छदः: । जगत्कायस्वभावादितत्त्वानुद्ध्याना सासनन्‌ ॥१६४॥ 


समस्त परियग्रह और वस्त्र छोडकर बिना किसी कष्टके इच्छानुसार अकेले ही विहार कर रहे 
हैँ ॥५३-५४।॥ ये भगवान्‌ अपनी इच्छानुसार अनेक देशोमे विहार करते हुए हमलोगोके 
भाग्यसे ही यहा आये हे इसलिये हमे इनकी वन्दना करनी चाहिये, पूजा करनी चाहिये और 
इनके सनन्‍्मुख जाना चाहिये इस प्रकार कितने ही लोग प्रशसनीय वचन कह रहे थे ॥५५॥ उस 
समय कोई स्त्री अपनी दासीसे कह रही थी कि हे दासी,तू बालकको लेकर दूध पिला, में भगवान्‌ 
के चरणोका दर्शन करनेके लिये जाती हूँ ॥५६।॥ अन्य कोई ,स्त्री कह रही थी कि यह स्नान 
की सामग्री और यह आभूषण पहननेकी सामग्री दूर रहे में तो भगवान्‌ के दृष्टिरूपी पवित्र 
जलसे स्तान करूगी ॥५७। भगवान्‌क मुखरूपी बालसूय्यके दर्शनसे हमारा यह मनरूपी 
कमल चिरकाल तक विकासको प्राप्त रहे, चलो, आज जगद्गुरु भगवान्‌ वृषभदेवके दर्शन करे 
॥५८॥ अन्य कोई स्त्री कह रही थी कि हे सखि, भोजन करना बन्द कर, जल्दी उठ और यह 
अधघे हाथ में छे, चलकर जगत्पूज्य भगवान्‌की पूजा करे ॥५९॥ उस समय नगरनिवासी लोग 
सामने रखी हुईं स्तान और भोजनकी सामग्रीको दूरकर आगे जानेवाले भगवान्‌के दर्शनके लिए 
जा रहे थे ॥६०॥ कितने ही छोग अन्य लोगोको जाते हुए देखकर उनकी देखादेखी भगवान्‌ 
के दशेन करनेके लिये उद्यत हुए थे। कितने ही भक्तिवश और कितने ही कौतुकके आधीन हो 
जिनेन्द्रदेवको देखनेके लिये तत्पर हुए थे ॥६१॥ इस प्रकार नगर-निवासी लोग परस्परमे 
अनेक, प्रकारकी बातचीत और आदरसहित अनेक सकल्‍प विकल्प करते हुए जगत्‌की रक्षा 
करनेवाले भगवान्‌को दूरसे ही नमस्कार कर उनके दर्शन करने लगे ॥६२॥ 'में पहले पहुचू” 
'में पहले पहुच्‌' इस प्रकार विचार कर चारो ओर से आये हुए नगरनिवासी लोगोके द्वारा 
वह नगर उस समय राजमहल तक खूब भर गया था ॥६३॥ उस समय नगरमे यह सब हो 
रहा था परन्तु भगवान्‌ सवेग और वेराग्यकी सिद्धिके लिये कमर बाधकर ससार और शरीर 
के स्वभावका चिन्तवन करते हुए प्राणीमात्र, गुणाधिक, दु खी और अविनयी जीवोपर ऋमसे 


१ वनम्‌ । प्रस्थितवानिति श्रुतम्‌ ॥ २ अवाध । ३ एकाकी । ४ अभिमुख गन्तु योग्य । 
५ काचिदभाषत प० । ६ भोजनेनालम्‌ । ७ शीछ्मू। ए पूजाद्रव्यमू । & अवज्ञा कृत्वा । 
१० अगे स्थितमित्ययें ।॥ पुरोगताम्‌ अग्रगामित्वमू । ११ आदइचर्याधीना:। १२ पृथककता- 
हिरुड_नानार्थवर्जने । कृतशुभभावनादिपरिकरा । हि सत्कृते प० । स्वहितात्कूत अ०। १३ ददुशु । 
१४ सम्भूत ॥ १५ राजभमवनपयेन्तम्‌ । १६ अनुस्मरणम्‌ ॥ १७ अभ्यास कूर्वन्‌ । 


छः 
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मंत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थान्यनुभावयन्‌ । 'सत्त्वसृष्टिगुणोल्क्ृष्ट' क्लिष्टानिष्टानुशिष्टियँ ॥६५॥ 
युगप्रमितमध्वान पश्यज्नातिविलम्बितम्‌ । नातिद्रुतञ्न्च विन्यस्थन्‌ पद गन्धेभलीलया ॥६६॥ 
तयाप्यस्मिञ्जनाकी र्ण शृन्यारण्यक्ृतास्थया'। “निव्यंग्रो भगवादचाद्द्री' "चर्यामाश्रित्य पपटन्‌॥ ६७॥ 
गेहू गेह यथायोग्य प्रविद्यन्‌ राजमन्दिरम्‌ । प्रवेष्दुकामो ह्मगमत सोध्य धर्म, सनातन ॥॥६८॥ 

तत सिद्धाय॑नाम्रेष्य द्रुत दीवारपालक । भगवत्सब्निवि राज्ञे सानुजाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥६६॥ 

श्रथ सोमप्रभो राजा श्रेयानपि युवा नूप । सान्त पुरो ससेनान्यों सामात्यावुदतिष्ठतामुट ॥॥७०॥ 
प्रत्युदूगम्य' ततो भक्‍या यावद्राजाड़्णाद्‌ बहि । दूरादवनती भर्तृइचरणो तौ प्रणेमतु ॥७१॥ 
साध्य” पाद्य! !निरवेधादघुयो परीत्य च जगद्‌ गुरुम्‌। तो पर जग्मतुस्तोष निधाविव गृहागते ॥७२॥ 
तो देवदशंनात्‌ प्रीती गात्रे “पुलकमूहतु । मलयानिलसस्पर्शाद्‌ भूरहावद्धकुर यथा ॥७३॥। 
भगवन्मुखसम्प्रेज्लाविकसन्मु खपद्धू जी । विवुद्धकमली प्रातस्तनौ/ पद्माकराविव ॥७४॥ 
प्रमोदनिर्भरों भक्तिभरानमितमस्तकी । प्रश्नयप्रशमी मूर्ताबिव तो रेजतुस्तदा ॥७५॥ 


मेत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावनाका विचार करते हुए चार हाथ प्रमाण मार्ग देख- 
कर न बहुत धीरे और न वहुत शीघू मदोन्मत्त हाथी ज॑ंसी छीलापूर्वक पर रखते हुए, और मनुष्यो 
से भरे हुए नगरको बून्य वनके समान जानते हुए निराकुछ होकर चान्द्रीचर्याका आश्रय लेकर 
विहार कर रहे थे अर्थात्‌ जिस प्रकार चन्द्रमा धनवान्‌ और निर्धन-सभी छोगोके घरपर अपनी 
चादनी फंलाता है उसी प्रकार भगवान्‌ भी रागद्वेपसे रहित होकर निर्धन और धनवान्‌ सभी 
लोगोके घर आहार लेनेके लिये जाते थे । इस प्रकार प्रत्येक घरमे यथायोग्य॑ प्रवेश करते 
हुए भगवान्‌ राजमन्दिरमे प्रवेश करनेके लिये उसके सन्मुख गये सो आचार्य कहते हे कि राग- 

द्वेष रहित हो समतावृत्ति धारण करना ही सनातन-सर्वश्रेष्ठ प्राचीन धर्म है ॥६४-६८।॥। 
तदनन्तर सिद्धार्थ नामके द्वारपालने शीघ्‌ ही जाकर अपने छोटे भाई श्रेयान्सकुमारके साथ 
बैठे हुए राजा सोमप्रभके लिये भगवान्‌ के समीप आनेके समाचार कहे ॥६९॥ सुनते ही राजा 
सोमप्रभ और तरुण राजकुमार श्रेयान्स, दोनो ही, अन्त पुर, सेनापति और मन्त्रियोकें साथ 
शीघ्‌ ही उठे ॥७०॥ उठकर वे दोनो भाई राजमहलके आगन तक बाहिर आये और 
दोनोने ही दूरसे नम्रीभूत होकर भक्तिपूर्वक भगवान्‌के चरणोको नमस्कार किया ॥७१॥ 
उन्होनें भगवानके चरणकमलोमे अर्थ सहित जल समर्पित किया, अर्थात्‌ जलसे पैर धोकर 
अर्घ चढाया, जगद्गुरु भगवान्‌ वृषभदेवकी प्रदक्षिणा दी और यह सव कर वे दोनो ही 
इतने सनन्‍्तुष्ट हुए मानो उनके घर निधि ही आई हो ॥७२॥ जिस प्रकार मलयानिलके स्पर्ण 
से वृक्ष अपने शरीर॒पर अकुर धारण करने छगते हे उसी प्रकार भगवान्‌के दर्णनसे हषित हुए 
वे दोनो भाई अपने शरीरपर रोमाच धारण कर रहे थे ॥७३॥ भगवानूका मुख देखकर जिनके 
मुख कमल विकसित हो उठे हे ऐसे वे दोनो भाई ऐसे जान पडते थे मानो जिनमे कमल फूल 
रहे हो ऐसे प्रात काछके दो सरोवर ही हो ॥७४॥ उस समय वे दोनो ह्॒षसे भरे हुए थे और 
भक्तिके भारसे दोनोके मस्तक नीचेकी ओर भुक रहे थे इसलिये ऐसे सुशोभित होते थे मानो 
१ सत्त्ववर्ग । २ कलेशित । ३ अशिक्षितेषु ॥ ४ विहितवुद्ध्या। » निराकूल । 


६ चन्द्रसम्बन्धिनीम चन्द्रवन्मन्दामित्यथं । ७ गतिमू ॥ ए उत्तिष्ठत स्म। ६ सम्मुख गत्वा। 
१० रत्नादिपदाथंम ॥ ११ पादाय वारि। पाद्य पादाय वारिणि' इत्यभिवानातू । १३ समर्ग्य । 


१३ रोमाब्चम्‌ । १४ प्रात काले सज्जातो। 


४९२ मंहापुराणम्‌ 


भगवच्चरणोपान्ते तो तदा भजतु श्रियम्‌ | सोधर्मेशानकल्पेशों विभु द्रष्दुसिकागतो ॥७६॥ 

पर् न्‍्तवतिनोम॑ ध्ये तयोर्भ्ता सम राजते । महामेरुरिबोद्भूतों मध्ये निषधनीलयो' ॥॥७७॥॥ 

सम्प्रेक्ष्य भगवद्गप श्रेया>जातिस्मरो5भवत्‌ । ततो! दाने सति चक्रे सस्कारें: प्राक्‍तनंयु त. ॥७८॥ 
श्रीमती वज्बजड्घाविवृत्तान्त सर्वमेव तत्‌ । तदा चरणयुग्माय दत्त दानड्च सोष्ध्यगात्‌' ॥७६॥ 
रैसती गोचार'बेलेप दानयोग्या मुनीशिनाम्‌ । तेन भरन्रे ददे' दानसिति निश्चित्य पुण्यधी, ॥८०।॥ 
श्रद्धादिगु णसम्पन्नः पुण्येनेवभिरन्वित. । 'प्रादाज्भूगवते दान श्रेयान्‌ दानादितीर्थकृत्‌ ॥८१॥ 

श्रद्धा शक्तिश्च भक्तिइच विज्ञानव्चाप्यलब्धता । क्षमा त्यागइच सप्तते प्रोक्ता दानपतेगूंंणा' ॥८२॥ 
श्रद्धास्तिक्य मना स्तिक्ये प्रदाने स्थादनादर. । भवेच्छक्तिरनालस्य भक्ति. स्यात्तद्गुणादर.*? ॥८३॥ 
विज्ञान स्थात्‌ ऋमज्ञत्व “देयासक्तिरलुब्धता । क्षमा तितिक्षा" ददतस्त्यागः सद्ृथयशीलता ॥८४॥ 
इति सप्तगुणोपेतों दाता स्थात्‌ पात्रसम्पदि। व्यपेतश्च निदानादे दोषाक्निश्रेयसोद्यत ॥८४५॥ 
प्रतिग्रहणा मत्युच्चे: स्थानेडस्थ'" विनिवेशनम्‌ । पादप्रधावन' उचार्चा नति' शुद्धितच सा त्रयी ॥८६॥ 





मूर्तिधारी विनय और शान्ति ही हो ॥७५॥ भगवान्‌के चरणोके समीप वे दोनो ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे मानो भगवान्‌के दर्शन करनेके लिये आये हुए सौधर्म और ऐशान स्वर्गके इन्द्र ही हो 
॥७६॥ दोनो ओर खडे हुए सोमप्रभ और श्रेयान्सक्मारके बीचमे स्थित भगवान्‌ वृषभदेव 
ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो निषध और नील पवेतके बीचमे खडा हुआ सुमेरु पर्वत ही हो ॥७७॥ 
भगवान्‌का रूप देखकर श्रेयान्सकुमार को जातिस्मरण हो गया जिससे उसने अपने पूर्व 
पर्यायसम्बन्धी सस्कारोसे भगवान्‌के लिये आहार देनेकी बुद्धि की ।७८॥ उसे श्रीमती और 
वज्ज्जघ आदिका वह समस्त वृत्तान्त याद हो गया तथा उसी भवमे उन्होने जो चारण ऋद्धि- 
धारी दो मुनियोके लिये आहार दिया था उसका भी उसे स्मरण हो गया ॥७९॥ यह मुनियो 
के लिये दान देने योग्य प्रात कालका उत्तम समय हे ऐसा निश्चय कर पवित्र बुद्धिवाले श्रेयान्स- 
कुमारने भगवान्‌के लिये आहार दान दिया ॥८०॥ दानके आदि तीथंकी प्रवृत्ति करनेवाले 
श्रेयान्सकुमारने श्रद्धा आदि सातो गुण सहित और पुण्यवर्धक नवधा भक्तियोसे सहित होकर 
भगवान्‌के लिये दान दिया था ॥८१॥ श्रद्धा शक्ति भवित विज्ञान अक्षुब्धता क्षमा और 
त्याग ये दानपति अर्थात्‌ दान देनेवालेके सात गुण कहलाते हे ॥८२॥ श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धिको 
कहते हे, आस्तिक्य बृद्धि अर्थात्‌ शद्धाके न होनेपर दान देनेमे अनादर हो सकता है । दान देने 
मे आलूस्य नही करना सो शक्ति नामका गुण है, पात्रके गुणोमे आदर करना सो भक्ति नामका 
गुण है ॥८३॥ दान देने आदिके क्रमका ज्ञान होना सो विज्ञान नामका गुण है, दान देनेकी 
शक्तिको अलब्धता कहते हे, सहनशीलता होना क्षमा गुण है और उत्तम हव्य दानमे देना सो 
त्याग है ॥८४।॥' इस प्रकार जो दाता ऊपर कहे हुए सात गणोसे सहित और निदान आदि दोषो 
से रहित होकर पात्ररूपी सम्पदामे दान देता है वह मोक्ष प्राप्त करनेके लिये तत्पर होता हूं 
॥८५॥ मुनिराजका पडगाहन करना, उन्हे ऊचचे स्थानपर विराजमान करना, उनके चरण 
धोना, उनकी पूजा करना, उन्हें नमस्कार करना, अपने मन, वचन कामकी शुद्धि और आहार 


१ जातिस्मरणत ॥ २ 'इक्स्मरणे। “गैत्यो इणिको लृडि गा भवति' इति गादेश । 
अस्मरत्‌ ॥ रे समीचीना। ४ अशनवेला। ४ कारणेन। ६ ददौ अ०, प०। ७ ददौ। 


८ प्रथमदानतीर्थंक्दित्यर्थ । ६ अस्ति प्ृण्यपापपरलोकदिकमिति वृद्धियस्याज्सौ आस्तिक तस्य 
भाव आस्तिक्यम्‌ । १० पात्रगुणप्रीति । ११ देयवस्तुषु अनासक्ति । देयशक्ति प०, द० । १२ क्षान्ति । 
१३ पात्रसमृद्वया सत्यामू। श१४ स्थापनम्‌ । १०५ पात्रस्य। १६ प्रक्षालनम्‌॥। १७ अच॑नम | 


१८ मनोवाककाय सम्वन्धिनी । 


विश पर्व 8५३ 


विशुद्धिवचा शनस्पेति नवपुण्यानि दानिनाम्‌ । स तानि कुशलो भेजे पूर्वसस्कार चोदित ॥८७छ॥। 
इप्टइ्चार्पा विशिष्टद्चेत्यसी' तुष्टि परा थश्रित । ददे भगवते दान प्रसुकाह्ारकल्पितम्‌ ॥८८।॥। 
सन्तोषो याचतापायों ने सदगच्य स्वप्रधानता” । इति मत्वा गुणान्‌ पाणिपात्रेणाहारमिच्छते ॥ष्श्ा 
'तुष्टिविशिष्टपीठादिसम्प्राप्तावन्यया द्विषि.' । श्रसयमइच सत्येवसिति स्थित्वाशर्नैषिणे 6०॥॥ 
कायासुखतितिक्षार्य “ सुखासक्तेदच हानये । घमंप्रभावनायंञ्च कायवलेशमुपेयुष' ॥६ १॥ 
नेप्किज्चन्यप्रधान” यत्‌ पर निर्वाणकारणम्‌ । हिसारक्षणप्याब्चादिदोष॑रस्पृष्टमूजितम्‌ ॥॥8२॥ 
। श्रशक्य प्रार्यनीयत्वरहित च 'समायुपे । जातरूप यथाजातम्‌ श्रविकारसविप्लवम्‌ ॥ 8३॥ 
तैलादेयाचिन तस्य लाभालाभद्ये सति । रागद्वेपद्दया''सद्भ- केशजप्राणिहिसनस्‌ ॥६४॥ 
इत्यादिदोपसज्धूवाद_ श्रस्तानव्रतवारिणे । हायतानशनेष्प्यलगे पुष्ठि दीप्तिज््च!' विश्रते ॥६५॥ 
क्षुरौफ्रियाया तथोग्यसाधनाजंन रक्षणे । तदपाये च चिन्ता स्यात्‌ केश्ोत्पाटमितीच्छते ॥६६॥ 
पञचसि ससिता"'यास्में त्रिभिगु प्ताय तायिने” । महान्रताय महते निर्मोहाय निराशिषें' ॥६७॥ 








की विशुद्धि रखना इस प्रकार दान देनेवालेके यह नौ प्रकारका पुण्य अथवा नवधा भक्ति 
कहलाती हैँ। अतिणय चतुर श्रेयान्सकुमारने पूर्वपर्यायके सस्कारोसे प्रेरित होकर वे सभी 
भक्ितिया की थी ।2८६-८७॥ ये भगवान्‌ अतिगय इप्ट तथा विशिष्ट पात्र हें ऐसा विचार कर 
परम सन्‍्तोपकों प्राप्त हुए श्रेयान्सकमारने भगवान्‌के लिये प्रासक आहारका दान दिया था 
॥८८॥ जो भगवान्‌ सतोप रखना, याचनाका अभाव होना, परियग्रहका त्याग ,करना, और 
अपने आपकी प्रधानता रहना आदि अनेक गुणोका विचार कर पाणिपात्रसें ही अर्थात्‌ अपने 
हाथोसे ही आहार ग्रहण करते थे । उत्तम आसन मिलनेसे सतोप होगा, यदि उत्तम आसन 
नही मिला तो ठेप होगा और ऐसी अवस्थामे असयम होगा ऐसा विचार कर जो भगवान्‌ खडे 
होकर ही भोजन करते थ । शरीर सम्बन्धी दुख सहन करनेके लिये, सुखकी आसक्ति दूर 
करनेके लिये और धर्मकी प्रभावनाके लिये जो भगवान्‌ कायक्लेशको प्राप्त होते थे । जिसमें 
अकिचनता की ही प्रधानता है, जो मोक्षका साक्षात्‌ कारण है, हिसा, रक्षा और याचना आदि 
दोप जिसे छू भी नही सकते हे, जो अत्यन्त वलवान्‌ हैँ, साधारण मनुष्य जिसे धारण नहीं कर 
सकते, जिसे कोई प्राप्त नही करना चाहता, और जो तत्कालमे उत्पन्न हुए वाकके समान 
निरविकार तथा उपद्रव रहित है ऐसे नग्न-दिगम्बर रूपको जो भगवान्‌ धारण करते थे। तेल 
आदिकी याचना करना, उसके लाभ और अलाभमें राग-द्वेषका उत्पन्न होना, और कंबोमें 
उत्पन्न होनेवाले जू आदि जीवोकी हिसा होना इत्यादि अनेक दोषोका विचार कर जो भगवान्‌ 
अस्नान ब्रतकों धारण करते थे अर्थात्‌ कभी स्तान नही करते थे ॥ एक वर्ष तक भोजन न करने 
पर भी जो शरीरमे पुष्टि और दीप्तिको धारण कर रहे थे ॥ यदि क्षुरा आदिसे वाल 
बनवाये जायगे तो उसके साधन क्षुरा आदि लेने पडेंगे उनकी रक्षा करनी पडेगी और उनके खो 
जानेपर चिन्ता होगी ऐसा विचार कर जो भगवान्‌ हाथसे ही केशलोच करते थे । जो भगवान्‌ 
पाचो इन्द्रियोको वश कर लेनेसे भान्त थे, तीनो गुप्तियोसें सुरक्षित थे, सबकी रक्षा करने- 


१ एपणाशुद्धि रित्यर्थ । २ पूर्वभवसस्कारप्रेरित । ३देव । ४श्रेयानूं। ५ आत्मैव 
प्रधानत्वम्‌ू । ६ सनन्‍्तोष । ७ढ्केष । ८ घरीरसुखसहनार्थम्‌ । ६ गताय। १० नास्ति किल्चत 


यस्यासावकिव्चन तस्य भाव तत्‌ प्रधान यस्य तत्‌। ११ याउलआ॥। १३ अन्यरनुप्ठातुमणक्यम्‌ । 
१३ प्राप्ततते। रहित च समूपेयुपे प०, द०,। रहित च समीयुपे इत्यपि क्वचित्‌॥। (१४ सयोग । 
१५ सवत्सरोपवासेडपि | १६ तेज + १७ मुण्दन। १८ शस्त्रादि। १६ गमिता ल०, म० | 
२० पालकाय । २१ इच्छारहिताय ॥ 


प्र्द 


४५७ मंहापुराणम 


सयमक्रियया सर्वेप्राणिश्योह्भयदायिने । 'सर्वीयज्ञानदानायों सार्वाय प्रभविष्णवे! ॥६८॥ 
दातुराहारदानस्य महानिस्तार'कात्मने । त्रिजगत्सवंभूताना हितार्थ' मार्गदेशिने ॥६&६॥ 
श्रेयात्‌ सोमप्रभेणामा लक्ष्मीसत्या" च सादरम्‌ । रसमिक्षोरदात्‌ प्रासु'मुत्तानीकृतपाणये ॥१००॥ 
पुण्ड क्षरसधारान्ता भगवत्पाणिपात्रके । स समावज्जेयन्‌ रेजे पुण्यधारामिवासलाम्‌ ॥१०१॥ 
रत्नवृष्टिरथापप्तद्‌ श्रस्बरादसरेशिनाम्‌ । करंमु कतामहादानफलस्थेव परम्परा ॥१०२॥ 
तदापप्तहिवो देवकरेमुक्तालिसझुकला ३ वृष्टिः सुभनसा” दृष्टिमालेव त्रिदिवौकसाम्‌ ४१०३७ 
नेढु ट सुरानका मन्द्र वधिरीकृतविष्टपा' | सञ्चचार मरुच्छीतः सुरभिर्सान्यसुन्दर' ॥१०४।॥ 
प्रोच्चचार महाध्वानो* देवाना प्रीतिमीयुषाम्‌!" । श्रहो दानमहो पात्रम्‌ श्रहो दातेति खाडगणे ॥१०५॥ 
कृतार्थतरमात्मान मेने तब्‌ अआ्ातृयुग्मकम्‌। कृतार्थडपि 'विभुयंस्माद"' अ्पुनात्‌ स्व गृहाहइगणसम्‌ ११०६। 
दानानुमोदनात्पुण्य परोषपि बहवो5भजन्‌ । यथासाद्य पर “रत्नं स्फटिकस्तद्रचि भजेत्‌ ॥१०७॥ 
कारण परिणाम. स्याद्‌ बन्धने पुण्यपापयों । बाह्य तु कारण प्राहुः श्राप्ताः कारणकारणम्‌* ॥१०८॥ 


वाले थे, महात्रती थे, महान्‌ थे, मोहरहित थे और इच्छा रहित थे । जो सयम रूप क्रियासे 
सब प्राणियोक लिये अभय दान देनेवाल थे, सबका हित करनेवाल थे, स्व हितकारी ज्ञान-दान 
देनेमे समर्थ थे ॥ जो आहार दान देनेवालेका शीघ्‌ ही ससार-सागरसे पार करनेवाले थे, तीनो 
लोकोके समस्त जीवोका हित करनेके लिये मोक्षमार्गंका उपदेश देनेवाले थे और जिन्होने अपने 
दोनो हाथ उत्तान किये थे अर्थात्‌ दोनो हाथोको सीधा मिलाकर अजली (खोवा) बनाई थी 
ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवर्क लिये श्रेयान्सकुमारने राजा सोमप्रभ और राती लक्ष्मीमतीके साथ 
साथ आदरपूर्वक इंखके प्रासुक रसका आहार दिया था ॥८९-१००।॥ वह राजकुमार श्रेयान्स 
भगवान्‌के पाणिपात्रमे पुण्यधाराके समान उज्ज्वल पौडे और इंखके रसकी धारा छोडता हुआ 
बहुत अच्छा सुशोभित हो रहा था ॥१०१॥ तदनन्तर आकाशसे महादानके फलंकी परम्परा 
के समान देवोके हाथसे छोडी हुईं रत्नोकी वर्षा होने लगी ॥१०२॥ उसी समय देवोके हाथो 
से छोडी हुईं और भूमरोक समूहसे व्याप्त फूलोकी वर्षा आकाझसे होने लूगी वह फूलोकी वर्षा 
ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो देवोके नेत्रोकी माला ही हो ॥१०३॥ उसी समय समस्त 
लोकको वधिर करनेवाले देवोके नगाडे गम्भीर शब्द करने लूगे और मन्द मन्द गमन करने 
से सुन्दर शीतल तथा सुगन्धित वायु चलने लगा ॥१०४॥ उसी समय प्रीतिको प्राप्त हुए देवो 
का धन्य यह दान, धन्य यह पात्र, और घन्य यह दाता' इस प्रकार बडा भारी शब्द आकाश 
रूपी आगनमे हो रहो था ॥१०५॥ उस समय उन दोनो भाइयोने* अपने आपको बहुत ही 
कृतकृत्य माना था क्योकि कृतक्ृत्य हुए भगवान्‌ वृषभदेवने स्वय उनके घरके आगनको पवित्र 
किया था ॥१०६॥ उस दानकी अनुमोदना करनेसे और भी बहुतसे लोग परम पुण्यको प्राप्त 
हुए थे सो ठीक ही हैं क्योकि स्फटिक मणि किसी अन्य उत्कृष्ट रत्नकों पाकर उसकी कास्ति 
को प्राप्त होता ही है ॥१०७॥॥ यदि यहा कोई आश्यका करे कि अनुमोदना करनेसे पुण्यकी 
प्राप्ति किस प्रकार होती है तो उसका समाधान यह है कि पुण्य और पापके बन्ध होनेमे केवल 
जीवके परिणाम ही कारण हैँ बाह्य कारणोको तो जिनेन्द्र देवने केवल कारणका कारण अर्थात्‌ 


१ सर्वेजनहितोपदेशकाय । २ दानस्य ल०, द०३१ ३ समर्थाय ५ ४ ससारसमुद्रतारक । 
५ सोमप्रभभार्यया । ६ प्रासुकम्‌ । ७ पुष्पाणामू । ८ ध्वनन्ति स्‍्म।  €£ महान्‌ ध्वानों द० ल०। 
१० प्राप्ततामू । ११ तीर्थडकर । १२ कारणात्‌। १३ अस्मदीयम्‌ू। १४ अन्यम्‌ । 
१५ कारणस्य कारणम्‌ । परिणामस्य कारण वस्तु । 


ह॒ विशं प्च 2५५ 
परिणाम प्रधानाझग यत पुण्यस्थ साधने। मत ततोनुमन्तुणाम्‌ः श्रादिष्टस्तत्फलोदय  ॥१०६॥ 
कत्वा तनृस्थिति घीमान्‌ योगीन्ोो जातु कौतुकौ। प्रणतावभिनन्थतो' अआतरी प्रस्थिती' वनम्‌ ॥११०॥ 
भगवन्तमनुत्ज्य' ब्रजन्त किड्त्चिदन्तरम्‌ । स श्रेयान्‌ क्रुशादू लो” न्‍्यवृतत्तिभूत पुन ॥१११॥ 
निव्यंपेक्ष ब्रजन्त त भगवन्त वनान्तरम्‌ । परावर्त्य मुख किडिचिद्‌ वीक्षमाणावनुक्षणम्‌ ॥११२॥ 
तदुन्मु्खी दृश चेतोर्वात्ति च तमनू त्यिताम्‌ । यावदृग्योचरस्तावन्निवर्तयितुमक्षमी ॥११३॥ 
सद्भूया तद्‌गतामेव प्रस्तुवानौ' मुहुर्मुह । स्तुवानों तद्‌गुणान्‌ भूयों मन्‍्वानी सवा कृतार्थताम्‌ ॥११४॥ 
भगवत्पादसस्पशंपुता क्ष्मा व्यकतलक्ष्ण । तत्पर्दरड्िता आऔीत्या !निष्यायन्ती कृतानती ॥११५॥ 
सृभ्नाता। कुदनाथोष्य कृतार्थ सुक्ृती” क्ृती'। यस्यायमीदुशो अञ्राता जातो जातमहोदय ॥॥११६॥ 
श्रेयानय बहुश्रेयान्‌ प्रज्ञा यस्पेयमीदृ्ली । पौर॑ रित्युन्मुखेरारात्‌ कीत्यंमानगुणोत्करी ॥११७॥ 
शूपॉन्सेयानि!! रत्नानि सहावीथीष्वितस्तत । सब्न्चिस्वानान्‌ यथाकामम्‌ श्रानन्दस्ती पृथरजनान।११८ 
“उच्चावचसुरोन्मुदत रत्नग्रावततान्तरम्‌' । * कान्त्वा नपाद्धण कृच्छाज्जनेराशासिती” मुहु ॥॥११४९॥ 

शुभ अशुभ परिणामोकी कारण कहा है । जब कि पुण्यक सावन करनेसे जीवोके शुभ परिणाम 
ही प्रधान कारण माने जाते हूँ तव शुभ कार्यकी अनुमोदता करनेवाले जीवोको भी उस गुभ 
फलकी प्राप्ति अवश्य होती हैं ॥१०८-१०९॥ इस प्रकार महावुद्धिमान्‌ थोगिराज भगवान्‌ 
वृपभदेव शरीरकी स्थितिके अर्थ आहार-प्रहण कर और जिन्हे एक प्रकारका कौतुक उत्पन्न 
हुआ है तथा जो अतिशय नम्रीभूत हे ऐसे उन दोनो भाइयोको ह॒र्पित कर पुन वनकी ओर प्रस्थान 
कर गये ॥११०॥ कुरुवशियोमे सिंहके समान पराक्रमी वह राजा सोमप्रभ और 
श्रेयान्‍्स कुछ दूरतक वनको जाते हुए भगवान्‌ के (पीछे पीछे गये और फिर रुक 
रुक कर वापिस लौट आये । ।१११॥ वे दोनो ही भाई अपना मुख फिराकर निरपेक्ष रूपसे 
बनको जाते हुए भगवान्‌को क्षण क्षणमे देखते जाते थे ॥११२॥ जब तक वे भगवान्‌ आखो 
से दिखाई देते रहे तब तक वे दोनो भाई भगवान्‌की ओर लगी हुई अपनी दृष्टिको और उन्हीं 
के पीछे गईं हुईं अपनी चित्तवृत्तिको लौटानेके लिये समर्थ चही हो सके थे ॥११३॥ जो वार- 
वार भगवान्‌की ही कथा कह रहे थे, वारवार उन्हीके गुणोकी स्तुति कर रहे थे, अपने आपको 
कृतकृत्य मान रहे थे, जो भगवान्‌के चरणोके स्पर्शसे पवित्र हुईं तथा अनेक लक्षणोसे सुणो- 
भित और उन्हीके चरणोसे चिह्नित भूमिको नमस्कार करते हुए बडे प्रेमसे देख रहे थे । जिसके 
यह ऐसा महान्‌ पुण्य उपाजंन करनेवाला भाई हुआ है ऐसा यह कुरुवशियोका स्वामी राजा 
सोमप्रभ ही उत्तम भाईसे सहित है, कृतकृत्य है, प्रुण्यात्मा है और कुशल हैँ तथा जिसकी ऐसी 
उत्तम बुद्धि है ऐसा यह श्रेयान्सकुमार अनेक कल्याणोसे सहित है इस प्रकार सामने जाकर 
पुरवासीजन जिनके गुणोके समूहका वर्णन कर रहे थे। वडी वडी गलियोमे जहा तहा 
विखरे हुए सूर्यके समान तेजस्वी रत्नोंको इकट्ठं करतेवार्े साधारण जनसमूहको जो आन- 
न्दित कर रहे थे । देवोके द्वारा वर्षाये हुए रत्नरूपी पाषाणोसे जिसका मध्यभाग ऊचा-नीचा 


१ कारणात्‌ । २ अनुसर्ति कृतवताम्‌ । ३ तत्ज्ञानफलम्‌। ४ सन्तोष नीत्वा। >नन्‍्धेनी 
प०, द० । ५ गता। ६ अनुगम्य । ७ कुर्वशश्षेष्ठ । सोमप्रभ इत्यर्थ । ८ किड्विदीक्षमाणा- 
ल० | ६ प्रकृत कूृर्वाणा। १० स्वकछ्ृतार्थतामू ल०/,म०। ११ विलोकयन्ती । विव्यायन्ती ल०, 
अ० । १२ शोभनो अआराता यस्य। १३ पुण्यवानूं। १४ कुशल । १४ प्रस्फोटनप्रमेयानि । 
'प्रस्फोटन शार्पमस्त्री' इत्यभिघानातू। १६ सावारणजनानू । १७ नानाप्रकार। ६5 विस्तृता- 
वकाशम्‌ । १६ अतिक्रम्य । २० प्रशसितावित्यथ्थ । 


४५६ महापुराणम्‌ 


पुर पराध्यंश्ञोभाभि: गतमन्यासिवाकृतिम्‌ ) प्राविक्षता धृतानन्द! प्रेक्ष्यणाणी कुरुध्वजी ॥१२०॥ 
तपोवनसथो भेजें भगवान्‌ कृतपारणः। जगज्जनतया सम्यग्‌ श्रभिष्दुतमहोदयः ॥॥१२१॥ 

श्रहो श्रेय इति" श्रेय. तच्छ यश्चेत्यभूत्तदा । श्रेयो" यश्ोमय विदृव॑ सद्दानं हिं यश'प्रदम्‌ ॥१२२॥ 
तदादि* तद॒पज्ञ" तद्दान जगति पप्रथे । ततो विस्मयमासेदु, भरतादा नरेदवरा' ॥१२३॥। 

कथ भर्तुरभिप्रायों विदितोइनेन मौनिनः । कलयन्निति*? चित्तेन भरतेशो “विसिष्तिये १२४॥ 
सुराइच विस्मयन्ते सम ते सम्भूय समागता' | प्रतीताः कुरुराज त पुजयासासुरादरात्‌ ॥१२५॥ 
ततो भरतराजेन श्रेयानप्रच्छि'' सादरम्‌ । महादानपते ब्रृहि कथ ज्ञातमिद त्वया ।॥१२६॥ 
श्रवृष्टपव लोके5स्मिन्‌ दान को5हँति' बेदितुम । भगवानिव पुज्योड्सि क्रराज त्वमय नः॥१श१७॥ 
त्वं दानतोर्थ कृच्छ यान्‌ त्वं महापुण्यभागसि । ततस्त्वामिति पृच्छामि यत्सत्य कथयाद्य मे ॥१२८॥ 
इत्यसौ तेन सम्पुष्टः श्रेयान्‌ प्रत्यक्रवीदिदस्‌ । दशनाशुकलापेन ज्योत्स्ता तन्वन्निवान्तरे” ॥१२६॥ 
रुजाहरमिवासाध सामय * परसमौबम्‌ । पिपासितो/ वा स्वच्छाम्बुकलित' सोत्पल सर. ॥१३०॥ 


हो गया है ऐसे राजागणको बडी कठिनाईसे उल्लघन कर भीतर पहुचे हुए अनेक लोग बार- 
बार जिनकी प्रशसा कर रहे हो और जिन्हे नगर-निवासी जन बडे आनन्दसे देख रहे थे ऐसे उन 
दोनो कुरुवशी भाइयोने उत्कृष्ट सजावटसे अन्य आक्ृतिको प्राप्त हुएके समान सुशोभित 


होनेवाले नगरमे प्रवेश किया ॥११४-१२०॥। 
अथानन्तर-ससारके सभी लोग उत्तम प्रकारसे जिनके बडे भारी अभ्युदयकी 


प्रशसा करते है ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव पारणा करके वनको चले गये ॥॥१२१॥ उस समय 'अहो 
कल्याण, ऐसा कल्याण, और उस प्रकारका कल्याण? इस तरह समस्त ससार राजकुमार श्रेयान्स 
के यशसे भर गया था सो ठीक ही है क्योकि उत्तम दान यश्षको देनेवाला होता ही हैं ॥१२२॥ 
ससारमे दान देनेकी प्रथा उसी समयसे प्रचलित हुई और दान देनेकी विधि भी सबसे पहले 
राजकुमार श्रेयान्सने ही जान पाई थी। दानकी इस विधिसे भरत आदि राजाओको 
बडा आइचर्य हुआ था ॥१२३॥ महाराज भरत अपने मनमे यही सोचते हुए आइचरयये कर रहे 
थे कि इसने मौन धारण करनेवाले भगवान्‌का अभिप्राय कैसे जान लिया ॥१२४॥ देवोको 
भी उससे बडा आइचये हुआ था, जिन्हे श्रेयान्सपर बडा भारी विश्वास उत्पन्न हुआ था ऐसे 
उन देवोने एक साथ आकर बडे आदरसे उसकी पूजा की थी ॥१२५।॥ तदनन्तर महाराज 
भरतने आदर-सहित राजकुमार श्रेयान्ससे पूछा कि हे महादानपते, कहो तो सही तुमने भग- 
वान्‌का यह अभिप्राय किस प्रकार जान लिया ॥ १२६) इस ससारमे पहले कभी नही देखी 
हुईं इस दानकी विधिको कौन जान सकता है ? हें कुरराज, आज तुम हमारे लिये भगवान्‌ 
के समान ही पूज्य हुए हो ॥१२७॥ हे राजकुमार श्रेयान्स, तुम दान-तीथथेकी प्रवृत्ति 
करनेवाले हो, और महापुण्यवान्‌ हो इसलिये में तुमसे यह सब पूछ रहा हू कि जो सत्य हो 
वह आज मुझसे कहो ॥१२८॥ इस प्रकार महाराज भरत द्वारा पूछे गये श्रेयान्सकुमार 
अप्रने दातोकी किरणोके समूहसे बीचमे चादनीको फैलाते हुएके समान नीचे लिखे अनुसार 
उत्तर देने लगे ॥१२९॥ कि जिस प्रकार रोगी मनुष्य रोगको दूर करनेवाली किसी. उत्कृष्ट 
ओऔषधिको पाकर प्रसन्न होता हे अथवा प्यासा मनुष्य स्वच्छ जलसे भरे हुए और कमलोसे 
१ विहितसन्तोष यथा भवति तथा। र प्रेक्षमाणौ द०। 3 कुरुमुख्याी । ४ आइचर्य- 
श्रेयोइभूतू ॥ ५ ईदुकश्रेयोध्भूत्‌ । ६ तादृकश्रेयोडभूत । ७ श्रेय प्रकर्षण रखू्यातिः” इति विश्वम्‌ । 
यज्ञोमय शयोध्भूत्‌ ! ८ तत्कालमादि कृत्वा। ६ तेन श्रेयोराजेन प्रथमोपक्रान्तम्‌ । १० विचारयन्‌ । 
११ आइचय करोति सम । १२पृच्छथते सम । १३ समर्थों भवति। १४ मध्ये । १४५ वब्याघिसहितः । 
१६ तृपित 4 १७ युक्‍तम्‌। 





दृष्ट्वा भागवत' रूप पर प्रोतोध्स्म्यतों' मम । जातिस्मरत्वम्‌दभ्त्तेनाभुत्सि' गुरोमंतम्‌ ॥१३१॥ 
श्रह हिं श्रोमती नाम वजूजझघभवे विभो' । विदेहे पुण्डरीकिण्पाम्‌ श्रभूव प्राणवललभा 0१३२७ 
सम भगवतानेन विश्रवता वजृजडंघताम्‌ । तदा चारणयुग्माय दत्त दानमभृन्मया १३ ३॥ 
विशुद्धतरमुत्सुष्टकलडू स्यातिकारणम्‌ । मह॒द्वान च काव्यज्च पुण्याल्लभ्यसिद दयम्‌ ॥१३४॥ 
का चेह्ानस्य सशुद्धि श्यणु भो भरताधिप। अनुग्रहार्थ 'स्वस्थाति सर्गो दान तिशुद्धिमम्‌' 0१३५७ 
दातुविशुद्धता देय पात्रञ्च प्रयुनाति सा। शुद्धिर्देयस्य दातार पुनीते पात्रमप्यद ॥१३६॥ 

पात्रस्य शुद्धिर्दातार देयडचेव पुनात्यद । *"नवकोटिविशुद्ध तद्दान भूरिफलोदयम्‌ ॥१३७॥ 

दाता श्रद्धादिभियृफ्तो गुणे; पुण्यस्थ साधने, । देयमाहारभंषज्यदास्त्राभयविकल्पितम्‌ ॥१३८॥ 
पात्र रागादिभिदरर्षि, भ्रस्पृष्ठो गुणवान्‌ भवेत्‌ । तच्च त्रेघा जघन्याविभेदेभेद'मुपेयिवत्र ॥१३६॥ 
जघन्य शीलवान्‌ मिथ्यादुष्टिइच पुरुषों भवेत्‌ । सद्दृष्टिमध्यम पात्र नि शीलब्रतभावन ॥१४०॥ 
सद्दुष्टि. शीलसम्पन्न पात्रमुत्तमसिष्यते । कुदृण्टियों विशीलदच नेव पान्रससो मत. ॥१४१॥ 





सुंशोभित तालाबको देखकर प्रसन्न होता हे उसी प्रकार भगवान्‌क उत्कृष्ट रूपको देखकर 
में अतिशय प्रसन्न हुआ था और इसी कारण मुझे जातिस्मरण हो गया था जिससे मेने भगवान्‌ 
का अभिप्राय जान लिया था ॥| १३०-१३ १॥ पूर्वभवमे जब भगवान्‌ वजूजघकी पर्यायमे थे तब 
विदेह-क्षेत्रकी पुण्डरीकिणी नगरीमे में इनकी श्रीमती नामकी प्रिय स्त्री हुआ था ॥१३२॥ 
उस समय वजूजघकी पर्यायकों धारण करनेवाले इन भगवान्‌के साथ-साथ मेने दो चारणमुनियो 
के लिये दान दिया था ॥१३३॥ अतिशय विशुद्ध, दोषरहित और प्रसिद्धिका कारण ऐसा 
महादान देना और काव्य करना ये दोनो ही वस्तुए बडे पुण्यसे प्राप्त होती हैं ॥१३४॥ 
हे भरते क्षेत्रके स्वामी भरत महाराज, दानकी विशुद्धिका कुछ थोडा-सा वर्णन आप भी सुनिये- 
स्व और परके उपकारके लिये मन-वचन-कायकी विशुद्धता पूर्वक जो अपना धन दिया जाता 
है उसे दान कहते हे ॥१३५॥ दान देनेवाले (दाता) की विशुद्धता दानमे दी जानेवाली वस्तु 
तथा दान लेनेवाले पात्रकों पवित्र करती है । दी जानेवाली वस्तुकी पवित्रता देनेवाले और 
लेनेवालेको पवित्र करती है और इसी प्रकार लेनेवालेकी विशुद्धि देनेवाले पुरुषको तथा 
दी जानेवाली वस्तुको पवित्र करती हैँ इसलिये जो दान नी प्रकारकी विशुद्धतापूर्वक दिया 
जाता है वही अनेक फल देनेवाला होता है। भावार्थ-दान देनेमे दाता, देय और पात्रकी 
शुद्धिका होना आवश्यक है ॥१३६-१३७॥ पुण्य प्राप्तिके कारण स्वरूप श्रद्धा आदि गुणों 
से सहित पुरुष दाता कहलाता है और आहार औषधि शास्त्र तथा अभय ये चार प्रकारकी वस्तुए 
देय कहलाती है ॥१३८॥ जो रागादि दोषोसे छुआ भी नही गया हो और जो अनेक गुणों 
से सहित हो ऐसा पुरुष पात्र कहलाता है, वह पात्र जघन्य मध्यम और उत्तमक भेदसे तीन प्रकार 
का होता है । हे राजन्‌, यह सब मेने पूर्व॑भवर्क स्मरणसे जाना हूँ ॥१३९॥ जो पुरुष मिथ्या- 
दृष्टि है परन्तु मन्दकषाय होनेसे व्रत शील आदिका पालन करता हैँ वह जघन्य पात्र कहलाता 
है और जो ब्रत शील-आदिकी भावनासे रहित सम्यर्दृष्टि हें वह मध्यम पात्र कहा जाता हैं १४०॥ 
जो ब्रत शील आदिसे सहित सम्यग्दृष्टि है वह उत्तम पात्र कहलाता हैं और जो ब्रत शील आदि 


१ भगवत' सम्बन्धि। २ अनन्तरम्‌ । हे जातिस्मरणेन । ४ जानामि सम । ४ काचिव्‌ 


दानस्य सशुद्धि अ०। काचिद्‌ दानस्य सशुद्धिम्‌ लग. ६ 30 57 । ७ घनस्य | 
८ त्याग । ६ मनोवाक्कायशुद्घिमत्‌। १० नवसख्या। १६१ भेदरिदमुपेयिवानू ल०, अ०, भ० | 


१२ प्राप्तम्‌ ॥ १३ अपात्रमित्यर्थ । 


४४५८ महारपुराणमं 

कुमानु षत्वमाप्नोति जन्तुदं ददपात्रके । श्रशोधित॒मिवालाबु तद्धि दाने प्रदूषयेत्‌ ॥१४२॥ 

ग्रामपात्रे यथाक्षिप्तं मछलक्षु क्षीरादि नव्यति । श्रपात्रेषि तथा दत्त तद्धि 'स्व तच्च" नाशयेत्‌ ॥१४३॥ 
पात्र तत्पात्नवजूसेय विशुद्धयुणधारणात्‌ । यानपात्रभिवाभीष्टदेश सम्प्रापकरच यत्‌ ॥१४४॥ 

न हि लोहमय यानपात्रमुत्तारयेत्‌ परम्‌ । तथा कमंभराकान्तो दोषवान्नेव तारकः ॥१४४५॥ 

तत. परमनिर्वाणसाधन रूपमुद्दहन्‌ । कायस्थित्यर्थ भाहारमिच्छन्‌ ज्ञानादिसिद्धये ॥१४६॥ 

त वाञछन्‌ बलसायुर्वा स्वाद वा देहपोषणम्‌ । केवल प्राणधुत्यर्थ सन्तुष्टो ग्रासमात्रया १४७॥ 
पात्र भवेद्‌ गृणरेमिः मुनिः स्वपरतारकः । तस्मे दत्त पुना त्यन्नम्‌ श्रपुनजंन्मकारणस्‌ ॥१४८।॥ 
रतबुदाहरणं पुष्ट'सिदमेव महोदयम्‌ । सहत्तवे दानपुण्यस्थ पञ्चा'इचयेमिहापि यत््‌ ॥१४९॥ 

र्ततो भरत*'राजर्षं दान देयमनुत्तरम्‌ । प्रसरि/प्यस्ति पात्राणि भगवत्तीर्थसन्नचिधो ॥१५०॥ 

तेभ्यः श्रेयान्‌ *यथाचण्यो स्व'भत्‌ भवविस्तरम्‌ । तत* सदस्या*“स्ते सर्वे सहानरुचयोडइभवन्‌ ॥१५१॥ 


से रहित मिथ्यादृष्टि हैँ वह पात्र नही माना गया है अर्थात्‌ अपात्र है ॥ १४१॥ जो मनुष्य अपात्र 
के लिये दान देता है वह कुमनुष्य योनि (क्रुभोगभूमि) में उत्पन्न होता है वयोकि जिस प्रकार 
बिना शुद्धि की हुईं तूबी अपनेमे रक्‍्खे हुए दूध आदिको दूषित कर देती है उसी प्रकार अपात्र 
अपने लिये दिये हुए दानको दूषित कर देता हैं ॥१४२॥ जिस प्रकार कच्चे बर्तनमे रक्‍्खा 
हुआ ईखका रस अथवा दूध स्वय नष्ट हो जाता है और उस बतंत्रको भी नष्ट कर देता है उसी 
प्रकार अपात्रके लिये दिया हुआ दान स्वय नष्ट हो जाता है-व्यर्थ जाता है और लनेवाले 
पात्रकों भी नष्ट कर देता है-अह॒कारादिसे युक्त बनाकर विषय वासनाओमे फसा देता है 
॥१४३॥ जो अनेक विशुद्ध गुणोको धारण करनेसे पात्रके समान हो वही पात्र कहलाता है, 
इसी प्रकार जो जहाजके समान इष्ट स्थानमें पहुचानेवाला हो वही पात्र कहलाता है ॥१४४।॥ 
जिस प्रकार लोहेकी बनी हुईं नाव समुद्रसे दूसरेको पार नही कर सकती (और न स्वय ही पार 
हो सकती हे) इसी प्रकार कर्मोके भारसे दबा हुआ दोषवान्‌ पात्र किसीको ससार-समुद्रसे पार 
नही कर सकता (और न स्वय ही पार हो सकता है) ॥१४५॥ इसलिये, जो मोक्षके साधन 
स्वरूप दिगम्बर वेषको धारण करते हे, जो शरीरकी स्थिति और ज्ञानादि गुणोकी सिद्धिके 
लिये आहारकी इच्छा करते है, जो बल, आयू, स्वाद अथवा शरीरको पुष्ट करनेकी इच्छा नही 
करते जो केवल प्राणधारण करनेके लिये थोडेसे ग्रासोसे ही सतुष्ट हो जाते हे, और जो निज 
तथा परको तारनेवाले हे ऐसे ऊपर लिखे हुए गुणोसे सहित मुनिराज ही पात्र हो सकते हे उनके 
लिये दिया हुआ आहार अपुनर्भव अर्थात्‌ मोक्षका कारण हैं ॥१४६-१४८॥ दानरूपी पुण्य 
के माहात्म्यको प्रकट करनेके लिये सबसे बडा और पुष्ट उदाहरण यही हूँ कि मेने दानके 
माहात्म्यसे ही पचाइचय प्राप्त किये हे ॥१४९॥ इसलिये हें राजषि भरत, हम सबको 

उत्तम दान देना चाहिये । अब भगवान्‌ वृषभदेवर्क तीर्थंके समय सब जगह पात्र फेल जावेगे । 

भावार्थ-भगवान्‌के सदुपदेशसे अनेक मनुष्य मुनिन्नत धारण करेंगे उन सभीके लिये हमे आहार 

आदि दान देना चाहिये ॥१५०॥ राजकुमार श्रेयान्सने उन सब सदस्योके लिये अपने स्वामी 

भगवान्‌ वृषभदेवके पूर्वभव विस्तारके साथ कहे जिससे उन सबके उत्तम दान देनेमे रुचि उत्पन्न 


१ कुभोगभूमिमनुष्यत्वम्‌ । २ दुष्ठो भवति। हे सपदि। ४ दक्तद्रव्यमूु॥। ४ पात्रमपि। 
६ भाजनवत्‌ ॥। ७ -देशस- ब०, ,प०। ८ रुचिमू। € पवित्रयति। १० ननूदाहरण ग०, प०, द०, 
ल०। ११ परिपूर्णमू । १२ पञ्चाइचय मयापि यत्‌ अ०, प०, ल०, द०। १३ तत कारणात्‌ । 
१४ भो भरतराज । १५ प्रसृतानि भविष्यन्ति। १६ -यानथाचख्यो ल०। १७ स्वइच भर्ता 
च स्वभर्तारी तयोर्भवविस्तरस्तम्‌ ॥ १८ सभ्या । 


विशं पर्च छुध६ 


इति प्रह्वादिनीं वाचं तस्प पुण्यानृवन्धिनीम्‌ । शुश्रुवान्‌ भरताधीश-. परा प्रीतिमदाप स ॥१५२॥ 
प्रीत सम्पुज्य त भूय" पर सोहा दंमुदवहन्‌ । गुरो्गुणाननुध्यायन्‌ प्रत्यगात्‌ सस्वमालयम्‌ ॥१५३॥ 
भगवानय सज्जातवलवीययों महाघृति' । भेजें पर तपोयोग योगविज्जेन 'कल्पितम्‌ ॥१५४।॥ 
मोहान्धतमसध्वसकल्पा" सन्मार्ग दशिनी । दिदीपे5स्प मनोगारे समिद्धा वोघदीपिका ॥१५५॥ 

गुणान्‌ गुणास्थया' पद्येदोषान्‌ दोषधियापि य । हेयोपादेयवित्‌ स स्यात्‌ क्वाज्ञस्थ गतिरीदृक्की ॥१५६॥ 
ततस्तत््वपरिज्ञानात्‌ गुणागुणविभाग बित्‌ । यृणेष्वासज"ति स्मासो हित्वा दोषानग्ेषत ॥॥१५७॥ 
नावद्वविर/ति कृत्स्ताम्‌ ऊरी कृत्य प्रवुद्धधी । “तद्भदान्‌ पालयामास ब्रतसज्ञाविशेषितान्‌ ॥१५८॥ 
दयाज्भनापरिणष्वद्ध + सत्ये नित्यानुरक्तता । श्रस्तेयब्रततात्परय ब्रह्मचर्यकतानता" ॥१५६॥ 
परिग्रहेष्वनसड्भी विकाला''दानवर्जनम्‌ । ब्तान्यमूनि तत्सिद्ध्ये”” भावषामास भावना ॥१६०॥ 
मनोगुप्तिवंचोगुप्तिरीय कायनियन्त्रणे । /विष्वाणसमितिदचेति प्रथमत्रतभावना, ॥१६१॥ 





हुई थी ॥१५१॥ इस प्रकार आनन्द उत्पन्न करनेवाले और पुण्य वढानेवाले श्रेयान्सके बचन 
सुनकर भरत महाराज परमप्रीतिको प्राप्त हुए ॥१५२॥ अतिथय प्रसन्न हुए महाराज 
भरतने राजा सोमप्रभ और श्रेयासकुमारका खूब सनन्‍्मान किया, उनपर बडा स्वेंह प्रकट किया 
ओर फिर ग्‌ रुदेव-वु पभनाथके गुणोका चिन्तवन करते हुए अपने घरके लिये वापिस गये ॥ १५३॥ 

अथानन्तर आहार ग्रहण करनेसे जिनके वल और वीर्यकी उत्पत्ति हुई है जो महाधीर 
वीर और योगविद्याके जाननेवाले हे ऐसे भगवान्‌ वृषभदेव जिनेद्धदेवके द्वारा कहें हुए उत्कृष्ट 
तपोयोगको धारण करने छगे ॥१५४॥ इनके मनरूपी मन्दिरमे मोहरूपी सघन अन्धकार 
को नष्ट करनेवाला, समीचीन मार्ग दिखलानेवाला और अतिशय देदीप्यमान ज्ञान-हूपी दीपक 
प्रकाशमान हो रहा था ।।१५५॥ जो पुरुष गुणोको गुण-बुद्धिसे और दोपोको दोप-बुद्धिसें देखता 
है अर्थात्‌ गुणोकों गुण और दोपोको दोष समभता है वही हेय (छोडने योग्य) और उपादेय 
(ग्रहण करने योग्य) वस्तुओका जानकार हो सकता हैँ । अन्नानी पुरुपकी ऐसी अवस्था कहा 
हो सकती हूँ ? ॥१५६॥ वे भगवान्‌ तत्त्वोका ठीक ठीक परिज्ञान होनेसे गुण और दोपोके 
विभागको अच्छी तरह जानते थे इसलिये वे दोपोको पूर्ण रूपसे छोडकर केवल गुणोमे ही आसक्त 
रहते थे ॥१५७॥ 

अतिणय बुद्धिमान भगवान्‌ वृषभदेवने पापरूपी योगोसे पूर्ण विरक्ति धारण की 
थी तथा उसके भेद जो कि ब्रत कहलाते है उनका भी वे पालन करते थे ॥१५८॥ दयारूपी 
स्त्रीका आलिगन करना, सत्यत्रतमें सदा अनुरक्त रहना, अचौर्यत्रतमे तत्पर रहना, ब्रह्मचर्य 
को ही अपना सर्वस्व समभना, परियग्रहमें आसक्त नहीं होना और असमयमे भोजनका परि- 
त्याग करना, भगवान्‌ इन ब्रतोकों धारण करते थे और उतकी सिद्धिके लिये निरन्तर नीचे 
लिखी हुईं भावताओका चिन्तवन करते थे ॥१५९-१६०॥ मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, ईर्या- 
समित्ति, कायनियन्त्रण अर्थात्‌ देखभाल कर किसी वस्तुका रखना उठाना और विप्वाण- 
समिति अर्थात्‌ आलोकित पान भोजन ये पाच प्रथम-अहिसा ब्रतकी भावनाएं है ॥१६१॥ 


१ भूप ल०। २ सुहृदयत्वम्‌ । ३ भाहारजनिता झर्क्ति । ४ जिनाना सम्बन्धि कल्प जिन- 
कल्पस्तत्र भवम्‌। ४५ सन्नद्वा । 'कल्पा सज्जा निरामया' इत्यभिधानात्‌ | ६ गुणवुद्व्या। ७ आसकतो 


भवति स्‍्म। 5 निवृतिम। ६ अगीक्ृत्य । १० सावद्यविरतिभेदानू । ११ आलिटंगनम्‌ । 
१२ अनन्यवृत्तिता । “एकतानोषनन्यवृत्तिरेकाग्रैकायनावषि' इत्यभिधानातू। १३ अनासक्ति । 


१४ राजिभोजनम्‌। १४ ब्रतसिद्ध्यर्थम्‌ू । १६ ईर्यासमिति कायगृप्तिरित्यर्थ !। १७ एपणासमिति । 


७६० सहापुराणम्‌ 


ऋ्रोधलोभभयत्यागा हास्पासद्भधांविप्तर्जननम्‌ । सुत्रानु गा व वाणीति द्वितीयग्रतभावना' ॥१६२॥ 
शमितोचिता'भ्यनु ज्ञातग्रहणान्य' ग्रहोउ्यथा" । सनन्‍्तोषो भकतपाने च तृतीयद्बतभावनाः ॥१६३॥ 
स्त्रीकयालोकससगंप्राप्रतस्मृतपोजना, । 'वर्ज्पा वृष्प!"रसेनामा घतुर्थ॑त्रतभावना ॥१६४॥ 
बाह्याभ्पन्तरभेदेषु सचित्ताचित्तवस्तुषु । इन्द्रियार्येप्वना।सदगो नेस्सा हु-्यवक्रतभावना ॥१६४॥ 
धृतिमत्ताएे क्षमावत्ता 'ध्यानवोगेक्तानता । परीपहेरभगदइच ब्रताना भावनोत्तरा ॥१६६॥। 
भावनासस्कृतान्येव ब्रतान्‍्ययम्पालयत्‌ । 'क्षालने स्वा/गसा सर्वप्रजानामनुपालक' ॥१६७॥ 
समातुका' पदान्येव सहोत्तर/पदानि च। ब्रतानि भावनीयानि मनीपिभिरतन्द्रितम्‌ ॥१६८॥ 

यानि कान्यपि दशल्यानि गहितानि जिनागसे । व्युत्सुज्य तानि सर्वाणि नि शल्यों '*विहरेन्मुनि' ॥१६९४६॥ 
इति स्थ*"विरकल्पोष्य जिनकल्पेषपि योजित' । यथागममि होच्चित्य'* जैन + क्ल्पोइनुगस्य तानू १७० 


क्रोध, लोभ, भय और हास्यका परित्याग करना तथा श्ञास्त्रकें अनुसार वचन कहना ये पांच 
द्वितीय सत्यत्नत की भावनाएं है ॥१६२॥ परिमित-थोडा आहार लेना, तपश्चरणके योग्य 
आहार लेता, श्रावकके प्रार्थना करतेपर आहार लेना, योग्यविधिके विरुद्ध आहार नही लेना 
तथा प्राप्त हुए भोजनपानमे सतोष रखना ये पाच तृतीय अचौयंब्रतकी भावनाएं है ॥१६३॥ 
स्त्रियोकी कथाका त्याग, उनके सुन्दर अगोपागोके देखनेका त्याग, उनके साथ रहनेका त्याग 
पहले भोगे हुए भोगोके स्मरणका त्याग और गरिणष्ठ रसका त्याग इस प्रकार ये पाच चतुर्थ 
बह्ाचये ब्रतकी भावनाएं है ॥१६४।॥ जिनके बाह्य आशभ्यन्तर इस प्रकार दो भेद है ऐसे पाचो 
इन्द्रियोके विषयभूत सचित्त अचित्त पदार्थोमें आसक्तिका त्याग करना सो पाचवे परियग्रह 
त्याग ब्रतकी पाच भावनाएं है ॥१६५॥ धैर्य धारण करना, क्षमा रखना, ध्यान धारण करनेमे 
निरन्तर तत्पर रहना और परीषहोक आनेपर मार्गसे च्यूत नही होना ये चार उक्त ब्रतोकी उत्तर 
भावनाएं हैं ॥१६६॥ समस्त जीवोकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेव अपने पापोको 
नष्ट करनेके लिये ऊपर लिखी हुई भावनाओसे सुसस्क्ृत (शुद्ध) ऐसे ब्नरतोका पालन करते थे 
॥१६७॥ इसी प्रकार अन्य बुद्धिमान्‌ मनुष्योको भी आलस्य छोडकर मातृकापद अर्थात्‌ पाच 
समिति और तीन गुप्तियोसे युक्त तथा चौरासी लछाख उत्तरगुणोसे सहित अहिसा आदि 
पाचों महाब्रतोका पालन करना चाहिये ॥१६८।॥ इसी प्रकार जेनशास्त्रोमे जो निन्‍्दनीय 
माया भिथ्यात्व और निदान ऐसी तीन शल्य कही है उन सबको छोडकर और नि शल्य होकर 
ही मुनियोको विहार करना चाहिये ॥१६९।॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए ब्रतोका पालन करना 
स्थविर कल्प है, इसे जिनकल्पमे भी रूगा लेना चाहिये । आगमानुसार स्थविर कल्प धारण 
कर जिनकलप धारण करना चाहिये । भावार्थ-ऊपर कहे हुए त्रतोका पालन करते हुए मुनियो 
के साथ रहना, उपदेश देना, नवीन शिष्योको दीक्षा देना आदि स्थविर कल्प कहलाता हैं और 
ब्रतोका पालन करते हुए अकेले रहना, हमेशा आत्मचिन्तवनमे ही लगे रहना जिनकल्प कहलाता 


१ हास्यस्यासक्तेस्त्याग । -विवर्जेनस्‌ अ०, प०, द०, ल०।॥ २ परभागमान्‌ गता वाक्‌ । 
३ परिमित। ४ स्वयोग्य। ४ दात्नुमतिप्राथित। ६ अस्वीकार । ७ उतक्तप्रकारादितर- 
प्रकारेण । ८ स्त्रीकथालापतन्मनोहराडगनिरीक्षणतत्सडगपूर्व रतानुस्मरणयोजना । & त्याज्या । 
१० वीयंवद्घंनकरक्षीरादिसेन सह । ११ अनासक्ति । १२ निपरियग्रहन्नत । - १३ घैय॑वर्त्वमा 
१४ ध्यानयोजनानन्यवृत्तिता। १४ प्रक्षालननिमित्तम । १६ निजकमंणाम्‌ । १७ अष्टप्रव- 
चनमातृकापदसहितानि । पञ्चसमितित्रिगुप्तीना प्रवचनमातृकेति सज्ञा। १८ उत्तरगुणसहितानि । 
परट्त्रिशदृगुणयुक्तानीत्ययें ।+ १६ आचरेत्‌ । २० सकलज्ञानिरहितकाल । २१ स्थविरकल्पे | 
९२ सगृह्य । -मिहोपेत्य ल० । २३ जिनकल्प । जिनकल्पो- ल०, अ०, म०। रह अनुज्ञायताम्‌ । - 


विशं पर्व ४६१ 


अप्रतिकमण धर्में जिना' सामायिका ह्वये । चरस्त्येकयमे' प्रायव्चतुज्ञानविलोचना ॥। १७१॥ 
छेंदीपस्यापनाभेदेप्रपञ्चोउत्योन्य योगिनास्‌ । दर्षितस्ते'यंथाकाल बलायज्ञनवीक्षया' ॥ १७२॥ 
जञानदर्शनचारित्रतपोवीयंविद्येपितम्‌ । चारित्र संयम जाण पञ्चधोक्‍त जिनाधिपे ॥१७३॥ 

तत सयमसिद्धयर्थं स तपो द्वादक्षात्मकम्‌ । ज्ञानधै"यंवलोपेत चचार परम पुमान्‌ ॥१७४॥ 
ततोष्नशनमत्युग्र तेपे दीप्ततया मुनि । श्रवमोदर्यमप्येकसिक्यादीत्याचरत्तप ॥१७४५॥ 
कदाचिदृत्तिसद रुपान तपोध्तप्त स दुद्धरमू । वीथीचर्यादयो यस्य विज्ेषा बहुभेदका ॥१७६॥ 
रसत्याग तपो घोर तेपे नित्यमतन्द्रित । क्षीरसपिर्गुंडादीनि परित्यज्याप्रिम पुमान्‌ ॥१७७॥ 
त्रिषु 'कालेपु योगी सन्नसी कायमचिक्लि''दात्‌ | कायस्थ निग्रह प्राहु तप परमदुदचरम्‌ ॥१७८॥ 
निमृहीतशरीरेण'! निगृहीतान्यसश्रयम्‌ । चक्षुरादीनि रुद्धेषु तेषु रुद्ध मनो भवेत्‌ ॥१७६॥ 


मनोरोब पर ध्यान तत्कम' क्षयसावनम्‌ । “ततो$वन्‍्तसुखावाप्ति तत! काय प्रकदे/'येत्‌ ॥१८०॥ 








है । तीर्थ कर भगवान्‌ जिनकल्पी होते हे और यही वास्तवमे उपादेय है । साधारण मुनियो 
को यद्यपि प्रारम्भ अवस्थामे स्थविरकल्पी होना पडता है परन्तु उन्हे भी अन्तमे जिनकल्पी 
होनेके लिये उद्योग करते रहना चाहिये ॥१७०॥ मति श्रुत अवधि और मन पर्यय इस प्रकार 
चार नानरूपी नेत्रोको धारण करनेवाले तीर्थ कर परमदेव प्राय प्रतिक्रमण रहित एक सामा- 
यिक तामके चारित्रम ही रत रहते हे । भावार्थ-तीर्थ कर भगवान्‌के किसी प्रकारका दोप 
नहीं लगता इसलिये उन्हे प्रतिक्रमण-छेदोपस्थापना चारित्र धारण करनेकी आवश्यकता 
नही पडती, वे केवल सामायिक चारित्र ही धारण करते हैँ ॥१७१॥ परच्तु उन्ही तीर्थ कर 
देवनें वल, आयु और ज्ञानकी हीनाधिकता देखकर अन्य सावारण म्‌नियोक लिये यथाकाल 
छेदोपस्थापना चारित्रक अनेक भेद दिखलाये हें-उनका निरूपण किया है ॥१७२॥ ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, तप और वीर्यकी विशेपतासे सयमकी रक्षा करनेवाला चारित्र भी जिनेन्द्र- 
देवमे पाच प्रकारका कहा है। भावार्थ-चारित्रके पाच भेद हे-१ ज्ञानाचार, २ दर्णनाचार, 
३ चारित्राचार, ४ तपआचार और ५ वीर्याचार ॥१७३॥ तदतन्तर ज्ञान, धैर्य और व 
से सहित परम पुरुप-भगवान्‌ वृषभदेवनें सयमकी सिद्धिके लिये वारह प्रकारका तपश्चरण 
किया था ॥१७४॥ अतिशय उम्र तपश््चरणकों धारण करनेवाले वे वृषभदेव मुनिराज अनशन 
नामका अत्यन्त कठिन तप तपते थे और एक सीथ (कण) आदिका नियम लेकर अवमौदर्य 
(ऊनोदर) नामक तपण्चरण करते थे ॥१७५॥ वें भगवान्‌ कभी अत्यन्त कठिन वृत्ति परि- 
सख्यान नामका तप तपते थे जिसके कि वीथी चर्या आदि अनेक भेद हे ॥१७६॥ इसके सिवाय 
वे आदि पुरुष आलस्य रहित हो दूध, घी, गुड आदि रसोका परित्याग कर नित्य ही रस परित्याग 
नामका घोर तपर्चरण करते थे ॥१७७॥ वे योगिराज वर्पा, शीत और ग्रीष्म इस प्रकार तीनो 
कालोमे गरीरको क्लेग देते थे अर्थात्‌ कायकलेश नामका तप तपते थे। वास्तवर्मं गणथर देवने 
जरीरके निग्नह करने अर्थात्‌ काय क्लेश करने को ही उत्कृष्ट और कठिन तप कहा है ॥१७१॥ 
क्योकि इसमे कूछ भी सन्देह नही है कि शरी रका निग्नह होनेसे चक्षु आदि सभी इन्द्रियोका निग्रह 
हो जाता है और इन्द्रियोका निग्रह होनेसे मनका निरोध हो जाता है अर्थात्‌ सकल्प विकल्प 


१ नियमरहिते । २ एकब्रते। ३ चतुज्ञातवरजिनादन्ययोगिनामू। ४ चतुर्नानधरजेन । 
५ आलोकनेन । ६ सयमरक्षणम्‌ । ७ मनोवलम्‌ । ८ सिक्‍थादीन्या- प०, अ०, द०। & हमन्त- 
्रीष्मप्रावुटूकालेपू । १० 'क्लिशि क्लेशे” उत्तप्तमकरोत्‌ । ११ निगृहीतगरीरेण पुरुषेण। १४ कर्म क्षय- 
हेतुम्‌। १३ कर्मक्षयात्‌ 4 १४ तस्मात्‌ कारणात्‌ । १४५ प्रकर्पेण कृषीकुर्यात्‌ । 
६ 


दर महापुराणम्‌ ५३ 


गर्भात्‌ प्रभुत्यसो देवो ज्ञानन्रितयमुद्॒हन्‌ । दीक्षानन्तरमेवाप्तमनःपर्य यबोधन. ॥१८१॥७ 

तथाय्युग्र तपो&तप्त सेद्धव्ये! ध्‌ वभाविन्ि । 'स ज्ञानलोचनो धोर. सहत्न 'वाषिक परम्‌ ॥१८२॥ 
"तेनाभीष्ट म्‌नीन्द्राणा कायक्लेशाह्यय तप.। तपोडशेषु प्रधानाहुगम्‌ उत्तमाझछ्ाासिवाडइगिनाम्‌ ॥१८३॥ 
पतत्तदातप्त योगीनद्र' सोढाशेषपरीषह । तपस्सुदुस्सहतर पर निर्वाणसाघनस्‌ ॥१८४।॥ 

कर्मन्धनानि निर्दग्धुम्‌ उद्यत, स तपो5ग्तिना । दिदीपे नितरा घीर.' प्रज्वलन्तिव पावक. ॥१८५॥ 
अ्रसदष्पातग्‌ णश्नेण्याट घुन्चन्‌ कम तमोघनस्‌ । तपोदीप्त्यातिदीप्ताइुग. सोइशुसानिव दिद्युति ॥१८६।॥ 
दाय्यास्थ विजने देशे जागरूकस्य' योगिन' । कदाचिदासनञ्चासीच्छुचौ निज्जन्तुकान्तरे!” ॥। १८७॥ 
ने शिवये जागरूको5सों नासीनइचाभवदभुशस्‌ । प्रयतो विजहारोबी “त्यक्तभुक्तिजितेन्द्रिः ॥१८८॥ 


दूर होकर चित्त स्थिर हो जाता हैं। मनका निरोध हो जाना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता 
हैं तथा यह ध्यान ही समस्त कर्मोके क्षय हो जानेका साधन हैं और समस्त कर्मोंका क्षय हो जाने 
से अनन्त सुखकी प्राप्ति होती है इसलिये शरीरको कृश करना चाहिये ॥१७९-१८०॥ यद्यपि 
वें भगवान्‌ वृषभदेव मति, श्रुत-अवधि और मन पर्यय इन तीन ज्ञानोको गर्भसे ही धारण करते 
थे और मन पर्यय ज्ञान उन्हे दीक्षा्क बाद ही प्राप्त हो गया था इसके सिवाय सिद्धत्व पद उन्हें 
अवश्य ही प्राप्त होनेवाला था तथापि सम्यग्ज्ञानरूपी नेत्रोको धारण करनेवाले धीरवीर भगवान्‌ 
ने हजार वर्ष तक अतिशय उत्कृष्ट और उम्र तप तपा था इससे मालूम होता है कि महामुनियों 
को कायक्लेश नामका तप अतिशय अभीष्ट हँ-उसे वे अवश्य करते हे । जिस प्रकार प्राणियों 
के शरीरमे मस्तक प्रधान होता हे उसी प्रकार कायक्लेश नामका तप समस्त बाह्य तपश्चरणो 
मे प्रधान होता है ॥१८१-१८३॥ इसीलिये उस समय समस्त परीषहोको सहन करनेवाले 
योगिराज भगवान्‌ वृषभदेव मोक्षका उत्तम साधन और अतिशय कठिन कायक्लेश नाम 
का तप तपते थे ॥१८४।॥ तपरूपी अग्निसे कर्मरूपी ईन्धनको जलानेके लिये तैयार हुए वे 
धीर-वीर भगवान्‌ प्रज्वलित हुईं अग्निकें समान अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे थे ॥१८५॥ उस 
समय वे असख्यात गुणश्रेणी निजंराक द्वारा कर्मरूपी गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर रहे थे और 
उनका शरीर तपश्चरणकी कान्तिसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा था इसलिये वे ठीक सूर्य 
के समान सुशोभित हो रहें थे ॥१८६॥ सदा जागृत रहनेवाले इन योगिराजकी शय्या निर्जेन 
एकान्त स्थानमें ही होती थी और जब कभी आसन भी पवित्र तथा निर्जीव स्थानमे ही होता 
था| सदा जागृत रहनेवाले और इन्द्रियोको जीतनेवाले वे भगवान्‌ न तो कभी सोते थे और 
न एक स्थानपर बहुत बेठते ही थे किन्तु भोगोपभोगका त्यागकर प्रयत्तपूर्वक अर्थात्‌ ईर्या- 
समितिका पालन करते हुए समस्त पृथिवीमे विहार करते रहते थे। | भावार्थ-भगवान्‌ 
सदा जागृत रहते थे इसलिये उन्हे शय्याकी नित्य आवश्यकता नही पडती थी परन्तु जब कभी 
विश्वामके लिये लेटतें भी थे तो किसी पवित्र और एकान्‍्त स्थानमे ही शय्या लगाते थे इसी 
प्रकार विहारके अतिरिक्त ध्यान आदिके समय एकान्त और पवित्र स्थानमें ही आसन लगाते 
थे । कहनेका तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ विविक्तशय्यासन नामका तपदचारण करते थे 


१ स्वय साध्ये सति । साचितु योग्ये । सिद्घत्वे प० , ल०, द०, म०। २ नित्ये। 
निमित्तसप्तमी । हे सज्ज्ञान-ल०, म०। ४ वर्षसम्बन्धि । ४ तेन कारणेन। ६ कायक्लेशम्‌ । 
७ वीर इ० । ८ प्रतिसमयसस्यातगुणितक्रमेण कर्मणा निर्जरागुणश्रेणिस्तवा। & जागरणश्ञीलस्य । 
१० अवकाश । ११ व्यक्तभुक्तजितेन्द्रिय इत्यपि क्वचित पाठ* । 


चिशं पे छ्द३्‌ 


इति बाह्य तपः षोढ़ा चरन्‌ परमदुष्चरम्‌ । श्राभ्यन्तरञ्च पड़्भेद तपो भेजें स॒ योगिराद ॥१ष६॥ 
प्रायद्िचत्त तपस्तस्मिन्‌ मुनो निरतिचारके । 'चरितार्थमरभ्त्कित्तु भानोरस्त्यान्तरों तम ॥१६०॥ 
प्रश्रयशइच' तदास्पासीत्‌ प्रश्मितोड््तनिलोनताम्‌ । विनेता' विनय कस्य स कर्यादग्रिम पुमान्‌ ॥१६१॥ 
भ्रथवा प्रश्नयी सिद्धान्‌ अ्सी भेजे सिपित्सया । नम सिद्धेस्य इत्येव यतो दीक्षामपायत' ॥१६७२॥ 
ज्ञानदर्श नचारित्रतपोवीयंगुणेषु च । यथाहँ विनयो5स्थासीद्‌ यतमानस्य तत्त्वत ॥१६३॥ 
वैयावृत्यऊ्च (तस्यासी ्मार्गव्यापृति' भात्रकम्‌ । भगवान्‌ परमेष्ठी'” हि क्वान्यत्र व्यापतो! भवेत ।१६४। 
'इवम्न्न तु ताताय॑ प्रायक्चित्तादिके न्नये । तपस्यस्सिन्नियन्त॒त्व” न नियस्य' त्वमी शितु. ॥१९५॥ 








॥१८७-१८८। इस प्रकार वे योगिराज अतिशय कठित छह प्रकारके वाह्य तपश्चरणका 
पाऊन करते हुए आगे कहे जानेवाले छह प्रकारक अन्तरज्भ तपका भी पालन करते थे ॥१८९॥ 
निरतिन्नार प्रवृत्ति करनेवाले मुनिराज वृषभदेवम प्रायश्चित्त नामका तप चरितार्थ अर्थात्‌ 
कृतकार्य .हो चुका था सी ठीक ही है क़्योकि सूर्यके बीचमे भी क्या कभी अन्धकार रहता है ? 
अर्थात्‌ कभी त्ही । भावार्थ-अतिचार रूग जानेपर उसकी शुद्धता करना प्रायश्चित्त कह- 
लाता हैँ भगवान्‌के कभी कोई अतिचार लगता ही नही था अर्थात्‌ उनका चारित्र सदा निर्मल 
रहता था इसलिये यथार्थमे उनके निर्मल चारित्रमे ही प्रायश्चित्त तप कृतक्ृत्य हो चुका था । 
जिस प्रकार कि सूर्यंका काम अन्धकारको नष्ट करना हैं जहा अन्धकार होता हैं वहा सूर्यको 
अपना प्रकाश-पुञ्ज फेलानेंकी आवश्यकता होती हूँ परन्तु सूयंक बीचमे अन्धकार नही होता 
इसलिये सूर्य अपने विषयमे चरितार्थ अर्थात्‌ कृतकृत्य होता है ॥१९०॥ 

इसी प्रकार इनका विनय नामका तप भी अन्तर्निल्ीनताको प्राप्त हुआ था अर्थात्‌ 
उन्हीमे अन्तर्भूत हो गया था क्योकि वे प्रधान पुरुष सबको नमू्‌ करनेवाले थे फिर भल्ता वे किसकी 
ब्िनय करते ? अथवा उन्होने सिद्ध होनेकी इच्छासे विनयी होकर सिद्ध भगवान्‌की आरा- 
धत्ता की थी क्योकि 'सिद्धोंके लिये नमस्कार हो' एसा कह कर ही उन्होने दीक्षा धारण की थी । 
अथवा यथार्थ प्रवृत्ति करनेवाले भगवान्‌की ज्ञान दर्शन चारित्र तप और वीर्य आदि गुणोमे 
यथायोग्य विनय थी इसलिये उनके विनय नामका तप सिद्ध हुआ था ॥१९१-१९३॥ 
रत्नत्रय रूप सार्गमे व्यापार करना ही उनका वेयावृत््य तप कहलाता था क्योकि वे परमेष्ठी 
भगवान्‌ रत्नन्नयको छोडकर और किसमे व्यावृति (व्यापार) करते ” भावार्थ-दीन दु खी 
जीवोकी सेवामे व्यापृत रहनेको वैयावृत्य कहते हे परन्तु यह शुभ कपायका तीत्र उदय होते ही 
हो सकता है । भगवान्‌की शुभकषाय भी अतिश्य मन्द हो गईं थी इसलिये उनकी प्रवृत्ति 
बाह्य व्यापारसे हटकर रत्लत्रग् रूप मार्गमे ही रहती थी । अत उसीको अपेक्षा उनके वैया- 
बृत्यन्तप सिद्ध हुआ-था ॥१९४॥ यहा तात्पर्य यह हैँ कि स्वामी वृषभदेवक इन प्रायब्चित्त 
विनय और वैयावृत््य नामक तीन तपोके विषयमें केवल नियन्तापन ही था भर्थात्‌ वे इतका 
दूसरोके लिये उपदेश देते थे, स्वय किसीके नियम्य नहीं थे अर्थात्‌ दूसरोसे उपदेश ग्रहण कर 
इनका पालन नही करते थे । भावार्थ-भगवान्‌ इन तीनो तपोके स्वामी थे न कि अन्य मुनियो 


१ कुतार्थभू। २ -रस्यन्तर इ०। हे विनय । ४ जनान्‌ू विनयवत्त कुबव॑त्नित्यर्य । 
५ सेद्घुमिच्छथा । ६ “अयि गतौ' ,इति धातु, उपागमत्‌ स्वीकूतवानित्यथं । ७ प्रयत्त 
कुर्वाणस्य ॥। ए८ रत्लन्रयव्यापास्मात्रकम। ६ -व्यावृत्ति इ०, स०, प०, ल०। न्यावृत्ति-अ०, 
द०। १० पर पदे तिष्ठतीति। ११ व॑ंयावृत्यकूत । व्यावृतों इ०्, ग०, प०, स०, ल०। 
१२ नायकत्वम्‌ू। १३ नेयत्वम्‌,। 


हु 
8६६ महापुराणम्‌ ; 


कवाचित्‌ प्रान्तपर्यस्तनिर्भारैस्ततशीकर॑ . । कृतश्त््ये नगोत्सडर्ग सोध्गाद्योगेक तानताम्‌ ॥२१४॥ 

'त्क्त नकत'ज्चरंभीसि. स्वेरसारब्धताण्डवे । विभु. पितृबनोपान्ते ध्यायन्‌ सोषस्थात्‌ कदाचन १॥२१४५॥ 
कदाचि ज्विम्नगाती रे शुचिसिकतचारुणि । फदाचिच्च सरस्तोरे वनोद्देशेषु हारिषु ॥२१६।॥ 
सनोव्या'क्षेपहीनेषु देशेष्वन्येषु च क्षमी । ध्यानाभ्यासमसो कुवंन्‌ विजहार महीमिसाम्‌ ॥२१७॥ 
मोनी ध्यानी स निर्मानो देज्ान्‌ प्रविहरन्‌ शने' । पुर पुरिमतालाख्य सुधीरन्येद्यु रासदत्‌ ॥२१८॥ 
नात्यासब्नविदृरे5'स्साद्‌ू उद्याने शकटाहये । शुचो निराकुले रम्ये विविक्तेःस्थाह विजन्तुके॥२१४६९॥ 
न्‍्यग्रो'धपादपस्याध शिलापट्ट शुचि पृथुम्‌ । सोष्ध्यासीनः ससाधानम्‌ श्रधाद्‌*"ध्यानाय शुद्धधी. ॥२२०॥। 
रतत्न पुवंसुख स्थित्वा कृतप ल्यद्धूबन्धन. । ध्याने प्रणिदधो चित्त लेब्याशुद्धि परा दघत्‌ ॥२२१॥ 
चेतसा सोभिस'न्थाय पर “पदसनुत्तरम्‌ । दधो सिद्धगुणानष्टौ प्रागेव सुविशुद्धपी: ॥२२२॥ 
सम्यवत्व दर्शन ज्ञानमनन्त वीयंमद्भुतम्‌ ) सौक्ष्म्या'/वगाह्या' व्याबाघा, सहागुरुलघुत्तका. ॥२२३॥ 


विषम भूमिपर विराजमान होते थे ॥२१३॥ कभी कभी पानीक छीटे उडाते हुए समीप 
में बहनेवाले निर्भेरनोसे जहा बहुतःठड पड रही थी ऐसे पर्वेतक ऊपरी भागपर वे ध्यानमे तल्‍लीनता 
को प्राप्त होते थे ॥२१४॥ कभी कभी रातके समय जहा अनेक राक्षस अपनी इच्छा- 
नूसार नृत्य किया करते थे ऐसी श्मशान भूमिसे वे भगवान्‌ ध्यान करते हुए किराज- 
मान होते थे ॥२१५॥ कभी शुक्ल अथवा पतरित्र बाल्से सुन्दर नदीके किनारेपर, 
कभी सरोवरके किनारे, कभी मनोहर वनके प्रदेशोमे और कभी मनकी व्याकुलता न करनेवाले 
अन्य कितने ही देशोमे ध्यानका अभ्यास करते हुए उन क्षमाधारी भगवान्‌ने इस समस्त 
पृथिवीमें विहार किया था ॥२१६-२१७॥ मौत्ती, ध्यात्ती और मानसे रहित वे अतिशय बुद्धि- 
मान्‌ भगवान्‌ धीरे-धीरे अनेक देशोमे विहार करते हुए किसी दिन पुरिमताल नामके नगर 
के समीप जा पहुँचे ॥२१८॥ उसी नगरके समीप एक शकट नामका उद्यान था जो कि उस 
नगरसे न तो अधिक समीप था और न अधिक दूर ही था। उसी पवित्र, आकुलतारहित, 
रमणशीय, एकान्त और जीवरहित वनमें भगवान्‌ ठहर गये ॥२१९॥ शुद्ध बुद्धिवाले भगवान्‌ 
ने वहा ध्यानकी सिद्धिके लिये व्रट-वृक्षके नीचे एक पवित्र तथा लम्ब्री चौडी शिलापर विराज- 
मान होकर चित्तकी एकाग्रता धारण की ॥२२०॥ वहा पूर्व दिशाकी ओर मुख कर पद्मासन 
से बंठे हुए तथा लेश्याओकी उत्कृष्ट शुद्धिको धारण करते हुए भगवानूनें ध्यानमे अपना. चित्त 
लगाया ॥२२१॥ 
अतिशय विशुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवने सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ 
मोक्ष-पदमं अपना।चित्त लगाया और सिद्ध परमेष्ठीके आठ गुणशोका चिन्तवन तकिया ॥॥२२२॥ 
अनन्त सम्यक्त्व, अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त और अद्भुत वीये, सूक्ष्मतव, अवगाहनत्व, 
अव्यावाधत्व और अगुरुलघुत्व ये आठ सिद्धपरमेष्ठीके गुण कहे गये हे. .सिद्धि प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेवालोको इन गुणोका अवश्य ध्यान करना चाहिये । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल 


१ व्याप्त। २ ध्यानेकाग्रतानतामू। ३रात्रौ। ४राक्षसे । ५व्याकुल। ६ अस्मात्‌ 


पुरात्‌ 4 ७ पुमाइ्चान्यतो&्म्यणिति सूत्रेण पुबदभाव | एछ विजने। 4विविक्तौ पूतविजनों' 
इत्यभिघानात्‌ । & वट । १० आधघातू इति पाठे अकरोत्‌ । अधादिति पाठे धरति सम | ११ शिलापढूटे । 
१२-पर्यछक-ल ०, म०, दे०, स०, अ०। १३ अभिप्रायगत कृत्वा। १४ अक्षयस्थानम्‌ । 


१५ सूक्ष्मत्व ॥। १६ अवगाहित्व । 


विशं पवे ४६७ 


प्रोक्ता सिद्धगुणा ह्मष्टो ध्येया सिद्धिमभीप्सुना | ध्रव्यत क्षेत्रत  कालादूर भावतद'च तथा“परे।२२४॥ 
गुण्द्धादिश (भियुं कतो मुक्त. सुक्ष्मों निरझ्जन । स ध्येयो योगिभिव्यंवतों नित्य शद्धों ममक्षमि ॥२२४॥ 
ततो दध्यावनप्रेक्षा दि ध्यासुर्धम्पमत्तमम्‌4 । पारि कर्म॑मितास्तस्य शा" दादशभावना ॥२२६॥। 
तासा नामस्वरूपज्च पूर्वमेवान्‌ वणितम्‌ । ततो धम्य॑मसी ध्यान प्रपेदे घीद्ध/शद्धिक ॥२२७॥ 
श्राज्ञाविचयमाद्य तद्‌ श्रपाय' विचय तथा । विपाकविचयज्चान्यत्‌ सस्थानविचय परम ॥२२८॥ 
स्वनामव्यक्ततत्त्वा'नि धम्यध्यानानि सोष्ष्यगात्‌*” | यतो महत्तम पण्य स्वर्गग्रसखसाघनम ॥॥२२६॥ 
क्षालिताग* परागस्य विरागस्पास्थ योगिन । प्रमाद. क्वाप्यभन्नेत'स्तदा 'ज्ञानादिशक्तिभि ॥२३०॥ 
ज्ञानादिपरिणामेषु परा शुद्धिमुपेयुष । लेशतोप्यस्य नाभूबन्‌ दुर्लेशया बलेशहैतव ॥२३१॥ 

तदा ध्यानमयी शक्तिः स्फुरन्ती ददृशे विभो । सोहारिनाशपिश ना महोल्केव!* विजस्भिता ॥२३२।॥ 


ब्न्क 





तथा भावकी अपेक्षा उनके और भी चार साधारण गुणोका चिन्तवन करना चाहिये । इस 
तरह जो ऊपर कहे हुए वारह गरुणोसे युक्त हे, कर्मवन्धनसे रहित है, सूक्ष्म है, निरञ्जन हँ- 
रागादि भाव कर्मोसे रहित हे, व्यक्त हे, नित्य हैँ और ग॒द्ध है ऐसे सिद्ध भगवानका मोक्षा- 
भिलाषी मूनियोको अवश्य ही ध्यान करना चाहिये ॥२२३-२२५॥ पश्चात्‌ उत्तम धर्म 
ध्यानकी इच्छा करनेवाले भगवानने अनुष्रेक्षाओका चिन्तवन किया क्योकि शुभ वारह अनु- 
प्रेज्ञाए ध्यानकी परिवार अवस्थाको ही प्राप्त हे अर्थात्‌ ध्यानका ही अग कहलाती हे ॥२२६॥ 
उन वारह अनुप्रेक्षाओके नाम और स्वरूपका वर्णन पहले ही किया जा चुका है । तदनन्तर वुद्धि 
की अतिशय विशुद्धिकों धारण करनेवाले भगवान्‌ धर्मध्यानको प्राप्त हुए ॥२२७॥ भाज्ञा 
विचय, अपायविचय, विपाकविचय और सस्थानविचय इस प्रकार धर्मध्यानक चार भेद 
है । जिनका स्वरूप अपने नामसे प्रकट हो रहा है ऐसे ऊपर कहे हुए चारो घधर्मध्यान 
जिनेन्द्रदेवनें धारण किये थे क्योकि उनसे स्वर्ग छोकके श्रेष्ठ सुखोके कारणस्वरूप बडे भारी 
पुण्यकी प्राप्ति होती है ॥२२८-२२९॥ जिनका पाप-रूपी पराग (धूलि) धुल गया है और 
राग-द्वेष आदि विभाव नष्ट हो गये हे ऐसे योगिराज वृषभदेवक अन्त करणमें उस समय 
ज्ञान, दरन आदि शर्क्तियोकें कारण किसी भी जगह प्रमाद नही रह सका था। भावार्थ- 
धर्मंध्यानके समय जिनेंन्द्रदेव प्रमादरहित हो “अप्रमत्त सयत' नामके सातवें गुणस्थानमें 
विद्यमान थे ॥२३०॥ ज्ञान आदि परिणामोमे परम विशुद्धताको प्राप्त हुए जिनेन्द्रदेवके 
क्लेश उत्पन्न करनेवाली अशुभ लेश्याए अशमात्र भी नहीं थी। भावाथ-उस समय भगवान्‌ 
, के शुक्ल लेश्या ही थी ॥२३१॥ उस समय देदीप्यमान हुईं भगवान्‌की ध्यानरूपी गक्ति ऐसी 
दिखाई देती थी मानो मोहरूपी कात्रुके नाशको सूचित करनेवाली वडी हुई वढी भारी उल्का 


१ द्रव्यमाश्रित्य चेतनत्वादय । २ क्षेत्रमाश्ित्थ असख्यातप्रदेश्ित्तायय । ३ कालमाश्रित्य 
त्रिकाल व्यापित्वादय । ४ भावमाश्रित्य परिणामिकादय । ५४ सावारणगुणा । ६ सम्यक्‍त्वाद्यप्टो, 
द्रव्याश्रयतश्चत्वार इति द्वादहागुणं । ७ ध्यातुमिच्छ, । ८ -घरममुत्तमम्‌ु ल०, म० । 
घमादपेतम । ६ परिकरत्वम्‌। १० शुद्धा इत्यपि क्वचित्‌। ११थिय इछा श्रवृद्धा शृद्धियस्थ 
स। १२ आज्ञा आगमस्तद्गदितवस्तुविचारों विचय सोथ्व्रास्तीति । अपायविचय कर्मणाम्‌ । 
१३ शुभाशुभकर्मोदवजनितसु खदु खेदप्रभेद्चिन्ता । १४ स्वरूपाणि । १५ ध्यायति स्‍म। 
१६ इत्त' प्राप्त । -प्यभून्रान्तस्तदा इ०, द०, ल०, म०, अ०, प०, स०। ६१७ जानसम्यक्थ- 
चारित्र । १८ नक्षत्रपात । 


ड्च्८ मद्यापुराणम्‌ 


आरचण्य तदा छृत्स्तं 'विशुद्धिबलमग्रत *' । निेृष्टमब्यमोत्कृष्टविभागेत जिया कृतम्‌ ॥२३३॥ 
कृतान्त. शुद्धि रुद्धृत/कृतान्तक्ृतविक्रिय: ॥ “उत्तस्थे स्वस्तामग्रयों 'मोहारिप्तनाजये ॥२३४॥ 
शिरस्त्राण” तनृत्र>च* तस्यासीत्‌ स यमद्दयम्‌ । जेत्रसस्त्रउच सद्ध्यान मोहाराति बिभित्सत।२३५॥ 
बलव्यसनरक्षार्य ! ज्ञानामात्या पुरस्कृता । विश द्धपरिणामदच सेनापत्ये/ नियोजितः ॥२३६॥ 
गृणा' सैनिकताए नीता दुर्मेदा घ्‌ वयोधिन '“। तेषा” हन्तव्यपक्षे च रागाश्या, प्रतिचचिता" २३७ 
इत्यायोजितसैन्पस्प जयोद्योगे जगद्गुरो. । गुणश्रेणिवलादीणं ८ 'कर्मसेन्य "नु शल्कश. ॥॥२३८७ 
यथा यथोत्तराशुद्धि. श्रास्कन्दतति_ तथा तथा । कर्मसेन्यस्थितेभंज्भधः सम्जातइच रसक्षय. ॥२३९॥ 


र अजिक जर अ किलर: + न जा >>न कल की जा अप उपज) अल कर कनिज बनाम जज ननल न आफ जन्‍म डक आल जम अ जम मी. ३. >नअ> एक बल डी शक नर बीकज ली कक न पलक डी जज जसीज जब जज जी आजमा अमल जज जीत कक जप लक तल मक 
4 


ही हो ॥२३२॥ जिस प्रकार कोई राजा अपनी अस्त प्रकृति अर्थात्‌ मत्री आदिको शुद्ध कर-- 
उनकी जाचकर अपनी सेनाक जघन्य मध्यम और उत्तम ऐसे तीन भेद करता हैं और उनको 
आगे कर मरणभयसे रहित हो सब सामग्रीक साथ शत्रकी सेनाको जीतनेके लिये उठ खडा 
होता हैं उसी प्रकार भगवान्‌ वृषभदेवनें भी अपनी अन्त प्रकृति अर्थात्‌ मनको शुद्धकर-- 
सकलप-विकल्प दूर कर अपनी विश्‌द्धिरूपी सेनाके जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे तीन भेद 
किये और फिर उस तीनो प्रकारकी विशुद्धिरूपी सेनाको आगे कर यमराज द्वारा की हुईं 
विक्रिया (मृत्यु-भय ) को दूर करते हुए सब सामग्रीक साथ मोह-रूपी शत्रुकी सेना अर्थात्‌ मोह- 
नीय कर्मके अठ्ठाईंस अवान्तर भेदोको जीतनेके लिये तत्पर हो गये ॥२३३-२३४।॥ मोह 
रूपी छ्त्रुको भेदन करनेकी इच्छा करनेवाले भगवान्‌ने इन्द्रियसयम और प्राणिसयम रूप 
दो प्रकारके सयमको क्रमसे शिरकी रक्षा करनेवाला टोप और शरीरकी रक्षा करनेवाला 
कवच बनाया था तथा उत्तम ध्यानकों जयशील अस्त्र बनाया था ॥२३५॥ विशुद्धि-रूपी 
सेनाकी आपत्तिसे रक्षा करनेके लिये उन्होने ज्ञान-रूपी मत्रियोको नियुक्त किया था और 
विशुद्ध परिणामको सेनापतिके पदपर नियुक्त किया था ॥२३६॥ जिनका कोई भेदन नही कर 
सकता और जो निरन्तर युद्ध करनेवाले थे ऐसे गुणोको उन्होने सैनिक बनाया तथा राग आदि 
शत्रुओको उनके हन्तव्य पक्षमे रक्खा ॥२३७।॥ इस प्रकार समस्त सेनाकी व्यवस्था कर 
जगद््‌गूरु भगवान्‌ने ज्योही कर्मोके जीतनेका उद्योग किया त्यो ही भगवान्‌की गुण-श्रेणी निर्जरा 
के बलसे कर्मरूपी सेना खण्ड खण्ड-होकर नष्ट होने लगी ॥।२३८॥ ज्यो ज्यों भगवान्‌की विशुद्धि 
आगे आगे बढती जाती थी त्यो त्यो कमेरूपी सेनाका भग और रस अर्थात्‌ फल देनेकी शक्ति 


१ परिणामशक्ति । पक्षे विश्वासहेतुभूतसैन्य च । २ प्रथम पुराभागे च॥। ३ विहिता- 
न्‍तकरणशुद्धि । पक्षे कृतसेनान्त शुद्धि । ४ उद्घृता निरस्ता कृतान्तेन यमेन कृता 
विक्रिया विकारों येनासा । ५ उद्दीप्तोइ्मूत्‌ । उत्तस्थी द०, अ०, प०, इ०, स०, ल०, म०। 
६ मोहनीयशत्रुसेनाविजया्थभ ॥। ७ शिर.कवचम्‌ । ८ कवचम्‌। वर्म दशनम। “उरच्छद, 
कझकालो5जगर कवचोइ$स्त्रियामू /”  इत्यभिघानात्‌ । £ इन्द्रियसयमप्राणिसयमद्यम्‌ । उपेक्षा- 
सयमापह ,तसयमद्य वा । १० भेत्तुमिच्छथ । ११ विशुद्वशक्तेभ शपरिहारार्थम्‌ ।  पक्षे सेना- 
भू शपरिहारार्थम्‌ । १२ सेनापतित्वे। १३ सेनाचरत्वम्‌ । १४ दु खेन भेद्या । १५ नियमेन योद्धार । 
१६ भटानामू । १७ कथिता । १८ विदारित ग़लित वा। १६ गुणसेनालि । २० इर्व। 
२१ खण्डश । “शल्के शकलवल्कले' इत्यभिधानात्‌ । २२ गच्छति, वद्धते। २३ शक्तिक्षय., 
पक्ष हृर्षक्षय । 


नि 
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परप्रकृति'सक्रान्ति. स्थितेभेंदों रसन्युति" । *निर्जीणिबच गुणश्रेण्या तदासीत कर्मवेरिणाम ॥२४०॥ 
श्रन्त प्रकृतिसक्षोभ मूलोद्र्तडच" कर्मणाम्‌ । योगशकत्या स योगीद्रों विजिगोवरिवातनोत्‌ ॥२४१॥। 
भूयोष्पमत्तता प्राप्य भाववन्‌ गुद्धिमुद्धुराम्‌' । श्रारक्षत्‌ क्षपकाश्नेणों निश्रेणी मोक्षसद्मन ॥२४श॥। 
श्रव प्रवृत्ततरण मप्रमादेन भावयन्‌ । श्रपूर्वक रणो भ्त्वाइनिव त्तिकरणो5$भवत्‌ ॥२४३॥ 

तत्राद्य शुकलमापूर्य ध्यानोदव्या नतिशुद्धिक । मोहराजवल हछत्स्तम श्रपातयदसाध्यस ॥॥२४४।॥ 
अ्द्भ रक्षानिवास्थाप्दी कपायान्निष्पिपिष”” स॒। बेद' जक्‍तीस्ततस्तिलों नो कपायाहवयान्भटान्‌ ॥२४४५॥ 
तत. सब्ज्वलनक्रोव महानायकमग्रहम्‌ । सानमप्यस्य पाइचात्य! साया लोभझच वादरम्‌ ॥२४६॥ 
“अमृचनान्‌” महाध्यानरज्े चारित्रतदृव्वनज । निशातज्ञाननिस्चिशों दयाकवचबर्मित ॥र४णा 





का विनाण होता जाता था ॥२३९॥ उस समय भगवानके कर्म-रूपी शत्रुओमे परप्रकृति 
रूप सक्रमण हो रहा था अर्थात्‌ कर्मोकी एक प्रकृति अन्य प्रकृति रूप बदल रही थी, उनकी 
स्थिति घट रही थी, रस अर्थात्‌ फल देनेंकी जक्ति क्षीण हो रही थी और गण-श्रेणी निर्जरा 
रही थी ॥२४०॥ जिस प्रकार कोई विजयाभिव्णपी राजा अत्रओकी मत्री आदि अन्तरह्ठ 
प्रकृतिमे क्षोभ पैदा करता है और फिर बत्रुओंको जडसे उखाड़ देता है उसी प्रकार योगिराज 
भगवान्‌ वृषभदेवने भी अपने योगवर्छसे पहले कर्मोको उत्तर प्रक्ृतिओमे क्षोभ उत्पन्न किया 
था और फिर उन्हें जड सहित उखाड फंकनेका उपक्रम किया था अथवा मूल प्रकृतियोमे उद्धतेन 
(उद्देलन आदि सक्रमण विशेष) किया था ॥२४१॥ तदननन्‍्तर उत्कृष्ट विशुद्धिकी भावना 
करते हुए भगवान्‌ अप्रमत्त अवस्थाको प्राप्त होकर मोक्षरूपी महलूकी सीढीके समान क्षपक 
श्रेणीपर आरूढ् हुए ॥२४२॥ प्रथम ही उन्होनें प्रमादरहित हो अप्रमत्तसयत नामके सातवे 
गृणस्थानमे अब करणकी भावना की और फिर अपूर्वकरण नामक आठवें गुणस्थानम प्राप्त 
होकर अनिवृत्तिकरण नामक नौवे गुणस्थानमे प्राप्त हुए ॥२४३॥ वहा उत्होंने पृथक्त्व- 
वितर्क नामका पहिछा शुकक्‍्लध्यान धारण किया और उसके प्रभावसे विश्ृद्धि प्राप्त कर निर्भय 
हो मोह-रूपी राजाकी समस्त सेनाकों पछाड दिया ॥२४४।॥ प्रथम ही उन्होंने मोहरूपी राजा 
के अगरक्षककें समान अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी आठ कपायोको 
चूर्ण किया फिर नपुसकवेद स्त्रीवेद और पुरुषवेद ऐसे तीन भरकारके वेंदोंकों तथा नो कपाय 
तामके हास्यादि छह योद्धाओको नष्ठ किया था ॥२४५॥ तदनन्तर सवर्स मसुस्य 
और सबके आगे चलनेवाणे सज्वलन क्रोवको, उसके वाद मानकों, मायाकों और वादर छोभ 
को भी नप्ट किया था । इस प्रकार इन कर्म-मत्रुओको नप्ट कर महाश्यानरूपी रगभूमिम 
चारित्रस्मी ध्वजा फहराते हुए ज्ञान-रपी ती८ण हथियार वाधे हुए और दया-रूपी कवच 
को धारण किये हुए महायोद्धा भगवानने अनिवृत्ति कर्थात्‌ जिससे पीछे नहीं हटना पड़े ण्सी 


१ अप्रणस्ताना वन्वीौज्म्िताना प्रकृतीना व्रव्यस्य प्रतिसमयसस्येयगुण सजातीयप्रकरतियु सक्मणम्‌ । 


पक्षें मत्रसेनासटक्रमणम | २ अनुभागहानि । पक्षे हर्पक्षय । ३ निजरा | ४ भावकम | पक्ष आलवलम | 
५ मूलप्रकृतिमर्देनमम्‌ ।॥ पक्षे मूलवलमर्दनम्‌ । -मुत्तराम्‌ म० । ७ कपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती भून्वा । 
८ गणस्थाने।.. &€ ज्ञानदीप्त्या । -यानात्तजुद्विक द०, प०, अ०, इ०, स०, ल०, म०,। 
१० _मोहराजस्थाठ्गरक्षकान्‌ । ११ चूर्णीचवकार । १२ पुवेदादिशक्ती । पक्षे प्रभुमन्‍्त्रोत्याहणकती । 
१३ दुर्गाह्मय्‌ ॥ -मग्रगम्‌ द०, इ०, अ०, प०, ल०, म०]. १४ पश्चादुमवम्‌ । 29 चूर्णीक्त्य है 
प्रमुचेतानू ल०, म० इ०, अ०, स०। १६ सज्वलनक्रोवादिचतुर । ?७ सज्ज । /सन्नदूवा 
बमित सज्जों दण्िितों व्यूढकण्टक ॥ इत्यभिवानातू । 


६० 
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जग्राह जयभूमि: ताम्‌ अनिवृत्ति' महाभट. । भटानां ह्यनिवृत्तीनां परकीयों न चाग्रत, ॥२४८।॥। 
करण त्रययाथात्म्यव्यक्तयेडर्थपदानि* वे । ज्ञेयान्यमूनि' सूत्रार्थसद्भावज्नरनुक्रमात्‌ ॥२४६॥ 

फरणा परिणामा ये विभकताः प्रथमक्षणे' । ते भवेयूद्धिती यस्मिन्‌ क्षणेउ्न्ये” च पृथरिवधा, ॥२५०॥। 
द्वितीयक्षणसम्बन्धिपरिणामकदम्बकम्‌ । तच्चान्यच्च तृतीय स्थाद्‌ एवमाचरमक्षणात्‌' ॥२५१॥ 
ततदचाध' प्रवृत्ताख्य करण तन्निरुच्यते'"। अ्पूर्वकर णेनेव*' ते ह्मपूर्वा. प्रतिक्षणम्‌ ॥२५२॥ 

करणे त्वनिवृत्ता' रूप न निवृत्ति'रिहाजडिनास्‌ । परिणाममसिथस्ते हि समभावा* प्रतिक्षणम्‌ ॥२५३॥ 
तन्नाद्य/ करणे नास्ति स्थितिधाताद्युपक्रम' । 'हापयेत्‌ फेवल शुद्धयन्‌ बन्घं स्थित्यनुभागयो' ॥२४५४॥ 
श्रपूवंकरणे5प्येव किन्तु स्थित्यतुभागयों: । हन्यादग्र गुणश्रेण्या'' कुवेन्‌ सडःक्रमानिर्जरे ॥२५५॥ 
तृतीय करणेप्येव घटमानः पदिष्ठघी.'' । श्रकृत्वा “न्तरमुच्छिन्यात्‌ कर्मारीनु षोडशाष्ट च ॥२५६।॥। 





नवम गुणस्थान रूप अनिवृत्ति नामकी जयभूमि प्राप्ति की सो ठीक ही हैँ क्योकि पीछे नहीं 
हटनेवाले शूरवीर योद्धाओके आगे शन्रुकी सेना आदि नहीं ठहर सकती ॥२४६-२४८॥ 
अब अध करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण इन तीनो करणोका यथार्थ स्वरूप प्रकट करने 
के लिये आगमक यथार्थ भावको जाननेवाल गणघरादि देवोने जो ये अर्थ सहित पद कहे है 
वें अनुक्रमसे जानने योग्य हे अर्थात्‌ उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥२४९।॥ अध प्रवृत्ति 
करणके प्रथम क्षणमे जो परिणाम होते है वे ही परिणाम दूसरे क्षणमे होते हे तथा इसी दूसरे 
क्षणमे पूर्व परिणामोसे भिन्न और भी परिणाम होते हे । इसी प्रकार द्वितीय क्षणसम्बन्धी 
परिणामोका जो समृह हे वही तुतीय क्षणमे होता है तथा उससे भिन्न जातिके और भी परि- 
णाम होते हे, यही क्रम चतुर्थ आदि अन्तिम समय तक होता हैं इसीलिये इस करणका अध - 
प्रवत्ततरण ऐसा सार्थक नाम कहा जाता है । परन्तु अपूवंकरणमे यह बात नहीं है क्योकि 
वहा प्रत्येक क्षणमें अपूर्व अपूर्व ही परिणाम होते रहते हे इसलिये इस करणका भी अपूर्वे 
करण यह सार्थक नाम हे । अनिवृत्तिकरणमें जीवोकी निवृत्ति अर्थात्‌ विभिन्नता नही होती 
क्योकि इसके प्रत्येक क्षणमे रहनेवाले सभी जीव परिणामोकी अपेक्षा परस्परमे समान ही 
होते हे इसलिये इस करणका भी अनिवृत्तिकरण यह सार्थक नाम हैं ॥२५०-२५३॥ इन 
तीनो करणोमेसे प्रथम करणमें स्थिति घात आदिका उपक्रम नही होता, किन्तु इसमें रहनेवाला 
जीव शुद्ध होता हुआ केवल स्थिति-बन्ध और अनुभाग-बन्धको कम करता रहता है ॥२५४॥ 
दूसरे अपूर्वकरणम भी यही व्यवस्था हूँ किन्तु विशेषता इतनी हैँ कि इस करणमें रहनेवाला 
जीव गुण-श्रेणीक द्वारा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्धका सक्रमण तथा निर्जरा करता हुआ 
उन दोनोके अग्रभागको नष्ट कर देता हैं ॥॥|२५५॥ इसी प्रकार तीसरे अनिवृत्तिकरणमें प्रवृत्ति 
करनेवाला अतिशय बुद्धिमान्‌ जीव भी परिणामोकी विशुद्धिमें अन्तर न डालकर सोलह और 
जाठ कमरूपी शत्रुओको उखाड फेकता हैँ ॥२५६॥ 


१ जयस्थानम्‌। २ अनिवृत्तिकरणस्थानम्‌ । -समनिवर्ती महा अ०, प०, द०, इ०, स० | 
मनिवृत्तिमंहा व० । ३ परवलम्‌ । ४ अर्थमनुगतानि पदानि। ५ वक्ष्यमाणानि | ६ प्रथमे क्षणे प०, 
द्‌० ल०। ७ द्वितीयो&स्मिनू प०, इ०। ८ अपरमपि | & अध प्रवृत्तकरणचरमसमयथपर्यन्तम्‌ । 
१० निरुक्तिरूपेण निगद्यते। ११ अध प्रवृत्तकरणलक्षणवत्‌ परिणामा । १२ -वृत्त्याख्ये ल०, म० । 
१३ भेंदा । १४ अब प्रवृत्तादित्रये । १५ अधघ प्रवृत्तकरणे । १६ हापना हानि कुर्यात्‌। 
१७ गुणश्रेण्यो द०,इ०। २९१४८ प्रशस्ताना बन्धोज्य्िताना प्रक्रतीना द्रव्यस्थ प्रतिसमयमसंख्येयगर्ण 
वन्ध्यमानसजातीयप्रवृत्तिपु सकमण गरृणसक्रम । १६ अतिशयेन पटघी. । २० अकत्तान्तर-- प०, । 


/ 


है. 


विंर्श पर्व ७७६ 


त्योरथाध्ययोर्नामप्रकृतोनियतोदया. । स्त्यानगूद्धि्िक चास्थेद्‌ घातेनेकेन योगिराद ॥२५७॥ 
ततो5ष्टो च कषायास्तान्‌ हन्यादध्यात्मतत्त्ववित्‌ । पुन ऋृतान्तरः शेषा. प्रकृतीरप्यनुक्रमात्‌ ॥२५८॥ 
अदवकर्ण क्रिया कृष्टिकरणादिवच यो विधि *। सोधन्न वाच्यस्तत सृक्ष्मसाम्परायत्वसश्रयः ॥२५७॥ 
सूक्ष्मीकृत ततो लोभ जयन्मोह व्यजेष्ट स । कर्षितो ह्यरिरुप्रोषि सुजयो विजिगीषुणा ॥२६०॥ 

तीत्र ज्वलज्नसी श्रेणी रद्भे मोहारिनिर्जयात्‌ । ज्येष्ठो मल्‍ल इवावल्गन्‌ मुनिरप्रतिसमललक ॥२६१॥ 
तत. क्षीणकषायत्वम्‌ श्रक्षीणगुणसह्प्रह' । प्राप्य तन्न रजोदोषस्‌ अ्रधुनात्‌ स्तातको' भवन" ॥२६२॥ 
जश्ञानदर्शन वीर्यादिविध्चा ये केचिदुद्धता: । तानशेषान्‌ द्वितीयेन शुक्लध्यानेन चिच्छिदे ॥२६३॥ 
चतसू: कदुका.' कर्मप्रकृतीर्ध्यनवक्लिना । निर्देहन्‌ मुनिरुद्भूतकंवल्योउभूत्‌ स विद्वदुक्‌ ॥२६४॥ 
अनन्तज्ञानदूग्वीयंविरति.* शुद्धदर्शंनम्‌ । दानलाभो व भोगोपभोगावानन्त्यमाशिता ॥२६४५॥ 





अथानन्तर योगिराज भगवान्‌ वृषभदेवने नरक और तिर्यञ्चगतिमे नियमसे 
उदय आनेवाली नामकमंकी तेरह (१ नरकगति, २ नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी, ३ तियग्गति 
४ तिय॑ग्गति प्रायोग्यानुपूर्वी, ५ एकेन्द्रिय जाति, ६ द्वीन्द्रियजाति ७ त्रीन्द्रियजाति, ८ चतुरिन्द्रिय 
जाति, ९ आतप, १० उद्योत, ११ स्थावर, १२ सूक्ष्म और १३ साधारण) और स्त्यानगृद्धि आदि 
तीन (१ स्त्यानगृद्धि, २ निद्रानिद्रा और ३ प्रचलाप्रचला) इस प्रकार सोलह प्रकृतियोको 
एक ही प्रहारसे नष्ट किया ॥२५७॥ तदनन्तर अध्यात्मतत्त्वके जाननेवाले भगवानूने आठ 
कषायो (अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, छोभ) को 
नष्ट किया और फिर कुछ अन्तर लेकर शेष बची हुईं (नपुसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, हास्य, 
रति, अरति, शोक, भय, जुगृप्सा, सज्वलन क्रोध, मान और माया) प्रकृतियोको भी नष्ट 
किया ॥२५८॥ अश्वकर्ण क्रिया और कृष्टिकरण आदि जो कुछ विधि होती हैँ वह सब 
भगवान्‌ने इसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे की और फिर वे सूक्ष्मसाम्पराय नामके दशवे 
गुणस्थानमें जा पहुचे ॥२५९॥ वहा उन्होने अतिशय सूक्ष्म छोभकों भी जीत लिया और 
इस तरह समस्त मोहनीय कर्मपर विजय प्राप्त कर ली सो ठीक ही हैँ क्योकि बलवान शत्रु भी 
दुबंछ हो जानेपर विजिगीषु पुरुष द्वारा अनायास ही जीत लिया जाता हैँ ॥२६०।।| उस समय 
क्षपकश्नेणीरूपी रज्धभूमिमे मोहरूपी शत्रुके नष्ट हो जानेसे अतिशय देदीप्यमान होते हुए मुनि- 
राज वृषभदेव ऐसे सुशोभित हो रहे थे जंसे किसी कुइतीक मेदानसे प्रतिमत्क 
(विरोधी मल्‍्ल) के भाग जानेपर विजयी मलल्‍्ल सुशोभित होता हैं ॥२६१॥ तदनन्तर 
अविनाशी गुणोका सग्रह करनेवाले भगवान्‌ क्षीणकषाय नामके बारहवे गुण-स्थानमे प्राप्त 
हुए । वहा उन्होने सम्पूर्ण मोहनीय कर्मकी धूलि उडा दी अर्थात्‌ उसे विककुल ही नष्ट कर 
दिया और. स्वय स्नातक अवस्थाको प्राप्त हो गये ॥२६२॥ तदनन्तर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, 
और अन्‍्तराय कर्मकी जो कुछ उद्धत अ्रक्ृतिया थी उन सबको उन्होने एकत्ववितक नामके 
दूसरे शुक्लध्यानसे नष्ट कर डाला और इस प्रकार वे मुनिराज ध्यानरूपी अग्निके द्वारा 
अतिशय दु खदायी चारो घातिया कर्मोको जलाकर कंवलज्ञानी हो लोकालोकक देखनेवाले 
सर्वज्ञ हो गये ॥२६३-२६४॥ इस प्रकार समस्त जगत्‌को प्रकाशित करते हुए और भव्य 


१ नरकह्विकतियंकद्विकविकलत्रयोद्योतातपैकेन्द्रियसाधारणसूक्ष्मस्थावरा । २ प्रतिक्षिपत्‌ । 
३ विधे. ब०, अ०। ४ समाप्तवेद , सम्पूर्णज्ञान इत्यर्थ । ५ स्नातको5्मवत्‌ द०, ल०, म०, ड० | 
६ निद्रा, ज्ञानावरणादिपज्त्वकम्‌, दर्शनावरणचतुष्कम्‌, निद्रा, प्रचला, अन्तरायपञ्चकज्चेति पोडण । 
७ घातिकर्माणीत्यथ । ८ चारित्राणि । 
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नवकेवललब्धीस्ता जिनभास्वान्‌ द्युतीरिव । स भेजे जगदुद्सासी भव्याम्भोजानि बोधयन्‌ १२६६॥ 
इति ध्यानाग्निनिदंग्धकर्मेन्धनचेयों जिनः। बभावुदभूतके वल्यविभवों' विभवोद्धूव. ॥२६७॥ 
फाल्गुने मासि तामिस्रपक्षस्पेकादशीतिथो । उत्त राषाढ नक्षत्रे केवल्यमुवभूद्विभोः ॥२६८॥ 


मालिनी च्छुन्द! 


भगवति जितमोहे केवलज्ञानलक्ष्म्या 
स्फ्रति सति सुरेन्द्रा प्राणमन्भक्तिभारात्‌ । 


नभसि जयनिनादो विदवदिक्क जजुम्भे 
सुरपटहरवेब्चारुद्धमातीत्‌ खरन्धम्‌ ॥२६६॥ 
सुरक्‌जकुसुमाना वुष्टिरापप्तदु च्चे. ह 
अमरम्‌ खरितयौ: शारयन्ती' दिगन्तान्‌ । 
भविरलसवतरखज्दूनाकभाजां विसानेः | 
गगनजलधिरुद्यन्तो रिवाभूत्‌ू समन्‍्तात्‌ ॥२७०॥ 
मदकलरुतभ ड्रे रन्वितः सस्‍्वः ख्वस्त्या:। 
शिशिरतरतरज्भानास्पुश्नन्मातरिश्वा । 
धुतसुरभिवनान्तःपद्सफिजजल्कबन्धु- ' 
मृ दुतरमभितो 'वान्‌ व्यानशे दिद्ठमुखानि ॥२७१॥ 





जीवरूपी कमलोको प्रफुल्लित करते हुए वे वृषभ-जिनेन्द्ररूपी सूये किरणोके समान अनन्त 
ज्ञान दहन, वीये, चारित्र, शुद्ध सम्यक्त्व, दान,लाभ,भोग और उपभोग इत अनन्त नौ लब्धियो- 
को प्राप्त हुए ॥२६५-२६६।॥ इस प्रकार जिच्होने ध्यान-रूपी अग्तिके द्वारा कर्मरूपी 
ईं धनक समूहको जला दिया हे, जिनके कंवलज्ञानरूपी विभूति उत्पन्न हुईं हे और जिन्हें 
समवसरणका वैभव प्राप्त हुआ है ऐसे वे जिनेन्द्र भगवान्‌ बहुत ही सुशोभित हो रहे थे ॥२६७॥। 
फाल्गुत मासके क्रृष्ण पक्षकी एकादशीक दिन उत्तराषाढ नक्षत्रमे भगवान्‌कों केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ था ॥२६८॥ मोहनीय कर्मको जीतनेवाले भगवान्‌ वृषभदेव ज्यो ही केबलज्ञान- 
रूपी लक्ष्मीसे देदीप्यमान हुए त्योही समस्त देवोके इन्द्र भक्तिके भारसे नमू)भूत हो गये अर्थात्‌ 
उन्होंने भगवान्‌को शिर कुकाकर नमस्कार किया, आकाशम सभी ओर जयजय शब्द बढने 
लगा और आकाशका विवर देबोके नगाडोक शब्दोसे व्याप्त हो गया ॥२६९॥ उसी समय 
भूमरोक शब्दोसे आकाशको शब्दायमान करती हुईं तथा दिशाओके अन्तको सकुचित करती 
हुई कल्पवृक्षक पुष्पोकी वर्षा बडे ऊचेसे होने लगी और विरलू विरल रूपसे उतरते हुए देवोके 
विसानोसे आकाशरूपी समुद्र ऐसा हो गया मानो उसमे चारो ओर नौकाए ही तर रही हो 
॥२७०॥ उसी समय मदसे मनोहर शब्द करनेवाले भूमरोसे सहित, गगा नदीकी अत्यन्त 
शीतल तरज्भोका स्पर्श करता हुआ और हिलते हुए सुगन्धित वनके मध्य भागमे स्थित कमलो 
की परागसे भरा हुआ वायु चारो ओर घीरे घीरे बहता हुआ दिशाओमे व्याप्त हो रहा था 





१ क्वलज्ञानसम्पत्ति । २ समवसरणवहिभूतीनाम्‌ उद्भवों यस्य। हे नानावर्णान्‌ कु्वेन्ती । 
४ तत्र तत्र व्याप्त यथा भवति तथा । ४५ सुरनिम्नाया । ६ वातीति वांनू । 


॥ ए्‌ ह हा हि 
<- ६.4 विश पर्व 8७9 
युंगपदथ 'नभस्तो&्नश्नि तादू वृष्टिपातो 
“विरजयति तदा सम प्राड्भण लोकनाडथा' । 
समवसरणभूमे शोघना येन विष्वग्‌ 
विततसलिलबिन्द॒र्विदवभतु जिनेश * ॥२७२॥ 


वसन्ततिलकम्‌ 
इत्य तदा त्रिभुवने प्रमद वितन्वन्‌ 
उद्भूतकेवलरबेव्‌ पभोदयाद्रे' । 
« श्रासीज्जगज्जनहिताय जिनाधिपत्य- 
“प्रस्यापक" सपदि तीर्थंकरानुभाव“ ॥२७३॥ 


इत्याषें भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसझग्रहे 
भगवत्कवल्पोत्पत्तिवर्णन नाम 
विशत्तितमं पर्व ॥ 


+ 


॥२७१॥ जिस समय यह सव हो रहा था उसी समय आकाझसे बादलोके बिना ही होनेवाली 
मन्द मन्द वृष्टि लोकनाडीक आगनको धूलिरहित कर रही थी उस वृष्टिकी जलकी बूदे चारो 
ओर फैल रही थी जिससे ऐसी जान पडती थी मानो जगत्‌के स्वामी वृषभ जिनेन्द्रके समव- 
सरणकी भूमिको शुद्ध करनेके लिये ही फंल रही हो ॥।२७२॥ इस प्रकार उस समय भगवान्‌ 
वृषभदेवरूपी उदयाचलसे उत्पन्न हुआ केवलज्ञान-रूपी सूर्य जगतके जीवोके हितके लिये 
हुआ था । वह केवलज्ञानरूपी सूर्य तीनो लोकोमे आननन्‍्दकों विस्तृत कर रहा था, जिनेन्द 
भगवान्‌के आधिपत्यको प्रसिद्ध कर रहा था और उनके तीर्थ करोचित प्रभावकोी बतला रहा 


था ॥२७३॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीतत्रिषष्टिलक्षण महापुराण सग्रहक हिन्दी 
भापानुवादमे बीसवा पर्व समाप्त हुआ । 





१ गगनात्‌। २ मेघरहितातू। ३ मेघरहित करोति सम । ४ जिनेख्स्थ । ४ प्रत्या- 
यक प०। ६ तीर्थंकरनामकर्मानुभाव । 


एकविंश॑ पवे 


भ्रथात: 'श्रेणिको नम्नो मुनि पप्नच्छ गोतसम्‌ । भगवन्‌ बोद्युमिच्छामि त्वत्तो ध्यानस्य विस्तरम्‌ ॥१॥ 
किमस्य लक्षणं योगिन्‌ के भेदा: किझच निर्वेच.। कि सवा सिक॑ कियत्कालं कि हेतु/फलमप्यदः” ॥२॥॥ 
को5स्य भावों भवेत्‌ कि वा स्पादधिष्ठानमीशित । भेदाना कामि नामानि कदचे षामर्थ निश्चय ॥३।। 
किमालम्बनमेतस्थ बलाधा“नञ्च कि भवेत्‌ । तदिदं सर्वमेवाह बुभुत्से” वदता वर ॥४॥ 

पर॑ साधनसाम्नातं ध्यान सोक्षस्य साधने । *ततो5स्या' भगवन्‌ बृहि तत्त्व गोप्य। यती' शिनास्‌ ॥४॥। 
इति पृष्टवते तस्मे भगवान्‌ गौतमो5ब्रवीत्‌ । प्रसरदर्शनाभीषु जलस्तपिततत्तनुः ॥६॥ 

यत्कर्मक्षपण साध्ये साधन परमं तप. । तत्ते'" ध्यानाह्ययं॑ सम्यग्‌ श्रनुशास्मि यथाशुतम्‌" ॥७छा। 
ऐकाग्रयेण निरोधों यः चित्तस्येकन्र वस्तुनि। तद्धचानं वज्वक“यस्य भवेदान्तम्‌ ' हुत॑तः ॥८॥॥ 
स्थिरमध्यवसान॑ यत्तद्भबानं यच्चलाच लम्‌ । सानुप्रे क्षाथवा चिन्ता भावना चित्तमेव वा ॥६॥ 
छद्मस्थेष्‌ भवेदेतल्लक्षणं विद्रवदृदवनाम्‌ । योगास्थ वस्य सरोधे ध्यानत्वमुपचय्येते ॥१०॥ 





अथानन्तर-श्रेणिक राजाने नमू होकर महामुनि गौतम गणधरसे पूछा कि हे भगवन्‌, 
में आपसे ध्यानका विस्तार जानना चाहता हूँ ॥१॥ हे योगिराज, इस ध्यानका लक्षण क्या 
है ? इसके कितने भेद हे ” इसकी निरुक्ति (शब्दार्थ) क्या है ” इसके स्वामी कौन हे ? 
इसका समय कितना है ? इसका हेतु क्या हैं ” और इसका फल क्या है ”? ॥२॥ हे स्वामिन्‌, 
इसका भाव क्या है ? इसका आधार क्या है ? इसके भेदोके क्या क्‍या नाम हैं ”? और 
उन सबका क्या क्‍या अभिप्राय है ” ॥३॥ इसका आलूम्बन क्‍या हे' और इसमे बल पहुचाने- 
वाला कया है ? हे वक्‍ताओमे श्रेष्ठ, यह सब में जानना चाहता हू ॥४॥ मोक्षक साधनोमे 
ध्यान ही सबसे उत्तम साधन माना गया है इसलिये हे भगवन्‌, इसका यथार्थ स्वरूप कहिये 
जो कि बडे बडे मुनियोक लिये भी गोप्य है ॥५॥ इस प्रकार पूछने वाले राजा-श्रेणिकसे भगवान्‌ 
गौतमगणधर अपने दातोकी फंलती हुईं किरणे-रूपी जलसे उसके शरीरका अभि- 
षेक करते हुए कहने लगे ॥६॥ कि हे राजन, जो कर्मोके क्षय करने रूप कार्यका मुख्य साधन 
है ऐसे ध्यान नामके उत्कृष्ट तपका में तुम्हारे लिये आगमके अनुसार अच्छी तरह 
उपदेश देता हूँ ॥७॥ 

तनन्‍्मय होकर किसी एक ही वस्तुमे जो चित्तका निरोध कर लिया जाता हैं उसे ध्यान 
कहते हें। वह ध्यान वजूवृषभनाराचसहनन वालोके अधिकसे अधिक अच्तर्मुहृत तक ही 
रहता है ॥८॥ जो चित्तका परिणाम स्थिर होता है उसे ध्यान कहते हे और जो चञचल रहता 
है उसे अनुप्रेक्षा, चिन्ता, भावना अथवा चित्त कहते हे ॥९॥ यह ध्यान छद्मस्थ अर्थात्‌ बारहवे 
गुणस्थानवर्ती जीवों तकके होता है और तेरहवे गुणस्थानवर्ती सर्वज्ञ देवके भी योगक बल 


१अथ। २ किम्मेदा त०,ब०। ३ कीदुृक्‌ स्वामी यस्य तत्‌। ४ कीदूशे हेतुफले यस्य 
तत्‌॥ ५ ध्यानम्‌॥। ६ भो स्वामिनु। ७ नाम्तामू । 5 वलजूम्भपम्‌ू ।  € बोदुमिच्छामि । 


१० कारणातू । ११ ध्यानस्थ। १२ रक्षणीयम्‌ | ज्ेय अ०। . १३ यदीशिनाम्‌ प०4 
४४ किरण । १५तव। १६ आगमानुसारेण । १७ अनन्यमनोवृत्त्या। १८ वज्यवृषभनाराचसह- 
ननस्य । १६ अन्तमुहूर्तपयंन्तमू। २० परिणाम । २१ चडज्चलमू। २२ सविचारा। 


२३ कायवाहझमन कर्मपास्रवस्थ | 


एकविशं पर्च ४७७ 


धीब लायत्तवृत्तित्वाद्‌ ध्यान तज्ञैनिस्च्यते । ययार्यमणि सन्धानाद श्रपथ्या नम तोउन्यया* १ १॥॥ 
योगो ध्याव समाधिइ्च धीरोव स्वान्तनिग्रह । श्रन्त सलीनता चेति तत्प'याया समता बच ॥ १२॥ 
ध्यायत्यर्थानने नेति ध्यान करणसा“घनस्‌ । ध्यायत्तीति च कर्त त्व बाच्य स्वातन्व्यसम्भवात । ।१३॥ 
भावमा त्राभिधित्सायां ध्यातिर्वा ध्यानमिष्यते । शक्तिभेदाज्ज्ञतत्त्व'"स्य यक्तमेकत्र”” तत त्रयम्‌ ॥१४॥ 
यद्यपि ज्ञानपर्यायों ध्यानास्यो ध्येयगोचर । तथाप्येकाग्रसः न्दष्टो धत्ते बोधादि! 'वान्यताम्‌ ॥१५॥ 


का जाननेवाले व्‌ द्विमान्‌ पुरुष ध्यान उसीको कहते हे जिसकी वृत्ति अपने वृद्धि-वलके आधीन 
होती हे क्योकि ऐसा ध्यान ही यथार्थमे ध्यान कहा जा सकता हैं इससे विपरीत ध्यान अपध्यान 
कहलाता हैँ ॥११॥ योग, ध्यान, समाधि, धीरोध अर्थात्‌ वुद्धिकी चड्न्चछता रोकना, स्वान्त 
निग्रह अर्थात्‌ मनको वश करना, और अन्त सलीनता अर्थात्‌ आत्माके स्वरूपमे छीन होना 
आदि सव ध्यानके ही पर्यायवाचक गव्द हँ-ऐसा विद्वान लोग मानते हे ॥१२॥ आत्मा जिस 
परिणामसे पदार्थका चिन्तवन करता है उस परिणामको ध्यान कहते हे यह करणसाधनकी 
अपेक्षा ध्यान जव्दकी निरुक्ति है । आत्माका जो परिणाम पदार्थोका चिन्तवन करता है उस 
परिणामको ध्यान कहते हे यह कत्‌ -बाच्यकी अपेक्षा ध्याव गव्दकी निरुक्ति है क्योंकि जो 
परिणाम पहल आत्मा रूप कर्ताके परतन्त्र होनेंसे करण कहलाता था बही अब स्वतन्त्र होने 
से कर्ता कहा जा सकता हैं। और भाव-वाच्यकी अपेक्षा करनेपर चिन्तवन करना ही ध्यान 
की निरुक्ति हैं । इस प्रकार जक्तिक भेंदसे ज्ञान-स्वरूप आत्मा एक ही विपयमे तीन भेद 
होना उचित ही है ॥| भावार्थ-व्याकरणमे कितने ही शव्दोकी निरुक्ति करण-साधन, कर्तृ - 
साधन और भावसाधनकी अपेक्षा तीन तीन प्रकारसे की जाती हे । जहा करणकी मुख्यता 
होती है उसे करण-साधन कहते हे, जहा कर्ताकी मुख्यता हे उसे कतृ -साधन कहते हे और 
जहा क्रियाकी मुख्यता होती है उसे भाव-साधन कहते हे। यहा आचार्यने आत्मा, 
आत्माके परिणाम और चिन्तवन रूप क्रियामें नय विवक्षासे भेदाभेद रूपकी विवक्षा 
कर एक ही ध्यान गव्दकी तीनो साथनो द्वारा निरक्ति की हे, जिस समय आत्मा और परिणाम 
में भेद-विवक्षा की जाती है उस समय आत्मा जिस परिणामसे ध्यान करे वह परिणाम ध्यान 
कहलाता है ऐसी करणसाधनसे निरुक्ति होती हैं । जिस समय आत्मा और परिणाममे अभेद 
विवक्षा की जाती है उस समय जो परिणाम ध्यान करे वही ध्यान कहलाता है, ऐसी कतू - 
साधनसे निरुक्ति होती है और जहा आत्मा तथा उसके प्रदेशोमे होनेवाली ध्यान रूप क्रिया 
में अभेद माना जाता हैं उस समय ध्यान करना ही ध्यान कहलाता है ऐसी भावसावनस 
निरक्ति सिद्ध होती है ॥१३-१४॥ यद्यपि ध्यान ज्ञानकी ही पर्याय हैं और ध्येय अर्थात्‌ 
ध्यान करने योग्य पदार्थोकों ही विपय करनेवाछा हैं तथापि एक जगह एकत्रित रूपसे देखा 
जानेके कारण ज्ञान, दर्गन, सख और वीर्य रूप-व्यवहारकों भी घारण कर लता हैँ । भावार्थ- 
स्थिर रूपसे पदार्थकों जानना ध्यान कहछाता हैँ इसलिये ध्यान ज्ञानकी एक पर्याय विशप 
हैँ । आत्माक जो प्रदेश ज्ञान रूप हे वे ही प्रदेश द्यन, सुख और वीर्य रूप भी हे इसलिये एक 
ही जगह रहनेंके कारण ध्यानमे दर्शन सुख आदिका भी व्यवहार किया जाता हैं ॥१५॥ 


१ कायवल। २ ध्यानलक्षणयक्तम । दे अभिप्रायमाश्ित्य | ४ चिन्तादिरपम्‌ )। ५ उकतलक्षण- 
घ्यानात्‌ू । ६ धीवलायत्तवृत्तिभावाज्जातम्‌ ! ७ ध्यानपय्याथा | ८ करणव्युत्यत्त्या निष्पन्नम । € सत्ता- 


भात्रमभिवातुमिच्छाया सत्याम्‌ू । १० आत्मस्वरूपस्य । ११ ब्यानें । १३ करणकतू मावसावबनाना व्रयम | 
१३ सम्बद्धों भूत्वा | -सदृप्टोल डा न- ' आकिशगों +% ! 2४एवं इत्यथ । नवाच्यनाम्‌ ल०, म०, द० | 


४७६ मद्दापुरासम्‌ 


हर्षामर्धादिवत्‌ सोड्य चिद्धर्मोष्प्यवबोधितः । प्रकाशते 'विभिन्नात्मा कथड्चित्‌ स्तिमितात्मकः ॥॥ है 
ध्यानस्यालम्बन कृत्स्त जगत्तत्त्व यथास्थितम्‌ । विनात्मात्मीयसड्धुल्पाद्‌ श्रौदासीन्ये निवेशितम्‌ १३ ८ 
अथवा ध्येयमध्यात्म तत्त्व मुक्ते तरात्मकम्‌ । तत्तत्त्वचिन्तन ध्यातु- उपयोग'सस्‍्थ शुद्धये ॥१८॥। 
उपयोगविशुद्धों च बन्धहेतृन्‌ व्युदस्यत । सवरो निर्जरा चेब ततो मुवितरसशयम्‌ ॥१७९॥ 
मुमक्षोर्ष्यातुकामस्य सर्वेमालम्बन जगत्‌ । यद्यग्यथास्थित बस्तु तथा तत्तद्नर्व स्थतः ॥२०॥ 

किमन्न बहुना यो यः कश्चि ज़्व' सपर्येय. । स सर्वोष्पि यथानन्‍्याय ध्येयकोटि विगाहते ॥२१॥ 
शुभाभिसन्धि तो ध्याने स्थादेव ध्येयकल्पना । प्रीत्यप्रीत्यभिसन्धानाद्‌ अ्रसद्ध्याने विप'बंयः ॥२२॥ 
अतत्तदित्यतत्तवज्ञो वेपरीत्येत भावयन्‌ । प्रीत्यप्रीती समाघाय सक्लिष्ट ध्यानमुच्छति ॥२३॥ 


जिस प्रकार सुख तथा क्रोध आदि भाव चेतन्यके ही परिणाम कहे जाते हे परन्तु वे उससे भिन्न 
रूप होकर प्रकाशमान होते हें-अनुभवमे आते हे इसी प्रकार अन्त करणका सकोच करने 
रूप ध्यान भी यद्यपि चैतन्य (ज्ञान) का परिणाम बतलाया गया है तथापि वह उससे भिन्न 
रूप होकर प्रकाशमान होता है। भावार्थ-पर्याय और पर्यायीमे कथचिद्‌ भेदकी विवक्षा 
कर यह कथन किया गया हैं ॥१६॥ जगत्‌के समस्त तत्त्व जो जिस रूपसे अवस्थित हे और 
जिनमे यह मेरे हे और मे इनका स्वामी हु ऐसा सकलप न होनेसे जो उदासीन रूपसे विद्यमान 
हैं वे सब ध्यानके आलूम्बन (विषय) हे। भावार्थ-ध्यानमे उदासीन रूपसे समस्त पदार्थों 
का चिन्तवन किया जा सकता हे ॥१७॥ अथवा ससारी और मुक्त इस प्रकार दो भेदवाले 
आत्म तत्त्वका चिन्तवन करना चाहिये क्योकि आत्मतत्त्वका चिन्तवन ध्यान करनेवाले जीव 
के उपयोगकी विशुद्धिके लिये होता हे ॥१८॥ उपयोगकी विशुद्धि होनेसे यह जीव बन्धके 
कारणोको नष्ट कर देता है, बन्धके कारण नष्ट होनेसे उसके सवर और निजेरा होने रूगती 
हैं तथा सवर और निरजराक होनेसे इस जीवको नि सन्‍्देह मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है ॥१९॥ 
जो जो पदार्थ जिस जिस प्रकारसे अवस्थित हे उसको उसी उसी प्रकारसे निश्चय करनेवाले 
तथा ध्यानकी इच्छा रखनेवाले मोक्षाभिलाषी पुरुषके यह समस्त ससार आलूम्बन है। 
भावार्थ-राग-हढेषसे रहित होकर किसी भी बस्तुका ध्यानकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता 
हैं ॥२०॥ अथवा इस विषयमे बहुत कहनेसे क्‍या लाभ है सक्षेपमे इतना ही समझ लेना चाहिये 
कि इस ससारमें अपनी अपनी पर्यायों सहित जो जो पदार्थ हें वे सब आम्नायके अनुसार 
ध्येय कोटिमे प्रवेश करते हे अर्थात्‌ उन सभीका ध्यान किया जा सकता हैं ॥२१॥ इस प्रकार 
जो ऊपर ध्यान करने योग्य पदार्थोका वर्णन किया गया है वह सब शुभ पदार्थका चिन्तवन 
करनेवाले ध्यानमे ही समझना चाहिये । यदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओका चिन्तवन किया जावेगा 
तो वह असद्ध्यान कहलावेंगा और उसमे ध्येयकी कोई कल्पना नहीं की जाती अर्थात्‌ असदू- 
ध्यानका कुछ भी विपय नहीं हँ-कभी असद्ध्यान नही करना चाहिये ॥२२॥ जो मनुष्य 
तत्त्वोका यथार्थ स्वरूप नही समझता वह विपरीत भावसे अतद्गूप वस्तुको भी तद्गूप चिन्तवन 
करने लगता है और पदार्थोमे इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर केवल सक्‍लेश सहित ध्यान धारण 


२ वैभिन्नात्मा इत्ति क्वचित्‌। २ आत्मतत्त्वम्‌। ३ मृक्‍्तजीवससारजीवस्वरूपम्‌ । 
४ ज्ञानस्य । ५निरस्यत पुस । -नुदस्यत ल०, म०। ६ निश्चिन्चत | ७ पदार्थ । 
८ यथाप्रमाणम्‌॥ यथाम्नाय ल०, म०, द०, अ०, इ०, स०। ६ शुभाभिप्रायमाश्रित्य । शुभाभि- 
सन्विनि ल०, म०, द०। १० ध्येयकल्पना भवतीत्यर्थ + ११ अश्रित्य । 
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(डूल्पवञ्गों मूढो वस्त्विष्टानिष्ठता नयेत्‌ । रागह्वेषी तत'स्ताभ्या वन्ध ढुर्मोचमइनुते ॥२४॥ 
उड्धूल्पो मानसी वृत्तिः विषयेष्वनुतर्षिणी । सेव दुष्प्रणिधाव स्पाद_ श्रपध्यानमतो विदु' ४२५७ 
तस्मादाशयशुद्धचर्थम्‌ इष्टा तत्त्वार्थभावना । ज्ञानशुद्धिरतस्तस्या ध्यानशुद्धिददाहुता ॥२६॥ 
प्रशस्तमप्रशस्तञ्च ध्यान सस्मयंते हिघा । शुभाशुभाभिसन्धानात्‌ प्रत्येक तद्दय द्विधा ॥२७॥॥ 
चतुर्धा तत्खलु ध्यानम्‌ इत्याप्तेरनुवर्णितम्‌ । श्रार्त रौद्रझच धम्पंज्च शुक्लञ्चेति विकल्पत ॥२८॥ 
हेयमाद्य द्यय विद्धि दुर्ध्यान भववर्धनम्‌ । उत्तर द्वितव ध्यानम्‌ उपादेयन्तु योगिनास्‌ ॥२६॥ 
तेषामन्तभिदा' वक्ष्ये लक्ष्म निवबंचत तथा । “बलाधानसधिष्ठान कालभावफलास्यपि ॥३०॥ 
ऋते भवमथात्ते स्थाद्‌ ध्यानसाद्य चतुविधम्‌ । “इष्टानवाप्त्यनिष्टाप्तिनिदानासात"हेतुकम्‌ ॥३१॥ 
विप्रयोगे मनोन्नस्य तत्सयोगान्‌ 'त्ंणम्‌ । अमनोज्ञा्ंसयोगे तद्दियोगानुचिस्तनस ॥३२॥ 
___ निदान भोगकाडक्षोत्थ सक्लिष्टस्थाल्यभोगत । स्मृत्यन्वाहरणज्चेव' बेदनात्तस्थ तत्कये ॥३श॥ 

करता है ॥२३॥ सकलल्‍्प विकल्पके वशीभूत हुआ मूखे प्राणी पदार्थोको इष्ट अनिष्ट समभने 
लगता है उससे उसके राग द्वेष उत्पन्न होते हे और राग ह्वेपसे जो कठिनतासे छट सके ऐसे 
कमंबन्धको प्राप्त होता है ॥२४॥ विषयोमे तृष्णा बढानेवाली जो मनकी प्रवृत्ति है वह सकल्‍प 
कहलाती हैं उसी सकल्पको दुष्प्रणिधान कहते हे और दुष्प्रणिधानसे अपध्यान होता है ॥२५॥ 
इसलिये चित्तकी शुद्धिके लिये तत्त्वा्थंकी भावना करनी चाहिये क्योकि तत्त्वार्थंकी भावना 
करनेसे ज्ञानकी शुद्धि होती हे और ज्ञानकी शुद्धि होनेसे ध्यावकी शुद्धि होती हैं ॥२६॥ शुभ 
और अशुभ चिन्तवन करनेसे वह ध्यान प्रशस्त तथा अप्रशस्तक भेदसे दो प्रकारका स्मरण किया 
जाता है उस प्रशस्त तथा अप्रशस्त ध्यानमेसे भी प्रत्येक के दो दो भेद है। भावार्थ-जो ध्यान 
शुभ परिणामोसे किया जाता है उसे प्रशस्त ध्यान कहते हे और जो अशुभ परिणामोसे किया 
जाता है उसे अप्रशस्त ध्यान कहते हे । प्रशस्त ध्यानके धम्ये और शुक्ल ऐसे दो भेद हे तथा 
अप्रशस्त ध्यानके आते और रोद ऐसे दो भेद हैं ॥२७॥ इस प्रकार जिनेन्द्र भगवानूने वह 
ध्यान आर रौद्र धर्म्मं और शुक्ूूक भेदसे चार प्रकारका वर्णन किया हैं ॥२८॥ इन चारो 
ध्यानोमेसे पहलेके दो अर्थात्‌ आते और रौद्र ध्यान छोडनेके योग्य हे क्योकि वे खोटे ध्यान 
है और ससारको बढानेवाले हे तथा आगेके दो अर्थात्‌ धर्म्य और शुक्ल ध्यान मुनियोकों भी 
ग्रहण करने योग्य है ॥॥२९॥ अब इन ध्यानोके अन्तर्भेद, उनके लक्षण, उनकी निरुक्ति, उनके 
बलाधान, आधार, काल, भाव और फलका निरूपण करेगे ॥३०॥ 

जो ऋत अर्थात्‌ दू खमे हो वह पहला आत्तध्यान है वह चार प्रकारका होता है पहला 

इष्ट वस्तुके न मिलनेसे, दूसरा अनिष्ठ वस्तुके मिलनेसे, तीसरा निदानसे और चौथा रोग 
आदिके निम्ित्तसे उत्पन्न हुआ ॥३१॥ किसी इष्ट वस्तुक वियोग होनेपर उसके सयोगके 
लिये बार-बार चिन्तवन करता सो पहला आतंध्यान है इसी प्रकार किसी अनिष्ट वस्तु्के सयोग 
होनेपर उसके वियोगके लिये निरन्तर चिन्तवन करना सो दूसरा आतंध्यान हैं ॥३२॥ 
भोगोकी आकाक्षासे जो ध्यान होता है वह तीसरा निदान नामका आर्तेध्यान कहलाता हे। 
यह ध्यान दूसरे पुरुषोकी भोगोपभोगकी सामग्री देखनेसे सक्लिष्ट चित्तवाले जीवक होता हैं 
और किसी वेदनासे पीडित मनृष्यका उस वेदसाको नष्ट करनेके लिये जो वार-बार चिन्तवन 


१ दष्टानिष्टनयनात्‌। २ वाड्छावती। ३ दुष्टचिन्ता। दुष्रणिधान अ०, प०। 
४ अवान्तरभेदान । -नन्तर्भिदा ल०, म०, इ०, अ०, प०, स०। ४ वलजूम्भणम | ६ इप्टवियोग- 
हेतुकमनिष्टसयोगहेतुक निदानहेतुकम्‌ असाताहेतुकमिति । ७ -ताझानहें- ल०,म०। ८ वाड्छा। 
६ स्मृत्यविच्छित्नप्रवतनम्‌ । चिन्ताप्रवन्वमित्यथ । 
६१ 





जप महापुराणम्‌ 


ऋते बिना सनोज्ञार्थाद्‌ भवमिष्टवियोगजम्‌ । निदान प्रत्ययञ्चवम्‌ श्रप्नाप्तेष्टार्थंचिन्तनात्‌ ॥३९ 

ऋतेप्यु 'पणते+निष्टे भवमातं द्वितोयकस्‌ । भवेच्चतुथथंमप्येवं वेदनोपगसोख्भूवस्‌ ॥३५॥ 
प्राप्त्यप्राप्त्योम॑नोज्ञे तरा्थयो: स्मृतियोजने  । निदानवेदनापायविषये चानुचिन्तने' ॥३६॥ 
इत्युक्तमातेमार्तात्मचिन्त्य ध्यानं चतुविधम्‌ । प्रमादाधिष्ठित तत्तु' षड“गुणस्थानसश्रवितम्‌ ॥२३७॥। 
प्रप्रशस्ततमं लेइया त्रयमाश्ित्य जुम्मितम्‌ । श्रन्तमु हतेकाल तद्‌ श्र/"प्रशस्तावलम्बनम्‌ ॥३८॥। 
क्षायोपदामिको5स्य स्याद्‌ भावस्तियंग्गति फलम्‌ ६ तस्माद्‌ दुर्ध्यानसार्ताख्य हेय श्रेयोईथिनामसिदर्स ॥३६॥ 
मुर्च्चा कौशील्य' कैनाइय फौसीजया 'न्यतिगुध्नुता!” । भयोदें 'गानुशोकाच्च लिज्रा।न्यातें स्मृतानि वे।४० 
बाह्माज्च लिड्भमार्तेस्थ गात्रग्ला/“निविवर्णता । हस्तन्यस्तकपोलत्व *'साश्रुतान्यच्च तादुशम्‌ ॥४१॥ 
प्राणिना रोदनादू" रुद्र: क््रः सस्वेषु निघृ ण. । पुमांस्तन्न भवं रोद् विद्धि ध्यान चतुबिधम्‌ ॥४२॥ 


होता है वह चौथा आत्तंध्यान कहलाता हैँ ॥३३॥ इष्ट वस्तुओंके बिना होनेवाले दु खके समय 
जो ध्यान होता है वह इष्ट वियोगज नामका पहला आतंध्यान कहलाता है, इसी प्रकार प्राप्त 
नहीं हुए इष्ट पदार्थक चिन्तवनसे जो आतंध्यान होता है वह निदान प्रत्यय नामका तीसरा 
आतंध्यान कहलाता है ॥३४॥ अनिष्ट वस्तुके सयोगक होनेपर जो ध्यान होता है वह अनिष्ट 
सयोगज नामका तीसरा आतंध्यान कहलाता है और वंदना उत्पन्न होनेपर जो ध्यान होता 
है वह वेदनोपगमो-ख्भव नामका चौथा आतंध्यान कहलाता है ॥३५॥ इष्ट वस्तुकी प्राप्ति 
के लिये, अनिष्ट वस्तुकी अप्राप्तिके लिये, भोगोपभोगकी इच्छाके लिये और बेदना दूर करने 
के लिये जो बार-बार चिन्तवन किया जाता हैँ .उसी समय ऊपर कहा हुआ चार प्रकारका आते- 
ध्यान होता है ॥३६॥ इस प्रकार आते अर्थात्‌ पीडित आत्मावाले जीवोके द्वारा चिन्तवन 
करने योग्य चार प्रकारके आतंध्यानका निरूपण किया। यह कषाय आदि प्रमादसे अधिष्ठित 
होता है और प्रमत्तसयत नामक छठवे गुणस्थान तक होता हैँ ॥३७॥ यह चारो प्रकारका 
आतंध्यान अत्यन्त अशुभ, कृष्ण, नील और कापोत लेश्याका आश्रय कर उत्पन्न होता है,इसका 
काल अन्‍्तर्मुहत्ते हु और आलम्बन अशुभ है ॥३८॥ इस आतंध्यानमे क्षायोपशमिक भाव होता 
हैं और तियेडनच गति इसका फल हैँ इसलिये यह आते नामका खोटा ध्यान कल्याण 
चाहनेवाले पुरुषों द्वारा छोडने योग्य है ॥३९॥ परिय्रहमे अत्यन्त आसकक्‍्त होना, कुशील 
रूप प्रवृत्ति करना, कऊंपणता करना, व्याज लेकर आजीविका करना, अत्यन्त लोभ करना, 
भय करना, उद्वेश करना और अतिशय शोक करना ये आतंध्यानके चिह्न हे ४०॥ इसी 
प्रकार शरीरका क्षीण हो जाना, शरीरकी कान्ति नष्ट हो जाना, हाथोपर कपोल रखकर परचा- 
त्ताप करना, आसू डालना तथा इसी प्रकार और और भी अनेक कार्य आतंध्यानक बाहय 
चिह्न कहलाते हूं ॥४१॥ इस प्रकार आर्ंध्यानका वर्णन पूर्ण हुआ, अब रौद्र ध्यानका निरूपण 
करते हँ-जो पुरुष प्राणियोकों रुलाता हैँ वह रुद्र कर अथवा सब जीवोमे निर्दंय कहलाता 
१ निदानहेतुकम्‌ ॥ २ अनिष्टे वस्तुनि समागते इति भाव । ह्युपतते ल०, म० । ३ द्विती- 
यात्तेंध्यानोक्तप्रकारेण । ४ मनोज्ञार्थप्राप्तो । स्मृतियोजनम्‌ । ५ निदानञ्च वेदनापायरच निदानवेदना- 
पायो निदानवेदनापायों विषयो ययोस्ते निदानवेदनापायविषये । ६ निदानानचिन्तन वेदनापायानचिन्तन- 
मित्यर्थ । ७ ध्यानमू । ८ पषड्गुणस्थानसश्रितमित्यनेन किस्वामिकमिति पद व्याख्यातम्‌ । 
६ लेश्यात्रयमाश्चित्य जूम्भितमित्यनेन वलाधानमुक्तम्‌ ॥ १० अप्रशस्तपरिणामावलम्बनम | अनेन 
किमालम्बनमिति पद प्रोक्तम्‌। ११ परिग्रह । १२ कुशीलत्व। १३ लुत्धत्व अथवा है कृतघ्नत्व । 
१४ आलस्य । १५ अत्यभिलापिता। १६ इष्टवियोगेषु विक्लवभाव एवोहेग । चित्तचलन। 


१७ चिहनानि। १८ गात्रम्लानि ठ०। जरीर॒पोषणम्‌ | १६ वाणज्पवारिसहितम | 
२० रोदनकारित्वात । * 
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हिसानर्दमूथानन्दस्तेयसरक्षणात्मकम्‌ । पष्ठात्तु तद्गुणस्थानात्‌ प्राकू पञ"चंगुणभूमिकम्‌ ॥३४३॥ 
प्रकृष्टतरदुलेंदयात्रपोपो'द्वलबु हितम्‌ । भ्रन्तर्मुहतंकालोत्य पुववद्धाव' इष्यते ।डंडा। 
वधबन्धा भि सन्धानम्‌ भ्रड्भच्छेदोपतापने । “दण्डपारुष्यसित्यादि हिसानन्द स्मृतो बुध ॥४५॥ 
हिसानन्द समाधाय' हिस्‌ प्राणिषु निर्धुण । हिनस्त्यात्मानमेव प्राक्‌ पदचाद्‌ हन्याञ्ष वा परान्‌ ॥४६॥ 
सिक्यमत्स्य. किलेको5सो स्वयम्भूरमणाम्बुधो । महामत्स्यसमान्दोषान्‌ श्रवाप स्मृतिदेषत ॥४७॥ 
पुरा किलारविन्दास्य प्रद्यात खचराधिप । रुधिरस्तानरौद्राभिसन्धि * इवा'भ्रीं विवेश स ॥४८॥ 
“अ्रनानृश्वस्प हिसोपकरणादानतत्कथा । निसर्गहिन्नता" चेति लिड्भान्यस्थ!” स्मृतानि वे ॥४६९॥ 
सृषानन्दों सुषावाद श्रतिसन्धानचिन्तनम्‌!'' । बाकपारुष्यादिलिड्भ तद्‌" द्वितीय रौद्रमिप्यते ॥५०॥। 


हैं ऐसे पुरुषमे जो ध्यान होता है उसे रौद्रध्यान कहते हे यह रौद्र ध्यान भी चार प्रकारका 
होता हैं ॥४२॥। हिसानन्द अर्थात्‌ हिंसामें आनन्द मानना, मृषानन्द अर्थात्‌ भूठ बोलने मे 
आनन्द मानना, स्तेयानन्द अर्थात्त्‌ चोरी करनेमे आनन्द मानना और सरक्षणानन्द अर्थात्‌ 
परिग्रहकी रक्षामे ही रात-दित लछूगा रहकर आनन्द मानना ये रौद्र ध्यानके चार- 
भेद है । यह ध्यान छठवे गुणस्थानके पहले पहले पांच गृणस्थानोमे होता हैँ ॥४३॥ यह 
रौद्रध्यान अत्यन्त अशुभ, कृष्ण आदि तीन खोटी लेश्याओके बलसे उत्पन्न होता है, अन्तर्मुहूर्त 
काल तक रहता है और पहले आतंध्यानके समान इसका क्षायोपशमिक भाव होता हैं ॥४४॥ 
मारने और बाधने आदिकी इच्छा रखना, अग उपागोको छेंदना, सताप देना तथा कठोर दण्ड 
देता आदिको विद्वान्‌ लोग हिसानन्द नामका आतंध्यान कहते हे ॥|४५॥| जीवोपर दया न 
करनेवाला हिसक पुरुष हिसानन्द नामके रौद्गध्यानकों धारण कर पहले अपने आपका घात 
करता है पीछे अन्य जीबोका घात करें अथवा न करें। भावार्थ-अन्य जीवोका मारा 
जाना उनके आयु कर्मके आधीन हे परन्तु मारनेका सकल्प करनेवाला हिसक पुरुष तीत्र कपाय 
उत्पन्न होनेसे अपने आत्माकी हिसा अवश्य कर लेता है अर्थात्‌ अपने क्षमा आदि गुणोको नष्ट 
कर भाव हिंसाका अपराधी अवश्य हो जाता है ॥४६॥ स्वयभूरमण समुद्रमे जो तदुल नामका 
छोटा मत्स्य रहता है वह कंवल स्मृतिदोषसे ही महामत्स्यके समान दोषोको प्राप्त 
होता हैं। भावा्थें-राघव मत्स्यके कानमे जो तदुल मत्स्य रहता है वह यद्यपि जीवोकी 
हिंसा नही कर पाता है केवल बडे मत्स्यके मुखविवरमें आये हुए जीवोको देखकर उसके मनमे 
उन्हें मारनेका भाव उत्पन्न होता है तथापि वह उस भाव-हिसाक कारण मरकर राघव मत्स्य 
के समान ही सातवे नरकमे जाता है ॥४७।॥ इसी प्रकार पूर्वकालमे अरविन्द नामका प्रसिद्ध 
विद्याधर केवल रुधिरमे स्तान करने रूप-रौद्र ध्यानसे ही नरक गया था ॥।४८॥ कर होता, हिसा 
के उपकरण तलवार आदिको धारण करना, हिसाकी ही कथा करना और स्वभावसे ही हिसक 
होना ये हिसानन्द रौद्गरध्यानके चिह्न माने गये हे ॥४९॥ भूठ बोलकर लोगोको धोखा देने 
का चिन्तवन करना सो मृषानन्द नामका दूसरा रौद्र ध्यान है तथा कठोर वचन वोलना आदि 


१ सहाय । २ क्षायोपशमिकभाव । “-भावमिष्यते ल०, म०, अ०, १०, स०, ६०, दें०। 
३ अभिप्राय । ४ वाहयलिछणगोपलक्षितवधवन्धाविनेष्ठुयमू। ४ अवलम्ब्य। ६ अभिप्राय । 
७ नरकगतिम्‌ । ८ अनुशस्य हि सो “ल०, म०, द०, प०। न नृगस अनृशस अनूध्सस्थ भाव 
आनुश्वस्यम्‌ अनानृशस्यम्‌ , अक्रौयम्‌ । “नृशसों घातुक क्रूर इत्यथ । ६ स्वभावहिसनग्रीलता । 
१० रोद्रस्य । ११ अतिवज्चनम्‌ ॥। १२ ध्यानम - 


छ८० मद्दापुराणम्‌ 


स्तेयानन्द परद्रव्यहरणे स्मृतियोजनम्‌ । भवेत्‌ सरक्षणानन्दः स्मृतिरर्थार्जननादिषु ॥५१॥ 
प्रतीतलिझृगमे वेतद्‌ रोद्रध्यानद्वयं भूवि । नारक दुःखमस्याहुः फल रोद्रस्य दुस्तरम्‌ ॥५२॥। 
वाह्मन्तु लिअगमस्याहुः भ्रूभझगं मुखविक्रियाम्‌! । प्रस्वेदमडगकम्पञच' नेत्रयोस्चातितामृताम्‌ ॥५३॥। 
प्रयत्नेन विनेवेतद्‌ श्रसवृष्या नद्वयं भवेत्‌ । अ्रनादिवासनोद्भूतम्‌ श्रतस्तद्विसुजेन्मसुनिः ।॥५४॥॥ 
ध्यानद्वय विसुज्याद्यम्‌ श्रसत्ससारकारणम्‌ । 'यदोत्तर द्य ध्यान मुनिनाभ्यसिसिष्यते! ॥५श॥। 
'तदेद परिकर्मेष्ट देशा वस्थाद्यपाअयम्‌ । बहि.सामग्यूधीन हि फलमन्न दयात्मकम्‌” ॥५६॥ 
इत्यालये इ्सशाने वा जरदुद्यानकेडपि' वा। सरित्पुलिनगियंग्रगहरे द्रमकोटरे ॥५७॥ 
शुचावन्यतमे देशे चित्तहारिण्यपातके । नात्युष्णशिशिरे नापि प्रवुद्धतरमारुते ॥५८॥। 

विमुक्तवर्ष सम्बाधे'” सुक्ष्मजन्त्वनुपद्ुते । ''जलसस्पातनिमु क्ते मन्दसन्दनभ स्वति ॥५९॥ 
पल्यड्धूमासन बद्ध्वा सुनिविष्टो महीतले। सममृज्वायत बि्रद्गात्रमस्तब्ध“बृत्तिकम्‌ ॥६०॥॥ 
स्वपयंडू कर वास न्यस्योत्तानतल पुनः । तस्योपरीतर* पाणिमपि विन्यस्य तत्समम्‌ ॥॥६१॥ 





. इसके बाह्य चिह्न हे ॥५०॥ दूसरेके द्रव्यके हरण करने अर्थात्‌ चोरी करनेमे अपना चित्त 
लगाना-उसीका चिन्तवन करना सो स्तेयानन्द नामका तीसरा रौद्र ध्यान है और धनके 
उपार्जन करने आदिका चिन्तवन करना सो सुरक्षणानन्द नामका चौथा रौद्रध्यान हे । (सर- 
क्षणानन्दका दूसरा नाम परिय्रहानन्द भी हैँ) ॥५१॥ स्तेयानन्द और सरक्षणानन्द इन दोनो 
रौद्रध्यानोके बाह्य चिह्न ससारमे प्रसिद्ध हे। गणधरदेवने इस रौद्र ध्यानका फल अतिशय 
कठिन नरकगतिके दुख प्राप्त होना बतलाया है ॥५२॥ भौह टेढी हो जाना, मुखका विकृतृ 
हो जाना, पसीना आने रंगना, शरीर कँपने लगना और नेत्रोका अतिशय लाल हो जाना आदि 
रोद् ध्यानके बाह्य चिह्न कहलाते हे ॥५३॥ अनादि कालकी वासनासे उत्पन्न होनेवाले ये 
दोनो (आते और रौद्र) ध्यान बिना प्रयत्नके ही हो जाते हे इसलिये मुनियोको इन दोनोका 
ही त्याग करना चाहिये ॥५४॥ ससारके कारणस्वरूप पहले कहे हुए दोनो खोठे ध्यानोका 
परित्याग कर मुनि लोग अन्तके जिन दो ध्यानोका अभ्यास करते हे वे उत्तम है, देश तथा अवस्था 
आदिकी अपेक्षा रखते हे, बाह्य सामग्रीक आधीन है और इन दोनोका फल भी गौण तथा मुख्य 
की अपेक्षा दो प्रकारका हे ॥५५-५६॥ अध्यात्मके स्वरूपको जाननेवाला मुनि, सूने घरमे. 
इमशानमे, जीर्ण वनमे, नदीक किनारे, प्वेतकी शिखरपर, गुफाम, वृक्षकी कोटरमें अथवा 
ओर भी किसी ऐसे पवित्र तथा मनोहर प्रदेशमे, जहा आतप न हो, अतिशय गर्मी और सर्दी 
न हो, तेज वायू न चलता हो, वर्षा न हो रही हो, सूक्ष्म जीवोका उपद्रव न हो, जलका प्रपात 
न हो और मनन्‍्द मन्‍्द वायु बह रही हो, पर्य क आसन बाधकर पृथिवी तलपर विराजमान 
हो, उस समय अपने शरीरको सम सरल और निहचल रखे, अपने पर्य कमे बाया हाथ इस प्रकार 
रकक्‍्खे कि जिससे उसकी हथेली ऊपरकी ओर हो, इसी प्रकार दाहिने हाथको भी बाया हाथ 
पर रखे, आखोको न तो अधिक खोले ही और न अधिक बन्द ही रक्‍्खे, धीरे-धीरे उच्छुवास 


१ विकारम्‌ु॥। २ आतंरीद्रदयम्‌ । ३ असाधु ॥ ४ यदुत्तर ल०, म०, इ०, अ०, स०, । 
५ अभ्यसितुमिच्छते । ६ तदिद ल०, म०, इ०, अ०, स०। ७ देशासनभेदादिवक्ष्यमाणलक्षण । 
८ निदचयव्यवहारात्ममम्‌ । अथवा मुख्यामुस्यात्मकम्‌ । ६ पुराणोद्याने। १० सम्बन्धे ल०, म० । 
११ जनसम्पात द०, इ०। १२ समसृज्वागति ज०, इ०। सममृज्वायति प०, ल०, म० | 
१३ प्रयत्वपरवृत्तिकम्‌ । १४ दक्षिणहस्तम्‌ । 


पकविशं पर्च ७६६ 


?नित्पुन्सिवन्न चात्यन्त निभिषन्मन्दमुच्छुबसन्‌ । दन्तैद॑न्ताग्रसन्‍्धानपरो घीरो 'निरुद्धधी ॥६२॥ 
हृदि मूध्नि ललाटे वा नाभेरूष्वँ परत्र'ं वा। स्वाभ्यासवशतश्चित्त निधायाध्यात्मविन्मुनि ॥६३॥ 
ध्यायेद्‌ द्रव्पादियायात्म्यम्‌ श्रागसार्थानुसारत' । परीषहोत्यिता वाधा सहमानों निराकुल ॥६४॥ 
“प्राणायामे&तितीज्वे स्यादु श्रवज्ञ'स्याकुल सन । व्याकुलस्य समाधानभद्गान्न ध्यानसम्भव ॥६५॥ 
श्रपि व्यूत्सू प्ठकायस्य सम्राधिप्रति पत्तये । मन्दोच्छुवासनिसेषादिवृत्ते्नास्ति निषेघनम्‌ ॥६६॥ 
समा वस्थितकायस्य स्थात्‌ समाधानमझगिन । दु स्थिताहुगस्य तद्भडगाद्‌ भवेदाकुलता घिय ॥६७॥ 
ततो यथोक्‍त्तपल्यझकलक्षणासनमास्थित. । ध्यानाभ्यास प्रकुर्वीत योगी “व्याक्षेपमुत्सुजन्‌ ॥६प८॥ 
"पुल्यद्धू इव दिध्यासो. कायोत्सगोंडपि सम्मत । समप्रयुक्तसर्वाडगो दात्रिवद्दोषर्वाजत ॥६६॥ 
विसस्थुलासनस्थस्य धय व गात्रस्य निग्नह. । तप्निग्रहान्मन पोडा ततदच विमनस्कता ॥७०॥ 
चेसनस्पे च॒ कि ध्यायेत्‌ तस्मादिष्ट सुखासनम्‌ । कायोत्सगंडच पर्यछक त'तोष्न्यद्विषमासनम्‌ ॥७१॥ 
*तदवस्थाहयस्पैव प्राघान्य ध्यायतो यते. । प्रायस्तन्नापि पल्यडूम्‌ श्रामनन्ति सुखासनम्‌ ॥७२॥ 





ले, ऊपर और नीचेकी दोनो दातोकी पक्तियोको मिलाकर रकक्‍्खे, और धीर वीर हो मनकी 
स्वच्छन्द गतिको रोके फिर अपने अभ्यासके अनुसार मनको हृदयमे, मस्तकपर, ललाटमे 
नाभिके ऊपर अथवा और भी किसी जगह रखकर परीषहोसे उत्पन्न हुई बाधाओको सहता 
हुआ निराकुछ हो आगरमके अनुसार जीव अजीब आदि द्र॒व्योके यथार्थ स्वरूपका चिन्तवन 
करे ॥५७-६४॥ अतिशय तीक्र प्राणायाम होनेसे अर्थात्‌ बहुत देरतक इ्वासोच्छवासके रोक 
रखनेसे इन्द्रियोको पूर्ण रूपसे वश न करनेवाले पुरुषका मन व्याकुल हो जाता हैं। जिसका 
मन व्याकुल हो गया हैं उसके चित्तकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है और ऐसा होनेसे उसका 
ध्यान भी दूट जाता है । इसलिये शरीरसे ममत्व छोडनेवाले मुनिके ध्यानकी सिद्धिके लिये 
मन्द-मन्द उच्छवास लेना और पलकोके लगने उघडने आदिका निषेध नहीं हैं ॥६५-६६॥ 
ध्यानके समय जिसका शरीर सम रूपसे स्थित होता है अर्थात्‌ ऊचा नीचा नही होता है उसके 
समाधान अर्थात्‌ चित्तकी स्थिरता रहती है और जिसका शरीर विषम रूपसे स्थित है उसके 
समाधानका भग हो जाता है और समाधानके भग हो जानेसे बुद्धिमें आकुलता उत्पन्न हो जाती 
है इसलिये मुनियोको ऊपर कहे हुए पं क आसनसे बैठकर और चित्तकी चञ्चलता छोडकर 
ध्यानका अभ्यास करना चाहिये ॥६७-६८।॥ ध्यान करनेकी इच्छा करनेवाले मुनिको 
पयय क आसनके समान कायोत्सर्ग आसन करनेकी भी आज्ञा है ! कायोत्सर्गके समय गरीर 
के समस्त अगोको सम रखना चाहिये और आचार श्ास्त्रमे कहे हुए वत्तीस दोषोका वचाव 
करना चाहिये ॥६९॥ जो मनुष्य ध्यानके समय विषम ( ऊचे-नीचे ) आसनसे वेठता हूँ 
उसके शरीरमे अवश्य ही पीडा होने छूगती है, शरीरमे पीडा होनेसे मनमे पीडा होती हैँ और 
मनमें पीडा होनेसे आकुलता उत्पन्न हो जाती है । आकुलता उत्पन्न होनेपर कुछ 08 
नही किया जा सकता इसलिये ध्यानके समय सुखासन लगाना ही अच्छा हू । त और 
पर्य क ये दो सुखासन हे इनके सिवाय बाकी सब विषम अर्थात्‌ दुं ख करनेंवाल आसन हैं ॥७०-- 
७१॥ ध्यान करनेवाले मुनिके प्राय. इन्ही दो आसनोकी प्रधानता रहती है और उन दोनोमे 


१ निरुदुधमन । २ कण्ठादौ। ३ योगनिग्रहे, आनस्य प्राणस्य देध्यें डे असंमर्थस्य । 
५ त्यक्तशरीरममकारस्य । ६ निरचयाय । ७ समानस्थितशरीरस्यथ । ८5 कायन्तिरपाखधस्यम्‌ । 
६ पर्यडक ल०, म०, इ० । १० विषमोन्नतासनस्थस्य, अथवा वजूवीरासनकुक्कूटासनादिविषमासनस्य । 
विसष्ठुला-ल०, म०। ११ कायोत्सगंपयंडकाभ्यामू । १२ कायोत्सगंपर्यंडकासनद्वयरूपस्थेव । 


४६२ भंद्ापुराणर्म 


वज्काया महा सत्तवा सर्वावस्थान्तरस्थिता.' । श्रूयन्ते ध्यानयोगेना सम्प्राप्ताः पदसव्ययम्‌ ॥५ 
बाहुलयापेक्षया तस्माद्‌ श्रवस्था'द्यसझगरः । सकताना तुपसर्गाच्चेः तद्ेचित्र्य न दुष्यति ॥७४॥। 
देहावस्था पुनर्वेव न स्थाद्‌ ध्यानोपरोधिनी । तदवस्थों सुनिर्ष्यायेत्‌ स्थित्वा सित्वाधिद्य्य वा ॥७४॥ 
देशादिनियमो प्येव प्रायो वृत्तिव्यपाश्रयः । कृता त्मना तु सर्वोषपि देशादिर्ष्यानसिद्धये ॥७६॥ 
स्त्रीपशक्लीबसस!'क्तरहित विजन मुने: । ''सर्वदवोचितं स्थान ध्यानकाले विशेषत. ॥७७॥ 
वसतो5स्प जनाकीर्णे विषयानभिपद्यत. । बाहुल्यादिच्द्रियार्थानां जातु'' व्यग्रीभवेन्मन, ॥७८॥। 





भी पर्य क आसन अधिक सुखकर माना जाता है ॥७२॥ आगममे ऐसा भी सुना जाता है कि 
जिनका शरीर वजूमयी है और जो महा शक्तिशाली हूँ ऐसे पुरुष सभी आसनोसे विराजमान 
होकर ध्यानके बलसे अविनाशी पद (मोक्ष) को प्राप्त हुए हे ॥७३॥ इसलिये कायोत्सर्ग 
और पर्य क ऐसे दो आसनोका निरूपण असमर्थ जीवोकी अधिकतासे किया गया है ! जो 
उपसर्ग आदिक सहन करनेमें अतिशय समर्थ हे ऐसे मुनियोके लिये अनेक प्रकारक आसन्नो 
के लगानेमे दोष नही है । भावार्थ-वीरासन, वजासन, गोढोहासन, धनुरासन आदि अनेक 
आसन लगानेसे काय-क्लेश नामक तपकी सिद्धि होती अवश्य है पर हमेशा तप शक्तिके अनुसार 
ही किया जाता है । यदि शवित न रहते हुए भी ध्यानक समय दुखकर आसन लगाया जावे तो 
उससे चित्त चचल हो जानेसे मूल तत्त्व-ध्यानकी सिद्धि नही हो सकेगी इसलिये आचार्यने 
यहापर अशक्त पुरुषोकी बहुलता देख कायोत्सगं और पयें क इन्ही दो सुखासनोका वर्णन 
किया है परन्तु जिनके शरीरम शक्ति है, जो निषद्या आदि परीषहोक सहन करनेसे समर्थ 
है उन्हे विचित्र विचित्र प्रकारके आसनोके लगानेका निषेध भी नहीं किया हैं । आसन लगाते 
समय इस बातका स्मरण रखना आवश्यक है कि वह केवल बाह्य प्रदर्शन लिये न हो किन्तु 
कायक्लेश तपरचरणके साथ-साथ ध्यानकी सिद्धिका प्रयोजन होना चाहिये । क्योकि जेन 
शास्त्रोम मात्र बाह्य प्रदर्शनके लिये कुछ भी स्थान-नहीं है और न उस आसन लगानेवालेके 
लिये कुछ आत्मलाभ ही होता हे ॥७४॥ 

अथवा शरीरकी जो जो अवस्था (आसन ) ध्यानका विरोध करनेवाली न हो उसी उसी 
अवस्था में स्थित होकर मुनियोको ध्यान करना चाहिये । चाहे तो वे बैठकर ध्यान कर सकते हें, 
खडे होकर ध्यान कर सकते हे और लेटकर भी ध्यान कर सकते हें ॥७५॥ इसी प्रकार देश 
आदिका जो नियम कहा गया है वह भी प्रायोवृत्तिको लिये हुए है अर्थात्‌ हीन शक्तिके धारक 
ध्यान करनेवालोक लिये ही देश आदिका नियम हैं पूर्ण शक्तिके धारण करनेवालोके लिये 
तो सभी देश और सभी काल आदि ध्यानके साधन हूँ ॥७६॥ जो स्थान स्त्री, पशु और नपुसक 
जीवोक ससगेंसे रहित हो तथा एकान्त हो वही स्थान मुनियोके सदा निवास करनेके योग्य 
होता है और ध्यानके समय तो विशेष कर ऐसा ही स्थान योग्य समभा जाता हैँ ॥७७॥ जो 
मुनि मनुृप्योसे भरे हुए शहर आदिमे निवास करते हे और निरन्तर विषयोको देखा करते 
हें ऐसे मुनियोका चित्त इन्द्रियोके विषयोकी अधिकता होनेसे कदाचित्‌ व्याकुल हो सकता है 


१ महामनोवला । २-स्थिरा ट८०। सर्वासनान्तरस्थिरा । ३ ध्यानयोजनेन । ४ कायो- 
त्सगंपयंडकासनद्वयप्रतिज्ञा । ५ तत्कायोत्सगंविरहासनादिविचित्रता । ६ दुष्ठो न भवति। 
७ उपविश्य। ८ प्रचुखृत्तिसमाश्रय । ६ निश्चितात्मनमाम्‌ू। १० ससगंरहितें रागिजनरहित वा। 
११ ध्यानरहितसवंकालेईपि । १२ कदाचित्‌ । 


॥। 
पदचिशं पचे ४८३ 
“तंतो 


* “विविक्तशायित्व वने वासदइच योगिनाम्‌ । इति साधारणों मार्गों जिनस्थविरकल्पयों ॥७६॥ 
इत्यमुष्या व्यवस्थाया सत्या घीरास्तु केचन । विहरन्ति जनाकीर्ण शन्‍्ये क्ष समदर्शिन ॥८०॥ 

न चाहोराजसन्ध्यादिलक्षण. कालपर्यय । नियतो&स्पास्ति “विध्यासो तद्धचान* सार्वकालिकम ॥८१७ 
'यद्देशफालचेष्टासु सर्वास्वेव समाहिता "। सिद्धा * सिद्धबन्ति सेत्स्यन्ति'नात्र तन्नि!'यमोषस्यत ॥८२॥ 
यदा यत्र यथावस्थो योगी ध्यानमवाप्नुयात्‌। स काल स च देश स्याद्‌ ध्यानावस्था च सा मता ॥5३॥ 
प्रोकता ध्यातुरवस्थेयम्‌* इदानीं तस्य लक्षणम्‌ । ध्येय ध्यान फलड्चेति वाच्य''मेतच्चतुष्टयम्‌ ॥८४॥ 
वजसहनन कायम्‌ उद्वहन्‌ बलवत्तसम्‌ । श्रोघ  श्रस्तपोयोगे स्वभ्यस्तश्रुतविस्तर ॥॥८४५॥ ह 

दू रोत्सारितदुर्ध्यानो दुर्लेश्या. परिवर्जयन्‌ । लेइ्याविशुद्धिमालम्व्य भावयप्नप्रमत्तताम्‌ ॥८६॥ 
प्रज्ञापारमितो योगी ध्याता स्पाद्शीवलान्वित, । *सृत्रार्यालम्बनो घीर, सोढाशेषपरीपह ॥5७॥ 
(त्रिभिविद्येपषकम्‌ ) 





॥७८॥ इसलिये मुनियोको एकान्त स्थानमे ही शयन करना चाहिये और वनमे ही रहना 
चाहिये यह जिनकल्‍पी और स्थविरकल्पी दोनो प्रकारके मुनियोका साधारण मार्ग है ॥७९॥ 
यद्यपि मुनियोके निवास करनेके लिये यह साधारण व्यवस्था कही गई है तथापि कितने 
समदर्शी धीर-वीर मुनिराज मनुप्योसे भरे हुए जहर आदि तथा वन आदि बून्य (निर्जन) 
स्थानोमे विहार करते है ॥८०॥ इसी प्रकार ध्यान करनेके इच्छुक धीरवीर मुनियोके लिये 
दिन रात और सध्याकाल आदि काल भी निश्चित नहीं है अर्थात्‌ उनके लिये समयका कुछ 
भी नियम नही हैँ क्योकि वह ध्यानरूपी धन सभी समयमे उपयोग करने योग्य हैं अर्थात्‌ ध्यान 
इच्छानुसार सभी समयोमे किया जा सकता है ॥८१॥ क्योकि सभी देश, सभी काल और 
सभी चेप्टाओ (आसनो) में ध्यान धारण करनेवाले अनेक मुनिराज आजतक सिद्ध हो चुके 
है, अब हो रहे हे और आगे भी होते रहेंगे इसलिये ध्यानके लिये देश काल और आसन वगैरह 
का कोई खास नियम नही हैं ॥८२॥ जो मुनि जिस समय, जिस देगमे और जिस आसनसे 
ध्यानको प्राप्त हो सकता हैँ उस मुनिर्क ध्यानक लिये वही समय, वही देश और वही आसन 
उपयुक्त माना गया हैं ॥८३॥ इस प्रकार यह ध्यान करनेवालेकी अवस्थाका निरूपण किया । 
अब ध्यान करनेवालेका लक्षण, ध्येय अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य पदार्थ, ध्यात और ध्यानका 
फल थे चारो ही पदार्थ निरूपण करने योग्य हैँ ॥८४॥ 

जो वजूवृषभनाराचसहनन वाले अतिशय बलवान्‌ शरीरका धारक है, जो तपश्चरण 
करनेमे अत्यन्त भूरवीर है, जिसने अनेक शास्त्रोका अच्छी तरहसे अभ्यास किया है, जिसने 
आर्त और रौद्र नामके खोटे ध्यानोको दूर हटा दिया है, जो अग्युभ लेश्याओसें वचता रहता हैं, 
जो लेश्याओकी विशुद्धताका अवलम्बन कर प्रमादरहित अवस्थाका चिन्तवन करता हैँ, 
जो वृद्धिके पारको प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ जो अतिशय वुद्धिमान्‌ है, योगी है, जो बुड्धिवलसे सहित 
है, जो शास्त्रीके अर्थंका आलम्बन करनेवाला है, जो धीरवीर हैँ और जिसने समस्त परीपहा 





१ कारणात्‌। २ एकान्तप्रदेश। ३ जनभरितप्रदेशे | ४ ध्यातुमिच्छो । ? तद्वनम्‌ 


म०, ल०। ६ यस्मात्‌ कारणात्‌। ७ समाधानयुक्ता । ए८ सिद्घपरमेष्टिनों व्भूवुरित्यर्थ । 
६ सिदुधा भविष्यन्ति। १० तद्देशकालादिनियम । ११ आसनमभेद । १२ वक्‍तव्यम्‌ । समहे 
शर । मुनिसमूहे शूर । सम्पत्समृद्व इत्यर्थ । उद्यत्यूर ल०, म०, द०।॥ उद्ययूर 5०। 


१४ आगमार्थाश्रय । 


8८७ महापुराणेअं 


श्रवि चोड्ध तपवेगः प्राप्तनिर्वेदभावनः । वेराग्यभावनोत्कर्षात्‌ पह्यन्‌ भोगानतर्पकान्‌रं ॥८८॥ 
रज्ज्ञानभावनापास्तमिथ्या ज्ञानतमो घन: । विशुद्धद्शनापोढ्गाढ मिथ्यात्वशल्यक:ः ॥८९॥ 

क्रियानि श्रेयसोदर्काः प्रपद्योज्कितदुष्करिय: । प्रोदगत' करणोयेषु' व्यूत्स्‌ ष्टाकरणीयकः ॥६०॥ 

क्रताना प्रत्यंतीका ये दोषा हिसानृतादयः । तानशेषाप्तिराक्ृत्य ब्रतशुद्धिमुपेयिवान्‌ ॥६१॥ 
स्वेरदार तर क्षान्तिसादंवार्ज बलाघवे. । कषायवेरिणस्तीनान्‌ ्रोधादीन्‌ विनिवर्तंयन्‌ ॥६२॥ 
पझतनित्यानशचीन्‌ दु.खान्‌ पश्यन्‌ भावा“ननात्मकान्‌' । वपुरायुबंलारोग्ययोवनादिविकल्पितान्‌ ॥६३॥ 
समत्सज्य चिरा?+यस्तान भावान्‌!! रागादिलक्षणान्‌ । भावयन्‌ ज्ञानवराग्यभावता* प्रागभाविता॥&६४।॥ 
भावनाभि रसमूढो'' मुनिर्ध्पनस्थिरीभवेत्‌*। ज्ञानदर्श नचारित्रवेराग्योपगताइच ताः ॥६५॥ 
वा'चनापच्छ'ने “सानुप्रेक्षण परिव' तंनम्‌ । सद्धमेदेशनड्चेति ज्ञातव्या ज्ञानभावनाः ॥६६॥ 

सबेग *“ *'प्रशमस्थर्यम्‌ श्रसमूढत्वमस्मयः । भ्रास्ति 'क्यमनु 'कस्पेति जया: सम्यक्त्वभावनाः ॥8७॥॥ 





नी तीन त+-.--++-०.+ 


को सह लिया है ऐसे उत्तम मुनिको ध्याता कहते है ॥८५-८७॥ इसके सिवाय जिसके ससारसे 
भय उत्पन्न हुआ है, जिसे वेराग्य की भावनाएं प्राप्त हुईं हे, जो वेराग्य-भावनाओके उत्कर्ष 
से भोगोपभोगकी सामग्रीको अतृप्ति करनेवाली देखता है, जिसने सम्यग्ज्ञानकी भावना 
से मिथ्याज्ञानरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट कर दिया हे, जिसने विशुद्ध सम्यग्दर्शनके द्वारा गाढ, 
मिथ्यात्वरूपी शल्यको निकाल दिया हे, जिसने मोक्षरूपी फल देनेवाली उत्तम क्रियाओ 
को प्राप्त कर समस्त अशुभ क्रियाए छोड दी है, जो करने योग्य उत्तम कार्योमे सदा तत्पर रहता 
है, जिसने नही करने योग्य कार्योका परित्याग कर दिया है, हिंसा भूठ आदि जो ब्तोके 
विरोधी दोष हे उन सबको दूर कर जिसने ब्रतोकी परम शुद्धिको प्राप्त किया हैं, जो अत्यन्त 
उत्कृष्ट अपने क्षमा मादंव आजव और छाघव रूप धर्मोके द्वारा अतिशय प्रबल कोध मान 
माया और लोभ इन कषायरूपी शत्रुओका परिहार करता रहता है । जो शरीर, आयु, बल, 
आरोग्य और यौवन आदि अनेक पदार्थोकों अनित्य, अपवित्र, दु खदायी तथा आत्मस्वभाव- 
से अत्यन्त भिन्न देखा करता है, जिनका चिरकालसे अभ्यास हो रहा है ऐसे राग देष आदि 
भावोको छोडकर जो पहले कभी चिन्तवनमे न आईं हुईं ज्ञान तथा वेराग्य रूप भावनाओं 
का चिन्तवन करता रहता है और जो आगे कही जानेवाली भावनाओके द्वारा कभी मोह 
को प्राप्त नही होता ऐसा मुनि ही ध्यानमे स्थिर हो सकता हैं । जिन भावनाओके द्वारा वह 
मुनि मोहको प्राप्त नही होता वे भावनाएँ ज्ञान दशेन चारित्र और वराग्यकी भावनाएँ कहलाती 
है ॥८८-९५॥ 

जेन शास्त्रोका स्वय पढना, दूसरोसे पूछना, पदार्थके स्वरूपका चिन्तवन करना, 
इलोक आंदि कण्ठ करना तथा समीचीन धर्मंका उपदेश देना ये पाच ज्ञानकी भावनाएँ जाननी 
चाहिये ॥९६॥ ससारसे भय होना, शान्‍्त परिणाम होना, धीरता रखना, मूढताओका त्याग 
करना, गये नही करना, श्रद्धा रखना और दया करना ये सात सम्यग्दशनकी भावनाएँ जानने- 


१ अतृप्तिकरानू । २ सज्ञान-द०, इ० । सन्ञान- ल०, म० । ३ तमोवाहल्यम्‌ । ४ कु 


योग्येपु। ४ प्रतिकूला । ६ अत्युत्तम । ७ णौच । ए पर्यायरूपानर्घानू। € आत्मस्वरूपा- 
दन्यानू । १० अनादिवासितानू । ११ पर्यायानु। १२ कक्षुभित । १३ स्थिरो भवेत्‌ ल०, म॒०। 
१४ पठनम्‌ । १५ प्रश्न । १६ विचारसहितम्‌। चानुप्रेक्षममू ल०, म०॥ १७ परिचिन्तनम्‌ । 


१८ ससारभीरुत्वम्‌ । १६ राग्रादीना विगम । २० मखिलतत्त्वमति । २१ अखिलसत्त्वकृपा । 


च्ु 
पापों पर्च प्८५ 


/ईर्धादि'वियया यत्वा सनोवाक्‍कायभुप्तय । परीपहसहिष्णुत्वम्‌ इति घारित्रभावना, ॥६८॥। 
विवयेप्वनभिष्वद्ग. कायतत्त्वान्‌ चिन्तनम्‌ । जग॑त्व्वभावचिन्त्येति बेराग्यस्वैर्यभावना ॥६६॥ 

एवं भावयतो ह्स्य ज्ञानचर्या दिसम्पदि ॥ तत्त्वज्ञस्थ विरागस्य भवेदष्यग्रता घिय ॥१००॥। 

स चत॒दंदयूर्वनो दश्पूर्वंधरो४पि वा। नवपूर्वंघरों वा स्याद्‌ ध्याता सम्पुर्णनक्षण ॥१० श॥। 

श्रुतेन) विकलेनापि स्यथाद्‌ ध्याता मुनिसत्तरः । प्रवुद्धघीरघ श्रेण्या' धर्मध्यानस्य सुश्रुत ॥१०२॥ 

स एवं लक्षणों ध्याता सामग्रों प्राप्य पुप्कलाम्‌४ । क्षपकोपछमश्रेष्यो उत्कृष्ड* ध्यानमृच्छतिः ॥१०३॥ 
श्राय्सहनननव क्षपकश्नेप्पधिश्रित । त्रिभिराष्चर्भजेच्छे णीम्‌ इतरा श्रुततत्त्वबित्‌ ॥१०४॥ 
“किड्चिद्दृष्टिमुपावर्त्य / बहिरर्यकदम्वकात्‌ । स्मृतिमात्मनि सन्‍्धाय ध्यायेदध्यात्मविन्मुनि ॥१०४५॥ 
हृपीकाणि तदयेभ्य.” प्रत्याहृत्य ततो मन । सहत्य” घियमव्यप्रा धारयेद्‌ ध्येयवस्तुनि ॥१०६॥। 
ध्येयमव्यात्मतत्त्व स्थात्‌ पुरुषार्थोपयोगि!' यत्‌ । पुरुषार्यद्च निर्मोक्षो' भवेत्तत्साधनानि चर ॥१०७॥॥ 





के योग्य हे ॥१७॥ चलने आदिके विपयमे यत्न रखना अर्थात्‌ ईर्या, भाषा, एपणा, आदान, 
निश्षेषण और प्रतिप्ठापन इन पाच समितियोका पालन करना, मनोगुप्ति वचनगुप्ति और 
कायगुप्तिका पाछन करना तथा परीपहोको सहन करना ये चारित्रकी भावताएँ जानना चाहिये 
॥९८॥ विपयो में आसकत न होना, शरीर के स्वरूप का वार-वार चिन्तवन करना, और 
जगत्‌ के स्वभाव का विचार करना ये वेराग्य को स्थिर रखनेवाली भावनाएं है ॥९९॥ 
इस प्रकार ऊपर कही हुई भावनाओका चिन्तवन करनेवाले, तत्त्वोको जाननेवार् और 
रागद्वेपसे रहित मुनिकी वृद्धि जान और चारित्र आदि सपदामे स्थिर हो जाती है ॥१००॥| यदि 
ध्यान करनेवाला मुनि चौदह पूर्वका जाननेवाला हो, दब पूर्वका जाननेवाला हो अथवा नी 
पूर्वका जाननेवाला हो तो वह ध्याता सपूर्ण लक्षणोसे युक्त कहलाता है ॥१०१॥ इसके सिवाय 
अल्प-श्रुत जानी अतिशय वुद्धिमान्‌ और श्रेणीके पहले पहले धर्मध्यान धारण करनेवाला 
उत्कृष्ट मुनि भी उत्तम ध्याता कहछाता है ॥१०२॥ इस प्रकार ऊपर कहें हुए लक्षणोसे सहित 
ध्यान करनेवाला मुनि ध्यानकी बहुत सी सामग्री प्राप्त कर उपणम अथवा क्षपक श्रेणीमे उत्कृष्ट 
ध्यानको प्राप्त होता है ॥ भावार्थ-उत्कृप्ट ध्यान शुक्ल ध्यान कहछाता है और वह उपणम 
अथवा क्षपक श्रेणीमे ही होता है ॥१०३॥ श्रुतज्ञानके द्वारा तत्त्वोको जाननेवाला मुनि पहले 
बजूबृपभनाराचसहननसे सहित होनेपर ही क्षपक श्रेणीपर चढ सकता हैँ तथा दूसरी उपणम 
श्रेणीको पहलेके तीन सहननों (वजूवृपभ नाराच, वजूनाराच और नाराच) वाला मुत्ति 
भी प्राप्त कर सकता है ॥१०४।॥ अध्यात्मको जाननेवाला मुनि वाह पदार्थोके समूहसे अपनी 
दृष्टिको कुछ हटाकर और अपनी स्मृतिको अपने आपमे ही लगाकर ध्यान करें ॥१०५॥ 
प्रथम तो स्पर्णन आदि इन्द्रियोको उनके स्पर्ण आदि विपयोसे हटावे जौर फिर मनको मनके 
विपयसे हटाकर स्थिर व॒ुद्धिकों ध्यान करने योग्य पढार्थमे धारण करें-लगावे ॥१०६॥ 

जो पुरुपार्थका उपयोगी है ऐसा अध्यात्मतत्त्व ध्यान करने योग्य हैं । मोक्ष प्राप्त होना 
ही पुरुपार्थ कहलाता है और सम्यग्द्गन, सम्यग्जञान तथा सम्यक्चारित्र उसके सावन कहलातें 





१ ईर्या आदयो विपया येपा ते यत्ता । पत्चसमितय इत्यर्थ । २ चारित्रमू। ३ असम्पू्ण- 


श्रतेनापि य॒त इत्यर्थ । ४ श्रेणिहयादव । असयतादिचतुग णस्थानेपु वर्म्यंध्यानस्थ ध्याता भवतीत्यर्य ] 
9 सम्पूर्णाम । ६ शुक्‍लब्यानमू । ७ गच्छति। ८5 अन्तदु प्टिम्‌, ज्ञानदृष्टिमित्यर्थ ) ६ समीपे 
वर्तयित्वा । १० इन्द्रियविपयेभ्य । ११ लव नीत्वा । १२ आत्मस्वरूपम्‌ । १३ उपकारि। १४ कमणा 
निरवशेपक्षय । १५ तच्िमोक्षिसावनानि सम्यर्दर्गनादीनि चे । 

द्र 


४८६ महापुरार्णम 


श्रह' समासूबो 'बन्ध. संवरो निजजरा क्षय. । कर्मणासिति तत्त्वार्था ध्येया' सप्त नवाथवा ॥१० 
'घट्तयद्रव्यपर्या ययाथात्म्यस्थानु चिन्तनस्‌ । यतो' ध्यान ततो ध्येय. कृत्स्त. षड्द्रव्यविस्तर ॥॥१ ... 
तयप्रमाणजीवादिपदार्था न्यायभासुरा / । जिनेद्धवबत्रप्रसुता ध्येया सिद्धान्तपद्धति. ॥११०॥॥ 
श्रुतमर्थाभिधानजञ्च' 'प्रत्ययव्चेत्यदस्त्रिधा । तस्मिन्‌ घ्येये (जगत्तत्व ध्येयतामेति कात्स्येत ॥१११॥ 
ग्रथवा पुरुषार्थस्यथ परा काष्ठामधिष्ठित । परभेष्ठी जिनो ध्येयो | निष्ठितार्थों निरज्ज़ब' ॥११२॥ 
सा हि कर्ममलापायात्‌ शुद्धिमात्यन्तिकी क्षित.। सिद्धो निरामयों ध्येयो ध्यातृणा “भावसिद्धये ॥११३) 
क्षायिकानन्तदृग्बोधसुखवीर्यादिसिग णे । युक्‍तोउसौं योगिना गम्य. सूक्ष्योपि ब्यदतलक्षण ॥११४॥ 
श्रमूर्तो “निष्कलो5प्येष योगिना ध्यानगोचर'* । किड्चिन्न्यूनान्त्यदेहानुकारी जीवबनाकइृति. ॥११०५॥ 
निःश्रेयताथित्िभेंव्ये प्राप्तनि.श्रेयल स हि। ध्येय श्रेयस्कर. सा्व ” “सर्वेदुक्‌ सर्वभाव' वित्‌ ११६॥ 





हैं । ये सब भी ध्यान करने योग्य हैं ॥१०७॥ में अर्थातं जीव और मेरे अजीव आख़ब बन्ध सवर 
निज रा तथा कर्मोका क्षय होने रूप मोक्ष इस प्रकार ये सात तत्त्व ध्याव करने योग्य हें अथवा 
इन्ही सात तत्त्वोमे पुण्य और पाप मिला देनेपर नौ पदार्थ ध्यान करने योग्य है ॥१०८॥ क्योकि 
छह नयोक द्वारा ग्रहण किये हुए जीव आदि छह द्रव्यों और उनकी पर्यायोके यथार्थ स्वरूपका 
बार बार चिन्तवन करना ही ध्यान कहलाता है, इसलिये छह द्वव्योका समस्त विस्तार भी 
ध्यान करने योग्य है ॥१०९॥ नय, प्रमाण, जीव, अजीव आदि पदार्थ और सप्तभगी रूप 
न्यायसे देदीप्यमान होनेवाली तथा जिनेन्द्रदेवके मुखसे प्रकट हुई सिद्धान्तशास्त्रोकी परिपाटी 
भी ध्यान करने योग्य हे अर्थात्‌ जेन शास्त्रोमे कहे गये समस्त पदार्थ ध्यान करनेके योग्य हे 
॥११०॥ शब्द, अर्थ और ज्ञान इस प्रकार तीन प्रकारका ध्येय कहलाता है। इस तीन प्रकार 
के ध्येयमे ही जगत्‌॒के समस्तपदार्थ ध्येयकोठिको प्राप्त हो जाते हें। भावार्थ-जगतके 
समस्त पदार्थ शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनो भेदोमें विभक्त हे इसलिये शब्द, अर्थ और जान 
के ध्येय (ध्यान करने योग्य) होनेपर जगत्‌के समस्त पदार्थ ध्येय हो जाते हें ॥१११॥ अथवा 
पुरुषार्थकी परम काष्ठाको प्राप्त हुए, कर्मरूपी शत्रुओको जीतनेवाले, क्ृतकृत्य और रागादि 
कर्ममलूसे रहित सिद्ध परमेष्ठी ध्यान करने योग्य हे ॥११२॥ क्योकि वे सिद्ध परमेष्टी 
कर्मरूपी मलके दूर हो जानेसे अविनाशी विशुद्धिको प्राप्त हुए हे और रोगादि कलेशोसे रहित 
हें इसलिये ध्यान करनेवाले पुरुषोको अपने भावोकी शुद्धिके लिये उनका अवश्य ही ध्यात करना 
चाहिये । ॥११३॥ वे सिद्ध भगवान्‌ कर्मोके क्षयसे होनेवाले अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त 
सुख और अनन्त वीये आदि गुणोसे सहित हे और उनके यथाथर्थे स्वरूपको केबल योगी लोग ही 
जान सकते हे । यद्यपि वे सूक्ष्म हे तथापि उनके लक्षण प्रकट है ॥|११४।॥ यद्यपि वे भगवान्‌ 
अमृत और अशरीर हे तथापि योगी लोगोके ध्यानके विषय हे अर्थात्‌ योगी छोग उनका ध्यान 
करते हें । उनका आकार अन्तिम शरीरसे कुछ कम कंवल जीव प्रदेशरूप है ॥ ११५॥ मोक्षकी 
इच्छा करनेवाले भव्य जीवोको उ्हीसे मोक्षकी प्राप्ति होती हे । वे स्वय कत्याण रूप 
हे, कल्याण करनेवाले हे, सबका हित करनेवाले हे, सर्वदर्शी हैं और सव पदार्थोको जाननेवाले 


श्थात्मा। २ मम सम्बन्धि ममकार । जीवाजीवाबजित्यर्थ । अह ममेत्येतद्द॒यमव्ययपदम्‌ । 
हे पुण्यपापसहिता एसे नवपदार्था । ४ पडनय अ०,प०, ल०। पदरूप द० । पद्प्रकार । 
५ यस्मात्‌ कारणात्‌। ६ ध्येय ल०, इ० म०। ७ सप्तमब्थिरूपविचारैर्भास्वरा । ८ वचनरचना । 
६ गब्द । १० ज्ञाममू। ११ अवस्थाम्‌ू । १२ कृतकृत्य । १३ जिन । १४ -शुद्यये अ०, प०, 
नि०, म०, द०, इ०, स० । १५ अशरीर । १६ ध्येयगो-ल०, म०, द०, प०। १७ सर्वहित । 


१८ सर्वेदर्शी । १६ पदाय्ये । 


रद पर्व 
पका पत्र छ्पज 


। ट 
/ककिेडथन करो तिराकारो5पि साक्षति । 'स्वसात्कृताखिलज्ञेयः सज्ञानों ज्ञानचक्षपाम ११७ 
पृणसडकान्तच्छायात्मेद स्फुटाकृतिम्‌ । दवज्जीवघनाकारम्‌ श्रमर्तोंप्यचलस्यिति ॥११८॥ 
वीतरागोश्यसी ध्येयो' भव्याना सवविच्छिदे । विच्छिन्नवन्धनस्यास्थ तादग्नेसगिको गण ॥११६॥ 
अथवा स्तातकावस्था प्राप्तो घातिव्यपायत । जिनो४हँन्‌ केवली ध्येयो विश्वत्तेजोमय बपु ॥१२०॥ 
रागाद्यविद्याजयनाज्जिनोषहँन्‌ धघातिना ह॒ते । स्वात्मोपलब्धित सिद्धों वृद्धस्त्रेलोक्यवोधनात ॥१२ शा 
त्रिकालगोचरानन्तपर्याथों पचितार्यदुक्‌ । विज्वजों विश्वदर्शी च विश्वसाज्ुतचिदगण ॥१२२॥ 
केबली केवलालोकविज्ञालामललोचन । घातिकर्मक्षयादाविभू तानन्तचतुप्टय ॥१२३॥ 
द्विषडमेदगणाकीर्णा सभावनिमधिष्ठित । प्रातिहाय॑रमिव्यक्तत्रिजगत्पाभवों विभु ॥१२४ 





अर्थात्‌ सर्व्ञ हे ॥११६॥ वे भगवान्‌ साकार होकर भी निराकार हे और निराकार होकर 
भी साकार हे । यद्यपि उन्होंने जगत्‌के समस्त पदार्थोकों अपने आधीन कर लिया है अर्थात्‌ 
वें जगत्‌के समस्त पदार्थोको जानते हे परन्तु उन्हे जावरूप नेत्रोकें धारण करनेवाले ही जान 
सकते हूँ ॥ भावाथ्थ-वे सिद्ध भगवान्‌ कुछ कम अत्तिम शरीरके आकार होते हे इसछिये 
साकार कहलाते हे परन्तु उनका वह आकार इन्द्रियज्ञानगम्य नही हूँ इसलिये निराकार भी 
कहलाते है । गरीररहित होनेके कारण स्थूलदृष्टि पुरुष उन्हें यद्यपि देख नही पाते हैँ इस- 
लिये वे निराकार हे, परच्तु प्रत्यक्ष जानी जीव कुछ कम अन्तिम घरीरके आकार 
परिणत हुए उनके असख्य जीव प्रदेगोको स्पष्ट जानते हें इसलिये साकार भी कहलाते हे । 
यद्यपि वे ससारके सब पदार्थोको जानते हे परन्तु उन्हें ससारके सभी लोग नहीं जान सकते, 
वें मात्र ज्ञानझ्प नेत्रकें द्वारा ही जाने जा सकते हें ॥११७॥ रत्नमय दर्पणमे पडे हुए प्रति- 
विम्बके समान उनका आकार अतिगय स्पप्ट हैं। यद्यपि वे अमूर्तिक है तथापि चैतन्य रूप 
घनाकारको धारण करनेवाले हें और सदा स्थिर है ॥|११८॥ यद्यपि वे भगवान्‌ स्वय वीतराग 
हैं तथापि ध्यान किये जानेपर भव्य जीवोके ससारकों अवव्य नप्ट कर देते है । कर्मोके वन्‍्धन 
को छिन्न-भिन्न करनेवाले उन सिद्ध भगवान्‌का वह उस प्रकारका एक स्वाभाविक गुण ही 
समभानता चाहिये ॥ ११९।॥ अथवा चातिया कर्मोके नष्ट हो जानेसे जो स्नातक अवस्थाको प्राप्त 
हुए हें और जो तेजोमय परमौदारिक घरीरकों धारण किये हुए ह ऐसे कंवलछज्ञानी अहंन्त जिनेन्द्र 
भी ध्यान करने योग्य है ॥१२०॥ राग आदि अविद्याओंकों जीत लेनेसे जो जिन कह 
लाते है, घातिया कर्मोके नष्ट होनेसे जो अन्त (अरिहन्त) कहछातें हे शुद्ध आत्म- 
स्वरूपकी प्राप्ति होनेसे जो सिद्ध कहलाते हे और त्रेकोक्यके समस्त पदार्थोकों जाननेसे जो 
बद्ध कहलाते है, जो तीनो कालोमे होनेवाली अनन्त पर्यायोसे सहित समस्त पदार्थोको 
देखते हैं इसलिये विश्वदर्णी (सवको देखनेवाले) कहलातें हें और जो अपने ज्ञानरूप चेतन्य 
गणसे ससारके सब पदार्थोको जानते हे इसलिये विश्वज्न (सर्वज्ञ) कहलाते हैं । जो कंवलज्ञानी 
है, केवलज्ञान ही जिन्तका विग्याल और निर्मल नेत्र हैं, तथा घातिया कर्मोके क्षय होनेसे जिनके 
अनन्तचतुष्टय प्रकट हुआ है, जो वारह प्रकारके जीवोके समूहसे भरी हुई सः भाभूमि (समव- 

सरण) में विराजमान हे, अष्ट प्रातिहायोंके द्वारा जिनकी तीनो जगत्‌की प्रभता प्रकट हो 





१ स्वाघीनीकृतनिखिलज्नेययदार्थ ।. २ सुज्ञातों लग, म०। शोभनन्ञान अबवा सुजाता । 
३ छायास्वरूपमिव । ४ स्फूटाकृति द०, ल०, म०, प०। ०» अमूर्तोष्पीत्यत्र परमतकथितवाटवादीनाम- 
मूर्तत्वचरणात्मकत्वनिरासार्थमचलस्थितिरित्युक्तम्‌ । -ध्यातो भव्या- द०, ल०, म०, अ०, १०। 
७ परिपूर्णज्ञानपरिणतिम्‌ । ८ अज्ञान । &€ गुणपर्यायवरद्द्रव्यमू ॥। १० द्वादशमद । 


ध्द्द महापुरोणम, 


नियताकृतिरप्येष विशववरूप: स्वचिद्गुण: । सडझक्रान्ता'शोब विज्ञेयप्रतिबिस्बानुकारतः ॥१२५॥ 
विदववव्यापी स॑ विद्वार्थव्यापि विंज्ञानयोगतः । विश्वास्थो' विश्वतंइ्चक्ष्‌विद्वलोकशिखामणिः ॥१२.॥ 
संसारसागराद्‌ वूरम्‌ उत्तोर्ण: 'सुखंसाज़वः | विधृतसकलक्लेशो विच्छिन्नभंवबन्धन, ॥१२७॥ 

निर्भवर॒च निराकाडक्षो/ निराबीधो निराकुलः । निव्य॑पेक्षो' निरातद्भो नित्यो निष्कर्मकल्मष. ॥१२८॥ 
नवकेव॑ललब्ध्योदिगृणारब्ध वपुष्टर.* । श्रभेद्य सहतिवंज्यशिलोत्कीर्ण इंवाचलः ॥ १२९७ 

स्‌ एवं लक्षणों ध्येयः परमात्मा परः पुमान्‌ । परसेष्ठी पर तत्त्व पंरमज्योतिरक्षरम्‌ ॥१३०॥॥ 
साधारणमिर्द ध्येयं ध्यानयोधंम्यंश्‌क्लयो: । विश्वुद्धि स्वामिभेदात्तु “तद्दिशेषोज्वधायंतास्‌ ॥ १३ १॥ 
प्रशस्तप्रणिधान'' यत्‌ स्थिरसेकन्र वस्तुनि। तद्ध्यानमुकत मुक्त्येज्भ धम्य शुक्लसिति द्विधां ॥१३२॥ 


किपनननन>-+-+> 


रही है, जो स्वंसामर्थ्यवान्‌ हे, जो यद्यपि निश्चित आकारवाले हे तथापि अपने चैतन्यरूप 
गुणोके द्वारा प्रतिबिम्बित हुए समस्त पदार्थोके प्रतिबिस्ब॒ रूप होनेसे विश्वरूप हे अर्थात्‌ संसार 
के सभी पदार्थोंकें आकार धारण करनेवाले हे, जो समस्त पदार्थों व्याप्त होनेवाले केवल 
ज्ञानके सम्बन्धसे विश्वव्यापी कहलाते हे, समवसरण-भूमिमे चारो ओर मुख दिखनेकें कारण 
जो विश्वास्य (विश्वतोमुख) कहलाते है, ससारके सब पदार्थोकों देखनेके कारण जो विश्व- 
तश्चक्षु (सब॒ ओर हे. नेत्र जिनके ऐसे) कहलाते हे, तथा सर्वश्रेष्ठ होनेके कारण 
जो समस्त लोकके शिखामणि कहलाते हे, जो ससाररूपी समुद्रसे शीघू ही पार होनेवाले 
है, जो सुखमय हे, जिनके समस्त क्लेश नष्ट हो गये हे और जिनके ससाररूपी बन्धन कट चुके 
हे, जो निर्भय हैँ , नि स्पृह है , बाधारहिंत है, आकुलतारहित है, अपेक्षारहित हे, नीरोग हे, नित्य 
हैं और कर्मरूपी कालिमासे रहित हे, क्षायिक, ज्ञान, दशन, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य; 
सम्यक्त्व और चारित्र इन नौ केवललब्धि आदि अनेक गुणोसे जिनका शरीर अतिशय उत्कृष्ट 
है, जिनका कोई भेदन नही कर सकता और जो वजुकी शिलामे उकरे हुए अथवा वजुकी शिलाओ 
से व्याप्त हुए पव॑तके समान निरचल हे-स्थिर है, इस प्रकार जो ऊपर कहे हुए लक्षणी 

से सहित हे, परमात्मा हे, परम पुरुष रूँप हे, परमेष्ठी हे, परम तत्त्व स्वरूप हे, परमज्योति 
(केवलज्ञान) रूप हे और अविनार्शी हे ऐसे अहंन्तदेव ध्यान करने योग्य हे ॥१२१-१३०॥ 
अभी तक जिन ध्यान करने योग्य पदार्थोका वर्णन किया गया है वे सब धम्येध्यान और शुक्ल 
ध्यान इन दोनो ही ध्यानोके साधारण ध्येय हे अर्थात्‌ ऊपर कहे हुए पदार्थोका दोनो ही ध्यानों 
में चिन्तवन किया जा सकता है । इन दोनों ध्यानोमे विशुद्धि और स्वामीके भेदसे ही परस्पर- 
में विशेषता समभनी चाहिये । भावाथ-धमंध्यानकी अपेक्षा शुक्ल ध्यानंमें विशद्धिकें अश 
बहुत अधिक होते है, धर्म्य ध्यान चौथे गुणस्थानसे लेकर श्रेणी चढनेक पहले पहले तक ही रहता 
है और शुक्ल ध्यान श्रेणियोमे ही होता हेँ। इन्ही सब बातोसे उक्त दोनों ध्यानोमे विशेषता 
रहती है ॥॥१३१॥ जो किसी एक ही वस्तुमे परिणामोंकी स्थिर और प्रशसनीय एकाग्रता होती है 
उसे ही ध्यान कहते हे, ऐसा ध्यान ही मुक्तिका कारण होता है । वह ध्यान धम्य ध्यान और 


१ सलग्न॥ २ निःशेपज्ञेयवस्तु ॥ ३ विश्वतोमुख । ४ सुखाघीनभूत”' | सुखसांद्भवन्‌ 
ल०, म०, द०। ४५ धनादिवाडछारहित । ६ किमप्यनपेक्ष्य भक्ताना सुखकारीत्यथे.। ७ कर्ममल- 
रहित । ८ बतिदयवपु “गतिशयार्थे तरप्‌ भवति!। € अभेद्यगरीर । १० सकपायस्वरूपा अकपाय- 
स्वरूपा च विशुद्धि । अथवा परिणाम ,, स्वामी कर्ता विशुद्धिदव स्वामी च तयोमेंदात्‌ । 
११ ध्यानविशेष । १२३ परिणाम ! 







ए:#विंश पर्च ४प६ 
2 यद्धर्मात्तदृष्यान घर््य॑मिष्यते । धर्म्यों हि वस्तुयायात्म्यम्‌ उत्पादादि्रयात्मकम्‌ ॥१३१॥ 
तदाज्ञापायसस्थानविपाकविचयात्मकम्‌ । चतुविकल्पमास्तात ध्यानसाम्तायचेदिसि ॥१३४॥ 
तत्राज्ञेत्यागमः सूक्ष्मविषय प्रणिगद्यते । 'दृश्यानुमेयवर्ज्यें हि श्रद्धेयाशे “गति श्रते * ॥१३४५॥ 

श्रुति: सूनृतमाज्ञाप्तवचो वेदाझगमागम. । झ्राम्तायइचेति पर्याये. सोधिगम्यों मतीपिभि. ॥१३६॥ 
श्रनादिनिघन सूक्ष्म सद्भू तार्यप्रकाशनम्‌ । पुरुषार्थेपदेशित्वाद्‌ यदुभूतहितमूजितम्‌ ॥१३७॥ 
झजय्यससित “ती््यें श्रनालीव्महोदयम्‌ । महानुभावमर्याव'गाढ गम्भीरशास'“नम्‌ ॥१३८॥ 

पर प्रवचन 'सूक्‍तसाप्तोपज्ञमनन्यथा'* । भन्यमानो सुनिध्यायेद्‌ भावानाज्ञाविःभावितान्‌ ॥१३६॥ 
जनों प्रमाणयन्ञाज्ञां योगी योगविदा वरः। ध्यायेद्ध र्मास्तिकायादीन भावान्‌ सूक्ष्मान्‌ यथागमम्‌ (१४०॥ 
श्राज्ञाविचय एप स्थाद्‌ श्रपायविचयः पुनः । ताप“त्रयादिजन्मान्धिगतापायविचिन्त नम्‌ ॥१४१॥ 


लिन 3० अल किस मकर 32५ 4:30 20 कक 5. सर अर टह अ 4की हे किक रद गे घी 0454: 27:00 % 72: 
शुक्ल ध्यानके भेदसे दो प्रकारका होता है ॥१३२॥ उन दोनोमेसे जो ध्यान धर्मसे सहित होता 
है वह धम्य ध्यान कहलाता है । उत्पाद, व्यय और धुृतैव्य इन तीनो सहित जो वस्तुका यथार्थ 
स्वरूप है वही धर्म कहलाता है । भावार्थ-वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हे और जिस ध्यान 
में वस्तुके स्वभावका चिन्तवन किया जाता है उसे धम्यंध्यान कहते हे ॥१३३॥ आगम 
की परम्पराको जाननेवाले ऋषियोने उस धर्म्ये ध्यानक आज्ञाविचय, अपायविचय, सस्थान 
विचय और विपाकविचय इस प्रकार चार भेद माने हे ॥१३४॥ उनमेंसे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ 
को विषय करनेवाला जो आगम हे उसे आज्ञा कहते हे क्योकि प्रत्यक्ष और अनुमानके विपयसे 
रहित केवल श्रद्धान करने योग्य पदार्थभमे एक आगम की ही गति होती है । भावार्थ-ससार- 
में कितने ही पदार्थ ऐसें हे जो न तो प्रत्यक्षसे जाने जा सकते हें और न अनुमानसे ही । ऐसे 
सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोका ज्ञान सिफे आगमके द्वारा ही होता है अर्थात्‌ आप्त 
प्रणीत आगममे ऐसा लिखा है इसलिये ही वे माने जाते हे ॥१३५॥ श्रुति, सूनृत, आज्ञा, 
आप्त वचन, वेदाड्भ, आगम और आम्नाय इन पर्यायवाचक दब्दोसे बुद्धिमान्‌ पुएप उस आगम 
को जानते है ॥१३६॥ जो आदि और अन्तसे रहित हे, सूक्ष्म हे, यथार्थ अर्थंको प्रकाशित करने 
वाला है, जो मोक्षरूप पुरुषार्थका उपदेशक होनेके कारण ससारके समस्त जीवोका हित करने- 
वाला है, युक्तियोसे प्रबल है, जो किसी के द्वारा जीता नही जा सकता, जो अपरिमित है, परवादी 
लोग जिसके माहात्म्यको छू भी नही सकते हे, जो अत्यन्त प्रभावशाली हे, जीव अजीव आदि 
पदार्थोसे भरा हुआ है, जिसका शासन अतिशय गभीर है, जो परम उत्कृष्ट हूँ, सूक्ष्म है और 
आप्तके द्वारा कहा हुआ है ऐसे प्रवचन अर्थात्‌ आगमको सत्यार्थ रूप मानता हुआ मुनि आगम- 
में कहें हुए पदार्थोका ध्याव करे ॥१३७-१३९॥ योगके जाननेवालोमे श्रेष्ठ योगी जिनेन्द्र 
भगवान्‌की आज्ञाको प्रमाण मानता हुआ धर्मास्तिकाय आदि सूक्ष्म पदार्थोका आगमम कहे 
अनुसार ध्यान करे ॥१४०॥ इस प्रकारके ध्यान करनेको आज्ञाविचय नामका धर्म्यंध्यान 
कहते हे । अब आगे अपायविचय नाम के धम्ये ध्यानका वर्णन किया जाता है। तीन प्रकारके 


सताप आदिसे भरे हुए ससाररूपी समुद्गमे जो प्राणी पडे हुए हे उनके अपायका चिन्तवन करना 
सो अपाोयविचय नामका धर्म्यध्यान हे । भावार्थ-यह संसाररूपी समुद्र मानसिक, 


१ ध्यानदयये । २ उत्तपादव्ययप्रौव्यस्वरूमू । ३ परमागमवेदिभि । ४ प्रत्यक्षानु मानरहिते । 
४ अंवगर्मनम्‌ । ६ आगमस्य । ७ सत्यस्वरूप । ८ परवादिभि । ६ तलस्पर्शरहितम्‌ । १० आज्ञा । 
११ सूक्ष्म- प०, ल०, म०, द०, इ० । १२ विपरीताभावेन। १३ आगमेन ज्ञातानू। १४ जाति- 
जरामरणंरूप, अथवा रागद्वेषमोहरूप, अथवा आधिद॑विकं देवमधिक्षत्य प्रवृत्तरू, आधिमौतिक भूतग्रह- 
मधिंत्य प्रवृत्तम्‌, अध्यात्मिकरूपम्‌ आत्मानमधिकृत्य भ्रवृत्तम्‌ | 


88० महापुरांणेल्‌ 
तदपायप्रतीकारचि त्रोपायान चिन्तनम्‌ । श्रत्रेवान्तगंत ध्येंयम्‌ अनुप्रेक्षादिलक्षणम्‌ ॥१४२॥ 
गभाशभविभषताना कर्मणा परिपाकत.' । भवावतेस्य वेचित्यम्‌ श्रत्रि सन्दधतों सनें: ॥१४३॥ ४ 
विपाकविचय धरम्यंम श्रासतन्ति कृतांगसा । विपाकइच द्विघास्नात कर्मणासाप्तस दितष ॥१४४॥। 
यथाकालमुपायाच्च फलप “क्तिरवनस्पतेः । यथा तथेव कमापि फल दत्ते शुभाशुभम्‌ ॥१४४५॥ 
मलोत्तरप्रकृत्या दिबन्धस त्वाद्यपाश्य, । कर्म णामदयश्चित्र' प्राप्य द्रव्यादिसलिघिस्‌ ॥१४६॥ , 
'यतदच तहिपा' कज्ञ. तदपा याय चेष्ठते । “ततो ध्येयसिदं ध्यान सुकत्युपायों मुमुक्षुभिः ॥१४७॥ 
सस्‍्थानविचय प्राहु, लोकाकारानुचिन्तनम्‌ । तदल्तभूतजीवादितत्त्वान्‌ *वीक्षणलक्षि तम्‌ ॥१४८।॥ 
द्वीपाव्धि वलयानद्रीन्‌ सरितदव सरासि च । विमानभवनव्यन्तरावासनरकक्षिती, ॥१४९॥ 
तन्रिजगत्सन्निवेशेन समसेतान्यथागमम्‌ । भावान मनिरनध्यायेत्‌ ससथानविच'योपगः ।॥॥१५०॥। 
जीवभेदाइच तत्र त्यान्‌ ध्यायन्मुक्तेतरात्मकान्‌ । ज्त्वकतं त्वभोवत्त्वद्रष्टत्वादीबएच “तद्गूणान्‌ ॥१५१॥ 


वाचनिक, कायिक अथवा जनन्‍्म-जरा-मरणसे होनेवाले, तीन प्रकारक सतापोसे भरा हुआ हे । 
इसमे पडे हुए जीव निरन्तर दु ख भोगते रहते हे । उनके दु खका बार-बार चिन्तवन करना सो 
अपायविचय नामका धर्म्यध्यान है ॥१४१॥ अथवा उन अपायो (दु खो) के दूर करनेकी 
चिन्तासे उन्हे दूर करनेवाले अनेक नेक उपायोका चिन्तवन करना भी अपायविचय कहलाता 
है । बारह अनुप्रेक्षा तथा दश धर्म आदिका चिन्तवन करना इसी अपायविचय नामके धर्म्ये 
ध्यानसे शामिल समभना चाहिये ॥१४२॥ शुभ और अशुभ भेदोमे विभक्त हुए कर्मोके उदय- 
से ससाररूपी आवतंकी विचित्रताका चिन्तवन करनेवाले मुनिके जो ध्याव होता हैं उसे आगम 
के जाननेवारू गणधरादि देव विपरकविचय नामका धरम्यध्यान मानते हे । जेन शास्त्रोमे 
कर्मोका उदय दो प्रकारका माना गया है । जिस प्रकार किसी बृक्षके फल एक तो समय पाकर 
अपने आप पक जाते है और दूसरे किन्ही कृत्रिम उपायोसे पकाये जाते है उसी प्रकार कर्म भी 
अपने शुभ अथवा अज्ुभ फल देते हे अर्थात्‌ एक तो स्थिति पूर्ण होनेपर स्वय फल देते हे और 
इसरे तपदरचरण आदिके द्वारा स्थिति पूर्ण होनेसे पहले ही अपना फल देने छूगते हे ॥१४३-१४५॥। 
मूल ओर उत्तर प्रकृतियोके बन्ध तथा सत्ता आदिंका' आश्रय लेकर द्रव्य क्षेत्र काल भावक 
निमित्तसे कर्मोका उदय अनेक प्रकारका होता है ॥१४६॥ क्योकि कर्मोके विपाक (उदय ) 
को जाननेवाला मुनि उन्हे नष्ट करनेके लिये प्रयत्न करता है इसलिये मोक्षाभिछापी मुनियों 
को मोक्षके उपायभूत इस विपाकविचय नामके धर्म्यें ध्यानका अवश्य ही “चिन्तवन करना 
चाहिये ॥ १४७॥ लोकके आकारका बार-बार चिन्तवन करना तथा लौोकके अन्तर्गत रहने- 
वाले जीव अजीव आदि तत्त्वोका विचार करना सो सस्थान विचय नामका धर्म्य ध्यान है।। १४८॥। 
सस्थानविचय धर्म्य ध्यानको प्राप्त हुआ मुनि तीनों लोकोकी रचनाक साथ-साथ द्वीप, समुद्र, 
पर्वत, नदी, सरोवर, विमानवासी, भवनवासी तथा व्यन्तरोक रहनेके स्थान और नरकोकी 
भूमिया आदि पदार्थोका भी शास्त्रानुसार चिन्तवत करे ॥ १४९-५०॥ इसके सिवाय उस 
लोकमे रहनेवाले ससारी और मुक्त ऐसे दो प्रकार वाले जीवोक भेदोका जानना, कर्ता- 


१ तापत्रयाद्यपायप्रतीकार । २ चिन्तो- ल०, म०, इ०, अ०, प०, स० । ३ ज्ञेयम्‌ । 
४ सजातस्य इति होष । ४५ ध्यायत । अपि ल०, म०। ६ सम्पूणोगामा । ७ परमागमेपूु । 
८ पाक । ६ सत्तादुपा- इ० । १० द्रव्यक्षेत्रकलभाव-। ११ यस्मात्‌ कारणात्‌। १२ कर्मणा- 


मुदयवित्‌ पुमान्‌ं। १३ कर्मापायाय । १४ तत कारणात्‌ । १५ विचार-] १६ -लक्षणम्‌ ल०, म० 
६०, अ०, स०। १७ सस्वानविचयज्ञ । १८ तत्र तिजगति भवान्‌ । १६ जीवगुणान्‌ । यद्युणान्‌ ल० । 


पदीविंशं पर्चे ४९१ 


तेपर स्वकृतकर्मानुभावोत्यमतिदुस्दरत्‌ । भवाषव्थि व्यसनावत दोषयाद 'कलाकलम ॥१५०॥ 
सज्तानदादा सन्तायम्‌ अ्ताय ब्रत्यिका त्तत- । श्रपारमतिगम्भीर ध्यायेदध्यतत्मचिद यति ॥१५३॥ 
किमत्र वहुनोदतेन सर्वोष्प्पागमविस्तर । नयभदगश्षताकीर्णों ध्येगोड्प्यात्मविश्वद्धये ॥१५४॥ 
तद्अमत्ततालम्प स्थितिमान्तसु हतिकीम्‌ । दघानमममतेपु परा" क्ोटिमधिप्ठितम ॥29५॥ 
सद्दृष्टिवु ययास्वाय झेपेष्वि: क्ुतस्थिति । एक्ृण्दशुद्धिमल्केश्यात्रयोपोद॒वल व हितम्‌ ॥१५६॥ 
क्षायोपदामिक भाव स्वचात्कत्य विजुम्मितम्‌ । महोदर्क “सहाप्रण॑ सहपिभिरुपासितम ॥१५७॥। 
वस्ठुवर्मानुवाण्स्वात्‌ प्राप्तान्वर्थचिरक्तिकम्‌ । धर्म्म ध्यानमनुध्येयप ययोकक्‍तछ्येयविस्तरम्‌ ॥१५८॥ 
प्रसन्नचित्तदा धर्मसवेग शुभयोगता ॥ सुथुतत्व उमाधानम्‌ श्राज्ञाधिगमा रचि ॥१५6॥ 
भवरत्येतानि लिदगानि पर्म्पस्यान्तर्गंतानि वे । सान्‌प्रे़ादव पूर्वाद्ता विविधा शभनावना ॥१६०॥ 
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पना, भोक्तारना और दर्णव आदि जीवोके गुणोका भी ध्यान करे ॥7५१॥ अध्यात्मको 
जाननेदाला मुत्रि इस ससाररूपी समुद्रका भी ध्यान करे जो कि जीवोके स्वय किये हुए कर्मो 
के माहात्म्यसे उत्पन्न हुआ हूँ, अत्यन्त दुस्तर है, व्यसनरूपी भवरोसे भरा हुआ है, दोपरूपी 
जल-जन्तुओमे व्याप्त हे, सस्यस्तानरूपी नावसे तैसनेक योग्य है, परिग्रही साथ जिसे कभी नहीं 
जिसका पार नही हू और जो अतिथय गम्भीर है ॥ १५२-१५३॥ अथवा इस व्पिय 

में अधिक कहनेसे क्‍या लाभ हैं ”? नण्गेके सेकडो भगोसे भरा हुआ जो कुछ आगमका विस्तार 
है वह सव अन्तरात्माकी गृद्धिके लिये ध्यान करते योग्य है ॥१५४।॥ बह धर्म्ये ध्यान अप्रमत्त 
अवस्थाका आलरूवन कर अन्तर्मुहर्त तक स्थित रहता है और प्रमादरहित (सप्तम गुण स्थान- 
वर्ती) जीवोम ही अतिथय उत्कृप्टताको प्राप्त होता हैं ॥2५५॥ इसके सिवाय अतिथय शुद्धि 
को धारण करनेवाछा और पीत, पद्म तथा बुक्ल ऐसी तीन शुभ छेब्याओके बरसे वृद्धिको 
प्राप्त हुआ यह धर्म्य ध्यान गास्त्रानुसार सम्यारदर्गनसे सहित चौथे गुणस्थानमे तथा शेपके 
पाचवे और छठवे गुणस्थानमे भी होता हे । भावार्थ-इल गुणस्थानोमे धर्म्य ध्यान हीना- 
घधिक भावसे रहता हैं। धम्येध्यान धारण करनेके लिये कमसे कम सम्यरदूृष्टि अवध्य होना 
चाहिये क्योकि सम्यग्दगंनके बिना पदार्थोके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान और निर्णय नहीं होता । 
मनन्‍्दकपायी मिशथ्याद॒प्टि जीवोके जो ध्यान होता है उसे गुभ भावना कहले हें ॥2५६॥ बह 
धर्म्य ध्यात क्षायोपण्नभिक भावोकों स्वाघीन कर वढता है। इसका फल भी वहुत उत्तम होता 
और अतिगय वद्धिमान मह॑यि छोग भी इसे धारण करते हु ॥१५७॥ वस्तुओक घमका 
-अनयायी होनेके कारण जिसे थर्म्य ध्यान ऐसा सार्थक नाम प्राप्त हुआ हैँ और जिसमे ध्यान 
करने योग्य पदार्थोका ऊपर विस्तारसे वर्णन किया जा चुका है एस इस धम्यव्यानका वार 
वार चिन्तवन करना चाहिये ॥१५८।॥ प्रमसन्नचित्त रहना, वमसे प्रम करना, शूभ याग रखना, 
उत्तम जास्त्रोका अभ्यास करना, चित्त स्थिर रखना और आज्ञा (चथारत्रका कथन) तथा 
स्वकीय जानसे एक प्रकारकी विश्ेप रुचि (प्रीति अथवा श्रद्धा) उत्पन्न होना ये धर्मशध्यान 
के वाह चिह्न हे और अनुप्रेक्षाए तथा पहले कही हुईं अनेक प्रक्तारकी चुम लावनाए उसके 








१ जलजन्तुसमूह । २ परिय्रहवद्भि । ४ नयभेद- ! ४ घर्म्मब्यानस्‌ू । ४ परमग्रकर्पम्‌ । 


६ अम यतदेगसयतप्रमत्तेपु + ७ सहायदिजूम्मितम्‌ू । ८ महाप्रानन- ल०, म०, द०, ४०, ५०। 
£€ वस्तुयवास्वरूप । १० रभपरिणाम। 2१ आज्ञा नान्यश्ावादिनों जिना उति अदवानम्‌ । 


अधिगम* प्रवचनपरिजानम्‌ ताभ्या जाता रुचि । 


3९२ महापुराण्म्‌ 


वाह्मञ्च लिडमडगाना सलन्निवेश-* पुरोदितः । प्रसन्नवक्‍त्रता सोस्या वृष्टिब्चेत्यादि लक्ष्यताम्‌ ॥ 

फल ध्यानवरस्थास्य विपुला निर्जरेनसाम्‌ । शुभकर्मादयोद्भूत सुखजडच विब॒ुधेशिनाम ॥१६२॥ 
स्वगपिवर्गसम्पराप्ति' फलमस्य प्रचक्षते' । साक्षात्स्वर्गं परिप्राप्तिः पारम्पर्यात्‌ परम्पदस्‌ ॥॥१६३॥ 
ध्यानेष्प्युपरते' घीमान्‌ श्रभीदण' भावयेन्‍्सुनि: । सानुप्रेक्षाः शुभोदकाी भवाभावाय भावना:॥१६४॥ , 
इत्युक्तलक्षण घम्य॑' सगधाघीश, निश्चिनु । शुक्लध्यानमितो वक्ष्य साक्षान्मुक्त्य झगमडगिनाम्‌ ॥१६५॥ 
कषायसलविश्लेषात्‌ शुक्लशब्दाभिधेयताम्‌ । 'उपेयिवदिद ध्यान सान्तरभेंद” निबोध में ॥॥१६६॥ 
शुक्ल परमशुक्लड्चेत्याम्नाये*” तद्ह्विघोवितम्‌ । छुद्मस्थस्वासिक पूर्व पर" केवलिनां संतम्‌ ॥१६७॥ 
देधाद्य" स्यात्‌ पृथव्त्वादि* वीचारान्तवितर्कणम्‌। “तथकत्वाद्यवीचारपदान्तञ्च वितर्कणम्‌ ॥१६८। 
इत्याद्स्प भिदे/” स्याताम्‌ अन्वर्था *श्रुतिमाश्चिते । तदर्थव्यक्तयं चेतत्‌ तपन्नांसद्रयनिरवंध, ॥॥१६९॥। 
पृथक्त्वेन वितकेस्थ बीचारो यत्र तद्विदु.॥ सवितर्क सवीचारं पृथक्त्वादिपदाह्ययम्‌ ॥१७०॥ 





अन्तरद्ध चिह्न है ॥१५९-१६०॥ पहले कहा हुआ अज्भोका सन्निवेश होना अर्थात्त पहले 
जिन पर्यड्धू[ आदि आसनोका वर्णन कर चुके हें उन आसनोको धारण करना, मुखकी प्रसन्नता 
होना और दृष्टिका सौम्य होना आदि सब भी धस्येध्यान के बाह्य चिह्न समझना चांहिये॥ १६ १॥ 
अशुभ कर्मोकी अधिक निर्जरा होना और शुभ कर्मोके उदयसे उत्पन्न हुआ इन्द्र आदि 
का सूख प्राप्त होना यह सब इस उत्तम धर्म्य ध्यानका फल हैँ ॥१६२॥ अथवा स्वर्ग और 
मोक्षकी प्राप्ति होना इस धर्म्य ध्यानका फल कहा जाता है। इस धर्म्य ध्यानसे स्वेर्गकी प्राप्ति 
तो साक्षात्‌ होती है परन्तु परम पद अर्थात्‌ मोक्षकी प्राप्ति परम्परासे होती है ॥१६३॥ ध्यान 
छुट जानेपर भी बुद्धिमान्‌ मुनिको चाहिये कि वह ससारका अभाव करनेके लिये अनुप्रेक्षाओ 
सहित शुभ फल देनेवाली उत्तम उत्तम भावनाओका चिन्तवन करे ॥|१६४॥ गौतम स्वामी 
राजा श्रेणिकसे कहते हे कि मगधाधीश, इस प्रकार जिसका लक्षण कहा जा चुका हैं ऐसे 
इस धर्म्यध्यानका तू निश्चय कर-उसपर विश्वास छा ! अब आगे शुक्ल ध्यानका निरूपण करूगा 
जो कि जीवोके मोक्ष प्राप्त होनेका साक्षात्‌ कारण है ॥१६५॥ कषायरूपी मलके नष्ट होने 
से जो शुक्ल ऐसे नामको प्राप्त हुआ है ऐसे इस शुक्ल ध्यानका अवान्तर भेदोसे सहित वर्णन 
करता हूँ सो तू उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले ॥१६६।॥ वह शुक्ल ध्यान शुक्ठ और परम 
शुक्‍्लके भेदसे आगममे दो प्रकारका कहा गया है, उनमेसे पहला शुक्ल ध्यान तो छद्मस्थ मुनियो- 
के होता हैँ और दूसरा परम शुक्ल ध्यान केवी भगवान्‌ (अरहन्तदेव) के होता हैं ॥१६७॥। 
पहले शुक्ल ध्यानके दो भेंद हे, एक पृथक्त्ववितर्कवीचार और दूसरा एकत्ववितकंवीचार 
॥१६८॥ इस प्रकार पहले शुक्ल ध्यानके जो ये दो भेद हे, वे सार्थक नाम वाले है । इनका , 
अर्थ स्पष्ट करनेके लिये दोनो नामोकी निरुक्ति (व्युत्पत्ति-शब्दार्थ ) इस प्रकार समभना चाहिये 
॥१६९।॥ जिस ध्यानमे वित॒क अर्थात्‌ श्ञास्त्रकें पदोका पृथक पृथक “रूपसे वीचार अर्थात्‌ 
सक्रमण होता रहें उसे पृथक्त्ववितर्कवीचार नामका शुक्ल ध्यान कहते हें। भावार्थ- 
जिसमे अर्थ व्यजन और योगोका पृथक्‌ पृथक्‌ सक्रमण होता रहे अर्थात्‌ अर्थभों छोडकर 
व्यजन (णब्द) का और व्यजनको छोडकर अर्थका चिन्तवन होने लगें अथवा इसी प्रकार 
मन, वचन और काय इन तीनो योगोका परिवतेंन होता रहें उसे पृथक्त्ववितकंवीचार कहते 


१ पलल्‍्यटकादि। २ सम्प्राप्ति इ०। ३ प्रचक्तते इ०।॥ ४ सम्पूर्ण सति । ४ मुहम्‌ हु । 
६ माक्षकारणम। ७ प्राप्तम्‌॥ ८ मव्ये भेदम्‌। &€ निवोध जानीहि, में मम सम्वन्धि ध्यानम्‌। 
निवोधये इति पाठे ज्ञापामि । २० परमागमे। ११ शुक्लम्‌। १२ शुक्‍्लम्‌ । १३ पृथकत्व- 


वितर्केपरीचारम्‌ ॥ १४ एकत्ववितर्कावीचारम्‌ । १४५ भेदौ । १६ सज्ञाम्‌ । 


हम वितर्कह्य स्थायत्राविचरिव्णुता! । सवितर्कमवीचारम एकत्वादिपदाभिधाम ॥। १७१॥ 
पृथक्त्व विद्धि नानात्व वितर्क श्रुतम॒च्यते । श्र्यव्यकजन योगाना वीचार सटक्रमों मत ॥१७२॥ 
श्र्यादर्वान्तर गच्छन्‌ व्यज्जनाद व्यञ्जनान्तरम्‌ । योगाद्योगान्तर गच्छन ध्यायतीद बदी म॒नि ॥१७३॥ 
“न्रियोग पूर्वविद्‌ यस्माद ध्यावत्येन स्मुनीदवर । सवितर्क सवीचारमत स्याच्छपलमादिमम ॥ श्७४॥ 
ध्यंगमस्य श्रुतस्कन्ववाबबर्निय॑विस्तर* । फल स्थान्मोहनीयस्य प्रक्षय प्रश्यमोपि वा ॥१७५॥ 
इदमत्र तु तात्पय श्रुतस्कन्धमध्ठार्णवात्‌ । श्र्यभमेक समादाय वध्यायन्नर्यान्तर ब्रजेत ॥१७६॥ 
शब्दाच्द्धदान्तर “यायाद्‌ थोग॑ योगान्तरादपि । सवीचारमिद तस्मात सवितर्क>च लक्ष्यते ॥१७७॥। 
गर्बरत्लसम्पूर्ण नया भद्गतरद्गकम्‌ । प्रसृत ध्वानगम्भी र “पदवाक्यमहाजलम्‌ ॥१७८॥॥ 
उत्पादादिन्रयोहेल सप्तभदगीवृटदध्वनिम्‌ । पुर्व॑पक्षकद्यायातमतयाद' कुलाकुलम ॥ १७६॥ 





हैं ॥2७०॥ जिस ध्यानमें वितर्कके एकरूप होनेक्े कारण वीचार नही होता अर्थात्‌ जिसमे 
अर्थ व्यजनत और योगोका सक्रमण नही होता उसे एकत्ववितकंवीचार नामका शुक्ल ध्यान 
कहते है ॥१७०॥ अनेक प्रकारताकों पृथक्त्व समझो, श्रुत अर्थात्‌ ग्रास्त्रकों वितक कहते है 
और अर्थ व्यजन तथा योगोका सक्रमण (परिवर्तन) बीचार माना गया है ॥१७२॥ इच्द्रियो- 
को वर्ग करनेवाला मुनि, एक अर्थ॑से दूसरे अर्थको, एक गब्दसे दूसरे शव्दको और एक योगसे 
दूसरे योगको प्राप्त होता हुआ इस पहले पृथक्त्ववितर्कवीचार नामके शुक्ल ध्यानका चिन्तवन 
करता हैं ॥१७३॥ क्योकि मन वचन काय इन तीनो योगोको धारण करनेवाले और चोदह 
पू्वोकि जाननेवाले मुनिराज ही इस पहले शुक्ल ध्यानका चिन्तवन करते हैं इसलिये ही यह 
पहला थुकक्‍्ल ध्यान सवितर्क और सवीचार कहा जाता हैं ॥१७४॥ अश्रुतस्कन्धरूपी समुद्र 
के शब्द और अर्थोका जितना विस्तार है वह सव इस प्रथम ग॒क्‍ल ध्यानका ध्येय अर्थात्‌ ध्यान 
करने योग्य विपय हैं और मोहनचीय कर्मका क्षय अथवा उपणम होना इसका फल हे । भावार्थ- 
यह जल ध्यान उफ्णम श्रेणी और क्षपक श्रेणी दोनों प्रकारकी श्रेणियोमे होता हे | उपणमथ्थेणी 
वाला मनि इस ध्यानके प्रभावसे मोहनीय कर्मका उपणम करता हैं ओर क्षपक श्रेणी मे आरूढ 
हुआ मनि इस ध्यानक प्रतापसे मोहनीय कर्मका क्षय करता हैँ इसलिये सामान्य रूपसे उपणम 
और क्षय दोनो ही इस ध्यानक फल कहे गये है ॥१७५॥ यहा ऐसा तात्पर्य समभना चाहिये 
कि ध्यान करनेवालछा मनि श्रतस्कन्वरूपी महासम॒द्र्से कोई एक पदाथ छलकर उसका ध्यान 
करता हआ किसी दूसरे पदार्थको प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ पहले ग्रहण किये हुए पदार्थकों छोड 
कर दसरे पदार्थका ध्यान करने छगता है । एक बब्दसे दूसरे बब्दको प्राप्त हो जाता हूँ और 
इसी प्रकार एक योगसे दूसरे योगको प्राप्त हो जाता है इसीलिये इस व्यानकों सवीचार और 
सबितर्क कहते है ॥१७६-१७७।। जो गब्द और अर्थरूपी रत्नोसे भरा हुआ हैँ, जिसमे अनेक 
तयभगरूपी तरगे उठ रही है, जो विस्तत ध्यानसे गभीर है, जो पद और वाक्यरूपी अग्राध 
जलसे सहित है, जो उत्पाद व्यय और श्रौव्य के द्वारा उद्देल (ज्वार-भाटाओसे सहित) हो 
हैं, स्थात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति, आदि सप्त भय ही जिसके विद्याल भव्द (गजना ) 8, जो पूवरपक्ष 





१ अविचारणीलता । २ व्यक्ति। २ मनीवाक्कायकर्म । ४ चव्दाच्छव्थान्तरम्‌ू । ५ मनो- 
वाकक्रायकर्मवानू । «६ प्ूर्वश्वुतवेदी । ७ शुक्‍लब्यानम्‌ । -त्येतन्मुनीम्चरा द०॥ एफ गच्छत्‌ । 
8 गब्द १० नयविकल्प । ११ ऋषिगणमुखप्रसुतणब्देत गम्भीरम्‌ । प्रसृतव्यान- लेण, मण०। 


१२ वर्णममुदाय पदम्‌!। परदकदस्वक् वाक्यम्‌ । ै१३ उत्पादव्यव प्‌ क्यवय- । १४ बौद्धादिमत 


जलचरसमूह 


जा 
8९.४ मेहंपुरारणँम 

कृता'वतारमुद्बोधयानपात्रेम हधिभि: । गणाधीशमहा सार्थवाहेइ्चारित्रकेतन: ॥१८०॥। 
*तयोपनयसम्पातमहावातविघृणितस्‌ । रत्नन्नयमयेद्वी पे. श्रवगाढसनेकथा ॥ १८ १॥। 
श्रुतस्कन्ध महासिन्धुस्‌ श्रवगाह्म महामुनि. । ध्यायेत्‌ पृथक्त्वसत्तकवीचार ध्यानमग्रिसम्‌/ ॥|१८२॥ 
प्रशान्तक्षीणमोहेषु श्रेण्यो: दोषग णेषु' च । यथास्नायमिद ध्यानम्‌ श्रामनन्ति सनीषिण: ॥१८३े॥। 
ट्वितीयमाद्यवज्ज्ञेय विशेषस्त्वेकयो गन. । प्रक्षीणमोहनीयस्य (पूर्वज्ञस्यामितयुते.' ॥१८४॥ 
सवितर्कंसवीचारम्‌ एकत्व*” ध्यानमर्जितम्‌ । ध्यायत्यस्तकषायोइसो घातिकर्माणि शातयन्‌*! ॥१८५॥ 
फलमस्य भवेद्‌ घातित्रितयप्रक्षयो:द्वम्‌ । केवल्य॑ प्रभिताशेषपदार्थ ज्योतिरक्षणम्‌ ॥१८६॥ 
तत* प्व॑विदामाे शुक्ले श्रेण्योयंधायथम्‌ । विज्ञेये व्येकयोगाना" 'यथोक्‍्तफलयोगिनी ॥ १८७॥॥ 


करनेके लिये आये हुए अनेक परमतरूपी जलजन्तुओसे भरा हुआ है, बडी-बडी सिद्धियोक 


धारण करनेवाले गणधरदेवरूपी मुख्य व्यापारियोने चारितररूपी पताकाओसे सुशोभित 
सम्यग्ज्ञानहपी जहाजोके द्वारा जिसमे अवतरण किया है, जो नय और उपनयोके वर्णनरूप 
महावःयसे क्षोभित हो रहा है और जो रत्नत्र्यरूपी अनेक प्रकारके द्वीपोसे भरा हुआ हे, ऐसे 
श्रुतस्कन्धरूपी महासागरसे अवगाहन कर महामुनि पृथक्त्ववितकवीचार नामके पहले शुक्ल- 


ध्यानका चिन्तवन करें। भावार्थ-ग्यारह अग और चौदह पूर्वके जाननेवाले मुनिराज ही 


प्रथम शुक्लध्यानकों धारण कर सकते हे ॥१७८-१८२॥ यह ध्यान प्रशान्तमोह अर्थात्‌ 
ग्यारहवे गुणस्थान, क्षीणमोह अर्थात्‌ बारह॒वे गुणस्थान और उपशमक तथा क्षपक इन दोनो 
प्रकारकी श्रेणियोके शेष आठवे, नौवे तथा दसवे गुणस्थानमे भी हीनाधिक रूपसे होता हे ऐसा 
बृद्धिमान्‌ महर्षि लोग मानते है ॥१८३॥ 

« दूसरा एकत्ववितके नामका शुक्लध्यान भी पहले शुक्लध्यानके समान ही जानना 
चाहिये किन्तु विभेषता इतनी है कि जिसका मोहनीय कर्म नष्ट हो गया हो, जो पूर्वोका जानने- 
वाला हो, जिसका आत्मतेज अपरिमित हो और जो तीन योगोमेसे किसी एक योगका धारण 
करनेवाला हो ऐसे महामुनिका ही यह दूसरा शुक्लूध्यान होता है ॥१८४॥ जिसकी कषाय 
नष्ट हो चुकी हैं और जो घातिया कर्मोको नष्ट कर रहा हे ऐसा मुनि सवितर्क अर्थात्‌ श्रुतज्ञान 
सहित और अवीचार अर्थात्‌ अर्थ व्यजन तथा योगोके सक्रमणसे रहित दूसरे एकत्ववितर्क 
नामके बलिष्ठ शुक्लध्यानका चिन्तवन करता है ॥१८५॥ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और 
अन्तराय इन तीन घातिया कमकि क्षयसे उत्पन्न होनेवाला तथा समस्त पदार्थोकों जानने 
वाला अविनाशीक ज्योति स्वरूप केवल ज्ञानका उत्पन्न होना ही इस शुक्ल ध्यानका फल 
है ॥१८६॥ इस प्रकार ऊपर कहे अनुसार फलको देनेवाले पहलेके दोनो शुक्ल ध्याव 
ग्यारह अद्भ तथा चौदह पूर्वक जाननेवाले और तीन तथा तीनमेंसे किसी एक योगका अवलम्वन 
करनेवाले मुनियोके दोनो प्रकारकी श्रेणियोमे यथायोग्य रूपसे होते हे । भावार्थ-पहला 
शुक्ल ध्यान उपशम अथवा क्षपक दोनो ही क्षेणियोमे होता हे परन्तु दूसरा शुक्ल ध्यान क्षीण- 
मोह नामक बारहवे गुणस्थानमे ही होता हैं । पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगोको धारण करने 
वालेके होता हूँ परन्तु दूसरा शुक्लध्यान एक योगको धारण करनेवालेके ही होता है, भले ही 

१ अवतरणम्‌ । २ महासार्थवाहों वृहच्छु ष्ठी एपा महासार्थवाहास्ते । ३ नयद्रव्याथिकपर्या- 


पाथिक । उपनय नेगमादि। सम्पात सम्प्राप्ति। ४ बडवाग्निनिवासकुण्ड । ४ प्रथमम्‌ । 
६ अपूर्वकरणानिवृत्तिकरणसूक्ष्मसाम्परायेपु ॥ ७ मनोवाककायेष्वेककमयोगत । ऊ पूर्वश्वुतवेदिन । 
६ उपमारहिततेजस । १० -मेकत्वध्यान- अ०, प०, स०, इ०, ल०, म०। ११ निपातयन्‌। 


१२ त्रियोगानामेकयोगानाम्‌ । पुसामित्यर्थ । १३ पूर्वोक्तिफलस्थ योगो ययोस्ते। 


छः 


एकविई रच छह 


कर्मवेकल्यात्‌ केवल्य पदसापिवान्‌ । स्वामी परमशुक्लस्थ द्विधा भेदमुपेयुप ॥१८८॥ 

>< योगनिरोधार्थम्‌ उच्चत केवली जिन । समुद्घातविधि पृर्वम्‌ श्रावि फर्यान्निसर्गत ॥१5६॥ 
दण्डमुच्च कवाट्च प्रतर लोकपुरणम्‌ । चतुर्भि समये* क्र्व॑ललोकमापूर्य तिष्ठति ॥१8०॥ 
तदा सर्वंगत सार्व सर्वचित्‌ पुरको भवेत्‌ । 'तदल्ते रेंचकावस्याम्‌ श्रधितिष्ठन्महीयते ॥१६१॥ 
जगदापुर्य विद्वज्ञ समयात्‌ प्रतर श्षित $ तत कवाददण्डड्च फ्रमेणवोपसहरन्‌ ॥१९२॥ 
तत्राघातिस्थितेभ गान्‌ अ्रसड/ख्ये याश्विहन्त्यसी । श्रनुभागस्प चानन्तान्‌ भागानशुभकर्मणाम ॥१६३।॥। 
पुनरन्तरमु हरततेंन निरुन्धन्‌ योगमालवम्‌ | कृत्वा वाड्ट्म/नसे सुक्ष्मे 'काययोगव्यपाश्रयात्‌ ॥१६४।॥॥ 
सूक्ष्मी कृत्य पुन काययोगज्च' तदुपाश्रयम्‌ । ध्यायेत्‌ सूक्षमक्रिय ध्यान “प्रतिपातपराठमुखम्‌ ॥१६५॥ 
ततो निरुद्धयोग 'सन्नयोगी विगताल्नव । समुच्छिन्नक्रिप्र ध्यानम्‌ श्रनिर्वात'" तदा भजेत्‌ ॥१६६॥ 
श्रन्तर्मुहतं मातत्व॒न्‌ तद्ध्यानसतिनिर्मलम्‌ । विधु/ताशेषकर्माशो जिनो निःर्वात्यनन्तरम ॥१९७॥। 





वह एक योग तीन योगोमेसे कोई भी हो ॥१८७॥ घातिया कर्मोके नप्ट होनेसे जो उत्कृष्ट 
केवलज्ञानको प्राप्त हुआ हैँ ऐसा स्नातक मुनि ही दोनो प्रकारके परम शुक्ल ध्यानोका स्वामी 
होता हैँ । भावार्थ-परम जृक्‍्लध्यान केवली भगवान्‌के ही होता हैं ॥१८८॥ वे केवल- 
ज्ञानी जिनेन्द्रदेव जव योगोका निरीध करनेके लिये तत्पर होते हैँ तव वे उसके पहले स्वभाव 
से ही समृद्घात की विधि प्रकट करते हे ॥१८९॥ पहले समयमे उनके आत्माके प्रदेश चौदह 
राज ऊँचे दण्डके आकार होते हे, दूसरे समयमें किवाडर्क आकार होते हे, तीसरे समयमे प्रतर 
रूप होते हे और चौथे समयमे समस्त छोकमे भर जाते हे इस प्रकार वें चार समयमे समस्त 
लोकाकाशको व्याप्त कर स्थित होते है ॥॥१९०॥॥ उस समय समस्त लोकमे त्याप्त हुए, सबका 
हित करनेवारू और सब पदार्थोकों जाननेवाले वे केवली जिनेन्द्र प्रक कहलाते है उसके बाद 
वे रेचक अवस्थाको प्राप्त होते हे अर्थात्‌ आत्माके प्रदणोका सकोच करते हें और यह सब 
करते हुए वे अतिशय पूज्य गिने जाते हे ॥१९१॥ बे सर्वेज्ञ भगवान्‌ समस्त लोकको पूर्ण कर 
उसके एक एक समय वाद ही प्रतर अवस्थाको और फिर क्रमसें एक-एक समय वाद सकोच 
करतं हुए कपाठ तथा दण्ड अवस्थाको प्राप्त होकर स्वणरीरमे प्रविष्ट हो जाते हैं ॥१९२॥ 
उस समय वे केवली भगवान्‌ अघातिया कर्मोंकी स्थितिके असख्यात भागोको नप्ट कर देते 
है और इसी प्रकार अथ्ुभ कर्मोके अनुभाग अर्थात्‌ फल देनकी गक्तिके भी अनन्त भाग नष्ट 
कर देते हे ॥१९३॥ तदनन्तर असन्तर्मूहृतमे योगरूपी आखत्रवका निरोध करते हुए काय योग 
के आश्रयसे वचनयोग और मनोयोगको सूक्ष्म करते हें और फिर काययोगको भी सूथ्मकर 
उसके आश्रयसे होनेवाले सूक्ष्म क्रियापाति नामक तीसरे शुक्लध्यानका चिन्तवन करते हूँ 
॥१९४-१९५।। तदननन्‍्तर जिनके समस्त योगोका विलकुल ही निरोष हो गया हैं ऐसे वे योगि- 
राज हरप्रकारके आख़वोसे रहित होकर समुच्छिन्नक्रियानिवर्ति नामके चौथे शुकक्‍्लध्यानको 
प्राप्त होते हे ॥१९६॥ जिनेद्ध भगवात्‌ उस अतिशय तिमेल चाथे शुक्लध्यानकों अन्त- 
मु हृतंतक धारण करते है और फिर समस्त कर्मोके अगोको नप्ट कर निर्वाण अवस्थाको प्राप्त 





१ सम्पूर्णधानी । २ लोकपूरणानन्तरे । ३ उपमहारावस्थामू। ४ कवाट दाउस्च प०, ६३०, 
ल०, म०, ३०, स० । कपाटदण्डड्च अ०। ४ वाक्‌ व मनझ्च वाटमनस ते ( चिल्यीथ्य बह ) 
वाहममनसी ल०, म०। ६ वादरकाययोगाश्रयात्‌ । तमाश्रित्य इत्वशव । ७ वाइमनसडमाक 8 3 
आश्रयभत वादरकाययोगमित्यर्थ । ८ स्वकालपय्थन्तविनाशरहितम्‌ | & न्‍्योंग योगी से स्तर 
ल०, म० ॥ १० नाअरहितम्‌। ११ विधवूता ल०, म०॥ ९१२ मुकता मवति । 


छरद्‌ ' मह्‌ ; 'शुम्‌ 


त्योदशास्य प्रक्षीणा. कमाशाइचरमे' क्षणे । द्वासप्ततिरुपान्ते स्थु श्रयोगपरमेष्ठिचः ॥१६६ नम 

निलेपो निष्क ल. शुद्धो निर्व्याबाघों निरामय.। सूक्ष्मोप्व्यव्तस्तथाव्यक्तो मुकतो लोकार थक 
रऊध्व॑त्र ज्यास्वभावत्वात्‌ सम येनेव नीरजा । लोकान्त प्राप्य शुद्धात्मा सिद्धहचूडामणीयते ॥२००।। 
तत्न कर्ममलापायात्‌ श॒द्धिरात्यन्तिकी मता। शरीरापायतोष्नन्तं भवेत्‌ सुखमतीन्द्रियम्‌ ॥२०१॥ 
निष्कर्मा विधृुताशेषसासारिकसुखासुख. । चरमाडगात्‌ किसप्यूनपरिमाणस्तदाकृति.' ॥२०२॥ 
प्रमूतों उप्ययसन्त्या डगसमाकारोपलक्षणात्‌ । मूषागर्भनिरुद्धस्य स्थिति व्योम्न 'परामृशन्‌ ॥२०३॥ 
शारीरसानसाशेषदु'खबन्धनवर्जितः । “निद्धन्द्दो निष्क्रियः श्‌ छो गुणरणष्टाभिरन्वित ॥२०४॥ 
श्रभे्ययंहतिलोंक शिखरेंक शिखामणि: । ज्योतिर्मय परिप्राप्तस्वात्मा' सिद्ध. *सुखायते ॥॥२०४५॥। 
क्ृतार्था निष्ठिता. सिद्धा/ कृतकृत्या निरामयाः । सुक्ष्मा निरञ्जनाइचेति पर्यायाः सि' द्धिमापुषास्‌ ॥। 
तेषामती न्द्रिय सोख्य ढु'खप्रक्षयलक्षणम । तदेव हि पर प्राहुः सुखमानन्त्यवेदितः: ॥॥२०७॥ 


हो जाते हे ॥१९७॥ इन अयोगी परमणष्ठीके चौदहवे गुणस्थानके उपान्त्य समयमे बहत्तर 
और अन्तिम समयमे तरह कर्म प्रकृतियोका नाश होता है ॥१९८।॥ वे जिनेन्द्रदेव चौदहवे 
गुणस्थानके अनन्तर लंपरहित, शरीररहित, शुद्ध, अव्याबाध, रोगरहित, सूक्ष्म, अव्यक्त, 
व्यक्त और मुक्त होते हुए छोकके अन्तभागमें निवास करते है १९९॥ कर्मरूपी रजसे 
रहित होनेके कारण जिनकी आत्मा अतिशय शुद्ध हो गई हे ऐसे वे सिद्ध भगवान्‌ ऊध्वंेगमन 
स्वभाव होनेके कारण एक समयमे ही छोकके अन्तभागको प्राप्त हो जाते हे और वहापर 
चूडामणि रत्नके समान सुशोभित होने लगते हे ॥२००॥ जो हर प्रकारके कर्मोसे रहित हे, 
जिन्‍्होने सश्यर सम्बन्धी सुख और दुख नष्ट कर दिये हे, जिनके आत्मप्रदेशोका आकार 
अन्तिम शरीरके तुल्य है और परिमाण अन्तिम शरीरसे कुछ कम है, जो अमूर्तिक होनेपर भी 
अन्तिम शरीरका आकार होनेके कारण उपचारसे सॉचेके भीतर रुके हुए आकाशकी उपमा 
को प्राप्त हो रहे हे, जो शरीर और मनसम्बन्धी समस्त दु खरूपी बन्धनोसे रहित हे, हन्द्र- 
रहित है, क्रियारहित हे, शुद्ध है, सम्यक्त्व आदि आठ गुणोसे सहित हे, जिनके आत्मप्रदेशोका 
समुदाय भेदन करने योग्य नहीं है, जो छोककी शिखरपर मुख्य शिरोमणिक समान सुशोभित 
हैं, जो ज्योतिस्वरूप हे, और जिन्होने अपने शुद्ध आत्मतत्त्वको प्राप्त कर लिया है ऐसे वे 
सिद्ध भगवान्‌ अनन्त कालूतक सुखी रहते हे ॥२०१-२०५॥ कछतार्थ, निष्ठित, सिद्ध, कृत- 
कृत्य, निरासय, सक्ष्म और निरणज्जन ये सब मक्तिको प्राप्त होनेवाले जीवोक पर्यायवाचक 
शब्द हे ॥२०६॥ उन सिद्धोंके समस्त दु खोके क्षयसे होनेवाला अतीन्द्रिय सुख होता है और 





१ चरमक्षणे 2०। सातासातयोरन्यतमम्‌ १, मनृष्यगति १, पज्चेन्द्रियामकर्म १, सुभग १, 
त्रस १, बादर १, पर्याप्तक १, आदेय १, यशस्कीति १, तीर्थकरत्व १, मनुष्यायु १, उच्चैर्गोत्र १, 
मनृष्यानुपूव्य १, इति त्रयोदश कर्मा शा प्रक्षीणा वभूवु । २ द्विचरणसमये शरीरपञ्चकवन्धनपण्न्चक- 
सघातपञ्चकमसस्थानघट्क सहननषट्‌क अड्शगोपाठगत्रय वर्णपब््वक गन्धद्य रसपञ्चक स्पर्शाप्टक- 
स्थिरास्थिशभाशश सुस्वर दुस्वरदेवगत्तिदेवगत्यानुपूर्वीप्रशस्तविहायोगति अप्रशस्तविह्यायोगति दर्भग- 
निर्माण अयशस्कीति अनादेय प्रत्येक प्रत्यकापर्याप्ता गुरुलघपघाता परघातोच्छवासा सत्त्वरूपवेदनी- 
यनीचैर्गोत्नाणि इति द्वासप्ततिकमाशा नष्टा वभूवु । २३ ऊध्वेगतिस्वभावत्वातू । ४ एकसमयेन । 
५ चरमाछ्याकृति । ६ चरमाड्यसमाकारग्राहकातू । ७ अनुकुवेनू । ८ निपरियग्रह । ६ स्वस्व- 
रूप । १० सुखमनुभवति, सखरूपेण परिणमत इत्यथे । ११ निष्पन्ना । १२ स्वात्मोपलब्विम्‌ । 
सिद्धिमीयुपाम्‌ प०, ल०, म०, द०, इ०, स० । शुद्धिमीयुषाम्‌ू अ०। ९१३ प्राप्तवताम्‌ । 
१४ केवलज्ञानिन । 


है /रूचिंश पर्व ४९७ 


क्षुदादिवेदनाभावान्नेपा विषयकासिता' । किमु सेवेत भैषज्य स्वस्थावस्थ” सुधी पुमान्‌ ॥२०घ॥ 

न तत्सुख परद्रव्यसम्बन्धाडुपजायते । नित्यसव्ययसक्षय्यम्‌ श्रात्मोत्य हि पर शिवम* ॥२० ६॥॥ 

स्वास्थ्य चेत्सखमेतेबाम्‌ श्रदो5स्त्यानन्त्यमाश्रि तम्‌ । “ततोष्न्यच्चेत सख नाम न किडिचद भवनोदरे २१० 

सकलक्लेशनिसु क्तो निर्मोहो निरुपद्रव । केनासौ बाध्यते सक्षम तदस्यात्यन्तिक सुखम्‌ ।२११॥ 

इद ध्यानफल प्राहु. आनन्त्यमृपिपुछ्ावा, । तदर्थ हि तपस्यन्ति मुनयो वातवल्कला " ॥२१२॥ 

यदह्ृद्वाताहता सद्यो विलीयन्ते घनाघना । तद्दत्कमंघत्रा यान्ति लय ध्यानानिलाहता ॥२१श॥ 

सर्वाद्गीण विष यहन्मनन्‍्त्रशक्त्या प्रकृष्पते' । तद्वत्कमंविष कृत्स्न ध्यानशवत्यापसायते ॥२१४॥ 

ध्यानस्थेव तपोयोगा दोषा परिकरा मता । ध्याना+यासे ततो यत्न शबवत्कार्यों मुमुक्षुमि ॥२१५॥ 
ति ध्यानविधि श्रुत्वा तुतोष मगधाधिप, । तवा “चिवद्धमस्यासीत्तमो5पायान्म नो5म्वजम ॥॥२१६॥ 





यथार्थम केवली भगवान्‌ उस अतीन्द्रिय सुखको ही उत्कृष्ट सूख बतलाते है ॥२०७॥ क्षधा 
आदि बेदनाओका अभाव होनेसे उनके विपयोकी इच्छा नही होती सो ठीक ही हैँ क्योकि ऐसा 
कौन वृद्धिमान्‌ पुरुष होगा जो स्वस्थ होनेपर भी औपधियोका सेवन करता हो ॥२०८॥ 
जो सख परपदार्थोके सम्बन्धर्से होता हैँ वह सुख नही हूं, किन्तु जो गद्ध आत्मासे उत्पन्न होता 
है, नित्य है, अविनाशी हे और क्षयरहित है वही वास्तवमे उत्तम सुख है ॥२०९॥ यदि स्वास्थ 
(समस्त इच्छाओका अपनी आत्मामे ही समावेश रहना-इच्छाजन्य आकुलताका अभाव 
होना) ही सुख कहलाता है तो वह अनन्त सुख सिद्ध भगवान्‌के रहता ही है और यदि स्वास्थ्य 
के सिवाय किसी अन्य वस्तुका नाम सुख हे तो वह सुख लोकके भीतर कुछ भी नहीं हैं ॥ 
भावार्थ-विपयोकी इच्छा अर्थात्‌ आकुलताका न होना ही सुख कहलाता है सो ऐसा सुख 
सिद्ध परमेष्ठीके सदा विद्यमान रहता हें । इसके सिवाय यदि किसी अन्य वस्तुका नाम सुख 
माना जाये तो वह सुख नामका पदार्थ छोकमे किसी जगह भी नहीं है ऐसा समभना चाहिये 
॥२१०॥ वें सिद्ध भगवान्‌ समस्त वलेशोसे रहित है, मोहरहित है, उपद्रवरहित हैँ और 
सूक्ष्म हैं इसलिये वे किसके द्वारा वाधित हो सकते हे-उन्हे कौन वाधा पहुचा सकता हूँ 
अर्थात्‌ कोई नहीं। इसीलिये उनका सुख अन्त रहित कहा जाता हैं ॥२११॥ ऋषियोमे श्रेप्ठ 
गणधरादि देव इस अनन्त सुखको ही ध्यानका फल कहते हे और उसी सुखके लिये ही मुनि छोग 
दिगम्वर होकर तपश्चरण करते हूँ ॥२१२॥ जिस प्रकार वायूसे टकराये हुए मेघ गीघू ही 
विलीन हो जाते हे उसी प्रकार ध्यानरूपी वायुसे टकराये हुए कर्मरूपी मेंघ गीघू ही विछीन 
हो जाते ह-नष्ट हो जाते हे । भावार्थ-उत्तम ध्यानसे ही कर्मोका क्षय होता है ॥२१३॥ 
जिस प्रकार मन्त्रकी शक्तिसे समस्त गरीरमे व्याप्त हुआ विप खीच लिया जाता हैं उसी प्रकार 
ध्यानकी शक्तिसे समस्त कर्मरूपी विप दूर हटा दिया जाता है ॥२१४।॥ वाकीके ग्यारह 
तप एक ध्यानक ही परिकर-सहायक माने गये हे इसलिये मोक्षाभिछापी जीवोको निरन्तर 
ध्यानका अभ्यास करनेमे ही प्रयत्व करना चाहिये ॥२१५॥ इस प्रकार ध्यानकी विधि सुनकर 
मगधेशवर राजा श्रेणिक बहुत ही सन्तुप्ट हुए, और उस समय अन्नानस्परी अन्धकारके 
नष्ट हो जानेसे उनका मनरूपी कमल भी प्रफुत्तित हो उठा था ॥२१६॥ 


१ विपयैपिता । २ गसुखम्‌ । 3 स्वस्वरूपावस्थायित्वमू । ४सुसत । ४ दिग्रस्थ्ा । 
वान्तवल्कला ल०, 5०। ६ निरस्थते। ७ विकसितेमू । ८ बन्ञान । 


डव्८ 
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ततस्तमृषयों भकत्या गौतम कृतवन्दनाः । पप्रच्छरिति योगीन्द्र योगद्देधानि! कानिचित्‌ ॥२१७॥ ' 
भगवन्‌ यो गशास्त्रस्य तत्त्व त्वत्तः श्रुत मुहुः । इदानीं बोद्धुमिच्छामस्त द्विगन्तरशोधनम्‌ ॥२११ 
“तदस्य ध्यानशास्त्रस्थ यास्ता विप्रतिपत्तयः' । निराक्रुष्व ता देव भास्वानिव तमस्ततीः ॥२१६॥ 
ऋशद्धिप्राप्तेऋषिस्त्वं हि त्वं हिं प्रत्यक्षविन्मु नि: । श्रनगारो5स्य सडगत्वाद्‌ यतिः श्रेणीद्वयोन्मुख. २२०॥ 
ततो भागवतादीना” योगानामभिभूतये  । बृहे नो योगबीजानि” हेत्वाज्ञाभ्या॥ यथाशुतम्‌ ॥२२१॥ 
इति तद् चन श्रुत्वा भगवान्‌ स्माह गौतस. । यत्स्पृष्ट योगतत्त्व व." कथयिष्यामि तत्स्फूटम्‌ ॥२२२॥ 
षड़्भेद योगवादी यः/ सोध्नुयोज्य“ समाहिते' । योग' कः कि समाधान प्राणायामइच कीद्दा' ॥२२३॥ 
का धारणा किमाध्यानं कि ध्येय कीदुशी स्मृति. । कि फल कानि बीजानि प्रत्याहारो5स्थ कीद्श' ॥ 
कायवाझमनसा कर्म योगो योगविदां सतः॥ सा शुभाशुभभेदेन भिन्नो हेविध्यमइनुते ॥२२५॥। 
यत्सम्यक्परिणासेषु चित्तस्था' धावसञ्जसा । स समाधिरिति ज्ञेयः स्मृतिर्वा परमेष्ठिनाम्‌ ॥२२६॥ 
प्राणायामों भवेद्‌ योगनिग्नह: शुभभावनः | घारणा श्रुतनिदिष्टबीजानामवधारणम्‌ ॥२२७।॥। 


तदनन्तर भक्तिपूर्वक वन्दना करनेवाले ऋषियोने योगिराज गौतम गणधरसे नीचे 
लिखे अनुसार और भी कुछ ध्यानके भेद पूछे ॥२१७॥ कि हें भगवन्‌, हम लोगोने आपसे 
योगश्ञास्त्रका रहस्य अनेक बार सुना है, अब इस समय आपसे अन्य प्रकारके ध्यानोका निरा- 
करण जानना चाहते हे ॥२१८॥ हे देव, जिस प्रकार सूर्य अन्धकारके समूहको नष्ट कर 
देता है उसी प्रकार आप भी इस ध्यानशास्त्रकें विषयमे जो कुछ भी विप्रतिपत्तियाँ (बाधाए ) 
हें उन सबको नष्ट कर दीजिये ॥२१९॥ हे स्वामिन्‌, अनेक ऋद्धिया प्राप्त होनेसे आप ऋषि 
कहलाते है, आप अनेक पदार्थोको प्रत्यक्ष जाननेवाल मुनि हे, परिग्रहरहित होनेके कारण 
आप अनगार कहलाते हे और दोनो श्रेणियोके सनन्‍्मुख है इसलिये यति कहलाते है ॥२२०॥। 
इसलिये भागवत आदिमे कहे हुए योगोका प्रराभव (निराकरण) करनेके लिये युक्ति और 
शास्त्रकें अनुसार आपने जैसा सुना है वेसा ही हम लोगोके लिये योग (ध्यान )क समस्त बीजो 
(कारणो अथवा बीजाक्षरो) का निरूपण कीजिये ॥२२१॥ इस प्रकार उन ऋषियोके ये 
वाक्य सुनकर भगवान्‌ गौतम स्वामी कहने लगे कि आप छोगोने जो योगशास्त्रका तत्त्व अथवा 
रहस्य पूछा हूँ उसे में स्पष्ट रूपरे कहाँगा ॥२२२॥ 
जो छह प्रकारसे योगोका निरूपण करता हे ऐसे योगवादीसे विद्वान्‌ पुरुषोको पूछना 
चाहिये कि योग क्‍या है ”? समाधान क्या है ? प्राणायाम कंसा है ” धारणा क्‍या है, 
आध्यान (चिन्तवन) क्‍या हैँ ? ध्येय क्‍या है ? स्मृति कसी है ? ध्यानका फल क्‍या है ? 
ध्यानके बीज क्या हे ” और इसका प्रत्याहार कसा है ॥२२३-२२४॥ योगके जाननेवाले 
विद्वान्‌ काय, वचन और मनकी क्रियाको योग मानते हे, वह योग शुभ और अशुभक भेदसे 
दो भेदोको प्राप्त होता है ॥२२५॥ उत्तम परिणामोमे जो चित्तका स्थिर रखना है वही 
यथार्थमे समाधि या समाधान कहलाता है अथवा पजञ्च परमेष्ठियोके स्मरणको भी समाधि 
कहते हे ॥२२६॥ मन वचन और काय इन तीनो योगोका निग्रह करना तथा शुभभावना 
रखना प्राणायाम कहलाता है और शास्त्रोमे बतलाये हुए बीजाक्षरोका अवधारण करना धारणा 
१ ध्यानभेदानू । २ ध्यान । ३ स्वरूपम्‌ । ४ योगमार्गान्तरनिराकरणम्‌ । ५ तत्‌ कारणात्‌ । 
६ प्रततूला । ७हि पादपूरणे। एू वेष्णवादीनामू। ६ ध्यानानामू । १० ध्याननिमि- 
त्तानि। ११ युकत्यागमपरमागमाभ्यामू। ११ च ल०, म०, अ०। १३ सयोग, सयुक्तसमवाय , 
सयुक्तसमवेतसमवाय , समवाय , समवेतसमवाय , विशेषणविशेष्यभावर्चेति पड्प्रकारयोगान्‌ बदतीति । 


श्थयोग । १४५ प्रप्टब्य । १६ समाधि । १७ योगस्य । योगादेवक्ष्यमाणलक्षणलक्षितत्वात्‌ तन्न 
तव सम्भवतीति स्वमत प्रतिप्ठापयितुमाह । १८ योग । १६ धारणा । 


एकाविदां €्‌ 
(क्ाविशव पर्य 8 





श्राय्यान स्थादनुध्यानम अनित्वत्वादिचित्तने. । ध्येय स्थात्‌ पन्‍म 'तत्त्वम्‌ श्रवाइमनसगोचरम ॥२२८।॥ 
स्मृतिर्जीवादितत्त्वाना यावात्म्यानुस्मृति स्मृता। गुणानुस्मरण वा स्पात्‌ निद्धाहंत्परमेष्डिनाम ॥२२६॥ 
फल्न ययोकत बीजानि चदयमाणान्यनुकमात्‌ । प्रत्याह्ारस्तु तस्योपसहती चित्तनिवति ॥२३०॥ 
ग्रकारादिहकारान्तरेफमध्यान्तविन्दुकम्‌ । ध्यायन्‌ परमिद बीज मक्त्यर्यी नावसीदत्ति” ॥२३२१॥ 
पडक्षरात्मक वीजमिवाहं:द्ूबं नमो5स्ट्विति । ध्यात्वा मुमुक्ष राहुरूपम श्रनग्तय णमत्झति ॥३३२॥। 
तम्र सिद्धेंश्य इत्येतदश्ार्बस्त वनाक्षरम्‌ । जप्ण्जप्पेपु भव्यात्मा स्वेप्टान कामानवाप्स्यति ॥०३३॥ 
श्रष्दाक्षर पर बीज नमो४हंत्परमेप्ठिने | इतीदमनुसस्मृत्य पुनदुं तर ने पद्यति ॥२३४॥ 
यत्पोट्वाक्षर' बीज सर्वत्रीजपदान्वितम्‌ । तत्त्ववित्तदनू ्यायन्‌ धर बमेष ”मुमुकते ॥२३५॥ 
“पलश्चब्रह्ममय्मन्तचे- सकलोकृत्यनिप्कलम्‌” । पर तत्त्वमन्‌ ध्यायन्‌ योगी स्याद्‌ ब्रह्म'तत््ववित ॥२३धा॥। 
योगिन- परमानन्दों योध्स्य स्याच्चित्त “नि ते । स एवंड्वर्य पर्यन्तों योगजा किमृतद्धंय ! ॥२२७ा॥। 





कहलाती हूँ ॥२२७॥ अनित्यत्व आदि भावत्ताजोका वास्-व्ार चिन्तवन करना आश्यान 
कहलाता हे तथा मन और बचनके अगोचर जो अतिशय उत्क्रप्ट श॒द्व आत्मतत्त्व है वह ध्येय 
कहलाता हैं ॥२२८॥ जीव आढि तत्त्वोक यथार्थ स्वल्पक्रा स्मरण करना स्मृति कहलाती 
है अथवा सिद्ध और बवहँन्‍त परमेप्ठीके गुणोका स्मरण करता भी स्मृति कहव्णती है ॥२२०९॥ 
ध्यानका फल ऊपर कहा जा च॒का है, वीजाक_्षर आगे कहें जावेगे और मनकी प्रवत्तिका सफोच 
कर लेनेपर जो मानसिक सन्‍्तोप प्राप्त होता है उसे प्रत्याह्मार कहते है २३०।॥ जिसके आदि 
में अकार हैँ अन्तम हकार हैँ मब्यम रेफ हूं जौर अन्तमे बिन्दु है ऐसे जह इस उत्कृष्ट बीजा- 
क्षरका ध्यान करता हुआ ममक्ष पुरुष कभी भी दु खी नहीं होता ॥२३ १॥ अथवा “अईजझ्भूबो 
नम ! अर्थात्‌ अहुन्तोके छिये नमस्कार हो” इस प्रकार छह जक्षरवाला जो वीजाक्षर है उसका 
ध्यान कर मोक्षालिदायी म॒ति अतन्त गरणयुकतर अहँन्‍त अवस्थाकों प्राप्त होता है ॥२३४॥ 
अथवा जप करने योग्य पदार्थमिसे “नम सिद्धेम्य अर्थात्‌ सिद्धोकें छिये नमस्कार हो इस 
प्रकार सिद्धोक्ते स्‍्तवन स्वरूप पँच अक्षरोका जो भव्य जीव जप करता है वह अपने इच्छित- 
पढार्थोको प्राप्त होता हैँ अर्थात्‌ उसके सव मनोर्थ पूर्ण होते है ॥२३३।॥ अथवा “नमोहेत्पर- 
मेप्ठिने' अर्थात्‌ 'अरहत्त परमेंप्टीक लिये नमस्कार हो यह जो आठ वक्षरवात्य परमबीजा 
हैं उसका चिन्तवन करके भी यह जीव फिर दु खोकों नहीं देखता हैं अथात्‌ म॒क्‍त हा जाता 
हैं ॥२४४॥ तथा “हत्सिद्धाचायोपाध्यायसर्वंसाधुश्यों तम अर्थात्‌ अरहन्त सिद्ध आचाय 
उपाध्याय और सर्व साथ इन पाँचो परमेप्ठियोक छिय नमस्कार हा प्रकार सब बीज 
पदीर्से सहित जो सोलह अक्षरवात्यय वीजाक्षर है उसका ध्यान करनेवब्य तस््वज्ञननी म॒नि 
अबच्य ही मोक्षको प्राप्त होता हैं ॥२३५०॥ अरहन्त, सिद्ध आचाय, उपाध्याय और सबसाब 
इस प्रकार पचब्रह्मस्वरूप मन्त्रोके द्वारा जो योग्रिराज घरीर रहित परमतन्व परमात्माको 
घरीरसहित कल्पना कर उसका वास्वार ध्यान करता हैं वही ब्रह्मतत्वका जाननवास्य 
कहलाता है ]२३६।॥ ध्यान करने वाले योगीके चित्तके सतुप्द हानसे जा परम आनन्द 


होता है वहीं सबसे अधिक ऐव्वर्य हे फिर योगसे होनेवाली अनेक ऋद्धियोक्रा तो कहना ही 
क्या है ? भावार्थ-ध्यानके प्रभावसे हृदयमे जो अलौकिक आनन्द प्राप्त हाता ह वह्या व्यान 


2 आत्मतत्वम । २ बवादमानस ज०, म०। ४ धर्म्यब्बानादी प्रोक्‍्तम्‌ । ४ णोगस्य । 
५ चित्तप्रमाद , प्रसन्नता । ६ अकारादि इत्यनेन वाक्येन अर्हम्‌ इति बीजपद ज्ञानब्यमू ॥ ० सविवप्टों न 
भवति । ८ पल्चातलर्वीजम ।.. ६ “'बहन्तसिद्ध आदरियवब्मायसाह' दति।. १० मोस्तुमिच्छति। 


9१ प्रपरमेप्ठिस्वरूम । 2२० सचरीरीकृत्य। 2३ अनगरीरम । आत्मासम्‌ | १४ परम्रह्मस्वरूपवदी । 
27 चिन्तप्रसादाद । ?६ एब्वर्यपामावि । 7० अत्याया उत्पश्व | 


४०० मंहापुरांणम 


शणिमादिगुणैयु क्तेमू ऐडवर्य परमोदयम्‌ । भुकरवेहेव पुनमु कत्वा' सुनिर्नि्वाति' योगवित्‌ ॥२३४८॥ 
बौजान्येतान्यजावानों ताससानेण सम्त्रवित्‌ । सिथ्याभिसानोपहतों बध्यते कर्मंबन्धने ॥२३९॥ 

नित्यों वा स्थादनित्यो वा जीवो योगाभि'सानिनाम्‌ । “नित्यव्चेदवि कार्यत्वान्न ध्येयध्यानसडगति: ॥२४०॥ 
“सुखासुखानुभ वनस्मरणेच्छाइसम्भवात्‌ । प्रागेबास्य” व विध्यासा" दृरात्तस्त्रानुचिन्ततम्‌ ॥२४१॥ 
तन्नि/'वत्ती कुतो ध्यान “कुतस्त्यो वा फलोदय- । बन्धसोक्षाद्यधिष्ठानाप्रक्रियाप्पफला तत.* ॥२४२॥ 
क्षणिकाना च' चित्ताना सन्ततो कानुभाविना । ध्यानस्य स्वानुभूतायस्मृतिरेवात्र'" दुर्घटा ॥२४३॥ 
'सन्तानात्तरवत्तस्ता' झ्ञ दिध्यासादिसस्भ व. । न ध्यान न च निर्मोक्षो* नाप्यस्याष्टाज़्भावना २४४ 


का सबसे उत्कृष्ट फल हैं और अनेक ऋद्धियोकी प्राप्ति होता गौण फल है ॥२३७॥ योगको 
जाननेवाला मुनि अणिमा आदि गुणोसे युक्त तथा उत्कृष्ट उदयसे सुशोभित इन्द्र आदिके 
ऐश्वयेका इसी ससारमे उपभोग करता है और बादमे कर्मबन्धनसे छूटकर निर्वाण स्थानको 
प्राप्त होता है ॥२३८॥ इन ऊपर कहे हुए बीजोको न जानकर जो नाम मात्रसे ही मन्त्रवित्‌ 
(मत्रोको जाननेवाला) कहलाता है और भूठे अभिमानसे दग्ध होता है वह सदा कर्मरूपी 
बधनोसे बँधता रहता है ॥२३९॥ अब यहाँसे अन्य मतावलस्बी लोगोके द्वारा माने गये योग 
का निराकरण करते हे-योगका अभिमान करनेवाल अर्थात्‌ मिथ्या योगको भी यथार्थ योग 
माननेवालोके मतमे जीव पदार्थ नित्य है ” अथवा अनित्य ? यदि नित्य है तो वह अविकार्य 
अर्थात्‌ विकार (परिणमन) से रहित होगा और ऐसी अवस्थामे उसके ध्येय ध्यानरूपसे 
परिणमत नहीं हो सकेगा । इसके सिवाय नित्य जीवके सुख-दु खका अनुभव स्मरण और 
इच्छा आदि परिणमनोका होना भी असभव है इसलिये जब इस जीवके सर्वप्रथम ध्यानकी 
इच्छा ही नही हो सकती तब तत्त्वोका चिन्तन तो दूर ही रहा । और तत्त्व-चिन्तनक बिना ध्यान 
कंसे हो सकता है ” ध्यानक बिना फलकी प्राप्ति केसे हो सकती है ” और उसके 
बिना वन्ध तथा मोक्षके कारण भूत समस्त क्रियाकलाप भी निष्फल हो जाते हे ॥२४०-२४३॥। 
यदि जीवको अनित्य माना जावे तो क्षण-क्षणमे नवीन उत्पन्न होनेवाली चितोकी सन्तततिमे 
ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकेगी क्योकि इस क्षणिक वृत्तिमे अपने द्वारा अनुभव किये हुए 
पदार्थोका स्मरण होना अशक्य हे । भावार्थ-यदि जीवकों स्वंथा अनित्य माना जाबे तो 
ध्यानकी भावना ही नहीं हो सकती क्योकि ध्याव करनेवाला जीव क्षण क्षणमे नष्ट होता 
रहता है । यदि यह कहो कि जीव अनित्य है किन्तु वह नष्ट होते समय अपनी सन्‍्तान 
छोड जाता हैँ इसलिये कोई बाधा नही आती परन्तु यह कहना भी ठीक नही है, क्योकि जब 
जीवका निरन्‍्वय नाश हो जाता हैँ तव यह उसकी सन्‍्तान है, ऐसा व्यवहार नही हो सकता 
और किसी तरह उसकी सनन्‍्तान है ऐसा व्यवहार मान भी लिया जावे तो 'सव क्षणिक है' इस 





१ कर्ममर्तम्‌ क्‍त्वा। २ मुक्तों भवति। ३ नाममात्राणि द०। ४ अयोगे योगवुद्धि बोगाभि- 
मान तद्बवता योगानामू । ५ सर्वथा नित्य । ६ अपरिणामित्वात्‌ । घ्येयव्यानसयोगाभावमेव प्रतिपाद- 
यति । ७ सुखदु खानुभवनमतुभूतार्थ स्मृतिरिति वचवात, स्मरणमपि सुखाभिलापिप्रभृतिकम्‌, 
नित्यस्यासभवात्‌ । ८ सर्वथानित्यजीवतत्त्वस्थ । € ध्यातुमिच्छा। १० तत्त्वानुचिन्तनाभावे । 
११ कुतव जागत । १२ शुभाशुभकर्म विवरणम्‌ । १३ कारणात्‌ । १४ सामथ्यंम्‌। १५ क्षणिक- 
रुपचित्ते । १६ देवदत्तचित्तसन्तान प्रति यज्ञवत्तचित्तसन्तानवत्‌ । १७ कारणात्‌ । १८ दिध्यासाद- 
नावातू्‌ ध्यानमपि न सम्भवति । १६ ज्ञानाभावात्‌ मोक्षोषपि न सम्भवति | २० मोक्षत्य । 
२१ मम्यकत्वसजा,  सज्ञिवाक्‍कायकर्मान्तिव्यायामस्मृतिरूपाणामप्टाइगाना भावनापि ने सम्भवति। 
चार्वाएमते स्‍्यान ने सगच्छत इत्यपाह । 


एका्ेश पर्च गा 


5, पक कि किए देह पुदूगलतत्त्वयों । तत्त्वान्यत्वाद्यवक्तव्यसद्भ राद्चातुरस्थिते ' ॥२४५॥ 
दिध्यासापूविका ध्यानप्रवृत्तिनन्रि'युज्यते । न चासत * खपुष्पस्य काचिद्‌ गन्वादिकल्पना ॥२४६॥ 
जे 
वि ज्ञप्तिमात्रवादे च* ज्ञप्तेननास्त्येब गोचर '। ततो निविफया ज्ञप्ति क्वात्मान! विभूयात्‌ कबम्‌ ।२४७। 


20 


_ 





नियममे जीवकी सन्‍्तानोका समुदाय भी क्षणिक ही होगा इसलिये उस दण्ामे भी ध्यान 
सिद्ध नही हो सकता । इसके सिवाय ध्यान उस पदार्थका किया जाता है जिसका पहले कभी 
अनुभव प्राप्त किया हो, परन्तु क्षणिक पक्षमे अनुभव करनेवाला जीव और अनुभूत 
पदार्थ दोनो ही नष्ट हो जाते हैँ अत पुत्र स्मरण कौन करेगा और किसका करेगा इन सब 
आपत्तियोकोी छूद्य कर ही आचार्य महाराजने कहा है कि क्षणिकंकान्त पक्षमे ध्यानकी 
भावना ही नहीं हो सकती । 

जिस प्रकार एक पुरुपकें द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थका स्मरण दूसरे पुरुषको नहीं 
हो सकता क्योंकि वह उससे सर्वथा भिन्न है इसी प्रकार अनुभव करनेवाले मूलभूत जीवके 
तष्ट हो जानेपर उसके द्वारा अनुभव किये हुए पदार्थका स्मरण उनकी ससन्‍्तान प्रति 
सन्‍्तानको नही हो सकता क्योकि मूल पदार्थका निरनन्‍्वय नाश माननेपर सन्‍्तान प्रति 
सन्‍्तानक साथ उसका झूछ भी सम्बन्ध नहीं रह जाता । अनुभूत पदार्थके स्मरणके विना 
ध्यान करनेकी इच्छाका होता असभव हैँ, ध्यानकी इच्छा विना ध्यान नहीं हो सकता, 
और ध्यानके विना उसके फलस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति भी नही हो सकती। तथा सम्यक्दृप्टि, 
सम्यक्सकत्प, सम्यकृवचत, सम्यककर्मान्त, सम्यकूआजीव, सम्यक्व्यायाम, सम्यक्‌ 
स्मृति और सम्यक्समाधि इन आठ अगोकी भावना भी नहीं हो सकती । इसलिये जीवको 
अनित्य माननेसे भी ध्यान- (योग) की सिद्धि नहो हो सकती ॥२४३-२४४।॥ इसी प्रकार 
पुदूगलवाद आत्माकों पुद्ूगलरूप माननेवाले वात्सीपुत्रियोके मतमे देह और पुद्गल 
तत्त्वके भेंद-अभेद और अवक्तव्य पक्षोमे ध्याताकी सिद्धि नहों हो पाती | अत ध्यानकी 
इच्छापूर्व क ध्यानप्रवृत्ति नही वन सकती । सर्वथा असत्‌ आकामगपुष्पसे गन्ध आदिको कल्पना 
नही हो सकती । तात्पय यह कि पुद्गलरूप आत्मा यदि देहसे भिन्न हैँ तो पृथक्‌ आत्म- 
तत्त्व सिद्ध हो जाता हैँ । यदि अभिन्न हैं तो देहात्मवादके दूपण आते हैं । यदि अवक्तव्य 
हैं तो उसके किसी रूपका निर्णय नही हो सकता और उसे 'अवक्तव्य' इस गब्दसे भी 
नही कह सकेंगे । ऐसी दश्ामे ध्यातकी इच्छा प्रवृत्ति आदि नहीं वन सकते । इसी प्रकार 
विज्ञानाहदैतवादियोके मतमे भी ध्यानकी सिद्धि नहीं हों सकती क्योंकि उनका सिद्धान्त हे 
कि ससारमे विज्ञानकों छोडकर अन्य कुछ भी नही है ! परन्तु उनके इस सिद्धान्तमे विज्ञानका 
कछ भी विपय थेप नही रहता। इसलिये विपयके अभावमे विज्ञान स्वस्वस्पकों कहाँ घारण 
कर सकेगा ? भावार्थ-विज्ञान उसीको कहते हे जो किसी ज्ञेय (पदाथ ) का जाने परन्तु 
विज्ञानाह तवादी विज्ञानकों छोडकर और किसी पदार्थकी सत्ता स्वीकृत नहीं करते इसलिये 


१ जीवभूतचतुप्टयवादे भूतचतुष्टयसमष्टिरेव नान्‍यो जीव इति वादे । तथा अ०, प०, ०, म० 
द०, इ०, स० । तथेति पाठान्तरमिति 'त' पुस्तकस्यापि टिप्पण्या लिखितमू। ह बैंहि ब०। दे एक 


त्वनानात्ववस्तुत्वप्रमेयत्वादीनामवक्तब्यप्रतिज्ञाया । ४ अमावातू । ४ भूतचतुष्टबबाद | अविदय- 
मानस्य गगनारविन्दस्य । अय ध्यातुरस्थिते दृप्टान्त । ७ विजानाइतवादिनो ध्यान न नगच्छत टत्याह | 


-वादेडपि द० । £ विपय । १० स्वम्‌ । ज्ञानमित्यर्थ । 
दि 


र०्२्‌ 

रतदभावे च न ध्यानं न ध्येय सोक्ष एव वा। प्रदीपाकहुता शादो सत्यर्थे चार्यभासनम्‌ ॥श्थय 
'तैरात्म्यवा दपक्षेषपि किन्तु केन प्रसोयते । कच्छपा अगरुहेस्त त्‌ स्थात्‌ खपुष्पापीड बन्धनम्‌ ॥२४ ३६ 
ध्येयतत्त्वेषपि नेतव्या विकल्पद्दययोजना । श्रनाधे याप्रहेयातिशये स्थास्तो” न किज्चन ॥२५०॥ 
मुक्‍्तात्मनो5पि चेत' न्यविरहाल्लक्षण' क्षत्ेः। न ध्येय कापिलाना स्याघ्निगु णत्वा' च्च खाँ ब्जवत्‌ ॥२५१। 





पे 


ज्ञेय (जानने योग्य )-पदार्थोके बिना निविषय विज्ञान स्वरूप लाभ नही कर सकता अर्थात्‌ 
विज्ञानका अभाव हो जाता है ॥२४५-२४७॥ और विज्ञानका अभाव होनेपर न ध्यान, न ध्येय, 
और न मोक्ष कछ भी सिद्ध नही हो सकता क्योकि दीपक सूर्य अग्नि आदि प्रकाशक और 
घट पट आदि प्रकाश्य (प्रकाशित होने योग्य) पदार्थोके रहते हुए ही पदार्थोका प्रकाशन हो 
सकता है अन्य प्रकारसे नही । भावार्थ-जिस प्रकार प्रकाशक और प्रकाश्य दोनो प्रकारके 
पदार्थोका सद्भाव होनेपर ही वस्तु तत्त्वका प्रकाश हो पाता है उसी प्रकार विज्ञान और 
विज्ञेय दोनो प्रकारके पदार्थोका सदभाव होनेपर ही ध्यान ध्येय और मोक्ष आदि वस्तुओकी 
सत्ता सिद्ध हो सकती हे परन्तु विज्ञानाह्वतवादी केवल प्रकाशक अर्थात्‌ विज्ञानको ही मानते 
हें प्रकाश्य अर्थात्‌ विज्ञेय-पदार्थोकों नही मानते और युक्‍क्तिपूवंक विचार करनेपर उनके 
उस विज्ञानकी भी सिद्धि नही हो पाती ऐसी दशामे ध्यानकी सिद्धि तो दूर ही रही ॥॥२४८॥ 
इसी प्रकार जो आत्माको नही मानते ऐसे शून्यवादी बौद्धोके मतमें भी ध्यान सिद्ध नहीं 
हो सकता क्योकि जब सब कुछ शून्यरूप ही हैं तब कौन किसको जानेगा-कौन किसका 
ध्यान करेगा, उनके इस मतमे ध्यानकी कल्पना करना कछुएके बालोसे आकाशके फूलोका 
सेहरा बॉधनेक समान हे । भावार्थ-शुन्यवादी लोग न तो ध्यान करनेवाले आत्माको मानते 
है और न ध्यान करने योग्य पदार्थकों ही मानते हे ऐसी दशामे उनके यहाँ ध्यानकी कल्पना 
ठीक उसी प्रकार असभव है जिस प्रकार कि कछुएके बालोके द्वारा आकाशर्क॑ फूलोका 
सेहरा बाधा जाना ॥२४९॥ इसके सिवाय शून्यवादियोके मतमे ध्येयतत्त्वकी भी सिद्धि नही 
हो सकती क्योकि ध्येयतत्त्वमे दो प्रकारके विकल्प होते हे एक ग्रहण करने योग्य और 
दूसरा त्याग करने योग्य । जब शून्यवादी मूलभूत किसी पदार्थकों ही नही मानते तब 
उसमे हेय और उपादेयका विकल्प किस प्रकार किया जा सकता है ? अर्थात्‌ नही किया 
जा सकता ॥२५०॥ साख्य मुक्तात्माका स्वरूप चंतन्यरहित मानते हे परन्तु उनकी इस 
मान्यतामे चेतन्यरूप लक्षणका अभाव होनेसे आत्मारूप लक्ष्यकी भी सिद्धि नही हो पाती । 
जिस प्रकार रूपत्व और सुगन्धि आदि गुणोका अभाव होनेसे आकाशकमलकी सिद्धि नही 
हो सकती ठीक उसी प्रकार चेतन्यरूप विशेष गुणोका अभाव होनेसे मुक्तात्माकी भी सिद्धि 
१ ज्ञानाभावे । २ नाध्यानम्‌ इत्यपि पाठ । अध्यान ध्यानाभावे सति । ३ अग्नि । आदि- 

शब्देन रत्नादि । रे शून्यवादे ध्यान नास्तीत्यर्थ । ४ शून्यवाद । ४५ कूर्मशरीररोमभि । ६ नैरात्म्यम्‌ । 
७ शेंखर। सर्व शून्यमिति वदतो ध्यानावलम्बन किड्चचिदपि नास्तीति भाव । ८ आदेय प्रहेयमिति 
पोजना नेतव्या प्रष्टव्या इति भाव । & अनादेयमप्रहेयमिति शून्यवादिना परिहारो दत्त * । एतस्मिन्नन्तरे 
कापिल स्वमत भ्रतिष्ठापयितुकाम आह। एवं चेत़॒ अनादेयाप्रहेयातिशये अनादेयाप्रत्युवतातिशये । 
१० अपरिणामिति तित्ये वस्तुनि। ध्यान सभवति इत्यक्ते सति सिद्धान्ती समाचष्ठे । ११ किड्चिदपि 

ध्येयध्यानादिक न स्यात्‌ तदेव आह। १२ चैतन्यविरहात्‌ न केवल ससारिणो वुद्धयवसितमर्थ पुरुपदचे- 

तेत्‌। इत्यर्थस्याभावात्‌ मुक्‍तात्मनोष्पीति । १३ ध्यानविषयीभवच्चैतन्यात्मकलक्षणस्य क्षयात्‌ । 


१४ चेतयत इति चेतना इत्यस्य गुणाभावाच्च । १५ यथा गगनारविन्द सौरभादिगुणाभावात्‌ स्वयमपि 
न दृश्यते तद्वत्‌ । 


पकविशं पर्व ४०३ 
2 
“श्ुपुप्तसदृशों मुक्त' स्यादित्येबं न्रुवा णक । सुपुप्सत्येष मूढात्मा ध्येयतत्त्वविचारणे ॥२५शा। 
दोषेष्वपि 'प्रवादेपु न ध्यानध्येयनिर्णय । एकान्तदोपदुष्टत्वाद्‌ हवेताद्वतादिवादिनाम्‌ ॥२५३॥ 
नित्यानित्यात्मक जीवतत्त्वमभ्यु पच्छ॑ताम्‌ । ध्यान स्याह्वदिनामेव घटते नान्यवादिनाम्‌ ॥२५४॥ 
विरुद्ध धर्मयोरेक वस्तु नाथारता ब्रजेत्‌ । इति चेन्नापंणा भेदाद श्रविरोधप्रसिद्धित ॥२५४५॥ 
नित्यो द्रव्यापंणादु” श्रात्मा न पर्यायभिदाएँपंणात्‌। श्रनित्य पर्ययोत्पादबिनाइद्रेच्यतो न तु ॥२५६॥ 
देवदत्त पिता च॒ स्यात्‌ पुत्रबचेवार्पणावशात्‌ । /विपक्षेतरयोयोग स्याद्‌ वस्तुन्युभयात्मनि* ॥२४५७॥ 
जिनप्रवचनाभ्यासप्रसरद्वोधसम्पदाम्‌ । युक्त स्याह्ादिना ध्यान नान्येपा दुदु शासिदम्‌ ॥२५८॥ 
जिनो मोहारिविजयाद्‌ श्राप्त. स्याह्ीतथीमल । वाचस्पतिरसी वाग्भि सन्समार्मप्रतिबोधनात्‌ ॥२५६॥ 





नहीं हो सकती, और ऐसी दशामे वह मुक्‍तात्मा ध्येय भी नही कहला सकता तथा ध्येयके 
विना ध्यान भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥२५१॥ जो साख्यमतावलम्वी ऐसा कहते हे कि 
मुक्त जीव गाढ निद्रामे सोये हुए पुरुषक समान अचेत रहता है, मालूम होता है कि वे ध्येय 
तत्त्वका विचार करते समय स्वय सोना चाहते है अर्थात्‌ अज्ञानी बने रहना चाहते है इस 
तरह साख्यमतमे ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती ॥२५२॥ इसी प्रकार हंतवादी तथा अद्वेत- 
वादी छोगोके जो मत शेष रह गये हे वे सभी एकान्तरूपी दोपसे दूपित हे इसलिये उन 
सभीमे ध्यान और ध्येयका कुछ भी निर्णय नही हो सकता है ॥२५३॥ इसलिये जीवतत्त्वकों 
नित्य और अनित्य दोनो ही रूपसे माननेवाले स्याह्यादी लोगोके मतमे ही ध्यानकी सिद्धि 
हो सकती हे अन्य एकान्तवादी लछोग्रोके मतमे नहीं हो सकती ॥२५४॥ कदाचित्‌ यहा 
कोई कहे कि एक ही वस्तु दो विरुद्ध धर्मोका आधार नहीं हो सकती अर्थात्‌ एक ही 
जींव नित्य और अनित्य नही हो सकता तो उसका यह कहना ठीक नही है क्योकि विवक्षाके 
भेदसे वैसा कहनेमे कोई विरोध नहीं आता । यदि एक ही विवक्षासे दोनो विरुद्ध धर्म 
कहे जाते तो अवश्य ही विरोध आता परन्तु यहाँ अनेक विवक्षाओसे अनेक धर्म कहे जाते हे 
इसलिये कोई विरोध नही मालूम होता। जीवतत्त्व द्रव्यकी विवक्षासे नित्य है न कि पर्यायके 
भेदोकी विवक्षासे भी । इसी प्रकार वही जीवतत्त्व पर्यायोके उत्पाद और विनागकी अपेक्षा 
अनित्य हे न कि द्रव्यकी अपक्षा्से भी । जिस प्रकार एक ही देवदत्त विवक्षा्क वशसे पिता ओर 
पुत्र दोनों ही छूप होता हूँ उसी प्रकार एक ही वस्तु विवक्षाक वशसे नित्य तथा अनित्य दोनों 
रूप ही होती है । देवदत्त अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है और अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र है इसी 
प्रकार ससारकी प्रत्येक वस्तु द्रव्यकी अपेक्षा नित्य हे और पर्यायकी अपेक्षा अनित्य हैं ग्सस 
सिद्ध होता हैं कि वस्तुमे दोनो विरुद्ध धर्म पाये जाते हैं परन्तु मर पक विवक्षा और 
अविवक्षाके वशसे ही होता है ॥२५५-२५७॥ इसलिये जैनग्ास्त्रोके अभ्याससे जिनकी 
ज्ञानरूपी सम्पदा सभी ओर-फैल रही हैं ऐसे स्थाह्मदी छोगोके मतमे ही ध्यानकी सिद्धि हो 
सकती है अन्य मिथ्यादृष्टियोके मतमें नहीं ॥२५८।॥! भगवान्‌ अरहत दवन मोहरूपी अत्रु- 
पर विजय प्राप्त कर छी है इसलिये वें जिन कहलाते हे उनकी बुद्धिका समस्त मल नप्ट 
हो गया है इसलिये वे आप्त कहलाते हे और उन्होंने अपने वचनों द्वारा सवश्वप्ठ माक्ष- 


१ भृद् निद्रावशगतसदृद्ध । २ कृत्सित ब्रुवाण सार्य । ३ स्वपितुमिच्छति। 0208 रे | 
५ सर्वथाउइभेदवादिनामादिशव्दादनुक्तानामपि शून्यवादिनामू । 5६ अनुमस्त्रिणामू ।_ ४ शीताटावस 
नित्या नित्यरूपयोरिति। 5 'सिंहों माणवक ' इत्यपंणामंदातू । & द्रव्यनिरपर्णगात्‌ । 2०» द्रब्यापणा- 
च्चात्मा द०, लण्, में० । ११ भेद। १२ नित्यानित्ययो । १३ नित्यानित्यात्मनि । 


द्वाविश॑ पर्व 


श्रथ घातिजये जिष्णोरनृष्णीकृतविष्टपे । त्रिलोक्यासभवत्‌ क्षोभः पौवल्योत्पत्तिवात्ययाँ ॥ १0 
तदा भ्रक्षभिताम्भोधि वेलाध्वानानुकारिणी । घण्टा मुखरयासास जगतृकल्पामरेशिनास्‌ ॥२॥ 
ज्योतिलेकि महान्सिहृप्रणादो5भूत्‌ समुत्यितः । येनाशु विसदी भावम्‌ श्रवापन्सरवारणाः ॥३॥ 
दध्वान' ध्वनदम्भोद ध्वनितानि तिरोदधन्‌" । वैयन्तरेषु< गेहेषु सहानातकनि.स्वनः ॥४॥ 
शडख. श खबरे: साध यूयमेत जिघृक्षव/' । इतीव घोषयघुच्चे. फणीन्भवनेः्ष्वनत्‌र ॥४॥ 
विष्टराण्यमरेशानाम्‌ श्रशने.' प्रचकम्पिरे । श्रक्षमाणीव तद्गरव॑ सोढूं जिनजयोत्सवे ॥६॥ 
“पुष्कर: स्वेरथोरिक्षप्त'पुष्करार्धा, सु रद्विपा' । ननृतुः पर्वतोदग्रा महाहिभिरिवाद्रय ॥७॥ 
पृष्पाञ्जलिमिवातेनु * समन्तात्‌ सुरभूर॒हा: । चलच्छाखाकर॑दीर्ेविगलत्क्सुमोत्करः ।॥८॥ 

दिश्व प्रसत्तिमासेदु. बच्नाजे व्यभ्रमस्बरम्‌। विरजीकृतभूलोक: शिक्षिरों मददाववों ॥६॥ 





अथानन्तर-जब जिनेन्ध भगवानूने घातिया कर्मों पर विजय प्राप्त की तब समस्त ससार 
का सताप नष्ट हो गया-सारे ससारमे शान्ति छा गईं और केवलज्ञानकी उत्पत्तिरूप वायु 
के समूहसे तीनो लोकोमे क्षोभ उत्पन्न हो गया ॥ १॥ उस समय क्षोभको प्राप्त हुए 
समुद्रकी लहरोके शब्दका अनुकरण करता हुआ कल्पवासी देवोका घण्टा समस्त ससारको 
वाचालित कर रहा था ॥ २॥ ज्योतिषी देवोके छोकमे बडा भारी सिहनाद हो रहा था 
जिससे देवताओके हाथी भी मदरहित अवस्थाको प्राप्त हो गये थे ॥ ३ ॥ व्यन्तर देवोक 
घरोमे नगाडोक ऐसे जोरदार शब्द हो रहे थे जो कि गरजते हुए मेघोक शब्दोको भी 
तिरस्कृत कर रहे थे ॥ ४॥ “भो भवनवासी देवो, तुम भी आकाशमें चलनेवाले कल्प- 
वासी देवोके साथ-साथ भगवानके दर्शनसे उत्पन्न हुए सुख अथवा शान्तिको ग्रहण करनेके 
लिये आओ ' इस प्रकार जोर जोरसे घोषणा करता हुआ शख भवनवासी देवोके भवनों 
में अपने आप शब्द करने लगा था ॥ ५॥ उसी समय समस्त इन्द्रोके आसन भी शींध्र 
ही कम्पायमान हो गये थे मानो जिनेद्धदेवकों घातिया कर्मोंके जीत लेनेसे जो गर्व हुआ 
था उसे वे सहत करनेके लिये असमर्थ हो कर ही कम्पायमान होने छगे थे ॥ ६ ॥ जिन्होने 
अपनी अपनी सूडोके अग्नभागोसे पकड़कर कमलरूपी अधघे ऊपरको उठाये हे और जो 
पर्वतोके समान ऊचे हे ऐसे देवोक हाथी नृत्य कर रहे थे तथा वे ऐसे मालूम होते थे मानो 
बडे बडे सर्पोसहित पब॑त ही नृत्य कर रहे हो ॥ ७ ॥ अपनी हूम्बी लम्बी शाखाओरूपी 
हाथोसे चारो ओर फूल वरषाते हुए कल्पवृक्ष ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भगवानूके लिये 
पष्पाजलि ही समर्पित कर रहे हो ॥ ८ ॥ समस्त दिशाए प्रसन्नताको प्राप्त हो रही थी, 
आकाश मेघोसे रहित होकर सुझ्ोभित हो रहा था और जिसने पृथ्वीढोककों धूलिरहित 





१ वायुसमूहेत ।. 'पाशादेश्च य ' इति सूत्रात्‌ समूहार्थे यप्रत्यय । ३ -म्भोधेवेंला अ०, ल०, 
भ०। ३ वाचाल चकार। ४ मदरहितत्वमू । ४ ध्वतति स्म। ६ मेघरवाणि ७ आच्ल्ादयन्‌ ! 
८ व्यन्तरसम्बन्धिषु। ६ सुखम। १० खेचरै ल०, म०। शाखचरे ट०। शाखचर कल्प- 
वासिभि । भो भवनवासिन, यूयम्‌ एत आगच्छत। ९११ गृहीतुमिच्छव:॥ १२ घ्वनति स्म। 
१३ शीक्रम्‌ू। (४ हस्ताग्र । १५ उद्घृतशतम्त्रपूजाद्वव्या | 


५] पर्व ४०१ 


,/तै प्रमोदमातन्वन्‌ श्रकस्माद भवनोदरे । केवलज्ञानपूर्णन्दु जगदब्यिमवी'वधत्‌ ॥१०॥ 

चिह्न॑रमी भिरद्वाय सुरेद्रोब्वोधि सावधि । वेभवा भवनव्यापि' वे भव ध्वसिवेभवम ॥११॥ 
श्रयोत्यायासनादाशु प्रमोद परमुद्वहन्‌ । तज्भूरादिव नम्रो5भन्नतमर्घा शचीपति 0 श्शा 
किमेतदिति पृच्छन्ती पोलोमीमतिसम्ध्रमात्‌ । हरि प्रवोधयासमास विभो कैवल्यसम्भवम ॥१३॥। 
प्रयाणपटहेपूच्च प्रध्वनत्सु शताध्वर । भर्तू कंवल्यपृजाय "“निशचक्राम सरंवत ॥१४॥ 

ततो वलाहकाकार” विमान कामगा हयम्‌ । चक्रे बलाहको”" देवो जम्बद्यीपप्रमा!'न्वितम ॥१५॥ 
मुक्तालम्बनसशोभि तदाभाद्वत्तनिर्मितम्‌ । तोषात्प्रहसमातन्वदिव किड्धि” णिकास्वन ॥१६॥। 
शारदाभ्रमिवाद “श्र इवेतिताखिलविडमुखम्‌ । नागदत्ताभियोग्य शो 'नागरावत व्यघात ॥१७॥ 
ततस्तद्विक्रियारव्धम्‌ श्रार्ढो दिव्यवाहनम्‌ । हरिवाह ”” सहेज्ञान प्रतस्थे सपुलोमज '* ॥१८॥ 
इच्धसामानिक न्ायस्त्रिश्षपारियदाम रा । सात्मरक्षजगत्पाला सानीका सम्रकीर्णका ॥१६॥ 





कर दिया हे ऐसी ठडी ठडी हुवा चल रही थी ॥| ९ ॥ इस प्रकार ससारके भीतर अकछ 
स्मात्‌ आनन्दको विस्तृत करता हुआ केवलज्ञानरूपी पूर्ण चन्द्रमा ससाररूपी समृद्रक 
बढा रहा था अर्थात्‌ आनन्दित कर रहा था ॥१०॥ अवधिन्नानी इच्दने इन सब चिह्नोसे 
ससारमे व्याप्त हुए और ससारको नप्ट करनेवाले, भगवान्‌ वृपभदेवके केवलज्ञानरपी 
वेभवका गीघत्र ही जान लिया था। ॥ ११)॥ तदनन्तर परम आनन्द को 
धारण करता हुआ इन्द्र जीत्र ही आसनसे उठा और उस आनन्‍्दके ।रसे ही मानो 
नतमस्तक हो कर उसने भगवान्‌के लिये नमस्कार किया था।।| १२ ॥ “यह कया ह” इस 
प्रकार बडे आश्चर्यसे पूछती हुईं इन्द्राणीके लिये भी इनच्द्रने भगवान्‌के कंवलज्ञानकी उत्पत्ति 
का समाचार बंतलहाया था ॥ १३॥ अथानन्तर जब प्रस्थानह्ालकी सूचना देनेबाले 
नगाडे जोर जोरसे गव्द कर रहे थे तब इन्द्र अनेक देवोसे परिवुत होकर भगवान्‌के केवल 
ज्ञानकी पूजा करनेके लिये निकला ॥ १४ ॥| उसी समय वलाहकदेवनें एक कामग नामका 
विमान बनाया जिसका आकार बलाहक अर्थात्‌ मेघक समान था और जो जम्बद्वीपर्क 
प्रमाण था ॥| १५ ॥ वह विमान रत्नोका वना हुआ था और मोतियोंकी छटकती हुई 
मालाओसे सुगोभित हो रहा था तथा उस पर जो किकिणियोक शब्द हो रहे थे उनसे वह 
ऐसा जान पडता था मानो सतोपसे हँस ही रहा हो ॥ १६ ॥ जो आभियोग्य जातिके देवोमे 
मुख्य था ऐसे नागदत्त नामके देवने विक्रिया ऋद्धिसे एक ऐरावत हाथी बनाया | वह हाथी 
शरदऋतुके वादलोक समान सफेद था, बहुत वडा था और उसने अपनी सफेदीसे समस्त 
दिशाओको सफेद कर दिया था ॥ १७ ॥ तदनन्तर सीधरमन्द्रने अपनी 5न्द्राणी और एऐथान 
इन्द्रके साथ-साथ विक्रिया ऋद्धिसे बनें हए उस दिव्यवाहनपर आमरूढ होकर प्रस्थान किया 
॥ १८ ॥ सबसे आगे किल्विपिक जातिक देव जोर जोरसे सुन्दर नगाइाक घब्द करत जात 
थे और उनके पीछे इन्द्र, सामाजिक, त्रायस्त्रिण, पारिपद, आत्मरक्ष, छोकपाल, अनीक और 





१ वर्धयति स्म। २ सपदि। ३ विगतों भव विभव विभवे भव बेभवस्‌। ससास्आ्युती 


जातमिति यावत्‌ । ४ स्फूटम्‌ । पुरुपरमेब्वरचभवम्‌ । ६ शचीम । ७ निगन्‍्छति सम। 
८ मेघ्यकारम्‌ )।  € कामका ह्ूयम्‌ ल०, म०, इ०। काम॒वाह्यम्‌ द०। २० ववाहउनामा । 
११ प्रमाणान्वितम्‌। १२९ तदमावात्‌ ल०, म०, द०, इ०, अ०, व०, स०।_ १३ क्षद्रयादिया। 


१४ पुथुलम्‌ू । १५ वाहनदेवमुख्य । १६ गजम्‌ू । १७ ३इन्ध । (१८ दन्द्राणीसहित । 


७०८ महापुराणम्‌ 


पुर. किल्विषिकेषृच्चे रातन्वत्स्वानकस्वनान्‌ । स्वेर स्वेवहिने: झक्र ब्रजन्तमनुवब्नजु: ॥२०॥ 
अ्रप्सरस्सु नठन्तीयु गन्धर्वातोद्यवादनेः । 'किन्नरेषु च' गायत्सू चचाल सुरवाहिनी ॥२१॥ 
इन्द्रदीनामथैतेषा लक्ष्म किजिचिदनू थते । इन्दनाद्यणिसादष्टगु णेः इब्धो ह्यनन्यजे' ॥२२॥ 
श्राज्ञइवर्याहितान्यस्तु गुणरिद्रेण सम्सिता. । सामानिका भवेयुस्ते शक्रेणापि गुरूकृता. ॥२३॥ 
पितृमातृगुरुप्रस्या सम्मतास्ते सुरेशिनाम्‌ । लभन्‍्ते ससमिद्धेद्च 'सत्कार मान्यतोचितम्‌ ॥२४॥ 
त्रायस्त्र्ञास्त्रयात्रिददेव देवा. प्रकीतिता.। प्रुरोधोमनन्‍्त्यमात्याता सद्झ्चास्ते दिवीशि'नाम्‌ ॥२५॥ 
भवा परिबषदीत्यासन्‌ सुराः पारिषदादह्वयाः । ते पीठसदेसद्शा. सुरेन्द्रेदप/लालिताः ॥२६॥ 
प्रात्मरक्षा. शिरोर क्षसमाना प्रोद्यता' सय' । विभवायेव “पर्यन्ते पर्यटन्त्यमरेशिनाम्‌ ॥२७॥। 
लोकपालास्तु लोकान्तपालका दुर्गपाल' बत्‌ । पदात्यादीव्यनीकानि दण्डक/ल्पानि सप्त वे ॥२८॥ 
पौरजानपदप्रख्या * सुरा शेया प्रकीणंका, । भवेयुराभियोग्याख्या दासकमंकरोपसा ॥२९॥ 
मता. किल्बि'“बसस्त्येषासिति किल्बिषिकासरा.। बाह्या * प्रजा इव रवगें स्वल्पपुण्योदितद्धंय' ॥३०॥ 


प्रकीर्णंक जातिके देव अपनी अपनी सवारियों पर आरूढ हो इच्छानुसार जाते हुए सौध- 

मेन्द्रके पीछेपीछे जा रहे थे ॥१९-२०॥ उस समय अप्सराए नृत्य कर रही थी, गन्धर्व देव बाजे 
बजा रहे थे और किन्नरी जातिकी देवियाँ गीत गा रही थी, इस प्रकार वह देवोंकी सेना 
बडे वेभवर्क साथ जा रही थी ॥२१॥ अब यहाँपर इन्द्र आदि देवोके कुछ लक्षण लिखे 
जाते हे-अन्य देवोमे न पाये जानेवाले अणिमा महिमा आदि गुणोसे जो परम ऐश्वर्यको प्राप्त 
हो उन्हें इन्द्र कहते हें ॥२२॥ जो आज्ञा और ऐश्वर्यके बिना अन्य सब गुणोसे इन्द्रके समान 
हो और इन्द्र भी जिन्हे बडा मानता हो वे सामानिकदेव कहलाते हे ॥२३॥ ये सामानिक 
जातिक देव इन्द्रोके पिता माता और गुरुक तुल्य होते हे तथा ये अपनी मान्यताक अनुसार 
इन्द्रोके समान ही सत्कार प्राप्त करते हे ॥२४॥ इन्द्रोकें' पुरोहित मत्री और अमात्यो 
(सदा साथमे रहनेवाल मत्री) के समान जो देव होते हे वे ज्रार्यास्त्रश कहलाते है । ये देव 
एक एक इबन्द्रकी सभामे गिनतीक तेतीस तेतीस ही होते है ॥२५॥ जो इन्द्रकी सभामें उपस्थित 
रहते हे उन्हे पारिषद कहते हे। ये पारिषद जातिके देव इन्द्रोके पीठमर्द 
अर्थात्‌ मित्रोक तुल्य होते हे और इन्द्र उनपर अतिशय प्रेम रखता है ॥२६॥ जो देव अग 
रक्षकके समान तलवार ऊँची उठाकर इच्द्रकं चारो ओर घूमते रहते हे उन्हे आत्मरक्ष कहते 
हे । यद्यपि इन्द्रको कुछ भय नहीं रहता तथापि ये देव इन्द्रका वैभव दिखलानेके लिये ही 
उसके पास ही पास घूमा करते हे ॥२७॥ जो दुर्गरक्षकके समान स्वर्ग लोककी रक्षां करते 
हे उन्हे लोकपाल कहते हे और सेचाके समान पियादे आदि जो सात प्रकारके देव हे उन्हें 

अनीक कहते हे (हाथी, घोडे, रथ, पियादे, बैल, गन्धर्व और नृत्य करनेवाली देवियाँ यह 
सात प्रकारकी देवोकी सेना है) ॥२८॥ नगर तथा देशोमे रहनेवाले लोगोक॑ समान जो देव 

हे उन्हें प्रकोणंक जानना चाहिये और जो नौकर चाकरोके समान हे वे आभियोग्य कहलाते 

हैं ॥२९॥ जिनके किल्विष अर्थात्‌ पापकर्मका उदय हो उन्हे किल्विषिक देव कहते हे । ये 

देव अन्त्यजोकी तरह अन्य देवोसे बाहर रहते हे । उनके जो कुछ थोडा सा पुण्यका उदय होता 


१ किन्नरीष ल०, म०। २ अनुवक्ष्यते। ३ परमैश्वर्यात्‌ । ४ समानीकृता । ५ इतरसरै कृत- 
सत्कारमू । ६ नाकेशिनामू। ७ उपनायकभेदसन्धानकारिपुरुषसद्श इत्यर्थ । ८ -रतिलालिता ल०, 


म०। ६ अड्गरक्षसदृशा । अथवा सेवकसमाना | १० प्रो्यतखड़्गा । ११ पर्य॑न्तात्‌ । 
१२ नीमान्तवतिदुगपालसदृशा इत्यर्थ । 2१३ सेनासदृशानि। १४ समाना । १४ पापम्‌। 


१६ चाण्डालादिवाह यप्रजावत्‌ । 


द्ाविशं पर्च ४०९, 


है 


एकैकस्मि चिकाये स्यु दश भेंदा सुरास्त्विसे । व्यन्तरा ज्योतिषस्त्राय स्त्रिशलोकप्वजिता ॥३१॥ 
“इन्द्रस्तस्त्रेरस कीदूृगिति चेत्‌ सो5नुवर्ण्यते । तुद्भवशो महावर्ष्मा सुवृत्तोन्नतमस्तक ॥३ शा 
बह्बाननों बहुरदो “बहुदोविपुलासन- । लक्षणव्यंडज नेयु कत्त सात्त्विकों 'जबनों बली” ॥३३॥ 
फामग  कामझपी च शूर सद्वृत्तकन्धर । 'समसम्वन्धनों धुर्यो" मधुस्निग्धरदेक्षण ” ॥३४॥ 
! वति॑ग्लोलायतस्यूलसमवृत्तजु सत्कर । स्निग्धातामपृथुत्रोती' दीर्घाद्यमुलिसपुष्कर /” ॥३४५॥ 
वृत्तगात्रापर ** स्थेयान्‌” दीघंमेह 'नवालधि । व्यूढोरस्को ' महाध्वानकर्ण  सत्कर्णपललव ॥२३६॥ 
श्रधेन्द्रनिभसुद्दिलष्टविद्रुमाभनखोत्कर । सच्छायस्तामृताल्वास्य शलोदग्रो महाकट * ॥३७॥ 
वराहजघन आओमान्‌ दीर्घोप्ठो दुन्दुभिस्वन । सुगन्विदी्धनि इवास सो5मितायु  कृझोदर / ॥३८। 
हँ उसीके अनुरूप उनके थोंडी सी ऋद्धियाँ होती हैँ ॥३०॥ इस प्रकार प्रत्यक निकायमे ये 
ऊपर कहे हुए दण दण प्रकारके देव होते हे परन्तु व्यन्तर और ज्योतिपीदेव त्रायस्त्रिण तथा 
लोकपालभेंदसे रहित होदे हूँ ॥३१॥ अब इच्द्रकं ऐरावत हाथीका भी वर्णन करते हे-उसका 
व अर्थात्‌ पीठपरकी हड्डी बहुत ऊँची थी, उसका गरीर वहुत वडा था, मस्तक अतिणय गोल 
और ऊँचा था। उसके अनेक मुख थे, अनेक दाँत थे, अनेक सू डे थी, उसका आसन बहुत वडा 
था, वह अनेक लक्षण और व्यजनोसे सहित था, जक्तिगाली था, शीद्र गमत करनेवालछा था, 
वलवान्‌ था, वह इच्छानुसार चाहे जहाँ गमन कर सकता था, इच्छानुसार चाहे जैसा रूप 
बना सकता था, अतिजय शूरवीर था । उसके कन्बे अतिनय गोल थे, वह सम अर्थात्‌ 
समचतुरखर सस्थानका धारी था, उसके घरीरके वन्वन उत्तम थे, वह धुरन्धर था, उसके 
दाँत और नेत्र मनोहर तथा चिकने थे। उसकी उत्तम सूड नीचेकी ओर तिरछी 
लटकती हुई चचल, लम्बी, मोटी तथा अनुक्रमसे पतली होती हुईं गोल ओर सीधी 
थी, पुष्कर अर्थात्‌ सूडका अग्रभाग चिकना और लाल था उसमे वडे वरडे छेद थे और वडी वडी 
अगुल्योके समान चिह्न थे। उसके घरीरका पिछला हिस्सा गोल था, वह हाथी अतिशय 
गभीर और स्थिर था, उसकी पूछ और लिग दोनो ही बड़े थे, उसका वक्ष स्थल बहुत ही 
चौडा और मजबूत था, उसके कान वडा भारी गब्द कर रहे थे, उसके कानरूपी पल्‍लव बहुत 
ही मनोहर थे । उसके नखीका समूह अर्थ चन्द्रमाके आकारका था, अगुल्योमे खूब जडा हुआ 
था और मू गारके समान कुछ कुछ लाल वर्णका था, उसकी कान्ति उत्तम थी । उसका मुख और 
तालु दोनों ही छाल थे, वह पर्वतक समाव ऊचा था, उसके गण्डस्थल भी बहुत बडें थे । 
उसके जघन सुअरके समान थे, वह अतिशय रक््मीमान्‌ था, उसके ओठ बडे वडें थे, उसका 
गब्द दुन्दुभीक शब्दके समान था, उच्छवास सुगन्वित तथा दीघे था, उसकी आयु अपरिमित 


१ चतुनिकायेपु एकैकस्मिन्रिकाये । २ सुरा इमे ल०, म०, इ०, अ०। ३ नायस्त्रिण 
लोकपालैब्च रहिता । ४ ऐन्द्र! इति पाठान्तरम्‌ । ऐलद इन्द्रसम्बन्धी । ५ बहुकर । & पृथुस्कन्ब- 
प्रदेश । आसन स्कन्‍्धदेश स्यादूः इत्यभिधानातू। ७ सूदमशुभचिहने । ८ आत्मणवितक । 
६ वेंगी । तरस्वित्‌ त्वरितों वेगी प्रजवी जवनो जव” इत्यभिवानात्‌ । १० कायवलवान्‌ । 
११ स्वेच्छानुगामी । १२ समानदेहवन्धन । सम सम्बन्बनो ल०, म० । १३ ब्रच्चर । १४ क्षौद्र- 
वन्मसमूण । १५ तियंग्लोकायत-अ०, इ०।  तियंग्दीलायित-वब० । १६ अरुणविपुलकरान्तरा । 
प्रवाहेन्द्रियगजकरान्तरेपु ज्लोत ” इत्यभिधानात्‌ । -पृथुद्नोता इ०॥ १७ आयताडगुलिद्ययुतकराग्र । 
स्निग्थ चिक्कणम्‌ आताम्र पृथु स्रोतों यस्य तत्‌ दीर्घाद्गुलि सम पुप्कर शुण्टाग्र दीर्घाद्गुलिसपुप्करम्‌ , 
स्निग्धाताम्रपृथुत्रोत दीर्घाट्गुलिसपुप्कर यस्य स इति 'द' टीकायाम्‌ । १८ वतुलापरकाय । १९ स्थिर- 
तर । २० मेंढ्) २१ विद्यालवक्ष स्थल । २१२ महाध्वनियुतश्षवण । अतएव सत्कर्णपत्लव । 
२३ प्रणस्तवर्ण ॥ श४ कपाल १ २५ शोमादान्‌ू १ ३६ दीर्घायुप्प । २७ कृतादर । 

६४५, 


५०८ महापुराण॑म्‌ 


पुर. किल्विषिकेषच्चे रातन्वत्स्वानकस्वनान्‌ । स्वेरं स्वेर्वाहने. शक ब्रजन्तमनुवन्नजु: ॥२०॥ 
भ्रप्सरस्सु नटन्तीषु गन्धर्वातोद्यवादन: । किन्नरेषु च गायत्सु चचाल सुरवाहितों ॥२१॥ 
इन्द्रदीनासथेतेषा लक्ष्म फिड्चिदन्‌ चते । इन्दनाद्णिसाहष्टगुणः इन्द्रो ह्मनन्यजे, ॥२२॥ 
प्राज्नइवर्य द्विनान्यस्तु गुर्णरिस्रेण सस्मिता: । सामरानिका 'भवेयुस्ते शक्रेणापि गरूकृता ॥२३॥ 
पितृमातृगुरुप्रख्या. सम्मतास्ते सुरेशिनाम्‌ । लभन्‍्ते समसिस्द्रेश्व 'सत्कार सान्यतोचितम्‌ ॥२४॥ 
त्रायस्त्रिज्ञास्त्र्यात्रशदेव देवा. प्रकोतिता.। पुरोधोमन्त्यमात्याना सदुझास्ते दिवीशि'नाम्‌ ॥२५॥ 
भवा परिषदीत्यासन्‌ सुरा' पारिषदाह्यया. । ते 'पीठ्मर्दसदृशा सुरेन्द्ररपलालिता. ॥२६॥ 
ग्रात्मक्षा शिरोर क्ष समाना. प्रोद्यता' सयः । विभवायेव पर्यन्ते पर्यटन्त्यमरेशिनाम्‌ ॥॥२७॥ 
लोकपालास्तु लोकान्तपालका दुर्गपालवत्‌ । पदात्यादीन्यनीकानि दण्डक*ल्पानि सप्त वे ॥२८॥ 
पोरजानपदप्रख्या.'* सुरा ज्ेया प्रकीणंका । भवेयुराभियोग्याख्या दासकमंकरोपसाः ॥२९॥ 
मता. किल्बिबसस्त्येषासिति किल्बिषिकामरा.। बाह्या.' प्रजा इव रवयें स्वल्पपुण्योदितर्द्धय/।।३०॥ , 


प्रकीर्णक जातिके देव अपनी अपनी सवारियों पर आरूढ हो इच्छानुसार जाते हुए सौध- 

मेन्द्रके पीछेपीछे जा रहे थे ॥ १९-२०॥ उस समय अप्सराए नृत्य कर रही थी, गन्धव देव बाजे 
बजा रहे थे ओर किन्नरी जातिकी देवियाँ गीत गा रही थी, इस प्रकार वह देवोकी सेना 
बडे वभवर्क साथ जा रही थी ॥२१॥ अब यहॉपर इन्द्र आदि देवोके कुछ लक्षण लिखे 
जाते हे-अन्य देवोमे न पाये जानेवाले अणिमा महिमा आदि गुणोसे जो परम ऐश्वर्यको प्राप्त 
हो उन्हें इन्द्र कहते हे ॥२२॥ जो आज्ञा और ऐश्वयंके बिना अन्य सब गुणोसे इन्द्रके समान 
हो और इन्द्र भी जिन्हे बडा मानता हो वे सामानिकदेव कहलाते हे ॥२३॥ ये सामानिक 
जातिके देव इन्द्रोके पिता माता और गुरुक तुल्य होते है तथा ये अपनी मान्यताके अनुसार 
इन्द्रोके समान ही सत्कार प्राप्त करते हे ॥२४॥ इन्द्रोकं' पुरोहित मत्री और अमात्यो 
(सदा साथमे रहनेवाले मत्री) के समान जो देव होते हे वे त्रायस्त्रिश कहलाते है । ये देव 
एक एक इन्द्रकी सभामे गिनतीक तेतीस तेतीस ही होते हे ॥२५॥ जो इच्द्क्ी सभामे उपस्थित 
रहते हे उन्हें पारिषद कहते हे। ये पारिषद जातिके देव इन्द्रोके पीठमर्द 
अर्थात्‌ मित्रोके तुल्य होते हे और इन्द्र उनपर अतिशय प्रेम रखता हैं ॥२६॥ जो देव अग 
रक्षकके समान तलवार ऊंची उठाकर इन्द्रके चारो ओर घूमते रहते हे उन्हे आत्मरक्ष कहते 
है । यद्यपि इन्द्रको कुछ भय नही रहता तथापि ये देव इन्द्रका वेभव दिखलानेके लिये ही 
उसके पास ही पास घूमा करते हे ॥२७॥ जो दुर्गरक्षकके समान स्वर्ग लोककी रक्षां करते 
हे उन्हे लोकपाल कहते हे और सेनाके समान पियादे आदि जो सात प्रकारके देव है उन्हे 

अनीक कहते हे (हाथी, घोडे, रथ, पियादे, बैल, गन्धर्व और नृत्य करनेवाली देवियाँ यह 

सात प्रकारकी देवोकी सेना है) ॥२८॥ नगर तथा देशोमे रहनेवाले लोगोके समान जो देव 
हे उन्हे प्रकीणंक जानना चाहिये और जो नौकर चाकरोके समान हे वे आभियोग्य कहलाते 

हैं ॥२९॥ जिनके किल्विष अर्थात्‌ पापकर्मका उदय हो उन्हे किल्विषिक देव कहते हे । ये 

देव अन्त्यजोकी तरह अन्य देवोसे बाहर रहते हे । उनके जो कुछ थोडा सा पुण्यका उदय होता 


१ किन्नरीष्‌ लग, म० । २ अनुवक्ष्यते। ३ परमैइवर्यात्‌ । ४ समानीकृता । ४ इतरसरै कृत- 
सत्कारमू। ६ नाकेशिनामू। ७ उपनायकभेदसन्धानकारिपुरुषसदृश इत्यर्थ | ८-रतिलालिता ल०, 
म०। ६ अडगरक्षसदृगा । अथवा सेवकसमाना । १० प्रोद्यतखड्गा । ११ पर्यन्तात्‌ । 


१२ सीमान्‍्तर्वातिदुगंपालसदृशा इत्यर्थ । १३ सेनासदृशानि। १४ समाना । १५ पापम्‌ । 
१६ चाण्डालादिबाह यप्रजावत्त्‌ । 


कक 
टाविशं पर्च ०९, 


है 


एककस्मि'प्रिकाये स्यु दक्ष भेदा सुरास्त्विसे' । व्यन्तरा ज्योतियस्त्राय स्त्रिशलोकपर्वाजता ॥३१॥ 
'इन्द्रस्तम्वेरम कीदृगिति चेत्‌ सोष्नुवर्प्यते । तुद्भवशो महावर्ष्मा सुवृत्तोन्नसमस्तक ॥३२॥ 

ह्वाननो बहुरदों 'बहुदोविपुलासन * । लक्षणव्यंअज'नंयु कत्त सात्तिकों 'जवनों बलो!" ॥३३॥ 
फासग 7 कामरतपी च शूर सद्वृत्तकन्धर । “समसम्वन्धनों घुर्यो”” मथुस्निग्धरदेक्षण ”” ॥३४॥ 
“तिथंग्लोलायतस्यूलसमवृत्तज्‌ सत्कर । स्तिग्थातामपृथत्रोतो/ दीर्घाद्गुलिसप्रुपष्कर !” ॥३५॥ 
वृत्तगात्रापर * स्थेयान्‌”' दीघंमेह "नवालधि । व्यूढोरस्को! महाध्वानकर्ण “ सत्कर्णपललब ॥३६॥ 
श्रवन्दुनिभसुदिलष्टविद्रमाभनखोत्क र । सच्छायस्तामृताल्वास्य इलोदग्रो महाकट  ॥३७।॥। 
वराहुजघन  ओीमान्‌ दीघ्घोणष्ठो दुन्दुभिस्वेन । सुगन्धिदीघंनि इवास सो$मितायू * कृशोदर " ॥३८। 


उसीके अनुरूप उनके थोडी सी ऋद्दियाँ होती ०॥ इस प्रकार प्रत्यक निकायमे ये 
ऊपर कहे हुए दश् दण प्रकारके देव होते हे परन्तु व्यन्तर और ज्योतिपीदेव त्रायस्त्रिण तथा 
लोकपालभेदसे रहित होते हे ॥३१॥ अब इन्द्रकें ऐरावत हाथीका भी वर्णन करते हँ-उसका 
वश अर्थात्‌ पीठपरकी हड्डी बहुत ऊंची थी, उसका गरीर बहुत वहा था, मस्तक अतिझ्य गोल 
और ऊँचा था। उसके अनेक मुख थे, अनेक दाँत थे, अनेक सू ड थी, उसका आसन बहुत बडा 
था, वह अनेक लक्षण और व्यजनोसे सहित था, गक्तिशाली था, थीघ्र गमसन करनेवाला था 
वलवान्‌ था, वह इच्छानुसार चाहे जहाँ गमन कर सकता था, इच्छानुसार चाहे जैसा रूप 
बना सकता था, अतिणय घूरबीर था । उसके कन्धबे अतिशय गोल थे, वह सम अर्थात्‌ 
समचत्रख्र सस्थानका धारी था, उसके शरीरके वन्चन उत्तम थे, वह धुरन्धर था, उसके 
दाँत और नेत्र मनोहर तथा चिकने थे। उसकी उत्तम सूड नीचेकी ओर तिरछी 
लटकती हुई चचल, लम्बी, मोटी तथा अनुक्रमसे पतली होती हुई गोल और सीषी 
थी, पुष्कर अर्थाय सूडका अग्रभाग चिकना और लाल था उसमे बडे बडे छेद थे और बी बटी 
अगलियोके समान चिह्न थे। उसके गरीरका पिछला हिस्सा गोंठ था, वह हाथी अतिगय 
गभीर और स्थिर था, उसकी पूछ और लिग दोनो ही वडे थे, उसका वज्ष स्थल बहन ही 
चौडा और मजबवत था, उसके कान बडा भारी घब्द कर रहे थे, उसके कानरूपी पत्लव वह 

ही मनोहर थे । उसके नखीका समृह अर्थ चन्द्रमाकों आकारका था, अगुल्यिम खूब जडा हुआ 
था और मू गाके समान कुछ कुछ लाल वर्णका था, उसकी कान्ति उत्तम थी । उसका मय और 
ताल दोनो ही छाल थे, वह पर्व तक समान ऊचा था, उसके गण्टस्थल भी बहुत बड़े थे । 
उसके जधघन सअरके समान थे, वह अतिगय लक्ष्मी मानू था, उसके आठ वर्ड बट थे, उसका 
दुन्दुभीके गव्दके समान था, उच्छवास सुगन्वित तथा दी था उसकी आय अपरिमित 





| * 


१ चतुनिकायेपु एकैकस्मिन्रिकाये । २ सुरा इमे ल०, म०, ४०, अ०॥ ३ वायस्लिश 
लोकपालेश्च रहिता । ४ 'ऐन्द्र' इति पाठान्तरम्‌॥ ऐबन्द्र इख्रमम्बन्धी । ४ बहुकर । ४ पृथुल्तन्य- 
प्रदेश । “आसन स्कन्‍्वदेश स्यथाद इत्यभिवातात्‌। ७ सूक्ष्मणुभचिहने । एफ जात्मगवितक । 
६ बेंगी । तरस्वित्‌ त्वरितों वेगी प्रजजी जवनो जब” इत्यमिवानातू । 7० कायवलवान | 
११ स्वेच्छानुगामी । १२ समानदेहवन्धन । सम सम्बन्धनों लग्भ म० । ३ फूरटयर । २४ क्षीद्र- 
वन्मसुण । १४ तियंग्लोकायत-अ०, इ०।  वियंग्दोलायित-ब्र० । १६ करशविषुतकरान्वश । 
प्रवाहेन्द्रिगजकरान्तरेपु ख्ोत ' इत्यमिघानात्‌। -पृथुखोता इ०॥ १७ आयतादगुनिद्श्गुतकराग्र । 
स्तिग्ध चिक्कणम्‌ आताम्र पृथु स्रोतों यस्य तत्‌ दीर्घांडगुलि सम पुष्कर शुण्दात्र दीवादिगलिसपुततरम्‌, 
स्निग्वाताम्रपृथुखोत दीर्घाद्गुलिसपुप्कर यस्य स इति “द' टीकायामू । १८ वततायरकाय । ६८६ स्थिर- 
तर । २० मेढ़े। ३१ विशानवक्ष स्थल । २२ महाध्वनियुतश्॒वश । हेतारब सत्तश्प्र उतर । 
२३ प्रशस्तवर्ण । २४ कपाल । २५ झोमावान्‌ू । ३६ दीर्घायूप्प ॥ २० दतादः । 


2. 


४१० महापुराणम्‌ 


'ग्रत्वर्थवेदी कल्याण:' कल्याणप्रकृति. शुभ: । श्रयोनिज. सुजातब्च सप्तधा'सुप्रतिष्ठितः ॥३९॥ 
मरनिश्न॑रसतिक्तकर्ण चासरलम्बिनी । सदखुतीरिवाबिशभ्रद्‌ श्रपरा" घट्पदावली ॥४०॥ 
मुखबहुभिराकीर्णो गजराजः सम राजते । सेव्यमान इवायातेर्भकत्या विश्वेरनेकपे, ॥४१॥ 

[ दशभि. कूलकम्‌ ] 
ग्रशोकपल्‍लवातामृतालुच्छायाछलेव य* । वहन्मुहुरिवारुच्या' 'पल्‍लवान्‌ कबलीकृतान्‌ ॥४२॥ 
मृदद्धभमन्द्रनि्धोष . कर्ण तालाभिताडनः । “सालिवीणारुतह थे श्रारव्धातोच्विज्षम ॥४३॥ 
कर सुदीर्घनि इवास 'मदवेणीझच यो बहन्‌ । सनिर्भरस्य सशझयो * विर्भात सम गिरे ख्ियस्‌ ॥४४॥ 
दन्तालग्ने मु णालेयों राजते स्मायतेभ्‌ शम्‌ । “प्रारोहेरिव दन्ताना छह्माद्धूअकलामले ॥४५॥ 
पद्साकर इव श्रीसान्‌ दधान. पुष्करश्नियस्‌ । कल्पदुम इव * प्राशुः 'दानाथिभिरुपासितः ॥४६॥ 


थी और उसका सभी कोई आदर करता था। वह सार्थक शब्दार्थका जाननेवाला था, 
स्वय मज्भुलरूप था, उसका स्वभाव भी मज्भुलरूप था, वह शुभ था, बिना योनिक उत्पन्न 
हुआ था, उसकी जाति उत्तम थी अथवा उसका जन्म सबसे उत्तम था, वह पराक्रम, तेज, 
बल, शूरता, शक्ति, सहनत और वेग इन सात प्रकारकी प्रतिष्ठाओसें सहित था । वह अपने 
कानोके समीप ब्रेठी हुई उन भ्रमरोकी पक्तियोको धारण कर रहा था जो कि गण्डस्थलोसे 
निकलते हुए मदरूपी जलूके निरमरनोसे भीग गईं थी और ऐसी जान पडती थी मानो मद 
की दूसरी धाराए ही हो । इस प्रकार अनेक मुखोसे व्याप्त हुआ वह गजराज ऐसा सुशोभित 
हो रहा था गानों भक्तिपूर्वक आये हुए ससारके समस्त हाथी ही उसकी सेवा कर रहें हो 
॥ ३२-४१ ॥ उस हाथीका ताल अशोकवृक्षक पल्‍लवक समान अतिशय लाल था । इसलिये 
वह ऐसा जान पडता था मानों लाल लाल ताल॒की छायाके बहानेसे खाये हुए पल्‍लवोकों 
अच्छे न रूगनेके कारण बार बार उगल ही रहा हो ॥४२॥ उस हाथीके॑ कर्णरूपी तालो 
की ताडनासे मृदद्भुक॑ समान गम्भीर शब्द हो रहा था और वही पर जो अमर बेठे हुए थे 
वे वीणार्क समान शब्द कर रहे थे, उन दोनोसे वह हाथी ऐसा जान पडता था मानो' उसने 
बाजा बजाता ही प्रारभ किया हो ॥ ४३ ॥ वह हाथी, जिससे बडी हरूम्बी इवास निकल 
रही है ऐसी शुण्ड तथा मदजलकी धाराकों धारण कर रहा था और उन दोनोसे ऐसा सुशो- 
भित हो रहा था मानो निर्भरने और सर्पंसे सहित किसी पर्व तकी ही शोभा धारण कर रहा हो 
॥ ४४ ॥ इसके दातोमे जो मृणाल छगे हुए थे उनसे वह ऐसा अच्छा जान पडता था मानो 
चन्द्रमाके टुकडाके समान उज्ज्क्ल दातोक अक्रोसे ही सुशोभित हो रहा हो ॥| ४५ ॥ वह 
शोभायमान हाथी एक सरोवरके समान मालूम होता था क्योकि जिस प्रकार सरोवर 
पुष्कर अर्थात्‌ कमलोकी शोभा धारण करता है उसी प्रकार वह हाथी भी पुप्कर अर्थात्‌ 
सू डर्क अग्रभागकी शोभा धारण कर रहा था, अथवा वह हाथी एक ऊंचे कल्पवक्षक 
समान जान पडता था क्योकि जिस प्रकार कल्पवृक्ष दान अर्थात्‌ अभिलषित वस्तुओकी 
इच्छा करनेवाले मनुष्योके द्वारा उपासित होता है उसी प्रकार वह हाथी भी दान अर्थात्‌ 


१ अनुगतसाक्षरवेदी। २ मछगलमूति । ३ स्वभाव । ४ श्रेयोवान्‌ । ५ शोभनजाति । 
'जातस्तु कूलजे बुधे / ६ सप्तविधघमदाविष्ट । ७ -रिवारुच्यानू द०, म०। -रिवारुच्यम्‌ू ल०, 
म०॥ एप अलिवीणारवसहिते । ६ मदधारामू । १० अजगरसहितस्य । ११ शिफाभि, | 
१२ उन्नत । १३ पक्षे भ्रमरे । 





हार्चिर्श पर्व ५११ 


रेजे सहैम कक्ष्योससी हेमवल्लीवृताद्रिवत्‌ । नक्षत्रमालयाक्षिप्तशरदम्बरविश्षम ॥४७॥ 

[ पदभि ख्यलकम ] 
'ग्रवेयमालया कण्ठ स वाचालितमुद्दहन्‌ । पक्षिमालाव तस्याद्विनितम्बस्य थ्रिय दवा ॥४८॥ 
घण्टाह्येन रेजेड्सी सीवर्णन निनादिना | स्राणामववोबाय जिना'चाॉमिद घोषयन ॥४६॥ 
जम्बूद्वीवविशालोरुकायश्वी स सरोबरान्‌ | क्‌लाद्वीनिव बल्नेऑस्सी रदानायामशालिन ॥५०॥। 
इचेतिस्ता चपुप बवेतद्वीपलदमीमुवाहु स । चलत्कलामशैलाभ प्रक्षरन्मदनिर्कर ॥५१५॥ 
इति व्यावगणितारोह परिणाह वप्‌ गु णम्‌ । गजानो केइ्वरदचक्र महेरावतदन्तिनम ॥॥५२॥ 
तमेरावणमारूढ सहलाक्षोप्य्ुतत्तराम्‌ । पद्माकर इवोत्फल्लपद्धूजो गिरिमस्तके ॥५३॥ 
द्ानरिशद्वदनान्यस्य प्रत्यास्यच्च रदाप्टकम्‌ । सर प्रतिरद तस्मि'न्‌ श्रप्नव्जिन्येका सर प्रति ॥५४॥ 
हातन्रिशत्मसवास्तस्या” तावत्ममितपन्नका । तेप्वायतेपु देवाना नरतंवयस्तत्ममा पुयक्‌ ॥५५॥ 
नृत्यन्ति सलय स्मेरवक्‍त्राव्जा ललितश्रुव । पदचाच्चित्तद्र॒मेपू च्चन्यंस्पन्त्य ” प्रभदादहुरान्‌ ॥५६॥ 





मदजलके अभिलापी अ्रमरोके द्वारा उपासित (सेवित) हो रहा था ॥४६॥ उसके वक्ष - 
स्थलूपर सोनेको साकरू पडी हुईं थी जिससे वह ऐसा जान पडता था मानों सुबर्णमयी 
छताओसे ढका हुआ पर्वत ही हो और गलेमे नक्षत्रमाछ्ता नामकी माला पडी हुई थी 
जिससे वह अध्विनी आदि नक्षत्रोकी मालासे सुगोभित गरदऋतुके आकाणकी णोभाकों 
तिरस्कृत कर रहा था ॥४७॥ जो गलेमे पडी हुई मालासे जब्दायमान हो रहा है ऐसे 
कण्ठको धारण करता हुआ वह हाथी पक्षियोकी पड क्तिसे घिरे हुए किसी पर्वंतकों नितम्ब 
भाग (मध्य भाग ) की शोभा धारण कर रहा था ॥४८॥ वह हाथी शब्द करते हए 
सुवर्गमयी दो घटाओसे ऐसा जान पडता था मानो देवोको वतलानेके लिये जिनेन्द्र देवकी 
पूजाकी घोषणा ही कर रहा हो ॥४९॥ उस हाथीका घरीर जम्बृद्वीपके समान विश्ञाल 
और स्थल था तथा वह कुलाचलोके समान लम्बे और सरोवरोसे सुशोभित दातोकों धारण 
कर रहा था इसलिये बह ठीक जम्बूद्वीपक समान जान पडता था ॥५०॥ वह हाथा अपन 
गरीरकी सफेदीसे ब्वेत द्वीपकी शोमा धारण कर रहा था और भरते हुए मदजलक 
निर्भेरनोसे चलते फिरते कैलास पर्वतक समान सुशोभित हो रहा था ॥५४१॥ इस प्रकार 
हाथियोकी सेनाके अधिपति देवने जिसके विस्तार आदिका वर्णन ऊपर क्रिया जा चुका 
ऐसा वडा भारी ऐरावत हाथी वनाया ॥५३॥ जिस प्रकार किसी पर्वतक शिखरपर फटे 
हुए कमछोसे युक्त सरोवर सुणोभित होता हैँ उसी प्रकार उस ऐरावत हाथीपर आस्डइ 
हुआ इन्द्र भी अतिणय सुनोभित हो रहा था ॥५३॥ उस ऐरावत हाथीके वच्तीस मंस 4, 
प्रत्येक मखमे आठ आठ दात थे, एक एक दातपर एक एक सरोवर था, एक एक सरावसरम 
एक एक कमलिनी थी, एक एक कमलिनीमे वत्तीस वत्तीस कमल थे, एक एक कमलमे 
वत्तीस वत्तीस दल थे और उन हुम्बे हरूम्बे प्रत्येक दलोपर, जिनके मुखन्पी कमल मन्द 
हास्यसे सुगोभित है जिनकी भौह अतिथय सुन्दर है और जो दर्णकोके वित्तत्पी वृक्षाम 
आनन्‍्दर्पी अकुर उत्पन्न करा रही है ऐसी वत्तीम वत्तीस अप्सराण लबसहित नृत्य 


१ हेममयवरत्रासहित । २ परिवेष्ठित। हे फण्ठभूपा | ४ जिन जाम । 9४ क्षनिशुश्वस्पेन | 
६ उत्मेवविद्याल । ७ चतु्ग[णम्‌ द०, प०, अ०, स०, म०, त०। _ इ०* पुस्तकेडपि पाठ्य 'चतुनू रम्‌ 
इति पाठान्तर लिखितम्‌ । एउ एकक्‍क्सरोबर । ६ चरखि। १३० अन्जिस्यामू। 7६ प्रतवाना 
मनोवृक्षेपु ॥ १२ प्रक्षिपन्त्य । कूर्वन्त्य इति बावत्‌ | 


५१२ महंपुराणमे 


तासा सहास्या श्द्भाररसभावलयान्वितम्‌ । पश्यन्तः कैशिकी प्राय नृत्त पिप्रियिरे सुराः ॥५७ 

प्रयाणे सुरराजस्य नेट्रप्सरस पुर.।॥ रक्‍्तकण्ठाइच किन्नयों जगुजिनपतेजंयम्‌ ॥५८॥ 

ततो द्वारत्रिश"दिन्द्राणा पुतना बहुकेतनाः । प्रस॑स्रुविलसच्छन्नचाभरा प्रततामरा.' ॥शश 
प्रप्सर.क्द्धूमारक्तक्चच का द्वयुग्मके । तद्॒फ्त्रपड्धूजच्छन्ने लसत्तन्नयनोत्पले ॥६०॥ 

त्भ.सरसि हाराशुच्छन्नवारिणि हारिणि । चलन्तश्चामरापीडा" हसायस्ते सम नाकिनाम्‌ ॥६१॥ 
इच्धनी लमयाहाय रुचिभि. क्वचिदाततम्‌ । स्वामाभा' बिभरामास धौता'"सिनिभमम्बरम्‌ ॥६२।॥ 
पद्म्रागरुचा व्याप्त क्वचिदद्योमतल बभो। सान्ध्य रागमिवाबिश्रद्‌ श्रनुरण्जितदिडसुखम्‌ ॥६३॥। 
फ्वचिन्मरकतच्छायासमा क्रान्तमभान्भः । स शेवलसिवाम्भोधेजल पयेन्तसंश्रितम्‌ ।॥६४॥ 

देवाभरणमु' क्तोौघशबल सहूविद्वमम्‌' । भेजे पयोमुचा वत्मे विनोलं जलधे: अियम्‌ ॥६५॥ 

तन्व्यः सुरचिराकारा लसदशुकभूषणा. । तदामरस्त्रियो रेजु. कल्पवल्ल्य इवाम्बरे ॥६६॥ 


कर रही थी ॥५४-५६।॥ जो हास्य और शुज्भाररससे भरा हुआ था, जो भाव आर 
लयसे सहित था तथा जिसमे कशिकी नामक वृत्तिका ही अधिकतर प्रयोग हो रहा था ऐसे 
अप्सराओके उस नृत्यको देखते हुए देवलोग बडे ही प्रसन्न हो रहे थे ॥५७॥ उस प्रयाणके 
समय इन्द्रके आगे अनेक अप्सराए नृत्य कर रही थी और जिनके कण्ठ अनेक राग रागिनियोसे 
भरे हुए हैँ ऐसी किन्नरी देविया जिनेन्द्रदेवके विजयगीत गा रही थी ॥|५८॥ तदनन्तर 
जिनसे अनेक पताकाए फहरा रही थी, जिनसे छत्र और चमर सुशोभित हो रहे थे, 
और जिनमे चारो ओर देव ही देव फंले हुए थे ऐसी बत्तीस इन्द्रोकी सेनाए फैल 
गईं ॥५९॥ 

जिसमें अप्सराओके कंशरसे रंगे हुए स्तनरूपी चक्रवाक पक्षियोके जोडे निवास कर रहे 
है, जो अप्सराओके मुखरूपी कमलोसे ढका हुआ है, जिसमे अप्सराओके नेत्ररूपी नीले कमल 
सुशोभित हो रहे हे और जिसमे उन्ही अप्सराओके हारोकी किरणरूप ही स्वच्छ जलू भरा 
हुआ हे ऐसे आकाशरूपी सुन्दर सरोवरमे देवोके ऊपर जो चमरोक॑ समूह ढीले जा रहे थे 
वे ठीक हसोके समान जान पडते थे ॥॥६०-६१॥ स्वच्छ की हुईं तछवारकें समान सुशोभित 
आकाश कही कही पर इन्द्रनीलमणिके बने हुए आभूषणोकी कान्तिसे व्याप्त होकर अपनी 
निराली ही कान्ति धारण कर रहा था ॥६२॥ वही आकाश कही पर पद्मराग मणियोकी 
कान्तिसे व्याप्त हो रहा था जिससे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानों समस्त दिशाओको 
अनुरजित करनेवाली सध्याकालकी लालिमा ही धारण कर रहा हो ॥६३॥ कही 
प्र मरकतमणिकी छायासे व्याप्त हुआ आकाझ ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो शेवालसे 
सहित और किनारे पर स्थित समुद्रका जल ही हो ॥६४॥ देवोके आभूषणोमे छगे 
मोतियोके समूहसे चित्रविचित्र तथा मू गाओसे व्याप्त हुआ वह नीला आकाश समुद्रकी 
शोभाको धारण कर रहा था ॥६५॥ जो शरीरसे पतली हे, जिनका आकार सुन्दर है 
और जिनके वस्त्र तथा आभूषण अतिशय देदीप्यमान हो रहे हे ऐसी देवागताएं उस समय 


१ हास्यसहित । २ लज्जासहितशुद्धगारविशेषादिकम्‌ । ३ गायन्ति सम । ४ कल्पेन्धा द्वादश, 
भवनेन्द्रा दश, व्यन्तरेन्द्रा ऋप्ट, ज्योतिष्केन्रो द्वाविति द्ार्निशदिनद्धाणामू । # प्रतस्थिरे । ६ विस्तृत- 
सूरा । ७ समूहा । ८ आभरणकान्तिभि । & निजकान्तिमू। १० उत्तेजितखड्गसड काशम्‌ । 
११ अभात्‌। १२ मोौक्तिकनिकरेण नानावर्णम्‌ । १३ प्रवालसहितम्‌ । 


द्वाविश पर्व ५१३ 


स्मेरवक्त्राम्बुजा रेजु नयनोत्पलराजिता । सरस्य इव लावण्परसापर्णा सराऊना ज्ञना ॥६७॥ 

तासा स्मेराणि वक्‍त्राणि पद्मवुद्ध्यानुधावताम्‌ । रेजे मधुलिहा माला धनज्यंव मनोभव ॥ पा 
हाराश्चितस्तनोपान्ता रेजुरप्सरसस्तदा | दधाना इव निर्मोकसमच्छाय स्तनाशकम ॥॥६४९॥ 
सुरानकमहाध्वान पूजावे ला परा दधत्‌ । प्रचरहेवकल्लोलो बसी देवागमाम्बयि ॥७०॥ 
ज्योतिर्मय इवेतस्मिन्‌ जाते सृष्टचन्तरे भृशम्‌ । ज्योतिगंणा छियेवासन्‌ विच्छायत्वादलक्षिता ॥७१॥ 
तदा दिव्याजड्भनारूप हयहस्त्यादिवाहन । उच्चावब्चनभोवर्त्त भेजे चित्रपटशियम ॥७२॥। 

देवाड्ध च्रुतिविद्युदूमि तदाभरणरोहिते " | सुरेभनीलजोमूर्त व्योमाधात्पावृुष थ्ियम्‌ ॥७३॥ 
इत्यापत त्स्‌ देवेषु सम यानविमानक । सजा“निषु तदा स्वर्गश्चिरादुद्वा'सितो "बत ॥७४॥ 
समारुद्ध्य नभोष्शेषमित्यायात सुरासुरे । जगत्पादुर्भवहिंव्यस्वर्गन्तरमियारुचत्‌ ॥७४५॥ 

सुरदू रादथालोकि' विभोरास्थानमण्डलम्‌ । सुरशिल्पिभिरारब्धपराघध्य रचनाशतम्‌ ॥७६।॥ 





आकाशमे ठीक कल्पछताओके समान सुशोभित हो रही थी॥ ६६ ॥ उन देबागनाओको 
कुछ-कुछ हसते हुए मुख कमलोके समान थे, नेत्र नील कमलके समान सुभोभित थे औौर 
स्वय लावण्यरूपी जलसे भरी हुईं थी इसलिये वे ठीक सरोवरोके समान झोभायमान हो 
रही थी ॥६७॥ कमल समभकर उन देवागनाओके मुखोकी ओर दौठती हुई अ्रमरोकी 
माला कामदेवके धनुपषकी डोरीके समान सुगोभित हो रही थी ॥६८॥ जिनके रतनोके 
समीप भागमे हार पडे हुए हे ऐसी वे देवागनाए उस समय ऐसी सुणोभित हो रही थी मानो 
साँपकी काचलीक समान कान्तिवाली चोली ही धारण कर रही हो ॥६९॥ उस रमय 
वह देवोका आगमन एक समुद्रके समान जान पडता था क्योकि समुद्र जिस प्रकार अपनी 
गरजनासे बेला अर्थात्‌ ज्वारभाटाको धारण करता हैं उसी प्रकार वह देवोका आगमन भी 
देवोके नगाडोके वडे भारी शब्दोसे पूजा बेला अर्थात्‌ भगवान्‌की पूजाके समयकों धारण कर 
रहा था, और समुद्रमे जिस प्रकार लहरे उठा करती हे उसी प्रकार उस देबोके आगमनमे 
इधर इधर चलते हुए देवरूपी लहरे उठ रही थी ॥७०॥ जिस समय वह प्रकाथमान देवोकी 
सेता नीचेकी ओर आ रही थी उस समय ऐसा जान पडता था मानो ज्योतिपी देवोकी एक 
दूसरी ही सृष्टि उत्पन्त हुईं हो और इसलिये ही ज्योतिपी देवोके समूह लज्जासे कान्ति- 
रहित होकर अदृश्य हो गये हो ॥७१॥ उस समय देवागनाओके रूपो क्षौर ऊचेन्तीच 
हाथी घोडे आदिकी सवारियोसे वह आकाश एक चित्रपटकी शोभा धारण कर रहा था 
॥७२॥ अथवा उस समय यह आकाश देवोके शरीरकी कान्तिस्पी बिजली, देवाक आशभू- 
पणरूपी इन्द्रधनप और देवोके हाथीरूपी काले बादलोसे वर्पाऋितुकी थोनसा धारण कर रहा 
था !।७३॥ इस प्रकार जब सव देव अपनी अपनी देवियों सहित सवारियों और बिमानोक 
साथ साथ आ रहे थें तव स्वर्गलोक बहुत देर तक थून्‍्य हो गया था ॥७४॥ एस 
प्रकार उस सम्नय समस्त आकाणको घेरकर आये हुए सुर और असुरास यह जगत एसा 
समोभित हो रहा था मानो उत्पन्न होता हुआ कोई दूसरा दिव्य स्वग ही हा ॥3५॥। 

अथानन्तर जिसमे देवरूपी कारीगरोने सेकडो प्रकारफी उत्तम उत्तम 





९ -ब्वान अ०, स०, ल०, इ०, दे०, प०। 2 कावमू । ३ नानाप्रकारँ । ४ सूरकाय- 
| वस्म्जराति गुच्यिटल गन__ 
कान्ति। ५४ ऋजसरचापे । 'इद्रायध घतवघनुस्तदेव ऋतजुरोहितम्‌' इत्यनियानात्‌ | ६ जाग्च्छत्सू । 


७ स्नीसहितेपु ॥ ८ शून्यीकृत । -सितो5भवत्‌ ब०, प०, त०, ८०, द०। 


५१४ मेंहापुराणम्‌ 
द्विषड्योजनविस्तारम्‌ श्रभ्‌दास्थानमीशितु' । हरिनीलमहारत्नघदटितं विलसत्तलम्‌ ॥७७॥ 
सुरेद्धनीलनिर्माण समवृत्त तदा बभौ। त्रिजगच्छीमुखालोकमज्ू लादशविश्रमम्‌ ॥७८॥ 
ग्रास्थातम०डलस्यास्य विन्यास कोष्नुवर्णयेत्‌ । सुन्नासा सूत्र धारोध्भुल्लि्माणे यस्य कर्मठः ॥७९॥ 
तथाप्यनू'य॒ते किड्चिद्‌ श्रस्य शोभास॑मुच्चयः । श्रुतेन ये सम्प्रीति भजेज्ूव्यात्मना मनः ॥८०॥ 
तस्यपर्यन्तभूभागम्‌ भ्रलज्चक्रे स्फुरद््युति. । धूलीसालपरिक्षेपो” रत्तपासुभिराचित' ॥5३१॥ 
धनुरेच्रमिवोड्रूासिवलयाकृतिमुद्दहत्‌ । सिषेवे ता मही विष्वस्घूलीसालापदेशत * ॥८२॥ 
कटीसूत्रश्निय तन्वन्धूलीसालपरिच्छुद.” । परीयाय' जिनास्थानभूमि तां वलयाकृंति' ॥८३॥ 
कवचिदञजनपुञ्जाभ' क्वचिच्चामीकरच्छविः । क्वचिद्विद्र मसच्छाय - * सोध्युतद्‌ रत्नपासुभि. ॥८४॥ 
क्वचिच्छुक' च्छदच्छाये. सणिपासूभिरुच्छिव : । स्‌ रेजे 'नलिनीबालपलाश रिव सनन्‍्तत + ॥८५॥ 
चन्द्रकान्तशिला चू णें. क्वचिज्ज्योत्स्ना श्रिय दधत्‌ । जनानामकरोच्चित्रम्‌ श्रनुरक्ततर* मन' ॥5८६॥ 


ला 


रचनाए की है ऐसा भगवान्‌ वृषभदेवका समवसरण देवोने दूरसे ही देखा ॥७६॥ 
जो बारह योजन विस्तारवाला है और जिसका तलभाग अतिशय देदीप्यमान हो 
रहा हैं ऐसा ,इन्द्रनील मणियोसे बना हुआ वह भगवान्‌का समवसरण बहुत ही 
सुशोभित हो रहा था ॥७७॥ इन्द्रतील मणियोसे बना और चारो ओरसे गोलाकार वह 
समवसरण ऐसा जान पडता था मानो तीन जगत॒की लक्ष्मीक मुख देखनेके लिये मगलरूप 
एक दर्पण ही हो ॥७८॥ जिस समवसरणके बनानेमे सब कामोमे समर्थ इन्द्र स्वय सूत्रधार था 
ऐसे उस समवसरणकी वास्तविक रचनाका कौन वर्णन कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नही, फिर 
भी उसकी शोभाके समूहका कुछ थोडा सा वर्णन करता हूँ क्योकि उसके सुननेसे भव्य जीवोका 
मन प्रसब्नताको प्राप्त होता है ॥७९-८०॥ उस समवसरणके बाहरी भागमे रत्नोको धूलीसे 
बना हुआ एक धूलीसाल नामका घेरा था जिसकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान थी और जो 
अपने समीपके भूभागको अलक्ृत कर रहा था ॥८१॥ वह धूलीसाल ऐसा अच्छा जान पडता 
था मानो अतिशय देदीप्यमान और वलरूय (चूडी)का आकार धारण करता हुआ इन्द्रधनु ष 
ही धूलीसालके बहानेसे उस समवस रण भूमिकी सेवा कर रहा हो ॥८२॥ कटिसूत्रकी शो भाको 
धारण करता हुआ और वलूयके आकारका वह धूलीसालका घेरा जिनेन्द्रदेवकें उस सम- 
वसरणको चारो ओरसे घेरे हुए था ॥८३॥ अनेक प्रकारके रत्नोकी घूलीसे बना हुआ वह 
धूलीसाल'कही तो अजनके समूहके समान काला काछा सुशोभित हो रहा था, कही सुवर्णके 
समान पीला पीछा रूग रहा था और कही मृगाकी कान्तिके समान लाल-लाल भासमान हो 
रहा था ॥८४॥ जिसकी किरणे ऊपरकी ओर उठ रही है ऐसे, तोतेके पखोके समान हरित 
वर्णकी मणियोकी धूलीसे कही कही व्याप्त हुआ वह धूलीसाल ऐसा अच्छा सुशोभित हो रहा 
था मानो कमलिनीके छोटे छोटे नये पत्तोसे ही व्याप्त हो रहा हो ॥८५॥ वह कही कही 
पर चन्द्रकान्तमणिक चूर्णसे बना हुआ था और चादनीकी शोभा धारण कर रहा था फिर 
भी लोगोके चित्तको अनुरक्‍त अर्थात्‌ लाल लाल कर रहा था यह भारी आश्चयकोी बात 


१ -मभादास्थान म०, ल०। २ शिल्पाचार्य । हे कमंशूर । ४ अनुवक्ष्ते । ४ शोभा- 
संग्रह । ६ आकर्णनेन । ७ समवसरणस्थलस्य ॥। ८ वलय । € व्याजात्‌। १० परिकर.। 
११ परिवेष्टयति सम । १२ घूलिशाल । १३ कीरपक्ष । १४ कमलकोमलपत्र | १४५ सम्यग- 


विस्तृत + १६ तीब्ानुरागसहितम्‌, ध्वनावरुणिसाक्रान्तम्‌ । 


दिया हर 
छाविशं पच ५१४ 


स्फुरन्मरकताम्भोजरागा लोक कलम्बित ' । क्वन्निदिन्द्रधनु लेखा सा्भणे गणयपजियों ॥८७॥। 
क्वचित्पयोजरागेन्द्रनीलालो् * परिप्कृत “ । 'परागसात्कृतै्स जा कामक्रोयाणरक॑न्चि ॥८८॥ 
क्वचित्कव चित्तजन्मासी लौनो जाल्मो” विलोक्यताम्‌ । निर्दाह्मोडस्माभि रित्युच्चे ध्यानाचिप्मानिवोत्यित ८६ 
विभाव्यते समय " प्रोच्च॑ ज्यलनू *"रोक्म रजइचये । बश्चोच्चाबचरत्नाशुजालेर्जदिलयन्नभ ॥&०॥ 
चतसूप्वपि दिधवस्य हेमस्तम्भाग्रलम्विता । तोरणा ”मकरास्योदरत्नमाला विरेजिरे ॥६१॥ 
ततोःन्तरन्तर” किज्चद्‌ गत्वा हाटकनि्मिता । रेजुर्म ध्येपु वबीयीना मानस्तम्भा समुच्छिता ॥६२॥ 
चतुर्ग पुरसम्बदडसालत्रितयवे प्टिताम्‌ू । जगतों जगतीनाथस्नपनाम्बुपविन्निताम्‌ ॥६३॥ 
हेमपोडशसोपाना स्वमसध्यापितपीठिकास्‌ । * न्यस्तपुष्पोपहाराचरम्‌ श्रच्य(' नृसुरदारवे ॥६४॥ 
प्रधिष्ठिता विरेजुल्ते मानस्तम्भा नभोलिह । ये दूराह्मीक्षिता मान स्तम्भयन्त्याशु दुवू शाम्‌*! ॥६५॥। 
नभ'स्पृश्ों महामाना”' घण्ठालि परिवारिता । सचामरध्वजा रेजु स्तम्भास्ते दिग्गजायिता ॥६६॥ 


थी (परिहार पक्षमे-अनुरागसे युवत कर रहा था) ॥८६।॥ कहीपर परस्परमे मिली हुई 
मरकतमणि और पद्मरागमणिकी किरणोसे वह ऐसा जान पडता था मानो आकाजरूपी 
आगनमे इन्द्रधनुपकी शोभा ही वढा रहा हो ॥८७॥ कहीपर पद्मरागमणि और इन्द्रतील- 
मणिके प्रकागसे व्याप्त हुआ वह धूलीसाल ऐसा जान पडता था मानों भगवानके द्वारा चूर्ण 
किये गयें काम और क्रोधके अणोसे ही बना हो ८८॥ कही कहीपर सुवर्णकी धूलछीके समूहसे 
देंदीप्यमान होता हुआ वह धूलिसाल ऐसा अच्छा जान पडत था मानो “वह धूतते कामदेव कहां 
छिपा हैँ उसे देखो, वह हमारे द्वारा जछाये जानेके योग्य है! ऐसा विचारकर ऊँची उठी हुई 
अग्तिका समूह हों। इसके सिवाय वह छोटे-बडे रत्नोकी किरणावलठीसे आकागकों भी 
व्याप्त कर रहा था ॥ ९-९०॥ इस धूछीसाछके वाहर चारो दिशाओमे सुवर्णमय खभोके 
अग्रभागपर अवलम्बित चार तोरणद्वार सुशोभित हो रहे थे, उन तोरणोसे मत्स्यक आकार 
बनाये गये थे और उनपर रत्नोकी मालाएँ छटक रही थी ॥॥९१॥ उस घूलीसालके भीतर 
कुछ दूर जाकर गलियोके वीचोबीचमे सुव्णंके बनें हुए और अतिथ्य ऊचे मानस्तन्भ 
सुशोभित हो रहे थे । भावार्थ-चारों दिशाओमें एक एक मानस्तम्भवा | ।६१२॥ जिस जगती 
पर मानस्तम्भ थे वह जगती चार चार गोपुरद्वारोसे युक्त तीन कोटो्से घिरी 5 थी, 

उसके वीचमें एक पीठिका थी । वह पीठिका तीनों छोकोके स्वामी जिने द्ददेवक अभिषेकक 

जलसे पवित्र थी, उसपर चढनेंके लिये सुवर्णी सोलह सीढिया वनी हुई थी, मुप्य दव 
दानव आदि सभी उसकी पूजा करते थे और उसपर सदा पूजाके अर्थ पुष्पोका उपहार 
रक्‍्खा रहता था, ऐसी उस पीठिकापर आकाञ्नकों स्पर्ण करते हुए बे मानस्तम्भ सुगोभित 
हो रहे थे जो दूरसे दिखाई देते ही मिथ्यादृष्टि जीवोका अभिमान बहुत गीछ्र नप्ट कर 
देते थे ॥९३-९५॥ वे मानस्तम्भ आकाणका स्पर्ण कर रहे थे, महाश्रमाणक वारक थ, 


घटाओसे घिरे हुए थे, और चमर तथा ध्वजाओसे सहित थे इसलिये ठीक टिग्गजोके समान 
१ पद्मरागकान्तिभि । २ मिश्रित । ३ “गुणयन्निव इति पाठान्तरम्‌ | ठिगुणीक्व ब्विव । 


वर्घयन्निवेत्यय।. ४ किरणे । ५बलठकत । ६चूर्णीकृत | ७ सर्वतन। ए८ नीच । 
'विवर्ण परामरो नीच प्राकृतश्च पृथगुजन । विंहीनों पशवों जात्म #ल्लकब्चतरव्च से । 
इत्यभिधानात्‌ । अथवा “असमीदयकारी ।' “जाल्मोअ्ममीक्ष्यकारी स्थात्‌” इत्यमिधानात्‌ | तथा 
हिं- 'चिरपन्नजित. स्थविर श्रुतपारग । तपस्वीति यतो नाह्ति गणनाविपमायुवे” इत्वुक्त- 
वत्वात्‌ असमीदयक्रारीति बचने व्यक्त भवत्ति । £ गर्व । (० सौवर्ण । ११ मकरनुसवृत , 
मकरालटऊकारकी तिमुख़बृत इन्य्थ | १२ अभ्यन्तरे | १३ रचित |. ९१४ पूजाम्‌ । १५ मिथ्या- 
दुष्टीदाम ॥ १६ सहाप्रमाणा । 


५१६ महापुराणम्‌ 


दिफ्चतुष्टयमाश्रित्य रेजे स्तम्भवतुष्टयम्‌ । तत्तद्या जादिवोद्भूत जिनानन्तचतुष्टयम्‌ ॥६७॥ 
हिरण्सयीजिनेन्धार्च्या: तेषा बुध्नप्रतिष्ठिताः । देवेन्द्रा पूजयन्ति सम क्षीरोदास्भोभिषेचर्न. ॥६८॥ 
नित्यातोद्य महावा््यनित्यसद्भीतमड्भले. । नृत्तैनित्यप्रवृत्तेतच मानस्तम्भा सम भान्त्यमी ॥8 ६॥ 

पीठिका जगतीमध्ये तन्मध्ये च त्रिमेखलम्‌ । पीठ तन्मूध्निसद्‌ बुध्ना मानस्तम्भा प्रतिष्ठिताः ॥१००॥ 
हिरण्सयाड्भा प्रोत्तुड़ा' मूध्निच्छत्नत्रयाड्रिता'। सुरेच्धनिर्भितत्वाच्च प्राप्तेन्र“ध्वजरूढिका, ॥१०१॥ 
मानस्तम्भान्महासान' योगात्नैलोक्यमाननात्‌ < । श्रन्वर्भसज्ज्ञया तज्जेमानस्तम्भा: प्रकीतिता: ॥१०२॥ 
स्तम्भपर्यन्तभूभागम्‌ श्रलड्चकऋ' सहोत्पलाः । प्रसप्सलिला वाप्यो भव्यानासिव शुद्धय ॥॥१०३॥ 
वाप्यस्ता रेजिरे फुल्लकमलोत्पलसम्पदः । भक्‍त्या जनीं श्रियं द्रष्टु' भुवेवोद्घाटिता!” दृश, ॥१०४॥ 
निलीनालिक्‌ ले रेजुः उत्पलेस्ता घचिकस्वरे "। महोत्पलेश्च'' संछन्ना “साञ्जनरिव लोचने: ॥१०४५॥॥ 
दिल् प्रति चतस्रस्ता स्रस्ता:/* काञ्चीरिवाकुला:। दधति सम शकन्ताना सन्तती. स्वतटा श्रिताः ॥ १०६॥ 


सुशोभित हो रहे थे क्योकि दिग्गज भी आकाशका स्पर्श करनेवाले, महाप्रमाणके धारक, 
घटाओसे युक्त तथा चमर और ध्वजाओसे सहित होते हे ॥९६॥ चार मानस्तम्भ चार 
दिश्ञाओमे सुशोभित हो रहे थे और ऐसे जान पडते थे मानो उन मानस्तम्भोके छलसे 
भगवान्‌क अनन्तचतुष्टय ही प्रकट हुए हो ॥९७॥ उन मानस्तम्भोके मूल भागमे जिनेन्द्र 
भगवान्‌की सुवर्णमय प्रतिमाए विराजमान थी जिनकी इन्द्रछोग क्षीरसागरके जलरूसे अभिषेक 
करते हुए पूजा करते थे ॥९८॥ वे मानस्तम्भ निरन्तर बजते हुए बडे बडे बाजोस निरन्तर 
होनेवाले मद्भुलमय गानों और निरन्तर श्रवृत्त होनेवाले नृत्योसे सदा सुशोभित रहते थे 
॥९९॥ ऊपर जगतीके बीचमे जिस पीठिकाका वर्णन किया जा चुका है उसके मध्यभागमे तीन 
कटनीदार एक पीठ था । उस पीठके अग्नभागपर ही वे मानस्तम्भ प्रतिष्ठित थे, उनका 
मूल भाग बहुत ही सुन्दर था, वे सुवर्णक बने हुए थे, बहुत ऊचे थे, उनके मस्तकपर 
तीन छत्र फिर रहे थे, इद्धके द्वारा बनाये जानेके कारण उनका दूसरा नाम इन्द्रध्वज भी 
रूढ हो गया था । उनके देखनेसे मिथ्यादृष्टि जीवोका सब मान नष्ट हो जाता था, उनका 
परिमाण बहुत ऊचा था और तीन लोकके जीव उनका सन्‍्मान करते थे इसलिये विद्वान्‌ 
लोग उन्हे सार्थक नामसे मानस्तम्भ कहते थे ॥१००-१०२॥ जो अनेक प्रकारके कमछोसे 
सहित थी, जिनमे स्वच्छ जल भरा हुआथा और जो भव्य जीवोकी विशुद्धताके समान 
जान पडती थी ऐसी बावडिया उन मानस्तम्भोके समीपवर्ती भूभागको अलक्ृत कर रही 
थी ॥१०३॥ जो फूले हुए सफेद और नीले कमलूरूपी सपदासे सहित थी ऐसी वे बावडिया 
इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो भक्तिपूर्वक जिनेन्द्रदेवकी लक्ष्मीको देखनेके 
लिये पृथ्वीने अपने नेत्र ही उघाड़े हो ॥१०४॥ जिनपर भ्रमरोका समूह बैठा हुआ हैं 
ऐसे फूले हुए नीले और सफेद कमलोसे ढेँकी हुईं वे बावडिया ऐसी सुशोभित हो रही थी 
भानो अजन सहित काले और सफेद नेत्रोसे ही ढक रही हो ॥१०५॥ वे बावडिया एक 
एक दिशामे चार चार थी और उनके किनारेपर पक्षियोकी शब्द करती हुईं पड क्तिया 
बेठी हुईं थी जिनसे वे ऐसी जान पडती थी मानो उन्होने शब्द करती हुईं ढीली करधनी 





१ मातस्तम्भचतुष्टयम्‌ू । २ मानस्तम्भव्याजातू । हे मूल | बुध्त प्रतिष्ठिता ल०, म० । 
४ ताड्यमान । ४ सन्‍्मूला । ६ इन्द्रध्वजसज्ञयाप्राप्त प्रसिद्धध । ७ महाप्रमाणयोगात । 
८पूजानू। ६€ विशुद्धिपरिणामा | १० उनन्‍्मीलिता । ११ वाप्य । १२ विकसनशीले । 


१३ सिताम्भोजे । १४ तकज्जल । १५ इलथा । 


घ्श्८ महापुराणम्‌ 


वी'च्यन्तवंलितोदृत्ततफरीकुलसडकुला।। सा, प्रायोध्भ्यस्यमानेव नाक़स्त्रीनेत्रविश्नसान्‌-॥११६॥ 

नन, सुराज्भनानेत्रविलास सता: पराजिता' । दफर्यो वीचिमालासु हियेवान्तादेघुमुंहु. ॥११७॥ 
तदर्भ्यान्‍्तरभूभाग परयंष्क'तलतावनम्‌ । वल्लीगुल्मद्रुमोद्भूतसवंतृंक्‌ सुमाचितम्‌ ॥११८॥ 

पुष्पवल्ल्यों व्यराजन्त यत्र पुष्पस्मितोज्ज्वला. । स्मितलीला द्युनारीणा नाटयन्त्य इंच स्फुटम्‌ ॥११६॥ 
भ्रमरेम॑ज्जुगुञ्जद्भिः श्रावृतान्ता' विरेजिरे । यत्रानिलपटच्छुन्नविग्रहा इव वीरुध* ॥१२०॥ 
प्रशोकलतिका यत्र दधुराताम्रपल्लवान्‌ । स्पर्धभाना इवाताम्र: श्रप्सर:करपल्‍लव ॥१२१॥ 

यत्र मन्दानिलोद्ध्त/किज्जल्का स्तरमम्बरस्‌ । धत्ते सम पटवासा' भा पिज्जरीकृतदिञ्यमुखाम्‌ ॥१२२॥ 
प्रतिप्सवमासीनमअऊजुगुञ्जन्स धुव्तम्‌ ।, विडस्बयदिवाभाति, “यत्सहल्ाक्षविश्चसमस्‌ ॥१२३॥ 
सुसनोमज्जरीपुञ्जात्‌ किज्जल्क सान्रमाहरन्‌ ४ यत्र गन्धवहो मनन्‍्द वाति स्मान्दोलयेंललता' ॥१२४॥ 
यत्र कीडाद्रयो रम्याः सशस्याइच लतालया: । धुतये सम 'स्रस्त्नीणा कल्प! न्ते शिशिरानिला, ॥१२५॥ 


हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवान्‌क॑ विजयोत्सवर्म सतोपसे नृत्य ही कर रही 
हो ॥११५॥ लहरोके भीतर घूमते घूमते जब कभी ऊपर प्रकट होनेवाली मछलियोके 
समूहसें भरी हुई वह परिखा ऐसी जान पडती: थी मानो देवागनाओबके नेत्रोकें बिलासो 
(कटाक्षो ) का अभ्यास ही कर रही हो ।॥११६॥ जो मछलिया उस परिखाकी लहरोके बीचमें 
बार बार डूब रही थी वे ऐसी जान पडती थी मानो' देवागनाओके नेत्रोके विछासोसे पराजित 
होकर ही लज्जावश लहरोमें छिप रही थी ॥११७॥ उस परिखाके भीतरी भूभागको एक 
लतावन घेरे हुए था, वह लतावन लताओ, छोटी-छोटी, फराडियो और वृधक्षोमे उत्पन्न हुए 
सब ऋतुओके फूलोसे सुशोभित हो रहा था ॥ ११८॥ उसः लतावनमे पुष्परूपी हास्यसे उज्ज्वल 
अनेक पुष्पलताएं सुशोभित हो रही थी! जो कि स्पष्टरूपसे ऐसी जान पडती थी मानो 
देवागनाओके मन्द हास्यका अनुकरण ही कर रही हो ॥११९॥ मनोहर गुजार करते हुए 
भ्रमरोसे जिनका अन्त भाग ढका हुआ है ऐसी उस वनकी' लताए इस भाति सुशोभित हो रही 
थी मानो उन्होने अपना शरीर नील वस्त्रसे ही ढक लिया हो ॥९२०॥| उस लतावनकी 
अशोक लताए लाल लाल नये पत्ते धारणःकर रही थी.। और उनसे वे ऐसी जान पडती थीं 
मानो अप्सराओकें छाल लाल हाथरूपी पल्लवोके साथः स्पर्दा ही कर रही हो ॥॥१२१॥ मन्द- 
मन्द' वायुके द्वारा उडी हुई केशरसे व्याष्त हुआ और जिसने समस्त दिशाएँ पीली-पीली कर 
दी ह ऐसा वहाका आकाहा सुगन्धित चूर्ण (अथवा चदोवे)की शोभा धारण कर रहा 
था ॥१२२॥ उस लतावनमे प्रत्येक फूलपर मधुर शब्द्र करते हुए भ्रमर बंठे हुए थे जिनसे 
वह ऐसा जान पडता था मात्नो हजार नेत्रोको धारण करनेवाले इन्द्रकें विलासकी विड्म्बना 
ही कर रहा हो ॥१२३॥ फूलोकी मजरियोके समहसे सघन परागको ग्रहण करता हुआ और 
लताओको हिलाता हुआ वायु उस लतावनमे धीरे धीरे बह रहा था ॥१२४॥ उस लतावनमे 
बने हुए मनोहर क्रीडा पर्वत, शय्यायोसे सुशोभित लतागृह और ठडी ठडी हवा देवागनाओको 





१ वीचिमध्ये वक्रेण वलितोद्यात। २ मत्स्या ॥ ३ तिरोभूता.। ४ खातिकाभ्यन्तर। 
४ अलड करोति स्म। ६ कुसुमाड्च्चितम्‌ ल०, स०। ७ पर्यन्त। ८ -दूते किज्जल्कैस्ततमम्ब- 
रम्‌ू द०, प०, अ०, स० । ६ केशर्ूयाप्तम्‌। १० शोभाम्‌ू । ११ लतावनम्‌। 


१२ समर्था भवन्ति। 


हा्विर्श पर्य ५६६ 


वलल्‍ली फुसुमिता यत्र स्पृशन्ति सम सघुन्नता । रजप्ल्वला भ्रपि प्राय फ्य शोच मधपायिनाम ॥8२६॥ 
लताभवनमध्यस्था हिमा नीस्पदश्ंशीत॒ला । चद्धकान्तदिला यत्र विश्रँमायामरेंशिनाम्‌ ॥१२७॥ 
ततोष्ध्वानमतीत्यान्त., कियन्तमपि ता भमहोम्‌"। प्रकार प्रवमो बन्ने निषधानों हिरिण्मय ॥१२८॥ 
रुस्चेउसो महान्‌ साल क्षिति ता परित स्थित । ययासौ चकरवा लादि नृलोकाध्युपिता भुवम ॥१२६॥ 
नुन सालनिभि नेत्य सुरचापपर शतम्‌ । तामलडकऊुरुते सम क्ष्मा पिज्जरीकृतसाऊुणम्‌ ॥१३०॥ 
यत्योपरितले लग्ना सुब्यक्ता मोफ्तिकावली । ताराततिरिय फिस्विदित्याशद्ास्पद नृणाम्‌ ॥१३१॥ 
प्वचिद्विद्रमसदघात. पद्मरागाशुरण्जित । यस्मिन्‌ सान्ध्यवनच्छायम्‌ श्राविप्फर्तुमल तराम्‌ ॥१३शा। 

' क्वचिन्नवध नच्छाय क्वचिच्छाड“वलसच्छवथि । प्वचिच्च सुरगो पाभो विद्ुदापिज्जर पवचित्‌ ॥१३३॥ 
फ्वचिद्विचित्ररत्नाशुरचितेन्द्रशरासन. । घनकालस्य वेदग्घीं स सालोल व्यडम्बयत्‌ ॥१३१४॥ 





बहुत ही सतोष पहुँचाती थी ॥१२५॥ उस वनमे अनेक कुसुमित आर्थात्‌ फूछी हुई और 
रजस्वला अर्थात्‌ परागसे भरी हुई छताओका मधत्नत अर्थात्‌ भ्रमर स्पर्ण कर रहे थे सो 
ठीक ही है क्योकि मधुपायी अर्थात्‌ मद्य पीनेवालोके पवित्रता कहा हो सकती है। भावार्थ- 
जिस प्रकार मधु (मदिरा) पान करनेवाले पुरुषोके पवित्र और अपवितका कुछ भी 
विचार नही रहता, वे रजोधर्मसे यूकत ऋतुमती स्त्रीका भी स्पर्ण करने छगते हे, इसी प्रकार 
मधु (पृष्परस) का पान करनेवारे उन भ्रमरोके भी पवित्र अपवितन्रका कुछ भी विचार 
नही 'था, क्योकि वे ऊपर कही हुईं कुसुमित और रजस्वला लतारूपी स्त्रियोका स्पर्ण कर रहे 
थे। यथार्थमे कूसुमित और रजस्वछा लताए अपवित्र नहीं होती यहा कविने ब्लेप और 
समासोक्ति अलकूकारकी प्रधानतासे ही ऐसा वर्णन किया है ॥१२६॥ उस बनके लतागृहोऊे 
बीचमे पडी हुईं वफफके समान शीतल स्पर्शवाली चन्द्रकान्त मणिकी थिछाग्रे इन्ध्रोके 
विश्वामके लिये हुआ करती थी ॥१२७॥ उस लतावनके भीतरकी ओर कुछ मार्य उत्लबन 
कर निषध पर्वतके आका रका सवर्णमय पहला कोट था जो कि उस समवसरण भूमिकफो चारो 
ओर से घेरे हुए था ॥१२८॥ उस समवसरणभूमिके चारो ओर स्थित रहने वाला वह 

गेट ऐच्चा सशोभित हो रहा था मानो मनुप्यलोककी भूमिके चारो ओर स्थित हुआ 
सानषोत्तर पर्वत ही हो ॥१२९॥ उस कोटको देखकर ऐस। मालूम होता था मानो आकाश- 
कूपी आगनको चित्र विचित्र करनेवाला सेकडो इन्द्रधनुपोका समूह ही कोटके बहानेगे 
आकर उस समवसरणभमिको अलक्कत कर रहा हो ॥१३०॥ उस कोटके ऊपरी भाग पर 
स्पष्ट दिखाई देते हुए जो मोतियोक समूह जडे हुए थे व॑ क्या यह ताराआक़ा समूह हू, बस 
प्रकार लोगोकी शकाके स्थान हो रहे थे ॥१३१॥ उस कोटमे कही कही जो मृ गाआओऊ 
समह लगे हए थे वे पद्मराग मणियोकी किरणोसे और भी अधिक लाल हो गए थे और 
सेंध्याकालके बादलोकी शोभा प्रकट करनेके लिए समर्थ हो रहे थे ॥१३२॥ बह काट का 
तो नवीन मेघके समान काला था, कही घासके समान हरा था, कही उन्रगापक्र समान 
लाल लाल था, कही विजलीके समान पीछा पीलाथा और कही अनेक प्रकारऊें सत्नोफी किरणा 
से इन्द्रधनुषकी शोभा उत्पन्न कर रहा था । इस प्रकार वह वर्षाकालकी थोवाफी बिःउम्बना 


१ परामवती । घ्वनों ऋतुमती। ४ मधुपानामू। घ्वतों मदूयपायिनामु। ४ हल 
सहति । ४ विश्ञामाया म०, ल०, म०, ल० । ५ बत्जीवनमृभिम्‌ । ८ मात ाउरप: ही । 
७ व्याजेन। ५ बहुबतम्‌। ६ प्रावद्मंघ। १० हीता। ८ इखगापकारव 3 इड्रगात दाल 


प्रावृदूकालमवनसविदेष ॥ 


५५० भहापुराणम 


क्वचिद्‌ हिपहरिव्याघुरूपेसियुनवृत्तिसिः। निचित' कवचिदुद्देशं शुकहसंदच वहिण ॥१३५॥ 
विचित्र रत्ननिर्माणः सनुष्यसिथुनें: कवचित्‌ । पवचिच्च कल्पवल्लीभिः बहिरन्तदच चित्रितः ॥१३६॥ 
हसल्निवोन्मिषद्रत्नमयूखनिवहे' क्वचित्‌ । क्वर्चित्सिहरवान्‌ कूर्व म्निवोत्सपत्प्तिध्वनि ॥१३७॥ 
दीप्राकारः स्फ्रद्रत्तरचिरा' रुद्धताड़णः । निपधाद्रिप्रतिस्पर्धी स सालो व्यक्चत्त राम्‌ ॥१३२८॥ 
महान्ति गोपुराण्यस्य विबभुदिकचतुष्टये । “राजतानि खग्रेन्धाद्वे * श्यद्भाणीव स्पृशन्ति खम्‌ ॥१३९॥ 
ज्योत्स्त सन्यानि तान्युच्चे: त्रिभूमानि” चकासिरे। प्रहासमिव तन्वन्ति निजित्य त्रिजगच्छियम्‌ ॥१४०॥ 
पद्मरागमयेरुच्चे: शिखरंव्योॉमलदइघिभि । दिश पलल्‍लवयन्तीव प्रसर शोणरोचिषाम्‌ ॥१४१॥ 
जगद्गुरोगुणानत्र' गायन्ति सुरगायना' । केचिच्छण्वन्ति नृत्यन्ति केचि! दाविभवत्स्मिता, ॥१४२॥ 
शतमष्देत्तरं तेषु सद्भुलद्रव्यसम्पद' । भुज्भारकलशाब्दाद्या, प्रत्येक गोपुरेष्वभान्‌ ॥१४३॥ 
रत्नाभरणभाभारपरिपिञ्जरिताम्बरा । प्रत्येक तोरणास्तेषु शतसझख्या बभासिरे ॥१४४॥ 
स्वभावभास्वरे भतुं: देहे स्वानवकाशताम्‌ । मत्वेबवाभरणान्यास्थु: उद्बद्धान्यनुतोरणम्‌ ॥१४५॥ 


कर रहा था ॥१३३-१३४।॥ वह कोट कही तो युगल रूपसे बने हुए हाथी-घोडे और व्याप्रोके 
आकारसे व्याप्त हो रहा था, कही तोते, हूस और मयूरोके॑ जोडोसे उद्भासित हो रहा था 
कही अनेक प्रकारके रत्नोसे बने हुए मनुष्य और स्त्रियोके जोडोसे सुशोभित हो रहा था, 
कही भीतर और बाहरकी ओर बनी हुई कल्पलताओसे चित्रित हो रहा था, कही पर 
चमकते हुए रत्नोकी किरणोसे हँसता हुआ सा जान पडता था और कही पर फंलती हुई 
प्रतिध्वनिसं सिहनाद करता हुआ सा जान पडता था ॥१३५-१३७॥ जिसका आकार 
बहुत ही देदीप्यमान है, जिसने अपने चमकीले रत्नोकी किरणोसे आकाशरूपी आगनको घेर 
लिया है और जो निषध कुलाचलके साथ ईर्ष्या करनेवाला है ऐसा वह कोट बहुत ही अधिक 
शोभायमान हो रहा था ॥१३८॥ उस कोटके चारो दिशाओमे चादीके बने हुए चार बडे बडे 
गोपुरद्वार सुशोभित हो रहे थे जो कि विजयार्ध पर्वतकी शिखरोके समान आकाशका स्पर्श 
कर रहे थे ॥१३९॥ चॉदनीके समूहके समान निर्मेल, ऊचे और तीन तीन खण्डवाल बे गोपुर- 
द्वार ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तीनो लोकोकी शोभाको जीतकर हस ही रही हो ॥१४०।॥॥ 
वे गोपुरद्वार पद्मराग मणिके बने हुए और आकाशको उल्लधन करनेवाले शिखरोसे सहित 
थे तथा अपनी फलती हुई छाल-लाल किरणोके समूहसे ऐसे जान पडते थे मानो दिशाओको 
नये नये कोमल पत्तोसे युक्त ही कर रहे हो ॥१४१॥ इन गोपुर-दरवाजोपर कितने ही गाने- 
वाले देव जगद्गूरु भगवान्‌ वृषभदेवर्के गुण गा रहे थे, कितने ही उन्हें सुन रहे थे और कितने 
ही मन्द-मन्द मुसकाते हुए नृत्य कर रहे थे ॥१४२॥ उन गोपुर-दरवाजोमेसे प्रत्येक दरवाजे- 
पर भू गार-कलश और दर्पण आदि एक सौ आठ मगलदब्रव्यरूपी सपदाएँ सुशोभित हो रही 
थी ॥१४३॥ तथा प्रत्येक दरवाजेपर रत्नमय आभूषणोकी कान्तिके भारसे आकाशको अनेक 
वर्णका करनेवाल सौ सौ तोरण शोभायमान हो रहे थे ॥१४४।॥ उन प्रत्येक तोरणोमे जो 
आभूषण बंधे हुए थे वे ऐसे जान पडते थे मानो स्वभावसे ही सुन्दर,भगवान्‌के शरीरमे अपने 


१ -वतिभि प०, द०। २ प्रदेश। ३ दीप्ताकारा ल०। ४ रुचिसरुद्ध-अ० | ५ रज- 
तमयानि । ६ विजयाद्धेगिरे । ७ ज्योत्स्नाशव्दात्‌ परान्मन्यतेर्धातो 'कतुश्च' इति खप्रत्यय, पुन 
खित्यरुद्धिपतशचानव्ययस्थ” इति यम्‌, हुस्व. । अनव्ययस्याजन्तस्य खिदन्त उत्तरपदे हँस्‍्वादेशों भवति । 
'दिवादे इय इति इय । ८ तरिभूमिकानि। त्रितलानि इत्यर्थ । € गोपुरेपु । १० केचित्‌ स्मावि- 
भवत्स्मिता द०, इ०, पृ०, ल०, म०। 





दा्चिशं पर्च श्र 


निधयो नवश'टसाद्या तदहारोपान्तसेधिन । शशस प्राभ व जैन भवनत्रितयातिगम ॥१४६॥। 
त्रिजगत्म भुणा नून विमोहेनावधीरिता * । वहिर्दधार स्थिता दूराज्निधवस्त सिपेविरे ॥१४७॥ 
तेपामन्तर्महाबीव्या उभयोभागयो रभूत । नाट्यशालादय दिक्ष प्रत्येक चतसप्यपि ॥ ध्ध्घा। 
तिसुभिन्‌ मिभिनाव्यमण्डपी तो विरंजत्‌ । विमक्तेस्त््या त्मक मार्ग न॑|णा बक्‍नमियोद्यतो ॥। १४६॥ 
हिरण्मयनहास्तस्भी शुस्भलूफटिकशित्तिकी । तो रत्नशिसरारद्वनभोभागी विरेजत ॥१५०॥ 
नाटचमण्डपरज़ेएु नृत्यन्ति स्मामरस्त्रिय । झत' छूदा इबामस्नमूर्त य स्वप्रभाछदे ॥१५श१॥ 

गायन्ति जितराजस्थ विजय ता स्स त्तस्मिता । "तमरेयाभिनयन्त्योड्म चिक्षिप्र पौष्पमझजलिम ॥१५२॥ 
सम वीणानिनादेन मृदज्भध्वनिरुच्चरन्‌ | व्यतनोत्पावृडारम्भग्मद्भा तन्र शिसरण्डिनाम्‌ ॥१५३॥ 
शरदशभ्रनिरभे तस्मिन्‌ द्वितये नाट्यशालयो । विद्यद्दिलासमातेन नत्यन्त्य सरयोपित ॥१५४८।॥ 
किन्नराणा कलक्वाण सोद्गानेरुपवी णि्े ”? । तत्नासवित परा भेज प्रेक्षिणा चित्तवत्तव ॥ १५७॥ा 
ततो धूपघटी हो द्वी वीबीनामुभयोदिशो । धूपघूमेन्यंसन्धाता प्रसरज्िनभोद्गणम्‌ ॥१५६॥ 





लिये अवकाश न देखकर उन तोरणोमे ही आकर बाँध गये हो ॥१८५॥ उन गोपरद्वारोफे 
समीप प्रदेशोंम जो गख आदि नी निधिया रक्‍्खी हुई थी वे जिनेनद्र भगवानके तीनो लोफोर 
उल्लंघन करनेवाले भारी प्रभावकों सूचित कर रही थी ॥१४६।॥ अवबबा दरवाजेये बाहर 
रकक्‍्खी हुई वे निधिया ऐसी माठ्म होती थी मान्तो मोहरहित, तीनो लछोकोके स्वामी भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेवने उनका तिरस्कार कर दिया था इसलिये दरवाजेंके वाहर स्थित होकर दर्रा 

उनकी सेवा कर रही हो ॥१४७।॥ उन गोपुरदरवाजोके भीतर जो बडा भारी रास्ता था 
उसके दोनो ओर दो नाट्यबालाएँ थी, इस प्रकार चारो दिद्याओके प्रत्येक गोपुर-द्वारमे दो- 
दो नाट्यशालाएँ थी ॥१४८॥ वे दोनो ही नाट्यगालाएँ तीन-तीन खण्टकी थी और उनयसे 
ऐसी जान पडती थी मानों छोगोके लिये सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्‍चारिने भेदसे 
तीन भेदवाला मोक्षका मार्ग ही वतलानेके लिये तंयार खडी हो ॥१८०९॥ जिनके बड़े-बड़े 
खम्भे सुवर्णके बने हुए है, जिनकी दीवाले देदीप्यमान स्फटिक मणिकी बनी हुई है और 
जिन्होंने अपने रत्नोक वने हुए भिवरोसे आकाणके प्रदेशको व्याप्त कर छिया है ऐसी वे दोनो 
तनाटयणालाएँ वहुत ही अधिक सगोभित हो रही थी ॥१५०॥ उन नादयणाओफी रद्ठ भमिमे 
ऐसी अनेक देवागनाएँ नृत्य कर रही थी, जिनके गरीर अपनी कान्तिरपी सराबरम एूब हुए थ 
और जिससे वे विजलीके समान सुणोभित हो रही थी ॥१५१॥ उन नाट्यभाल्यओंमे उकट्टी 
हुईं वे देवागनाएं जिनेन्द्रदेवकी विजयक गीत गा रही थी और उसी विजयका अभिनय 
करती हुई पुष्पाऊ्जलि छोड रही थी ॥१५२॥ उन नाट्यणगालाओम बीणाशी आवबाशए 
साथ साथ जो मृदगकी आवाज उठ रही थी वह मयरोको वपत्रिःतुफ प्रारम्भ होनेफी 
शका उत्पन्न कर रही थी ॥१५३॥ वे दोनों ही नाट्यथालाए गरदूऋतुक बादलाफ समान 
सफेद थी इसलिये उनमे नृत्य करती हुई वे देवागनाएं ठीक विजदीफी झोना फैँदा 
रही थी ॥१५४॥ उन नाट्यगाल्मओमे किन्नर जातिकें देव उत्तम सगीतक साथ साथ मधुर 
उब्दोबाली वीणा वजा रहें थे जिससे देखनेवालोकी चित्तवृत्तिवा उनम अतिथय आस- 
क्तिको प्राप्त हो रही थी ॥१५५॥ उन नाद्बथाछाओसे कुछ क्ार्ग व्द्क् गाश्योक 
दोनों ओर दो-दो धूपघठ रकक्‍ख्रे हुए थे जोकि फेलने हुए थृपके बराएसे आकराशरपी आगनऊो 


८952 ॥॥ [ 





श्ष्ष 


१ कालमहावालपाण्टुमाणव्दसनैसपपदम पिद गलनाना सनाइवेति । २ प्रतुस्यम्‌ । 
छता । ४ गोपुराणाम्‌ ॥। ४ चैन्प्यमू, रत्तवयमिति याबत्‌ । ६ नृगा द०, ०, म०, प०, ४०। 
दे बस श्ड हट 0 
७ विद्या । ८ सगता । € विजयमेव । १० वाणया उपमात | 


५श४्‌ भहांपुराणम 


तद्ूपंघूमर्सएद्ध नभो वीक्ष्य नभोजुष:। प्रावुट्पयोधराशज्धाम्‌ श्रकालेपि व्यतानिषुः ॥१५७॥ 

दिल्लः सू रभयन्धूपो सन्‍्दानिलवश्ञोत्यितः । स रेजे पृथिवीदेव्या सुसामोद इवोच्छुवसन ॥१४८॥ 
तदामोद समाधाय श्रेणयो सघुलहिनाम्‌ । दिश्वा मुखेषु चित्तता वितेनुरलकश्रियम्‌ ॥१५६॥ 

तो घृषघटामोदम्‌ इतदच सुरयोषिताम्‌ । सुगन्धिमुखनि'दवासमलिनों 'जध्य राकुलाः ॥ १६०॥॥ 
मन्द्रध्वानंम दज्जाता स्तनयित्नुविडस्बिसि. । पतन्त्या पुष्पवृष्टया व सदान्नासीद्‌ घनतागम" ॥१६१॥ 
तत्र वीध्यन्तरेष्वासंअचतज्रो वनवीथयः । नन्दनादा वनश्रेण्यो विभु द्रष्ट्मिवागता- ॥१६२॥ 
अशोकसंप्तपर्णाह वचम्पफास्रमही रहाम्‌ १ वनानि तान्यधुस्तोषादिवोच्चे: कुसूमस्मितम्‌ ॥१६३॥ 
वर्नानि तरुभिविचत्रे: फलपुष्पोपशोभिणि' ॥ जिनस्याध्येमिवोत्क्षिप्य तस्थुस्तानि जगद्गुरोः ॥१६४॥ 
बनेषु तरवस्तेष्‌ रेजिरे पवनाहतेः । शाखाकरंमु हुनूं त्य तन्वाना इव सम्मदात्‌ ॥१६५॥ 
'सच्छा या: सफलास्तुज्वा। जननिव्‌ तिहेतवः । सुराजान इवा भूवस्ते द्रुमाः सु"खद्ीतला' ॥१६६॥ 
पुष्पामोदेसमाहूतेः सिलितेरलितां कुलेः। गायन्त इव गुज्ज॑डडूः जिन रेजु्नद्रुमा. ॥१६७॥ 


व्याप्त कर रहे थे ॥१५६॥ उन धूपंघटोके धुएसे भरे हुए आकाशको देखकर आकाशमे 
'चलनेवाले देव अथवा 'विद्याधर असमयमे ही वर्षाऋतुके मेघोंकी आशका करने ढछगे थे 
॥१५७॥ मनन्‍्द मन्द वायुके वशसे उडा हुआ और 'दिशाओको सुगन्धित करता हुआ वह 
'धूप ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उच्छवास लेनेसे प्रकट हुईं पृथिवी देवीके 
मुखकी सुगन्धि ही हो ॥१५८॥ उस धूपकी सुगन्धिको सूधकर सब ओर फैली हुईं भ्रमरोकी 
'पेड क्तिया दिशारूपी स्त्रियोके मुखपर फेले हुए केशोकी शोभा बढा रहें थे ॥१५९॥ एक 
ओर उने धृपघटोसे सुगन्धि निकल रही थी और दूसरी ओर देवागनाओके मुखसे 
सुगन्धित निश्वास निकल रहा था। सो 'व्याकुल हुए भ्रमर दोनोको ही सघ रहे थे ॥१६०॥। 
बहापर मेघोकी गर्जनाको जीतनेवाले मृदगोके शब्दोसे तथा पडती हुईं पुष्पवृष्टिसे सदा 
वर्षाकाल विद्यमान रहता था ॥१६१॥ धूपघटोसे कुछ आगे चलकर मुख्य गलियोके 
बगलम चार चार वनकी वीथियां थी जोकि एसी जान पडती थी स्मानो नन्‍्दन आदि 
वनोकी श्रेणिया ही भगवान्‌के दहन करनेके लिये आई हो ॥१६२॥ वे चारो वन अशोक, 
सप्तपर्ण, चम्पक और आमके वृक्षोके थे, उन सबपर फूल खिल हुए थे जिससे वे ऐसे जान 
पडते थे मानो सँतोषसे हँस ही रहे हो ॥१६३॥ फल और फूलोसे सुशोभित अनेक 
प्रकारके वृक्षोसे वे वन ऐसे जाव पडते थे मानों जगद्गुरु जिनेन्द्रदेवके लिये 
“अ्घ लेकर ही खडे हो ॥१६४॥ उन; वनोम जो वृक्ष थे वे पवनसे हिलती हुईं शाखाओसे 
ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हषेसे हाथ हिला-हिलाकर बार-बार नृत्य ही कर रहे 
हो ॥१५६५॥ अथवा वे वृक्ष उत्तम छात्रासे सहिते थे, अनेक फलोसे युक्त थे, तुग अर्थात 
ऊचे थे, मनुष्योके सतोषके कारण थे, सूख देनेवाले और शीतल थे इसलिये किन्ही उत्तम 
राजाओके समान जान पडते थे क्योकि उत्तम राजा भी उत्तम छाया अर्थात्‌ आश्रयसे सहित 
होते है, अनेक फलोसे युक्त होते हे, तु ग अर्थात्‌ उदारहृदय होते है, मनुष्योके सुखके कॉरण 
“होते हे और सुख देनेवाले तथा शान्त होते है ॥१६६॥ फूलोकी सुगन्धिसे बुलाये हुए और 
'इसीलिये आकर इकट्ठें हुए तथा मधुर गु जार-करते हुए भ्रमरोक समूहसे वे वृक्ष ऐसे सुशो 


१ निंगंच्छन ॥ २ आधार्यन्ति स्‍्म। हे मेंघा ४ सुराजपक्ष 'कान्तिसहिता । 
५ पुष्पंफेलेंसहिता ॥ ६ उन्नता.,, इतरजनेभ्योध्घिका इंत्यथें । ७ द्रमपक्षे सूख शीतल शौतग्गणी 
यंपा ते सुखशीतला । सुराजपक्षे सुखेन शीतला शीत्धीमूता इत्यथे. । 


हि ०# ८ 

द्ाविश पच ७२३ 
पवचिद्विरलमुन्मुक्तक्सुमास्ते महीरुहा । प्रुष्पोपहार्मातेनुरिद नवत्या जगद्गुरो ॥१६८॥। 
फ्वचिद्विर्व ता घ्वान श्रलिना सदमजज भि । मदन तर्जयन्तीव दनान्यासन्‌ समन्‍्तत ॥१६९॥ 
पु स्कोक्किलकलक्वार्ण श्राह्मन्तीद सेवितम्‌ ॥ जिनेद्धरममरायीश्ञान वनानि विवभम्तराम ॥१७णा। 
पुष्परेणुमिराकोर्णा वनस्यावस्तले मही | सुवर्णरजसास्ती णंतलेयासीन्मनोहरा ॥१७१॥ 
इत्यमूनि वनान्यासन्‌ श्रतिरम्याणि पादप ।यत्र पुष्पमयी वृष्टि नतुपययिमक्षत ॥१७२॥ 
न रात्रि दिवा तत्र' तस्भिभस्वरंभू शम्‌ । तरशत्यादिवाधिन्य नूसझ#जहार करान रवि ॥१७३॥ 
श्रन्त॑वंण क्वचिद्वाप्य त्रिकोणचतुरल्निका । स्तातोत्तीणमिरस्प्रीणा स्तनकुदझुमपिज्जरा ॥१७४॥ 
पुष्करिण्य ' ववचिच्चासन्‌ क्वचिच्च कृतकाद्रय । कब्रचिद्रम्याणि हर्म्याणि पवचिदाफ़्ीडमण्टपा ॥१७५ 
क्वचित्पेक्षागृहाण्पासन्‌ चि/*त्रशाला क्वचित्ववचित्‌ | एकशाला द्विशालादा महाप्रासादपद्गनरतय ॥१७६॥ 
फ्वचिच्च शाद्व/ला भूमि इन्द्रगोपेस्तता क्वचित्‌ । सरास्यतिमनोज्ञानि सरितदय समता ॥१७७॥ा 





भित हो रहे थे मानो जिनेन्द्रदेवका गुणगान ही कर रहे हो ॥१६७॥ कही कही विरलमपसे 
वे वक्ष ऊपरसे फूल छोड रहे थे जिनसे ऐसे मालूम होते थे मानों जगद्गुरु भगवान्‌ लिये 
भक्तिपू्वंक फूलोकी भेट ही कर रहे हो ॥१६८॥ कही कहोपर मधुर घगब्द करते हुए श्रमरोफरे 
मद मनोहर शब्दोसे वे वन ऐसे जान पडते थे मानों चारो ओरमसे कामदेवकी तर्जना ही कर 
रहे हो ॥१६९॥ उन वनोमे कोयछोके जो मधुर शब्द हो रहे थे उनसे वे बन ऐसे अच्छे 
स॒गोभित हो रहे थे मानो जिनेन्द्र भगवानूकी सेवा करनेके लिये इच्द्रोफो ही बुला रहे 
हो ॥१७०॥ उन वनोमे वृक्षोके नीचेकी पृथ्वी फूलोके परागसे ढकी हुई थी जिससे बह ऐसी 
मनोहर जान पडती थी मानो उसका तलभाग सुवर्णकी धूलिसे ही ढक रहा हो ॥१७१॥ 
इस प्रकार वे बन वक्षोसे वहुत ही रमणीय जान पडते थे, वहापर हौनेवाली फूलोकी बर्षा 
ऋतुओके परिवर्ततको कभी नही देखती थी अर्थात्‌ वहा सदा ही सब ऋतुओके फूल फूठे रहते 

थे ॥१७२॥। उन वनोके वक्ष इतने अधिक प्रकाणमान थे कि उनसे वहा न तो रातका ही व्यवहार 
होता था और न दिनका ही । वहाँ सू्यंकी किरणीका प्रवेश नहीं हो पाता था जिससे ऐसा 
जान पडता था मानो वहाके वृक्षोकी गीतलतासे डरकर ही सूर्यन अपने कर कर्थात्‌ 
किरणो (पक्षमे हाथो) का सकोच कर लिया हो ॥१७३॥ उन बनोके भीतर बही 

तिखटी और कही पर चौखूटी वावडिया थी तथा वें. वावडिया स्‍्तान कर बाहर निकली 
हुईं देवागनाओके स्तनोपर लगी हुई केशरके घुल जानेसे पीछी पीली हो रही थी ॥१७४॥ 
उन वनोमे कही कमलोसे युक्त छोटे छोटे ताछाव थे, कही कृत्रिम परत बनें हुए थे और 
कही मनोहर महल वने हुए थे और कही पर क्रीडान्मडप बने हाए थे ॥9०५॥ फकर्ट 

सुन्दर वस्तुओके देखने के घर (अजायबघर) बने हुए थे, कही चित्रणशाद्वाए बनी टुए 
थी, और कही एक खण्डकी तथा कही दो तीन आदि सण्टोकी बड़े बड़े महोकी पक्तिया 
बनी हुई थी ॥ १७६॥ कही हरी हरी घाससे युक्‍त भूमि थी, कही इन्द्रगोप नामक कीडास व्याप्त 
पथ्वी थी, कही अतिगय मनोज्ञ तालाव थे और कही उत्तम वाहूफे क्रिनारोंसे सुशोवित नद्विया 





१ घ्ववताम्‌)।. २ मनोहर । ३ शाच्छादित | ४ झ्टतुना परिश्मदचिम। 2 या। 
६ जा समस्तात अस्यन । सयप॒विका निवर्नि क्यनू वा। ७ वनमत्ये। ८ ससात्वा गियया। 
स्‍्नानोत्तीर्णा ल०, द०,४०३ ६ दीपिका १० चित्रोपरलित-। 2 £ हरा । 


श्२छ महापुराणम्‌ 


हारिमेदुरमुन्निद्रकूुसूसम सश्चि कामदम्‌ । सुकलत्रमिवासोत्तत्‌ सेव्य वनचतुष्टयस्‌ ॥१७८॥ 
श्रपास्तातपसम्बध विक सत्पललवाड्चितम्‌ । पयोधरस्पृगाभासि तत्स्त्रीणामुत्तरीयवत्‌ ॥१७९॥ 
बभासे वनमाझोक शोकापनुदसड्धिनाम्‌ू। राय वसदिवात्मीयमारदत्त' पुष्पपल्ाथ ॥१८०॥ 

पर्णानि सप्त बिश्राण वन साप्त"च्छुद बभो । सप्तस्था'नानि वा भतु . वर्णयत्प्रति पर्व यत्‌ ॥ १८१॥ 
चास्पक वनमत्राभात्‌ सुमनोभरभूषणम्‌ । वन दीपाज़ूवृक्षाणा विभु भवतु"मिवागतास ॥१८२॥ 
'कस्मसास्तवत रेजे कलकण्ठीकलरबने ( स्तुवानसिव भक्‍येनम्‌ ईशान पुण्यशा्सो नम्‌ ॥१८३॥ 
प्रशोकवनमध्येड्सूव्‌ प्रशोकानोकहों महान्‌ । हम जिमेखल पीठ समुत्तुद्भसधिष्ठित ॥१८४॥ 
चतुर्गोपुरसम्बद्धन्निसालपरिवेष्ठित । उनम्तचामरभुज्भजारकलश्ाणसरुपस्क्ृतः ॥१८५॥ 
जम्बूह्ीपस्थलीसध्ये भाति जस्ब॒द्रमो यथा। तथा वनस्थलीमध्ये स बभी चेत्यपादप ॥॥१८६॥ 


बह रही थी ॥१७७॥ वे चारो ही वन उत्तम स्त्रियोके समान सेवन करने योग्य थे क्योकि वे 
वन भी उत्तम स्त्रियोके समान ही मनोहर थे, मेदुर अर्थात्‌ अतिगय चिकने थे, उद्निद्रकुसुम 
अर्थात्‌ फूले हुए फूलोसे सहित (पक्षमे ऋतुधमंसे सहित) थे, सश्री अर्थात्‌ गोभासे सहित 
थे, और कामद अर्थात्‌ इच्छित पदार्थोके (पक्षमे कामके) देनेवाले थे ॥१७८॥ अथवा वे 
वन स्त्रियोके उत्तरीय (ओढनेकी चूनरी) वस्त्रके समान सुशोभित हो रहे थे क्योकि जिस 
प्रकार स्त्रियोका उत्तरीय वस्त्र आतपकी बाधाको नष्ट कर देता हँ उसी प्रकार उन वनोने 
भी आतपकी बाधाको नष्ट कर दिया था, स्त्रियोका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार उत्तम 
पल्‍लव आर्थात्‌ अचलसे सुशोभित होता है उसी प्रकार वे वन भी पल्‍लब अर्थात्‌ नवीन 
कोमल पत्तोसे सुशोभित हो रहे और स्त्रियोका उत्तरीय वस्त्र जिस प्रकार पयोधर अर्थात्‌ 
स्तनोका स्पर्श करता है उसी प्रकार वे वत भी ऊचे होनेंक कारण पयोधर अर्थात्‌ मेघोका 
स्पर्श कर रहे थे ॥१७७॥ उन चारो वनोमेसे पहला अशोक वन जो कि प्राणियोके शोक- 
को नष्ट करनेवाला था, छारू रगके फूल और नवीन पत्तोसे ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो 
अपना अनुराग (प्रेम)का ही वमन कर रहा हो ॥१८०॥ प्रत्येक गाठ पर सात सात पत्तो 
को धारण करनेवाले सप्तच्छद वक्षोका दूसरा वन भी सुशोभित हो रहा था जो कि ऐसा 
जान पडता था मानो वृक्षोके प्रत्येक पर्व पर भगवान्‌क सज्जातित्व सद्गृ हस्थत्व पारिब्राज्य 
आदि सात परम स्थानोकों ही दिखा रहा हो ॥१८१॥ फूलोक॑ भारसे सुशोभित तीसरा 
चम्पक वृक्षोका वन भी सुशोभित हो रहा था और वह ऐसा जान पडता था मानो भगवान्‌ 
की सेवा करनेके लिये दीपाग जातिके कल्पवृक्षोका वन ही आया हो ॥१८२॥ तथा 
कोयलोके मधुर गब्दोसे मनोहर चौथा आमके वृक्षोका वन भी ऐसा सुशोभित हो रहा 
था मानो पवित्र उपदेश देनेवाले भगवान्‌की भक्तिसे स्तुति ही कर रहा हो ॥१८३॥ 
अशोक वनके मन्य भागमे एक बडा भारी अशोकका वृक्ष था जो कि सुवर्णकी बनी हुईं 
तीन कटनीदार ऊची पीठिका पर स्थित था ॥१८४॥ वह वृक्ष, जिनमे चार चार गोपुरद्वार 
बने हुए हे ऐसे तीन कोटोसे घिरा हुआ था तथा उसके समीपमे ही छत्र चमर, भुज्जार 
और कलज आदि ममलद्रव्य रक्खे हुए थे ॥१८५॥ जिस प्रकार जम्बूद्वीपकी मध्यभूमिमे 
जम्बू वृक्ष सुशोभित होता हे उसी प्रकार उस अशोकवनकी मध्यभूमिमे वह अशोक नामका 


१ स्तिग्थमू ॥ २ शोमासहितम्‌ ॥ ३ पक्षे वस्त्रपर्यन्ताडिचितमू। ४ मेंघ, पक्षे कूच । 
५ सप्तच्छदसम्वन्धि । ६ सज्जाति सद्गृहस्थत्व पारिब्राज्य सुरेन्द्रता। साम्राज्य परमाहुंत्य निर्व्नाण 
चेति पत्चधा ॥” इति सप्त परमस्थानानि! ७ इव। ८ प्रतिग्रन्थि । € भजनाय | 


१० मनोहरम्‌ ॥ ११ प्रभुम्‌। १२ पवित्राज्षम्‌ । १३ सौवरंम । 


हि |“ 
छाविशं पर्व शश्र 


शाखाग्रव्याप्तविदवा/द' स्‌ रेजेइशोकपादपः । श्रशोकमयमेवेद जगत्कतुसियोद्यतः ॥१८७॥। 
सुरभीकृतविदवाद कुसुम स्थग्रिताम्बर. । सिद्धा ध्वानमिवासन्धन्‌ रेजेड्सो चेत्यपादपः ॥१८८॥। 
गादडो पलनिर्माण पत्रदिचत्रेश्चितोईभित । पद्मरागमर्य. पृष्पस्तवक. परितों वृत ॥१८६॥ 
हिरण्मपमहोदग्रद्या खो वर द्वुध्नक । कलालिकुलभद्धार॑ः तर्जयन्निव सनन्‍्मयम्‌ ॥१९०॥ 
सुरासुरनरेद्धान्तरक्षेभालानविग्रह । स्वप्रभापरिवेषेण द्योतिताखिलदिद्यमुखः ॥१६ १॥॥ 

रण दालस्विघण्टाभि वधिरीकृतविद्वभू | भूभू व स्वर्जय भतु प्रतोषादिव घोषयन्‌ ॥१६२१।॥। 
ध्वजाशुकपरा मुष्टनिर्मेघघनपद्धति *? । जगज्जनाज्भ सलग्नमार्ग” परि/सृजन्निव ॥१6३॥। 

मूर््ना छत्रत्रप विभुन्मुक्तालम्बनभूषितम्‌ । विभोस्त्रिभुवर्नेद्वर्य बिना बाचेव दर्शयन ॥१६४॥ 
भरे जिरे बुष्त भागे ब्स्प प्रतिमा दिवचतुष्टये । जिनेदवराणासिन्द्राओं समवाप्ताभिषेचना ॥१६५॥ 
गन्वस्रग्यपदीपाष्यं फलेरपि सहाक्षतें, । तन्न नित्याचन देवा जिनार्च्चाना वितेनिरे ॥१९६॥ 


चेत्यवृक्ष सुनोभित हो रहा था ॥१८६॥ जिसने अपनी शाखाओके अग्रभागसे समस्त 
दिद्याओ को व्याप्त कर रक्खा हैँ ऐसा वह अजोक वृक्ष ऐसा शोभायमान हों रहा था 
मानों समस्त ससारकों अग्ोकमय अर्थात्‌ ग्रोकरहित करनेके लिए ही उद्यत हुआ 
हो ॥१८७॥ समस्त दिल्वाओकों सुगन्धित करनेवालर फूछोसे जिसन आकाणको व्याप्त 
कर लिया हूँ ऐसा बह चेत्यवक्ष ऐसा सुगोभित हो रहा था मानो सिद्ध-विद्याधरोक मार्गको 
ही रोक रहा हो ॥१८८॥ वह वृक्ष नील मणियोके बने हुए अनेक प्रकारके पत्तोसे व्याप्त 
हो रहा था और पद्मराग मणियोके बने हुए फूलोके गृच्छोसे घिरा हुआ था ॥१८९॥। 
सुवर्णकी वी हुई उसकी बहुत ऊची ऊची गाखाए थी , उसका देदीप्यमान भाग वज्रका 
बना हुआ था, तथा उस पर वेठे हुए भ्रमरोके समृह जो मनोहर भकार कर रहे थे 
उनसे वह एसा जान पडता था मानो कामदेवकी तर्जना ही कर रहा हो ॥१९०॥ वह चेत्यवक्ष 
सुर, असुर ओर नरेन्द्र आदिक मनरूपी हाथियोके वाधनेंके लिए खभेके समान था तथा 
उसने अपने प्रभामण्डछसे समस्त दिज्याओकों प्रकाशित कर रक़खा था ॥१९१॥ उस- 
पर जो घव्द करते हुए घटे छटक रहें थे उनसे उसने समस्त दिभाएं वहिरी कर दी थी 
ओर उनसे वह ऐसा जान पडता था कि भगवान्‌ने अधोलोक मध्यछोक और स्वर्गलोकमे 
जो विजय प्राप्त की हें सन्‍्तोपसे मानों वह उसकी घोषणा ही कर रहा हो ॥१९२॥ वह 
वृक्ष ऊपर छागी हुईं व्वजाओ के वस्त्रोस पोछ पोछकर आकाणको मेघरहित कर 
रहा था और उनसे ऐसा जान पडता था मानो ससारी जीवोकी देहमें लगे हुए पापोको ही 
पोछ रहा हो ॥१९३॥ वह वक्ष मोतियोकी कालरसे-स॒मोभित तीन छत्रोको अपने सिर- 
पर धारण कर रहा था और उनसे ऐसा जान पडता था मानो भगवान्‌क तीनो छोको 

के ऐंग्वर्यको विना वचनोके ही दिखछा रहाहो ॥१९४॥ उस चत्यवृक्षके मूलभागमे 
चारो दिग्ाओमे जिनेन्द्रदेवकी दल की, चार प्रतिमाए थी जिनका इन्द्र स्वय अभिपेक करते थे 
(१९५॥ देव छोग वहापर विराजमान उन जिनप्रतिभाओकी गन्‍्ध, पुप्पोकी माला, 





१ निखिलदिक्‌ । २ देववथ मेघपयमित्यर्थ । “पिशाची गुहयकों सिद्धो भूतोंज्मी देवयोनय ।” 
मरकतरत्न | ४ दीप्तमूल ५ मनइन्द्रिययगजबन्बनस्तम्भभूति । ६ ध्वनत्‌ ॥। ७ निखिलभूमि । 
८ भूलोकनागलोकस्वर्गलोकजयम्‌ ॥। ६ समाजित- । 2१० मेघमार्ग |। ११ सम्मारजयन्‌ । 
१२ मूलप्रदंश । १३ जिनप्रतिमानाम्‌ । 
६७ 


धरेदे । महापुराणम 


क्षीरोदोदकधौताज्री' प्रमलास्ता हिरण्मयीः । प्रणिपत्याहँतामर्चाः प्रानचु न्‌ सू रासुरा: ॥१६७॥ 
स्तुवन्ति स्तुतिभिः केचिद्‌ श्रर्थ्याभि.' प्रणमन्ति च। स्मृत्वावधायं गायन्ति केचित्स्म सुरसत्तमा:॥१६४॥ 
यथाज्ञोकस्तथान्येषपि विज्ञेयाइचेत्यभूरुहा । बने स्वे स्वे सजातीया जिनबिस्वेद्धदुध्नका, ॥१६९॥ 
ग्रशोक सप्तपर्णय्च चस्पकद्चूत एवं च। चत्वारोध्मी बनेष्वासन्‌ प्रोत्तुद्भाइचैत्यपादपा, ॥२००॥ 
चेत्याधिष्ठितवुध्नत्वाद्‌ ऊढ त'ज्ञामरूढयः । शाखिनो5्मी विभान्ति सम सुरेन्द्र! प्राप्तपुजनाः ॥२०१॥ 
“फलेरलडक्ता दोप़ा- स्वपादा क्रान्तभूतला । पाथिवा. सत्यमेवते पाथथिवा “ पत्रस म्भुताः ॥२०२॥ 
प्रव्यज्िजितान्‌ रागाः स्वेः पल्‍लवे. कुसुमोत्करे.। प्रसाद दर्शयन्तोडन्ताविभु' भेजुरिमे द्रमाः ॥२०३॥ 
तरूणामेव “तावच्चेद्‌ इंदृशो विभवोदयः । किसमस्ति वाच्यमीशस्य विभवेष्मीदृशा/मन, ॥२०४॥ 





धूप, दीप, फल और अक्षत आदिसे निरन्तर पूजा किया करते थे ॥१९३६॥ क्षीरसागरके 
जलसे जिनके अगोका प्रक्षाल हुआ हैं और जो अतिशय निर्मल हे ऐसी सुवर्गभयी अरहतकी 
उन प्रतिमाओकों नमस्कार कर मनृप्य, सुर और असुर सभी उनकी पूजा करते थे ॥१९७॥ 
कितने ही उत्तम देव अर्थ भरी हुई स्तुतियोसे उन प्रतिमाओकी स्तुति करते थे, कितने ही 
उन्हें नमस्कार करते थे और कितने ही उनके गुणोका स्मरण कर तथा चिन्तवन कर गान 
करते थे ॥१९८॥ जिस प्रकार अशोकवनमे अशोक नामका चैत्यवृक्ष हैं उसी प्रकार अन्य 
तीन वनोमे भी अपनी अपनी जातिका एक एक चेत्यवृक्ष था और उतर सभीके मूलभाग 
जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाओसे देदीप्यमान थे ॥|१९९॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए चारों 
वनोमे क्रमसे अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्र नामके चार बहुत ही ऊचे चेत्यवृक्ष 
थे ॥२००॥ मूलभागमे जिनेन्द्र भगवान्‌की प्रतिमा विराजमान होनेसे जो चेत्यवृक्ष 
इस सार्थक नामको धारण कर रहे हे और इन्द्र जिनकी पूजा किया करते हे ऐसे वे चेत्यवृक्ष 
बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहे थे ॥२०१॥ पाथिव अर्थात्‌ पृथिवीसे उत्पन्न हुए वे वृक्ष 
सचमूच ही पार्थिव अर्थात्‌ पृथिवीके स्वामी-राजाकें समान जान पड़ते थे क्योकि जिस 
प्रकार राजा अनेक फलोसे अलक्ृत होते हे उसी प्रकार वे वृक्ष भी अनेक फलोसे अलक्ृत 
थे, राजा जिस प्रकार तेजस्वी होते हे उसी प्रकार वे वृक्ष भी तेजस्वी (देंदीप्यमान) थे, 
राजा जिस प्रकार अपने पाद अर्थात्‌ पैरोसे समस्त पृथिवीकों आक्रान्त किया करते हूं 
(समस्त पृथिवीमे अपना यातायात रखते हे) उसी प्रकार वे वृक्ष भी अपने पाद अर्थात्‌ 
जड भागसे समस्त पृथिवीको आक्रान्त कर रहे थे (समस्त पृथिवीमे उनकी जडे फंली हुईं 
थी ) और राजा जिस प्रकार पत्र अर्थात्‌ सवारियोसे भरपूर रहते हे उसी प्रकार वे 
वक्ष भी पत्र अर्थात्‌ पत्तोसे भरपर थे ॥२०२॥! वे वृक्ष अपने पल्‍लव अर्थात्‌ लाल लाल नई 
कोपलोसे ऐसे जान पडते थे मानो अन्तरगका अनुराग (प्रेम) ही प्रकट कर रहे हो और 
फूलोके समहसे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो हृदयकी प्रसन्नता ही दिखला रहे हो इस 
प्रकार वे वक्ष मगवानकी सेवा कर रहे थे ॥२०३॥ जब कि उन वृक्षोका ही ऐसा बडा भारी 
माहात्मम था तब उपमारहित भगवान्‌ वृषभदेवक कंवल्ज्ञानहूपी विभवर्के विषय्में 


् 


१ अ्चयन्ति सम । २ अर्थादनपंताभि । हे न्‍्वधाय 2ट०। ४ चेत्यवृक्षनामप्रसिद्धय । 
५ पक्षे इष्टफले । ६ स्वपादैराकान्त भूतल यैस्ते, पक्षे स्वपादेष्वाक्रान्त तल येषा ते । ७ पृथिव्या 
ईशा पाथिवा पृथ्वीमया वा। ए पृथिव्या भवा पार्थिवा, वृक्षा इत्यर्थ । & पक्षे वाहनसम्भूता । 


'पत्र वाहनपर्वयों ” इत्यभिधानात्‌ । १० तावास्चे-द०, ल०, अ०, स० । 


रन 


धर पंच ४५७ 


तंतो बनाना पर्थन्ते बभूव वनवेदिका । चतुमियोपुर॑स्तुद्धो श्रार्द्यगनाड़णा ॥२० श॥ 
फाउचीयष्टिवं नस्पेव सा वभौ वनवेदिका । चामीकरमय रत्न: खचिताड्री समनन्‍्ततः ॥२०६॥ 
सा वभौ वेदिकोदग्रा सचर्या' समया वनम्‌ । भव्यघीरिव सश्चित्य सचर्या समयावतम्‌ ॥२०७॥॥ 
सुगुप्ताड्री' सतीवासो रुचिरा सुत्रपा' वनम्‌ । परीयाय" श्रुत जेन सद्ी्वा सुत्रपावनम्‌ ॥२०८॥ 
घण्टाजालानि लम्बानि 'मुक्तालम्वनकानि च । पुष्पसूजद्च सरेजु भ्रमुष्या गोपुर प्रति ॥२०९॥ 
राजतानि* ब्भुस्तस्या गोपुराण्यष्टमद्भ ले. । सद्भीतातोद्यनुत्तेद्व रत्वाभरणतोरण ॥२१०॥ 

तत परमलज्चक्र विविधा ध्वजपडक्तय । महों वीथ्यन्तरालस्था हेमस्तम्भाग्रलम्बिताः ॥२१ १॥ 
सुस्थास्ते मणिपीठेषु ध्वजस्तम्भा स्फुरदुच, । विरेजुरजंगता मान्याः सुराजान इवोन्नता' ॥२१२॥ 


कहना ही क्‍या है-वह तो स्था अनुपम ही, था ॥२०४॥ उन वनो के अन्तमें चारो ओर एक 
एक वनवेदी थी जो कि ऊचे ऊचे चार गोपुरद्वारोसे आकाशरूपी आगनको रोक रही थी।।२०५॥। 
वह सुवर्णमयी वनवेदिका सब ओरसे रत्नो से जडी हुई थी जिससे ऐसी जान पडती थी मानो 
उस वनंकी करघनी ही हो ॥२०६।॥ अथवा वह वनवेदिका भव्य जीवो की घुद्धिके समान 
सुशोभित हो रही थी क्योकि जिस प्रकार भव्य जीवोकी बुद्धि उदग्न अर्थात्‌ उत्कृष्ट होती 
हैँ उसी प्रकार वह वनवेदिका भी उदग्न अर्थात्‌ बहुत ऊची थी, भव्य जीवोकी बुद्धि जिस प्रकार 
सचर्या अर्थात्‌ उत्तम चारित्रसे सहित होती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी सचर्या अर्थात्‌ 
रक्षासे सहित थी और भव्य जीवोकी बुद्धि जिस प्रकार समयावन (समय + अवन सश्रित्य) 
अर्थात्‌ आगमरक्षाका आश्रय कर प्रवृत्त रहती है उसी प्रकार वह वनवेदिका भी समया वन 
( वन समया सश्चित्य ) अर्थात्‌ वनके समीप भागका आश्रय कर प्रवुत्त हो रही थी ॥|२०७॥ 
अथवा वह वनवेदिका सुगुप्तागी अर्थात्‌ सुरक्षित थी, सती अर्थात्‌ समीचीन थी, रुचिरा 
अर्थात्‌ देदीप्यमान थी, सूत्रपा अर्थात्‌ सूत्र (डोरा)की रक्षा करनेवाली थी-सूतक नापमे बनी 
हुई थी- कही ऊची-तीची नहीं थी, और वनको चारो ओरसे घेरे हुए थी इसलिये किसी 
सत्पुरुषकी बुद्धिके समान जान पडती थी क्योकि सत्पुरुषकी बुद्धि भी सुगुप्तागी अर्थात्‌ 
स्‌रक्षित होती हँ-पापाचारोसे अपने शरीरको सुरक्षित रखती है, सती अर्थात्‌ शका आदि 
दोषोसे रहित होती हे, रुचिरा अर्थात्‌ श्रद्धागुण प्रदान करनेवाली होती है, सृत्रपा अर्थात्‌ 
आगमकी रक्षा करनेवाली होती है और सूत्रपावन अर्थात्‌ सूत्रोसे पवित्र जैनशास्त्रको घेरे 
रहती है-उन्हीके अनुकूल प्रवृत्ति करती है ॥२०८॥ उस वेदिकाके प्रत्येक गोपुर-द्वारसे 
घटाओके समूह लटक रहें थे, मोतियोकी भालहर तथा फूलोकी मालाए सुशोभित हो रही 
थी ॥२०९॥ उस वेदिकाके चादीके बने हुए चारो गोपुर-द्वार अष्टमगलद्रव्य, सगीत, बाजोका 
वजना, नृत्य तथा रत्नमय आभरणोसे युक्‍त तोरणोसे वहुत ही सुशोभित हो रहे थे ॥२१०॥ 
उन वेदिकाओसे भागे सुवर्णमय खभोके अग्रभागपर लगी हुई अनेक प्रकारकी ध्वजाओकी 
पक्तिया महावीथीके मध्यकी भूमिको अलूकृत कर रही थी ॥२११॥ वे ध्वजाओके खम्े 
मणिमयी पीठिकाओपर स्थिर थे, देदीप्यमान कान्तिसे युक्त थे, जगत्‌मान्य थे और अतिशय 
ऊचे थे इसलिये किन्ही उत्तम राजाओक समान सुगोभित हो रहे थे क्योकि उत्तम राजा भी 


१ सवष्रा। ३ वनस्थ समीपम्‌ । 'हाधिक्समया' इत्यादि सूत्रेण द्वितीया! सचर्या सचा- 
रित्रा। समयावन सिद्धान्तरक्षणस्‌ । 'समया शपथाचारकालसिद्धान्तससविद । इत्यभिधानात्‌ । 
३ सुरक्षिताइगी। ४ सूत्र रक्षन्ति। सूत्रपातम्थ आपातत्वातू, निम्नोन्नतत्वादिदोपरहित इत्यर्थ । 
पक्षे सूत्रमागम पालयन्ति, आथमप्रतिपादितचारित्र पालयन्तीत्यर्थ । ५ परिवग्ने । ६ सत्रेण पविन्नी- 
करणक्षमम्‌ ॥ ७ मौक्तिकदामानि । ८ रजतमयानि । है 


श्श्य भहपुराणमे 
प्रष्टाशीत्यआगुलान्येषा रुखत्व॑ परिकी तितम्‌ । पञ्चविद्ञतिफोदण्टान्यमीपामन्तर' विदु, ॥२६३॥ 
सिद्धार्थ चेत्य वृक्षाइच प्राकारवनवेदिका: । स्तृपाः सतोरणा सानस्तम्भा' स्तम्भावइच कैतवा:' ॥२१४॥ 
प्रोषतास्ती रथ कृदुत्सेधाद्‌ उत्सेधेन द्विषड्गुणा:' । द॑र्ध्यानुरूपमेतेषा रीन्द्रयमाहुमं नीषिणः ॥२१५॥ 
बनाना स्वगृहाणाञच पर्वताना तथव च॑। भवेद्वन्नतिरेप॑व वणितागसकोबिदं: ॥२१६॥ 
भवेयुगिरयो रुच््रा' स्वोत्सेधादष्टसडगुणम्‌ । स्तुपाता रौद्धबमुच्छा'यात्‌ सातिरेक" विदो' विदुः ॥२१७॥ 
उशन्ति वेदिकादीना स्वोत्सेधस्थ चतुर्थकम्‌ । 'पार्थव परमज्ञानसहाकृपारपारगा. ॥२१८॥ 
सूग्वस्त्रसहसानाव्ज हसवीन मुगेशिनाम्‌ । वृषभेभेन्द्रचक्ताणा ध्वजा, स्य॒ुर्दशभेदका' ॥२१९॥ 
प्रष्टोत्त रश्त ज्ञेया' प्रत्येक पालिकेतना.!" । एककस्या दिशि प्रोच्चा, तरद्भरास्तोयथेरिव ॥॥२२०॥ 
पवनान्दोलितस्तेषा केतुनामशुकोत्करः । व्याजहूपुरिवाभासीदू'' जिनेज्याय नरामरान्‌ ॥२२१॥ 
सूग्ध्वजेषु सूजो दिव्या: सौमनस्यो ललस्बिरे । भव्याना सौमनस्याय* कल्पितास्त्रिदिवाधिप: ॥२२२॥ 
इलद्ष्णाशुकध्वजा रेज पवनान्दोलितोत्यिता' । व्योमाम्बुधेरिवोदभूता. तरद्धास्तुद्भमूर्तेयः ॥२२३॥ 
बहिध्वजेष्‌ बलि” लीलयो रिक्षिप्प बहिण* । रेजुग्रेस्ताशुका' सपंवुद्धब्ेव ग्रस्तकृत्तय * ॥२२४॥ 


मणिमय आसनोपर स्थित होते हे-बैठते है, दं दीप्यमान कान्तिसे युक्त होते हे, जगतृमान्य 
होते हें-ससारके लोग उनका सत्कार करते हे और अतिशय उन्नत “अर्थात्‌ उदारहृदय होते 
है ॥२१२॥ उन खभोकी चौडाई अट्ठासी अगुल कही गई हैं और उनका अन्तर पच्चीस पच्चीस 
धनुष प्रमाण जानना चाहिये ॥२१३॥ सिद्धार्थवृक्ष, चेत्यवृक्ष, कोट, वनवेदिका, स्तूप, तोरण 
सहित मानस्तम्भ और ध्वजाओके खभे ये सब तीर्थड्ूू रोके शरीरकी ऊचाईसे बारह गुने ऊचे 
होते हे और विद्वानोने इनकी चौडाई आदि इनकी लम्बाईके अनुरूप बतलाई है ॥२१४-२१५॥ 
इसी प्रकार आगमके जाननेवाले विद्वानोने वत, वनके मकान'और पर्वतोकी भी यही ऊचाई 
बतलाई है अर्थात्‌ ये सब भी तीथंडूरके शरीरसे बारह गुने ऊचे होते है ॥२१६॥ पर्वत अपनी 
ऊचाईसे आठ गुर्नें चौडे होते हे और स्तूपोका व्यास विद्यानोने अपनी ऊचाईसे कुछ अधिक 
बतलाया हैं ॥२१७॥ परमज्ञानरूपी समुद्रके पारगामी गणधर देवोने वनदेवियोकी चौडाई 
उनकी ऊचाईसे चौथाई बतलाई हैँ ॥२१८॥ ध्वजाओमे मालछा, वस्त्र, मयूर, कमल, हस, 
गरुड, सिह, बैल, हाथी और चक्रके चिह्न थे इसलिये उनके दश भेद हो गये थे ॥२१९॥ एंक- 
एक दिल्लामे एक-एक प्रकारकी ध्वजाए एक सौ आठ एक सौ आठ थी , वे ध्वजाए बहुत ही 
ऊची थी और समुद्रकी लहरोके समान जान पडती थी ॥२२०॥ वायुर्सें हिलता हुआ उन 

ध्वजाओके वस्त्रोका समुदाय ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा करनेके 

लिये मनुष्य और देवोको बुलाना ही चाहता हो ॥२२१॥ मालाओके चिह्नवाली ध्वजाओपर 

फूलोकी बनी हुई दिव्यमालाए लटक रही थी और वे ऐसी जात पडती थी मानो भव्य-जीवोका 

सौमनस्य अर्थात्‌ सरल परिणाम दिखलानेके लिये ही इन्द्रोने उन्हे बनाया हो ॥२२२॥ बस्त्रोके 
चिह्नवाली ध्वजाए महीन और सफेद वस्त्रोकी बनी हुई थी तथा वे वायुसे हिल-हिलकर उड रही 
थी जिससे ऐसी सुशोभित हो रही थी मानों आकाशरूपी समुद्रकी उठती हुई बडी ऊची लहरे 

ही हो ॥२२३॥ मयूरोक चिह्नवाली ध्वजाओमे जो भयूर बने हुए थे वे लीलापू्वंक अपनी प॑छ 

फैलाये हुए थे और सापकी बुद्धिसे वस्न्नोको निगल रहे थे जिससे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो 


१ सिद्धार्थवृक्षा वक्ष्यन्ते चेत्यवृक्षा उक्ता। र२ केतुसम्बन्धिच । ३ द्वादशगुणा इत्यथ । 

-मुच्छितेव्यास सातिरेक इ०, अ०। ४ साधिकम्‌ । ६ सम्यग्ज्ञानिन । ७ पृथुत्वम्‌ू । ८ मयूर । 

९ गरुड। १० श्रेणिध्वजा । ११ व्याह वानमिच्छु॥ १२ वभौ। १३ सुमनोभि कुसुम कृता । 
१४ सुमनस्कृताय । १४ पिच्छसमूहम्‌ । १६ ग्रस्तनिर्मोका । 


विश पर्च ४२६ 


पद्मध्वजेपु पद्मानि सहख्नदलसस्तरे १ | नभ'सरसि फुल्लानि सरोजानीव रेजिरे ॥२२५॥। 
श्रध प्रतिमयाँ तानि सड.क्रान्‍्तानि महीतलें। भ्रमरान्मोहयन्ति सम पद्सबुद्धचान्‌ पातिन' ॥२२६॥ 
तेषा” तदातनीं शोभा दृष्ट्वा तान्यत्र भाविनीम्‌ । कड्जान्पु त्सुज्य कात्स्न्येंन लक्ष्मीस्तेषु पद दथे।।२२७॥ 
हसध्वजेष्वभुहँसाइचञ्च्वा" ग्रसितवासस, । निजा “प्रस्तारयन्तो या द्रव्यलेश्या तदात्मना ॥२२८॥। 
गरुत्मद्ध्वजदण्डाग्राण्यध्यासीना विनायका *। रेजु स्वे. पक्षविक्षेप' लिलअघयिषवों न!" खम्‌ ॥२२६॥ 
वर्भु्नीलमणिक्ष्मास्था गरुडा. #प्रतिमागता. । समाक्रष्टुसिवाहीन्द्रान्‌ प्रविशन्तो रसातलम्‌ ॥२३०॥ 
मृगन्द्रकेतनाग्रेषु मुगेन्द्रा. ऋ्रदित्सया । कृतयत्ना विरेजुस्ते जेत्‌ वा" सुरसामजान्‌ ॥२३१॥ 
स्थूलम्‌ क्ताफलान्येषा मुखलम्बीनि रेजिरे। गजेद्धकुम्भसम्भेदात्‌ सज्चितानि यशासि वा ॥२३ २॥ 
उक्षा शुन्धाग्रससक्‍तलम्वमानध्वजाशका । रेजुविपक्षजित्येव!” सलब्धभयकेतना ॥२३३॥ 
उत्पुष्कर करेंरूढ “घ्वजा रेजुगं जाधिपा. | गिरीन्धा इव कूटाग्रनिपतत्पुथु निर्शरा ॥२३४॥ 
सापकी काचली ही निगल रहे हो ॥२२४॥ कमलछोके चिह्नवाली ध्वजाओमे जो कमर 
बने हुए थे वे अपने एक हजार दलोक विस्तारसे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो 
आकाशरूपी सरोवरमे कमल ही फूल रहे हो ॥२२५॥ रत्नमयी पृथ्वीपर उन ध्वजाओमे 
बने हुए कमलोके जो प्रतिविम्ब पड रहें थे वे कमल समभकर उनपर पडठते हुए भ्रमरोको 
अ्रम उत्पन्न करते थे ॥२२६॥ उन कमलोकी दूसरी जगह नही पाई जानेवाली उस 
समयकी शोभा देखकर लक्ष्मीने अन्य समस्त कमलोको छोड दिया था और उन्हीमे अपने 
रहनेका स्थान बनाया था। भावार्थ- वे कमल बहुत ही सुन्दर थे इसलिये ऐसे जान पडते 
थे मानों लूृट्ष्मी अन्य सव कमछोको छोडकर उन्हीमें रहने लगी हो ॥२२७॥ हसोकी 
चिक्नवाली ध्वजाओमे जो हसोके चिह्न बने हुए थे वे अपने चोचसे वस्त्रको ग्रस रहे थे 
और ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो उसके बहाने अपनी द्रव्यलेश्याका ही प्रसार 
कर रहे हो ॥२२८॥ जिन ध्वजाओआमें गरुडोके चिह्न बने हुए थे उनके दण्डोके 
अग्रभागपर बंठे हुए गरुड अपने पखोक विक्षेप्से ऐसे सुशोभित हो रहें थे मानो 
आकाशको ही उल्लंघन करना चाहते हो ॥२२९॥ नीलमणिमयी पृथ्वीमे उन गरुडोके जो 
प्रतिविम्व पड रहे थे उनसे वे ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो नागरेन्द्रोको खीचनेके लिये 
पाताललोकमे ही प्रवेश कर रहे हो ॥२३०॥ सिहोके चिह्नवाली ध्वजाओके अग्रभागपर 
जो सिंह बने हुए थे वे छछाग भरनेकी इच्छासे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो देवोके 
हाथियोको जीतनेके लिये ही प्रयत्न कर रहे हे ॥२३१॥ उन सिहोके मुखोपर जो बडे बडे 
मोती लटक॑ रहे थे वे ऐसे जान पडते थे मानो वडे बडे हाथियोके मस्तक विदारण करनेसे 
इकट्ठे हुए यश ही लटक रहे हो ॥२३२॥ वैलोकी चिह्नवाली ध्वजाओमे, जिनके सीगोके 
अग्रभागमे ध्वजाओके वस्त्र लटक रहें है ऐसे बैल बने हुए थे और वे ऐसे शोभायमान हो 
रहें थे मानो झत्रुओको जीत लेनेसे उन्हें विजयपताका ही प्राप्त हुईं हो ॥२३३॥ 
हाथीकी चिह्नवाली ध्वजाओपर जो हाथी बने हुए थे वे अपनी ऊँची उठी हुई सूडोसे 
पताकाएँ धारण कर रहें थे और उनसे ऐसे सुशोभित हो रहें थे मानो जिनके शिख रके 


१समूहै । २ प्रतिविम्बेन । हे अनुगच्छत । ४पद्मघ्वजानामू । ४ तत्कालभवाम्‌ । 
ध्वभु । ७त्रोटया। ए प्रसारयन्तो ल०। ६ वीना नायका गरुडा इत्यर्थ । १० इब। 
११ प्रतिविम्बेगागता । १२ पादविक्षेपेच्चया। १३इडव।॥ १४ वृषपा प०, अ०, ल०, द०, इ० 
१५ जयेन । १६ घृत । रा 
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चक्रध्वजा सहसारे: चक्रेरुत्सपंदशुभिः। बभुर्भानुमता' साद्ध स्पर्धा कुतु मिवोद्यताः ॥२३५॥ 

नभ परिमृजन्तो वा हिलष्यन्तो वा दिगद्भूनाः | भुवमास्फालयन्तो वा स्फूर्जेन्ति सम महाध्वजा:॥२३६।॥ 
इत्यमी केतवों मोहनिर्जयोपाजिता बभुः। विभोस्त्रिभुवनेशित्व॑ शसन्तोष्नन्यगोचरम्‌ ॥२३७॥ 
दिव्येकस्या ध्वजा सर्वे सहसू' स्थादशीतियुक्‌ । चतसृष्वथ ते दिक्षु शून्य द्वित्रिकसागराः ॥२३८॥ 
ततोध्नन्तरभेवान्तर्भागे सालो महानभूत्‌ । श्रीमान्जुननिर्माणो द्वितीयोअ्प्यद्षितीयकः ॥२३६९॥ 
पूर्ववद्गोपुराण्यस्य राजतानि रराजिरे । हासलक्ष्मीभु वो नून पुज्जीभूता तदात्मना ॥२४०॥ 
तेष्वाभर'णविन्यस्ततो रणेषु परा द्यतिः। तेने निधिभिरुद्भूतेः कुबेरेबवर्यहासिनी ॥॥२४१॥ 

शेषों विधिरशेषो5पि सालेनाद्ेत वणित*'। पौनरुक्‍त्यभयाज्ना तस्तत्प्रपण्चो निदर्शितः ॥२४२॥ 
श्रत्रापि पूर्व वह्देद्य द्वोितिय नाटबज्मालयोः । तद्ृद्धूपघटीद्व न्त महावीश्युभयान्तयो: ॥२४३॥ 

ततो वीथ्यन्तरेष्वस्पा कक्ष्याया कल्पभू रहाम्‌ । नानारत्नप्रभोत्सपें: वनसासीत्‌ प्रभास्वरम्‌ ॥२४४॥ 
कल्पद्रमाः समुत्तु ज्ञाः सच्छायाः फलशालिन. । नानाख्रग्वस्त्रभूषाढ्या राजायन्ते सम सम्पदा ॥२४४५॥ 





अग्रभागसे बड बडे निभरने पडे रहे हे ऐसे बडे पर्वत ही हो ॥२३४॥ और चक्रोके 
चिक्नवाली ध्वजाओमे जो चक्र बने हुए थे उनमे हजार हजार आरियां थी तथा उनकी 
किरणे ऊपरकी ओर उठ रही थी, उन चक्रोसे वे ध्वजाए ऐसी सृशोभित हो रही थी, मानो 
सूर्यके साथ स्पर्द्धा करनेके लिये ही तैयार हुईं हो ॥२३५॥ इस प्रकार वे महाध्वजाएँ 
ऐसी फहरा रहीं थी मानो आकाशको साफ ही कर रही हो, अथवा दिशारूपी स्त्रियों को 
आलिगन ही कर रही हो अथवा पृथिवीका आस्फालन ही कर रही हो ॥२३६॥ इस 
प्रकार मोहनीय कर्मको जीत लेनेसे प्राप्त हुईं वे ध्वजाए अन्य दूसरी जगह नही पाये 
जानेवाले भगवान्‌के तीनो लोकोक स्वामित्वको प्रकट करती हुईं बहुत ही सुशोभित हो 
रही थी ॥२३७॥ एक एक दिशामे वे सब ध्वजाए एक हजार अस्सी थी और चारो 
दिशाओमे चार हजार तीन सौ बीस थी ॥२३८॥ | 
उन ध्वजाओके अनन्तर ही भीतरके भागमे चादीका बना हुआ एक बडा भारी कोट था, 
जो कि बहुत ही सुशोभित था और अद्वितीय अनुपम होनेपर भी द्वितीय था अर्थात्‌ दूसरा 
कोट था ॥२३९॥ पहले कोटके समान इसके भी चादीके बने हुए चार गोपुरद्वार थे 
और वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे गोपुरद्वारोक बहानेसे इकढ्ठी 
. हुईं पृथिवीरूपी देवीके हास्यकी शोभा ही हो ॥२४०॥ जिनमे अनेक आभरण सहित तोरण 
लगे हुए हे ऐसे उन गोपुरद्वारोमे जो विधिया रक्खी हुईं थी वे कुबे रके ऐश्वयंकी भी हसी 
उडानेवाली बडी भारी कान्तिको फंला रही थी ॥२४१॥ उस कोटकी और सब विधि 
पहले कोटके वर्णन साथ ही कही जा चुकी हे पुनरुक्ति दोषक कारण यहा फिरसे उसका 
विस्तारके साथ वर्णन नही किया जा रहा है ॥२४२॥ पहलेके समान यहा भी प्रत्येक महा- 
वीथीक दोनो' ओर दो नाट्यशालाए थी और दो धूपघट रक्‍खे हुए थे ॥२४३॥।”इस कक्षामे 
विशेषता इतनी है कि धूपघटोके बाद गलियोके बीचके अस्तरालमे कल्पवृक्षोका वन था, जो 
कि अनेक प्रकारके रत्नोकी कान्तिके फंलनेसे देदीप्पमान हो रहा था ॥२४४॥ उस वनके वें 
कल्पवृक्ष बहुत ही ऊचे थे, उत्तम छायावाले थे, फलोसे सुशोभित थे और अनेक प्रकारकी 
माला, वस्त्र तथा आभूषणोसे सहित थे इसलिये अपनी शोभासे राजाओके समान जान पडते 


१ सूर्यण । २ध्वजा । ३ विश्त्यत्तरत्रिशताधिकचतु सहस्नाणि । ४ आभरणाना विन्यस्त 
विन्यासों येषा तोरणाना तानि आभरणविन्यस्ततोरणानि येषा ग्रोपुराणा तानि तथोक्‍तानि तेषु । 
5" >नात्र पृ + २०+ ल० | द्‌ कोष्ठे | 
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देवोदक्कुरवो नूनम्‌ श्रागता सेवितु जिनम्‌ । दक्मप्रभेद सवे कल्पतरुभि श्रेणिसात्कृते' ॥२४द६॥ 
फलान्याभरणान्येपाम्‌ श्रशुकानि च पत्लवा । स््॒रज शाखाग्रलम्विन्यों महाप्रारोहयष्टय ॥२४७॥ 
तेपामघ स्वलच्छायाम्‌ श्रध्यासीना सुरोरगा । स्वावासेपु धृति हित्वा चिर ततन्रव रेसिरे ॥२४८॥ 
ज्योतिष्का ज्योतिरड्भेपु दीपाड/)गेंपु च कल्पजा । भाषतनेन्वा, स्गहझंगेषु ययायोग्या धृति दघु ॥२४६॥ 
स्रग्वि साभरण भास्वदशुक पल्‍लवा धरम्‌ । ज्वलॉददीय वन कान्‍्त वधूव रमिवारुचत्‌ ॥२५०॥॥ 
“अन्त णंसथाभू वनच्नचिह सिद्धार्थपादपा । सिद्धार्थाधिष्टिता धीद्धवु ध्ता ब्रध्ना' इबोहच ॥२५१७ 
चत्यद्रमेयु पूर्वोक्ता वर्णनात्नापि योज्यताम्‌ | किन्तु कल्पद्रुमा एते सडकल्पितफलप्रवा ॥२५२॥ 


थे क्योकि राजा भी वहुत ऊचे अर्थात्‌ अतिथय श्रेष्ठ अथवा उदार होते हे, उत्तम छाया अर्थात्‌ 
कान्तिसे युक्त होते हूँ, अनेक प्रकारकी वस्तुओकी प्राप्तिरूपी फलोसे सुशोभित होते हँ और 
तरह तरहकी माला, वस्त्र तथा आभूपणोसे युक्त होते है ॥२४५॥ उन कल्पवृक्षोको देखकर 
ऐसा मालूम होता था मानों अपने दण प्रकारके कल्पवृक्षोकी पक्तियोसे युक्त हुए देवकुरु और 
उत्तरकुरु ही भगवान्‌की सेवा करनेंके लिये आये हो ॥२४६।॥ उत्त कल्पवृक्षोके फल आभू- 
पणोके समान जान पडते थे, नवीन कोमल पत्ते वस्त्रोके समान मालूम होते थे और गाखाओ 
के अग्रभागपर लटकती हुई मालाए वडी-बडी जटाओके समान सुशोभित हो रही थी ॥॥२४७॥ 
उन व॒क्षोके नीचे छायातलमे बेठे हुए देव और धरणेन्द्र अपने-अपने भवनोमे प्रेम छोडकर 
वहीपर चिरकाल तक त्रीडा करते रहते थे ॥२४८॥ ज्योतिष्कदेव ज्योतिरग जातिके कल्प- 
व॒क्षोमे, कल्पवासी देव दीपाग जातिके कल्पवृक्षोमे और भवनत्रासियोके इन्द्र माछाग जातिके 
कल्पव॒ क्षोमे यथायोग्य प्रीति धारण करते थे। भावार्थ-जिस देवको जो वृक्ष अच्छा लगता था 
वे उसीके नीचे क्रीडा करते थे ॥२४९।॥ वह कल्पवृक्षोका वन वधूवरके समान सुगोभित हो 
रहा था क्योकि जिस प्रकार वधूबवर मालाओसे सहित होते हे उसी प्रकार वह वन भी 
मालाओसे सहित था, वधूवर जिस प्रकार आभूपणोसे युक्त होते हे उसी प्रकार वह वन भी 
आभूषणोसे युक्त था, जिस प्रकार वधूवर सुन्दर वस्त्र पहिने रहते हँ उसी प्रकार उस वनमे 
सुन्दर बस्त्र टगे हुए थे, जिस प्रकार वरवधूक अधर (ओठ) पलल्‍लवके समान लाल होते हू 
उसी प्रकार उस व्‌त्तक पल्‍लव (नये पत्ते) लाल थे। वरवधूके आस-पास जिस प्रकार दीपक 
जला करते हे उसी प्रकार उस वनमे भी दीपक जल रहें थे, और वरवध जिस प्रकार अतिशय 
सुन्दर होते हु उसी प्रकार वह वन भी अतिशय सुन्दर था । भावार्थ-उस वनमे कही मालाग 
जातिक वृक्षों पर माछाएं लटक रही थी, कही भूषणाग जातिके वृक्षों पर भूषण छटक 
रहे थे, कही वच्त्राग जातिके वृक्षो पर सुन्दर सुन्दर वस्त्र टगे हुए थे, कही उन वृक्षोमे 
नये-तये, छाछ-छाल पत्ते लग रहे थे, और कही दीपाग जातिके वृक्षों पर अनेक दीपक जल 
रहे थे ॥२५०॥ उन कल्पवृक्षोके मध्यभागमे सिद्धार्थ वृक्ष थे, सिद्ध भगवान्‌की प्रतिमाओ 
पते अधिप्ठित होनेंके कारण उन वृक्षोके मूल भाग वहुत ही देदीप्यमान हो रहे थे और 
उन सबसे वे वृक्ष सूर्यक समान प्रकागमान हो रहे थे ॥२५१॥ पहले चेत्यवक्षोमे जिस 
गोभाका वर्णन किया गया है वह सव इन सिद्धार्थवृक्षोमे भी गा लेना चाहिये किन्तु विशेपता 


१ पडक्‍्तीकृते । २ पललवानि आ समन्‍्तात्‌ वरतीति, पक्षे पललवमिवाघर यस्य तत्‌। 
३ ज्वलद्दीपाशगम्‌ू । ४ वधूध्च वरझच वधूवरम्‌ | ५ वनमध्ये। ६ अविकदीप्र । ७ आदित्या । 


४३२ मदापुराणम्‌ हे 


फ्वचिद्वाप्प: क्वचिन्नद्यः फ्वचित्‌ सेकतमण्डलम्‌ । फ्वचित्सभागृहादीनि बभुरत्र वनानतरे ॥२५३॥ 
वनवीथीमिसामन्तवंत्रेश्त॥ं वनवेदिका । कलाघोतमयी तुझगचतुर्गोपुरसअगता ॥२४५४।॥। 

तत्न तोरणमाझग ल्यसम्पदः पूर्वर्वाणता: । गोपुराणि क्र पूर्वोक्तमानोन्मानान्यमुत्र च ॥२५५॥ 
प्रतोलीं' तामयोल्लडष्य परतः 'परिवीथ्यभूत्‌" । प्रासादपल्चिक्तविविधा निर्मिता सुरशिल्पिभिः ॥२५६॥ 
हिरण्मयमहास्तम्भा वज्याधिष्ठानबन्धना: | चन्द्रकान्तशिलाकान्तभित्तयों रत्नचित्रिताः ॥२५७॥ 
सहर्म्या द्वितला.' केचित्‌ केचिच्च त्रिचतुस्तला: । चन्द्रशालायुज”” केचिद्वल भिच्छन्दशोभिनः 4२५८॥ 
प्रासादास्ते सम राजन्ते स्वप्रभामग्तमृतंय. । नभोलिहानाः कृूटाग्रे. ज्योत्सनयेव विनिरमिताः ॥२५६९॥ 
“कूटागारसभाग हम्रेक्षाशला.' फ्वचिद्विभु: । सशय्या. 'सासनास्तुद्भसोपाना इंबेतिताम्बराः/ ।२६०। 
तेषु देवा: सगन्धर्वा' सिद्धा' विद्याधरा. सदा। पन्‍्नगाः किन्नर: साद्धम्‌ श्ररमन्‍्त कृतादरा, ॥२६१॥ 
फेचिद्‌ गानेषु वादित्रवादने  केचिदुध्यता: । सद्भीतनृत्यगोष्ठीभि. विभुमाराधयन्नमी ॥२६२॥ 





इतनी ही है कि ये कल्पवृक्ष अभिलषित फलके देनेवाले थे ॥२५२॥ उन कल्पवृक्षो्के वनों 
में कही बावडिया, कही नदिया, कही बालूके ढेर और कही सभागृह आदि सुशझोभित हो 
रहें थे ॥२५३॥ उन कल्पव॒क्षोकी वनवीथीको भीतरकी ओर चारो तरफसे वनवेदिका 
घेरे हुए थी, वह वनवेदिका सुवर्णी बनी हुई थी, और चार गोपुरद्वारोसे सहित 
थी ॥२५४॥। उन गोपुरद्वारोमे तोरण और मगलद्रव्यरूप सपदाओका वर्णन पहिले ही 
किया जा चुका है तथा उनकी लम्बाई चौडाई आदि भी पहलेके समान ही जानना 
चाहिये ॥२५५॥ उन गोपुरद्वारोक आगे भीतरकी ओर बडा हूम्बा-चौडा 
रास्ता था और उसके ढोनो ओर देवरूप कारीगरोके द्वारा बनाई हुईं अनेक प्रकारके 
मकानोकी पक्तिया था ॥२५६॥ जिनके बडे बडे खभे सुवर्णके बने हुए हे, जिनके अधि- 
प्ठान-बन्धन अर्थात्‌ नीव वजूमयी है, जिनकी सुन्दर दीवाले चन्द्रकात्तमणियोकी बनी हुई 
हैं और जो अनेक प्रकारके रत्नोसे चित्र-विचित्र हो रहे हे ऐसे वे सुन्दर मकान कितने ही 
दो खण्डके थे, कितने ही तीन खण्डके और कितने ही चार खण्डके थे, कितने ही चन्द्र- 
दालाओ (मकानोके ऊपरी भाग) से सहित थे तथा कितने ही अट्ठालिका आदिसे सुशोभित 
थे ॥२५७-२५८॥ जो अपनी ही प्रभामे डूबे हुए हे ऐसे वे मकान अपनी शिखरोके अग्न 
भागसे आकाशका स्पर्श करते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो चादनीसे ही बने हो 
॥२५९॥ कही पर कूठागार ( अनेक शिखरोवाले अथवा भुला देनेवालें मकान ), कहीपर 
सभागृह और कहीपर प्रेक्षागह (नाट्यशाला अथवा अजायबघर) सुशोभित हो रहे थे, 
उन कूटागार आदिसे शय्याएं बिछी हुई थी, आसन रखे हुए थे, ऊची ऊची सीढिया लगी 
हुई थी और उन सबदें अपनी कान्तिसे आकाशको सफेद-सफेद कर दिया था ॥२६०॥ उन 
मकानोमे देव, गन्धव, सिद्ध (एक प्रकारके देव), विद्याधर, नागकूमार और किन्नर जातिके 
देव बडे आदरके साथ सदा क्रीडा किया करते थे ॥२६१॥ उन देवोमे कितने ही देव 
तो गानेमे उद्यत थे और कितने ही बाजा बजानेमे तत्पर थे इस प्रकार वे देव सगीत और 


१ सुवर्श। २ मडगल। ३गोपुरम। ४ विथ्या परित । ४५ वीश्यभात ल०। 
६ द्विभूसिका । ७शिरोगृह। “चन्द्रशाला शिरोगृहम्‌” इत्यभिधानात्‌। ८5 बहुशिखरय॒क्तगहम । 
5 नाद्यशाला । १० सपीठा'। ११ घवलिताकाशा । १२ देवभेदा । १३ वाद्यताडने । ह 
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वीयीना मध्यभागेषत्र स्तूपा नव समुद्ययु । पद्मरागमपोत्तुअगवयुष* खाग्रलझधिनः ॥२६३॥। 
जनानुरागास्तादृष्याम्‌ प्रापन्ना इव ते बभु । सिद्धाहेत्मतिबिम्बोध श्रभितहद्िचत्रमू्तय, ॥२६४॥। 
स्वोन्नत्या गगनाभोग रन्धाना सम विभान्त्यमी। स्तुपा विद्यावराराध्या प्राप्तेज्या मेरवों यथा ॥२६५।। 
स्तुपा समुच्छिता रेज्‌ श्राराध्या सिद्धचारण '। तादूप्यमिव विशज्ञाणा तवकेवललव्धय ॥२६६।॥। 
स्तूपानामन्तरेष्वेषा रत्नतोरणमालिंका । वभ्‌ रिद्धघनुमंय्य इव चित्रितखाइगणा ॥२६७॥॥ 

सच्छत्रा सपताकाइच सर्वमडलसम्भूृता । राजान इव रेजुस्ते स्तृपा कृतजनोत्सवा' ॥२६८॥ 
तत्राभिषिच्य जनेल्री श्र्चा कीतितपुजिता "| तत प्रदक्षिणीकृत्य भव्या मुदमयासिषु "॥२६६॥ 
स्तृपहर्म्यावली रुद्धा भुवम्‌ ललडघ्य ता तत । नम स्फटिक सालो5म्‌'ज्जात खमिव तन्मयम्‌” ॥॥२७०॥ 
विशुद्धपरिणामत्वाज्जिनपर्यन्तसेवनात । भव्यात्मेव बभी सालस्तुडःगसद्वृत्ततान्वित ॥२७१॥ 


नृत्य आदिकी गोप्ठियो द्वारा भगवान्की आराधना कर रहे थे ॥२६२॥ महावीथियोके 
ध्यभागमे नौ नौ स्तृूप खडे हुए थे, जोकि पद्मरागमणियोके बने हुए वहुत ऊचे थे 
और अपने अग्रभागसे आकागका उललूघन कर रहे थे ॥२६३॥ सिद्ध और अहंन्‍्त भगवान्‌की 
प्रतिमाओक समहसे वे स्तप चारों ओरसे चित्र-विचित्र हो रहे थे और ऐसे सुशोभित हो 
रहे थे मानो मनुष्योका अनुराग ही स्तूपोके आकारको प्राप्त हो गया हो ॥२६४॥ वे स्तूप 
ठीक मेरुपर्व॑ तक समान सुगोभित हो रहें थे क्योकि जिस प्रकार मेस्पर्वत अपनी ऊचाईसे 
आकाजको घेरे हुए है उसी प्रकार वे स्तूप भी अपनी ऊचाईसे आकाणको घेरे हुए थे, जिस 
प्रकार मेस्पव॑त विद्याधरोके द्वारा आराघना करने योग्य है उसी प्रकार वे स्तृूप भी विद्या- 
धरोके द्वारा आराधना करने योग्य थे और जिस प्रकार सुमेरुपवंत पूजाको प्राप्त हे उसी 
प्रकार वे स्तूप भी पूजाकों प्राप्त थे ॥२६५॥ सिद्ध तथा चारण मुनियोक द्वारा आराघना करने 
योग्य वे अतिगय ऊचे स्तूप ऐसे सुशोभित हो रहें थे मानो स्तूपोका आकार धारण करती 
हुई भगवान्‌की नौ केवललब्धिया ही हो ॥२६६॥ उन स्तूपोके वीचमे आकाणरूपी आगनको 
चित्र-विचित्र करनेवाले रत्नोके अनेंक वन्दनवार वधे हुए थे जोकि ऐसे सुथोभित हो 
रहे थे मानो इन्द्रधनुपके ही वर्धे हुए हो ॥२६७॥ उन स्तूपोपर छत्र लगे हुए थे, 
पताकाए फहरा रही थी, मगलद्रव्य रकखे हुए थे और इन सब कारणोसे वे लोगोकों 
बहुत ही आनन्द उत्पन्न कर रहे थे इसलिये ठीक राजाओके समान सुगोभित हो रहे थे 
क्योकि राजा छोग भी छत्र पताका और सब प्रकारके मगलोसे सहित होते ह॑ तथा लोगोको 
आनन्द उत्पन्न करते रहते हैं ॥२६८॥ उन स्तूपोपर जो जिनेन्र भगवान्‌की ग्रतिमाए 
विराजमान थी भव्यदोग उनका अभिषेक कर उनकी स्तुति और पूजा करते थे तथा 
प्रदक्षिणा देकर बहुत ही हर्पको प्राप्त होते थे ॥२६९॥ 

उन स्तूपो और मकानोकी पक्तियोसे घिरी हुई पृथ्वीको उल्लघन कर उसके कछ आगे 
आकाञणके समान स्वच्छ स्फटिकमणिका वना हुआ कोट था जोकि ऐसा सशोभित हो रहा 
था मानो आकाश ही उस कोटरूप हो गया हो ॥२७०।॥ अथवा विशगद्ध परिणाम 
(परिणमन) होनेसे और जिनेन्द्र भगवान्‌के समीप ही सेवा करनेसे वह कोट भव्यजीव- 
के समान सुओभित हो रहा था क्योकि भव्यजीव भी विज्युद्ध परिणामों (भावों) का घारक 
होता है और जिनेन्द्र भगवानके समीप रहकर ही उनकी सेवा करता हं। इसके 
सिवाय वह कोट भव्य जीवके समान ही तुद्ध अर्थात्‌ ऊचा (पक्षमे श्रेष्ठ) और सद्दुत्त अर्थात्‌ 
£ स्तूपन्वर्पवत्त्मू । २ विस्तारमू। ३ चारणमुनिभि , देवभेद॑ब्च । ४ इच्रधन भिनिवत्ता । 

५» कीतिताश्च पूजिताइच । ६ प्राप्तवन्त ॥ | ७-सालोधश्माज्जात ल०।_ ८ सालमयम्‌ ।... 

घध्प 
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खगेर्द्े उपसेव्यत्वात्तुडगत्वादचलत्वतः । रूप्याद्रविरिव ताद्प्यम्‌ श्रापन्तः 'पर्यगाद्‌ विभुम्‌ ॥॥२७२॥ 
दिक्ष सालोत्तमस्यास्य गोपुराण्युदशिश्षियन्‌ । पदूंसरागमयान्युच्चे: भव्यरागसयानि था ॥२७३॥ 

शेया पुवंबदन्नापि सडगलद्रव्यसम्पद । द्वारोपान्ते च नित्रयो ज्वलद्गम्भीरमूर्तयः ॥२७४॥ 
सतालमद्भुलच्छत्रचामरध्वजदर्पणा: । सुप्रतिष्ठकभूझंगारकलश्ञाः प्रतिगोपुरम्‌ ॥२७५॥। 
गदादिपाणयस्तेषु गोपुरेष्यभवन्‌ सुरा. । क्रमात्‌ सालत्रये द्वा्स्था भोमभावनकल्पजा: ॥२७६॥ 

ततः खस्फाटिकात्‌ सालादू श्रापीठान्तं समायताः। भित्तयः षोडशाभूवन्‌ महावीध्यन्तराश्रिता' ॥२७७॥ 
नभःस्फटिकनिर्माणा: प्रसरप्तिमंलत्विष: । श्राद्यपोठतटालग्ना ज्योत्स्नायन्ते सम भित्तय” ॥२७८॥ 
शुचयों दर्शिताशेषवस्तुबिम्बा सहोदया: । भित्तयस्ता जगड्भूतु' श्रधिविद्या' इवाबभु'॥२७६॥ 
तासामुपरि विस्तीर्णों रत्नस्तम्भे' समुद्धुतः। वियत्स्फटिकनिर्माणः सश्रीः श्रीमण्डपोड्भ वत्‌ २८०॥। 
सत्यं श्रीमण्डपः सोड्य यत्रासों परमेश्वरः। नुसुरासुरसान्निध्ये स्वीचक्रे त्रिजगच्छियम्‌ ॥२८९१॥ 


सुगोल (पक्षमे सदाचारी) था ॥२७१॥ अथवा वह कोट बडे बडे विद्याधरोके द्वारा सेवनीय 
था, ऊचा था, और अचल था इसलिए ऐसा जान पडता था मानो विजयार्ध पर्वत ही कोट- 
का रूप धारण कर भगवान्‌की प्रदक्षिणा दे रहा हो ॥२७२॥ उस .उत्तम कोटकी चारो 
दिशाओमे चार ऊचे गोपुर-द्वार थे जो पद्मराग मणिके बने हुए थे, और ऐसे माल्म पडते थे 
मानो भव्य जीवोक अनुरागसे ही बने हो ॥२७३॥ जिस प्रकार पहले कोटोके गोपुरद्वारों 
पर मगलद्वव्यरूपी सपदाए रक्‍्खी हुई थी उसी प्रकार इन गोपुरद्वारोपर भी मगलब्रव्यरूपी _ 
सपदाए जानना चाहिये । और पहलेकी तरह ही इन गोपुरद्वारोके समीपम भी देदीप्यमान 
तथा गभीर आकारवाली निधिया रक्‍्खी हुई थी ॥२७४।॥ प्रत्येक गोपुरद्वारपर पखा, 
छत्र, चामर, ध्वजा, दर्पण, सुप्रतिष्ठक (ठौना), भूज्भार और कलूश ये आठ आठ मज्जल 
द्रव्य रक्खे हुए थे ॥२७५॥ तीनो कोटोके गोपुरद्वारोपर क्रमसे गदा आदि हाथमे लिये 
हुए व्यन्तर भवनवासी और कल्पवासी देव द्वारपाल थे । भावार्थ-पहले कोटके दरवाजों 
पर व्यन्तरदेव पहरा देते थे, दूसरे कोटके दरवाजोपर भवनवासी पहरा देते थे ओर 
तीसर कोटके दरवाजापर कल्पवासी देव पहरा दे रहे थे। ये सभी देव अपने अपने हाथों 
में गदा आदि हथियारोको लिए हुए थे ॥२७६।॥। तदनन्तर उस आकाशके समान स्वच्छ 
स्फटिक मणिक कोटसे लेकर पीठपर्यन्त लम्बी और महावीशियों (बडे बडे रास्तो) के 
अन्तरालम आश्रित सोलह दीवाले थी। भावार्थ-चारो दिशाओकी चारों महावीथियोके अगल 
बगल दोनो ओर आठ दीवाले थी और दो दो के हिसाबसे चारो विदिशाओमे भी आठ 
दीवाले थी इस प्रकार सब मिलाकर सोलह दीवाले थी। ये दीवाले स्फटिक कोटसे 
लेकर पीठ पर्यन्त लम्बी थी और बारह सभाओका विभाग कर रही थी ॥२७७॥ जो 
आकाशस्फटिकसे बनी हुईं, जिनकी निर्मेह कान्ति चारो ओर फंल रही है और जो 
प्रथम पीठके किनारेतक लगी हुईं हे ऐसी वे दीवाले चाँदनीके समान आचरण कर रही 
थी ॥२७८॥ वें दीवाले अतिशय पवित्र थी समस्त वस्तुओके प्रतिबिम्ब दिखला रही' 
थी और बडे भारी ऐश्वयेंक सहित थी इसलिए ऐसी सुशोभित हो रही थी 
मानो जगतूके भर्ता भगवान्‌ वृषभदेवकी श्रेष्ठ विद्याए हो ॥२७९॥ उन दीवालोक ऊपर 
रत्नमय खभोसे खडा हुआ और आकाशस्फटिकमणिका बना हुआ बहुत बड़ा भारी 
शोभायुकत श्रीमडप बना हुआ था ॥२८०॥ वह श्रीमडप वास्तवमे श्रीमडप था क्योकि 
_वहापर परमेश्वर भगवान्‌ वृषभदेवने मनुष्य, देव और घरेणेन्द्रोके समीप तीनो छोकोकी 


१ प्रदक्षिणामकरोतू। २ इव। ३ द्वारपालका । ४ भौम-- व्यत्तर। भावन- भवनवासी । ५ज्ञानातिशया, । 
५ 
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तबुद्धक्षेत्र मध्यस्था प्रथमा पीठिका बभो । वेडूयरत्ननिर्माणा कुलाब्रिशिखसरायिता ॥२६०॥ 
तत्र षोडशसोपानसार्गाः स्युः घोडशान्तराः: । महाविक्षु सभाकोष्ठप्रवेशेषु च॒ विस्तृताः ॥२९१॥ 
ता पीठिकामलज्चक्र: श्रष्टमझगलसम्पदः । धर्मंचक्राणि चोढानि प्रांशु भियंक्षमूर्धनि" ॥२६२॥ 
सहस्राराणि तान्युद्यत्नत्तरद्मीनि रेजिर । भानुबिम्बानिवोद्वन्ति पीठिकोदयपर्वतात्‌ ॥२६३॥ 
द्वितीयमभवत्‌ पीठ तस्पोपरि हिरण्मयम्‌ । दिवाकरकरर्स्प्िवपुरुद्योतिताम्बरम्‌ ॥२६४॥ 
तस्योपरितले रेजुदिक्ष्वष्टासु महाध्वजा. । लोकपाला इवोत्तुझुगाः स्रेशामभिसम्मता ॥२६५॥ 
चक्रभवृषभाम्भो जवस्त्रसिहगरुत्मताम्‌ । मूलस्य च॑ ध्वजा रेजुः सिद्धाष्टयुणनिर्मला ॥२६६॥ 
नून पापपरागस्य सम्मार्जनमिव ध्वजाः। कुर्वेन्ति सम मरुद्धृतस्फुरदंशुकजुम्मि'तें: ॥२९६७॥ 
तस्योपरि स्फुरद्रत्तरोचिध्वेस्ततमस्तति । तृतीयमभवत्‌ पीठ सर्वरत्नमयं पृथु ॥२६८॥। 
भत्रिमेवलम॒द* पोरठ पराद्धयं सणिनिर्मितम्‌ । वभो सेरुरिवोपास्त्ये भतु स्तादप्यमाशित ॥२६९॥ 
स चक्रचक्रवर्तोव सध्वजः सुरदन्तिवत्‌ । भर्ममू तिसंहामेरुरिव पीठाद्विरदबभो ॥३००॥ 
पुष्पप्रकरमाघातु निलीना यत्र घदपदाः । हेमच्छायासमाक्तान्ताः 'सोवर्णा इव रेजिर ॥३०१॥ 





उसी श्रीमण्डपसे घिरे क्षेत्रक मध्यभागमे स्थित पहली पीठिका सुशोभित हो रही थी, वह 
पीठिका वेड्ये मणिकी बनी हुई थी और ऐसी जान पडती थी मानो कुलाचछकी शिखर ही 
हो ॥२९०।॥ उस पीठिकापर सोलह जगह अन्तर देकर सोलह जगह ही बडी-बडी सीढिया बनी 
हुई थी । चार जगह तो चार महादिशाओ अर्थात्‌ पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणमे चार महा- 
वीथियोक सामने थी और बारह जगह सभाके कोठोके प्रत्येक प्रवेशद्वारपर थी ॥॥२९१॥ उस 
पीठिकाको अष्ट मगलद्रव्यरूपी सम्पदाए और यक्षोके ऊचे ऊचे मस्तकोपर रक्‍खे हुए धर्मचक्र 
अलकृत कर रहे थे ॥२९२॥ जिनमे लगे हुए रत्नोकी किरणे ऊपरकी ओर उठ रही हे ऐसे 
हजार हजार आराओवाले वे धर्मचक्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पीठिकारूपी उदयाचलसे 
उदय होते हुए सूर्यक बिम्ब ही हो ॥२९३॥ उस प्रथम पीठिकापर सुवर्णका बना हुआ दूसरा 
पीठ था, जो सूर्यकी किरणोके साथ स्पर्धा कर रहा था और आकाशको प्रकाशमान बना रहा 
था ॥२९४।॥ उस दूसरे,पीठके ऊपर आठ दिद्याओमे आठ बडी-बडी ध्वजाए सुशोभित हो 
रही थी, जो बहुत ऊची थी और ऐसी जान पडती थी मानो इन्द्रोको स्वीकृत आठ लोकपाल 
ही हो ॥२९५॥ चक्र, हाथी, बेल, कमल, वस्त्र, सह, गरुड और मालाके चिह्नसे सहित तथा 
सिद्ध भगवान्‌के आठ गुणोके समान निर्मल वे ध्वजाएं बहुत अधिक सुशोभित हो रही 
थी ॥२९६॥ वायूसे हिलते हुए देदीप्यमान वस्त्रोकी फटकारसे वे ध्वजाएं ऐसी जान पडती 
थी मानो पापरूपी धूलिका समार्जन ही कर रही हो अर्थात्‌ पापरूपी धूलिको भाड ही रही 
हो ॥२९७॥ उस दूसरे पीठपर तीसरा पीठ था जो कि सब प्रकारके रत्नोसे बना हुआ था, 
बडा भारी था और चमकते हुए रत्नोकी किरणोसे अधकारक समूहको नष्ट कर रहा 
था ॥२९८॥ वह पीठ तीन कटनियोसे युक्‍त था तथा श्रेष्ठ रत्नोसे बना हुआ-था इसलिये 
ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो उस पीठका रूप धरकर सुमेरु पव॑त ही भगवान्‌की उपासना 
करनेके लिये आया हो ॥२९९॥ वह पीठरूपी पर्वत चक्र सहित था इसलिये चत्रवर्तीक समान 
जान पडता था, ध्वजा सहित था इसलिये ऐरावत हाथीके समान मालम होता था और 
सुवर्णका बना हुआ था इसलिये महामेरुके समान सुशोभित हो रहा था ॥३००॥। पुष्पोके 
समूहको सूघनेके लिये जो भ्रमर उस पीठपर बैठे हुए थे उनपर सुवर्णकी छाया पड़ रही 


१ तल्लक्ष्मीमण्डपावरूद्धक्षेत्रमध्ये स्थिता। २ षोडशस्तराः ज०, 2०। पोड्शच्छदा' 
हे उच्नते । ४ जम्भणे । ५ सुवर्णमया । 


ख़चशं पर्व ५३७ 


बरीह *  भ न॑ भासरदति । जिनस्येव वुर्भात यत्‌ सम देवासुराचितम्‌ ॥३०२॥ 
ज्योतिःगंणपरीतत्वात सर्वोत्तरत्यापि तत्‌ । न्‍्यकचकार श्रिय मेरोधरणाच्च जगदगरो* ॥३०३॥ 
इंदकत्रिमेखल पीठम श्रस्थोपरि जिनाधिप । त्रिलोकशिखर सिद्धपरमेष्ठीव निर्वबभो ॥३०४।॥ 
नभ 'स्फटिकसालस्य मध्य योजनसम्मितम। वनत्रयस्‍्य रुद्धत्वं ध्वजरुद्धावने रपि ॥३०५॥ 
प्रत्येक योजन ज्ञेव घली सालाच्च खातिका । गत्वा योजनमेक॑ स्याज्जिनदेशितविस्तुति ॥३०६॥ 
नभ स्फटिकसालात्त स्थादाराद* बनवेदिका। योजनाधं तृतीयाच्च सालातू पीठ तदर्घगम्‌' ॥३०७॥ 
ऋरशाधे"पीठम ध्न॑.* स्याद विष्कम्भो 'सेखलेउ्परे। प्रत्येक धनुषां रन्द्रे स्थातामरधष्टिम शतस्‌ ॥३०८॥ 
कोश रुखा महावीथ्यो भित्तय. स्वोच्छितेमिता. । रोखचेणाष्टमभागेन *प्राडनिर्णाता तडुच्छिति *३०६ 





थी जिससे वे ऐसे सशोभित हो रहें थे मानो सुवर्णके ही बने हो ॥३०१॥ जिसने समस्त 
लोकको नीचा कर दिया है, जिसकी कान्ति अतिशय देदीप्यमान है और जो देव तथा 
धरणेन्द्रोके द्वारा पूजित है ऐसा वह पीठ जिनेन्द्र भगवान्‌के शरौरक समान सद्योभित हो रहा 
था क्‍योंकि जिनेंद्र भगवानके शरीरने भी समस्त छोकोको नीचा कर दिया था, उसकी कान्ति 
भी अतिशय देदीप्यमान थी, और वह भी देव तथा धरणन्द्रोके द्वारा पूजित था ॥३०२॥ 
अथवा वह पीठ सुमेरु पर्वतकी शोभा धारण कर रहा था क्योकि जिस प्रकार सुमेरु पंत 
ज्योतिर्गण अर्थात्‌ ज्योतिषी देवोक समहसे घिरा हुआ हैं उसी प्रकार वह पीठ भी ज्योति 
गंण अर्थात्‌ किरणोक समूहसे घिरा हुआ था, जिस प्रकार सूमेंपर्वेत सर्वोत्तर अर्थात्‌ संब 
क्षेत्रोसे उत्तर दिशामे हे उसी प्रकार वह पीठ भी सर्वोत्तर अर्थात्‌ सबसे उत्कृष्ट था, और 
जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ( जन्माभिषेकक समय ) जगद्गुरु जिनेन्द्र भगवान्‌कों धारण करता है उसी 
प्रकार वह पीठ भी (समवसरण भूमिमें ) जिनेन्द्र भगवान्‌को धारण कर रहा था ॥३०३॥ इस 
प्रकार तीन कटनीदार बह पीठ था, उसके ऊपर विराजमान हुए जिनेन्द्र भगवान्‌ ऐसे सुशोभित 
हो रहे थे जैसे कि तीन लोककी शिखरपर विराजमान हुए सिद्ध परमेष्ठी सुशोभित होते 
हैं ॥३०४॥ आकाश के समान स्वच्छ स्फटिक मणियोसे बने हुए तीसरे कोटके भीतरका विस्तार 
एक योजन प्रमाण था, इसी प्रकार तीनो वन (लतावन अशोक आदिके वन, और कल्पवक्ष 
वन) तथा ध्वजाओसे रुकी हुईं भूमिका विस्तार भी एक एक योजन प्रमाण था और परिखा भी 
घूलीसालसे एक योजन चल कर थी, यह सब विस्तार जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ हैं ॥३०५- 
३०६ ॥ आकाशस्फटिक मणियोसे बने हुए कोटसे कल्पवृक्षोके वनकी वेदिका आधा योजन 
दूर थी और उसी सालसे प्रथमपीठ पाव योजन दूरी पर था ॥३०७॥ पहले पीठके 
मस्तकका विस्तार आधे कोशका था, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे पीठकी मेखलाए भी 
प्रत्येक साढेसात सो घनुष चोडी थी ॥३०८॥ महावीथियो अर्थात्‌ गींपुरद्दारोके सामनेके 
बड्ड वर्ड रास्ते एक एक कोश चोडे थे और सोलह दीवाले अपनी ऊचाई से आठवे भाग चौडी 





._ १ तैजोराशि, पक्षे ज्योतिष्कसमूह । २ सर्वोत्कष्टतया, पक्षे सर्वोत्तरदिकस्थतया । ३ अध - 
करोति स्‍्म। ४ आकाशस्फटिक्सालवलयाभ्यन्तरवर्तिप्रदेश । पीठसहित सर्वोश्प्येकयोजनमित्यर्थ '। 
४ वल्लीवनाशोकादुपवनकल्पवृक्षवनमिति वनत्रयस्य । ६ ध्वजभूमेरपि प्रत्येकमेकयोजनप्रमारुनद 
स्थातू। ७ धूलिसालादारभ्य खातिकापयंन्तमेकयोजनमित्यर्थ । ८ पश्चादभागे । पुनराकाशस्फटिक- 
शालादन्तः' । ६ तद्योजनस्याद्धंक्रोश गत्वा प्रथमपीठ भवतीति भाव । १० दण्डसहस्रम्‌ । 
१५ तृतीयपीठस्य ( १२ विक्याल । १३ प्रथमद्वितीममेखले । १४ पञ्चाशदधिकसप्तशतम, चाप॑- 
प्रमितरुद्ध स्थातामू । १४ सिद्धाय॑चेत्यवृक्षादिना निश्चिता। १६ तदभित्तीनामुन्नति । हु 


४३८ मेंहांपुरार 
प्रष्टवण्डोच्छिता ज्ञेया जगती' पीठमादिमम्‌ । द्वितीयञ्च तदर्धेन मितोच्छाय विवुर्बंध: ॥३ १३. 
तावदुच्छितमन्त्यअ्च पीठ सिहासनोच्नतिः । धनुरेकमिहाम्नात धर्मंचऋस्य चोच्छिति; ॥३११॥ 
इत्युक्तेन विभागेन जिनस्थास्थायिका स्थिता । तन्मध्ये तदव स्थानम्‌ इतः' श्यणुत सन्‍्मुखात्‌ ॥३१२॥ 
शादूलविक्री डितम्‌ 
इत्यूच्वेंग णगतायके निगदति व्यक्त जिनास्थायिका 
प्रव्यक्तेमंघ्रेवेचो भिरुचित स्तत्त्वा्थ सम्बो घिभिः । 
"बुद्धान्तः:करणों विकासि वदन बच्चे नुपः श्रेणिकः 
श्रीतः प्रातरिवाब्जिनीवनचयः प्रोन्‍्मीलित पद्धूजम्‌ ॥३१३॥ 
'सभ्याः सम्पतर्मामस+य कमतध्वान्तच्छिद भारतों 
श्रुत्वा तामपवाहसला' गणभृतः श्रीगोतमस्वामिनः । 
साद्ध योगिभि रुपमन्‌ जिनपतो प्रीति स्फुरल्लोचना' 
प्रोत्फुल्लाः कमलाकरा इव रवेरासाच्य दीप्तिश्रियम्‌ ।॥३१४॥ 
मालिनी च्छुन्दः 
स जप्ति जिननाथो यस्य कंवल्यपुजा 
विततनिषुरुदग्रामद्भृतश्षीमंहेन्द्र: । 


थी । उन दीवालोकी ऊचाईका वर्णन पहले कर चुके हे- तीर्थ करोके शरीरकी ऊचाईसे 
बारहगुनी ॥३०९॥ प्रथम पीठरूप जगती आठ धनुष ऊची जाननी चाहिये और विद्वान्‌ लोग 
द्वितीय पीठको उससे आधा अर्थात्‌ चार धनुष ऊचा जानते है ॥३१०॥ इसी प्रकार तीसरा 
पीठ भी चार धनुष ऊचा था, तथा सिहासन और धर्मचक्रकी ऊचाई एक घनुष मानी 
गई है ॥३११॥ इस प्रकार ऊपर कहे अनुसार जिनेन्द्र भगवान्‌की समवसरण सभा बनी 
हुईं थी अब उसके बीचमे जो जिनेन्द्र भगवान्‌क विराजमान होनेका स्थान अर्थात्‌ गन्ध- 
कुटी बनी हुईं थी उसका वर्णन भी मेरे मुखसे सुनो ॥३१२॥ 

इस प्रकार जब गणनायक गौतम स्वामीने अतिशय स्पष्ट, मधुर, योग्य और 
तत्त्वार्थके स्वरूपका बोध करानेवाले वचनोसे जिनेन्द्र भगवानूकी समवसरण-सभाका वर्णन 
किया तब जिस प्रकार प्रात काछके समय कमलिनियोका समूह प्रफुल्लित कमलछोको धारण 
करता है उसी प्रकार जिसका अन्त करण प्रबोधको प्राप्त हुआ है ऐसे श्रेणिक राजानै 
अपने प्रफुल्लित मुखकों धारण किया था अर्थात्‌ गौतम स्वामीके वचन सुनकर राजा 
श्रेणिकका मुखरूपी कमल हर्षसे प्रफुल्लित हो गया था ॥२१३॥ मिथ्यादृष्टियोके मिथ्या- 
मतरूपी अन्धकारको नष्ट करनेवाली, अतिशय योग्य और वचनसम्बन्धी दोषोसे रहित 
गणधर गौतम स्वामीकी उस वाणीको सृनकर सभामे बैठे हुए सब लोग मुनियोके साथ 
साथ जिनेन्द्र भगवान्‌में परम प्रीतिको प्राप्त हुए थे, उस समय उन सभी सभासदोके 
नेत्र हषसे भ्रफुल्लित हो रहे थे जिससे वे ऐसे जान पडते थे मानो सूर्यकी किरणरूपी 
लक्ष्मीका आश्रय पाकर फूले हुए कमलोके समूह ही हो ॥३१४॥ जिनके केवलज्ञानकी 
उत्तम पूजा करनेका अभिलाषी तथा अदभुत विभूतिको धारण करनेवाल़ा इन्द्र चारो 


१ प्रथमपीठरूपा जगती। २ चतुदेण्डेन । ३ जिनस्यावस्थानम्‌ ॥। ४ इत प्ररम्‌ । ५ प्रबुद्ध । 
६ सभायोग्या । ७ प्रशस्ततमाम्‌। 5 असता मिथादुश्ा कुमत। & अपगतवचनदोषाम्‌ ॥ १० भा 
समन्तात्‌ प्राप्तवन्त । ११ वितनितुमिच्छ | 


नए पच॑., भर 


समममरनिकाये रेत्य दूरात्‌ प्रणम्‌ 


समवसरण भूमि पिप्रिये प्रेक्षमाण ॥३१४५॥। 
किसयममरसर्ग ” कि न 'जँनानुभाव: 

किमुत नियतिरेपा कि 'स्विदेद्ध प्रभाव । 
इति विततवितर्क कौतुकाद्‌ वीक्यमाणा 


जयति सुरसमाजर्भत्‌ रास्यानभूमि ॥३१६॥ 


इत्यापं भगवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिपप्टिलक्षणमहापुराणसड:्रहे 
भगवत्समवसरणवर्णंन नाम 
द्वाविज्ञ पर्व 








निकायोके देवोके साथ आकर दूरसे ही नम्रीभूत हुआ था और समवसरण भूमिको देखता 
हुआ अतिशय प्रसन्न हुआ था ऐसे श्री जिनेन्द्र देव सदा जयवन्त रहें ॥३१५॥ क्या यह 
देवलोककी नई सुष्टि है ? अथवा यह जिनेन्द्र भगवान्‌का प्रभाव है, अथवा ऐसा नियोग 
ही है, अथवा यह इन्द्रका ही प्रभाव है इस प्रकार अनेक तर्क-बितक करते हुए देवोके समूह 
जिसे बडे कौतुकके साथ देखते थे ऐसी वह भगवान्‌की समवसरणभूमि सदा जयवन्‍्त 
रहे ॥३१६॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीत त्रिषष्टिलक्षण 


महापुराणक भापानुवादर्में समवसरणका वर्णन 
करनेवाला वाईंसवा पर्व समाप्त हुआ। 


१ सष्ठि। + २ जैनोडनुभाव प०, अ०, द०, इ० | अनुभाव सामथ्यम्‌ । 3३ उत्‌ । 


श्रथ त्रिमेखलस्यास्य सूध्नि पीठस्य विस्तृते । स्फुरन्मणिविभाजालरचिताम रकामुके ॥१॥ 
सुरेन्द्रकरविक्षिप्तपुष्पप्रकरशोभिनि । हर्सातीव घनापायस्फु टत्तारकमम्बरम्‌ ॥१॥ 
चलच्चामरसड्घातप्रतिबिम्बनिभा गते: । हंसेरिव सरोबुद्धबा सेव्यमान ते पृथी ॥३॥ 
सार्तण्डमण्डलच्छायाप्रस्पधिनि महद्धिके । स्वधुनीफननीकादोः स्फटिकंघंटिते क्वचित्‌ ॥४॥ 
पद्मरागसमुत्सपं न्मयूखें: क्वचिदा सस्‍्तुते । जिनपादतलच्छायाशोणि 'म्नेवान्‌ रझ्जिते ॥५॥ 

शुौ स्तिग्धे मुदुस्पर्शं जिनाडिध्षस्पर्शपावने । पर्यन्तरचितानेकमज्भलब्रव्यसग्पदि ६॥ . - 

तत्र गन्धकुटीं पू*थ्वों तुद्धशालोपशोभिनोम्‌ । रेराड“निवेशयासास स्वविमानातिशायिनो म्‌ ॥७॥ 
त्रिमेखलाद्धिते पीठे सेषा गम्घक्‌टी बभो । नन्‍्दनादि वनश्रेणीत्रयाद्‌ “वोपरि चूलिका ॥८॥ 
यथा सर्वार्थसिद्धिरवा स्थिता त्रिदिवमूर्धनि । तथा गन्धकूटी दीप्रा'! पीठस्याधि' तल बभौ ॥६॥ 
नानारत्नप्रभोत्सप॑ य॑ त्कूटेस्ततमम्बरम्‌ । सचित्रमिव भाति सम सेन्द्रचापमसिवाथवा ॥१०॥ 





अथानन्तर-जो देदीप्यमान मणियोकी कान्तिके समूहसे अनेक इन्द्रधनुषोकी रचना 
कर रहा है, जो स्वय इच्द्रके हाथोसे फैलाये हुए पुष्पोके समूहसे सुशोभित हो रहा था और 
उससे जो ऐसा जान पडता है मानो मेघोके नष्ट हो जानेसे जिसमे तारागण चमक रहे है 
ऐसे शरद्‌ ऋतुके आकाशकी ओर हँस ही रहा हो, जिसपर दुरते हुए चमरोके समूहसे प्रति- 
बिम्ब पड रहे थे और उनसे जो ऐसा जान पडता था मानो उसे सरोवर समझकर 
हस ही उसके बडे भारी तलभागकी सेवा कर रहे हो, जो अपनी कान्तिसे सूर्यमडलके 
साथ स्पर्द्धा कर रहा था, बडी-बडी ऋद्धियोसे युक्त था, और कही कहीपर आकाश- 
गगाके फेनके समान स्फटिक मणियोसे जडा हुआ था, जो कही कहीपर पद्मरागकी 
फेलती हुईं किरणोसे व्याप्त हो रहा था और उससे ऐसा जान पडता था मानो, जिनेन्द्र 
भगवान्‌के चरणतलूकी लछाल-लारू कान्तिसे ही अनुरक्त हो रहा हो, जो अतिशय 
पवित्र था, चिकना था, कोमल स्पशंसे सहित था, जिनेन्र भगवान्‌के चरणोके स्पर्शस पवित्र 
था और जिसके समीपमे अनेक मगलद्गव्यरूपी सम्पदाए रक्खी हुई थी ऐसे उस तीन कटनी- 
दार तीसरे पीठके विस्तृत मस्तक अर्थात्‌ अग्रभागपर कुबेरने गन्धकुटी बनाई। वह गन्ध- 
कुटी बहुत ही विस्तृत थी, ऊचें कोटसे शोभायमान थी और अपनी शोभासे स्वर्ग के विमानोंका 
भी उल्लंघन कर रही थी ॥१-७॥ तीन कटनियोसे चिक्तित पीठपर वह गधकूटठी ऐसी 
सुशोभित हो रही था मानो ननन्‍्दनवन, सौमनस वन और पाण्डुक वन इन तीन वनोके ऊपर 
सुमेरु पर्वेतकी चूलिका ही सुशोभित हो रही हो ॥८॥ अथवा जिस प्रकार स्वर्गंलोकके ऊपर 
स्थित हुई सर्वार्थसिद्धि सुशोभित होती है उसी प्रकार उस पीठके ऊपर स्थित हुई वह अति- 
शय देदीप्यमान गधकुटी सुशोभित हो रही थी ॥९॥ अनेक प्रकारके रत्नोकी 
कान्तिको फंलानेवाले उस गन्धकुटीके शिखरोसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा जान 
पडता था मानो अनेक चित्रोसे सहित ही हो रहा हो अथवा इन्द्रधनुषोसे युक्त ही« 

१ हसतीति हसन्‌ तस्मिन्‌ु । २ -स्फ्रततारक -ल०, म०। ३ व्याजादागतै'। ४ -तले ल०, 


इ०, द०, स०, म॒० कि औ पक कप पक अ०, प०। ५भ्आतते। ६ अरुणत्वेन | ७ पीवराम्‌ |! ८ घनद । ६ नन्द- 
नसौमनसपाण्डकवनश्रेणित्रयातू । १० इब | ११ दीप्ता प०, द०, ल० ।- १२ उपरि तले। 


ऊचिए € 
च््पतच 


| 
छ् 
ल्‍च्फ 


। 
दा शिखरबंद्धजयकेतनकोटिसि । भुजशासा प्रसार्येव नभोगानाजुहपत ॥११॥ 
भस्तलरुपेताया भुवनन्रितयश्चिय । प्रतिमेव बसो व्योम सरोमष्येषम्बुन्िम्बता ॥१ शा 
स्वूलमुंक्तामय जलि लम्बमान समन्‍तत । महाव्यिभिरिवानोत योपायनशततरभात्‌ ॥१३॥ 
हमेर्जाले क्‍्वचित्‌ स्थूले श्रायतर्या विदियुते । फल्पाशिध्षपोजूव 'दीरप्र प्रारोह|रिय लम्बित ॥१४॥ 
रत्ताभरणमालाभि लम्बितासिरितोष्मुत । या वी स्वर्गंलदम्पेव प्रहि'तोपायनद्धिनि ॥१४५॥ 
ज़्ग्भिराकृष्टगन्धान्धमायन्मघुपकोटिसि । जिनेन्द्रमिव 'तुप्दूपु श्रभाद्‌ या मुसज्रीकृता ॥१६॥॥ 
स्व॒वत्सुरेन्द्रसद्‌ “ब्यगद्यपद्यस्तवस्वन। सरस्वतीव भाति सम या विभु स्तोतुमुद्यता ॥१७॥। 
रत्तालोकंविसर्प-डू या वृत्ताडगी व्यराजत । जिनेंद्राडगप्रभालक्षम्या घटितेव महायुति ॥१५॥ 
या प्रोत्सपंज्धि.राहुतमदालिकुलसडकल । धूर्पदिशामिवायाम प्रमि'त्सुस्ततधूमवों ॥१६॥ 
गन्धर्गन्धमपीवासीत्‌ सुष्टि पुष्पसयीव च। प्ुप्पंघू पमपीवाभाद्‌ घूपर्या दिग्विसपिलि ॥२०॥ 
सुगन्धविधृूपनि इवासा सू मनोमालभारिणी । नानाभरणदीप्तादटगी या बबूरिव दिप्रुते ॥२१॥ 





हो रहा हो ॥१०॥ जिनपर करोडो विजयपताकाए बधी हुई हैँ ऐसे ऊचे शिसरोसे 
वह गधकूटी ऐसी जान पडती थी मानों अपने हाथोको फंछाकर देव और विद्याथरों 
को ही बुला रही हो ॥११॥ तीनो पीठो सहित वह गधकूटी ऐसी जान पडती थी मानों 
आकाणरूपी सरोवरके मध्यभागमे जलमे प्रतिविम्वित हुईं तीनों लोकोकी लश्मीकी प्रतिमा 
ही हो ॥१२॥ चारो ओर लटकते हुए बडे बडे मोतियोकी फालरसे बह गबकुटी ऐसी 
सुथोभित हो रही थी मानो बडे बडे समुद्रोने उसे मोतियोके सैकडो उपहार ही समर्पित 
किये हो ॥१३॥ कही कही पर वह गन्धकूटी सुवर्णकी बनी हुई मोटी और लम्बी जाछीसे 
ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो कल्पवृक्षोसे उत्पन्न होनेवाले लछटकते हुए दंदीप्यमान 
अक्रोसे ही सुभोभित हो रही हो ॥१४॥ जो स्व की लक्ष्मीके द्वारा भैजे हुए उपहारोके 
समान जान पडती थी ऐसी चारो ओर लटकती हुई रत्नमय आभरणोकी मालासे वह 
गन्धकूटी बहुत ही अधिक गोभायमान हो रही थी ॥१५॥ वह गन्धकूटी पुप्पमालाओसे 
खिचकर आये हुए गन्धसे अन्धे करोडो मदोनन्‍्मत्त अ्रमरोसे शव्दायमान हो रही थी और ऐसी 
जान पडती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की स्तुति ही करना चाहती हो ॥१६। स्तुति करते 
हुए इन्द्रके द्वारा रचे हुए गद्य-पद्यरूप स्तोत्रोके शब्दोसे गव्दायमान हुई वह गधकूटी एसी 
जान पडती थी मानो भगवानका स्तवन करनेके लिये उद्यत हुई सरस्वती हो ॥१७॥ 
चारो ओर फैलते हुए रत्नोके प्रकाशसे जिसके समस्त अग ढके हुए हैं ऐसी वह देदीप्यमान 
गन्धकुटी ऐसी सुग्ोभित हो रही थी मानो जिनेन्द्र भगवान्‌के गरीरकी लक्ष्मीसे ही बनी 
हो ॥१८॥ जो अपनी सुगन्विसे बुलाये हुए मदोन्मत्त श्रमरोके समूहसे व्याप्त हो रहा हे 
और जिसका धुआ चारो ओर फेल रहा है ऐसी सुगन्वित धूपसे वह गन्वकूटी ऐसी जान 
पडती थी मानो दिशाओकी लम्बाई ही नापना चाहती हो ॥१९॥ सब दिग्ञाओमे फंलती 
हुई सुगन्धिसे वह गधकुटी ऐसी जान पडती थी मानो सुगन्विसे ही बनी हो, सब 
दिग्ञाओमे फंले हुए फलोसे ऐसी माठ्म होती थी मानों फलोसें ही बनी हो और सब 

दिगाओमे फंलते हुए घपसे ऐसी प्रतिभासित हो रही थी मानों धपसे ही वनी हो ॥२०॥ अथवा 
वह गन्वकूटी स्त्रीके समान सुशोभित हो रही थी क्योकि जिस प्रकार स्त्रीका नि व्वास सुगन्बित 
होता है उसी प्रकार उस गन्धकटीमे जो धपसे सुगन्धित वाय वह रहा था वही उसके 


२ आहवयति स्म। २ आकाणमसरोवरजलमच्ये। ३ दामभिरित्यर्थ । ४दीप्ते ल०, प०, 
द०। ५ शिफानि । ४ प्रेषपित। ७ स्तोतुमिच्छ । ८रचित । €« प्रमातुमिच्छ । 

्ः जद 

घर 


ह ॥। । 
श्छर महापुरार( । ( 


धपगन्धे जिनेद्धाइगसौगन्ध्यवहलीकृते. । सुरभीकृतविद्वार्थ्या' याधाद्‌ गन्धकुटीशुतिम्‌ ॥२२॥ है 


गन्धानासिव था सूतिभसा येवाधिदेवता | शोसाता प्रसवक्ष्ेथ या लक्ष्मीमधिका दे ॥२३॥ 
धनुषा षट्शतीमेषा' विस्तीर्णा तावदायता । विष्कम्भात्‌” साधिकेच्छाया मानोन्‍्सानप्रमान्विता ॥२४। 


विद्यन्मालावृत्तम्‌ 
4तस्या मध्ये सह पीठ नानारत्लव्नाताकीर्णम्‌। मे रो' शडुग न्यक्कर्वाण' चक्र शक्तादेशाद्‌ वित्तेट/॥२५॥ 
भान्‌ छपि|' श्रीमद्धेम तुडगं भकत्या जिष्णु ! भक्तुम्‌”। मेरु: शुज्ग *'स्वं वा*' निन्‍ये पीठव्याजादुदी* प्रभात 


समभानिकाइत्त म्‌ 


यत्प्रसपंदशुद०्टदिदमु्खल महद्धिभासि । चारुरत्नसारमूरि भासते सम नेत्रहारि ॥२७॥ 
पृथुप्रदीप्तदेहक स्फुरट्प्रभाषतानकम्‌ । पराध्यरत्नभासुर सुराद्रिहासि यद्‌ बभी ॥२८॥ 


। 


सुगन्धित निद्वासके समान था । स्त्री जिस प्रकार फूलोकी माला धारण करती हैँ उसी 
प्रकार वह गन्धक्टी भी जगह जगह माराए धारण कर रही थी, और स्त्रीके अग 
जिस प्रकार नाना आभरणोसे देदीप्यमान होते हे उसी प्रकार उस गन्धकटीके अगर 
(प्रदेश) भी ताना आभरणोसे देदीप्यमान हो रहे थे ॥२१॥ भगवानके शरीरकी 
सुगन्धिसे बढ़ी हुई धृपषकी सुगन्धिसे उसने समस्त दिशाए सुगन्धित कर दी थी इसलिये 
ही वह गन्धकुटी इस सार्थक नामको धारण कर रही थी ॥२२॥ अथवा वह गर्ध- 
कुटी ऐसी शोभा धारण कर रही थी मानो सुगन्धिको उत्पन्न करनेवाली ही हो, कान्तिकी 
अधिदेवता अर्थात्‌ स्वामिनी ही हो और शोभाओबको उत्पन्न करनेवाली भूमि ही हो 
॥२३॥ वह गन्धकुटी छह सौ धनुष चौडी थी, उतनी ही लम्बी थी और चौडाईसे 
कुछ अधिक ऊची थी इस प्रकार वह मान और उन्मानके प्रमाणसे सहित थी ॥२४॥ 
उस गन्धकुटीके मध्यमे घनपतिने एक सिंहासन बनाया था जो कि अनेक प्रकारक रत्नों 
के समूहसे जडा हुआ था और मेरु पर्वतके शिखरको तिरस्कृत कर रहा था ॥२५॥ वह 
सिहासन सुवर्णका बना हुआ था, ऊचा था, अतिशय शोभायुक्‍त था और अपनी कान्तिसे 
सूर्यंको मी लज्जित कर रहा था तथा ऐसा जान पडता था मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा 
करनेक लिये सिहासनके बहानेसे सुमेरु पर्वत ही अपने कान्तिसे देदीप्यमान शिखरको ले 
आया हो ॥२६॥ जिससे निकलती हुईं किरणोसे समस्त दिशाए व्याप्त हो रही थी, जो 
बडे भारी ऐश्वर्यसे प्रकाशमान हो रहा था जिसका आकार हछगे हुए सुन्दर रत्नोसे अतिशय 
श्रेष्ठ और जो नेत्रोको हरण करनेवाला था ऐसा वह सिंहासन बहुत ही शोभायमान हो 
रहा था ॥२७॥ जिसका आकार बहुत बडा और देदीप्यमान था, जिससे कान्तिका समृह 
निकल रहा था, जो श्रेष्ठ रत्नोसे प्रकाशभान था और जो अपनी शोभासे मेरु पर्व॑तकी 
भी हसी करता था ऐसा वह सिहासन बहुत अधिक सुशोभित हो रहा था ॥२८॥ 


१ विश्वाशा ल०, स०। विश्व जगत्‌ । अर्थ्याम्‌ अर्थादनपेताम्‌ू । २ सज्ञामू । हे कान्ती- 
ताम्‌ू । ४ गन्धकुटी। ४५ उत्पत्ति । ६ सैषा ल०, म०। ७ विष्कम्भा किव्चिद्धिकोत्सेधा । 
८ गन्धकुदथा, । € अध कर्वाणम्‌ू ( १० झासनातू। ११ घनद.। १२ भानु हछेपयति 


लज्जयति। १३ सर्वेज्षम्‌॥ १४ भजनाय । १४ आत्मीयम्‌। १६ इब। १७ दीप्त ल० ॥ गे? । 
१८ सुराद्रि हसतीत्येव शीलम्‌ । 


कचरा रद 
दं पव ५७४ 


अलुष्डुप्‌ 

ऐप तदलऊ्चक्रे भगवानादितोीबंकृत्‌ । चतुभिरट्गुर्ल स्वेन महिम्ना स्पृष्टतत्तल ॥२६॥ 
तत्रासीन तमिन्द्राद्य परिचेर मंहेज्यचा । पुष्पवुष्टि प्रवर्षन्तो नभोमार्गाद घना इब ॥३ ० 
श्रपप्तत्कीसुमी वृष्टि प्रोणु वाना नभो5्छ्गणम्‌ । दृष्टिमालेव मत्तालिमाला वाचालिता नृणाम्‌ ॥३१॥ 
द्विपड़यों जनभूभागम श्रामुक्ता' सुरवारिद । पुष्पवृष्टि पतन्‍्तों सा व्यधाच्चित्र रजस्ततम्‌” ॥३२॥। 

चित्रप दाजृत्तम 
वृष्टिरसी कुसुमाना तुष्टिकरी प्रमदानाम्‌' । दुष्ठिततोी रनुकृत्य स्रष्टुरपप्तदुपान्ते ॥३ र३॥ 
पट्पदवृन्दविकीर्ण पुष्परजोभिरुपेता । वृष्टिरमत्यंविसुष्टा सोमन सी रुसुचेइसो ॥३४।॥ 
शीतलैर्वा रिभिर्गाझ्ग राद्रिता कौसुमी वृष्टि.। पड़भेदेराकुलापप्तत्‌ पत्युरयो ततामोदा ॥३५॥ 
सुजगशशिमभताहवत्तम्‌ 

मरकतहरित पत्र॑म॑ णिमयक्सुमंद्रिचत्र । मरुदुपविधुता शाखादिचरमधुत महाशोक ॥३६॥। 
मदकलविरुतंभ छगरपि परपुष्टविहआग ॥ स्वुतिमिव भर्तुरशोको मुखरितदिक्कुरुते सम ॥३७॥ 


प्रथम तीथ कर भगवान्‌ वृपभदेव उस सिंहासनको अलक्ृत कर रहें थे | वे भगवान्‌ 
अपने माहात्म्यसे उस सिहासनके तलसे चार अगूल ऊचे अधर विराजमान थे 
उन्होंने उस सिहासनक तऊभागकों छुआ ही नही था ॥२९॥ उसी सिंहासनपर विराज- 
मान हुए भगवान्‌की इन्द्र आदि देव वटी वडी पूजाओ द्वारा परिचर्या कर रहे थे 
और मेघोकी तरह आकाझणसे पुप्पोकी वर्षा कर रहें था ॥३०॥ मदोन्‍्मत्त भ्रमरोके 
समूहसे शब्दायमान तथा आकाणगरूपी आगनको व्याप्त करती हुईं पुष्पोकी वर्षा ऐसी 
पड रही थी मानो मनुष्योके नेत्रोकी माला ही हो ॥३१॥ देवरूपी बादलोद्वारा छोडी 
जाकर पडती हुई पुप्पोकी वर्षानें वारह योजन तकके भूभागकों पराग (धूलि)से व्याप्त कर 
दिया था यह एक भारी आश्चर्यकी वात थी । भावार्थ-यहा पहले विरोध मादूम होता 
है क्योकि वर्षासे तो धूलि जान्त होती हैं न कि वढती हैँ परन्तु जब इस वातपर ध्यान 
दिया जाता हैं कि वह पुष्पोकी वर्षा थी और उसने भूभागको पराग अर्थात्‌ पुप्पोके भीतर 
रहनेवाले केभरके छोटे-छोटे कणोसे व्याप्त कर दिया था तब वह विरोध दूर हो जाता हैं 
यह विरोधामास अलकार कहलाता है ॥३२॥ स्त्रियोको सतुप्ट करनेवाली वह फूलोकी 
वर्षा भगवान्‌के समीपमें पड रही थी और ऐसी जान पडती थी मानो स्त्रियोक नेत्रोकी 
सतति ही भगवान्‌के समीप पड रही हो ॥३३॥ भ्रमरोंके समूहोके द्वारा फंलाये हुए फूलोके 
परागसे सहित तथा देबोके द्वारा वरसाई वह पुष्पोकी वर्षा बहुत ही अधिक गोभायमान हो 
रही थी ॥३४॥ जो गगा नदीके गीतल जलसे भीगी हुई है , जो अनेक़ भ्रमरोसे व्याप्त है और 
जिसकी सुगन्धि चारों ओर फंली हुई है ऐसी वह पृुप्पोकी वर्षा भगवान्‌के आगे पड 
रही थी ॥३५॥। 

भगवान्‌क समीप ही एक अजग्ोक वृक्ष था जो कि मरकतमणिक बने हुए हरे-हरे पत्ते 
ओर रत्नमय चित्र-विचित्र फूलोसे सहित था तथा मन्द-मन्द वायूसे हिलती हुई शाखाओकों 
धारण कर रहा था ॥३६॥ वह अज्ोकव॒ृक्ष मदसे मधुर णव्द करते हुए भश्रमरों और 
कोयलोसे समस्त दिशाओको दब्दायमान कर रहा था जिससे ऐसा जान पडता थो मानो 


१ परिचर्या चक्रिरे। सेवा चन्रित्यर्थ । २ आच्छादयन्ती । ३ द्वादभबोजनप्रमिनभृभाग 
व्याप्प॥+। ४ जा समन्‍्तान्मुक्ता । ५ विस्तृतम्‌ | ६ स्थ्रीणामू। ७ सुमनसा कसूमाना सम्बन्धिनी । 


५8४ नाक ( | 


4 
रुकसचती वृत्तम 
व्यायतशाखादोइ्चलने. स्व: नृत्तमथासी कतु मिवाग्रे । 
पुष्पसम्‌ हेरझजलिमिद्धं भतु रकार्षीद्‌ व्यक्त मद्ोकः ॥३८।॥। 
पणचदत्तम्‌ 
रेजेश्शोकतरुरसो रुन्धन्मा्ग व्योमचर'महेशानाम्‌ । 
तन्वन्योजनविस्तृता. शाखा धुन्चन्‌ शोकमयमदो ध्वान्तम्‌ ॥३६९॥ 
'. उपस्थितावृत्तम 
सर्वा हरितों' विटपेस्तते. सम्माष्टु सिवोद्यतधीरसो । 
व्याय हिकचेः कुसुमोत्क रे: पुष्पोपह/ति विदधद्द मः ॥४०॥॥ 
सयूरसारिणीवृत्तम 
वज्यम्‌ 'लबद्धरत्न*बुध्त सज्जपा भरत्नचित्रसूनम्‌ । 
मत्तकोकिलालिसेव्यमेन चक्रग्यमछिस्यपं सुरेशा. ॥४१॥ 
छुन्द (१) 
छत्र धवल रुचिसत्कान्त्या चा-्द्रीमजयद्रुचिरा लक्ष्मीम्‌ । 
जेधा यरुचे शशभन्नूतं सेवा विदधज्ज़गता पत्यु' ॥४२॥ 
छत्राकारं दधदिव चान्द्र बिस्‍्ब शुश्र छृत्रत्रितयमदो बाभा सत्‌ । 
मुक्ताजालेः किरणसम्‌ हेर्वा स्वेइचक्रे सुत्नामवचनतो रेराट्‌?? ॥४३॥ 


भगवान्‌की स्तुति ही कर रहा हो ॥३७॥ वह अशोक वृक्ष अपनी लम्बी-लम्बी शाखारूपी 
भुजाओके चलानेसे ऐसा जान पडता था मानो भगवान्‌के आगे नृत्य ही कर रहा हो और 
पुष्पोके समूहोसे ऐसा जान पडता था मानों भगवान्‌के आगे देदीप्यमान पुष्पाञ्जलि ही 
प्रकट कर रहा हो ॥३८॥ आकाशमे चलनेवाले देव और विद्याधरोके स्वामियोका मार्ग 
रोकता हुआ अपनी एक योजन विस्तारवाली शाखाओको फंलाता हुआ और शोकरूपी 
अन्धकारको नष्ट करता हुआ वह अश्योकवृक्ष बहुत ही अधिक शोभायमान हो रहा 
था ॥३९॥ फूले हुए पुष्षोके समू हसे भगवानूके लिये पुष्पोका उपहार समर्पण करता हुआ वह 
वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओसे समस्त दिशाओको व्याप्त कर रहा था और उससे ऐसा 
जान पडता था मानो उन फंली हुईं शाखाओसे दिशाओको साफ करनेके लिये ही तैयार 
हुआ हो ॥४०॥ जिसकी जड वज्त्रकी बनी हुई थी, जिसका मूल भाग रत्नोसे देदीप्यमान 
था, जिसके अनेक प्रकारक पुष्प जपापुष्पकी कान्तिके समान पद्मराग मणियोके बने हुए 
थे और जो मदोन्‍्मत्त कोयल तथा भ्रमरोसे सेवित था ऐसे उस वृक्षको इन्द्रने सब वृक्षोमे 
मुख्य बनाया था ॥४१॥ ' भगवान्‌के ऊपर जो देदीप्यमान सफेद छत्र रूगा हुआ था उसने 
चन्द्रमाकी लक्ष्मीको जीत लिया था और वह ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो तीनों 
लोकोके स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवकी सेवा करनेके लिये तीन रूप धारण कर चन्द्रमा 
ही आया हो ॥४२॥ वे तीनों सफेद छत्र ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो छत्र॒का आकार 
धारण करनेवाले चन्द्रमाके विम्ब ही हो, उनमे जो मोतियोक समूह लगे हुए थे वे किरणोके 
समान जान पडते थे। इस प्रकार उस छत्र त्रितवयको कूबेरने इन्द्रकी आज्ञासे बनाया था 

१ गगनचरमहाप्रभूणामू। २ दिश । ३ व्याप्तोति स्म। ४ उपहारम्‌ । ५ अडघि। 
६ मूलोपरिभागम्‌ । ७ प्रशस्तजपाकुसुमसमानरत्नमयविचित्रप्रसूममू |॥_ ५ चन्द्रसम्बन्धिनीम्‌ । 
६ भश विराजमानम्‌ । १० कुबेर । 





(कवि ४ हा हा है 
दि विश पर्च- ४७४४ 


इन्द्रवज्जाइत्तस्‌ 
रत्नेरनैंक खचित पराध्यं: उद्यह्दिनेशश्रियमाहसस्धि' । 
छत्तत्रय तद्ुरुचेडति बवीघछ” चस्द्राकंसम्पकंविनिर्मित वा ॥४४॥ 
सनन्‍्मौक्तिक' वाद्धिजलायमान सश्रीकमिन्दुद्यतिहारि हारि। 
छत्तत्नय तल्‍लसदिद्ध वच्चध दर्कन परा कान्तिमुपेत्य नाथम्‌ ॥४५॥ 


वशस्थवृत्तम 
कफिमेष हासस्तनुते जगच्छिया किमु प्रभोरललसितो यद्योगण । 
उत स्मयो' धर्मनूपस्थ निर्मलो जगत्तयानन्दकरों नू चत्धमा हरदा 
इति प्रतक जनतामनस्वदो वितन्वदिद्धां तपवारणनत्नयम्‌ । 
वभो विभोर्मोह॒विनिजेयाजित यश्योमय विस्वमिव त्रिधास्यितम्‌ ४७७ 


उपेन्द्रवज्ाबत्तस्‌ 
पय पयोधे रिव बीचिसाला प्रकीर्णकाना' समिति समन्‍्तात्‌ । 
जिनेद्धपर्यन्तनिषेविपक्षकरोत्करेराविरभढ विधृता ॥४८॥ 


उपजातिदबृत्तम 
पीयूषशल्क रिव” निर्मिताड़ी चासर्द्रे/रिवद्रर्धघटिताप्मलश्रो । 
जिनाइघिपयेन्तमुपेत्य भेजे प्रकीर्णकाली गिरिनिर्भराभाम्‌'? ॥४६॥ 


॥४३॥ वह छत्रत्रय उदय होते हुए सूयेकी शोभाकी हँसी उडानेवाले अनेक उत्तम-उत्तम 
रत्नोसे जडा हुआ था तथा अतिशय निर्मेल था इसलिये ऐसा जान पडता था मानो चन्द्रमा 
और सूर्यके सम्पक (मेल) से ही वना हो ॥४४॥ जिसमें अनेक उत्तम मोती छगे हुए 
थे, जो समुद्रके जछके समान जान पडता था, बहुत ही सुभोभित था, चन्द्रमाकी कान्तिको 
हरण करनेवाला था, मनोहर था और जिसमे इन्द्रनील मणि भी देदीप्यमान हो रहे थे 
ऐसा वह छत्रत्रय भगवान्‌के समीप आकर उत्कृष्ट कान्तिको धारण कर रहा था ॥४५॥ क्या 
यह जगत्‌रूपी लक्ष्मीका हास फैल रहा हैँ ”? अथवा भगवान्‌का शोभायमान यशरूपी 
गण हैं ? अथवा धर्मरूपी राजाका मन्द हास्य है ” अथवा तीनो छोकोमे आनन्द करनेवाला 

कलड्डुरहित चन्द्रमा है, इस प्रकार छोगोके मनमे तक-वितक उत्पन्न करता हुआ वह 
देदीप्यमान छत्नत्रय ऐसा सभोभित हो रहा था मानों मोहरूपी शत्रुकोी जीत लेनेसे इकट्ठा 
हुआ तथा तीन रूप धारण कर ठहरा हुआ भगवान्‌के यशाका मण्डल ही हो ॥४६-४७॥ 
जिनेन्द्र भगवानके समीपमें सेवा करनेवाले यक्षोके हाथोके समृहोसे जो चारो ओर चमरोके 
समह ढ्राये जा रहे थे वे ऐसे जान पडते थे मानों क्षीरसागरक जलूके समूह ही हों 
॥४८॥ अत्यन्त निर्मेल लक्ष्मीको घारण करनेवाला वह चमरोका समूह ऐसा जान पडता 
था मानो अमृतके टकडोसे ही वनाहो अथवा चन्द्रमाके अशो ही रचा गया हो तथा वही 
चमरोके समृह भगवान्‌के चरणकमलोके समीप पहुँचकर ऐसे सुगोभित हो रहें थे मानो 


१ नितरा घवलम्‌ । २ प्रशस्तमौक्तिकत्वादिति हेतुगूभितमिदम्‌ | ३ विलसदिद्धनीलभाणि- 
क्यवज्थो यस्य । ४ हास । ४ दीप्त । ६ चामराणामू । ७ खण्डे । ८ चन्धसम्बन्धिसि । 
६ भूजे द०। १० -निरभेराभा द०, ल०, इ० | 


५४६ 


जिनेन्द्रमासेवितुमागतेय दिवापगा स्थादिति तक्येंमाणा। 
पञ्नक्तिविरेजे शुचिचामराणा यक्षेः सलील परिवीजितानाम्‌ ॥५०॥ 
जैनी किमडगद्युतिरुद्ध|वन्‍्ती किमिन्दुभासा ततिरापतन्ती । 

इति सम वाड्भां तनुते पतन्‍ती सा चामराली दरविन्दुशुक्रा ॥५१॥ 
सुधसलाडशी रुचिरा विरेजे सा चामराणा ततिरुललसन्ती । 
क्षीरोदर्फनावलिरुच्चलन्ती मरुद्विघूतिव 'समिद्धकान्तिः ॥५२॥ 

लक्ष्मीं परामाप परा पतन्‍्ती शशाडूपीयूषससानकान्तिः । 
सिषेविषुस्त” जिनसात्रजन्ती' पयोधिवेलेव सुचामराली ॥५३॥ 

उपन्द्रवज्नावृत्त म्‌ 
पतन्ति हंसाः फिमु मेघमार्गात्‌ किमुत्पतन्तीशवरतो यशासि । 
विशडक्यमसानानि सुरेरितीश. पेतु' समनन्‍्तात्‌ सितचामराणि ॥४४॥ 
उपजातिः 

यक्षेरदक्षिप्पत चामराली दक्ष: सलील कमलायताक्षे: । 

न्यक्षेपि भतु (वितता वलक्षा तरझुग्ालेव मरुझ्िरिब्घेः ॥५५॥ 
जिनेद्धभफत्या सुरनिम्नगेव तद्या'"जमेत्याम्बरत. पतन्ती । 

सा निर्बभो चासरपहक्तिरुच्चे: ज्यस्निव भव्योरुक॒म॒द्वतीनाम्‌ ॥५६॥ 


किसी पव॑तसे भरते हुए निर्कर ही हो ॥४९॥ यक्षोके द्वारा छीलापूर्वक चारो ओर 
ढुराये जानेवाले निर्मेल चमरोकी वह पड क्ति बडी ही सुशोभित हो रही थी और लोग 
उसे देखकर ऐसी तकी किया करते थे मानो यह आकाशगगा ही भगवान्‌की सेवाक्क 
लिये आई हो ॥५०॥ शरद्ऋतुके चन्द्रमाके समान सफेद वह पडती हुईं चमरोकी पक्ति 
ऐसी आश्यका उत्पन्न कर रही थी कि क्या यह भगवान्‌क शरीरकी कान्ति ही ऊपरको जा 
रही है अथवा चन्द्रमाका किरणोका सम्‌ह ही नीचेकी ओर पड रहा है ॥५१॥ अमृतके 
समान निर्मल शरीरको धारण करनेवाली और अतिशय देदीप्यमान वह ढुरती हुईं चमरोकी 
पक्ति ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो वायुसे कम्पित तथा देदीप्यमान कान्तिको धारण 
करनेवाली हिलती हुईं और समुद्रकें फेककी पड क्ति ही हो ॥५२॥ चन्द्रमा और अमृतके 
समान कान्तिवाली ऊपरसे पडती हुईं वह उत्तम चमरोकी पक्ति बडी उत्कृष्ट शोभाकों 
प्राप्त हो रही थी और ऐसी जान पडती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा करनेकी इच्छासे 
आती हुई क्षीर-समुद्रकी वेला ही हो ॥५३॥ क्या ये आकाशसे हस उतर रहें है अथवा 
भगवान्‌का यश ही ऊपरको जा रहा है इस प्रकार देवोके द्वारा शका किये जानेवाले वे 
सफेद चमर भगवान्‌क चारो ओर दुराये जा रहे थे ॥५४॥ 

जिस प्रकार वायु समुद्रके आगे अनेक लहरोके समूह उठाता रहता है उसी प्रकार 
कमलके समान दीर्घ नेत्रोको धारण करनेवाले चतुर यक्ष भगवान्‌के आगे छीलापूर्वक विस्तृत 
और सफेद चमरोंके समूह उठा रहे थे अर्थात्‌ ऊपरकी ओर ढोर रहे थे ॥५५॥ अथवा वह 
ऊची चमरोकी पक्ति ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी मानो उन चमरोका बहाना प्राप्त 
कर जिनेन्द्र भगवान्‌की भक्तिवश आकाशगगा ही आकाशसे उतर रही हो अथवा भव्य 
जीवरूपी कुमुदिनियोको विकसित करनेके लिये चाँदनी ही नीचेकी ओर आ रही हो ॥५६॥ 

१ उद्गच्छत्ती । २ मयूखानाम्‌ ॥। हे आ समन्तात्‌ पतन्ती । ४ समृद्ध । ५ सेवितुमिच्छ । 


६ आगच्छन्ती । ७ प्रभो । ए प्रभोस्परि। ६ घवला। “वलक्षों धवलो््र्जुन” इत्यभिधानात्‌ । 
१० चामरव्याज | 


(विश 5 | पर शा 
इत्यात्ततोष स्फु'रदक्षयक्षे प्रवीज्यमानानि शशाअकभासि । 

रेजुजगन्नाथगुणोत्करे्वा स्पर्धा वितन्वन्त्यधिचामराणि' ॥५७॥ 
लसत्सुधाराशिविनिर्सलानि तान्यप्रमेयद्यतिकान्तिभाव्ज । 

विभोजंगत्प्राभवस द्वितीय शह्मसुरुच्चेइ्वम री रहाणि ॥५८।। 
लक्ष्मीसमालिहिगतदक्षसो5स्य श्रीवक्षचिल्न दघतो जिनेश 

प्रकीर्णणानाममितयुतीना 'घीन्द्राइचतुःषष्टिमदाहरन्ति' ॥५९॥ 

जिनेद्व राणासिति चामराणि प्रकोतितानीह सनातनानाम्‌ । 

श्र्धासानानि भवन्ति तानि “चफ्रेशव राद्‌ यावदसों सुराजा ॥६०॥ 


तोटकवच्ृत्तम 
सुरदुच्ठुभयों मधुरध्वनयों निनदन्ति तदा सम नभोविवरे । 
जलदागमशड्डिभिरुनन्‍्मदिभि शिखिभि- परिवीक्षितपद्धतय- ॥६१॥ 
पणवस्तुणब कलमन्द्ररत॑ सहकाहलशडःखमहापटहेः । 
ध्वनिरुत्ससू जे ककृभा विवर सुखर विदधत्पिदधच्च नभ ॥६२॥ 
घनकोणहता सुरपाण“विक्क कुपिता इव ते झ्युसदा पटहा. । 
ध्वनिमुत्ससूजु ' किसहो वठरा *? परिताडयथेति! विसृष्टगिर ॥६३॥ 


इस प्रकार जिन्हें अतिशय सतोष प्राप्त हो रहा है और जिनके नेत्र प्रकाशमान हो रहे हे 
ऐसे यक्षोके द्वारा दुराये जानेवाले वे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्तिके धारक चमर ऐसे 
सुशोभित हो रहे थे मान्तों भगवान्‌के गुणसमूहोके साथ स्पर्धा ही कर रहे हो ॥५७॥ 
दहोभायमान अमृतकी राशिक समान निर्मेठ और अपरिमित तेज तथा कान्तिकों धारण 
करनेवाले वे चमर भगवान्‌ वृषभदेवर्के अद्वितीय जगतके प्रभुत्वको सूचित कर रहे थे ॥५८॥ 
जिनका वक्ष स्थल लक्ष्मीसे आलिगित है और जो श्रीवृक्षका चिह्न धारण करते हे ऐसे 
श्रीजिनेन्द्रदेवके अपरिमित तेजको धारण करनेवाले उन चमरोकी सख्या विद्वान्‌ लोग 
चौसठ बतलाते है ॥५९॥ इस प्रकार सनातन भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके चौसठ चमर कहें गये 
है और वें ही चमर चक्रवर्तीसे लेकर राजा पर्यन्त आधे आधे होते हे अर्थात्‌ चक्नवर्तीके 
बत्तीस, अर्धचक्रीके सोलह, मण्डलेश्वरके आठ, अधंमण्डलेश्वरके चार, महाराजके दो और 
राजाके एक चमर होता है ॥६०॥। इसी प्रकार उस समय वर्षाऋतुकी शका करते हुए 
मदोन्मत्त मयर॒ जिनका मार्ग बडे प्रेमसे देख रहे थे ऐसे देवोके दुन्दुभी मधुर शब्द करते 
हुए आकाशमे बज रहें थे ॥६१॥ जिनका शब्द अत्यन्त मधुर और गम्भीर था ऐसे पणव, 
तुणव, काहछ, शख और नगाडे आदि बाजे समस्त दिशाओके मध्यभागको शब्दायमान 
करते हुए तथा आकाझको आच्छादित करते हुए शब्द कर रहे थे ॥६२॥ देवरूप 
शिल्पियोके द्वारा मजबूत दण्डोसे ताडित हुए वे देवोके नगाडे जो शब्द कर रहे थे उनसे 
वे एसे जान पडते थे मानो कुपित होकर स्पष्ट शब्दोमे यही कह रहे हो कि अरे दुष्टो, 





१ स्फरितेन्द्रिय / २ शलह्याइकस्य भा इव भा येषा ते। ३ अधिकचामराणि । ४ जिने- 
इवरस्य । ५ गणघरादय । विज्ञा ल०, इ०, म०। ६ ब्रुवन्ति। ७ चक्रेश्वरादारभ्य असी 
सुराजा यावत्‌ अय श्रेणिको यावत्‌ श्रेणिकपर्य॑न्तमद्र्धादुर्धाणि भवन्तीत्यर्थ । 5८ पणववादनशीले । 
६ त्यक्तवसन्त । ६० स्थूला । ११ ताडन कुरुथ । 





४४८ है है 

ध्वनिरस्बुमुचा किसय स्फुरति क्षुभितौडव्धिरुतस्फुरदूमिरव, । 
कृततर्कसिति प्रसरन्‌ जयतात्‌ सुरतुयरवों जिनभतु रसी ॥६४॥ 
प्रभया परितों जिनदेहभुवा' जगती सकला समवादिसूतेः । 
!हरुचे 'ससुरासुरमत्यंजना किमिवाद्भुतमीदृशि घाम्नि विभो ॥६४५॥ 
तरुणाकर्शाच नु" तिरोदधति सुरकोटिमहासि' नु निधु नती । 
जगदेकमहोद”यमासूजति प्रथते सम तदा जिनदेहरुचि' ॥६६॥ 
जिनदेहरुचावमृताब्धिशुचौ सुरदानवमर्त्यंजना दद्शुः । 

स्वभवान्त रसप्तकमात्तम्‌ दो जगतो “बहु मद्भ लद॒पं णक्के ॥६७॥ 
विधुमाशु विलोक्य नु विश्वसूजो गतमातपवारणता त्रितयीम्‌ । 
रविरिद्धवपु “ स पुराणकावि समशिश्चियदद्भ विभानिभत *” ॥६८॥ 


तुमलोग जोर जोरसे क्यो मार रहे हो ॥६३॥ क्या यह मेघोकी गर्जना है ”? अथवा 
जिसमे उठती हुईं लहरे शब्द कर रही हे ऐसा समुद्र ही क्षोभको प्राप्त हुआ है ? इस 
प्रकार तके-वितके कर चारो ओर फैलता हुआ भगवान्‌के देवदुन्दुभियोका शब्द सदा 
जयवत रहे ॥६४॥ सुर-असुर और मनुष्योसे भरी हुईं वह समवसरणकी समस्त भूमि 
जिनेन्द्रभगवान्‌क शरी रसे उत्पन्न हुईं तथा चारो ओर फेछी हुईं प्रभा अर्थात्‌ भामण्डलसे बहुत ही 
सुशोभित हो रही थी सो ठीक ही है क्योकि भगवानूक ऐसे तेजमे आश्चर्य ही कया हैं ॥६५॥ 
उस समय वह जिनेन्द्रभगवान्‌क शरीरकी प्रभा मध्याह्लके सूर्यकी प्रभाको तिरोहित करती 
हुईं-अपने प्रकाश उसका प्रकाश छिपाती हुईं, करोडो देवोके तेजकों दूर हटाती हुई, और 
लोकसे भगवान्‌का बडा भारी ऐश्वर्य प्रकट करती हुईं चारो ओर फैल रही थी ॥६६॥ 
अमृतक समुद्रको समान निर्मेल और जगत्‌को अनेक मगर करनेवाले दर्पणके समान, 
भगवान्‌क शरीरकी उस प्रभा (प्रभामडल) में सुर-असुर और मनुष्य छोग प्रसन्न होकर 
अपने सात-सात भव देखते थे ॥६७॥ “चन्द्रमा शीघ्र ही भगवान्‌के छत्रत्रयकी अवस्थाको 
प्राप्त हो गया है यह देखकर ही मानो अतिशय देदीप्यमान सूर्य भगवान्‌क शरीरकी प्रभाके 
छलसे पुराण कवि भगवान्‌ वृषभदेवकी सेवा करने लगा था। भावारथे-भगवान्‌का छत्रत्रय 


१ जिनदेहजनितया । २ समवसरणस्य । स्मरणस्तोत्रे समवसरणभूमीनामेकादेशाना विस्तारो 
यथाक्रम स्वस्वचतुरवि्याशोदयर्चतुषु द्वितादितोध्व॑म्‌ । चादुर्धभू योजनस्यादूर्ध॑ चाद्ध॑स्याद््ध॑ हयो 
पृथक्पृथक्‌ तत्करोशत्र्यष्टमभाग ६००० अन्ये तत्कोशद्बथष्टमभाग ४००० सालवेद्ध्यादय यथाक्रम 
लो 3 50 /र.80 0 है 
४» 7 ५६ दे ने दे दे ३ ६ श२१२ 
स्वशब्देनात्र वृषभादितीथंकराणा समबसरणभूमयों भण्यन्ते । तच्चतुविशतिभागे। हासादिचेतन्य- 
भूमिक । भातिकयो. वललीवनादिषु चतुषु' चतुविशभाग एवं ट्विगुण तदद्र्ध भवनभूमिविस्तार.। 

विस्त९।६व गणमूमिविस्तार । तत्त्रिदष्टमभागौ हयोस्तथान्ये। गणभूमिविस्तार अष्ट- 

पीठयो प्रत्येक विस्तार । गणभूमिद्दद्यष्टमभाग । अन्त्यपीठाद्ध॑पयन्त विस्तार । 
पेक्षया एकादशभूमीना विस्तारा क्रमेण लिख्यन्ते। योजन ३ खा- शिव- १ उप- १ ध्वज- 
१ भवनभू रे गुण ४ पीठदण्डा । ३ रुरुघे रुकचे इति “प पुस्तके द्विविध पाठ*। 


।। (नुवितर्क। ६ व आ । ७ महोमय ट० । अद्वितीयतेजोमयम्‌ । 
६ दीप्त-। १० देहप्रभ 


कि 


तत्त्रिद्नष्टम भागौ द्योस्तथान्ये वनिप्रभास्वादा। 


कवर हि 


भ दी फः $ हि 


८ 


दोधकवृत्तम 
दिव्यमहाध्वनिरस्प मुखाव्जान्मेघरवानु 'कृतिनिरगच्छत्‌ । 
भव्यमनोगतमोहतमोध्न न्‌ श्रद्यतदेष य्थव तमोरि ॥६९॥ 
“एकतयो४पि च सर्वतृभाषा सोन्‍्तरनेष्ट' बहुदच कुभाबा । 
प्रप्नति'पत्तिमपास्थ च॑ तत्त्व वोधयति सम जिनस्यथ महिम्ना ॥७०॥ 
एकतयोपि तथेव जलौघरिचत्र रसो भवति द्रमभेदात । 
पात्रविशेषवज्ञाच्च तथाय सर्वविदों घ्वनिराप बहुत्वम्‌ ॥७१४ 
एकतयोपि यथा स्फटिकाइमा 'यदचदुपाहितसस्य” विभासम्‌" । 
स्वच्छुतया स्वयमप्पनुघत्ते विइवबुघोषि तथा ध्वनिरुच्चे. ॥७२॥ 
देवकृतो*” ध्वनिरित्यसदेतद्‌ देवगुणस्य तथा घिहति स्यात्‌ । 
साक्षर एवं च वर्णसमूहान्नेव विनाथँंगतिजेगति स्थात्‌ ॥७३॥। 


शालिनीदृत्तम्‌ 


इत्थम्भृता “देवराड्विद्वभतु भंवत्या देवे कारयामास भूतिम्‌ । 
दिव्यास्थानीं १“देवराजोपसेव्याम्‌ “अध्यास्तेना श्रीपर्ति विश्वदृश्वा ॥७४॥ 


धछए, 


चन्द्रमाके समान था और प्रभामण्डल सूर्यके समान था ॥६८।॥ भगवानूक मुखरूपी कमलसे 
बादलोकी गर्जनाका अनुकरण करनेवाली अतिशययुक्त महादिव्यध्वनि निकल रही थी और 
वह भव्यजीवोक मनमे स्थित मोहरूपी अधकारको नप्ट करती हुई सूर्यके समान सुझोभित 
हो रही थी ॥६९॥ यद्यपि वह दिव्यध्वनि एक प्रकारकी थी तथापि भगवान्‌क माहात्म्यसे 
समस्त मनुष्योकोी भापाओ और अनेक कुभाषाओको अपने अन्तभूत कर रही थी अर्थात्‌ 
सर्वेभाषारूप परिणमन कर रही थी और लछोगोका अज्ञान दूर कर उन्हे तत्त्वोका बोध करा 
रही थी ॥७०॥ जिस प्रकार एक ही प्रकारका जलका प्रवाह वृक्षोके भेदसे अनेक रसवाला 
हो जाता है उसी प्रकार सर्वज्ञदेवकी वह दिव्यध्वनि भी पात्रोके भेदसे अनेक प्रकारकी हो 
जाती थी ॥|७१॥ अथवा जिस प्रकार स्फटिक मणि एक ही प्रकारका होता हैँ तथापि उसके 
पास जो जो रगदार पदार्थ रख दिये जाते हे वह अपनी स्वच्छतासे अपने आप उन उन पदार्थोंक 
रगोको धारण कर लेता है उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान्‌की उत्कृष्ट दिव्यध्वनि भी यद्यपि एक 
प्रकारकी होती है तथापि श्रोताओके भेदसे वह अनेक रूप धारण कर लेती है ॥७२॥ कोई 
कोई लोग ऐसा कहते हे कि वह दिव्यध्वनि देवोक द्वारा की जाती हे परन्तु उनका वह कहना 
मिथ्या है क्योकि वैसा माननेपर भगवान्‌क गुणका धात हो जावेगा अर्थात्‌ वह भगवानूका 
गण नही कहलावेगा, देवकृत होनेसे देवोका कहलावेगा । इसके सिवाय वह दिव्यध्वनि अक्षर- 
रूप ही हैँ क्योकि अक्ष रोके समृहके बिना लोकमे अर्थंका परिज्ञान नहीं होता ॥७३॥ 

इस प्रकार तीनो छोकोके स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवकी ऐसी विभूति इन्द्रने भक्तिपूर्वक 
देवोसे कराई थी, और अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीक अधिपति सर्वज्ञदेव इन्द्रोके द्वारा सेवतीय 


१ अनुकारी । २ हन्तीति घ्नन्‌ू ॥ ३ एकप्रकार । ४ अन्तरनेयति स्म। ५ भज्ञानम्‌ । 
६ समीपमागतम्‌ । ७ उपाहितद्रव्यस्य। ८ कान्तिमू। ६ विश्वज्ञानिन । १० सर्वज्ञक्ृत । 
११ असत्यमू । १२९ तथा सति । १३ इन्द्र । १४समवसूतिमू । १५ इन्द्रसेवनीयाम्‌ । 


१६ अधितिष्ठति सम । 


छ० 


ग ६ हा 
घ्श्व | 


घ 


बातो स 
वृत्तम 
देव. साक्षात्सकलं वस्तुतत्त्व विद्वान्‌ विद्वज्जनतावन्दिताऊधि, । 
हँम पीठ हरिभिर्व्यात्ताॉवक्त्रे ऊढ भेजे जगता बोधनाथ ॥७५॥ 
अमभरविल सितम्‌ 
दृष्ट्वा देवा: समवसू तिमहीं चक्त॒र्भकत्या परिगतिमुचिताम्‌ । 
प्रि. सम्भ्रान्ता, प्रमुदितमनसो देव द्रष्टू विविशुरथ सभाम्‌ ॥७६॥। 


श्थोद्धताचृत्त म्‌ 
व्योमसार्गपरिरोधिकेतन * सम्मिमा जिषसिवाखिल नभः । 
धलिसालवलयेन वेष्टिता सन्‍्ततामरधनव तासिव ॥७७॥। 
स्तम्भशब्द'प्रमानवाग्मितान्‌ या सम धारयति खाग्रलडिघनः । 
स्वर्ग लोकमिव सेवित्‌ विभुं व्याजु हुषुरमलाग्रकेतुसि ॥७८॥ 


स्वागताछउच्तम्‌ 
स्वच्छवारिशिशिरा' सरसीइच या बिभविकसितोत्पलनेत्रा, । 
द्रष्टुमी शमसु रा न्‍्तकमुच्चेन त्रपडहिक्लसिव सद्घटयन्ती ॥७६॥। 
खातिका जलबविहडगविराब'* उन्नतेद्च विततोभिकरौधे । 
या दधे जिनमुपासितु्िद्धान्‌ श्राजुहुषुरिव निर्मेलतोयाम्‌ ॥८०॥॥ 


उस समवसरण भूमिमे विराजमान हुए थे ॥७४॥ जो समस्त पदार्थोको प्रत्यक्ष जानते है और 
अनेक विद्वान्‌ लोग जिनके चरणोकी वन्दना करते हे ऐसे वे भगवान्‌ वृषभदेव जगत्के 
जीवोको उपदेंश देनेके लिये मुह फाडे हुए सिहोके द्वारा धारण किये हुए सवर्णमय सिहासन 
पर अधिरूढ हुए थे ॥७५॥ इस प्रकार समवसरण भूमिको देखकर देव लोग बहुत ही प्रसन्न- 
चित्त हुए, उन्होने भक्तिपूर्वक तीन बार चारो ओर फिरकर उचित रीतिसे प्रदक्षिणाए दी 
ओर फिर भगवान्‌क दर्शन करनेक्े लिये उस सभाक भीतर प्रवेश किया ॥७६॥ जोकि 
आकाशमार्गको उल्लंघन करनेवाली पताकाओसे ऐसी जान पडती थी मानो समस्त आकाशकों 
झाडकर साफ ही करना चाहती हो और घलिसालके घेरेसे घिरी होनेके कारण ऐसी 
सशोभित हो रही थी मानो निरन्तर इन्द्रधनषसे ही घिरी रहती हो ॥७७॥ वह सभा 
आकाशके अग्रभागकों भी उल्लंघन करनेवाले चार मानस्तम्भोको धारण कर रही थी 
तथा उन मानस्तम्भोपर लगी हुई निर्मल पताकाओसे ऐसी जान पडती थी मानों भगवान्‌की 
सेवा करनेके लिये स्वर्गंलोकको ही बुझाना चाहती हो ॥७८॥ वह सभा स्वच्छ 
तथा शीतल जलसे भरी हुई तथा नेत्रोके समान प्रफल्लित कमलोसे यक्‍त अनेक सरोवरियो 
को धारण किये हुए थी और उनसे वह ऐसी जान पडती थी मानो जन्म जरा मरणरूपी असुरो 
का अन्त करने वार भगवान्‌ वृषभदेवका दर्शन करनेके लिये नेत्रोकी पक्तिया ही धारण कर 
रही हो ॥७९॥ वह समवसरण भूमि निर्मल जलसे भरी हुई जलपक्षियोके शब्दोसे शब्दायमान 
तथा ऊची उठती हुई बडी बडी लहरोके समूहसे युक्त परिखाको धारण कर रही थी और 
उससे ऐसी जान पडती थी मानो लहरोके समूहरूपी हाथ ऊ्चो उठाकर जलपक्षियोके 

१ विस्तृत।॥ २ परिचर्याम्‌। ३ त्रि प्रदक्षिण कृतवन्त । 


भ विस्तृताम्‌ । ६ मानस्तम्भानित्य्य ।॥ ७ जाहवातुमिच्छ । 
प्राणान्‌ रात्यादत्त इत्यसुर" यम तस्यान्तकस्तम्‌ । 


४ सम्माष्टु मिच्छम्‌ । 
८ विभति सम । ६ असून्‌ 


भ्छर्‌ 
2 बी, 
वृत्ताइत्तम | 


बंद्वविधव/नलतिकाकान्त सदमधुकरविरुतातोद्यम्‌ । 
वनम्‌पवहति च वल्‍लोना स्मितसिव कुसूमचित या स्स ॥८१॥ 


े 
सनिकाज त्तस्‌ 
सालसाझमसुच्चगोपुरोद्गम सस्विर्भात्त भासुर सम हेसनम्‌ १ 
“हसनाकंसोस्यदीप्तिमुर्न्नति भरत रक्षरेविनेव या प्रदर्शिका ॥८२॥। 


छुन्द; (१) 
दशरद्घनसमभ्रियों नर्तकी तडिट्विलसिते नुते ' शालिके । 
दरधाति रुचिरे सम “योपासितु जिनेद्रसिव 'भक्तिसस्भाथिता ॥८३॥ 


वश्स्थचद् त्तस्र्‌ 
“घटीदवन्द्रमु पात्ततूपक “ बभार या हिस्तनयुग्सरसान्नभम्‌ । 
जिनस्य नृत्ये श्रुतदेवता स्वय तथा स्थितेव!” ज्रिजगच्छिया ससम्‌ ॥८४॥ 


इन्द्रवंशाइत्तम्‌ 
रम्य वन भूृज्ञ समृहसेवित बच्चे चतु /सझख्यमुपात्तकान्तिकम्‌ । 
वासो विनील परिधाय तन्तिभा!द्‌ वरेण्य/माराधयितु स्थितेव या ॥८४५॥ 


शब्दोके बहाने भगवानकी सेवा करनेके लिये इन्द्रोको ही बुलाना चाहती हो ॥८०॥ वह 
भूमि अनेक प्रकारकी नवीन लछताओसे सुशोभित, मदोन्मत्त अ्मरोके मधुर शब्दरूपी बाजोसे 
सहित तथा फूलोसे व्याप्त छताओके वन धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पडती 
थी मानों मन्द मन्द हँस ही रही हो ॥८१॥ वह भूमि ऊर्च ऊच गोपुरद्वारोसे सहित 
देदीप्यमान सुवर्णमय पहले कोटको धारण कर रही थी और उससे ऐसी जान पडती थी मानो 
भगवान्‌ वृषभदेवकी हेमन्तऋतुक सूर्यके समान अतिशय सौग्य दीप्ति और उन्नतिको अक्षरों 
के बिता ही दिखला रही हो ॥८२॥ वह समवसरणभूमि प्रत्येक महावीथीके दोनों ओर 
दरदऋतुक बादलोके समान स्वच्छ और नृत्य करनेवाली देवागनाओरूपी बिजलियोसे 
सुशोभित दो दो मनोहर नृत्यशालाए धारण कर रही थी और उनसे ऐसी जान पडती थी 
मानो भक्ितपूर्वक जिनेन्द्रभगवानुकी उपासना करनेके लिये ही उन्हे धारण कर रही हो 
॥८३॥ वह भूमि नाट्यशालाओके आगे दो दो घृषधट धारण कर रही थी और उनसे ऐसी 
जान पडती थी मानो जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवाके लिये तीनो लोकोकी लक्ष्मीके साथ साथ 
सरस्वती देवी ही वहाँ बेठी हो और वे घट उन्हीके स्तनयुगल हो ॥८४॥ बह भूमि भ्रमरोके 
समूहसे सेवित और उत्तम कान्तिको धारण करनेवाले चार सुन्दर वन भी धारण कर रही 
थी और उनसे ऐसी जान पडती थी मानो उन वनोके बहानेसे नील वस्त्र पहिनकर भगवान्‌ 


१ नवललिका ल०। २ हेमनिर्मितम्‌ । ३ हेमन्तजाताकरम्य । ४ नृत्यस्य । ५ सम- 
वसृति । ६ भक्तिसस्क्ृता । ७ घूषघटीयुगलम्‌ । चतुर्थमिति। ए थधूमकम्‌, इत्यपि पाठ , 
६ स्तनयुग्मद्यसमानम्‌ ॥ १० समवसृत्याकारेण स्थितिव। ११ अशोकसप्तच्छदकल्पवृक्षचृतमिति । 
१२ वस्त्रम्‌। १३ परिधान विधाय । १४ वनबव्याजातू । १५ सर्वज्ञम्‌ 


घर हद बाउसर्णू 
उुदउत्तस्‌ 


उपवनसरसीना 'बालपदूर्मचु युवतिमुखण्ों भामाहसन्ती । 
श्रधुत च बनवेदीं रत्नदीप्रा युवतिरिव कटीस्था मेखला या ॥८६॥ 
जलोद्धतगतब्त्तम्‌ 
ध्वजाम्बरतताम्बर, परिगता यका' ध्वजनिवेश नंदंशतय.  । 
जिनस्थ सहिसानसारचयितु नभोडगणमिवाम्‌ जत्यतिबर्भो ॥5७॥ 
खसमिव सतारं कुसुमाढ्यं या वन्मतिरम्थ सुरभूजानाम्‌ । 
सह वनवेच्या परतः सालावू व्यरुचदिवोढ्वा सुकृतारामम्‌ ॥८८॥॥ 
प्रधुत च यस्मात्परतो दीप्र.स्फुरदुरुरत्व "भवनाभोगम्‌ । 
मणिसयवेहान्नव च स्तुपान्‌ भूवनविजित्यायिव बदेेच्छा ॥5९॥ 
स्फटिकमय या रुचिरं साल प्रवितनम्‌ ति' खमणिसुभित्तो, । 
१०उपरितलज्च त्रिजगदु्ग्राहि व्यधुत पराध्यं सदन लक्ष्म्या ॥8०॥ 


सुजड्गप्रयातवृत्तम 


सम “'देववर्ये: पराध्योस्शोभा प्रपश्यस्तथना महीं विस्मिताक्ष, । 
प्रविष्ठों महेन्द्र: प्रणष्टप्रमोह जिस द्रष्टुकासों मह॒ृत्या विभूत्या ॥६१॥ 


की आराधना करनेके लिये ही खडी हो ॥८५॥ जिस प्रकार कोई तरुणस्त्री अपने कटि 
भाग पर करधनी धारण करतो हुँ उसी प्रकार उपवन्की सरोवरियोमे फूल हुए छोट छोटे 
कमलोसे स्वर्गरूपी स्त्रीके मुखक्ी शोभाकी ओर हसती हुईं वह समवसरण भूमि रत्नोसे 
देदीप्यमान वनवेदिकाकों धारण कर रही थी ॥|८६॥।ध्वजाओक वस्त्रोसे आकाश्मको व्याप्त 
करनेवाली दश प्रकारकी ध्वजाओसे सहित वह भूमि ऐसी अच्छी सुशोभित हो रही थी 
मानों जिनेन्द्र भगवानकी महिमा रचनेके लिये आकाशरूपी आँगनकों साफ ही कर रही हो 
॥८७॥ ध्वजाओकी भूमिके बाद ह्वितीयकोटके चारो ओर वनवेदिका सहित कल्पवृक्षोका 
अत्यन्त मनोहर वन था, वह फूलोसे सहित था इसलिये ऐसा जान पडता था मानो ताराओ 
से सहित आकाश ही हो । इस प्रकार पुण्यके बगीचे के समान उस वर्नको धारणकर वह 
समवसरणभूमि वहुत ही सुशोभित ही रही थी ॥८८॥ उस वनके आगे वह भूमि, जिसमे 
अनेक प्रकारके चमकते हुए बडे बडे रत्न रंगे हुए हे ऐसे देदीप्पमान मकानोकों तथा मणियों 
से बने हुए तो नो स्तूपोको धारण कर रही थी और उससे वह ऐसी जान पडती थी मानो 
जगत्‌को जीतनेके लिये ही उसने इच्छा की हो ॥2९॥| उसके आगे बह भूमि स्फटिक मणिके 
बने हुए सुन्दर कोटको, अतिशय विस्तारवाली आकाहस्फटिकमणिकी बनी हुईं दीवालो 
को और उन दीवालोके ऊपर बने हुए, तथा तीनों छोकोके लिये अवकाश देने वाले अतिशय 
श्रेष्ठ श्रीमण्डपको धारण कर रही थी। ऐसी समवसरण सभाके भीतर इच्द्रने प्रवेश किया था# 
॥९०॥ इस प्रकार अतिशय उत्कृष्ट शोभाको धारण करनेवाली उस समवसरण भमिको 
देखकर जिसके नेत्र विस्मयको प्राप्त हुए है ऐसा वह सौधर्म स्वर्गका इन्द्र मोहनीय कमेको 


१ ईषद्विकेचकमलपद्म । र२परिवृता।  शेया। ४ रचताभि । ध्वजस्थानर्वा | 
४ दशप्रकारं। ६ सम्मान कुवंति । ७ भवनभूमिविस्तारमू । प्रासादविस्तारमित्यर्थ । 
८ भुवतविजयाय । ६ आकाशस्फटिक । १० स्फटिकमित्युपरिमभागे लक्ष्या, सदन लक्ष्मीमण्डप- 
मित्यर्थ । ११ ईशानादीने । महद्धिंकदेवेश्च । 

* इन सब इलोको का क्रिया सम्बन्ध पिछले छिहृत्तरवें इलोकसे है। 


ड्श्३्‌ 


गुर > 22] 
प्रथापदयदुच्चैज्वेलत्पीठमृध्नि स्थित देवदेव मिस । 
सुरेन्द्रने रच्द्र मुनीन्द्रदच वन्‍्च 'जगत्सृष्टिसहारयोहेतुमाद्यम ॥६२॥ 
शरच्चन्ध्रविम्बप्रतिस्पर्धि वक्‍त्र शरज्ज्योत्स्तयेव स्वकान्यातिकान्तम । 
नवोत्फुल्लनीलाब्जसशोभिनेत्र सर साब्जनीलोत्पल व्याहसन्तम्‌ ।॥९३॥ 
ज्वलद्भास्राड्भ स्फुरज्ान्‌विम्बप्रतिदन्ध्ि देहप्रभाव्धो निमग्नम्‌ । 
समुत्तुदझगकाय सुराराधनीय सहामेरुकल्प सुचामीक राभम ॥६४॥ 
विज्ञालोसवक्षस्थलस्थात्मलक्ष्य्या जगड्भतु भूय विनोवत्या ब्रुवाणम । 
निराहाये'वेष निरस्तोरभूष निरक्षावबोध” निरुद्धात्मरोधम्‌ ॥६४॥ 
सहसारंशुदीभ्रप्त भा मध्यभाज चलच्चामरोधे' सुरंवीज्यमानस्‌ । 
ध्वनद्दुन्दुभिध्वा ननिर्धोषरम्थ” चलद्वीचिवेल पर्योव्धि यथव ॥९६॥ 
स्रोन्मुक्तपुष्पेस्ततप्रान्तदेश महाशोकव्‌क्षाशतोत्तुडझ़गम तिम्‌ । 
स्वकल्पद्रुमोद्यानमुक्तप्र सूनस्ततान्त सुराद्रि रचा ह्लेपयन्तम्‌ ॥९७॥ 





नष्ट करनेवाले जिनेन्द्रभगवान्‌के दर्शनोकी इच्छासे बडी भारी विभूतिपूर्वक उत्तम उत्तम 
देवोक साथ-साथ भीतर प्रविष्ट हुआ ॥९ १॥ 

अथाौननन्‍्तर-जो ऊची और देदीप्यमान पीठिकाके ऊपर विराजमान थे, देवोके भी देव 
थे, चारो ओर दीखनेवाले चार मुखोंकी शोभासे सहित थे, सुरेन्द्र नरेन्द्र और मुनीन्‍्द्रोके द्वारा 
वन्दनीय थे, #जगत्‌की सृष्टि और सहारके मुख्य कारण थे। जिनका सुख शरद्ऋतुके 
चन्द्रमार्के साथ स्पर्धा कर रहा था, जो शरद्‌ ऋतुकी चादनीके समान अपनी कान्तिसे अतिशय 
शोभायमान थे, जिनके नेत्र नवीन फूले हुए नील कमलोके समान सुशोभित थे और उनके 
कारण जो सफेद तथा नील-कमलोसे सहित सरोवरकी हँसी करते हुएसे जान पडते थे। 
जिनका शरीर अतिशय प्रकाशमान और देदीप्यमान था, जो चमकते हुए सूर्यमण्डलके साथ 
स्पर्धा करनेवाली अपने शरी रकी प्रभारूपी समद्रमे निमग्न हो रहे थे, जिनका शरीर अतिशय 
ऊँचा था, जो देवोके द्वारा आराधना करने योग्य थे, सुवर्ण जेसी उज्ज्वल कान्तिके धारण करने 
वाले थे और इसीलिये जो महामेंरुके समान जान पडते थे। जो अपने विद्याल वक्ष स्थलूपर स्थित 
रहनेवाली अनन्तचतुष्टयरू न्तचतुष्टयरू' पी आत्मलक्ष्मीसे शब्दोके बिना ही तीनो लोकोक स्वामित्वको प्रकट 
कर रहे थे, जो कवलाहारसे रहित थे, जिन्होने सब आभूषण दूर कर दिये थे, जो इन्द्रिय 
ज्ञानसे रहित थे, जिन्होने ज्ञानावरण आदि कर्मीकों नष्ट कर दिया था। जो सूर्यके समान 
देदीप्यमान रहनेवाली प्रभाके मध्यमे विराजमान थे, देवलोग जिनपर अनेक चमरोके 
समूह ढुरा रहे थे, बजते हुए दुन्दुभिबाजोके शब्दोसे जो अतिशय मनोहर थे और इसी- 
लिये जो शब्द करती हुई अनेक लहरो से युक्त समुद्रकी बेला (तट) के समान जान 
पडते थे । जिनके समीपका प्रदेश देवोके द्वारा वर्षाये हुए फूलोसे व्याप्त हो रहा था, जिनका 
ऊँचा शरीर बडे भारी अश्योकवक्षक आश्रित था-उसके नीचे स्थित था और इसीलिये 
जो जिसका समीप प्रदेश अपने कल्पवक्षोक उपवनो द्वारा छोडे हुए फूलोसे व्याप्त हो रहा 
है ऐसे सुमेरुपवंतको अपनी कान्तिक द्वारा लज्जित कर रहे थे। और जो चमकते हुए 


१ वर्णाक्रमादिकारणदण्डनीत्यादिविध्यो । २ प्रतिस्पद्धि । ह जगत्पतित्वम्‌ ॥ ४ वस्व्रादि- 
रहिताकारम्‌ । जातरूपधरमित्यर्थ । ५ अतीन्द्रियज्ञामम्‌ । ६ निरस्तज्ञानावरणादिकम्‌ । ७ प्रभा- 


मण्डल । एप विव्यध्वनि ! 
# मोक्षमार्गरूपी सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले और पापरूपी सृप्टिको सहार करनेवाले थे । 
4 


् 


” १ 
श्श्छ |. ध्ज 
पु 2. 
वश _» “ स्फुरन्मौक्तिकेनापृत घुस्थितेन । | 
स्वसाहात्म्यमइवर्यमुद्यद्यरादच स्फुटीकतु मोौश तमीशानमाद्यम्‌ ॥६८॥ 
प्रदृष्याथ दूराप्नतस्वोत्तमाञंगाः सुरेखा. प्रणसुर्महीस्पृष्टजान । 
किरीटाग्रभाजा खजा सालिकासिजिनेतद्राइपियृग्म स्फुट प्राचयन्तः ॥8९॥ 
तदाहँत्परणामे समुत्फुलनेत्राः सुरेद्राः विरेजुः शझुचिस्मेरवक्‍त्रा: । 
सम वा सरोभिः सपद्मोत्पले- स्वेः कुलक्ष्माधरेन्द्रा: सुराद्रि भजन्तः ॥१००॥ 
शी चाप्सरोशेषदेवीसमेता जिनाअप्रो: प्रणाम चकाराचेयन्ती । 
स्ववफ्त्रोौरुपद्म* स्वनेन्रोत्पलेद्च प्रसन्नेइ्च 'सावप्रसुनेरनूनं: ॥१०१॥ 
जिनस्याहिघृपद्मों नखाशुप्रताने: सुरानास्पृशन्तो समेत्याधिम्‌ रस । 
सूजास्लानसूर्त्या स्वशेषा' पविन्रा 'शिरस्यापिपेता सिवानुगृहीतुस्‌ ॥३१०२॥ 
जिनेद्धाहप्रिभासा पचित्रीकृत ते स्वमूह सुरेन्द्राः प्रणम्यातिभकत्या। 
नखाशुप्रतानाम्बुलब्धाभिषेक समुत्त ऋगसत्युत्तम चोत्तमाछ्यम्‌ ॥१०३॥ 


(7 











मोतियोसे सुशोभित आकाशमे स्थित अपने विस्तृत तथा धवल छत्रत्रयसे ऐसे जान पडते 
थे मानों अपना माहात्म्य ऐश्वर्य और फंलते हुए उत्कृष्ट यशको ही प्रकट कर रहे हो ऐसे 
प्रथम तीथ कर भगवान्‌ वृषभदेवके उस सौधर्मन्बने दर्शन किये ॥९२-९८॥ दर्शनकर 
दूरसे ही जिन्होने अपने मस्तक नम्रीभूत कर लिये हे ऐसे इन्द्रोते जमीनपर घुटने टेककर 
उन्हें प्रणाम किया, प्रणाम करते समय वे इन्द्र ऐसे जान पड़ते थे मानो अपने म॒कूटोके 
अग्रभागमे लगी हुईं मालाओके समूहसे जिनेन्द्र भगवान्‌क दोनों चरणोकी पूजा ही कर 
रहे हो ॥९९॥ उन अरहन्त भगवान्‌को प्रणाम करते समय जिनके नेत्र हर्षसे प्रफुल्लित हो 
गये ओर मुख सफेद मन्द हास्यसे युक्त हो रहे थे इसलिये ऐसा जान पडता था मानो 
जिनमें सफेद और नील कमल खिले हुए हे ऐसे अपने सरोवरोके साथ साथ कुलाचलूपबँत 
सुमेरुपवंतकी ही सेवा कर रहे हो ॥१००॥ उसी समय अप्सराओ तथा समस्त देवियोसे सहित 
इन्द्राणीने भी भगवान्‌के चरणोको प्रणाम किया था, प्रणाम करते समय वह इन्द्राणी ऐसी जान 
पडती थी मानो अपने प्रफुल्लित हुए मुखरूपी कमलोसे, नेत्ररूपी नील कमलोसे और विशुद्ध 
भावरूपी बहुत भारी पृष्पोसे भगवान्‌की पूजा ही कर रही हो ॥१०१॥ जिनेंद्र भगवान्‌के 
दोनो ही चरणकमल अपने नखोकी किरणोके समूहसे देवोके मस्तकपर आकर उन्हे 
स्पश कर रहे थे और उससे वे ऐसे जान पडते थे मानो कभी म्लान न होनेवाली मालाके 
वहानेसे अनुग्रह करनेके लिये उन देवोके मस्तकोपर शेषाक्षत ही अर्पण कर रहें हो ॥१०२॥ 
वें इन्द्र लोग, अतिशय भक्तिपूर्वक प्रणाम करते समय जो जिनेन्द्रभगवान॒के चरणोकी 
प्रभासे पवित्र किये गये हे तथा उन्हींके नखोकी किरणसमू हरूपी जलसे जिन्हे अभिषेक 
प्राप्त हुआ है ऐसे अपने उच्चत और अत्यन्त उत्तम मस्तकोकों धारण कर रहे थे। भावार्थ- 
प्रणाम करते समय इच्द्रोके मस्तकपर जो भगवान्‌के चरणोकी प्रभा पड रही थी उससे वे 
उन्हें अतिशय पवित्र मानते थे, और जो नखोकी कान्ति पड रही थी उससे उन्हे ऐसा 
समभते थे मानों उतका जलसे अभिषेक ही किया गया हो इस प्रकार वे अपने उत्तमाग 
अर्थात्‌ मस्तकको वास्तवमे उत्तमाग अर्थात्‌ उत्तम अग मानकर ही धारण कर रहे थे ॥ १ ०३॥ 


१ अन्यरसन्धार्यमाणसदाकाशस्थितित । २ इव। ३ प्रशान्तस्वभाव- अ० | ४ परिणाम- 
कुसुम । # मस्तके । ६ निजसिद्शेषाम्‌॥। ७ शिर स्वापिपेताम्‌ इ०। शिर स्वार्पिषाताम्‌ ०, 
८०] ८ अपितवन्तो । ६ आत्मीयम्‌ । 


#अबिश पर | 
नखाशूत्क रव्याजमव्याजशोभ पुलोमात्मजा साप्तरा भक्तिनम्‌र । 
स्तनोपान्तलग्न 'समहेंड्शुके तत्पहासायमान लसन्मुक्तिलकम्या ॥१०४॥ 
प्रणामक्षणे ते सुरेन्रा विरेजु: स्वदेवोसमेता ज्वलद्भूषणाझ्गा । 
महाकद्पवुक्षा सम कहपवदलोीं समित्येव भवत्या जिन सेवमाना ॥१०शा। 
प्रयोत्याय तुष्टया स्रेन्द्रा स्वहस्तेजिनस्थाइघिपजा प्रचक्र प्रतीता । 
सगन्‍वे. समात्ये सघूपे सदोप सदिव्याक्षत 'प्राज्यपीयपपिण्ड ॥१०६॥ 
पुरोरद्धवलल्या तते/ भूमिभागे सुरेन्द्रोपपीता वी सा सपर्या' 
शुचिद्रव्यसम्पत्समस्तेव भतु॒ पदोपास्तिमिच्छ " श्रिता तच्छलेन” ॥१०७॥। 
बची रलचूर्णरवलि' भवु रप्रे तता''तोन्मयूखप्ररोहेविचित्राम्‌ । 
मृठुस्तिग्धचित्र' रनेकप्रकार सुरेन्रधायुधानासिव इलक्षणचूर्ण ॥१०८॥ 
ततो नीरघारा शुि स्वानुकारा लसद्वत्नभद्भारनालसा ता ताम्‌ । 
निजा स्वान्तवृत्तिप्रसन्नामिवाच्छा जिनोपाडघिसम्पातयासमास भकक्‍त्या !११०९॥ 
स्वर दुभूतगन्ध सुगन्बीकृतादी अ्रंमद्भूदइगमालाकृतारावहले । 
जिनाडग्घी स्मरनन्‍्ती विभो पादपीठ समान'“च॑ भक्‍त्या तदा दाकपत्नी ॥११०॥। 
इन्द्राणी भी जिस समय अप्सराओके साथ भक्तिपूर्वंक नमस्कार कर रही थी उस समय 
देदीप्यमान मुक्तिरूपी लक्ष्मीके उत्तम हास्यके समान आचरण करनेबाला और स्वभावसे 
ही सुन्दर भगवानके नखोकी किरणोका समूह उसके स्तनोके समीप भागमे पड रहा था 
ओर उससे वह ऐसी जान पडती थी मानो सुन्दर वस्त्र ही घारण कर रही हो ॥१०४॥ 
अपनी अपनी देवियोसे सहित तथा देदीप्यमान आशभूपणोसे सुब्रोभित थे वे इन्द्र प्रणाम 
करते ऐसे जान पडते थे मानो कल्पछताओके साथ बडे बडे कल्पवृक्ष ही भगवान्‌की सेवा 
कर रहें हो ॥१०५॥ 
अथानन्तर इन्द्रोनें बडे सतोपक साथ खडे होकर श्रद्धायुक्त हो अपने ही हाथोसे गन्ध, 

पुष्पमाला, धूप, दीप, सुन्दर अक्षत औररं उत्कृष्ट अमृतके पिण्डो द्वारा भगवान्‌के चरण- 
कमछोकी पूजा की ॥१०६॥ रगावलीसे व्याप्त हुई भगवान्‌के आगेकी भूमिपर इन्द्रोके 
द्वारा लाई वह पूजाकी सामग्री ऐसी सुओोभित हो रही थी मानो उसके छलसे ससारकी 
समस्त द्रव्यरूपी सपदाए भगवान्‌के चरणोकी उपासनाकी इच्छासे ही वहा आईं हो ॥१०७॥ 
इन्द्राणीनें भगवानके आगे कोमल चिकने और सूक्ष्म अनेक प्रकारके रत्नोके चूण्णसे मण्डल 
वनाया था, वह मण्डल ऊपरकी ओर उठती हुईं किरणोके अकुरोसे चित्र-विचित्र हो रहा 
था और ऐसा जान पडता था मानों इन्द्रधनुपक कोमल चूर्णस ही वना हो ॥१०८॥ 
तदनन्तर इन्द्राणीने भक्तिपूर्वक भगवान्‌के चरणोके समीपमे देदीप्यमान रत्नोके भू गारकी 
नाहसे निकलती हई पवित्र जलधारा छोडी । वह जलवारा इन्द्राणीक समान ही पवित्र 
थी और उसीकी मनोवत्तिक समान प्रसन्न तथा स्वच्छ थी ॥१०९॥। उसी समय इच्द्राणीने 
जिनेन्द्रभावान्‌के चरणोका स्मरण करतें हुए भक्तिपूवंक जिसने समस्त दिगाएं सुगन्वित 
कर दी थी, तथा जो फिरते हुए भ्रमरोकी पक्तियो द्वारा किये हुए बब्दोसे बहुत ही 
मनोहर जान पडती थी ऐसी स्वर्गोकमे उत्पन्न हुईं सुगन्धसे भगवान्‌के पादयीठ 


श्र 


१ वहति स्‍्म। २ कल्पलतासमूहेन । ३ सुगन्धे ल०। ४भूरि। ४ विस्तृते। 
६ पूजा। ७ पादपूजामू । ८ इन्द्रकृतपूजाब्याजेन । ६€ रब गवलिम्‌ू। १० विस्तारितवती । 


११ किरणाठकुरे । १२ सूक्ष्म अ०, प०, ल०, द०, इ०) १३ अडदघ्समीपे । १४ स्वर्गजात । 
१५ अचेयति स्म। ; + 


शरद 


री ) 
व्यधान्मौक्तिकोधेधिभो तण्डुलेज्या' स्वचित्तप्रसादेरिव स्वच्छुभामि: । 
तथाम्लानसन्दारमालाइतैडच प्रभोः पादपूजामकार्षीत्‌ प्रहर्षात्‌ ॥१११॥ 
ततो रत्नदीपजिनाअगद्युतीना प्रसपेण मन्दीकृतात्मप्रकाहः । 
जिनाक॑ शो प्राचिचद्भक्ति निध्ना न भक्ता हि युक्त विदन्त्यप्ययुक्तम्‌ ॥११३२॥ 
ददो' धृपसिद्धज्च पीयूषपिण्ड महास्थाल'सर्स्थ ज्वलद्दीपदीपस्‌ । 
सतार" शशाड्ू समाहिलष्टराहु जिनाइष्यूब्जयोर्वा समीप प्रपन्नम्‌' ॥११३॥ 
फलैरप्यनल्पैस्ततामोदह्॒च्य ध्वंनद्‌ भूझगयू यैरुपासेव्य माने: । 
जिन गातुकामरिवातिप्रमोदात्‌ फलायाचंयामास स॒त्नामजाया ॥११४॥ 
इतीत्य स्वभवत्या सुरेरचिते5हन्‌ किमेभिस्तु कृत्य कृतार्थस्य भतु* । 
विरागो न तुष्यत्यपि हेष्टि' बासो फलेब्च स्वभक्तानहों योयु जीति ॥११४५॥ 
श्रयोच्चे, सुरेशा गिरामीशितार जिन स्तोतुकासा प्रहृष्टान्तरदगा: । 
वचस्सून मालामसिसा चित्रवर्णा समुच्चिक्षिपुर्भवितहस्तेरिति स्वे' ॥११६॥ 





(सिहासन) की पूजा की थी ॥११०॥ इसी प्रकार अपने चित्तकी प्रसन्नताके समान स्वच्छ 
कान्तिकों धारण करनेवाले मोतियोके समूहोसे भगवान्‌की अक्षतोसे होनेवाली पूजा की 
तथा कभी नहीं मुरभानेवाली कल्पवृक्षके फूलोकी सेकडो मालाओसे बडे हर्षके साथ 
भगवान्‌के चरणोकी पूजा की ॥१११॥ तदनन्तर भक्तिके वशीभूत हुई इन्द्राणीने जिनेन्द्र 
भगवान्‌के शरीरकी कात्तिके प्रसारसे जिनका निजी प्रकाश मन्द पड गया है ऐसे रत्तमय 
दीपकोसे जिनेन्द्रढपी सूर्यकी पूजा की थी सो ठीक ही है क्योकि भकतपुरुष योग्य अथवा 
अयोग्य कुछ भी नहीं समभते || भावार्थ- यह कार्य करना योग्य है अथवा अयोग्य, इस 
बातका विचार भक्तिके सामने नहीं रहता । यही कारण था कि इन्द्राणीने जिनेन्द्ररूपी 
सूयेकी पूजा दीपको द्वारा की थी॥११२॥ तदनच्तर इन्द्राणीने धूप तथा जलते हुए 
दीपकोरसे देदीप्यमात और बडे भारी थालमें रक्खा हुआ, सुशोभित अमृतका पिण्ड 
भगवान्‌के लिये समर्पित किया, वह थालमे रकक्‍्खा हुआ धूप तथा दीपकोसे सुशोभित 
अमृतका पिण्ड ऐसा जान पडता था मानो ताराओसे सहित और राहुसे आलिगित चन्द्रमा ही 
जिनेद्धभगवान्‌के चरणकमछोके समीप आया हो ॥११३॥ तदनचतर जो चारो ओर 
फेडी हुई सुगन्धिसे बहुत ही मनोहर थे और जो शब्द करते हुए अ्रमरोके समूहोसे सेवनीय 
होनेंके कारण ऐसे जान पडते थे मानों भगवान्‌का यश्ञ ही गा रहे हो ऐसे अनेक फलोके 
द्वारा इद्धाणीने बढ़े भारी हर्पसे भगवान्‌की पूजा की थी !॥११४।॥ इसी प्रकार देवोने भी 
भक्तिपूर्वेक अहंन्त भगवान्‌की पूजा की थी परन्तु कृतक्ृत्य भगवान्‌को इन सबसे क्‍या 
प्रयोजन था ” वे यद्यपि वीतराग थे न किसीसे सतुष्ट होते थे और न किसीसे द्वेष ही करते 
थे तथापि अपने भकतोको इष्टफलोसे युक्त कर ही देते थे यह एक आइश्चयंकी 
बात थी ॥११५॥ 

अथानन्तर-जिन्हे समस्त विद्याओके स्वामी जिनेन्द्रभावान्‌की स्तुति करनेकी 
इच्छा हुई ऐसे वे बडे-बडे इन्द्र प्रसन्न चित्त होकर अपने भक्तिरूपी हाथोसे चित्र-विचित्र 
वर्णॉवाली इस वचनरूपी प्रप्पोकी मालाको अपित करने छगे-नीचे लिखे अनसार भगवानकी 


१ अक्षतपुज्जपूजामू्‌। २ भकक्‍त्यधीना। ३ ददे द०, इ० । ४ महाभाजनस्थम्‌ । 
५ तारकासहितम्‌ । ६ प्राप्तम्‌ । ७ द्वेंष करोति। ८ भूश युनक्‍्ति | & वाक्प्रसूममालाम । 
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सआबक ५ 
जिननायसस्तवकृतो भवतों वयमणद्यता रत्ननिये । 


विधि'यो5षपि सन्‍्दवचसो5पि ननु त्वयि भक्तिरेव फलतीप्टफलम्‌ ॥११७॥ 
मतिशक्तिसारक्तवारिविभवस्त्वयि भवितमेव वयमातनम । 

अमृताम्बुबंजलमल न पुमाप्चिखिल प्रपातुमिति कि ने पिवेत्‌ ॥११८।। 

वक्‍त वय जडा क्‍य च गुणाम्वुनिधिस्तव देव पार रहित परम । 

इति जान तो5पि जिन सम्प्रत्ति न स्त्वयि भवितरेव मुखरीकुरुते ॥११६॥ 
गणभूद्दि रप्पगणिताननणू स्तव सद्गुणान्दयसभी प्टुमहे । है 
किल चित्रमेतदयवा प्रभुता तव सश्चित किमित नेशिहिपु * ॥१२०॥ 


इरतविलश्वितदब्वत्तस 


तदियमी डिडि'पन्चिदधाति नस्‍्त्वयि भिरूढतरा जिननिह्चला । 
प्रसुतभक्तिरपारगुणोदया स्तुतिपथेज्य ततो बयमुच्चता ॥१२१॥ 
त्वमसि विश्वदृगीदवर विदवसूट्‌ त्वमसि विदवगुणाम्युधिरक्षय । 
त्वमसि देव जगद्धितशासन., स्वुतिमतोइनगृहाण जिनेश न ॥१२२श॥ 


स्तुति करने छगे ॥११६।॥ कि हें जिननाथ, यह निश्चय है कि आपके विपयम की हुईं भक्ति 
ही इप्ट फल देती हूँ इसीलिये हम लोग वुद्धिहीन तथा मन्दबचन होकर भी गुणरूपी रत्नोक 
खजाने स्वरूप आपकी स्तुति करनेके लिये उद्यत हो रहे हे ॥११७॥ हे भगवन्‌, जिन्हें 
वुद्धिकी सामर्थ्यसे कुछ वचनोंका वैभव प्राप्त हुआ है ऐसे हम छोग केवछक आपकी भक्ति 
ही कर रहे हे सो ठीक ही है क्योकि जो पुरुष अमृत समुद्रका सम्पूर्ण जल पीनेक लिये 
समर्थ नहीं है वह क्या अपनी सामर्थ्यंके अनुसार थोडा भी नही पीवे ? अर्थात्‌ अवश्य 
पीबे ॥११८।॥ हे देव, कहा तो जड वृद्धि हमछोग, और कहा आपका पाररहित वडा भारी 
गुणरूपी समुद्र । हे जिनेन्द्र, यद्यपि इस वातकों हम छोग भी जानते हे तथापि इस समय आपको 
भक्ति ही हम छोगोको वाचालछित कर रही है ॥११९॥ हें देव, यह आइचयेकी र्चयंकी वात है कि 
आपके जो वडे-बर्डे उत्तम गण गणधरोके द्वारा भी नहीं गिने जा सके हे उनकी हम स्तुति 
कर रहे हे अथवा इसमे कुछ भी आब्चर्य नही हूँ क्योकि जो मनुप्य आपकी प्रभुताका प्राप्त 
हुआ है वह क्‍या करनेके लिये समर्थ नही है ” अर्थात्‌ सव कुछ करनंम समर्थ है ॥१२०॥ 
इसलिये हे जिनेन्द्र, आपके विपयमे उत्पन्न हुई अतिगय निगूढ, निम्चक और अपरिमित 
गणोका उदय करनेवाली विज्ञाठ भक्ति ही हम छोगोकी स्तुति करनेके लिये इच्छुक 
कर रही है और इसीलिये हम छोग आज आपकी स्टुति करनेके लिये उद्यत हुए 
है ॥१२१॥ हे इंब्वर, आप समस्त ससारके जाननेवाले हे, कर्मभूमिर्प ससारकी रचना 
करनेवाले है, समस्त गुणोके समद्र है, अविनाणी हे, और हें देव, आपका उपदंश जगतूब 
समस्त जीवोका हित करनेवाला है, इसीलिये हे जिनेन््र, आप हम सबकी स्तुतिकों स्वीकृत 


१ विगतमतय . २ मतियकत्यनूसार। ३ अन्चरहिंत । ४ जानन्तीति जानत्त, तानू | 
५ अस्मानू । ६ भृूण समर्था अभूवनू । ७ ईडिसुमिच्छन्‌ 
७१ 


भ्ध्द 


तव जिनाक॑ विभान्ति न सकलकर्ंकलड्ूविनि'सुताः । 
घनवियोगविनिर्म लमतकज्->मणे रिंव भासुरभावव, ॥१२१॥ 
गृणसणी स्त्वमनन्ततथान्वितान्‌ू जिन समुद्हसेडतिविनिर्मलान । 
जलधिरात्मगभी रजलाशितानिव सणीनसलाननणुत्विषः १२४ 
त्वभ्निनसस तिवल्लरिका मिसाम्‌ श्रतिततामुरुदु, खफलप्रदाम्‌ । 
जननमत्यजराक सुमाचिता शसकरेभंगवन्नुदपीपटः ॥१२५॥ 


तामरसबृत्तम्‌ 


जिनवरमोहमहापुृतनेशान्‌ प्रबलतरा इचतुरस्तु कषायान्‌ । 
निश्चिततपोमयतीन्न महासि 'प्रहतिभिराशुतरामजयस्त्वम्‌ ॥१२६॥ | 
मनसिजशत्रुमजय्यमलक्ष्य विरतिमयी 'शितहेतिततिस्ते । 

समरभरे विनिपातयति सम त्वससि ततो भुवनेकगरिष्ठ: ॥१२७॥॥ 
जितमदनस्य तवेश महत्त्व वपुरिदमेव हि शास्ति मनोज्ञम्‌ । 

न विकृतिभार्त कटाक्षनिरीक्षा 'परसमविकारसनाभरणोद्घम्‌" ॥१२८।॥। 
>“प्रविक्रुते हृदि यस्थ सनोज' स विक्रुते स्फुटरागपराग. 7 । 
विक्ृतिरनड्भ जितस्तव नाभूद्‌ विभवभवान्भुवर्नकगुरुस्तत्‌* ॥१२६॥ 








कीजिये ॥१२२॥ हे जिनेन्द्ररूपी सुर्य, जिस प्रकार बादलोके हट जानेसे अतिशय निर्मल 
सूर्यकी देदीप्यमान किरणे सुशोभित होती हूँ उसी प्रकार समस्त कर्मरूपी कलकके हट जानेसे 
प्रकट हुई आपकी गुणरूपी किरणे अतिशय सुशोभित हो रही है ॥|१२३॥ हे जिनेन्द्र, जिस 
प्रकार समुद्र अपने गहरे जलमे रहनेवाले निर्मेठ और विशाल कांन्तिके धारक मणियोकों 
धारण करता है उसी प्रकार आप अतिशय निर्मल अनन्तगुणरूपी मणियोको धारण कर रहे 
है ॥१२४॥ हे स्वामिन्‌, जो अत्यन्त विस्तृत है, बडे-बड़े दु खरूपी फलोको देनेवाली है, और 
जन्म-मत्यु तथा बुढापारूपी फूलोसे व्याप्त है ऐसी इस ससाररूपी रूताकों हे भगवन्‌, आपने 
अपने शान्त परिणामरूपी हाथोसे उखाडकर फेक दिया है ॥१२५।॥ हे जिनवर, . आपने 
मोहकी बडी भारी सेनाक सेनापति तथा अतिशय शूरवीर चार कषायोको तीज तपश्चरणरूपी 
पैनी और बडी तलवारके प्रहारोसे बहुत शीघ्र जीत लिया है ॥१२६।॥ हे भगवन्‌, जो किसीके 
द्वारा जीता न जा सके और जो दिखाई भी न पडे ऐसे कामदेवरूपी शत्रको आपके चारित्ररूपी 
तीक्ष्ण हथियारोक समूहने युद्धमे मार गिराया है इसलिये तीनो छोकोमे आप ही सबसे श्रेष्ठ गुरु 
हैं ॥१२७॥ हे इंश्वर, जो न कभी विकार भावको प्राप्त होता है, न किसीको कटाक्षोसे देखता 
है, जो विकाररहित हूँ और आभरणोक बिना ही सुशोभित रहता है ऐसा यह आपका सुन्दर 
शरीर ही कामदेवकों जीतनेवाले आपके माहात्म्यको प्रकट कर रहा है ॥१२८॥ हे ससार- 
रहित जिनेन्‍्द्र, कामदंव जिसके हृदयसे प्रवेश करता है वह प्रकट हुए रागरूपी परागसे युक्त 
होकर अनेक प्रकारकी विकारयुक्‍त चेष्टाए करने लगता है परन्तु कामदेबको जीतनेवाले 
आपके कुछ भी विकार नही पाया जाता है इसलिये आप तीनो छोकोके मख्य गरु है ॥१२९॥ 


१ किरणा । २ उपणमहस्ते । पक्षे सूर्यकिरणे । ३ उत्पाटयसि स्म। विनाशयसि 
स्मेत्यर्थ । ४ चतुष्कम्‌॥। ४ प्रभृतिभि-ल०, द०। >> ' तोमरार्बि बंद 
७ अतिअयेत गुरु । ८ न विकारकारि । ६ प्रथस्तम है 


। 
१२ कारणात्‌ । हा 


ड 


+_ 


(की ] 7 
(हु ३)! री ५४९ 
स किल बिनृत्यति गायति वल्गत्यपल, 2 प्रहसत्यपि मूढ: । 
“मदनवज्ञो जितमस्मथ ते तु प्रशमसुख «छा )निराह' ॥१३०॥ 
नवमालिनी घृत्तस 
विरहितमानमत्सर तवेद वपुरपराग मस्तकलिपडूम्‌ । 
तव भ्‌ वनेद्वरत्वमपराग प्रकटयति स्फुद 'निकृतिहीनम्‌ ॥१३१॥ 
तव “वपुरामिलत्सकलशोभासम्‌ दयमस्तवस्त्रमपि रम्यम्‌ । 
अतिरचिर॒स्य रत्तमणिराजे भ्रपवरण' किमिष्टमुरुदीप्ते ॥१३२॥ 
“स्विदिरहिंत विहीनसलदोष सुरभितर सुलक्ष्मघटित ते । 
“क्षतजवियुक्तमस्ततिमिरोध व्यपगतधातु वजुघन'सन्धि ॥१३३॥ 
समचतुरसूमप्रसितवीयं प्रियहितवार्निमेषपरिहीनस्‌ । 
वपुरिदमच्छदिव्मणिदी प्र त्वमसि ततो5थि!"देवपदभागी ॥॥१३४।॥ 
इदसतिमानूष तव शरीर सकलविकारमोहमदहीनम्‌ । 
प्रकटयतीदश ते भूवनलड्धि *प्रभूतम वेभव कनककान्ति ॥१३५॥ 
प्रखुदितवदनावृत्तस 
स्पृशति नहिं भवन्तमागईइच' य. किसु सदिनपसभिद्रवेत्तामसम्‌" । 
वितिसिर/” सभवान्‌' जगत्साधने ज्वलदुरुसहसा प्रदीपायते ॥१३६।॥ 
हे कामदेवको जीतनेवाले जिनेन्द्र, जो मू्खे पुरुष कामदेवर्क वश हुआ करता है वह नाचता 
है, गाता है, इधर-उधर घूमता है, सत्य बातको छिपाता हे और जोर जोरसे हसता है परन्तु 
आपका शरीर इन सब विकारोसे रहित हे इसलिये यह शरीर ही आपके शान्तिसुखेको 
प्रकट कर रहा है ॥१३०॥ हे मान और मात्सर्य भावरसे रहित भगवन्‌, कर्मरूपी घूलिसे 
रहित, कलहरूपी पकको नष्ट करनेवाला, रागरहित और छलरहित आपका वह शरीर 
आप तीनो लछोकोके स्वामी हे” इस बातको स्पष्ट रूपसे प्रकट कर रहा है ॥१३१॥ हे नाथ, 
जिसमें समस्त शोभाओका समुदाय मिल रहा है ऐसा यह आपका शरीर वस्त्र रहित होने 
पर भी अत्यन्त सुन्दर है सो ठीक ही है ध्योकि विशाल कान्तिको धारण करनेवाले अतिशय 
देदीप्यमान रत्त मणियोकी राशिको वस्त्र आदिसे ढक देना क्या किसोको अच्छा लगता 
है ? अर्थात्‌ नही लगता ॥१३२॥ हे भगवन्‌, आपका यह हारीर पसीनासे रहित है, मल- 
रूपी दोषोसे रहित है, अत्यन्त सुगन्धित है, उत्तम लक्षणोसे सहित है, रक्तरहित हूँ, अन्ध- 
। कारके समूहको नष्ट करनेवाला है, धातुरहित है, बज्मयी मजबूत सन्धियोसे युक्‍त हैं, 
समचतुरखसस्थानवाला है, अपरिमित शक्तिका धारक हे, प्रिय और हितकारी वचनोसे 
सहित है, निर्मेषरहित है, और स्वच्छ दिव्य मणियोके समान देंदीप्यमान हैँ इसलिये आप 
 देवाधिदेव पदको प्राप्त हुए है ॥१३३-१३४॥ हे स्वामिन्‌, समस्त विकार, मोह और मदसे 
रहित तथा सुवर्णके समान कान्तिवालछा आपका यह लोकोत्तर शरीर ससारकों उल्लघन 
करनेवाली आपकी अद्वितीय प्रभुताके वैभवकों प्रकट कर रहा है ॥१३५॥ हे अन्धकारसे 
रहित जिनेन्द्र, पापोका समूह कभी आपको छूता भी नही हैँ सो ठीक ही है क्योकि क्‍या 


१ अपलाप करोति । २ नितरामाह। ३ न विद्यते परागो घूलिय॑त्र अपगतरजसमित्यर्थ । 
४ कपठ।  ५जायुजत्‌। ६ आच्छादतम्‌ । ७ स्वेद। ८ रुनिररहितम्‌ू । ६€ निविड। 
१० अधिक । ११ अतिशयप्रभो । १२ अघसमूह । १३ तिपनमभि' इति वा पाठ इति “त' पुस्तके 


टिप्पण्या लिखितम्‌ । १४ गच्छेत । १५ भो वियताशझ्ानान्थकार । १६ पूज्य । १७ जगतृस सिद्धी । 
“'जुगत्सदने! अ०, प०, छन्दोभड गा दशुद्ध पाठ । जगत्सद्मनि 5० | 


#द० 


- कइल जी वृत्तम्‌ 


रंधारा ते शुसमःवतारेम वव्जन्नाकेशाता 'पदविसशेषा रुध्वा । 
स्वर्गादारात्‌ कनकमयी वा सुष्टि तन्‍्वानासों भुवनकूटीरस्पान्तः ॥॥१३७॥ 
रंधारेरावतकरदीर्घा रेजे रे जेतार भजत जना इत्येवम्‌ । 

मूर्तीभूता तव जिनलक्ष्मी लेकि सम्बोध वा सपदि समातन्वाना ॥१३८॥ 
त्वत्सम्भूतो सुरकरमुक्ता व्योस्नि! पौष्पी वृष्टिः सुरधितरा संरेजे । 
भत्तालीता कलस्तमातन्वाना नाकस्त्रीणा नयनतत्तिर्वा यान्‍्ती ॥१३६॥ 
मेरो. शूडगे समजनि दुग्धास्भोध:ः स्वच्छास्भोभि, कनकघटेगेम्भीरं: । 
भाहात्म्य ते जगति वितन्वन्भावि स्वर्धारे“यैगुं ररभिषेक, पुतः ॥१४०॥ 
त्वा निष्कान्तों मणिमययानारूढ वोढ' सज्जा' वयसिति नेतच्चित्रम्‌ । 
आनतिर्वाणातियतससी गीर्वाणा: कि कर्चाणा ननु जिन कल्याणे ते ॥१४१॥ 
त्वं घातासि त्रिभुवतभतवित्वे!! कैवल्यार्के स्फुटमुदिते5स्मिन्दीग्रे। । 
तस्मादेव जन नजरातड्भूएरि त्वा न/चमो गुणनिधिमग्रय लोके ॥१४२॥ 


] 


अच्धकारका समूह भी कभी सूर्यके सन्‍्मुख जा सकता है ? अर्थात्‌ नही जा सकता हें नाथ, 
आप इस जगत्रूपी घरमे अपने देदीप्यमान विशाल तेजसे प्रदीपके समान आचरण करते है 
॥१३६॥ है भगवन्‌, आपके स्वरगंसे अवतार लनेके समय (गर्भकल्याणकर्के समय) रत्नोकी 
धारा समस्त आकाशको रोकती हुई स्वर्गलोकसे शीघ्र ही इस जगत्रूपी कूटीके भीतर पड 
रही थी और वह ऐसी जान पडती थी मानो' समस्त सृष्टिको सुवर्णणय ही कर रही हो 
॥१३७॥ हें जितेन्द्र, ऐराबत हाथीकी सूडके समान लूम्बायमात वह रत्नोकी धारा ऐसी 
सुगोभित हो रही थी मानों आपकी लक्ष्मी ही मूति धारण कर लोकमे शीघ्र ही ऐसा सबोध 
फेछा रही हो कि भरे मनुष्यों, कर्महपी शत्रुओको जीतनेवाले इन जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा 
करो ॥१३८॥ हे भगवन्‌, आपके जन्मके समय आकाशसे देवोके हाथोसे छोडी गईं अत्यन्त 
सुगन्वित और मदोन्मत्त भ्रमरोकी मधुर गुझज्जारको चारो ओर फैलाती हुईं जो फूलोकी वृष्टि 
हुईं थी वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो देवागनाओके नेत्रोकी पक्ति ही झा रही हो 
॥१३९॥ हे स्वामिन्‌, इच्द्रोने मेरुपव तके शिखरपर क्षीरसागरके स्वच्छ जलसे भरे हुए 
सुवर्णमय गभीर (गहरे) घडोसे जगत्‌मे आपका माहात्म्य फैलानेबाला आपका बडा भारी 
पवित्र अभिषेक किया था ॥१४०।॥ हे जिन, तपकल्याणकके समय मणिमयी पालकी पर 
आरूढ हुए आपको ले जानेके लिये हम छोग तत्पर हुए थे इसमे कुछ भी आइचर्य नही 
हे क्योकि निर्वाण पर्यन्‍्त आपके सभी कल्य/णकोमे ये देव लोग॑ किकरोके समान उपस्थित 
रहते है ॥१४१॥ हे भगवन्‌, इस देदीप्यमान केवलज्ञानरूपी सूयंका उदय होनेपर यह 
स्पष्ट प्रकट हो गया हैं कि आप ही धाता अर्थात्‌ मोक्षमार्गकी सृष्टि करनेवाले है और आप 
ही तीनो लोकके स्वामी हे । इसके सिवाय आप जन्मजरारूपी रोगोका अन्त करनेवाले हे, गुणों 
के खजाने है और लोकमे सबसे श्रेष्ठ हे इसलिये हे देव, आपको हम लोग बार बार नमस्कार 


१ स्वगवितरणे । २ पतति स्म। ३ खाडगणम। ४ अहो । ५ जयशीलम्‌ | 
६ व्योम्न ल०। ७ स्वामिन्‌ ल०, द०, इ०। ए स्वलॉकिमुस्ये । € सच्चद्धा । १० किडकरा । 
११ इदानीम्‌! १२ दीप्ते ल०। १३ जननजरान्तकातीत द०, इ० । १४ भूश पुन पुनर्वा नमाम । 


हि । रा पद पक जा न 
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- ना ः ५ 
पहषिणी ज्ञदृए, 
त्व मित्र त्वमसि गुरुस्त्वमेव भर्ता त्व स्न॑ भुवनपितामहस्त्वमेव । 
त्वा ध्यायन्नमृतिसुख प्रयाति जन्तुस्त्रायस्व च्रिजगदिद तव्वमयय पातात' ॥१४३॥ 
रुचिराज त्तम 
पर पैद प्रमसुखोदयास्पद घिवित्स बश्चिर॒मिह योगिनो5क्ष रम । 
त्वयोदित जिन परमागमाक्षर विचिस्वते' भवविलयाय सद्धिय ॥१४४। 
त्वयोदिते पथ्ि जिन ये वितन्वते परा धृति' प्रमदपरम्परायुज. । 
त एवं ससृतिलतिका प्रतायिनी' दहन्त्यल स्मृतिवहनाचिपा भुशम्‌ ॥१४४५॥ 
सत्तमयूर उत्तम 
वातोद्धताः क्षीरपयोधेरिय वीचीरुत्प्रेक्ष्यामृक्चामरपडबतीभवदीया । 
पीयूपाश्नोर्दीप्तिसमें त्ीरिव शुआ मोमुच्यन्ते ससत्तिभआाजों भववन्धात )॥१४६॥ 
सह पीठ सवा “द्युतिमिद्वामतिभानु !! तत्वान तझ्भाति विभोस्ते पुथु तुद्भम्‌ । 
मेरो, शूज्ध वा मणिनद्धा' सुरसेब्य * न्‍्यवकुर्वाण लोकमशेष स्वमहिस्ना ॥१४७॥। 
सज्जुसाषिणीदृत्तम्‌ 
महितोदयस्प शिवमार्गदेशिन सुरशिल्पिनिरभितमदो5हंतस्तव । 
प्रथते सितातपतनिवारणत्रय दरदिच्दुब्रिस्बसिव कान्तिसत्तया ॥ १४८।। 


करते है ॥॥१४२॥ हे नाथ, इस ससारमे आप ही मित्र हे, आप ही गुरु है, आप ही स्वामी हे, 
आप ही स्रष्ठा है और आप ही जगत्‌के पितामह हँँ।। आपका ध्याव करनेवाला जीव 
अवश्य ही मृत्युरहित सुख अर्थात्‌ मोक्षसुखको प्राप्त होता है इसलिये हे भगवन्‌, आज 
आप इन तीनो लछोकोंकों नष्ट होनेसे बचाइये-इन्हे ऐसा मार्ग बतलाइये जिससे ये 
जन्म मरणके दू खोसे वच कर मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त कर सके ॥१४३॥ हे जिनेन्द्र, 
परम सूखकी प्राप्तिके स्थान तथा अविनाशी उत्कृष्ट पद (मोक्ष ) को जाननेकी इच्छा करने 
वाले उत्तम बुद्धिमान्‌ योगी ससारका ताश करनेके लिये आपके द्वारा कहे हुए परमागमकके 
अक्षरोका चितबन करते है ॥१४४।॥ हे जिनराज, जो मनुष्य आपके द्वारा वतछाये हुए 
मार्गमें परम सतोप धारण करते हे अथवा आननन्‍्दकी परम्परासे युक्त होते हँवे ही इस 
अतिजय विस्तृत ससाररूपी लछताकों आपके ध्यानरूपी अग्निकी ज्वालासे विल्कुल 
जला पाते है ॥१४५॥ हे भगवन्‌, वायुसे उठी हुईं क्षीरसमुद्रकी लहुरोके समान अथवा 
चन्द्रमाकी किरणोके समूहके समान सुशोभित होनेवाली आपकी इन सफेद चमरोको 
पक्तियोको देखकर ससारी जीव अवश्य ही ससाररूपी वधनसे मुक्त हो जाते हैं ॥१४६॥ 
हे विभो, सूर्यंको भी तिरस्कृत करनेवाली और अतिशय देदीप्यमान अपनी कान्तिको चारो 
ओर फैलाता हुआ, अत्यन्त ऊचा, मणियोसे जडा हुआ, देवोके द्वारा सेवनीय और अपनी 
महिमासे समस्त लोकोको नीचा करता हुआ यह आपका सिहासन मेंरुपवंतकी शिखरके 
समान जोभायमान हो रहा है ॥|१४७॥ जिनका ऐबव्वर्य अतिशय उत्कृष्ट हैँ और जो मोक्ष- 
मार्गका उपदेश देनेवाले हे ऐसे आप अरहन्त देवका यह देवरूप कारीगरोक द्वारा वनाया 

१ ससाराव्यी पतनात्‌ । २ वेत्तुमिच्छक । ह विचारयन्ति। ४सल्तोपमु॥। ०» ते भब्या 
एवं। ६ बिस्तृतामू। ७ दुष्द्वा। ८ चतन्रस्य । € दीप्तिसन्तति । १० निजकान्तिम । 
११ अतिकान्तभानुम्‌। १२ मणिवद्धमू । १३ अधथ कुर्वाणम्‌ । १४ प्रकटीकरोति। 


श्द्र 
कबूल व (१)  ' 


वक्षोक्योको.. कफ. ए  » "पो भाति श्रीमानयमत्तिरुचिराः शाखाः । 

बाहुइृत्य स्फुटमिव नटित॑ तन्वन्वातोद्धृतः फलरुतमधु कृन्माल.. ॥१४९६।॥ 

पुष्पाकीर्णो नुसुरमुनिवरेः कानतो मन्‍्द मन्द सृदुतरपवना घृतः । 

सन्‍्छायो5य विहत'नश्‌ गश्योकोष्गों भाति श्रीमास्त्वसिव हिं जगतां श्रेय." ॥ १५०। 
अखसम्बाधातृ त्तम 

व्याप्ताकाशा वृष्टिसलिकुलरुतोद्गीता पौष्पीं देवास्त्वा प्रतिभुवनगृहस्याग्रात्‌ । 

भुञ्चनत्त्येते दु्दुभिमध्ररदंः साढे प्रावृड्जीमूतान्‌ स्तनितमुखरिताओ्जित्वा ॥१५१॥ 
अपराजितावृत्तम्‌ 


त्वदमरपटहविशव्क्ष्य धनागमं पटुजलदघटानिरुद्धनभोद्भ णम्‌ । 
विरचितरुच्षिम॒त्कलापसूमन्थरा” सदकलसभथुना रुवन्ति' शिखाबलाः ॥ १५२॥ 





गया छत्रत्रय अपनी काच्तिसे शरदऋतुके चन्द्रमण्डलके समान सुशोभित हो रहा हैं 
॥१४८॥ है भगवन्‌, जिसका स्कन्‍्ध मरकतमणियोसे अतिशय देदीप्यमान हो रहा हैं 
और जिसपर मधूर शब्द करते हुए भ्रमरोक समूह बेठे है ऐसा यह शोभायसान तथा 
वायूसे हिलता हुआ आपका अशोकवृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा है मानों अपनी अत्यन्त 
देदीप्पमान शाखाओको भुजा बनाकर उनके द्वारा स्पष्ट नृत्य ही कर रहा हो ॥१४९॥ 
अथवा अत्यन्त सुकोमल वायुसे धीरे धीरे हिलता हुआ यह अशोकवृक्ष आपके हीं समान 
सुशोभित हो रहा है क्योकि जिस प्रकार आप देवोके द्वारा बरसाये हुए पुष्पोसे आकीर्ण 
अर्थात्‌ व्याप्त हे उसी प्रकार यह अश्योंक वृक्ष भी पुष्पोसे आकीर्ण ई, जिस प्रकार मनुष्य 
देव और बडे बडे मुनिराज आपको चाहते हे-आपकी प्रशसा- करते हे उसी प्रकार मनुष्य 
देव और बडे बडे मुनिराज इस अगोकवृक्षकों भी चाहते हे, जिस प्रकार पवनकुमार देव 
मन्‍्द मन्द वायु चलाकर आपकी सेवा करते हे उसी प्रकार इस वृक्षकी भी सेवा करते हे- 
यह मन्द मन्द वायुसे हिल रहा है, जिस प्रकार आप सच्छाय अर्थात्‌ उत्तम कान्तिके धारक 
हे उसी प्रकार यह वृक्ष भी सच्छाय अर्थात्‌ छाहरीका धारक है-इसकी छाया बहुत ही 
उत्नम है, जिस प्रकार आप मनुष्य तथा देवोका शोक नष्ट करते हे उसी प्रकार यह वृक्ष भी 
मनुष्य तथा देवोका शोक नष्ट करता है और जिस प्रकार आप तीनो लोकोके 
श्रेय अर्थात्‌ कल्याणरूप है उसी प्रकार यह वृक्ष भी तीनो लोकोमे श्रेय अर्थात्‌ मगल 
रूप है ॥१५०॥ हैं भगवन्‌, ये देवलोग, वर्षाकालके मेघोकी गरजनाके शब्दोको 
जीतनेवाले दुन्दुभि बाजोके मधुर शब्दोके साथ साथ जिसने समस्त आकाशको 
व्याप्त कर लिया हैं और जो अ्रमरोकी मधुर गृ जारसे गाती हुईं सी जान पड़ती 
हे ऐसी फूलोकी वर्षा आपके सामने लोकरूपी घरके अग्रभागसे छोड रहे हे ॥१५१॥ 
हे भगवन्‌, आपके देव-दुन्दुभियोके कारण बडे-बड़े मेघोकी घटाओसे आकाशरूपी आगनको 
रोकनेवाली वर्षाऋतुकी शका कर ये मयूर इस समय अपनी सुन्दर पूछ फंलाकर मन्द-मन्द 


१ नटनम्‌ । २ भूमरपक्ति । ह पवनोद्धूत ल०,इ०। ४ नृशुक नरशोक । विहत- 
नूसुराशोको ल०, इ०, अ०, स०। ४ श्रयणीय । ६ मलिकल ल०, अ० । ७ मेघरववाचालितान ! 
८ वहेमन्दगमना । & ध्वनन्ति 
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तव जिन ततदेहुरचिशरवण' चमररुहतति पसँतविहगरुचिम्‌ । 
इयमनुतत्‌ ते! _रुचिरतरतनुर्म णिमु कुट्समिद्धरुचिसुरधुता ॥ १५३॥ 


वखसनन्‍्तलिलकाचृत्तम्‌ 
त्वद्दिव्यवागियमशेषपदार्थगर्भा भाषान्तराणि सकलानि निर्दर्दायन्ती । 
तच्वावबोधमचिरात्‌ कुरुते बुधाना स्याह्दनीति'विहतान्धमतासग्धकारा ॥१५४॥ 
प्रक्षालयत्यखिलमेव सनोमल नस्त्वडडभएरतीमयमिद शुचिपुण्यमम्बु । 
तीर्थ तदेव हि विनेयजनाजवश्जवावारसन्तरणवर्त्म भवत्मणीतम्‌ ॥१५५॥ 
त्व सर्वेगं. सकलवस्तुगतावबोधस्त्व सर्व वित्प्रसितविदवपदार्थसाय्थ । 
त्व सर्वेजिद्विदितमन्मथमोहबन्नुस्त्व सर्वेदुशनिखिलभावविशेषदर्शी ॥१५६॥ 
त्व तीथेकृत्सकलपापसमलापहारिसद्ध मंती यंविमलीकरणक'निष्ठ' । 
त्व मन्त्रकृन्निखिलपापविषापहारिपुण्यश्रु ति' प्रवरमन्त्रविधानचुऊच “ ॥ १५७॥ 
त्वामामनन्ति सुनयः पुरुष पुराण त्वा प्राहुरच्यत्मुषीश्वरमक्षर्पाद्धमु । 
तस्माजूवान्तक भवन्‍्तमसचिस्त्ययोग योगीशवर जगदु पास्यमुपास्महे” सम ॥१५८॥ 
गमन करते हुए मदसे मनोहर शब्द कर रहे हे ॥१५२॥ हे जिनेन्द्र, मणिमय मुकुटोकी 
देदीप्यमान कान्तिको धारण करनेवाले देवोके द्वारा ढोरी हुई तथा अतिशय सुन्दर आकार- 
वाली यह आपके चमरोकी पक्ति आपके शरीरकी कान्तिरूपी सरोवरमे सफेद पक्षियों (हसो ) 
की शोभा बढा रही है ॥|१५३॥ हे भगवन्‌, जिसमे ससारके समस्त पवार्थ भरे हुए है, जो 
समस्त भाषाओका निदर्शन करती है अर्थात्‌ जो अतिशय विशेपके कारण समस्त भाषाओ- 
रूप परिणमन करती है और जिसने स्याद्वादरूपी नीतिसे अन्यमतरूपी अन्धकारको नष्ट कर 
दिया है ऐसी आपकी यह दिव्यध्वनि विद्वान्‌ लोगोको ज्ञीघ्र ही तत्त्वोका ज्ञान करा देती 
है ॥१५४॥ हे भगवन्‌, आपकी वाणीरूपी यह पवित्र पुण्य जल हम लछोगोक मनके समस्त 
मलको धो रहा है, वास्तवमे यही दीर्थ है और यही आपके द्वारा कहा हुआ धर्मरूपी तीर्थ 
भव्यजनोको ससाररूपी समुद्रसे पार होनेका मार्ग है ॥ १५५॥ हैं भगवन्‌, आपका ज्ञान ससारकी 
समस्त वस्तुओ तक पहुँचा है-समस्त वस्तुओको जानता है इसलिये आप सर्व अर्थात्‌ 
व्यापक है, आपने ससारके समस्त पदार्थोके समूह जान लिये हे इसलिये आप सर्वश्ञ 
है आपने काम और मोहरूपी झत्रुकों जीत छिया हैँ इसलिये आप सर्वजित्‌ अर्थात्‌ 
सबको जीतनेवाले हे और आप ससारके समस्त पदार्थोकों विद्ेषझूपसे देखते हे इसलिये 
आप सर्वेदृक्‌ अर्थात्‌ सवको देखनेवाले हे ॥१५६॥ हे भगवन्‌, आप समस्त पापरूपी मरूफो 
तष्ट करनेवाले समीचीन धर्मरूपी तीर्थके द्वारा जीवोको निर्मल करनेके लिये सदा तत्पर 
रहते हे इसलिये आप तीर्थद्भधूार हे और आप समस्त पापरूपी विपको व पट 002 
पवित्र शास्त्रहूपी उत्तम मत्रके बनानेमे चतुर हे इसलिये आप मत्रहतू हैं ॥१५७॥ है 
भगवन्‌, मुनि लोग आपको ही पुराण पुरुष अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष (पक्षमे ब्रह्मा) मानते हैं 
आपको ही ऋषियोके ईश्वर और अक्षय ऋद्धिको धारण करनेवाले अच्युत अर्थात्‌ अविनाशी 
( पक्षमे विष्णु) कहते हे तथा आपको ही अचिस्त्य योगकों धारण करनवाल, ओर समस्त 
.._ १ सरसि। २ हस । हे अनुकरोति। ४नतय। # ही सास्समुद्रोत्तरण ।.. ६ सकल- 
पदार्थप्राष्तज्ञानत्वात्‌ु उपर्यप्येव योज्यमू । ७ आगम । ए प्रतीत (समर्थ )। ६ जीादाइतत | 
१६ आराधयाम स्म। 





४्देठ 


(ला 
तुभ्यं नमः सकलघाति वण्डल यरसस्भूतकेवलमयासललोचनाय । 
तुभ्यं नमो दुरितबन्धनेस७- छेत्त्रें! भवार्ग लभिदे' जिनकुड्जराय ॥१५६॥ 


तुभ्य नम' स्त्रिभुवनेकपितासहाय ठुभ्यं नमः परसनिव्‌ तिकारणाय । 

तुभ्य नमो5घिग्रवों गुरवे गुणोघ॑स्तुभ्य नमो विदितविदवजगत्त्रयाय ॥१६०॥ 
इत्युच्चके. स्तुतिमुदारगुणाव्रागादस्माभिरीश रचिता त्वयि चित्रवर्णाम्‌ । 

देव प्रसीद परमेश्वर भक्तिपुता पादापिता सत्रजमिवानुगृहाण चार्चीम्‌ ॥१६१॥ 
त्वासीडमहे जिन भवन्त नुस्मरामस्त्वा कुडमलीकृतकरा वयसानमामः। 
त्वस्सस्तुतावुपचित यदिहाद्य पुण्य तेनारतु भक्तिरमला त्वयि नः भ्रसन्ना ॥१६२॥ 
इत्थ सुरासुरनरोरगयक्षसिद्धगन्धवंचारण गणे स्समसिद्धबोधा' । 

द्ानिददिस्व वृषभा' वृषभाय तस्मे चक्रुनेम' स्तुतिशतेर्नेतमौलयस्ते ॥१६३॥ 
स्तुत्वेति त जिनमज जगदेकबन्धु भकत्या नतोरुमुकुटेरमरेः सहेस्द्रा:। 

धर्मप्रिया जिनर्पात परितों यथास्वस्‌ आस्थानभूमिमभजतन्जिनसम्मु खास्था 0१६४७ 





जगत॒के उपासना करने योग्य योगीश्वर अर्थात्‌ मुनियोके अधिपति (पक्षमे महेश) 
कहते है इसलिये हे संसारका अन्त करनेवाले जिनेन्द्र, ब्रह्मा विष्णु और महेशरूप 
आपकी हम लोग भी उपासना करते हे ॥१५८॥ हे नाथ, समस्त घातियाकर्मरूपी मलके 
नष्ट हो जानेसे जिनके केबलज्ञानरूपी निर्मल नेत्र उत्पन्न हुआ है ऐसे आपके लिये 
नमस्कार हो। जो पापबन्धरूपी साकछूकों छेदनेवाले हे, ससाररूपी अर्गलको भेदनेवाले 
हैँ और कर्मरूपी झत्रुओको जीतनेवाले जिनोमे हाथीके समान श्रेष्ठ हे ऐसे आपके लिये 
नमस्कार हो ॥१५९॥ हे भगवन्‌, आप तीनो लछोकोके एक पितामह है इसलिये आपको 
नमस्कार हो, आप परम निर्व,ति अर्थात्‌ मोक्ष अथवा सुखके कारण हे इसलिये आपको 
तमस्कार हो, आप गुरुओके भी गुरु हे तथा गुणोके समृहसे भी गुरु अर्थात्‌ श्रेष्ठ हे 
इसलिये आपको नमस्कार हो, इसके सिवाय आपने समस्त तीनो लोकोको जान लिया हे 
इसलिये भी आपको नमस्कार हो ॥१६०॥ हे ईश, आपके उदार गणोमे अनराग होनेसे 
हमलोगोने आपको यह अनेक वर्णों (अक्षरों अथवा रगो) वाली उत्तम स्तुति की हूँ 
इसलिये हे देव, हें परमेश्वर, हम सबपर प्रसन्न होइये और ,भक्तिसे पवित्र तथा चरणोमे 
अपित की हुईं सुन्दर मालछाके समान इसे स्वीकार कीजिये ॥१६१॥ हे जिनेन्द्र, आपकी 
स्तुति कर हमलोग आपका बार बार स्मरण केरते हें, और हाथ जोडकर आपको 
_पमस्कार करते है। हैं भगवन्‌, आपकी स्तुति करनेसे आज यहाँ हम लोगोको जो कूछ 
पुण्यका सचय हुआ हैँ उससे हम छोगोकी आपमे निर्मे और प्रसन्नरूप भक्ति हो ॥१६२॥ 
इस प्रकार जिनका ज्ञान अतिशय प्रकाशमान हो रहा है ऐसे मुख्य मुख्य बत्तीस 
इन्द्रोनें, (भवनतवासी १०, व्यन्तर ८, ज्योतिषी २और कल्पवासी १२) सुर, असुर, 
मनुष्य, नागेन्र, यक्ष, सिद्ध, गन्धव॑ और चारणोके समूहके साथ साथ सैकडो 
स्तुतियों द्वारा मस्तक शुकाते हुए उन भगवान्‌ वृषभदेवके लिये नमस्कार किया ॥१६३॥ 
इस प्रकार धर्मसे श्रेम रखनेवाले इन्द्र लोग, अपने बडे बडे मुकुटोको नभ्रीभूत करनेवाले 
देवोके साथ साथ फिर कभी उत्पन्न नही होनेवाले और जगत्‌के एकमात्र वन्धु जिनेन्द्रदेवकी 


९ लेंदकाय । २ भंदकाय । हे थविकग्रवे । ४ '-मीड्य हे! इति 'ल' पुस्तकगतों पाठोछदुध । 
५ स्तुतिपाठक । ६ इन्द्रश्रेष्शा । ७ जिनपते समन्तांत । 
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देहे जिनस्य जयिन ” कनकावदाते रेजुईए, भूशमसी ध्रुरदृष्टिपाता । 
“कल्पाडइुघध्पाडु इच मत्तमधुव्रतानाम्‌ श्रोघा प्रसूनम धुपानपिपासितानाम्‌ ॥१६५॥ 
इन्‍्दुवदनाउत्तस 
कूडजरकराभ भुजमिन्दुसमवकत्र कुृज्चितमितस्थितशिरोच्हकलापम्‌ । 
मन्दरतदाभपृथुवक्षसमघीजञ त जितमवेक्ष्य दिविजा प्रमदमीय्‌ ॥१६६॥ 
शशिकला, सणिगणकिरणो वा बृत्तम 
विकसितसरसिजद्लनिभनयन करिकरसुरुचिरभुजयु गममलम्‌ । 
जिनवपुरतिशयरुचियुतममरा निददृशुरतिघृतिविमुकुललयता ॥१६७॥ 
विधुरुचिहरच मरस्हपरिगत मनसिजशरशतनिपतनविजयि । 
जिनवरवपुरवधुतसकलमल नि पपुरमृतसिव शुचि सुरमधुपा. ॥१६८॥ 
कमलदलविलसदनि" सिषतयन प्रहसितनिभमुखमतिशयसुरक्षि । ४ 
सुरनरपरिवृढदनयनसुखकरं व्यद्चद्धिकरुचि जिनवृषभवपु., ॥१६६९॥ 
जिनमुख दतदलसनि्िषनयनश्नम रमतिसुर॒भि विधुतविधुरुचि । 
मनसिजहिमहतिविरहितमति रुक” पपुरविदितधुति* सुरयदतिदृश ॥१७०॥ 
स्तुति कर समवसरण भूमिमे जिनेन्द्र भगवान्‌ूकी ओर मुख कर उन्हीके चारो ओर यथा- 
योग्यरूपसे वेठ गये ॥१६४॥ 

. उस समय घातियाकर्मरूपी शत्रुओकों जीतनेवार जिनेद्रभगवान्‌के सुवर्णक समान 
उज्ज्वल गरीर॒पर जो देबोके नेत्रोंके प्रतिविम्व पड रहे थे वे ऐसे अच्छे सुशोभित 
हो रहे थे मानो कल्पवृक्षके अवयवोपर पुष्पोका रस पीनेकी इच्छा करनेवाले 
मदोन्‍्मत्त श्रमरोंके समूह ही हो ॥१६५॥ जिनकी भुजाएं हाथीकी सूंडके 
समान है, जिनका मूख चन्द्रमाकं समात हैं, जिनके कंशोका समूह टेढा और 
परिमित (वृद्धिसे रहित)है और जिनका वक्ष स्थल मेरुपवंतके तटके समान है ऐसे देवाधि- 
देव जिनेन्द्रभगवान्‌को देखकर वे देव वहुत ही हपित हुए थे ॥१६६॥ जिसके नेत्र फूले हुए 
कमलके दलके समान हे, जिनकी दोनो भुजाए हाथीकी सूडके समान हे, जो निर्मल है, और 
जो अत्यन्त कान्तिसे युक्त है ऐसे जिनेन्द्रभगवान्‌के शरीरको वें देव छोग बडे भारी सतोपसे 
तेत्रोकों उघाड-उघाडकर देख रहें थे ॥१६७।॥ जो चन्छ्माकी कान्तिको हरण करनेवाले 
चमरोसे घिरा हुआ है, जो कामदेवके सैकडो वाणोके निपातकों जीतनेवाछा हैँ, जिसने 
समस्त मल नष्ट कर दिये हे और जो अतिगय पवित्र है ऐसे जिनेन्द्रदेवके गरीरको देव- 
रूपी भ्रमर अमृतके समान पान करते थे ॥१६८॥ जिसके टिमकाररहित नेत्र कमरूदलके 
समान सूमोभित हो रहे थे, जिसका मुख हसते हुएक समान जान पडता था, जो अतिशय 
सुगन्धिसे युक्त था, देव और मनुष्योके स्वामियोके नेत्रोको सुख करने वाला था, और अधिक 
कान्तिसे सहित था ऐसा भगवान्‌ वृषभदेवका वह शरीर बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा 
था ॥१६९।॥ जिसपर टिमकाररहित नेत्र ही भ्रमर वेठे हुए हे, जो अत्यन्त सुगन्धित हैं 
जिसने चन्द्रमाकी कान्तिको तिरस्कृत कर दिया है, जो कामदेवरूपी हिमके आघातसे रहित 
है और जो अतिशय कान्तिमान्‌ है ऐसे भगवान्‌के मुखरूपी कमलरूकों देवागनाओबक नेत्र 

१ जयशीलस्य । २ कल्पवृक्षशरीरे यथा । हे सनन्‍्तोपविकसित। ४ पान चक्र, पीतवन्त । 
५ निमिपरहित।4 ६ हसतसदुश । ७ अधिकान्ति] ८ जिनमूखदर्शनात्‌ पूव॑मेव विकसन्त्य पानाय 
इत्यभिप्राय । अविज्ञातसन्तोप यथा । 
७२ 


४्दद्‌ 


१ रा * कक) 
विजितर्ूमलदलविलसदसद व (श सुरयुवतिनयनमधुकरततवपुषम्‌ । 
वृषभसजरमजममरपतिसु हिहित तमत परमासतमसतरुचिसृषिपतिम्‌ ॥ १७ १॥ 


आलितीदृित्तस 


सरसिजनिभवकक्‍्त्र पद्सकिड्जल्कगौरों कमलदलविशालव्यायतास्पन्दिनेत्रम्‌ । 
सरसिरुहसमानागोदमच्छायमच्छुस्फटिकमणिविभासि श्रीजिनस्याड्भमीडे ॥१७२॥ 
सथनयुगसताश्च बकित कोपव्यपाय आुकुटिरहितमास्यं शान्ततां यर्य शास्ति । 
मदनजयमपाड्भालोकनापायसौस्य प्रकटयति यदज़् ते जिन नन्‍्तसीमसि ॥१७३॥ 


ऋषभगजविलसितदृत्तस्‌ 


शजमनड्भभड्रकृदलिसु रसिणचिर नेत्रसतरसासत्यमलत्रणचिदिसरस्‌ १ 
वक्‍त्रमदष्टसहशनवसनमिव हसद्यस्थ विभाति त जिनमवनसत्त' सुधिय. ॥ १७४॥ 
सोम्यवक्‍त्रममलकमलदलनिभदृद् हेसपुअुजसद्शवपुषमृषभमृधिप््‌ । 
रक्‍्तपद्सरुचिभुदमलमुदुपदयुग सन्न तोस्सि परमपुरुषसपरुष“गिरम्‌ ॥१७४५॥। 





असन्तुष्टकूपसे पान कर रहे थे। भावार्थ-भगवान्‌का मुखकमलरू इतना अधिक सुन्दर था 
कि देवागनाए उसे देखते हुए सतुष्ट ही न हो पाती थी ॥॥१७०॥ जिनके अनुपम नेत्र कमढ 
दलको जीतते हुए सुशोभित हो रहे है, जिनका शरीर देवागनाओके नेत्ररूपी भ्रमरसे व्याप्त 
हो रहा है, जो जरारहित हे, जन्मरहित हे, इच्द्रोके द्वारा पुजित है, अतिशय इष्ट हे अथवा 
जिनका मत अतिशय उत्कृष्ट है, जिनकी कान्ति अपार है और जो ऋषियोके स्वामी हे ऐसे 
भगवान्‌ वृषभदेवकों हे भव्य जीवो, तुम सब नमस्कार करो ॥१७१॥ मे श्रीजिनेच्धभगवान्‌के 
उस शरी रकी स्तृति करता हू जिसका कि सुख कमलके समान है, जो कमलकी केशरके 
समान पीतवर्ण है, जिसके टिमकाररहित नेत्र कमलदलके समान विशाल और हर्बे है, 
जिसकी सुगन्धि कमलके समान थी, जिसकी छाया नही पडती और जो स्वच्छ स्फटिकमणिके 
समान सुशोभित हो रहा था ॥१७२॥ जिनके ललाईरहित दोनो नेत्र जिनके ऋेधका अभाव 
बतला रहे है, भौहोकी टिढाईसे रहित जिनका मुख जिनकी शास्तताको सूचित कर रहा है और 
कटाक्षावकोकनका अभाव होनेसे सौम्य अवस्थाको प्राप्त हुआ जिनका शरीर जिसके कामदेवकी 
विजयको प्रकट कर रहा हे ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान्‌को में बार-बार नमस्कार करता हू ॥१७३॥ 
हे बुद्धिमान्‌ 'पुरुषो, जिनका शरीर कामदेवका नष्ट करनेवाला अतिशय सगन्धित और स॒न्दर 
है, जिनके नेत्र लछाईरहित तथा अत्यन्त निर्मल कान्तिके समूहसे सहित है, और जिनका मुख 
ओठीकी डसता हुआ नही हैं तथा हसता हुआ सा सुशोभित हो रहा है ऐसे उन वृषभ जिनेन्‍्द्रको 
नमस्कार करो ॥१७४॥ जिनका मुख सौम्य है, नेत्र निमेल कमलदलके समान हे, शरीर 
सुवर्णके पुजके समान है, जो ऋषियोके स्वामी है, जितके निर्मल और कोमल चरणोके 
युगल लाल कमलकी कान्ति धारण करते हे, जो परम पुरुष है और जिनकी वाणी अत्यन्त 


१ उत्कृप्टशासनम्‌ । १ पीतवर्ण। ३ झास्तुता 5०। शिक्षकत्वम। ४ भण नमामि । 


दर 
|) 
फ् 


कर ञ 
वाणियी क्ृदस्‌ 
स॑ जयति यस्थ पादयुगल जयत्पद्धुज विलसति पदुमगर्भ मविश्व्य सल्लक्षणम । 
सासिजरागमदतसह जगत्प्रीगण सुरपतिभीलिशेखरगलद्रज पि>जरम ॥॥१७६।॥ 
हरिणीवृत्तम 
जयति बृषभों यस्योत्तुडगं विभाति महासव हरिपरिधृत रत्तानद्ध परिस्फरदशकमः 
अ्षवरितजगन्मेरोलीला विडम्बयदुच्चकर्मतसू रतिरीटाप्न प्रावचुतोरिच त्ंयत्‌ ॥१७७ए 
शिखरिणीघृत्तस 
समग्रा बदर्बीं सकलदा दानुस्मग्डलगतां सितच्छन्न भाति त्रिभुवनगुरोग्ेस्थ चिहसत । 
जपत्वेष श्रीमान्‌ वृषभजिनराण्णिजितरिपुनसहेचेन्द्रोचन्मुकूटमणिघृष्दा टघिकमल ॥१७५।॥। 
एूथ्वीत्ृत्तम 
जयत्यमरनावकरसक्र्दाचिताडविद्रय सुरोत्करकरावुतेब्चमरजोत्कर॑बीजित । 
गिरीछणशिखरे गिरीद्ध इच योडभिपिक्त सुर. पयोव्यिशुचिवारिभि शशिकराटक्रस्पधिभि ॥१७९॥ 
वंशपन्रपतितबृत्तम 
यसप समुज्ज्वला गुणगणा इव रच्िरतरा भान्त्यभितों मयृखनिवहा गुणसलिलनियधे । 
विश्व जनीनचारुचरित सकलजगदिन सोज्वतु” भव्यपद्धूजरबिव्‌ पभजिनविभू ॥१८०॥ 


कोमछ है ऐसे श्री वृषभ जिनेन्रको में अच्छी तरह नमस्कार करता हू ॥१७५॥ जिनके 
चरण युगल कमकोको जीतनेवाले है उत्तम उत्तम कछृक्षणोसे सहित है. कामसम्वन्धी राग 
को नप्ट करने में समर्थ हे, जगतकों सतोपष देनेवाले हे, इन्द्रकें मुकुटके अग्रभागसे गिरती 
हुईं मालाके परागसे पील पील हो रहें है और कमलके मध्यमे विराजमान कर सुशोभित 
हो रहे ,हे ऐसे भगवान्‌ वृषभदेंव सदा जयवन्त हो ॥१७६॥ जो वहुत ऊँचा है, सिहोके द्वारा 
धारण किया हुआ हैं, रत्नोसे जडा हुआ है, चारों बोर चमकती हुई किरणोसे सहित हे, 
ससारको नीचा दिखला रहा है, मेंरुपर्बतकी गोभाकी खूब विडम्वना कर रहा हैं और जो 
नमस्कार करते हुए देंबोके मृकुटके अग्रभागमें छंगे हुए र॒त्नोंकी कान्तिकी तर्जना करता 
सा जान पडता है ऐसा जिनका बडा भारी सिंहासन सुझ्ोभित हो रहा है वे भगवान्‌ 
बृपभदेव सदा जयवन्त रहे ॥१७७॥ तीनों छोकोर्के गुरु ऐसे जिन भगवान्‌का सफेद छत्न 


पूर्ण चन्द्र मण्डल सम्बन्धी समस्त थोभाकों हँसता हुआ सुथोभित हो हे जिन्होंने 
घातियाकर्महपी गत्रओकों जीत लिया है जिनके चरणकमलछ नमस्कार करते द्रोके 


देदीप्यमान मकठोंमे छगें हुए मणियोंसे घपित हो रहे हे और जो अन्तरज्ञ तथा वहिरग 
लक्ष्मीसे सहित है ऐसे श्री ऋषभ जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहे ॥१७८॥ इन्द्रोनें जिनके चरण- 
यगलकी पजा अनेक वार की थी, जितपर देवोके समृहने अपने हाथरस हिलाये हुए अनेक 
चमरोके समह ढराये थे और देवोने मेंठ परवंतपर दूसरे मे रुपर्वतके समान स्थित हुए जिनका, 
चन्द्रमाक्ी किर्णोंकें अकरोके साथ स्पर्बा करनेवाले धीरसागरके पवित्र जलसे अभिषेक 
किया था वे श्री ऋषभ जिनेन्द्र सदा जयवन्त रहे ॥१७९॥ गुणों समृद्रस्वत्प जिन 
भगवानके उज्ज्वल और अतिथय देदीप्यमान किरणोक समृह गृुणाक खमूहक समान चारा 


ओर समोभित हो रहे है, जिनका सुन्दर चरित्र समस्त जीवोका हित करनंवाछा हूँ, जो सकल 


१ कमलमव्ये स्थित्वेत्यर्थ । २ समर्थम्‌ | ३ किरणम्‌ । ४ -किरीटा अ०, स० | ५ सीन्‍्दर्यम्‌ । 
£ मसम्पर्णचन्धविम्ब । ७घपित। ८ सक्‍्लजनहित । € जगत्वाति । (६० रक्षतु | 


रद्द 
पे सन्वैक्रान्तावृत्तम्‌ 


पत्याशोकइचल किसलयश्चित्रपन्नप्रसूनो भाति श्रीमान्‌ सरकतमयस्कन्धबन्धोज्ज्वलाज़ः । 

सादच्छायः सकलजनताशोकविच्छेदने च्छः सोरर्य श्रीशों जयति वृषभो भव्यपद्माकराक: ॥१८१, 
कुसुमितलतावेल्लिताबृ त्तम्‌ 

जीयाज्जैनेन्र: सुएचिरतनुः श्रीरक्षोकाझइधिपो यो वातोद्धूतेः स्वेः प्रचलविदपनित्यपुष्पोपहारम्‌ । 

तस्बन्ब्याप्ताशः परभुतस्तातोद्यसज्जीतह॒यो नृत्यच्छाखाग्र जिनसिव भजन्माति भकक्‍त्येव भव्य: ॥१८२॥ 

सन्दाकान्ताइत्तस्‌ 
यस्यां पृष्पप्रततिममराः पातयत्ति दुमृघ्नेः प्रीता नेत्रप्रततिसिव तां लोलमत्तालिजुष्टाम्‌ । 
वातोद्धू तैध्व॑जविततिभिव्योमिसस्मार्जती वा भाति श्रेयः समवसृतिभू: साचिर नस्तनोतु ॥१८शे॥ 


शादूलविक्री डितम्‌ 
यस्मिन्नग्नर॒चिविभाति नितरां रत्नप्रभाभास्वरें 
भास्वान्सालवरों जयत्यमलिनों घूलीमयोसों विभो:। ह; 
स्तस्भाः कल्पतरुप्रभाभरुचयों सानाधिकाइचोदध्वजा. 
जीयासुजितभतु रस्य गगनप्रोल्लडघिनो भास्व॒रा; ॥ १८४॥ 


] 
कं 


जगतूके स्वामी हैं और जो भव्य जीवहूपी कमछोको विकसित करलेके लिये सूर्यके समान 
है ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्र देव हम सबकी रक्षा करे।१८०॥ जिसके पललव हिल रहे है, 
जिसके पत्ते और फूल अनेक वर्णके हे, जो उत्तम शोभासे सहित है, जिसका स्कन्ध मरकत 
मणियोसे बना हुआ है, जिसका शरीर अत्यन्त उज्ज्वल है, जिसको छाया बहुत ही सघन है, 
और समस्त लोगोका शोक नष्ट करनेकी जिसकी इच्छा है ऐसा जिनका अशोक वृक्ष 
सुशोभित हो रहा हैँ और जो भव्य जीवरूपी कमलोंके समृहको विकसित करनेके लिये 
सूर्यके समान हे ऐसे वे बहिरण और अन्तरग छक्ष्मीके अधिपति श्री वृषभ जिनेद्ध सदा 
जयत्रन्त रहे ॥१८१॥ जिसका शरीर अतिशय सुन्दर है, जो वायुसे हिलती हुई अपनी चचल 
शाखाओसे सदा फूलोंके उपहार फेलाता रहता है, जिसने समस्त दिशाए व्याप्त कर डी हे, 
जो केयलोके मधुर शब्दरूपी गाने बजानेसे मनोहर है और जो नृत्य करती हुईं शाखाओके 
अग्नभागसे भक्तिपूर्वक जिनेन्द्र भगवान्‌की सेवा करते हुए भव्यक समान सुझोभित हो 
रहा है ऐसा वह श्री जिनेन्द्रदेवका शोभायुक्त अशोक वृक्ष सदा जयवन्त रहे ॥१८२॥ 
जिस समवसरणकी भूमिमे देव लोग प्रसन्न होकर अपने नेत्नोकी पक्तिके समान चचल और 
उन्मत्त भ्रमरोसे सेवित फूलोकी पक्ति आकाशके अग्रभागसे छोडते हे अर्थात्‌ पुष्पवर्षा 
करते हे और जो वायूसे हिलती हुईं अपनी ध्वजाओकी पक्तिसे आकाशको साफ करती हुईं 
सी सुशोभित होती है ऐसी वह समवसरणभूमि चिरकाल तक हम सबके कल्याणको विस्तृत 
करे ॥१८३॥ रत्वोकी प्रभासे देदीप्यमान रहनेवाले जिस धूलीसालमे सूर्य निमस्तकिरण 
होकर अत्यन्त जोभायमान होता है ऐसा वह भगवान्‌का निर्मेल ध्लीसाल सदा जयवन्त 
रहे तथा जो कल्पवृक्षसे भी अधिक कान्तिवाले हे जिनपर ऊची ध्वजाएं फहरा रहो है, 
जो आकाशकों उल्लूघन कर रही हे, और जो अतिशय देदीप्यमान हे ऐसे जिनेन्द्रदेवके 


५ शाखाभि । र्‌ -भासू रो द०, ल०, पृ०। “मभेसुरे डटू०, अ०, पू७०। ३३ कल्पवृक्ष/ भा- 
सदृशतेजस । ४ ऊध्वंगतध्वजा । 


पल रा 3 भदि 
वाप्यों रत्ततटा प्रसन्नसलिला नीलोत्पलेरातता 
गन्धान्ध भ्रमरारवेम्‌ु खरिता भान्ति सम यास्ता स्तुमः । 
ताञ्चापि 'स्फुटपुष्पह्मस रुचिरा प्रोदग्यत्रवालाडक्रा 
वललीना वनवीथिका तमपि उव प्राकारमाद्य विभो ॥१८५॥। 
प्रोद्यद्धिदुमसल्ििभ किसलयैरारञ्जयद्‌ यदिज्ञो 
भात्युच्चे' पवनाहतेशच विट्पयंत्नत्ितु बो्यतम्‌ । 
रक्ताशोक वरनादिक वनमददचेत्यद्रमेरड्धितं 
वन्‍्देहह समवा'दिका सृतिमिसा जनों “चतुष्काश्रिताम्‌ ॥१८६॥ 
रक्‍ताशोकवन वनञ्च रुचिसत्सप्तच्छदानामद 
चूतानासपि नन्‍्दन पर तर यच्चस्पकाना बनस्‌ । 
तच्चेत्यद्रुममण्डित भगवतों वन्दामहे वन्दित 
देवेन्द्रेविनयानतेन शिरसा श्रीजनवबिस्वाड्रितस्‌ ॥१८छा 


छुन्द। (१) 


प्राकारात्परतो विभाति रुचिरा हरिवृषगरुडे' श्रीमन्माल्यगजाम्बरश्य शिखिभि, प्रकफटितमहिभा। 
हंसइचाप्युपलक्षिता प्रविलसद्ृष्वजवसनतति यातामप्यमराचितामभिनुम. पबरनविलुलिताम्‌ ॥१५८॥ 


ये मानस्तम्भ भी सदा जयवन्त रहे ॥१८४।॥ जिनके किनारे रत्नोके बने हुए है, जिनमें 
स्वच्छ जल भरा हुआ है, जो नील कमलोसे व्याप्त हे, और जो सुगन्धिसे अधे अ्रमरोके 
बब्दोसे शव्दायमान होती हुईं सुशोभित हो रही हे में उत बावडियोकी स्तुति करता हु, 
तथा जो फले हुए पुष्परूपी हाससे सुन्दर है और जिसमे पल्‍लवोके अक्र उठ रहें हे 
ऐसे लतावनकी भी स्तुति करता हु। और इसी प्रकार भगवानूके उस प्रसिद्ध प्रथम 
कोटकी भी स्तुति करता हू ॥१८५॥ जो देदीप्यमानः मूगाके समान अपने पल्लवोसे समस्त 
दिणाओको छारू छाल कर रहे हे, जो वायूसे हिलती हुईं अपनी ऊँची शाखाओसे नृत्य 
| करनेके लिये तत्पर हुएके समान जान पडते हे, जो चेत्यवृक्षोसे सहित हे, जो जिनेन्द् 
भगवान्‌की समवसरणभूमिमे प्राप्त हुए ह और जिनकी सख्या चार हैँ एस उन रक्त 
अज्योक आदिक वनोकी भी में वन्दता करता हूँ ॥१८६॥ जो चेत्यवृक्षोसे मण्डित हें, जिनमे 
श्री जिनेन्द्र भगवानकी प्रतिमाएँ विराजमान हे, और इन्द्र भी विनयक कारण भुक हुए 
अपने मस्तकोसे जिनकी वन्दना करते हे ऐसे, भगवान्‌के लाल अशोक वृक्षोका वन, यह 
देदीप्यमान सप्तपर्णवक्षोका वन, वह आम्रवृक्षोका वन और वह अतिशय श्रेष्ठ चम्पक 
वृक्षोका वन, इन चारो वनोकी हम वन्दना करते हे ॥१८७॥ जो अतिशय सुन्दर हे, जो 
सिंह, बैल, गरुड, शोभायमान माला, हाथी, वस्त्र, मयूर और हसोके चिह्नोसे सहित हं, 
जिनका माहात्म्य प्रकट हो रहा है, जो देवताओके द्वारा भी पूजित हे और जो वायुसे 
हिल रही हे ऐसी जो कोटके आगे देदीप्यमान ध्वजाओक  वस्त्रोकी पक्तियाँ सुगोभित 


१ विकसित । २ विकास । ३ अश्योकसप्तच्छदादिचतुवंचम्‌ ॥।॥ ४ समवसूतिम्‌ ॥। ४५ चतुप्टू- 
वाश्चितामू ट०। वनचतुष्टयेन तोप इत्वा श्रवितामू। ६ उत्कृप्टतरम्‌। 


७५३० 


खसुबवदनादइत्तम्‌ 
यद्दुराह्योससार्ग' कलुषयति दिखां प्रान्त स्थगयति प्रोत्सपंद्धूपधूमें: सुरसयति जगह्विइव दुुततर 
तत्न' सद्धपकस्भद्ृममरुसनसः प्रीति घटयतु श्रीसत्तन्नाट्यशालाहयसपि रुचिर सालत्रयगतम्‌ (॥१६८ 


छुन्द। (१) 
पुष्पपललवोज्ज्वलेबु कल्पपादपोस्काननेषु हारिषु श्रीमदिल्ववन्दिता स्वबुध्नसुस्थितेद्धसिद्धबिम्बद्ा हुमा'। 
सच्ति तानपि प्रणौम्यम्‌' नसामि च स्मरामि च प्रसन्नधी स्तृपपक्तिसप्यसू समग्ररत्नविग्नह्म जिनेद्ध विम्विनीम १६० 


ख्रण्चरा 


वीथीं कल्पदुमाणा सबनपरिवुतत तामतीत्य स्थिता या 
शुभ प्रासादपदितः स्फटिकसणिसय, सालवर्वस्तृतीय. । 
भत्‌; श्रीमण्डपदच त्रिभुवतजनतासशअ्रयात्तप्रभाव: 
पोठ चोद्यत्त्रिभू!म थअयमनू तनुताद्‌ गन्धकुट्याश्रित न ॥ १६१ ॥ 
सानस्तम्भ: सरासि प्रविमलजलसत्खातिका पुष्पवादी 
प्राकारो चादयशाला द्वितयमुपवन वेदिकास्तध्व॑जाध्वा। 
सालः कल्पद्रसाणां सपरिवृतवन स्तूपहरयाविली च॑ 
प्राका र. स्फाटिकोन्तनू सुरम॒निसभा पीठिकाग्रे स्वयम्भू” ॥ १६२ ॥ 


नल ओला तीज तन  ल्‍य तन न तन. च्ैतनसीततातहक्‍हहततक्‍हक्‍तहललहक्‍क्‍क्‍हलऔल.६क्‍६क्‍8क्‍-"+++55 





होती हे उन्हे भी मे नमस्कार करता हू ॥१८८॥ जो फेलते हुए धृपके धुएसे आकाशझ- 
सार्गंकों भलित कर रहे हे जो दिशाओके समीप भागको आच्छादित कर रहे हे और जो 
समस्त जगत्‌को बहुत शीघ्र ही सुगन्धित कर रहे हे ऐसे प्रत्येक दिग्ञाके दो दो विशाल 
तथा उत्तम धूप-घट हमारे मनमे प्रीति उत्पन्न करे, इसी प्रकार तीनो कोटों सम्बन्धी, 
शोभा-सम्पन्न दो दो मनोहर नाट्यशालहाए भी हमारे मनमे प्रीति उत्पन्न करें ॥१८९॥ 
फूल और पल्लवोसे देदीप्पमान और अतिशय मनोहर कल्पवृक्षोकें बडे बडे वनोमे लक्ष्मी- 
धारी इच्द्रो के द्वारा वन्दतीय तथा जिनके मूलभागमे सिद्ध भगवान्‌की देदीप्यमान प्रति- 
माए विराजमान हे ऐसे जो सिद्धार्थ वृक्ष हे में प्रसन्नचित्त होकर उन सभीकी स्तुति 
करता हूं, उन सभीकों नमस्कार करता हु और उन सभीका स्मरण करता हु, इसके 
सिवाय जिनका समस्त शरीर रत्नोका बना हुआ है और जो जिनेन््र भगवान्‌की प्रतिमाओं 
से सहित हू ऐसे स्तूपोकी पंक्तिका भी में प्रसन्नचित्त होकर स्तवन, नमन तथा स्मरण 
करता हू ॥१९०॥। वनको वेदीसे घिरी हुईं कल्पवृक्षों के वनोकी पक्तिके आगे जो सभ्ेद 
मकानो की पक्त हैं उसके आगे स्फटिक मणिका बना हुआ जो तीसरा उत्तम कोट है, उसके 
आगे तीनो छोकोके समस्त जीवोको आश्रय देनेका प्रभाव रखनेवाला जो भगवान्‌का श्रीमडप 
हैँ और उसके आगे जो गन्धकूटीसे आश्रित तीन कटनीदार ऊचा पीठ हैँ वह सव 
हम लोगोकी लक्ष्मीको विस्तृत करे ॥१९१॥ सक्षेपमे समवसरणकी रचता इस प्रकार हैं- 
सव से पहिले (वलिसालके वाद) | चारो दिशाओमें चार मानस्तम्भ हे, मानस्तम्भोके 
चारो ओर सरोवर हे, फिर निर्मल जलसे भरी हुईं परिखा है, फिर पुष्पवाटिका (छतावन) 
है, उसके आगे पहला कोट है, उसके आगे दोनो ओर दो दो नाट्यशाछाए है, उसके आगे 


१ त्रिभूमिकम्‌। त्रिमेखलमित्यर्थ । २ करोतु। 


ट दिया कट ५७१ 


देवों न्प्राइमुखो वा नियातिमनुसर नत्तराशामखो वा 

यामध्यास्त सम पुण्या समवसूतिमहीं ता परोत्याध्यवा त्सू । 
प्रादक्षिण्पेन धीद्वा' घुयु“वतिगणिनी न्‌ स्त्रियस्त्रिकच देव्यो 

देवा सेन्द्राइच मर्त्या. पशव इति गणा द्वादशामी ऋमेण ॥१६३॥ 
योगीन्द्रा रुद्धवोधा विवुधयुवतय सायेका राजपत्न्यो 

ज्योतिर्वेन्येद्कन्या' भवनजबनिता भावना व्यन्तराइच । 

ज्योतिष्का कल्पनाथा नरबरवृषभास्तियंगौधे सहामी 

कोण्ठेष्‌क्तेष्वतिष्ठनू जिनपतिमसितों भक्तिभारावनमस्ना ॥१६४॥ 
प्रादु ष्य हाडमयूखेविघटिततिसिरों घृतससा ररात्रि- 

स्तत्सन्ध्या सन्धिकल्पा मुहुरपघटयन्‌ *"क्षेणमोहीमवस्थाम्‌ । 
सज्ज्ञानोदग्रसादि"प्रतिनियत' नयोदव गसप्ति/ प्रयुक्त- 

स्याद्मदस्पन्दतस्थों भूश्मथ रुख्चे भव्यवन्धुजिवाक ॥१६५७ 





दूसरा अशोक आदिका वन है, उसके आगे वेदिका है, तदनन्तर ध्वजाओकी पक्तिया हे, 
फिर दूसरा कोट है, उसके आगे वेदिका सहित कल्पवृक्षोका वन है, उसके बाद स्तृप और 
स्तृपोके वाद मकानों की पक्तिया हे, फिर स्फटिकमणिमय तीसरा कोट है, उसके भीतर 
मनुष्य देव और मुनियोकी बारह सभाए हे तदनन्तर पीठिका हैँ और पीठिकाके अग्रभाग 
पर स्वयभू भगवान्‌ अरहतदेव विराजमान हैँ ॥१९२॥ अरहतदेव स्वभावसे ही पूर्व अथवा 
उत्तर दिशाकी ओर मुख कर जिस समवसरणभूमिमे विराजमान होते हैँ उसके चारो ओर 
प्रदक्षिणारूपसे ऋ्रमपूर्वक १ बुद्धिके ईश्वर गणधर आदि मुनिजन, २ कत्पवासिनी देविया 
३ आथिकाए-मनष्योकी स्त्रिया, ४ भवनवासिनी देवियाँ, ५ व्यन्तरणी देविया, ६ भवन- 
वासिनी देवियाँ, ७ भवनवासी देव, ८ व्यन्तर देव, ९ ज्योतिष्क देव, १० कत्पवासी देव, 
११ मनुष्य और १२ पथ इत बारह गणोके बेठने योग्य बारह सभाए होती हे ॥१९३॥ उनमेसे 
पहले कोठेमे अतिशय ज्ञानके धारक गणधर आदि मुनिराज, दूसरेमे कत्पवासी देवोकी 
देवागनाए, तीसरेसे आर्थिका सहित राजाओकी स्त्रियाँ तथा साधारण मनुृष्योकी स्त्रियाँ, 
चौथेमे ज्योतिष देवोकी देवागनाएं, पाचवेमे व्यन्तर देवोकी देवागनाए, छठवेमे भवनवासी 
देवोकी देवागनाए, सातवेमे भवनवासी देव, आठवे मे व्यन्तरदेव नवेमे ज्योतिषी देव, दसवे मे 
कल्पवासी देव, ग्यारहवेमे चक्रवर्ती आवि श्रेष्ठ मनुष्य और वारहवे में पशु वठते हू । ये सब 
ऊपर कहे हुए कोठोमे भक्तिभारसे नम्नीभूत होकर जिनेन्द्र भगवान्‌के चारों ओर बंठा 
करते हैँ ॥१९४॥ 

” तदनन्तर-जिन्होने प्रकट होते हुए वचनरूपी किरणोसे अन्धकारको नष्ट कर दिया 
है, ससाररूपी रात्रिकों दूर हटा दिया है और उस रात्रिकी सध्या सन्विके समान क्षीण 
मोह नामक वारहवे गुणस्थानकी अवस्थाको भी दूर कर दिया हे जो सम्यग्ज्ानरूपी उत्तम 


१ स्वभाव । २ अनुगच्छन्‌ ॥। ३ अधिवास कूवेन्ति स्म। ४ गणवधरादिमुनय । ४ कट्प- 
वासिस्ती।_ ६ भवनत्रयदेव्य । ७ ज्योतिष्कव्यन्तरदेव्य । 5 प्रकटीमवतस्याद्वादवाकिकरण । 
६ तद्रात्रे सन्ध्याया सन्वि सम्वन्धस्तेन कत्पा सदृबाम्‌, प्रात कालसन्ध्यामित्यर्थ । १० क्षीणमोह- 
सम्बन्धिनीम्‌ । क्षीणमोहाम्‌ु इ०॥ १९ सारथि । १२ प्रतिनियमित । १३ बेगवत्तरग । 


४७३ 


इत्युच्चेंः सम्गूहीता समवसूृतिमहीं धर्मंचकऋादिभतु- 
भंव्यात्मा सस्मरेद्यः स्तुतिमुखरमुखो भक्तिनम्नेण सूर्ध्ना । 
जैनी लक्ष्मीमचिन्त्यां सकललगुणमर्यी प्रावनुतेइसी महद्ध 
चूडासिनाकिभाजां सणिमुकुटजुषासमधचिता सग्धराभि/ ॥१६६॥ 


इत्याषें भवज्जिनसेनाचार्यप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसड ग्रहे 
भगवत्समवसूतिविभूतिवर्णन नाम 
त्रयोविद् पव॑ । 





सारथिके द्वारा वशमे किये हुए सात नयरूपी वेगशाली घोडोसे जुते हुए स्याद्गादरूपी 
रथपर सवार है और जो भव्य जीवोके बन्धु हे ऐसे श्री जिनेन्द्रदेवरूपी सूये अतिशय 
देदीप्यमान हो रहे थे ॥१९५॥ इस प्रकार ऊपर जिसका सग्रह किया गया है ऐसी, धर्म- 
चक्रके अधिपति जिनेन्द्र भगवान्‌की इस समवसरणभूमिका जो भव्य जीव भक्तिसे मस्तक 
झुकाकर स्तुतिसे मुखको शब्दायमान करता हुआ स्मरण करता है वह अवश्य ही मणिमय 
मुकूटोसे सहित देवोके मालाओकों धारण करनेवाले मस्तकोके द्वारा पूज्य, समस्त गृणोसे 
भरपूर और बडी बडी ऋद्धियोसे युक्त जिनेन्द्र भगवानकी लक्ष्मी अर्थात्‌ अहँन्त अवस्थाकी 
विभूतिको प्राप्त करता हैँ ॥१९६॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेवाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण श्रीमहापुराणके भाषानुवादमें 
समवसरणविभूतिका वर्णन करनेवाला तेईसर्वाँ पे समाप्त हुआ । 





१ मांलधारिणीशि | 


चतुविश्तितर पर्व 


स जीयाद्‌ वृषभो मोहविवसुप्त/मिद जयत्‌ । पट विद्येव यद्दिय्या सद्य समृदतिष्ठि'पत ॥ १॥। 
श्रीमान्‌ भरतराजपि बुबुधे युगपत्त्रयम्‌ । गुरो कैवल्यसम्भति सतिञ्च' सतचकपों ॥२॥ 

थे मस्याद गुरुकवल्य चक्ररायधपालत । काड्चुकीयात सतोरत्पत्ति विदामास तदा विभ ॥३॥ 
पर्याकुल इवासीच्च क्षण तद्योगपद्चत । किमतन्न प्रागनष्ठेय सविधानमिति प्रभ ॥४॥ 
त्रिवर्गफलसम्भूति* श्रक्मोपनता" मम । प्रुण्यत्तीयय सत्तोत्पत्तिस्चक्रत्नसिति चयी ॥५॥ 

तत्र धर्मेफल तीर्थ पुत्र स्थात्‌ कामज फलम्‌ । श्रर्थानवन्धिनो$्थ सथ फलअचर प्रभात्वरम ॥६॥। 
अयवा सबमप्यतत्फल घर्मेस्य पुष्छलम्‌? । यतो घर्मत्तरोरर्थ फल कामस्तु तद्रस ॥७॥ 

कायपु प्राग्विधेय तद्धम्य॑ श्रेयोनुवन्धि यत्‌ । महाफल््च तदहेंवसेदा प्रायमका'ल्पिकी ॥४॥। 
निश्चिचायेति राजेन्द्रो गुरुपुजनसादित । श्रहो घर्मात्मनाँ चेष्टा प्राय श्रेयोह्नुवन्धिनी ॥8॥ 
सानुजन्मा समेतोडत्त पुरपोरपुरोगम ” । प्राज्यामिज्या पुरोपाय सज्जोष्भूद्‌ यमन प्रति ॥१०॥ 





जिनके ज्ञाननें पटविद्या अर्थात्‌ विप दूर करनेवाली विद्याके समान मोहरूपी विपसे 
सोते हुए इस समस्त जगत्‌को जीघछ्र ही उठा दिया था- जगा दिया था वे श्री वृपभदेव 
भगवान्‌ सदा जयवन्त रहे ॥१॥ अथानन्तर राज्यरूक्ष्मीसें युक्त राजपि भरतको एक ही 
साथ नीचे लिखें हुए तीन समाचार मालूम हुए कि पूज्य पिताकों केवलज्ञान उत्पन्न हुआ 
है, अन्त पुरमे पुत्र॒का जन्म हुआ है और आयूधवालामे चक्ररत्न प्रकट हुआ है ॥२॥ उस 
समय भरत महाराजने धर्माधिकारी पुरुपसे पिताके केवलछज्ञान होनेका समाचार, आयुध- 
शालाकी रक्षा करनेवाले पुरुषसे चक्ररत्न प्रकट होनेका वृत्तान्त, और कचुकीसे पुत्र उत्पन्न 
होनेका समाचार माल्म किया था ॥३॥ ये तीनो ही कार्य एक साथ हुए हैँ। इनमेंसे पहले 
किसका उत्सव करना चाहिये यह सोचते हुए राजा भरत क्षण भरके लिये व्याकुलसे हो 
गये ॥४॥ प्रुण्यतीर्थ अर्थात्‌ भगवान्‌को केवलज्ञान उत्पन्न होना, पुत्रकी उत्पत्ति होता और 
चक्ररत्नका प्रकट होना ये तीनो ही धर्म अर्थ काम तीन वर्गके फल मुझे एक साथ प्राप्त हुए 
है ॥५॥ इनमेसे भगवान्‌के केवलज्ञान उत्पन्न होना धर्मका फल है, परत्रक होना कामका 
फल हूँ और देदीप्यमान चक्रका प्रकट होना अर्थ प्राप्त करानेवाले अर्थ पुरुपार्थका फल 
हैं ॥६॥ अथवा यह सभी धर्मपुरुपार्थका पूर्ण फल हैँ क्योंकि अर्थ धर्मरूपी वृक्षका फलू हें 
और काम उसका रस है ॥७॥ सब कार्योमे सबसे पहले धर्मकार्य ही करता चाहिये 
क्योकि वह कल्याणोको प्राप्त करानेवाला है और वहे वडे फल देनेवाला हे इसलिये सव 
प्रथम जिनेन्द्र भगवान्‌की पूजा ही करनी चाहिये ॥८॥| इस प्रकार राजाओक इन्द्र भरत 
महाराजने सबसे पहले भगवान्‌की पूजा करनेका निश्चय किया सो ठाक ही है क्योकि 
धर्मात्मा पुरुषोकी चेप्टाये प्राय पुण्य उत्पन्न करनेवाली ही होती हे ॥१॥ तदनन्तर 
महाराज भरत अपने छोटे भाई, अन्त पुरकी स्त्रियाँ और नगरक मुख्य मुख्य छोगांक साथ 


१ अनिव्चयज्ञानमुपेतम्‌ ॥ २ विपापहरणविद्या । ह उत्थापयति स्म। ४ उत्पत्तिम्‌ । 
५ धर्माधिकारिण । ६ बुबुधे। ७ तेपामेककालीनत्वत । ए८ सामग्रीम्‌॥ ६ यूगपदागता । 
१० सम्पूर्णणू। ११ प्रथम कतंव्या । १२ धर्मंबुद्धिमताम्‌ | १३ प्रुण्यानुवन्धिनी ल० । १४ महत्तर । 
१४ भग्रे छृत्वा । 

७३ 


५७७ >'दापुराणमौु 


गरो भक्ति परां तन्वन्‌ कुर्वन्‌ धर्मप्रभावनाम्‌ | से भूत्या परयोत्तस्थे! भगवद्वन्दनाविधों ॥१ 

श्र्थ सेनास्बुधे: क्षोभम्‌ श्रातन्‍्वन्नव्धिनि स्वन. । प्रानन्दपटहो सस्द्र दध्वान ध्वानयन्‌ दिशः ॥ 
चरतस्थेषथ महाभागो बन्दारुभेरताधिप. । जिन हस्त्ययवपादातरथ कडबावृतोईभितः ॥१३॥ 

रेजे प्रचलिता सेना 'ततानकपृथुध्वनि. । वेलेव वारिधे' "प्रेडखदसड:ख्यध्वजवीचिका ॥ १४॥ 

पतया परिवुत, प्राप स जिनास्थानमण्डलम्‌ । प्रसपंत्प्रभया दिक्षु जितमातेण्डमण्डलम्‌ ॥१५॥ 

परीत्य पुजयन्‌ मानस्तम्भान्‌ सोछ्त्यैत्तत, परम ।॥ खाता लतावन साल वनानाञ्च चतुष्टयर ॥ १६ 
ह्ितीय सालमुत्कम्य” ध्वजात्‌ कल्पदुसावलिस्‌ । स्तुपान्‌ प्रासादमालाऊच पहयन विस्मयमाप स.।१७। 
ततो दौवारिक्देवे सम्ञ्राम्यद्धिः प्रवेशित. । श्रीमण्डपस्य वेदग्धी सोध्पव्यत्‌ स्वर्गेजित्वरीम्‌' ॥१८॥ 
ततः प्रदक्षिणीक्‌ बेन्‌ घर्मेंचक्रचतुष्टयम्‌ । लक्ष्मीवान्‌ पुजयामास प्राप्य प्रथमपीठिकाम्‌ ॥ १६॥ 

ततो द्वितीयपीठस्थान्‌ विभोरष्टी महाध्वजान्‌ । सोध्चेयामास सग्प्रीति * पुतेगन्धादिवस्तुभिः ॥२०॥ 
मध्य गन्धकूटीद्धद्धि पराध्यें हरिविष्टरे । उदयाचलमूर्धस्थमिवार्क जिनसक्षत ॥२१॥ 








पूजाकी बडी भारी सामग्री लेकर जानेके लिये तैयार हुए ॥१०॥ गुरुदेव भगवान्‌ वृषभ- 
देवमे उत्कृष्ट भक्तिको बढाते हुए और धर्मेकी प्रभावना करते हुए महाराज भरत 
भगवानकी वन्दनाके लिये उठे ॥११॥ 

तदनन्तर-जिनका शब्द समुद्रकी गर्जताकें समान है ऐसे आनन्दकालमे बजनेवाले 
तगाडे सेनारूपी समुद्रमे क्षोभ फैलाते हुए और दिशाओको शब्दायमान करते हुए गम्भीर 
शब्द करने लगे ॥१२॥ अथानन्तर-जो महाभाग्यशाली है, जिनेन्द्र भगवानकी वन्‍न्दना 
करनेका अभि लाषी है, भरत क्षेत्रका स्वामी है और चारो ओर से हाथी-घोडे पदाति तथा 
रथोके समूहसे घिरा हुआ है ऐसे महाराज भरतने प्रस्थान किया ॥ १३॥ उस समय वह चलती 
हुईं सेना समुद्रकी वेलाके समान सुशोभित हो रही थी क्योकि सेतामें जो नगाडोका 
दब्द फेल रहा था वही उसकी गर्जताका शब्द था और फहराती हुई असख्यात ध्वजाए हीं 
लहरोके समान जान पडती थी ॥१४।॥ इस प्रकार सेनासे घिरे हुए महाराज भरत, 
दिशाओमे फेलती हुई प्रभासे जिसने सूर्यमण्डलकों जीत लिया है. ऐसे भगवात्‌के समव- 
सरण में जा पहुचे ॥॥१५॥ वे सबसे पहले समवसरण भूमिकी प्रदक्षिणा देकर मात- 
स्तम्भोकी द्जा करते हुए आगे बढे, वहाँ क्रम कमसे परिखा, लताओके बन, कोट, चार 
वन और दूसरे कोटको उल्लघनकर ध्वजाओको, कल्पवृक्षोकी पक्तियोको, स्तूपोको ओर 
मकातोके समूहको देखते हुए आश्चयको प्राप्त हुए'॥१६-१७॥ तदनन्तर सश्रमको 
प्राप्त हुए द्वारपाल देवोके द्वारा भीतर प्रवेश कराये हुए भरत महाराजने स्वर्गंको जींतनें- 
वाली श्रीमडपकी शोभा देखीं ॥१८।। तदनन्तर अतिशय शोभायुक्त भरतने प्रथम पींठिका 
पर पहुचकर भ्रदक्षिणा देते हुए चारो ओर धर्मंचक्रोकी पूजा की ॥१९॥ तदनन्तर उन्होंने 
अहप कल होकर दूसरे पीठपर स्थित भगवान्‌की ध्वजाओकी पवित्र सुगन्ध आदि 
द्रव्योसे पूजा की ॥२०॥ तदनन्तर उदयाचल पर्वृतके शिखरपर स्थित सूर्यके समान गर्बे- 
कुटीके बीचमे महामूल्य-श्रेष्ठ सिहासनपर स्थित और अनेक देदीप्यमान ऋड्धियोकों 


१ उद्यतोइ्भूत्‌ 4. उद्योग करोति स्मेत्यथ । २ चचाल।. ३ रयसमूह । ४४ विस्तृत । 


५ चलतू। ६सेनया । ७-तत्येत्तत ल०। अत्यैत्‌ अतिकान्तवान्‌ू । ८ अतिक्रम्य ।* ६ सौन्दर्यम्‌ । 
१० जयशीलाम्‌ || ११ सम्प्रीत व० / जे०, द०, इ० । १२ गन्धकटया मध्ये । 


८ (222 वितमे वर ्स्टी । 
न तित्तम॑ दे 4९] ्श 
न्न्नी रे 


हे #5चार्मरसडघातवीज्यमानमहातन्‌ म्‌ । प्रपतन्निझ्र सेररिव चामीकरच्छविम्‌ ॥२२॥ 
का छत्रत्रितवसश्चितम्‌ । 'त्रिधाभृतांवधृदुभासिबलाहकसिवाद्विपम्‌ ॥२३॥ 
4ष्पवृष्टिप्रतानेन परितो अजित प्रभुम्‌ । कल्पद्रुमप्रगलितप्रसुनसिव मन्दरम्‌ ॥॥२४॥ 

नभो व्यापिभिरुद्घोष सुरदुन्द्ठभिनिस्वने । प्रसरहेलमम्भोधिसिव वातविघृणितम्‌ ॥२५॥ 

घीरध्वान प्रवर्षन्त धर्मामृतमतकितम्‌ । भ्राह्वादितजगत्पराण प्रावुषेण्य॑मिवाम्बुदम्‌ ॥२६॥ 

स्वदेहविसरज्योत्स्नासलिलक्षालिता खिलम्‌ । क्षीराव्यिमध्यसद्ुद्डमिव भूष्न हिरण्मयम्‌ ॥२७॥ 

सोष्स्च वप्रदक्षिणीकृत्य भगवन्त जगद्गुरुम्‌ । इयाज यायजूकाना'* ज्यायास्पाज्यें ज्यया प्रभुम्‌ ॥२८॥ 

पूजान्ते प्रणिपत्येश महीनिहित“जान्वसों ॥ बच.प्रसूनमालाधिरि त्यानच गिरा पतिमु ॥२६॥ 

त्व ब्रह्मा परमज्यो तिस्त्व प्रभूष्णुरजो5रजा.? । त्वमादिदेवो देवानाम्‌ श्रधिदेवों महेबबर ॥॥३०॥॥ 

त्व स्रष्टा त्व विधातासि त्वमीशान पुरु. पुसान" । त्वमादिपुरुषो विश्वेट विद्वाराड विदवतोमुख ॥३१ 


धारण करनेवाले जिनेन्द्र वृषभदेवको देखा ॥२१॥ ढूरते हुए चमरोके समूहसे जिनका 
विशाल शरीर सवीज्यमान हो रहा है और जो सुवर्णके समान कान्तिको धारण करने- 
वाले हे ऐसे वे भगवान्‌ उस समय ऐसे जान पडते थे मानो जिसके चारो ओर निर्भरने 
पड रहे हे ऐसा सुमेरुपर्वत ही हो ॥२२॥ वें भगवान्‌ बडे भारी अशोकवुक्षके नीचे तीन 
छनत्नोसे सुश्ोभित थे और ऐसे जान पडते थे मानो जिसपर तीन रूप धारण किये हुए 
चन्द्रमासे. सुशोभित मेघ छाया हुआ है ऐसा पर्वतोका राजा सुमेरुपर्वत ही हो ॥२३॥ वे 
भगवान्‌ चारो ओरतसे पुष्पवृष्टिके समूहसे सुशोभित थे जिससे ऐसे जान पडते थे मानों 
जिसके चारो ओर कत्पवृक्षोसे फूल गिरे हुए हँ ऐसा सुमेरुपर्वत ही हो ॥२४॥ आकाशरमे 
व्याप्त होनेवाले देवदुन्दुभियोके शब्दोसें भगवान्‌के समीप ही बडा भारी शब्द हो रहा था 
जिससे वे ऐसे जान पडते थे मानो वायुके द्वारा चलायमान हुआ और जिसकी लहरे किनारे 
तक, फैल रही हे ऐसा समुद्र ही हो ॥२५॥ जिसका शब्द अतिशय गम्भीर हैं और जो जगतूके 
समस्त प्राणियोको आनन्दित करनेवाला है ऐसे सन्देहरहित धर्मरूपी अमृतकी वर्षा करते 
हुए भगवान्‌ वृषभदेव ऐसे जान पडते थे मानों गरजता हुआ और जलवर्पा करता हुआ 
वर्षाऋतुका वादल ही हो ॥२६॥ अपने शरीरकी फेलती हुई प्रभारूपी जलसे जिन्होने 
समस्त सभाको प्रक्षालित कर दिया है ऐसे वे भगवान्‌ ऐसे जान पडते थे मानों क्षी रसमुद्र- 
के बीचमे बडा हुआ सुवर्णमय पर्वत ही हो ॥२७॥ इस प्रकार आठ प्रातिहार्यरूप ऐड्बर्यंसे 
युक्त, और जगतूके गुरु स्वामी वृषभदेवकों देखकर पूजा करनेवालोमे श्रेष्ठ भरतने 
उन्नकी प्रदक्षिणा दी और फिर उत्कृष्ट सामग्रीसे उनकी पूजा की ॥२८॥ पूजाक वाद 
महाराज भरतने अपने दोनो घुटने जमीनपर रखकर सब भाषाओके स्वामी भगवान्‌ 
वृषभदेंवको नमस्कार किया और फिर वचनरूपी पुष्पोकी माछाओसे उनकी इस प्रकार 
पूजा की अर्थात्‌ नीचे लिखे अनुसार स्तुति की ॥२९।॥ ४ े 
हे भगवन्‌, आप ब्रह्मा है, परम ज्योतिस्वरूप हे, समर्थ हे, जन्मरहित हे, पापरहित हूं, 
मुख्यदेव अथवा प्रथम तीर्थ कर हे, देवोके भी अधिदेव और महेश्वर है ॥३०॥ आप ही सप्टा हू, 
विधाता हैं, ईश्वर हे, सबसे उत्कृष्ट हे, पवित्र करनेवाले है, आदि पुस्प हैं, जगत्‌क इंश हूं, 


२ न्रैरूप्येण चन्द्रेणोदभासितमेंघम्‌ । २ प्रावृषि भवम्‌। रे प्रक्षालितसकलपदार्यम्‌ । ४ अनु- 
कूलो भूत्वा पद्चाद्वा । ४ पूजयामास | ६ इज्यागीलानाम्‌ | “इज्याशीलो यायजूक ' इत्यभिधानात्‌ । 
७ भूरिपूजया । ८5 मह्या निक्षिप्त जानू यस्मिन्‌ कर्मणि । ६ वक्ष्यमाणश्रकारण । १३० कर्म रजो- 
रहित. । ११ पुनातीति पुमानू। १२ विश्वस्मिनू राजते इति । 


५७६ द इहाएरोणक 


विश्वव्यापी जगा विश्वदृग्विश्वभ हिभुः । विदवतो5क्षिमर्य' ज्योतिविद्वयोनिवियोनिकः । 
हिरण्यगर्भा' भगवान्‌ वृषभों वृषभध्वजः। परमेष्ठी' परं तत्व परमात्मात्ः भूरसि ॥र३े३॥ 
त्वसिनस्त्वमधिज्योति स्त्वमीदास्त्वमयोनिज' । श्रजरस्त्वमना दिस्त्वम्‌ प्रनन्तस्त्व त्वमच्युतः ॥३४॥, 
त्वमक्षर स्त्वमक्षय्यस्त्वसनक्षो5स्पनक्षर: । विष्णुजिष्णुविजिष्णुडच त्व स्वयस्भू स्वयप्रभ ॥३४५॥ 
त्वं शम्भ दाम्भवः शयु. दवबद * शड्भूरो हर' । । हरिमोहिसु रारिइच तमोरिभेव्यभास्कर: ॥३६॥ 
पुराण कविराच्वस्त्व योगी योगविदा वर । त्व शरण्यो वरेण्यो5्प्नचस्त्व पुत परण्यनायकः॥रेछा। 
त्व योगात्मा'* सपोगइ्च सिद्धों बद्धो निरुद्धव. । सक्ष्मो निरञ्जन' कठ्जसमञजातो'' जिनकुञड्जरः ॥३८ 
छन्दो/विच्छुन्दसा/ कर्ता वेदविद्वदता' वर । वाचस्पतिरधर्मारिधेर्मादिधमेनायक, ॥३६॥ 





जगतमे शोभायभान हैं और विश्वतोमुख अर्थात्‌ स्वंदर्शी हैं ॥३१॥॥ आप समस्त ससारसे व्याप्त 
है, जगत॒के भर्ता है, समस्त पदार्थोको देखनेवाले हे, सबकी रक्षा करनेवाले हेँ, विभु हूं, सब 
ओर फैली हुईं आत्मज्योतिको धारण करनेवाले हे, सबकी ग्रोनिस्वरूप हे-सबके ज्ञान आदि 
गणोको उत्पन्न करनेवाले हे और स्वय अयोनिरूप हे-पुनर्ज न्‍्मसे रहित है ॥३२॥ आप ही 
हिरण्यगर्भ अर्थात्‌ ब्रह्मा है, भगवान्‌ है, वृषभ हे, वृषभक चिक्लवाली ध्वजासे युक्‍त हें , परमेष्ठी 
हैं, परमतत्त्व हे, परमात्मा है और आत्मभू-अपने आप उत्पक्ष होनेबाले हे ॥३३॥ आप ही 
स्वामी हे, उत्कृष्ट ज्योतिस्वरूप हे, ईश्वर हे, अयोनिज-यो निके बिना उत्पन्न होनेवाले हे, जरा 
रहित है, आदिरहित हे, अन्तरहित है और अच्युत हे ॥३४॥ आप ही अक्षर अर्थात्‌ 
अविनाशी हे, अक्षय्य अर्थात्‌ क्षय होनेके अयोग्य है, अनक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियोसे रहित है, 
अनक्षर अर्थात्‌ शब्दागोचर हे, विष्णु अर्थात्‌ व्यापक हे, जिष्ण अर्थात्‌ कर्मरूप 
गत्रुओको जीतनेवाले हे, विजिष्णु अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट स्वभाववाले हे, स्वयभ अर्थात्‌ 
स्वय बुद्ध हं, और स्वयप्रभ अर्थात्‌ अपने आप ही प्रकाशमान हे-असहाय, केवल- 
ज्ञानके धारक हैँ ॥३५॥ आप ही शर्ु हे, शभव हे, शयु-सुखी हे, शवद हे- 
सूख या शान्तिका उपदेश देनेवाले हे, शकर हे-शान्तिके करनेवाले हे, हर हे, मोहरूपी 
असुरक छत्रु हू, अज्ञानरूप अन्धकारक अरि हे. और भव्य जीवोके लिये उत्तम 
सूर्य हैं ॥३६॥ आप पुराण हँ-सबसे पहलेके हैँ, आद्य कवि है, योगी है, योगकर 
जाननेवालोमे श्रेष्ठ हें, सबको शरण देनेवाले हे, श्रेष्ठ हे, अग्रेसर हैं, पवित्र हे, और पृण्यक 
नायक हूँ ॥|३७॥ आप योगस्वरूप हे-ध्यानमय हे, योगसहित हँै- आत्मपरिष्पन्दसें सहित 
हैं, सिद्ध हं-कतकृत्य हे, बुद्ध हे-केवलज्ञानसे सहित है, सासारिक उत्सवोसे रहित हैं, 
सूक्ष्म हं-छद्मस्थज्ञानक अगम्य हें, निरजन हे-कर्म कलकसे रहित हैं , ब्रह्महूप हें और 
जिनवरोमे श्रेष्ठ हैं ॥३८॥ आप द्वादशागरूप वेदोके जाननेवाले हे, द्वादशागरूप वेदोके कर्ता 
है, आगमक जाननेंवाल हूं, वक्‍ताओमे सर्वश्रेष्ठ हे, वचनोके स्वामी हे, अधरमके शत्रु हे, धर्मोमे 


१ विश्वज्ञ । विद्वभुगू्‌ अ०, प०, स०, ल० , इ०, द०। २ आत्मस्वरूपज्योति ! 
३ हिरण्य गस यस्य। ड: परमेष्ठिपदस्थित । ४५ आत्मना भवतीति। ६ अधिकज्योति. । 
७ न क्षरतीति अक्षर , नित्य । ८ न विद्ते क्षरों नाजो यस्मात। ९ सुखयोजक ॥ १० श सूख 
वदतीति। ११ ध्यानस्वेरृप । १२ विवाह युत्सवरहित. । उत्कृष्टभत रहित । १३ सहख्रदल 


करणिकोपरि प्रादुर्भूत्‌ ॥ १४ छन्द इति ग्रन्थविशेषज्ञ । १५४ छन्द घन्देनात्र बेदी द्वादशाझछ्गलक्षणों 
भण्यते। १६ आगमज्ञ । 


4विंशतितात पर्व. 
<[विचिंश ५७७ 


४ 
मैवें जिन॑_कामजिज्जेता त्वमहँनतरि!हा रहा' । धर्मध्वजों धर्मपति फर्मारातिनिशुम्मन * ॥४०॥ 
त्वें हाँ भव्याव्जिनीवन्चुस्त्म ह॒विभू कत्वमध्वर *। त्व मखाज्ध” मखज्येष्टस्त्व होता हृव्य'मेव च ॥४१॥ 
ु 'यज्वाज्यज्च त्वसिज्या च॒ पुण्यों गरण्यो गुणाकर । त्वमपारि/“रपारदच त्वममध्योपि सध्यम ॥४२श॥। 
>बत्तमोड्नुत्तरो! ज्येप्ठो गरिप्ठ !' स्थेष्ठ ! एव च । त्वमणीयान्‌” महीयादच'” स्थवीयान्‌”* गरिमास्पदम्‌ ॥४३॥ 
महान्‌ महीयितो”' मह्यो भृण्णु स्थास्तु *रनइवर । जित्वरों “नित्वरों ! नित्य शिव ” झ्ञान्तो भवान्तक ४४ 
त्व हि ब्रह्मविदा  ध्येयस्त्व हि ब्रह्मपदेशवर । त्वा नाममालया देवमित्यभिष्टुमहे वयम्‌ ॥४५॥ 
श्रष्टोत्तरणत नाम्ताम्‌ इत्यनुध्याय चेतसा । त्वामीडें नीडमीडाना* प्रातिहार्याष्टकप्रभम्‌ .४६॥ 
तबाय भ्रचलच्छाखस्तुद्धोड्शोकमहादध्िप । स्वच्छायासश्रितान्‌ पाति त्वत्त शिक्षामिवाश्रित ॥४७॥ 
प्रथम धर्म है और धर्मके नायक है ॥३९॥ आप जिन है, कामको जीतनेवाले हे, अहन्त हे- पूज्य 
हैं, मोहरूप छात्रुकों नष्ट करनेवाले हूँ, अन्तरायरहित हे, धर्मकी ध्वजा है, धर्मके अधिपति है, 
ओर कर्मरूपी बत्रुओको नष्ट करनेवाले हें ॥४०॥ आप भव्यजीवर्पी कमलिनियोके लिये 
सूर्यके समान हे, आप ही अग्नि हे, यज्ञकुड हे, यज्ञके अगर हें,श्रेप्ठ यज्ञ है, होम करनेवाले है और 
होम करने योग्य द्रव्य हें ॥४१॥ आप ही यज्वा हँ-यज्ञ करनेवाले हँ, आज्य हे-घृतरूप हें 
पूजारूप है, अपरिमित पृण्यस्वरूप हे, गुणोकी खान हे, गत्रुरहित हैँ, पाररहित हे, 
ओर मध्यरहित होकर भी मध्यम है । भावार्थ--भगवान्‌ निथ्चयनयकी अपेक्षा अनादि 
ओर अनन्त हे जिसका आदि और अन्त नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता। इसलिये 
भगवान्‌के लिये यहाँ कविने अमध्य अर्थात्‌ मध्यरहित कहा है परन्तु साथ ही “मध्यम भी 
कहा है । कविकी इस उक्तिमे यहाँ विरोध आता हूँ परन्तु जव मध्यम गव्दका 'मध्ये मा 
अनन्तचतुप्टयलक्ष्मीयंस्यस “-जिसके वीचमे अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मी हे, ऐसा अर्थ 
किया जाता हैं तव वह विरोध दूर हो जाता है । यह विरोधाभास अलकार हूँ ॥४२॥ 
हें भगवन्‌, आप उत्तम हो कर भी अनुत्तम' ह (परिहार पक्षम 'तास्ति उत्तमो यस्मात्स - 
जिससे वढकर और दूसरा नही है) ज्येष्ठ है, सबसे वडे गुरु हे, अत्यन्त स्थिर हें, अत्यन्त 
सूक्ष्म हे, अत्यन्त बडे हे, अत्यन्त स्थूल हे और गौरवके स्थान हे ॥४३॥ आप बडे हें, क्षमा 
गुणसे पृथिवीके समान आचरण करनेवाले हे, पूज्य हे, भवतणील (समर्थ) हैँ, स्थिर स्वभाव 
वाले हे, अविनागी हे, विजयणी छ हे, अचल हे, नित्य हे, शिव हे, शान्त हे, और ससारका अन्त 
करनेवाले हे ॥४४।॥ हें देव, आप ब्रह्म विद अर्थात्‌ आत्मस्वस्पर्क जाननेवालोके ध्येय 
हें-व्यान करने योग्य हे और वुह्यपद-आत्माकी जुद्ध पर्याय इंब्वर हें। उस 
प्रकार हमछोग अनेक नामोसे आपकी स्तुति करते हैं ॥४५।॥ हे भगवन्‌, इस प्रकार आपके 
एक सौ आठ नामोका हृदयसे स्मरण कर में आठ प्रातिहायोंके स्वामी तथा स्तुतियोके 
स्थानभूत आपकी स्तुति करता हूँ ॥४६॥ हें भगवन्‌, जिसकी गाझ्ाए अत्यन्त चलछाय- 
मान हो रहीं हे ऐसा यह ऊचा अग्रोक महावक्ष अपनी छायामे आये हुए जीवोकी इस प्रकार 
१ अरीन हन्तीति अरिहा। २ रहस्यरहित । “रह झ्व्देनान्तरायो भण्यतें” 'विरहितरहस्क्ृने- 
भ्य  इत्यत्र तथा व्यारयानातू । ३ घातक । ४ पादपूरणे। हि-द०, स०, ल०, म०, प०, अ०, 3० । 
५ वहूनि'। ६याग । ७ यजनकारणम्‌ । ८ होतव्यद्रव्यमू ॥ & पूजक । १० अपगतारि । 
११ न बिद्यते उत्तर श्रेप्ठो यस्मात्‌ । १२ अतिशयेन गुरु ।_ १३ अतिणयेन स्थिर । १४ अतिशयेन 
अणु । १४ अतिजणयेन महान्‌ू । १६ अतिदयेन स्थूल । १७ क्षमया महीवाचरित । (१७ पूज्य । 
१६ स्थिरतर । २० जयशील । २१ गमनजीलतारहित । २२ जिव सृखमस्यातीति। 
२३ आत्मशालिनामू । २४ स्तुतीनाम्‌ । 
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तवामी चांसरब्ाता यक्षैरत्क्षि्प' वीजिताः । निधु नन्‍्तीव निर्व्यजम्‌ आगोगोसक्षिका नुणास्‌ ४ 
त्वासापतास्ति परितः समनो5ञज्जलयो दिव' । तुष्टया स्वर्गलक्ष्म्येव मुक्ता हर्षाशुविन्दवः ॥४६९॥ 
छुद्दत्नितयमाभाति सूच्छित जिन तावकम्‌ । मुक्तालम्बनविश्राजि लक्ष्म्या' फ्रीडास्थलायितम्‌ ॥५०॥ 
तब हर्यासत भाति विश्वभतु्भवज्भूरम्‌' । कृतयत्नैरिवोह्दोदु न्‍यग्भूयोढ मृुगाधिपेः ॥५१॥। 

तव देहप्रभोत्सपें. इदमाकस्यते सदः । पुण्याभिषेकसम्भार' लम्भयब्हि रिवाभितः ॥५२॥ 

तब दाकप्रस॒रो दिव्यः पुलाति,जगता मनः । मोहान्धतमस धुन्वन्‌ स्वज्ञानाकशिकोपमः ॥५३॥ 
प्रातिहायप्पहार्याणि' तवासूनत्रि चकासति । लक्ष्मी हस्याः समाक्रीडपुलिनानि शुच्चीनि वा ॥॥४४॥ 
नमो विश्वात्मने तुभ्य तुभ्य विश्वसुजे नमः । स्ववभुवे नमस्तुभ्य क्षायिकेलेब्धिपयेय: ॥५५॥, 
ज्ञानदर्शनवीर्धाणि विरति.* शुद्धदर्शनम्‌ । दानादिलब्धयब्चेति क्षायिक्यस्तव शुद्धयः ॥॥५६॥ 





रक्षा करता है मानो इसने आपसे ही शिक्षा पाई हो ॥४७॥ यक्षोक द्वारा ऊपर उठाकर 
ढोले गये ये आपके चमरोके समूह ऐसे जान पडते हे मानों बिता किसी” छलके मनुष्योके 
पापरूपी मक्खियोकों ही उडा रहे हो ॥४८॥ हे ताथ, आपके चारो ओर स्वर्ग से जो पुष्पा- 
ञजलियोकी वर्षा हो रही है वह ऐसी जान पडती है मानो सतुष्ट हुईं स्वर्ग-लक्ष्मीके द्वारा 
छोडी हुई हष-जतित अपसुओकी ब्‌ दे ही हो ॥॥४९॥ हे जिनेन्द्र, मोत्तियोके जालसे सुशोभित 
और अतिशय ऊचा आपका यह छत्र त्रितय ऐसा जान पडता है मानो लक्ष्मीका क्रीडा- 
स्थल ही हो ॥५०॥ हे भगवन्‌, सिहोके ह्वारा धारण किया हुआः यह आपका 
सिहासन ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो आप समस्त लोकका भार धारण 
करनेवाले हे-तीनों लोकोके स्वामी हे इसलिये आपका बोझ उठानेके लिये 
सिहोने प्रयत्न किया हो, परन्तु भारको अधिकतासे कुछ भुककर ही उसे धारण कर सके 
हो ॥५१॥ हे मगवन्‌, आपके शरीरकी प्रभाका विस्तार इस समस्त सभाको व्याप्त कर 
रहा हैं और उससे ऐसा जान पडता है मानो वह समस्त जीवोको चारो ओरसे पुण्यरूप 
जलके अभिषेककी ही प्राप्त करा रहा हो ॥५२॥ हे प्रभो, आपके दिव्य वचनोंका प्रसार 
( दिव्यध्वनिका विस्तार ) मोहरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट करता हुआ जगत्‌॒के जीवोका 
मन पवित्र कर रहा है इसलिये आप सम्यस्ज्ञानरहपी किरणोको फैलानेवाले सूय्येके समान 
हैं ॥५३॥ है भगवन्‌, इस प्रकार पवित्र और किसीके द्वारा हरण नहीं किये जा सकने 
योग्य आपके ये आठ प्रातिहायय ऐसे देदीप्यमान हो रहे हे मानो लक्ष्मीरूपी हसीके 
क्रीडा करने योग्य पवित्र पुलिन ( नदीतट ) ही हो ॥५४॥ हे प्रभो, ज्ञानकी अपेक्षा आप 
समस्त ससारमे व्याप्त हें अथवा आपकी आत्मामे ससारके समस्त पदार्थ प्रतिविम्बित है 
इसलिये आपको नमस्कार हो, आप जगत्‌की सृष्टि करनेवाले हे इसलिये आपको नमस्कार 
हो, कर्मोके क्षयसें प्रकट होनेवाली नौ लब्धियोसे आप स्वयभ हे इसलिये आपकी- 
नमस्कार हो ॥५५॥ हे वाथ, क्षायिकज्ञान, क्षायिकदशन, क्षायिकसम्यकत्व, क्षायिक 
चारित्र और क्षायिकदान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीये ये आपकी नौ क्षायिक शुद्धिया 


ज्ञाना> ल० । द०, च्ू ०, अण०, प०, स०, मण०। ७ सहजानीत्यर्थ । प्र चारित्रम । & क्षय भवा' । 
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। दानक तिल विद्व पर्यच्छे त्सी त्तवाऊमात । च्य ह्यावरणादेतदयावधि करण" क्रम * ॥५छज॥ 
चित्र" ज़गदिदं चित्नः त्ववाबोधि यदक्रमात्‌ । श्रक्रमो४षपि ववचिच्छलाध्य प्रभुमाश्ित्य लक्ष्यते ॥५८॥ 
इन्द्रियेषु समग्रेपु तव सत्स्वप्पतीच्धियम्‌ । ज्ञानमासीदचिन्त्या हि योगिना प्रभुदकतय ॥५६॥ 
यया ज्ञान तववाभूत्‌ क्षायिक तव दर्शनम्‌ । “ताभ्यां युगपदेवासीद्‌ उपयोग स्तवादभूतम्‌ ॥६०॥ 
तेन त्व विद्वविज्ञेय/व्यापिज्ञानगुणा”दूभुत । सर्वज्ञ सर्वदर्शी च योगिभि परिगीयसे ॥६१॥ 
विदववं विजानतो5पीण  यत्तेमास्ता/अमक्लमो । श्रनरतवीर्यतागक्‍्तेस्तन्माहात्म्य परिस्फूटम्‌ ॥६२॥ 
रागादिचित्तकालुप्यव्यपायादुदिता तव । “विरति सुखमात्मोत्य व्यनवकत्यान्तन्तिफ विभो ॥६३॥ 
कही जाती हे ॥५६॥ हे भगवन्‌, आपका वाधारहित ज्ञान समस्त ससारकों एक साथ 
जानता हैँ सो ठीक ही हूँ क्योकि व्यवधान होना, इन्द्रयोकी आवश्यकता होना और 
क्रमसे जानना ये तीनो ही जानावरण कर्मसे होते हैं परन्तु आपका ज्ञानावरण कर्म 
बिलकुल ही नप्ट हो गया है इसलिये लिर्खाधिरूपसें समस्त समारको एक खसाफज्य जानते 
हैं ॥५७॥ हें प्रभो, यह एक वडे आश्चयंकी वात हैं कि आपने इस अनेक प्रकारके जगत 
को एक साथ जान लिया अथवा कही कही बडे ४रुपोका आश्रय पाकर क्रमका छूट 
जाता भी प्रणसनीय समझा जाता हैँ ॥५८॥ हे विभो, समस्त इन्द्रियोके विद्यमान रहते 
हुए भी आपका ज्ञान अतीन्द्रिय ही होता हैं सो ठीक ही है क्योकि आपकी बवितयोंका 
योगी छोग भी चिन्तवन नहीं कर सकते है ॥५९॥ हें भगवन्‌, जिस प्रकार आपका ज्ञान 
क्षायिक हैं उसी प्रकार आपका दर्यन भी क्षायिक है और उन दोनोसे एक साथ ही 
आपके उपयोग रहता है यह एक आशव्चयंकी बात है भावार्थ-ससारके अन्य जीबोके 
पहले दर्शनोपयोग होता है वादम ज्ञानोपयोग होता है परन्तु आपके दोनो उपयोग एक 
साथ ही होते है ॥६०॥ हे देव, आपका ज्ञानगुण ससारके समस्त पदार्थोमि व्याप्त हो रहा 
है, आप आइचर्य उत्पन्न करनेवाले हें और योगी छोग आपको स्वत्ञ तथा सववेदर्णी कहते 
है ॥६१॥ हे ईण, आप ससारके समस्त पदार्थोकों जानते हे फिर भी आपको कुछ भी 
परिश्रम और खेद नही होता है । यह आपके अनन्त वलकी णक्तिका प्रकट दिखाई देनेवाला 
माहात्म्य है ॥६२॥ हैं विभो, चित्तकों कलुपित करनेवाले राग आदि विभाव भावोक नष्ट 
हो जानेसे जो आपके सम्यकचारित्र प्रकट हुआ हैं वह आपके विनागरहित ओर केवल 
आत्मासे उत्पन्न होनेवाले सुखकों प्रकट करता हे ॥६३॥| यदि विपय और कपायसे विरकक्‍्त 
होना ही सुख माना जावे तो वह सुख केवछ आपमे ही माना जावेगा ओर यदि विपय कपाय 
से विरक्‍्त न होनेको सुख माना जावे तो फिर यही मानता पडेगा कि तीनो छोकोमे 
[ दुख है ही नही । भावार्थ-निव्‌ ति अर्थात्‌ आकुछताके अभावकों सुख कहते हैं विपय 
कषायोमे प्रवत्ति करते हुए आकुलताका अभाव नहीं होता इसलिये उनमे वास्तविक सख 
“गा पृज्लन्वसहत । श्रतिघ प्रत्िघाते च रोपे च प्रतिघो मत / २ परिच्छिनत्ति सम, निः्चय- 


मकरोदित्यर्थ । ३ युगपदेव । क्रमकरणव्यवधानमन्तरेणेत्यर्य । ४ व्यवधानम्‌ | ४ इन्द्रियम्‌ |। 
६ परिपाटी। ७ नानाप्रकारम्‌ू। ८ तदाइचयंम्‌ । ७ ज्ञानदशशनाम्यामू | १६० परिच्छित्ति 


(सकलपदार्थ परिज्ञानम्‌) । ११ विद्वव्यापी विज्ञेयव्यापी । १२ सकलपदार्थ व्यापिन्ानगुणेनात्मज्ञानान्त- 
माज्चयंवानित्यर्थ,.+. १३ यस्मातृ कारणात्‌ । बत्ते न स्त-दइ०, ल०, म०,अ०, स०। १४ अभव- 
तामू । १५ विरति निल्पृहता । विरति निवृत्ति । १६ विरति* सुखमितीप्ट चेत्तहि केवल सुख 
त्वस्येवास्ति, नान्यस्मिनू, नो चेत्‌ विरति' सुख्भिति नेष्टस्‌ बनिवृत्तिरेव सूखमिति चेत्तहि 
किल्चिदसूख नास्त्येंव । 


जे ३ श्् 


प्र० ह मंद्दापुराणम्‌ 


'प्रसन्‍नकलुष तोय यथेह स्वच्छता ब्रजेत्‌। सिथ्यात्वकर्दंसापायाहर शुद्धि पते तया सता ॥६५॥॥ 
सत्योषषि लब्धय 'शेषास्त्वयि नार्थक्रिया कृत, । कृतकृत्ये बहिद्ेव्यसम्बन्धो हि निरर्थक, ॥६६॥ 
एवं' प्राया गुणा नाथ भवतोध्नस्तथा मता' | तानह लेशतो5पीश न स्तोठुमलमल्पधी ॥६७॥ 
तदास्ता' ते गुणस्तोत्र नासमात्रज्च कीतितस्‌ । पुताति नस्ततों” देव त्वन्नामोह शत." ख्लिता. ॥६८। 
हिरप्पगर्भमाहुस्त्वा यतो वृष्टिहिरण्मयी । गर्भावतरणे नाथ प्रादुरासीत्तदादभुता' ॥६६९॥ 
वृषभोडसि सुरेव॒ ष्टरत्तवर्ष स्वसस्भवे। '“जन्माभिजिकतये सेरु 'सृष्टवान्वृषभोध्प्यसि ७०१ 
भ्रशेषज्ञेयसडकाततज्ञानमूर्तियेतो भवान्‌ । श्रत सर्वगत प्राहुस्त्वा देव परमसबंय, ॥७१॥ 

त्ववीत्यादीनि नामानि विश्ञत्यन्वर्थता यत्ः । ततोइसि त्व जगज्ज्येष्ठ परमेष्ठी सनातत. ॥७२॥ 
त्वज्भूवितिचोदितामेना मामिका घियसक्षम । धर्तुं स्तुतिपथे तेघ्य प्रवृत्तोस्म्येवमक्षर ॥७३॥ 





नही है परन्तु आप विषय-कषायोसे निवुत्त हो चुके हे-आपकी तहिपयक आकुलता 
दूर हो गई है इसलिये वास्तविक सुख आपमे ही हैं। यदि विषयवासनाओमे प्रवृत्ति करते 
रहनेको सुख कहा जावे तो फिर सारा ससार सुखी ही सुखी कहलमने लगे क्योकि ससारके 
सभी जीव विषयवासनाओमे प्रवृत्त हो रहे हे परन्तु उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त हुआ 
नहीं मालम होता इसलिये सुखका पहला लक्षण ही ठीक हैं और वह सुख आपको ही 
प्राप्त है ॥६४॥ हे भगवन्‌, जिस प्रकार कल॒ष-मर अर्थात्‌ कीचडके शानन्‍्त हो जानेंसे 
जल स्वच्छताको प्राप्त हो जाता हे उसी प्रकार मिथ्यात्वरूपी कीचडके नष्ट हो जानेसे 
आपका सम्यग्दशन भी स्वच्छताको प्राप्त हुआ है ॥६५॥ हे देव, यद्यपि दान, लाभ आदि 
शेप लव्धियाँ आपमें विद्यमान हे तथापि वे कुछ भी कार्यकारी नहीं हे क्योकि कृतकृत्य 
पुरुषके वाह्य पदार्थोका ससर्ग होना बिलकुल व्यर्थ होता हैं ॥ ६६ ॥ हे नाथ, 
ऐसे ऐसे आपके अनन्तगुण माने गये हे, परन्तु हे ईश, अल्पबुद्धिको धारण 
करनेवाला में उन सबकी लेशमात्र भी स्तुति करनेके लिये समर्थ नहीं हूँ ॥६७॥ 
इसलिये हें देव, आपके गुणोका स्तोत्र करना तो दूर रहा, आपका लिया हुआ नाम ही 
हम लोगोको पवित्र कर देता है अतएवं हम छोग केवल नाम लेकर ही आपके आश्रयमे 
आये हैँ ॥६८॥ हे नाथ, आपके गर्भावतरणके समय आइचय करनेवाली हिरण्यमयी अर्थात्‌ 
सुवर्णमयी वृष्टि हुई थी इसलिये लोग आपको हिरण्यगर्भ कहते है ॥६९॥| आपके जन्मके 
समय देवोने रत्तोकी वर्षा की थी इसलिये आप वृषभ कहलाते हे और जन्माभिषेकके 
लिये आप सुमेरुपवेतको प्राप्त हुए थे इसलिये आप ऋषभ भी कहलाते हे ॥७०॥ 
है ऊव हक ससारके समस्त जानने योग्य पदार्थोकों ग्रहण करनेवाले ज्ञानकी म्तिरूप 
हैँ इसलिये वड़े वड़े ऋषि लोग आपको सर्वंगत अर्थात्‌ सर्वेव्यापक कहते है ॥७१॥ 
भरा 


हैं भगवन्‌, ऊपर कहे हुए नामोको आदि लेकर अनेक नाम आपमे सार्थकताको धारण कर 


रहें हैं इसलिये आप जगज्ज्येप्ठ (जगत्‌मे सबसे बडे), परमेष्ठी और सनातन कहलाते 
हैं ॥७२॥ है अविनाणी, आपकी भक्तिसे प्रेरित हुईं अपनी इस बुद्धिको में स्वय धारण 
करनेंक लिये समर्थ नहीं हो सका इसलिये ही आज आपकी स्तुति करने में प्रवृत्त हुआ हूँ । 


भावार्थ-योग्यता न रहते हुए भी मात्र भक्तिसे प्रेरित होकर आपकी स्तुति कर रहा 


६ श्रशान्त- ल०, ३०, द०, प०, अ०, स०, म०। २ दर्शन । ३ वीयादय । ४ अर्थक्रिया- 
कारिण्य । ४ एवमादय । ६ तिष्ठतु ॥ ७ कारणात्‌ । ८ नामसकीतुनमात्रत. । € -त्तवाद्भुता- 


च०, द०। ले०, ईंट म०, अ०, स०, प०। १० अभिषेकाय। ११ गतवान । १२ घारयन्ते । 
१३ प्रवृत्तोष्स्म्यहमक्षर -ल०, म०। 2१४ अविनइवर | | 


मु लॉ 
“#तुर्विशतितमं पर्व ध्टर्‌ 
हा < 

वयोपदर्शित सार्गम्‌ उपास्प शिवमसीप्सित । त्वा देवमित्यू'पासीनान्‌ प्रसोदानुगरहाण न ॥७४॥ 
उवनन्‍्तमित्यभिष्दुत्य विष्टपातिगवेभवम्‌ । त्वय्येव भक्तिमकृशा प्रार्थ्य नान्यदर्थयें' ॥७श॥। 

तुत्यन्ते! सुरसहाघातरीक्षितो विस्मितेक्षणे. । श्रीमण्डप प्रविद्यास्मिन्नध्युवासोचित सद ॥७द्दा 

तो निभृतमासीने प्रवुद्धरक्‌डमले । सद पद्माकरे भर्तु ' प्रवोधमभिलाषुके ॥७७॥ 

प्रीत्या भरतराजेन विनयानतमौलिना । विज्ञापनमकारीत्य “तत्त्वजिज्ञासना गुरो. ॥७०॥। 

भगवन्बोदू मिच्छामि कीदुशस्तत्त्वविस्तर । सार्गों मा्गंफलञ्चापि कीदुक्‌ तत््वविदा वर ॥७६॥ 
तत्प्रबना बसितावित्य भगवानादितीथेक्ृृत्‌ । तत्त्व प्रपलचयामास गम्भीरतरया गिरा ॥८०॥॥ 
प्रवक्‍्तुरस्य वबत्राब्जे विकृृतिनेंव काप्यभूत्‌ । दर्पणे किम भावाना विक्रियास्ति प्रकादने ॥८१॥॥ 
ताल्वोष्ठमपरिस्पन्दि तच्छायान्तरसानने । श्रस्पृष्ट'करणा वर्णा मुखादस्य विनियेयु ॥८शा। 
स्फुरद्गिरिगुहोद्भूतप्रतिभुद्‌'"ध्वनिसन्निभ । प्रस्पष्टवर्णगों निरगाद्‌ ध्वनि स्वायस्भुवान्मुखात्‌ ॥८३॥ 


हैं ॥७३॥ हे प्रभो, आपके द्वारा दिखछाये हुए मार्गकी उपासना कर मोक्ष प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेवाले और देव मानकर आपकी ही उपासना करनेवाले हमलोगोपर प्रसन्न 
हजिये और अनुग्रह कीजिये ॥|७४॥ हे भगवन्‌, इस प्रकार लोकोत्तर वेभवकों धारण 
करनेवाले आपकी स्तुति कर हम लोग यही चाहते हे कि हम छोगोकी वडी भारी भक्ति 
आपमे ही रहे, इसके सिवाय हम और कुछ नही चाहते ॥७५॥ 
इस प्रकार स्तुति कर चुकनेपर जिसे देवोके समूह आइचयंसहित नेत्रोसे देख रहे थे 
ऐसे महाराज भरत श्रीमण्डप्म प्रवेश कर वहा अपनी योग्य सभामे जा बेठे ॥७६॥ 
तदनन्तर भगवानसे प्रवोध प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला वह सभारूपी सरोवर जब 
हाथरूपी कड्मल जोडकर श्ान्त हो गया-जब सब लोग तत्त्वोका स्वरूप जाननेकी 
इच्छासे हाथ जोडकर चुपचाप बेठ गये तब भगवान्‌ वृषभदेवससे तत्त्वोका स्वरूप जाननेकी 
इच्छा करनेवाले महाराज भरतने विनयसे मस्तक झुकाकर प्रीतिपूवंक ऐसी प्राथना 
की ॥७७-७८॥ हे भगवन्‌, तत्त्वोका विस्तार कंसा हूँ ” मार्ग कंसा हैं ” और उसका 
फल भी कैसा है ? हें तत्त्वोके जाननेवालोभ श्रेष्ठ, मं आपसे यह सब सुनना चाहता 
॥७९। इस प्रकार भरतका प्रइन समाप्त होनेपर प्रथम तीथ कर भगवान्‌ वृपभदंवने 
अतिदशय गम्भीर वाणीके द्वारा तत्त्वोका विस्तारके साथ विवेचन किया ॥८०॥ कहते समय 
भगवान्‌के मुखकमलूपर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ था सो ठीक है, क्योकि 
पदार्थोकोी प्रकाशित करते समय क्‍या दपंणमे कुछ विकार उत्पन्न होता हे ”? अर्थात्‌ नहीं 
होता ॥८१॥ उस समय भगवान्‌के नतो ताल ओठ आदि स्थान ही हिलते थे और न 
उनके मुखकी कान्ति ही बदछती थी । तथा जो अक्षर उनके मुखसे निकल रहें थे उन्होने 
प्रयथत्कको छआ भी नहीं था -इन्द्रियोपर आघात किये विना ही निकलर रहे थे ॥८२॥ 
जिसमें सब अक्षर स्पष्ट हे ऐसी वह दिव्यध्वनि भगवान्‌के मुखसे इस प्रकार निकल रही 
थी जिस प्रकार कि किसी पवृतकी गुफाके अग्रभागसे प्रतिध्वनि निकलती हूँ ॥८३॥ 


१ सेवमानानू। २ प्रार्थयेड्हम्‌ । ३ स्तुत्यवसाने। ४ भत 'सकाशात्‌ । ४ तत्त्व ज्ञातु- 
मिच्छुना । तत्त्व जिज्ञासुना- ल०, द०, इ। ६ श्रोतु-इ०, ल०। ७ प्रशनावसाने । ८ विस्तार- 
यामास । ६ इन्द्रियप्रयत्तरहिता इत्यर्थ । १० प्रतिध्वानरव, । 

४ 


भ् 

धटर । ््ि मंहापुरांणंम - 
विवक्षा'सन्तरेणास्य विविक्तासीत्‌ सरस्वती । महीं यसामचिन्त्या हिं योगजाः” शक्तिसम्पदः ॥८, 
श्रायुष्मन्‌ श्रुणु तत्त्वार्थान्‌ वक्ष्यमाणाननुक्रमात्‌ । जीवादीन्‌ कालपर्यन्तान्‌ सप्रभेदान्‌ सपर्ययान्‌ ॥ 
जीवादीना पदार्थाना याथात्म्य तत््वसिष्यते। सम्यस्ज्ञानाड्रमेतद्धि विद्धि सिद्धचद्धमड्धिनाम्‌ ॥८ 
तदेक तत्त्वसामान्याज्जीवाजीवाविति द्विधा । त्रिधा मुक्तेतराजीवविभागात्परिकीत्यते 5७ 
जीवो मुब्तदच ससारी ससार्यात्मा द्विधा मतः। भव्योज्भव्ययच साजीवास्ते चतुर्धा' विभाविता: ॥८८॥ 
मुक्‍्तेतरात्मको जीवो मूर्तामूर्तात्मक: पर.“ । इति वा तस्य तत्त्वस्य चातुविष्य विनिश्चितम्‌ ॥८७॥ 
पञ्चास्तिकायभेदेन तत्तत्त्व पञ्चधा स्मृतम्‌ । ते जीवपुद्गलाकाद्ाधर्माधर्मा. सपर्यया ॥६०॥ 
त एव कालसयुकताः षोढा तत्त्वस्य भेदका. । इत्यनन्तो भवेदस्य प्रस्तारों विस्तरेषिणाम्‌*” ॥६१॥ 
चेतनालक्षणो जीव. सोप्नादिनिधनस्थिंति' । ज्ञाता द्रष्टा च॒ कर्ता च भोक्‍ता देहप्रमाणक" ॥६२॥ 
गुणवान्‌ कर्मनिमु क्तावृध्व॑त्र ''ज्यास्वभावक' । परिण नन्‍्तोपसहारविसपण्या प्रदीपवत्‌ ॥॥६३॥ 


भगवान्‌की वह वाणी बोलनेकी इच्छाके बिना ही प्रकट हो रही थी सो ठीक ही हें क्योकि 
योगवलसे उत्पन्न हुई महापुरुषोकी शक्तिरूपी सम्पदाएं अचिन्तवीय होती हे- उनके 
प्रभूवका कोई चिन्तवत नहीं कर सकता ॥८४॥ भगवान्‌ कहने छगे कि हे आयुष्मन्‌, 
जिनका स्वरूप आगे अनुक्रमसे कहा जावेगा, ऐसे भेद प्रभेदों तथा पर्यायोसे सहित जीव 
पुदूगल, धर्म, अधरम, आकाश और काल इन द्रव्योको तू सुत ॥८५॥ जीव आदि पदार्थोंका 
यथार्थ स्वरूप ही तत्त्व कहलाता है, यह तत्त्व ही सम्यग्ज्ञानका अग अर्थात्‌ कारण 
है और यही जीवोकी मुक्तिका अग है ॥८६।॥ वह तत्त्व सामान्य रीतिसे एक प्रकारका 
है, जीव और अजीवके भेदसे दो प्रकारका है, तथा जीवोके ससारी और मुक्त 
इस प्रकार दो भेद करनेसे ससारी जीव, मुक्त जीव और अजीव इस प्रकार तीन 
भेदवाला भी कहा जाता हैं ॥८७॥ ससारी जीव दो प्रकारके माने गये हें एक भव्य 
ओर दूसरा अभव्य, इसलिये मृक्‍त जीव, भव्य जीव, अभव्य जीव और अजीव इस तरह 
वह तत्त्व चार प्रकारका भी माना गया है ॥८८॥ अथवा जीवके दो भेद है एक मुक्त 
और दूसरा ससारी, इसी प्रकार अजीवके भी दो भेद हे एक मूतिक और दूसरा अमूर्तिक 
दोनोको मिला देनेसे भी तत्त्वके चार भेद निश्चित किये गये हे ॥८९॥ पाच अस्तिकायोके 
भंदस वह तत्त्व पाच श्रकारका भी स्मरण किया गया है। अपनी अपनी पर्यायों सहित 
जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये 
पाच अस्तिकाय कहे जाते हे, ॥९०॥ उन्ही पाच अस्तिकायोमे कालके मिला देवेसे तत्त्वके 
छह भेद भी हो जाते हे इस प्रकार विस्तारपूर्वक जाननेकी इच्छा करनेवालोके लिये 
तत्त्वोका विस्तार अनन्त भेदवाला हो सकता हैँ ॥९१॥ जिसमे चेतना अर्थात्‌ जानने-देखनेकी 
शक्ति पाई जावे उसे जीव कहते हे, वह अनादि निधन है अर्थात्‌ द्वव्य-दृष्टिकी अपेक्षा न 
ता वह कभी उत्पन्न हुआ है और न कभी नष्ट ही होगा। इसके सिवाय वह ज्ञाता हैं- 
ज्ञानोपयोगसे सहित हैं, द्रष्टा है-दर्गनोपयोगसे युक्त है, कर्ता है-द्वव्यकर्म और 
कर्मोको करनेवाल्ा हैँ, भोक्‍ता है-ज्ञानादि गुण तथा शुभ-अशुभ कर्मोके फलको 
भोगनेवाला हे और गरीरके प्रमाणक बरावर है-स्वेव्यापक और अणरूप नही है ॥९२॥| 
वह अनेक गुणोसे युक्त है, कर्मोंका सर्वंथा नाश हो जानेपर ऊध्व॑गमतल करना उसका 

१ वकक्‍तुमिच्छया विना। २ निश्चिता। ३ अतिशयेन महताम्‌। ४ ध्यानजाता । 


प्‌ निरचयस्व्रत्पम्‌ । ६ मोक्षकारणम | ७ भव्यसप्तारी, अभव्यससारी, मुक्त., अजीवस्चेति । ८ अजीव । 
€ ते पञ्चास्तिकाया एव]त १० विस्तरमिच्छताम्‌ । ११ ऊबध्वेगमसन । १२ परिणेमनणील । 
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/ तस्थमे मार्गणोपाया गत्यादय उदाहृता' । चतुदंदग॒णस्थान- सो उत्र मृग्य' सदादिभि * 8४॥0 
गतीच्द्रिये च कायइच योगवेदकपायका* । ज्ञानसयमद्ग्लेदया भव्यसम्यवत्वसण्ज्ञिन. ॥8५॥ 
सममाहारकेण स्यु सार्गणस्थानकानि वे । “सोड्न्वेष्य'स्तेषपु सत्सदख्याद्यन 'योगविद्ोषत ॥६६॥ 
सत्सटद््पाक्षेत्रसस्पशंकालभावान्तर रयम्‌ । बहुत्वा ल्पत्वतव्चात्मा”” मुग्य स्थात स्मृतिचक्षपाम्‌!! ॥६७॥ 
स्पुरिमिषधिगमोपाया* जीवस्याधिगम पुन । प्रमाणनयनिक्षेपे श्रवसेयो मनीपिभि ॥&८॥ 

तस्योपशसिको भाव. क्षायिकों मिश्र एवं च। स्व'तत्वमुदयोत्यवच पारिणामिक इत्यपि ॥६६॥ 
निश्चितो यो गुणरेमि स जीव इत्ति लक्ष्यताम्‌ । हेबा तस्योपयोग स्याज्ज्ञानदर्शनभेदत ॥॥१००॥ 
ज्ञानमष्ठतय *' ज्ञेग दर्शनज्च /चतुष्टयम्‌ । साकार ज्ञानम्‌ द्विष्टम्‌ श्रनाकारझूच दर्शनम्‌ ॥१०१॥ 
भेदग्रहणमाकार प्रतिकर्मव्यवस्थया“ । सामान्यमात्रनिर्भासाद श्रनाकार तु दर्शनम ॥१०२॥ 


स्वभाव है और वह दीपकके प्रकाणकी तरह सकोच तथा विस्ताररूप परिणमन करनेवाला 
हैं । भावार्थ-नतामकर्मक उदयसे उसे जितना छोटा वडा गरीर प्राप्त होता है वह उतना ही 
सकोच विस्ताररूप हो जाता है ॥१३॥ उस जीवका अन्वेषण करनेके लिये गति आदि 
चौदह मार्गगणाओका निरूपण किया गया है । इसी प्रक्रार चोदह गुणस्थान और सत्सस्या 
आदि अनुयोगोके द्वारा भी वह जीव तत्त्व अन्वेषण करनेके योग्य है। भावार्थ-मार्गणाओ, 
'गुणस्थानों और सतूसख्या आदि अनूयोगोके द्वारा जीवका स्वरूप समझा जाता है 
॥९४॥ गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, सयम, दर्णन, लेब्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, 
सन्नित्व और आहारक ये चौवह मार्गणास्थान हे । इन मार्गणास्थानोमें सत्सख्या आदि 
अनुयोगोके द्वारा विशेपरूपसे जीवका अन्वेषण करना चाहिये-उसका स्वरूप जानना 
चाहिये ॥९५-१९६॥  सिद्धान्तगास्त्ररूपी नेत्रकों धारण करनेवारके भव्य जीवोकों 
'सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, भाव, अन्तर, अल्पवहुत्व इन आठ अनुयोगोके द्वारा 
जीवतत्त्वका अन्वेपण करना चाहिये ॥९७॥ इस प्रकार ये जीवतत्त्वके जाननेके उपाय 
हैँ । इनके सिवाय विद्वानोकों प्रमाण नय और निक्षेपोके द्वारा भी जीवतत्त्वका निश्चय 
करना चाहिये-उसका स्वरूप जानकर दढ प्रतीति करना चाहिये ॥९८॥ ओपदामिक, 
क्षायिक, क्षायोपग्र्मिक, औदयिक और पारिणामिक ये पाच भाव जीवके निजतत्त्व कहलाते 
है, इन गृुणोससे जिसका निव्चय किया जावें उसे जीव जानना चाहिये । उस जीवका 
उपयोग ज्ञान और दर्णनके भेदसे दो प्रकारका होता है ॥९९-१००॥ इन दोनो प्रकारके 
उप्रयोगोमेसे ज्ञानोपयोग आठ प्रकारका और दर्शनोपयोग चार प्रकारका जानना चाहिये। 
जो उपयोग साकार है अर्थात्‌ विकल्पसहित पदार्थकों जानता है उसे ज्ञानोपयोग कहते 
हे और जो अनाकार है-विकल्परहित पदार्थकों जानता हैं उसे द्शनोपयोग कहते हैं 
,॥१०१॥ घटपट आवदिक़ी व्यवस्था लिये हुए किसी वस्तुके भेदग्रहण करनेको आकार 
कहते हे और सामान्यरूप ग्रहण करनेंको अनाकार कहते है । ज्ञानोपयोग वस्तुको 
भेदपूर्वक ग्रहण करता है इसलिये वह साकार-सविकत्पक उपयोग कहलाता हैँ और 
१ विचारोपाया । २ तत्त्वविचारविपयें । हे विचार्य । ४ सत्सख्याक्षेत्रादेभि ॥ ५ जीव । 
६ अन्चेप्ट योग्यः। . विचार्य इत्यर्थ:थ । ७ प्रव्ने । विचाररित्यर्थ । ८ सदित्यस्तित्व निदश. । 
'सख्या भेदगणना । क्षोत्र वर्तमानकालविपयो. निवास । सस्पकशेः तरिकालगोचरम्‌ तत्क्षेत्रमव ॥। 
काल' वर्ततालक्षण । भाव ओऔपशज्ञामिकादिलक्षण । अन्तर विरहकालः:। ६ अन्यान्यापक्षया 
विशेपप्रतिपत्तित ।_ १० एतैरयमात्मा मग्य विचारणीय । १६ आगमचक्षुपाम्‌। १२ विज्ञानो- 
पाया । १३ निदचेय । १४ जीवस्य । . १५ स्वस्वभाव । १६ मतिज्ञातादिपच्चक कुमतिकृश्रुति- 
विभडगाइचेत्यष्टप्रकारमू १७ चक्षुरचक्षुर्रधिकेवलदर्णनमिति । (८ प्रतिविषयनियत्या । 


५घे2 मैहापुराणमें 


हँ. 


जीव: प्राणी च॑ जन्तुक्च क्षेत्रत् पुरुषस्तथा । पुमानात्मान्तरात्मा च शो ज्ञानौत्यस्थ पंययो: ॥१०३ '. 
यतो जीवत्यजीबीच्च जीविष्पति च जन्मसु । ततो जीवोष्यमास्नातः सिद्धः स्तादुभूतपुर्वेतः ॥१०४॥ 
प्राणा दशास्य सन्‍्तीति प्राणी जन्तुइ्च जन्मभाक्‌ । क्षेत्र स्वरूपमस्य स्यात्तज्जञानातू स तथोच्यते ।१०४ 
पुरुष' पुरभोगेषु शयनात्‌ परिभाषितः। पुनात्यात्मानमिति च पुमानिति निगद्यते ॥१०६॥ , 
भवेष्व॒दति” सातत्याद्‌ एतीत्यात्मा निरुच्यते । सोष्त्तरात्माष्टकम स्तिवेतित्वादभिलप्यते (१०७७ 

ज्ञः स्थाज्ञानगणीपेतो ज्ञानी च तत एवं स. । पर्यायशब्देरेभिस्तु नि र्णेयोह्यैक्च तद्विधे, ॥॥१००८॥ 
शाइवतोय भवेज्जीवः पर्यायस्तु पृथक पृथक्‌ । सृद्द्रव्यस्येव प्ययिस्तस्योत्पत्ति विपत्तयः ॥१०&॥ 
प्रभूत्वाभाव उत्पादों भूत्वा चाभवन व्यय: । श्रौव्यन्तु तादवस्थ्य “ स्थात्‌ एक्मात्मा त्रिलक्षणः ॥११०॥ 
एवं धर्माणमात्मानम्‌ श्रजानाना: कृदृष्टय: | बहुधात्र विसन्‍्वाना' विवदन्ते!” प्रस्परम्‌ 0१११७ 





दर्शनोपयोग वस्तुको सामान्यरूपसे ग्रहण करता हैँ इसलिये वह अनाकार-अविकल्पिक 
उपयोग कहलाता है ॥१०२॥ जीव, प्राणी, जत्तु, क्षेत्रज्ष, पुरुष, पुमान्‌, आत्मा, अन्तरात्मा, 
ज्ञ और ज्ञानी ये सब जीवके पर्यायवाचक शब्द हैं ॥१०३॥ चू कि यह जीव वर्तमान 
क्ालमे जीवित हैं, भूतकालमे भी जीवित था और अनागत कालमे भी अनेक जन्मोमे जीवित 
रहेगा इसलिये इसे जीव कहते हे। सिद्ध भगवान्‌ अपनी पू्वपर्यायोमे जीवित थे इसलिये 
वे भी जीव कहलाते है ॥१०४॥ पाच इनच्द्रिय, तीन बल, आयु और श्वासोच्छवास 
ये दश प्राण इस जीवके विद्यमान रहते है इसलिये यह प्राणी कहलाता है, यह बार 
बार अनेक जन्म धारण करता हैं इसलिये जन्तु कहलाता है, इसके स्वरूपको क्षेत्र कहते 
है और यह उसे जानता है इसलिये क्षेत्रत्ष भी कहलाता है ॥१०५॥ पुरु अर्थात्‌ अच्छे 

अच्छे भोगोमे शयत अर्थात्‌ प्रवृत्ति करनेसे यह पुरुष कहा जाता है और अपने आत्माकों 
पवित्र करता है। इसलिये पुमान्‌ भी कहा जाता है ॥१०६॥ यह जीव नर नारकादि 
पर्यायोमे अतत्ति अर्थात्‌ निरस्तर गमन करता रहता है इसलिये आत्मा कहलाता है 
ओर ज्ञानावरणादि आठ कर्मोके अन्तव॑ती' होनेसे अन्तरात्मा भी कहा जाता हैं ॥१०७॥ 
यह जीव ज्ञानगुणसे सहित हैं इसलिये ज्ञ कहलाता है और इसो कारण ज्ञानी भी 
कहा जाता हें, इस प्रकार यह जीव ऊपर कहे हुए पर्याय शब्दों तथा उन्हीके 
समान अच्य अनेक शब्दोसे जाननेके योग्य है ॥१०८॥ यह जीव नित्य है 
परन्तु उसकी नर नारकादि पर्याय जुदी जुदी है। जिस प्रकार मिट्टी नित्य है 
परन्तु पर्यायोकी अपेक्षा उसका उत्पाद और विनाश होता रहता है. उसी प्रकार 
यह जीव नित्य हे परन्तु प्यायोकी अपेक्षा उसमे भी उत्पाद और विनाश होता रहता है । 
भावाथ-द्वव्यतव॒सामान्यकी अपेक्षा जीव द्रव्य नित्य है और पर्यायोकी अपेक्षा अनित्य है । 
एक साथ दोनो अपेक्षाओसे यह जीव उत्पाद-व्यय और श्रौव्यरूप है ॥१०९॥ जो पर्याय 
पहले नही थी उसका उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, किसी पर्यायका उत्पाद होकर नष्ट 
हो जाना व्यय कहलाता है और दोप्गे पर्यायोमे तदवस्थ होकर रहना भ्रौव्य कहलाता है 
उस अकार यह जात्मा उत्पाद, व्यय तथा श्रोग्य इन तीनो लक्षणोसे सहित है ॥११०॥ ऊपर 
कह हुए स्वभाव युक्त आत्माकों नही जानते हुए मिथ्यादृष्टि पुरुष उसका स्वरूप अनेक 


, ४ भवेत्‌। २ पूर्वस्मिन्‌ काले जीवनातू । २३ क्षेत्रज्ञ इत्यु्यते । ४ बहु। ५ अतति इति 
कोर््य । सातत्यातू अनि स्यूतवृत्त्यातिगच्छतीत्य्थ । ६ निश्वेयोज्यैश्च (७ उत्पत्तिनाशा ! 
८ उत्पत्तिव्यययों स्थिति । € विपरीत मन्‍्वाना । १० विपरीत जानन्ति । 


हे ४2 ४ 

चतुविशतितम पर्व ५८५ 
गस्त्यात्मेत्याहुरेकेड्पे सोः्त्यनित्य इति स्थिता । न कर्तेत्यपरे केचिद्‌ श्रभोक्‍्तेति च ढुर्देश ॥११२॥ 
प्रस्यात्मा किन्तु मोक्षो5स्य नास्तीत्येके विमन्‍वते। मोक्षोउस्ति तद॒ुपायस्तु नास्तीतीच्छन्ति केचन ॥११३॥ 
इत्यादि दुर्णयानेतान्‌ श्रपास्य सुनयागन्‍वयात्‌ । यथोक्‍्तलक्षण जीव त्वमायष्मन्विनिद्चिचन ॥१ १४॥ 
ससारइचव मोक्षदच तस्यावस्याह्य मतम्‌ । संसारइचतु' रज़ेडस्मिन भवावर्ते विवर्ततम्‌ ॥११४५॥ 
नि शेष कर्मनिर्मोक्षो सोक्षोडतन्तसुखात्मक । सम्यग्विज्येपणज्ञानदृष्टिचारित्रसाधन ॥॥११६॥ 
श्राप्तागमपदार्था ना श्रद्धान परया सुदा। सम्यग्दर्श नमाम्नात प्रयम सुक्तिसाधनम्‌ ॥११७॥ 
जान जीवादिभावाना यायात्म्यस्य प्रकाशकम्‌। श्रज्ञानध्वान्तसन्तानप्रक्षयानन्तरोज्भूवम्‌ ॥११८॥ 
माध्यस्थलक्षण प्राटृुइचारित्र वितृषो मुने । मोक्षकामस्प निमु क्तचेलस्याहिसकस्य तत्‌ ॥११९॥ 
त्रय समुदित' मुक्ते साधन दर्शनादिकम्‌ | नेकाज्भ विकलत्वेषि तत्स्वकार्यक्रदिप्यते ॥१२०॥ 
सत्येव ददोने ज्ञान चारित्रिजच फलप्रदम्‌ । ज्ञानज्च दृष्टिस॑च्चर्यासान्निध्ये मुक्तिकारणम्‌ ॥१२१॥ 
चारित्र दर्शनज्ञानविकल नार्थकन्मतम्‌ । प्रपातायव “तद्धि स्याद्‌ श्रन्धस्पेव “विवल्गितम्‌ ॥१२२॥ 


_अ्रकारसे मानते हे ओर परस्परमें विवाद करते है ॥१११॥ कितने ही मिथ्यादुष्टि कहते 
हूँ कि आत्मा नामका पदार्थ ही नही है, कोई कहते ह कि वह अनित्य है, कोई कहते हैँ कि 
वह कर्ता नहीं हे, कोई कहते हैँ कि वह भोवता नही है, कोई कहते है कि आत्मा नामका 
पदार्थ हैं तो सही परन्तु उसका मोक्ष नहीं हें, और कोई कहते हूँ कि मोक्ष भी होता हूँ 
परन्तु मोक्ष प्राप्तिका कुछ उपाय नही हैँ इसलिये हे आयुप्मन्‌ भरत, ऊपर कहे हुए 
इन अनेक मिथ्या नयोकों छोडकर समीचीन नयोके अनुसार जिसका छक्षण कहा गया 
हैँ ऐसे जीवतत्त्वका तू निश्चय कर ॥११२-११४॥ उस जीवकी दो अवस्थाये मानी 
गईं हैँ एक ससार और दूसरी मोक्ष । नरक, तिर्यञच, मनुप्य और देव इन चार 
भेदीसे यक्‍त ससाररूपी भँवरमें परिभ्रमण करना ससार कहलाता है ॥११५॥ और 
समस्त कर्मोका विलक्‌ल ही क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता हूँ वह मोक्ष अनन्तसुख 
स्वरूप है तथा सम्यगदर्गत सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र रूप साधनसे प्राप्त होता है 
।११६॥ सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और समीचीन पदार्थोका वडी प्रसन्नतापूवक श्रद्धात करना 
सम्यग्दर्गन माना गया हैँ, यह सम्यग्द्णन मोक्षप्राप्तिका पहछा साधन है ॥११७॥ जीव, 
अजीव आदि पदार्थोके यथार्थस्वरूपको प्रकाशित करनेवाला तथा अज्ञानरूपी अन्धकारकी 
परम्पराके नष्ट हो जानेके वाद उत्पन्न होनेवाला जो ज्ञान है वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है 
॥११८॥ इष्ट-अनिष्ट पदार्थोमे समताभाव धारण करनेको सम्यक्चारित्र कहते हैँ, वह 
सम्यकचारित्र यथार्थरूपसें तृष्णारहित, मोक्षकी इच्छा करनेवाले, वस्त्ररहित और 
हिंसाका सर्वधा त्याग करनेवाले मुनिराजके ही होता हँ ॥११९॥ सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान 
और सम्यकचारित्र ये तीनो मिलकर ही मोक्षके कारण कहें गये ह॑ यदि इनमेंसे एक 
भी अगकी कमी हुईं तो वह अपना कार्य सिद्ध करनेमे समर्थ नही हो सकते ॥१२०॥ सम्य- 
ग्द्णनक होते हुए ही ज्ञान और चारित्र फछके देंनेवाल होते हे इसी प्रकार सम्यग्दशन 
और सम्यकचा रित्रके रहते हुए ही सम्यग्ज्ञान मोक्षका कारण होता हूँ ॥१२१॥ सम्यग्दशन 
और सम्यगज्ञानसे रहित चारित्र कुछ भी कार्यकारी नही होता किन्तु न्तु जिस प्रकार अन्धे 
पुरुषका दौडना उसके पतनका कारण होताहँ उसी प्रकार सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञानसे 
वन्य पुरुषका चारित्र भी उसके पतन अर्थात्‌ नरकादि गतियोमे परिश्रमणका कारण होता 
१ सूनयानुगमातू । २ जीवस्थ । ह चतुरवयवें। ४ समृदायीक्षतम्‌ । ५ दर्शनचारित्र- 

सामीष्ये संति। ६ नरकादिगतौ पतनायेव ॥ ७ दरशनविकलचारित्रमू । ८ वल्गनमृत्पतनम्‌ । 


पद भएपुरांणम्‌ 
(त्रित्वेकद॑यविश्लेषाद्‌' उद्भूता सार्गदुर्णयाः । घोढा भवन्ति मूढानां तैः्प्यत्न विनिषातिता ॥१२१॥ 
धुत्तो ताधिकमस्त्यन्यत्‌ नाभूत्नेव भविष्यति । इत्याप्तादित्रये दादर्थाद्‌ दर्शेनस्थ विज्ञुद्ध ता ॥१२४॥ 
श्राप्तो गुणयुतो घूतकलड्धो निर्मलाशयः । निष्वितार्थों भवेत्‌ "सा्वेस्तदाभासास्ततो5परे ॥१२४५॥ 
श्रागमस्तद्वचोउशे षपुरुषार्थानुशासनम्‌ । सम्रप्रमाणगस्भी र तदाभासोइ्सता बच: ॥१२६॥ 
पदार्थस्तु द्विधा ज्ञेयो जीवाजीवविभागत' । यथोक्‍तलक्षणो जीवस्त्रिकोटि परिणामभाक्‌ ॥१२७॥ 
भव्याभव्यों तथा मुक्त इति जीवस्त्रिघोदितः । भविष्यत्सिद्धिको भव्य' सुवर्णोपलसन्निभः ॥ १ २८॥ 
अभव्यस्तद्विपक्ष. स्थाद्‌ श्रन्धपाषाणसल्षिभः । मुक्तिकारणसामग्री न तस्यास्ति कदाचन ॥१२६॥ 
कर्म बन्धननिमु क्तस्त्रिलोकशिखरालयः । सिद्धों निर|्जनः प्रोक्‍तः प्राप्तानन्तसुखोदयः ॥१३०॥ 


है ॥१२२॥ इन तीनोमेसे कोई तो अलग अरूग एक एकसे मोक्ष मानते हे और कोई दो दोसे 


मोक्ष मानते है. इस प्रकार मूर्ख लोगोने मोक्षमार्गके विषयमे छह प्रकारके मिथ्या- 
नयोकी कल्पना की है परन्तु इस उपर्युक्त कथनसे उन सभीका खण्डन हो जाता है । 
भावार्थ-कोई केवल दहानसे, कोई ज्ञानमात्रसे, कोई मात्र चारित्रसे, कोई दर्शन और 
ज्ञान दो से, कोई दर्शन और चारित्र इन दोसे और , कोई ज्ञान तथा चारित्र इन 
दोसे मोक्ष मानते हे इस प्रकार मोक्षमार्गगें विषयमे छह प्रकारके मिथ्यानयकी 
कल्पना करते है परन्तु उनकी यह कल्पना ठीक नही है क्योकि तीनोकी एकतासे ही मोक्षकी 
प्राप्ति हो सकती हैं ॥१२३॥ जेनधर्मम आप्त, आगम तथा पदार्थका जो स्वरूप कहा गया 
है उससे अधिक वा कम न तो है न था ओर न आगे ही होगा | इस प्रकार आप्त आदि 
तीनोके विषयमे श्रद्धानकी दृढ़ता होनेसे सम्यग्दर्शनमे विशुद्धता उत्पन्न होती है ॥१२४॥ 
जो अनन्तज्ञान आदि गुणोसे सहित हो, घातिया कर्मरूपी करूकसे रहित हो, निर्मल 
आशयका धारक हो, कृतकृत्य हो और सबका भला करनेवाला हो वह आप्त कहलाता है । 
इसके सिवाय अन्य देव आप्ताभास कहलाते हे ॥१२५॥ जो आप्तका कहा हुआ हो, 
समस्त पुरुषार्थोका वर्णन करनेवाला हो और नय तथा प्रमाणो्से ग्भीर हो उसे आगम 
कहते हें, इसके अतिरिक्त असत्पुरुषोके वचन आगमाभास कहलाते है ॥१२६॥ जीव और 
अजीवके भेदसे पदार्थक दो भेद जानना चाहिये । उनमेसे जिसका चेतनारूप लक्षण ऊपर 
कहा जा चुका है और जो उत्पाद व्यय तथा श्रौव्यरूप तीन प्रकारके परिणमनसे युक्‍त 
हैँ वह जीव कहलाता हैँ ॥१२७॥ भव्य-अभव्य और मुक्त इस प्रकार जीवके तीन भेद कहे 
गये हें, जिसे आगामी कालमे सिद्धि प्राप्त हो सके उसे भव्य कहते है, भव्य जीव 
सुवण पाषाणक समान होता है अर्थात्‌ जिस प्रकार निमित्त मिलने पर सुवर्णपाषाण आगे 
चलकर शुद्ध सुवर्णरूप हो जाता है उसी प्रकार भव्यजीव भी निमित्त मिलते पर शुद्ध- 
हि अभव्य कहते हु, अभव्यजीव अन्धपाषाणके समान होता हैं 
तू जिस प्रकार अन्धपाषाण कभी भी सुवर्णरूप नहीं हो सकता उसी प्रकार अभव्य 
जीव भी कभी सिद्धस्वरूप नहीं हो सकता। अभव्य जीवको मोक्ष प्राप्त होनेकी सामग्री 
कभी भी प्राप्त नही होती है ॥१२९॥ और जो कर्मबन्धनसे छूट चुके हे, तीनों छोकोका 
१ दर्शनज्ञानचारित्रेषु ० जल । २ केचिहृशन मुक्त्वाअस्ये ज्ञान विहाय परे चारित्र विना द्वाभ्यामेव 
मोक्षमिति बदन्ति। (। अन्ये ज्ञानादेव, दर्शनादेव, चारित्रादेव मोक्षमिति वदन्ति इंति 


मार्गेदुनया पद्प्रकारा भवन्ति। ३ निराकृता । ४ यथोक्ताप्तादित्रयात। ४ सर्वहित । 
६ उत्पत्तिस्थितिप्रलयरूपपरिणमनभाक्‌ । ७ अभव्यस्य । है 


है 


है| 


चतुर्विशतितम पर्च र 


इति जीवपदार्थस्ते सक्षेपेण निरुपित । अ्रजीवतत्त्वमप्येवम्‌ श्रवघारय घोघन ॥१३१॥ 
श्रजीवलक्षण तत्त्व पञचर्थव प्रपञच्यते । घर्माधर्मावयाकाश काल पुद्गल* इत्यपि ॥१३२॥ 
जीवपुद्गलयोर्यत्स्थाद्‌ गत्युपग्रहका रणम्‌ । धर्मंद्रव्य तदुद्विष्टम्‌ श्रधर्म स्थित्युपग्रह  ॥॥१३३॥ 
गतिस्थि तिमतामेतों गतिस्थित्योरुपग्रहे । धर्माघमो' प्रवर्तेते न स्वय प्रेरको मतो ॥१३४।॥ 

यथा सत्स्यस्थ गसन विना नवाम्भसा भवेत्‌ । न चास्भ प्रेरयत्येन तथा 'धर्मास्त्यनुग्रह ॥१३५॥ 
तरुच्छाया यथा भर्त्य॑ स्थापयत्यथिन स्वत । न त्वेषा प्रेरयत्येनमथ" च स्थितिकारणम्‌ ॥१३६।॥। 
तथवाधम कायोपि जीवपुदूगलयों स्थितिम्‌ । निवत यत्युदासीनो न स्वय प्रेरक: स्थिते ॥१३७॥ 
जीवादीना पदार्थानाम्‌ श्रवगाहनलक्षणम्‌ । यत्तदाकाशमस्पक्षम्‌ श्रमूर्त व्यापि निष्कियम्‌ ॥१३०८॥। 
वर्तनालक्षण कालो वर्तेना स्व्पराश्रया। यथास्व गुणपर्याय॑ 'परिणन्तृत्वयोजना ॥१३६॥ 

यथा कुलालचक्रस्य भ्रमणेष्ध शिला स्वयम्‌ । घत्ते निमित्ततामेव कालो$पि कलितो बुधे ॥१४०॥ 


शिखर ही जिनका स्थान है, जो कर्म कालिमासे रहित हे और जिन्हे अनन्तसुखका 
अभ्युदय प्राप्त हुआ है ऐसे सिद्ध परमेपष्ठी मुक्त जीव कहलाते हे ॥१३०॥ इस प्रकार हें 
 वृद्धिरूपी घतको धारण करनेवाले भरत, मेने तेरे लिये सक्षेपसे जीवतत्त्वका निरूपण 
किया हे अव इसी तरह अजीवतत्त्वका भी निरचय कर ॥१३१॥ धर्म, अधर्म, आकाश 
और पुद्गल इस प्रकार अजीवतत्त्वका पाँच भेदों द्वारा विस्तार निरूपण किया «जाता 
हैं ॥१३२॥ जो जीव और पुद्गलछोक गमनमे सहायक कारण हो उसे धर्म कहते हे और 
जो उन्हीके स्थित होनेमें सहकारी कारण हो उसे अधर्म कहते है ॥१३३॥ धर्म और अधर्म 
ये दोनो ही पदार्थ अपनी इच्छासे गमन करते और ठहरते हुए जीव तथा पुद्गलोक गमन 
करने और ठहरनेमे सहायक होकर प्रवृत्त होते हे स्वयं किसीको प्रेरित नहीं करते 
हैं ॥१३४॥ जिस प्रकार जलके विना मछछीका गमन नहीं हो सकता फिर भी जरू 
मछलीको प्रेरित नही करता उसी प्रकार जीव और पुद्गल धर्मक विना नही चल सकते 
फिर भी धर्म उन्हें चलने के लिये प्रेरित नही करता किन्तु जिस प्रकार जल चलते समय 
मछलीको सहारा दिया करता है उसी प्रकार धर्म पदार्थ भी जीव और पुद्गलोकों चलते 
समय सहारा दिया करता हैँ ॥१३५॥ जिस प्रकार वृक्षकी छाया स्वय ठहरवेंकी इच्छा 
करनेवाले पुरुषको ठहरा देती है-उसके ठहरनेमे सहायता करती है परन्तु वह स्वय उस 
पुरुषको प्रेरित नहीं करती तथा इतना होनेपर भी वह उस पुरुपक ठहरनेकी कारण 
कहलाती है उसी प्रकार अधर्मास्तिकाय भी उदासीन होकर जीव और पुद्गछोकों स्थित 
करा देता है-उन्हें ठहरनेमे सहायता पहुँचाता है परन्तु स्वयं ठहरनेकी प्रेरणा नहीं 
करता ॥|१३६-१३७।। जो-"जीव आदि पदाथोको ठहरनेके लिये स्थान दे उसे आकाग कहते 
हे । वह आकाश स्पर्ग रहित है, अमूर्तिक है, सव जगह व्याप्त हे और क्रियारहित है [॥१३८॥ 
जिसका वर्तना लक्षण हैं उसे काल कहते है, वह वर्तेता काल तथा कालसे भिन्न 
जीव आदि पदार्थोके आश्रय रहती है और सब पदार्थोका जो अपने अपने गुण तथा 
पर्यायरूप परिणमन होता हैं उसमें सहकारी कारण होती हे ॥१३९॥ जिस प्रकार 
क्म्हारके चक्रके फिरनेमे उसके नीचें लगी हुईं शिल्ा कारण होती हैं उसी प्रकार 
कालद्रव्य भी सब पदार्थोके परिवर्तनमें कारण होता है ऐसा विद्वानू छोगोने निरूपण 

१ गमनस्योपकारे कारणम्‌। २ स्थितेरुपकार । हे जीवपुदूगलानाम्‌ू | ४ धर्मास्तिका- 
यस्योपकार । वर्मेश्स्त्यनुग्रह ल०। ४५ मपि च। ६ स्वस्थकालस्य परस्य वस्तुन आशथ्रयो यस्या सा | 
७ परिणमनंत्वस्थ योजन यस्या सा। परिणेतृत्व- ल०। 








प्ष८ महापुराणम्‌ 


व्यवहारात्मकात्‌ कालान्मुस्यकालविनिर्णय । 'मुख्ये सत्येव गौणस्थ बाह्लीक।दे  प्रतीतितः ॥१४१॥ 

स्‌ कालो लोकमात्रे स्वै श्रणुभिनिचित स्थितेः । शेयोड्स्योन्यमसद्धीणें रत्वानामिव राश्षिसिः ॥१४२॥ 
प्रदेशप्रचया योगाद्‌ श्रकायोज्य प्रकीतित । शेषा. पञ्चास्तिकाया. स्थु' भ्रदेशोषचितात्मकाः ॥१४३१॥ 

धर्माधर्म वियत्कालपदार्था स्‌तिवर्जिताः । सूर्तिमत्पुद्गलबद्रव्य तस्थ भेदानितः' शझरणु ॥१४४॥ 


ननी.-+> बल खत ली न न लत न ललजललन न+ननर 


किया है । भावार्थ-कम्हारका चक्र स्वय घूमता है परन्तु नीचे रखी हुईं शिला या 
कीलके बिना वह घूम नही सकता इसी प्रकार समस्त पदार्थोमें परिणमन स्वयमेव 
होता है परन्तु वह परिणमन कालद्रब्यकी सहायताके बिना नहीं हो सकता इसलिये 
कालद्रव्य पदार्थोके परिणमनमे सहकारी कारण हे ॥१४०॥ (वह काल दो प्रकारका हे एक 
व्यवहार काल और दूसरा निश्चयकाल | घडी घटा आदिको व्यवहारकाल कहते हे और 
लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर रत्नोकी राशिके समान एक दूसरेसे असपृकत होकर रहनेवाले 
जो असख्यात कालाणु हे उन्हे निश्चयकाल कहते हे) व्यवहारकालसे ही निश्चयकालका 
निर्णय होता है, क्योकि मुख्य पदार्थके रहते हुए ही वाह्लीक आदि गौण पदार्थोकी प्रतीति 
होती है॥ भावा्थ- वाह्वीक एक देशका नाम है परन्तु उपचारसे वहाके मनुष्योको भी 
वाह्नलीक कहते हे । यहा वाह्लीक शब्दका मख्य अर्थ देशविशेष है और गौण अर्थ है वहा 
पर रहनेवाला सदाचारसे पराडमुख मनुष्य । यदि देशविशेष अर्थकों बतलानेवाला 
वानह्नीक नामका कोई मुख्य पदार्थ नहीं होता तो वहा रहनेवाले मनुष्योमे भी वाह्नीक 
शब्दका व्यवहार नहीं होता इसी प्रकार यदि मुख्य काल द्रव्य नही होता तो व्यवहार- 
काल भी नहीं होता। हम लोग सूर्योदय और सूर्यास्त आदिके द्वारा दिन-रात महीना 
आदिका ज्ञान प्राप्त कर व्यवहारकालको समझ लेते हे परल्तु अमृरतिक निरचयकालके 
समभनेमे हमे कठिनाई होती है इसलिये आचार्योने व्यवहारकालके द्वारा निश्वयकालको 
समझनेका आदेश दियी हैँ क्योकि पर्यायके द्वारा ही पर्यायीका बोध हुआ करता 
हैं ॥१४१॥ वह निश्चयकाल लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशपर स्थित लोकप्रस्माण (असख्यात) 
अपने अणुओसे जाना जाता है और कालके बे अणु रत्नोकी राशिके समान परस्परमे एक 
दूसरसे नहीं मिलते, सव जुदे जुदे ही रहते हे ॥१४२॥ परस्परमे प्रवेशोके नही मिलनेसे 
यह कालद्रव्य अकाय अर्थात्‌ प्रदेशी कहलाता है। कालको छोडकर शेष पाच द्रव्योके 
लक मिले हुए रहते हे इसलिये वे अस्तिकाय कहलाते हे । भावार्थ-जिसमे 
वहुप्रदेश हो उसे अस्तिकाय कहते हे, जीव, पुद्गल, घर्म, अधर्म और आकाञण ये द्रव्य 
वहुप्रदेणी होनेके कारण अस्तिकाय कहलाते हे और कालद्रव्य एकप्रदेशी 'होनेसे अनस्ति- 
काय कहलाता हू (॥१४३॥ धर्मे, अधर्म, आकाश और काल ये चार पदार्थ मर्तिसे रहित हे, 
उदुगलद्रव्य मू्तिक हैं। अब आगे उसके भेदोका वर्णन सुन । भावार्थ-जीव द्रव्य भी 
अमूर्तिक हैँ परन्तु यहा _अजीव द्रव्योका वर्णन चल रहा है इसलिये उसका निरूपण नही 
किया हैं । पाच इच्द्रियोमेसे किसी भी इन्द्रियके द्वारा जिसका स्पष्ट ज्ञान हो उसे मूर्तिक 
कहते हैं, उदृगलका छोडकर और किसी पदार्थंका इन्द्रियोके द्वारा स्पष्ट ज्ञान नही होता 


१ सिहो माणवक इत्येव । २ स्लेच्छजनादे । ३ बहुप्रदेशाभावादित्यर्थ ! ४ इतः परम्‌ । 
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चतुर्विश॒तितमं पर्चे श्८ह 


वर्णगन्धरसस्पर्शयोगिन पुदूगला मता । पुरणाद गलनाच्चेब सम्प्राप्ताश्वर्थनामका ॥१४४५॥ 
स्कत्धाणुभेदतो द्वेघा पुदूगलस्य व्यवस्थिति । स्निग्वरक्षात्मकाणना सझघात स्कस्ध इष्पते ॥१४६।॥ 
दयणुकादिमंहास्कन्वपर्यन्तस्तस्थ विस्तर । छायातपतसमोज्योत्स्नापयोदादिप्रभेदभाक्‌ ॥ १४७ 

श्रणव कार्यलिडगा स्थ्‌ * द्विस्पर्शा  परिमण्डला. । एकवर्णरसा नित्या स्युरनित्याइच पर्यये ॥॥१४८॥ 
सृक्ष्मसुक्ष्मास्तथा सुक्ष्मा सुक्ष्मस्यूलात्मका परे। स्थृूलसुक्ष्मात्मका स्थूला स्थृलस्थूलाइच पुदूगला १४६ 
सुक्ष्मसुक्ष्मोषणुरेक स्याद्‌ श्रदृष्योउस्पृध्य एवं च्‌। सुक्ष्मास्ते कम णास्कन्धा * प्रदेशानन्त्ययोगत * ॥१५०। 
शब्द स्पर्शों रसो गन्ध सुक्ष्मस्यूलों निगद्यते। अचाक्षुबत्वे सत्येषाम्‌ इन्द्रियग्राह्मतेक्षणात्‌ ॥ १५१॥। 
स्वूलसूदमा पुनर्ज्ञेयाइदायाज्योत्स्वातपादय । चालक्षुषत्वेप्पसहायंरूपत्वादविधातका ॥१५२॥ 

द्रवद्रव्म जलादि स्थात्‌ स्थृूलभेदनिदर्शनम्‌ । स्थूलस्थूल पृथिव्यादिशभेद्य स्कन्ध प्रकोतित ॥१५३॥ 


इसलिये पुद्गलद्रव्य मूतिक हे और जप द्रव्य अमूर्तिक हे ॥१४४॥ जिसमे वर्ण, गन्ध, रस 
और. स्पर्ण पाया जावे उसे पुद्गल कहते है । पुरण और गलत रूप स्वभाव होनेसे पुद्गल 
यह नाम सार्थक है। भावा्थं-अन्य परमाणुओका आकर मिल जाना पूरण कहलाता हे 
और पहलेके परमाणुओका विछुड जाना गरून कहलाता है, पुदूगल स्कन्धोमे पुरण और 
गलन ये दोनो ही अवस्थाए होती रहती है, इसलिये उनका पुद्ूगल यह ताम सार्थक 
हैं ॥१४५॥ स्कन्‍्ध और परमाणुके भेदसे पुदूगलकी व्यवस्था दो प्रकारकी होती हे । 
स्तिग्ध और रूक्ष अणुओका जो समुदाय है उसे स्कन्‍्ध कहते हे ॥|१४६॥ उस पुद्गल द्रव्य 
का विस्तार दो परमाणुवाले दृथणुक स्कन्धसे लेकर अनन्तानन्त परमाणुवाले महास्कन्ध 
तक होता है । छाया, आतप, अन्धकार, चादनी, मेंघ आदि सब उसके भेंद-प्रभेद 
हैं ॥१४७॥ परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म होते हे, वे इन्द्रियोसे नहीं जाने जाते | घट पट आदि 
परमाणुओके कार्य हे उन्‍्हीसे उनका अनुमान किया जाता है । उनमे कोई भी दो अविरुद्ध 
स्पर्श रहते है, एक वर्ण, एक गन्ध और एक रस रहता हैं । वे परमाणु गोल और नित्य 
होते हे तथा पर्यायोकी अपेक्षा अनित्य भी होते हैँ ॥१४८॥ ऊपर कहे हुए पुद्गल द्रव्यके 
छह भेद हे- १ सूक्ष्मसूक्षम, २ सूक्ष्म, ३ सूक्ष्म स्थुल, ४ स्थूलसूक्ष्म, ५ स्थूल और ६ स्थूल 
स्‍्थूल ॥१४९॥ इनमेसे एक अर्थात्‌ स्कन्‍्धसे पृथक्‌ रहनेवाला परमाणु सूक्ष्मसूथ्म हे 
क्योकि न तो वह देखा जा सकता है और न उसका स्पर्श ही किया जा सकता हैं । कर्मोके 
स्कन्ध सूक्ष्म कहलाते है क्योकि वें अनन्त प्रदेशोकें समुदायरूप होते हे ॥१५०॥ शब्द, 
स्पर्श, रस और गन्ध सूक्ष्मस्थूल कहलाते हे क्योकि यद्यपि इनका चक्षु इन्द्रियके द्वारा ज्ञान 
नही होता इसलिये ये सूक्ष्म हे परन्तु अपनी अपनी कर्ण आदि इंन्द्रियोके द्वारा इनका 
ग्रहण हो जाता है इसलिये ये स्थूछ भी कहलाते हे ॥१५१॥ छाया, चादनी और आतप आदि 
स्थुलसूक्ष्म कहलाते हे क्योकि चक्षु इन्द्रियके द्वारा दिखाई देनेके कारण ये स्थूछ हे परल्तु 
इतके रूपका सहरण नहीं हो सकता इसलिये विघातरहित होनेके कारण सूक्ष्म भी 
है ॥१५२॥ पानी आदि तरलछ पदार्थ जो कि पृथक्‌ करनेपर भी मिल जाते है स्थूछ 
भेदके उदाहरण हे, अर्थात्‌ दृध पानी आदि पतले पदार्थ स्थूछ कहलाते हूँ और 
पृथिवी आदि स्कन्‍्ध जो कि भेद किये जानेपर फिर न मिल सके स्थूलस्थूल कहलाते 


१ कर्मानुयोगा । २ स्तिग्बरुक्षद्रबस्पर्णवन्त । हे सूक्ष्म । ४ कर्मण स्कन्चा- ल०। 
५ अनन्तस्थ योगात्‌ । ६ येपा शब्दादीनामचाक्षुपत्वे सत्यपि गेपेन्द्रियग्राहयताया ईक्षणात्‌ । 
सूक्ष्मस्थूलत्वमू । ७ अनपहार्यसवरूपत्वातू । 
७४ 


ध्र६० महापुराणम्‌ 


इत्यमीषां पदार्थाना यायात्म्यमविपर्ययात्‌ । यः श्रद्धत्ते स भव्यात्मा पर ब्रह्माधिगच्छति ॥१५४॥ 
तत्त्वार्थसलग्हं ऋृत्स्तम्‌ इत्युकत्वास्पे विदा बरः । कानिचित्तत्ववीजानि पुनरुद्देशतों' जगीो ॥१५५॥ 
पुरुष पुरुषार्थड्च मार्ग सार्गफल तथा । वन्ध मोक्ष तयोहेंतु बद्ध मुक्तरू्च सोध्भ्यघात्‌ ॥१५६॥ 
त्रिजगत्समवस्थानं नरकप्रस्तरानपि' । हीपाब्धि हृदशेलादीनप्यथास्सा'युपादिदात्‌ ॥१५७॥ 
त्रिषष्टिपटल स्वर्ग देवायुभगित्विस्तरम्‌ । ब्रह्मस्थान सपि श्रीसान्‌ लोकनाडीड्च सज्जगों ॥१४८॥ 
तीर्थेशाना पुराणानि चक्तिणामर्धचक्रिणाम्‌ । तत्कल्याणानि तद्वेतूनप्याचख्यों जगद्गुरुः ॥१४६॥ 
गतिसागतिलुर्त्पात्त च्यवरनञच शरोरिणाम्‌ । भुक्तिसृद्धि कृत-ब्चापि भगवान्‌ व्याजहार स' ॥१६०॥ 
भवड्जूविष्यद्भूतञच यत्सर्वद्रव्यगोचरस्‌ । तत्सर्व॑ सर्ववित्सर्बों भरत प्रत्यबूबुधत्‌ ॥१६१॥ 
श्रुत्वेति तत्त्वस्भाव गुरो. परमप्रुषात्‌ । प्रक्लाद परम प्राप भरतो भपितनिर्भर' ॥१६२॥ 

तत. सम्पकत्वशुद्धिज्च ब्रतशुद्धिउुच' पुष्क'लाम्‌ । निष्का लाज्ूरतो भेजे परमानन्दमुद्रहन्‌ ॥१६३॥ 
प्रबुद्धों मानसी शुद्धि परमा परसषितः । सम्प्राप्य भरतो रेजे शरदीवाम्बुजाकर. ॥१६४॥ 








हे ॥१५३॥ इस प्रकार ऊपर कहे हुए जीवादि पदार्थोके यथार्थ स्वरूपका जो भव्य 
विपरीतता-रहित श्रद्धान करता है वह परब्रह्म अवस्थाको प्राप्त होता है ॥१५४॥ 
इस प्रकार ज्ञानवानोमे अतिशय श्रेष्ठ भगवान्‌ वृषभदेव भरतके लिये समस्त पदार्थोके 
सग्रहका तिरूपण कर फिर भी सक्षेपसे कुछ तत्त्वोका स्वरूप कहने लगे ॥१५५॥ उत्होने 
आत्मा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ, मुनि तथा श्रावकोका मार्ग, स्वर्ग और 
मोक्षरूप मार्गका फल, बन्ध और बन्धकें कारण, मोक्ष और मोक्षके कारण, कर्मरूपी बधनसे 
बँधे हुए ससारी जीव ओर कमंबन्धनसे रहित मुक्त जीव आदि विषयोका निरूपण किया 
॥१५६॥ इसी प्रकार तीनों लोकोका आकार, नरकोके पटल, द्वीप, समुद्र, छूद और 

कुलाचल आदिका भी स्वरूप भरतके लिये कहा ॥१५७॥ अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीके 
धारक भगवान्‌ वृषभदेवने तिरसठ पटलोसे युक्त स्वर्ग, देवोंके आयु और उनके भोगोंका 

विस्तार, मोक्षस्थान तथा लोकनाडीका भी वर्णन किया ॥१५८॥ जगदुगुरु भगवात्‌ 

वृपभदेवने तीर्थ कर चक्रवर्ती और अधू् चकवर्तियोके पुराण, तीर्थ करोके कुल्याणक और 

उनके हेतुस्वरूप सोलह कारण भावनाओका भी निरूपण किया ॥१ ५९।॥ भगवान्‌ने, अमुक 

जीव मरकर कहा कहा पेंदा होता है ? अमुक जीव कहा कहासे आकर पैदा हो सकता 

हैँ ” जीवोकी उत्पत्ति, विनाश, भोगसामग्री, विभूतियाँ अथवा मुनियोकी ऋद्धियाँ, तथा 

मनुष्योके करने और न करने योग्य काम आदि सबका निरूपण किया था ॥१६०॥ सबको 

जाननेवाले और सबका कल्याण करनेवाले भगवान्‌ वृषभदेवने भूत, भविष्यत्‌ और व्तमान- 

काल सम्बन्धी सव द्रव्योका सब स्वरूप भरतके लिये बतलाया था ॥१६१॥ इस प्रकार 

जगदुगुरु-परमपुर॒ुष भगवान्‌ वृषभदेवसे तत्त्वोका स्वरूप सनकर भक्तिसे भरे हुए महाराज 

अल आननन्‍्दको प्राप्त हुए ॥ १६२।। तदननन्‍्तर परम आनन्दको धारण करते हुए 

भरतने निष्फल अर्थात्‌ बरीरानुरागसे रहित भगवान्‌ वषभदेवसे सम्यगदर्शनकी शुद्धि 

और अणुत्नतोक़ी परम विशृद्धिको प्राप्त किया | १६३ है जिस प्रकार शरद ऋतुमे प्रवुद् 
अर्थात्‌ खिला हि 8 कमलोका समह सुशोश्रित होता हैं उसी प्रकार महाराज भरत परम 
भगवान्‌ व्‌ पभदेवसे प्रवुद्ध होकर-तत्त्वोका ज्ञान प्राप्त कर मनकी परम विशुद्धिकों प्राप्त हों 

१ नामोच्चारणमात्रत । २ विन्यासम्‌ । ३ पटलान । ४ अस्मे भर्त्रे उप- 


देश चकार। ४ मुवितन्थानम्‌ । इच्यूतिमू। ७ क्षेत्रमू। शतखण्डादिक सुखादिकभुक्ति वा। 
८ कायम्‌ । € सम्पृणाम्‌ू। १७ गरीरबन्ध रहितात । 


चतुर्विशतितमं पर्व ५६१ 


स लेगे गृरुसाराध्य सम्य्दर्शननायकाम्‌ । ग्रतशीलावलीं मुक्ते” कप्ठिकामिव निर्मलाम्‌ ॥१६५॥ 
दिदीपे लब्धसस्कारो गुरुतो भरतेख्वर । यया महाकरोदुभूतो मणि सस्कारयोगत ॥१६६॥ 
त्रिदशासुरमसर्त्यानां सा सभा समुन्ीदवरा । पीतसद्धर्मपीयूषा परासाप घृति तदा ॥१६७॥ 
घनध्वनििव श्रुत्वा विभोदिद्यध्वनि तदा । चातका इच भव्योघा पर प्रमदमाययु ॥१६८॥ 
दिव्यध्वनिमनुश्रुत्य जलदस्तनितोपमम्‌ । श्रश्ञोकविदपास्टा सस्वनुदिव्यवहिण ॥१६६॥ 
सप्ताचिषमिवासाध त न्ञातारं प्रभास्वरम्‌ । विशुद्धि भव्यरत्तानि भेजुदिव्यप्रभास्वस्म्‌ ॥ १७०॥ 
योज्सी पुरिमतालेशों भरत्स्यानुज छूती। प्रान्न छूर शुचिर्धीरों घीरेयो मानशालिनाम्‌ ॥१७१॥ 
शओीमान्‌ वृषभसेनाख्य प्रज्ञापारमितों बच्ची । स सम्बुध्य गुरो पादवें दीक्षित्वाभूद्‌ गणाधिप ॥१७२॥ 
स्‌ सप्तद्विभिरिद्धद्धिस्तपोदीप्त्यावृतोईभित । व्यदीपि दारदीवार्क्ों घृतान्धतमसोदय ॥१७३॥ 

स श्रीमान्‌ कुरु शादू ल॒श्रेयान्‌ सोमप्रभोष्पि च। नृपाव्चान्ये तदोपात्तदीक्षा गणभुत्तोषभवन्‌ ॥१७४॥ 
भरतस्यानुजा ब्राह्मी दीक्षित्वा गुर्चनुग्रहात्‌ । गणिनीपदमार्याणा” सा भेजे पुजितामर ॥१७५॥ 


अतिथय सुनोभित हो रहे थ्रे ॥१६४॥ भरतने, गुरुदेवकी आराधना कर, जिसमे सम्यर्दर्ण न- 
रूपी प्रधान मणि छगा हुआ हें और जो मुक्तिझूपी लक्ष्मीके निर्मल कण्ठहारके समान 
जान पडती थी एसी ब्रत और गीलोकी निर्मेठ माला धारण की थी । भावार्थ-सम्यग्दर्णन 
के साथ पाच अणुकब्रत और सात सालब्रत धारण किये थे तथा उनके अतिचारोका 
वचाव किया था ॥१६५॥ जिस प्रकार किसी वडी खानसे निकला हुआ मणि सस्कारके 
योगसे देदीप्यमान होने छगता हैँ उसी प्रकार महाराज भरत भी गुरुदेवसे श्वानमय्र सस्कार 
पाकर सुगोभित होने छगे थे ॥१६६॥ उस समय मुनियोसे सहित वह देव-दानव और 
मनप्योकी सभा उत्तम धर्मपी अमृतका पान कर परम सतोपको प्राप्त हुई थी ॥१६७॥। 
जिस प्रकार मेघोकी गर्जता सुनकर चातक पक्षी परम आननन्‍्दको प्राप्त होते हे उसी प्रकार 
उस समय भगवातकी दिव्यध्वनि सुनकर भव्य जीवोके समूह परम आनन्दको प्राप्त हो रहे 
थे ॥१६८।॥ मेंघकी गजेताके समान भगवान्‌की दिव्य ध्वनिकों सुनकर अज्योकवृक्षकी 
गाखाओपर बैठे हुए दिव्य मयूर भी आनन्दसे गव्द करने लग गये थे ॥१६९॥ सबको 
रक्षा करनेवाले और अग्निकें समान देदीप्यमान भगवान्‌को प्राप्त कर भव्य जीवस्पी 
रत्न दिव्यकान्तिकों धारण करनेवाढी परम विशुद्धिको प्राप्त हुए थे ॥१७०॥उसी समय 
जो पुरिमताल नगरका स्वामी था, भरतका छोटा भाई था, पुण्यवान्‌, विद्वानू, घूरवीर, 
पवित्र धीर, स्वाभिमान करनेवालोमे श्रेष्ठ, श्रीमान्‌, बुद्धिके पारकों प्राप्त-अतिजय 

वद्धिमान और जितेन्द्रिय था तथा जिसका नाम वृपभसेन था उसने भी भगवान्‌के 
समीप सबोध पाकर दीक्षा धारण कर ली और उनका पहला गणधर हो गया ॥१७१+- 
१७२॥ सात ऋद्धियोसे जिनकी विभूति अतिशय देदीप्यमान हो रही है, जो चारो ओरसे 
तपकी दीप्तिसे घिरे हुए हे और जिन्होंने अज्ञानरूपी गाढ अन्धकारक॑ उदयको नष्ट कर 
दिया है ऐसे वे वपभसेन गणधर गरद्‌ ऋतुके सूर्यक समान अत्यन्त देंदीप्यमान हो रहें 
थे ॥१७३॥ उसी समय श्रीमान्‌ और कुरुवशणियोमे श्रेप्ठ महाराज सोमप्रभ, श्रेयास 
कुमार, तथा अन्य राजा छोग भी दीक्षा लेकर भगवान्‌क गणधर हुए थे ॥१७४॥ भरतकी 


छोटी वहिन ब्राह्मी. भी 32 कक कृपासे दीक्षित होकर ओके वीचमे गणिनी 
(स्वामिनी ) के पर पर नमक ३ हिला प्राप्त हुई है त्राह्मी सब देवोके द्वारा पूजित हुई थी 


ट ९ 
री श कि ब्ध्ु आय 
१ प्रभासु कान्तिपु अरम्‌ अत्यथम्‌ गी- त्०। ३ क्रुवशर्थष्ठः]। ४ आयि- 


कांणाम्‌ । 










५६४ महापुराणम 


रराज राजकत्या सा राजहसीव सुस्वना । दीक्षा जन लशायिनी ॥१७६॥ 

सुन्दरी चात्तनिर्वेदा ता ज्ाह्मीमन्वदीक्षत । भ्रन्‍्पे चान्याइव सविशना' गुरोः प्रान्नाजिषुस्तदा ॥१७७॥ 

श्रुति कीरतिमंहाप्राज्ञो गहीतोपासकत्नरतः । देश सयमिनासासीद्धोरेयी गृहमेघिनाम्‌ ॥१७८॥ 

उपात्ताणुक्रता धौरा प्रयतात्सा' प्रियद्ता"। स्त्रीणां विशुदवृत्तीन। बभूवाग्रेसरी सती ॥१७श॥ 

विभो: कैवल्यसम्प्राप्तिक्षण एवं महर्डयः ॥ योगिनोएन्येडपि भूयाली बभूवुर्भुवनोत्तमाः ॥१८०॥ 

सम्बुद्धोप्नन्तवीर्यश्च गुरोः सम्प्राप्तदीक्षण । सुरंरवाष्तपुर्जार * मोक्षवतामभूत्‌ ॥१८१॥ 

सरीचिवर्ज्पा सर्वेषि तापसास्तपसि स्थिता । भट्टारकान्ते साुद्धाच महाप्रान्नाज्यमास्थिता: ॥१८१श॥ 

ततो भरतराजेन्द्रो गुरु सम्पूज्य पुण्यधी । स्वपुराभिमुखो जत्े चक्रपुजाकृतत्वर. ॥१८३७ 

युवा बाहुबली धीमान्‌ श्रन्ये च भरतानुजा: । तमस्वीयुः कृत्तानन्दम्‌ श्रभिवन्‍्य जगद्गुरुम्‌ ॥१८४॥ 

आलिनीदृत्तम्‌ 

भरतपतिसथाविर्भूतदिव्यानुभावप्रसरमु दयराग  प्रत्युपात्ता भिमुख्यम्‌ । 
विजयिनमनुजस्मुर्त्नातरस्त दिनादौ' दिनप्रसिव मयूखा विद्यमुखाकान्तभाजः ॥१८५७ 


॥१७५॥ उस समय वह राजकत्या ब्राह्मी दीक्षारूपी शरद्‌ ऋतुकी नदीके शीलरूपी किनारे- 
पर बैठी हुईं और मधुर शब्द करती हुईं हसीके समान सुशोभित हो रही थी ॥ १७६॥ वृषभदेवकी 
दूसरी पुत्री सुन्दरीको भी उस समय बेराग्य उत्पन्न हो गया था जिससे उसने भी ब्राह्मीक बाद 
दीक्षा धारण कर ली थी। इनके सिवाय उस समय और भी अनेक राजाओ तथा राजकन्याओबने 
ससारसे भयभीत होकर गुरुदेवके समीप दीक्षा धारण की थी ॥१७७॥ श्रुतकीति नामके 
किसी अतिशय बृद्धिमान पुरुषने श्रावकर्क ब्रत ग्रहण किये थे, और वह देश ब्रतधारण 
करनेवाले गृहस्थोमे सबसे श्रेष्ठ हुआ था ॥१७८॥ इसी प्रकार अतिशय धीर वीर और 
पवित्र अन्त करणको धारण करनेवाली कोई प्रियत्रता नामकी सत्ती स्त्री श्रावकके ब्रत 
धारण कर, शुद्ध चारित्रकों धारण करनेवाली स्त्रियोमे सबसे श्रेष्ठ हुई थी ॥१७९॥ जिस 
समय भगवान्‌को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था उस समय और भी बहुतसे उत्तमोत्तम राजा 
लोग दीक्षित होकर बडी-बडी ऋद्धियोकों धारण करनेवाले भुनिराज हुए थे ॥१८०॥ 
भरतके भाई अवन्तवीयने भी सबोध पाकर भगवानसे दीक्षा प्राप्त की थी, देवोने भी 
उसकी पूजा की थी और वह इस अवसर्पिणी युगमे मोक्ष प्राप्त करनेके लिये सबसे अग्रगामी 
हुआ था। भावार्थ-इस युगमे अनन्तवीयने सबसे पहले मोक्ष प्राप्त किया था ॥१८१॥ 
जो तपस्वी पहले भूष्ट हो भये थे उनमेसे मरीचिको छोडकर बाकी सब तपस्वी छोग 


भगवानक समीप सम्बोध पाकर तत्त्वोका यथार्थ स्वरूप समभकर फिरसे दीक्षित हो तपस्या 
करने लगे थे ॥१८२॥ 


कि तदनन्तर जिन्हे चक्रत्नकी पूजा करनेके लिये कुछ जल्दी हो रही है और जो पवित्र 
तुद्धक धारक ह एस महाराज भरत जगद्गुरुकी पूजाकर अपने नगरके सन्मुख हुए ॥१८३॥ 
युवावस्थाको धारण करनेवाला बुद्धिमान्‌ बाहुबली तथा और भी भरतके छोटे भाई आननन्‍्दके 
साथ जगद्गुरुकी वन्दता करके भरतके पीछे-पीछे वापिस लौट रहे थे ॥१८४॥ अथानन्तर 
उस समय महाराज भरत ठीक सूर्यके समान जान पडते थे क्योकि जिस प्रकार सूर्यक दिव्य 
प्रभावका प्रसार (फेलाव) प्रकट होता है, उसी प्रकार भरतके भी दिव्य-अलौकिक प्रभाव 
का प्रसार प्रकट हो रहा था, सूर्य जिस प्रकार उदय होते समय राग अर्थात्‌ छालिमा धारण 
१ वैराग्यपरायणा । २ श्रुतकीतिनामा कबश्चिच्छावक । ३ देशब्रतिनाम्‌ । ४ पव्रित्रस्वर्पा 


अल कक जम आ तर, मोक्तुमिच्छावतामग्रेसर । जादिनाथादीनामादी मुकतोड्मूदित्यर्थ । 
५ अस्युदय दाता वस्य सस्तस, पक्ष स्वोदये रागवच्तम्‌ । ८ स्वीकृत | ६ दिनान्ते- ल० । १० आक्रमणम्‌ 





चतुरविशतितर्म पर्व ४९३ 
शादूलविक्रीडितम्‌ 


'स्वान्तर्नीतिसमस्तवस्तुबिसरा 'प्रास्तीर्णवर्णोज्ज्वलाम्‌ 
निणिक्ता' नयचक्र'सबल्निधिगुर स्फीतप्रमोदाहतिम्‌ । 
विश्वास्पा' निखिलाज्भभृत्परिचिता” जनोमिव व्याह॒ति* 
प्राविक्षत्परया मुदा निधिपति 'स्वामुत्पताका पुरीम्‌ ॥१८६॥ 
इत्या्षे भगवज्जिनसेनाचारयंप्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसझग्रहे भगवद्धमोपदेशनोपवर्णन नाम 
चतुविदश्तितम पर्व । 


करता हूँ उसी प्रकार भरत भी अपने राज्य-शासनके उदयकालमे प्रजासे राग अर्थात्‌ प्रेम 
धारण कर रहे थे, सूर्य जिस प्रकार आभिमुख्य अर्थात्‌ प्रधानताको धारण करता है उसी 
प्रकार भरत भी प्रधानताकों धारण कर रहे थे, सूर्य जिस प्रकार विजयी होता हैं उसी प्रकार 
भरत भी विजयी थे, और सायकालके समय जिस प्रकार समस्त दिद्ञाओको प्रकाशित 
करनेवाली किरण सूर्यके पीछे पीछे जाती हे ठीक उसी प्रकार समस्त दिज्ञाओमे आक्रमण 
करनेवाले भरतके छोटे भाई उनके पीछे पीछे जा रहे थे ॥१८५॥ इस प्रकार निधियोके 
अधिपति महाराज भरतने बडे भारी आनन्दर्क साथ अपनी अयोध्यापुरीम प्रवेश किया था। 
उस समय उसमे अनेक ध्वजाए फहरा रही थी और वह ठीक जिनवाणीके समान सुशोभित 
हो रही थी, क्योकि जिस प्रकार जिनवाणीके भीतर समस्त पदार्थोका विस्तार भरा रहता 
हैं उसी प्रकार उस अयोध्यामे अनेक पदार्थोका विस्तार भरा हुआ था। जिस प्रकार जिनवाणी 
फैले हुए वर्णों अर्थात्‌ अक्षरोसें उज्ज्वल रहती हैँ उसी प्रकार वह अयोध्या भी फंछे हुए-जगह 
जगह बसे हुए क्षत्रिय आदि वर्णोसे उज्ज्वल थी । जिस प्रकार जिनवाणी अत्यन्त शुचिरूप-पवित्र 
होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी शुचिरूप-कर्दम आदिसे रहित-पवित्र थी। जिस प्रकार 
जिनवाणी समूहके सच्निधानसे श्रेष्ठ होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी नीतिसमूहके सन्नि- 
धानसे श्रेष्ठ थी। जिस प्रकार जिनवाणी विस्तृत आनन्दको देनेवाली होती है उसी प्रकार वह 
अयोध्या भी सबको विस्तृत आनन्द की देनेवाली थी, जिस प्रकार जिनवाणी विश्वास्य 
अर्थात्‌ विश्वास करने योग्य होती है अथवा सब ओर मुखवाली अर्थात्‌ समस्त पदार्थोका 
निरूपण करनेवाली होती है उसी प्रकार वह अयोध्या भी विश्वास करनेके योग्य अथवा 
सब ओर है आस्य अर्थात्‌ मुख जिसके ऐसी थी-उसके चारो ओर गोपुर बने हुए थे, 
और जिस प्रकार जिनवाणी सभी अग अर्थात्‌ द्वादशागको धारण करनेवाले मुनियोके 
द्वारा परिचित-अभ्यस्त रहती है _ उसी प्रकार _वह अयोध्या भी समस्त जीवोक द्वारा 
परिचित थी-उसमे प्रत्येक प्रकारके प्राणी रहते थे ॥१८६।॥ 

इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचायंप्रणीत जिषष्टिलक्षण महापुराणसग्रहके हिन्दी भाषा- 

नुवादमे भगवत्कृत धर्मोपदेशका वर्णन करनेवाला चौबीसवा पर्व समाप्त हुआ । 





, १ निजाभ्यन्तरमानीतसमस्तद्वव्यसमूहम्‌, पक्षे निजाभ्यन्तरमानीतसमस्तपदार्थस्वरूपसमू हम्‌ । 
२ विस्तीर्ण क्षत्रियादिवर्ण, पक्षे विस्तीर्णाक्षर । हे पोषकाम्‌, पक्षे शुद्धाम्‌ । णिजिरिड शीचपोपयोरिति 
घातो सम्भवात्‌ । ४ नयेन नीत्या उपलक्षितचक्रत्नसम्बन्धन गुरुमू, पक्ष नयसमूहसम्वन्धन गुरम्‌। 
५ चहुलसन्तोषस्याहरण यस्या सकाशात्‌ जनानाम्‌ ॥। उभयत्र 0828 ६ विश्वत्तोमृख़ीम्‌ू । परितो 
गोपुरवतीमसित्यर्थ । पक्षे विश्वासयोग्यामु। ७ सकलप्राणिगर्ण परिचिताम्‌ । सप्ताह्मवद्भि परि- 
चिताम्‌ वा। पक्षे द्वादशाडइग्रघारिभि परिचितामू। ८ भारतीम्‌। & आत्मीयाम्‌ । 


प5चरविशतितमं पर्व 


गते भरतराजषो' दिव्यभाषोपसंहतौ! । निवातस्तिमितों बाधिभिवानाविष्कृतध्वनिम्‌ ॥१॥ 
घर्माम्बुवबससिक्तजगज्जनवनद्रमम्‌ । प्रावृड्धनसिवोह्ान्त वुष्टिसुत्सृष्टनि स्वनम्‌ ॥२॥ 
कल्पद्रमसिवाभीष्टफलविभाण'नोद्यतम्‌ । स्वपादाभ्यण्णविश्रान्तत्रिजगज्जनम्‌ जितम्‌ ॥३।॥॥ 
विवस्वन्तमिवोद्धूतमोहान्धतमसो दयम्‌ । तवकेवललब्धीद्धक रोत्करविराजितम्‌ ॥४॥ 
सहाकरमिवोद्भूतगुणरत्नोच्च याचितम्‌ । भगवन्त जगत्कान्तमचिन्त्यानन्तवंभवम्‌ ॥५॥ 
बुत श्रमणसझधेन चतुर्धा' भेदमीयुषा । चतुविध वनाभोगपरिष्कृतमिवाद्रिपस्‌ ॥६॥ 
प्रातिहार्याष्टकोपेत“स्‌ इद्धकल्याणपञ्चकस्‌ । चतुस्त्रिदादतीशेषे." इद्धद्धि त्िजगत्प्रभुम्‌ ॥७॥ 
प्रपश्यन्‌ विकसन्नेत्रसहस्र. प्रीतमानस. । सोधर्मन्द्र. स्तुति कतु स्‌ श्रथारेभे समाहितः ॥८॥ 
तोष्ये त्वा परम ज्योतिर्गुणरत्वमहाकरम्‌ । मतिप्रकर्षहीनोडईपि केवल भक्तिचोदित' ॥&॥ 
त्वामभिष्ट्वता भकक्‍त्या विद्विष्टा. फलसम्पदः । स्वयमाविभ्भवन्तीति निश्चिचत्य त्वा जिनस्तुबे ॥१०॥ 
स्तुति पुण्यगुणोत्कीति- स्तोता भव्य? प्रसन्नधी. । निष्ठितार्थो भवान्‌ स्तुत्य फल ने श्रेयस सुखम्‌ ११ 


अथानन्तर-राजषि भरतके चलेजानें और दिव्य ध्वनिके बन्द हो जानेपर वायु बन्द 

होनेसे निश्चल हुए समुद्रके समान जिनका शब्द बिलकुल बद हो गया है । जिन्होंने धर्म- 
रूपी जलकी वर्षाके द्वारा जगत॒के जीवरूपी वनके वृक्ष सीच दिये है अतएवं जो वर्षा कर 
चुकनेके बाद शब्दरहित हुए वर्षाऋतुके बादलके समान जान पडते है, जो कल्पवृक्षके 
समान अभीष्ट फल देनेमें तत्पर रहते है, जिनके चरणोके समीपमे तीनो लोकोके जीव 
विश्वाम लंते है , जो अनन्त बलसे सहित है । जिन्‍्होने सूर्यके समात मोहरूपी गाढ अच्ध- 
कारके उदयको नष्ट कर दिया है, और जो नव केवललब्धिरूपी देदीप्यमान किरणोंके 
समूहसे सुशोभित है । जो किसी बडी भारी खानके समान उत्पन्न हुए गृणरूपी रत्नोके 
समूहसे व्याप्त है, भगवान्‌ है, जगतके अधिपति है, और अचित्त्य तथा अनन्त वैभवकों 
धारण करनेवाले है । जो चार प्रकारके श्रमण सघसे घिरे हुए है और उनसे ऐसे जान 
पडते हैँ मानों भद्रशाल आदि चारो वनोके विस्तारसे घिरा हुआ सुमेरुषवंत ही हो । जो 
आठ प्रातिहायोसि सहित है, जिनके पाच कल्याणक सिद्ध हुए है, चौतीस अतिशयोके द्वारा 
जिनका ऐश्वर्य बढ रहा है और जो तीनो लछोकोके स्वामी है, ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवको 
देखते ही जिसके हजार नेत्र विकसित हो रहे हे और मन प्रसन्न हो रहा हे ऐसे सौधर्म 
स्वगक इन्द्रने स्थिरचित्त होकर भगवान्‌की स्तुति करना प्रारम्भ की ॥१-८॥ हे प्रभो, 
यद्यपि मे बुद्धिकी प्रकर्षतासे रहित हूँ तथापि केवल आपकी भक्तिसे ही प्रेरित होकर परम 
ज्योतिस्वरूप तथा गुणरूपी रत्तोकी खानस्वरूप आपकी स्तुति करता हु ॥९॥ हे जिनेद्ध, 
भक्तिपूवेक आपकी स्तुति करनेवाले पुरुषोमे उत्तम उत्तम फलरूपी सपदाए अपने आप ही 
प्राप्त होती है यही निशचयकर आपको स्तृति करता हु ॥१०॥ पवित्र गुणोका निरूपण- 
करना स्तृति हैं, प्रसन्न वुद्धिवाला भव्य स्तोता अर्थात्‌ स्तुति करनेवाला है, जिनके सब 
पुरुषार्थ सिद्ध हो चुके है ऐसे आप स्तुत्य अर्थात्‌ स्तुतिके विषय है, और मोक्षका सुख 

६ >सहते द० । २ निश्चलम्‌ । ३ उद्दमित । ४ दान । ५ राशधि। 


६ मुनिऋषियत्यनगारा इति चतुविधभेदम। ७ भ | 
तिथय॑ ्‌ द्रशालादि । की 3 ० 
६ अतिशये । १० भव्योष्हम्‌ ८-पेत सिद्ध ल०, ई 


पश्चविशतितम पर्च घ्९छ 


इत्याकलब्य सनसा 'तुष्टूपु मा फलाथिनम्‌ । विभो प्रसन्नया दृष्टया त्व पुनीहिं' सनातन ॥१श।। 
सामुदाक्रुते' भक्तिस्त्वदृगुणे परिचोदिता | तत स्तुतिपये तेडस्मिन्‌ लग्त ' सविग्नमानस " ॥१३॥ 
त्वयि भक्ति छृताल्पापि सहतीं फलसम्पदम्‌ । 'पम्फलीति विभो कल्पक्ष्माजसेवेव देहिनास ॥१४॥ 
तवारिजयमाचणष्टे वपुरस्पृष्टकेतवम्‌ । टोषावेशविकारा हि रागिणा भूषणादय ॥१५॥ 

निभू षमपि कान्‍्त ते वपुभ्‌ वनभूषणम्‌ । “दीप्र हि भूषण नेव भूषणान्तरमोक्षते ॥१६॥ 

न सूध्ति कवरीवन्धों न शेखरपरिग्रह । न किरीटादिभारस्ते तथापि रुचिर शिर ॥१७॥ 

न सुखे अुक्टीस्यासो न दष्टो दशनच्छुद' । चास्त्रे व्यापारितो हस्तस्तयापि त्वमरीनहन्‌“ ॥१४॥ 
त्ववया चाताप्निते नेत्रे नोलोत्पलदलायते" । मोहारिबिजये देव प्रभुशक्तिस्तवादूभुता ॥१६॥ 

* क्रपापाज्धावलोक ते जिनेस्द्र नयनद्वयम्‌ । सदनारिजय चवक्ति व्यक्त न सौम्यवीक्षितम्‌ ॥२०॥ 
त्ववृद्शोरमला दीप्ति श्रास्पृवान्ती शिरस्सू न. । पुनाति पुण्यघारेव जगतामेकपावनी ॥२१॥ 


प्राप्त होना उसका फल हे । हे विभो, हे सनातन, इस प्रकार निः्चयकर हृदयसे स्तुति करने 
वाले और फलकी इच्छा करनेवाले मुझको आप अपनी प्रसन्त दृष्टिसे पवित्र कीजिये 
॥११-१२॥ हैं भगवन्‌, आपके गुणोक द्वारा प्रेरित हुईं भक्ति ही मुझे आनन्दित कर 
रही है इसलिये में ससारसे उदासीन होकर भी आपकी इस स्तुतिक मार्गमे लग रहा हूँ- 
प्रवृत्त हो रहा हूँ ॥१३॥ है विभो, आपके विषयमे की गई थोडी भी भक्ति कत्पव॒क्षकी 
सेवाकी तरह प्राणियोके लिये वडी वडी सपदाएरूपी फल फलती हे-प्रदान करती हे ॥१४।॥ 
हें भगवन्‌, आभूषण आदि उपाधियोंसे रहित आपका शरीर आपके रागद्वेप आदि बत्रुओ- 
की विजयको स्पप्ट रूपसे कह रहा है क्योकि आभूषण वगेरह रागी मनुष्योक दोप प्रकट 
करनेवाले विकार हे । भावार्थ-रागी हेषी मनुष्य ही आभूषण पहिनते हे परन्तु आपने 
रागह्रेप आदि अन्तरग शरत्रुओपर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है इसलिये आपको आशभूपण 
आदिके पहिननेकी आवश्यकता नही है ॥१५॥ हे प्रभो, जगत्‌कों सुशोभित करनेवाला 
आपका यह शरीर भूषणरहित होनेपर »ी अत्यन्त सुन्दर हे सो ठीक ही है क्योकि जो 
आभूषण स्वय देदीप्यमान होता है वह दूसरे आभूषणकी प्रतीक्षा नहीं करता ॥१ ३ 
हे भगवन्‌, यद्यपि आपके मसस्तकपर न तो सुन्दर केशपाण हे, न दोखरका परिग्रह हे 
और न मुकुटका भार ही है तथापि वह अत्यन्त सुन्दर हैं ॥१७॥ है नाथ, आपक मुखपर 
न तो भौह ही टेढी हुईं हें, न आपने ओठ ही डसाहेँ और न आपने अपना हाथ ही 
शस्त्रोपर व्यापत किया हँ-हाथसे शस्त्र उठाया हे फिर भी आपने रे घातियाकर्मरूपी 
शत्रओको नष्ट कर दिया है ॥१८॥ हे देव, आपने मोहरूपी शन्नुके जीतनेमे अपने नील 
कमलके दलके समान बडे बडे नेन्रोको कुछ भी लाल नही किया था, इससे मालूम होता 
है कि आपकी प्रभुत्वशक्ति बडा आइचये करनेवाली है । ।१९॥ हे जिनेन्द् / आपके दोनो 
नेत्र कटाक्षावल्ञोकनसे रहित हे और सोम्य दृष्टिसे सहित हैं इसलिये वे हम छोगोको स्पष्ट 
रीतिसे वतला रहे हे कि आपने कामदेवरूपी जत्रुको जीत लिया हूँ ॥२०॥ हैं नाथ, हे हम 
लछोगोके मस्तकका स्पर्ण करती हुईं और जगत्‌को एकमात्र पवित्र करती हुई आपके नेत्रो- 


१ स्तोतुमिच्छम्‌ ।॥ २ पवित्रीकुद। हे प्रोत्साहयति । ४ प्रवृत्तोईस्मि | ४ वर्मावर्मफला- 
नुरागमानस । ६ भूण फलत्ति। ७ दीप्त- ल०, अ०, प०। ए हेसि न्‍म। ६ दलागिते- द० । 
१० कठाक्षवीक्षणम्‌ ॥ अनपाहगाव-ल० | ११ शान्तिधारा । है) 


३ महापुराणम 


धलपक्ोइयों. ध्राविगरडरिस्पपायत । त्वस्यकिड्चित्करो नाभ सामग्या हिं फलोदयः ॥४२॥ 

+अद्गो शपह-+ज प्रभवनि सप्ीशितिं । जगतां पालके हेलाक्षालितांहः कलद्धूके ॥४३॥ 

“4 । न भयुखो गर्ष हे बतामततो चने । चातुरास्यसिव युक्त “तष्ट्घातिचतुष्टये (४४॥ 

हब जि घर गोंगी चतुरास्यस्त्वमक्षर:। सर्वतोशक्षिमय' ज्योतिस्तन्वानों” भास्यधीशितः ॥४५॥ 

& ६दा 7 बमयत मे निभेषत्य च ते यपुः । घत्ते तेजोसय दिव्य परमोदारिकाह्मयम्‌ ॥४६॥ 

बिधा हमायपिरद पम्‌ प्रचगाया 'ज्भस्त्वमीक्ष्यसे । महता चेष्टित चित्रम्‌ श्रथवोजस्तवेदृद्यम्‌ ॥४७॥ 
(्िवाया/ पौराभ तव पर्ताब्जमो क्षितुम्‌ । (त्वयेव नयनस्पन्दो नून देवेदव सहृत' ॥४८॥ 
इचरैटासिपायरथा तयाविष्युशते विभो । रसादिविलय देहे विशुद्धस्फटिकामले ॥४६॥ 
हरक्गरगु परेमिझवमतन्यत्रभाविभिः । स्वयमेत्य वुतों नूनम्‌ भ्रदृष्टशरणान्तरे: ॥५०॥ 

00 28 कर आम सनक अमल 
४तीमल्भी बियर आपके विपयमे कुछ भी नहीं कर सकता ॥४१॥ हे नाथ, घातिया 
क्पशती साकारी कारणोका अभाव हो जानेसे असातावेदनीयका उदय आपके विषयमे 
अनिविकर है अर्थात्‌ भापका कुछ नही कर सकता, सो ठीक ही हूं क्योकि फलका उदय सब 
भामगी टश्टदी होने पर ही होता हे । ।४२॥ है ईरा, आप जगतूके पालक हूं और 
पमे सीग्णमायसे ही पापरूपी कलक धो डाले हे, 2 आप पर न तो ईंतिया अपना 
द्म्नत्य णमा सकती है और ते उपझश ही । भावार्थ-आप ईति, भीति तथा उपसर्गेंस रहित 
+ ॥४३॥ हैं भगवन्‌, यद्यपि आपका कैवल ज्ञानरू्पी निर्मेल नेत्र अनन्तमुख हो अर्थात्‌ 
उमल्तेयोसों जानता हनी फैल रहा है फिर भी चू कि आपके चार घातियाकर्म नष्ठ हो 
_ > इसलिये आपके यह चातुराल्य अर्थात्‌ चार मुखोका होना उचित ही हें ॥४४॥ है 
हल हल आप सब विद्याओोक स्वामी है, योगी हे, चतुरम ख हे, अविनाशी हँ और आपकी 
अध।5+। 7 ्े जे इसलिये 
आत्ममय केवलशानस्मी ज्योति चारो ओर फैल रही है इसलिये आप अत्यन्त सुशोभित 
3 हम अगवत, तेजोमय ओर दिव्यस्वरूप आपका यह परमौदारिक शरीर 
हो रह है अभाव गा नेरोकी अनुन्मेष वृत्तिको धारण कर रहा है अर्थात्‌ आपके हारीरकी 
छायाका हि पढ़ती है और ते नेत्रोंके पलक ही भपते हें ॥४६॥ हे नाथ, यद्यपि आप 
नतो छाया 2 छिये हुए हें तथापि आप छायारहित ही दिखाई देते हे, सो ठीक ही है 
तीन छत भी नदी चेज्ठाएँ आदचर्य करनेवाली होती हे अथवा आपका श्रताप ही ऐसा 
क्योकि सम पक न भापनेसे जिसके नेत्र अत्यन्त निग्चल हे ऐसे आपके मुख- 
है ।४७॥ ५ तरफ लिये ही देवोने अपने नेत्रोका सचलन आपमे ही रोक रखा है। 
झ्पी र्के का < नेम पक नही भपते सो ऐसा जान पडता है मानो देवोने आपके सुन्दर 
भावपिनजरे 2 छिये ही अपने पलकोका झयपाना बन्द कर दिया हो। [४८॥ 


गे देखने 


मुल्क धापर्ते वंख और केशोंकी जो परिमित अवस्था है वह आपके विशुद्ध स्फटिकके 


है ध्ट आदिके से रे 
हे भगवर्न्‌ ४ '.. श्रोस्मे रस आदिक अभावको प्रकट करती हैं। भावार्थ-आपके नख ओर 
समान वि ते हैं-उनमे वृद्धि नहीं होती है, इससे मालूम होता है कि आपके 


>+ उयोंके प्यों पे है हे 
केश के स्का जआञादिका अभाव हूं ॥४९।॥ इस शब्रकार ऊपर कहें हुए तथा जो दूसरी 
गैस्म ९३९ ञ. झाप पे उदार ने जगह दे 
घरीर ही आग ऐसे ऑपक इस उदार, गुणोने दूसरी जगह घर न देखकर स्वय आपके 
जाहिक पा के : सुखोत्सपँंत 
६ एव ७ सष्ठे घाति- ल०, इ० द०। ६ मात्ममबम्‌ ॥_ ७ तवातोभास्य- ल० | 
श पहुणअ ६ छुपस्पोगयु परिच्झतम्‌ू । जसामीप्पेश्वोध्युपरीति द्विभाव । १० छायारहिंत- 
घ्चो पंप ला छ ण्‌र 
| हरे भू ५ कम कक की 2 
हंपेल * 


पशञ्चविशतितमं पर्च ४२७ 
; ह ध है 
। *अ्स्वेदमलमाभाति सुगन्धि शुभलक्षणम्‌ । सुसस्थानमरक्‍्ता सुग्वपुर्वंजस्थिर तव ॥३३॥ > 
सौरूप्य नयनाह्लादि सोभाग्य चित्तरञ्जनम्‌ । सुवादत्व॑ जगदानन्दि तबासाधारणा गणा ॥३४॥ 
श्रमेय्नपि ते बीय॑ मित् देहे प्रभान्विते। स्वल्पेषपि दर्पेणे विम्द माति' स्ताम्बेरम' नन ॥३५॥ 
त्वदास्थानस्थितोदेश* परित शतयोजनम्‌ । सुलभाशनपानादि त्वन्महिब्तोपजायते ॥३६॥ 
गगनानुगत यान तवासीद्‌ भुवसस्पृश्तत्‌ । “देवासुर भर सोढ्म्‌ श्रक्षमा घरणीति नु ॥३७॥ 
ऋरेरपि मुर्गेहिल्रे हन्यन्ते जातु नाज्िन । सद्धमंदेशनोदुक्ते त्वथि समञ्जीवनौषधे ॥३८॥ 
न भुक्ति क्षीणमोहस्य “तवानन्तसुखोदयात्‌ । क्षुत्कलेशबाधितो जन्तु. कबलाहारभुग्भवेत्‌ ३६७ 
अ्रसहेद्योदयाद्‌ भुक्ति त्वथि यो योजयेदधी । “मोहानिलप्रतीकारे तस्याल्वेष्प/ जरदूघुतम्‌'* ॥४०॥॥ 
प्रसद्दे्यविष घाति विध्वसध्वस्तशक्तिकम, । त्वय्यकिड्चित्कर मनन्‍्त्रशकत्येबापवल' विषम्‌ ॥४१॥ 








पनेका माहात्म्य ही ऐसा है ॥३२॥ हे भगवन्‌, जो पसीना और मलमृत्रसे रहित है, सुगन्धित 
है, गुभ लक्षणोसे सहित है, समचतुरसत्र सस्थान हे, जिसमे छाछ रक्‍त नही है और जो 
वज्रके समान स्थिर हैं ऐसा यह आपका गरीर अतिथय सुगोभित हो रहा है ॥३३॥ हैं 
देव, नेत्रोकों आनन्दित करनेवाली सुन्दरता, मनको प्रसन्‍त करनेवाला सोभाग्य और; 
जगत॒को हपित करनेवाली मीठी वाणी ये आपके असाधारण गुण हूँ अर्थात्‌ आपको छोड- 
कर ससारके अन्य किसी प्राणीमे नही रहते हैँ ॥३४॥ हे भर्गवन्‌, यद्यपि आपका वीये 
अपरिमित है तथापि वह आपके परिमित अल्प परिमाणवाले गरीरमे समाया हुआ हे सो. 
ठीक ही है क्योकि हाथीका प्रतिविम्ब छोटेसे दर्पणमे भी समा जाता हैं ॥३५॥ , 

हे नाथ, जहाँ आपका समवसरण होता है उसके चारो ओर सौ सौ योजन तक 
आपके माहात्म्यसे अन्न पान आदि सब सुलभ हो जाते हैं ॥३६॥ हे देव, यह पृथिवी., 
समस्त सुर और असुरोका भार धारण करनेमे असमर्थ हें इसलिये ही क्या आपका: 
समवसरण॒रूपी विमान पृथिवीका स्पर्श नहीं करता हुआ सदा आकाशमे ही विद्यमान रहता 
हैं ॥३७॥ हे भगवन्‌, सजीवनी औषधिके समान आपके समीचीन धर्मका उपदेश देनेमें- 
तत्पर रहते हुए सिंह व्याध्व आदि क्रर हिसक जीव भी दूसरे प्राणियोकी कभी हिसा 
नही करते है ॥३८॥ हे प्रभो, आपके मोहनीय कमंका क्षय हो जानेसे अत्यन्त सुखकी- 
उत्पत्ति हुईं है इसलिये आपके कवलाहार नही है सो ठीक ही है, क्योकि क्षुवाके, क्लेशसे 
दुखी हुए जीव ही कवलाहार भोजन करते हूँ ॥३९॥ हे जिनेन्द्र, जो मूर्ख असात्तावेदनीय 
कर्मेका उदय होनेसे आपके भी कवलाहारकी योजना करते हे अर्थात्‌ यह कहते हे कि. आप 
भी कवलाहार करते हूँ क्योकि आपके असातावेदतीय कमका उदय हे उन्हें मोहरूपी 
वायुरोगको दूर करनेके लिये पुराने घीकी ख़ोज करनी चाहिये । अर्थात्‌ पुराने घीके 
लगानेसे जेसे सन्निपात-वातज्वर शान्‍्त हो जाता है उसी तरह अपने ,मोहको दूर करनेके 
लिये किसी पुराने अनुभवी पुरुपका स्नेह प्राप्त करना होगा ॥४०॥ हे देव, मरंत्रकी शक्तिसे 
जिसका वर नष्ट हो गया है ऐसा विष जिस प्रकार कुछ भी नहीं कर सकता हैं उसी 
प्रकार घातियाकर्मोके नष्ट हो जानेसे, जिसकी शक्ति नष्ट हो गईं हैँ. ऐसा भ्सात्ता 


मम १ स्वेदमलरहितम्‌ । गौररुघिरम्‌ । ३ प्रमाति। ४ स्तम्मेरमसम्बन्धि। ५ तव 
समवसरंणसि स़मनन्‍्तात्‌ । ६ गमनम्‌ । ७ देवासुरभर- ल० । ४ तवात्य॑न्त- ई०' पल) 
£ असातवंदनीयोदयात्‌ । 


१० अज्ञानवातरोगप्रतीकारे। ११ मुम्यमू॥ १२ चिरन्तनज्यम्‌ 
१३ अपगतबलम्‌ । कक का पु 
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अंसदेद्योदयों घातिसह॒ुकारिव्यपायतः | त्वव्यकिश्चित्करो नाथ सामग्या हि फलोदयः ॥४२॥। 

नेतझो नोपसर्यादव प्रभवन्ति त्ववीशिनि! | जगता पालके' हेलाक्षालिताहः कलडूके (४३ 
त्वग्ग्रनस्तमूखों स्सपेत्केतलासललोचने । चातुरास्यमिद' युक्त "“नष्टघातिचतुष्टये ॥४४॥ 
सर्वविद्येश्वरो योगी बतुरास्यस्त्वसक्षरः । सर्वतो$क्षिमय' ज्योतिस्तन्वानों' भास्यधीजित:” ॥४५॥ 
प्रच्छायत्वम॒तुन्शेषनिमेषत्वञ्च ते वपु* । धत्ते तेजोमर्य दिव्यं परमोदारिकाहयम्‌ ॥४६॥ 
विधाणाःप्यध्यधिच्छ त्रम्‌ भ्रच्छाया'"ड्स्त्वमीक्ष्ससे । मह॒तां चेष्टित चित्रम्‌ श्रथवौजस्तवेद्व्ाम्‌ ॥४७॥ 
निम्षेणापस्यधी राक्षं तववषत्राब्जमी क्षितुम्‌ । “त्वयेच नयनस्पन्दों नूनं देवेश्च सहतः ॥४८॥ 
नखकेशमितावस्था तवाविष्कुरुते विभो । रसादिविलयं देहे विशुद्धस्फटिकामले ॥।४६॥ 

इत्पुदारगु णरेप्िस्त्वसतन्यन्नभाविभि: । स्वयमेत्य बुततो नूनम्‌ श्रदृष्टशरणान्तरं: ॥५०॥ 





वेदनीयरूपी विष आपके विषयमें कुछ भी नहीं कर सकता ॥४१॥ हे नाथ, घातिया 
कर्मरूपी सहकारी कारणोका अभाव हो जानेसे असातावेदनीयका उदय आपके विप्रयमें 
अकिचित्कर है अर्थात्‌ आपका कुछ नही कर सकता, सो ठीक ही है क्योकि फलका उदय सब 
सामग्री इकट्ठी होने पर ही होता है ॥४२॥ हें ईश, आप जगतृके पालक हूँ और 
अपने लीलामात्रसे ही पापझूपी करूूक धो डाले हे, इसलिये आप पर न तो ईतिया अपना 
प्रभुत्त जमा सकती हे और न उपसर्ग ही | भावार्थ-आप ईति, भीति तथा उपसर्गसे रहित 
हें ॥४३॥ हे भगवन्‌, यद्यपि आपका केवल ज्ञानरूपी निर्मेल नेत्र अनन्तमुख हो अर्थात्‌ 
अनन्तज्ञेयोको जानता हुआ फल रहा है फिर भी चू कि आपके चार घातियाकर्म नष्ट हो 
गये हें इसलिये आपके यह घातुरास्य अर्थात्‌ चार मुखोका होना उचित ही है ॥॥४४॥ हे 
अघीश्वर, आप सब विद्याओक स्वामी है, योगी हे, चतुम ख हे, अविनाशी है और आपकी 
आत्ममय केवलज्ञानरूपी ज्योति चारो ओर फ्रैल रही है इसलिये आप अत्यन्त सुशोभित 
हो रहे है ॥४५॥ हे भगवन्‌, तेजोमय और दिव्यस्वरूप आपका यह परमौदारिक शरीर 
छायाका अभाव तथा नेत्रोकी अनुन्मेष वृत्तिको धारण कर रहा है अर्थात्‌ आपके दारीरकी 
न तो छाया ही पडती है और न नेत्रोके पछक ही भापतें हैं ॥४६॥ हें नाथ, यद्यपि आप 
तीन छत्र धारण किये हुए हे तथापि आप छायारहित ही दिखाई देते हे, सो ठीक ही है 
वयोदि महापुरुषोकी चेष्टाएँ आदचर्य करनेवाली होती हे अथवा आपका प्रताप ही ऐसा 
हैं ॥४७॥ हूँ स्वामिन्‌, पछक न भपनेसे जिसके नेत्र अत्यन्त निश्चल है ऐसे आपके मुख- 
र्पी कमलको देखनेके लिये ही देवोते अपने नेत्रोका सचछन आपमे ही रोक रखा है । 
भावार्थ-देवोके नेत्रोमे पछक नहीं ऋपते सो ऐसा जान पडता है मानो देवोने आपके सुल्दर 
मुखकमलको देखनेके लिये ही अपने पलकोका झपाना बन्द कर दिया: हो ॥४८॥ 
है भगवन्‌, आपके नख और केशोकी जो परिमित अवस्था है वह आपके विशुद्ध स्फटिकको 
समान निर्मल शरीरमे रस आदिके अभावकों प्रकट करती हे । भावार्थ--आपके नख और 
कंश ज्योके त्यो रहते हे-उनमे वृद्धि नहीं होती है, इससे मालूम होता है कि आपके 
लटीरसे रस, रक्त आदिका अभाव है ॥४९।। इस प्रकार ऊपर कहे हुए तथा ज़ो दूसरी 


जगह न पार्य जावे एसे आपके इत उदार गुणोने दूसरी जगह घर न देखकर स्वय आपके 


१ त्वयीशित, ल० | . २ प़्ालके सति। ३ सुखोत्सपंतू-- द०, इ०, ल०, प०, से? | 
४ चतुरास्यत्वम | ४५नष्ट घाति- ल०, इ०, द०। ६ आत्ममयम | ७ तबातोभास्य- ल० | 


८भी अवीश्वर । & छत्रस्थोययु परिच्छत्रम्‌ । अमामीप्पेब्वोध्यूपरीति द्विभाव,। १० छाया रदिंत” 
शरीरो भूत्ता। ११ त्वस्येव- ल०, इ० | है 


रा 


पञ्मचिशतितर्म प्च ५९८६, 


्रध्य्ी रुपसीन्दर्यकान्तिदीप्त्यादयो' गुणा । स्पृहणीया सुरेख्ाणा तब हैया* फिलादूमुतम्‌ धश्शा 
“गुणिन त्वामुपासीना निर्धूतगुर्णाबन्धना । त्वया सारूप्य'मायान्ति स्वामिच्छल्द नु शिक्षितु.' ॥५२॥ 

अ्रय मन्दानिलोदृतचलच्छाखाकरो त्कर । श्रीमानंशोकवृक्षस्ते नृत्यत्तीवात्तसम्मदः ॥५३॥ 

चलत्क्षीरोदवीयीभि. स्पर्धा कर्तुमिवाभित । चामरोघा पतत्ति त्वा 'सरुख्ूलीलया घुता: ॥४0॥ 

मुक्तालम्बनविशभ्राजि भ्राजते विधुनिर्मलम्‌ । छत्तत्रय तवोन्मुवतप्रारोहमिव खाड्भण ॥५५॥ 

सिहेल्‍ढ विभातीद तब विष्टरमुच्चक । रत्ताशुनिर्भवत्स्पर्णान्मुक्तहर्पादकररिव ॥४ छा 

ध्वनन्ति मधुरध्वाना, सुरदुन्दुभिकोटय । घोषयन्त्य इंवापूर्य रोदसी' त्वज्जयोत्सवम्‌ ॥५४७॥ 

तव विंव्यध्वनि धीरम्‌ श्रनुकर्तु मिबोच्यता । ध्वनन्ति सुरतर्याणां कोटयोफ्ंत्रयोद्श' धश्ुदा। 

सुरंरिय नभोरद्भात्‌ पीष्पी वृष्टिवितन्यते । तुप्टया स्वर्गलक्ष्म्पेव चोदिते” फल्पशाखिभि, ॥५९॥ 

तब देहप्रभोत्सर्प. समाक्रामस्तभोउभित, । शदवत्मभात॑मास्थानी जनाना जनयत्यत्तम्‌! ॥६०॥ 





पास आकर आपको स्वीकार किया है ॥५०॥ हें देव, यह भी एक आइश्चर्यकी बात हूँ कि 
जिनकी प्राप्तिके लिये इन्द्र भी इच्छा किया करते हे ऐसे ये रूप-सौन्दर्य, काम्ति और 
दीप्ति आदि गुण आपके लिये हेय है अर्थात्‌ आप इन्हे छोडना चाहते हे ॥५१॥ हें प्रभो, 

अन्य सव गुणरूपी वधनोको छोडकर केवछ आपकी उपासना करनेवाले गुणी पुरुष 
आपकी ही सदुशता प्राप्त हो जाते हे सो ठीक ही है क्योकि स्वामीके अनुसार चलना ही 
शिष्योका कत्तंव्य है ॥५२॥ हे स्वामिन्‌ू, आपका यह गोभायमान अबज्ोक वृक्ष ऐसा जान 
पडता है मानो मन्द मन्द वायुसे हिलती हुई णाखारूपी हाथोके समूहोसे हपित होकर 
नृत्य ही कर रहा हो'॥५३॥ हे नाथ, देवोके द्वारा लीलापूर्वक घारण है किये 
हुए चमरोके समूह आपके दोनों ओर इस प्रकार ढोरे जा रहे है मानो वे क्षीर- 
सागरकी चचल लहरोके साथ स्पर्धा ही करता चाहते हो ॥५४॥ हें भगवन्‌, 
चन्द्रमाके समान निर्मेल और मोतियोकी जालीसे सुशोभित आपके तीन छत्र आकाशरूपी 
आगनमे ऐसे अच्छे जान पडतें हे मानो उनमे अँक्रे ही उत्पन्न हुए हो ॥५८५॥ हें देव, 
सिंहोके द्वारा धारण किया हुआ आपका यह ऊचा सिंहासन रत्नोकी किरणों ऐसा 
सुगोभित हो रहा हैँ मानों आपके स्पर्शसे उसमे हर्षके रोमाच ही उठ रहे हो ॥५६॥ 
हे स्वामिन्‌, मधुर शब्द करते हुए जो देवोके करोडो दुन्दुश्ि वाजें वज रहें हैं वे ऐसे जान पडते 
है मानो आकाश और पाताकछको व्याप्त कर आपके जयोत्सवकी घोषणा ही कर रहे हो ॥५७॥ 
हे प्रभो, जो देवोके साढें वारह करोड दुन्दुभि आदि वाजे वज रहें हूँ वें आपकी गम्भीर 

दिव्यव्वन्तिका अनुकरण करनेके लिये ही मानों तत्पर हुए ह ॥५८॥ आकाणरूपी रग- 
भूमिसे जो देव छोग यह पुष्पोकी वर्षा कर रहे है वह ऐसी जान पडती है भानों सतुष्ट 
हुई स्वर्गलक्ष्मीक द्वारा प्रेरित हुए कल्पवृक्ष ही वह पुप्पवर्पा कर रहें हो ॥५५९॥ 
हें भगवन्‌, आकाइझमें चारो ओर फैलता हुआ यह आपके शरीरका प्रभामण्डल समव- 
सरणमे वेठे हुए मनुष्योको सदा प्रभातकाल उत्पन्न करता रहता हूँ भर्थात्‌ प्रात कालकी 





१ दीप्ति तेज । २ गणिनस्त्वा- द०, इ०। गुणिनस्त्वा- ल०। ३ निधूत गुणबन्धन 
रज्जुरहितवन्धन यैस्ते । निरस्तकमंवन्धना इत्यर्थ । ४ समानल्पतामू । ५ भत्‌ श्रतिनिधि । 
६ शिष्यस्य ।  शिक्ष विद्योपादानें। ७ देवे । ८चृता-ल०। विजिता | € द्यावापृथिव्यो | 
१० वयोदद्ामर्घ येपा ते । सा्ंद्रादशकोटय इत्यर्थ । ११ जनमत्यपम्‌- द०, ४० । जनग्रत्यद - ल४ ) 


६०५ भहीपुराणम 
नर्खाँद्रावस्तवाताओऊ्रीः प्रसरन्तिदिशास्वमी । त्वदडघ्यकल्पवृक्षाग्रांत्‌ प्रारोहा इंच निःसूत्ता: ॥६१॥ 

.शिरस्सु नः स्पुणन्त्पेते प्रसादस्येव तंइशका: । त्वत्पादनखशीताशुक रा: प्राह्नादिताखिला: ॥६ श॥। 
त्वत्पादाम्ब॒ुरुहच्छायासरसीमवगाहते । दिंव्यश्षी कलहसोय नखरोचिम्‌ णालिकाम्‌ ॥६३॥ 

, मोहारिसर्दनालग्नश्योणितादं च्छंटासिव । तलच्छायामिद घत्ते त्वत्पदाम्बुरुह्यम्‌ ॥॥६४॥ 
त्वत्पादनख़भाभारसरसि प्रतिबिम्बिताः । सुराज्भ नाननच्छायास्तन्वते पड्ू जश्चियम्‌ ७६५७ 
स्वयभुवे नमस्तुभ्यम्‌ उत्पाद्यात्मानमात्मनि । स्वात्मवंब तथोद्भूतवृत्तयेडचिन्त्यवृत्तयें ॥६६॥ 
नमस्ते जगता पत्ये लक्ष्मीभत्रें नमो5स्तु ते। विदावर नमस्तुभ्य तमसस्‍्ते बदता बर ॥६७॥ 
कर्मशत्रहणं देवम्‌ श्रामनन्ति सनीषिणः । त्वामान्स त्सुरेण्पोलिभासालाभ्यचितक्रमस्‌ ॥ ६ ८५॥ 
ध्यानद्रधण/निर्भिन्नघनघातिसहातरु. । श्रतन्‍्तभवसन्तानजयादासीदनन्तजित्‌ ॥६९0 
त्रेलोक्यत्तिजयावाप्तदु देप मतिदुर्ज यम्‌ ) मृत्युराज विजित्यासीज्जिनमृत्युझजयों भवान्‌ ॥७०॥ 
विधुताशेषसंसा रबन्धनों भव्यवान्धव'। त्रिपुरारिस्त्वसीशासि' जन्ममृत्युजरान्तकृत्‌ ॥७१॥ 


जे 








शोभा दिखलाता, रहता है ॥६०॥ हे देव, आपके नखोकी ये कुछ कुछ छाल किरणे 
दिल्याओमे इस प्रकार फेल रही हे मानों आपके चरणरूपी कल्पवृक्षोके अग्रभाग से अंकूरे ही 
निकल रहे हो ॥६१॥ सब जीवोको आह्वादित करनेवाली आपके चरणोके नखरूपी 
चन्द्रमाकी ये किरणें हम छोगोके शिरका इस प्रकार स्पर्श कर रही है मानो आपके प्रसादके 
अञ् ही हो ॥६२॥ हे भगवन्‌, यह दिव्य लक्ष्मीरूपी मनोहर हसी नखोकी कान्तिरूपी मृणालसे 
सुशोभित आपके चरणकमलोकी छायारूपी सरोवरीमे अवगाहन करती है ॥६३॥ हे विभो, 
आपके ये दोनो चरणकमलोकी जिस कान्तिको धारण कर रहे हे वह ऐसी जान पडती है 
मानो मोहरूपी शत्रुको नष्ट करते समय लगी हुईं उसके गीले रकक्‍्तकी छटा ही हो ॥६४॥ 
हे देव, आपके चरणोक॑ नखकी कान्तिरूप जलके सरोवरमे प्रतिबिम्बित हुई देवागनाओके 
मुखकी छाया कमलोकी शोभा बढा रही है ॥६५॥ हे नाथ, आप अपने आत्मामे अपने ही 
आत्माके द्वारा अपने आत्माको उत्पन्न कर प्रकट हुए है, इसलिये आप स्वयभू अर्थात्‌ अपने 
आप उत्पन्न हुए कहलाते है । इसके सिवाय आपका माहात्म्य भी अचिन्त्य है अत आपके 
लिये नमस्कार हो ॥६६॥ आप तीनो लछोकोके स्वामी हे इसलिये आपको नमस्कार हो, आप 
लक्ष्मीके भर्ता है इसलिये आपको नमस्कार हो, आप विद्वानोमे श्रेष्ठ है इसलिये आपको 
नमस्कार हो और आप वकक्‍ताओमे श्रेष्ठ हे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥६७॥ हे देव, 
बुद्धिमानू छोग ज्ञापको कामरूपी झत्रुकों नष्ट करनेंवाला मानते है, और आपके चरण- 
2 इन्द्रोक मुकुटोकी कान्तिके समूहसे पूजित हे इसलिये हम छोग आपको नमस्कार 
करते हूं ॥६८॥ अपने ध्यानरूपी कुठारसे अतिशय मजबूत घातियाकर्मेरूपी बडे भारी 
वृक्षकों काट डाला हैं तथा अनन्त ससारकी सततिको भी आपने जीत लिया है इसलिये 
आप अनन्तजित्‌ कहलाते है ॥६९॥ हे जिनेन्र, तीनो छोकोकी जीत लेनेसे जिसे भारी 
अहंकार उत्पन्न हुआ है और जो अत्यन्त दुजय है ऐसे मृत्यूराजकों भी आपने, जीत छिया 
हूं इसीलिये आप मृत्युजय कहछाते है ॥७०॥ आपने ससाररूपी समस्त बन्धन नष्ट कर 
दिये हैं, आप भव्य जीवोके वन्धु है और आप जन्म मरण तथा बुढापा इन तीनोका नाश 


#--++-++-+-क++++_++++ 





दूँ 


,, | एभोानीर-ल० । ३ सम्पाध। ३ कामारिघ्तम्‌ ॥ ४ त्वामानुम सुरेण्मौलिभामाला-- 


छ० । त्वामानुम सुरेण्मोलिज्ग्माला- द०। ५,मृद्गर । ६ दुर्देम्य- ल०॥ ७ -स्त्वमेबासि- ल० ! 


६०७ . भहापुराणणम्‌ 
नर्वांशवस्त॒वाताम्रोः प्रसरन्तिदिशास्वमी । स्वदद्धघकल्पवृक्षाग्रात्‌ प्रारोहा इंव नि सूता- ॥६१॥ 
,दिरस्सु न. स्पुशन्त्येते प्रसादस्येव तेंड्याका. । त्वत्पादनखजीताशुकरा प्राह्नादिताखिलाः ॥६श॥ 
त्वत्पादाम्बुरुहच्छायासरसीमवगाहते । दिव्यक्षी कलहंसीय नखरोचिम्‌ णालिकाम्‌ ॥६३॥ 

' सोहारिसर्देवालग्नशोणितादं च्छेटामिव । तलच्छायामिद घत्ते त्वत्पदाम्बुरुद्दयम्‌ ॥६४॥ 
त्वत्पादनख़भाभारासरसि प्रतिविम्बविता. । सुराज्भूवाननच्छायास्तन्वते पद्धू जश्रियम्‌ ॥६४५॥॥ 
स्वयभुवे नमस्तुभ्यम्‌ उत्पादयात्मानमात्मनि । स्वात्मनव तथोद्भूतवृत्तयेडचिन्त्यवृत्तये ॥६६॥ 
नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मीभत्रें नमोड्स्तु ते । विद्यंवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतां वर ॥६णा। 
कर्मशत्र हणं देवम्‌ आसनन्ति सनीषिण-। त्वामानम त्सुरेण्मोलिभासालाम्यचितक्रमम्‌ ॥६८॥। 
ध्यानद्रुघण/निर्भिन्‍्तघनघातिमहातर । श्रतत्तभवसन्तानजयादासीदनन्तजित्‌ ॥६६॥ 
त्रलोक्यनिर्जयावाप्तदु दपंसतिदुर्जयम्‌ । मृत्युराजं विजित्यासीज्जिनसृत्युझ्जयों भचान्‌ ॥७गा 
विघुताशेषसंसारबन्धनो भव्यबान्धवः। त्िपुरारिस्त्वमीश्ञासि' जन्ममृत्युजरान्तक्ृत्‌ ॥७१॥॥ 


शोभा दिखलाता रहता है ॥६०॥ हे देव, आपके नखोकी ये कुछ कुछ छाल किरण 
दिज्ञाओमे इस प्रकार फैछ रही हे मानो आपके चरणरूपी कल्पवृक्षोके अग्रभाग से अँकरे ही 
निकल रहे हो ॥६१॥ सब जीवोको आह्लादित करनेवाली आपके चरणोक नखरूपी 
चन्द्रमाकी ये किरणें हम छोगोक शिरका इस प्रकार स्पर्ण कर रही हुँ मानो आपके प्रसादक 
अश ही हो ॥६२।॥ हे भगवन्‌, यह दिव्य लक्ष्मीरूपी मनोहर हसी नखोंकी कान्तिरूपी मणालसे 
सुशोभित आपके चरणकमलछोकी छायारूपी सरोवरीमे अवगाहन करती हैँ ॥६३॥ हें विभो 

आपके ये दोनो चरणकमलोकी जिस कान्तिकों धारण कर रहें हे वह ऐसी जान पडती हैं 
ही शत्रुको नष्ट करते समय लगी हुईं उसके गीले रकक्‍तकी छटा ही हो ॥६४॥ 

आपके चरणोके नखकी काच्तिरूप जलके सरोवरमे प्रतिविम्वित हुईं देवागनाओके 
छाया कमलोकी जोशा बढ़ा रही है ॥६५॥ हे नाथ, आप अपने आत्मामे अपने ही 
त्माके ढ्वारा अपने आत्माकों उत्पन्न कर प्रकट हुए हे, इसलिये आप स्वयभू अर्थात्‌ अपने 
नाप उत्पन्न हुए कहलाते है । इसके सिवाय आपका माहात्म्य भी अचिन्त्य है अत आपके 
लिये नमस्कार हो ॥६६।॥ आप तीनो छोकोके स्वामी हे इसलिये आपको नमस्कार हों, आप 
लक्ष्मीके भर्ता ह॑ इसलिये आपको नमस्कार हो, आप विद्वानोमे श्रेप्ठ हें इसलिये आपको 
नमस्कार हो और आप वकक्‍ताओमे श्रेष्ठ हें इसलिये आपको नमस्कार हो ॥६७॥ हे देंव, 
बुद्धिमानू लोग आपको कामरूपी जत्रुको नष्ट करनेवाला मानते हे, और आपके चरण- 
कप्मल इन्द्रोके मुकुटोकी कान्तिके समृहसे पजित हे इसलिये हम लोग आपको नमस्कार 
करते हे ॥६८॥ अपने ध्यानरूपी क्ठारसें अतिगय मजवत घातियाकर्मरूपी वडे भारी 
वक्षकों काट डाला हं तथा अनन्त ससारकी सततिको भी आपने जीत लिया है इसलिये 

आप अनन्तजित्‌ कहलाते हे ॥६९॥ है जिनेन्द्र, तीवो छोकोकी जीत लेनेसे जिसे भारों 

अहंकार उत्पन्न हुआ हँ और जो अत्यन्त दुजेय है ऐसे मृत्यूराजकों भी आपने जीत लिया 

है इसीलिये आप मृत्युजय कहलाते हैँ ॥७०॥ जापने ससाररूपी समस्त वन्चन नष्ट कर 

दिये है , आप भव्य जीवोके वन्धु हैँ और जाप जन्म मरण तथा बढापा इन तीनोका वान तन 









«. १ -भानीर-ल० ।, २ तसम्पाध्ाा ३ कानारिघ्तम्‌ । ४ त्वामानुम' सुरेण्मौलिभाभावा- 


| 
ल९ । त्वामानुम सुरेण्मोलिलग्माला-द० । ४,मृदूगर । ६ दुर्दम्ब- ल०॥ ७ -स्त्वमेवासि- ल०। 


वश्चविंशतितम पर्व ६०६ 


त्रिकालविषयाशेषतत्वभेदात्त्रिधोत्यितम्‌ । केवलास्य दच्चक्षुस्त्रिनेत्रोडसि त्वमोशित ॥७शा। 
त्वामन्धकान्तक प्राहु मोहान्बासुरमर्दनात्‌ । 'अर्ध ते नारयो यस्मादर्घनारीश्वरोपस्यत ॥७३॥ 
दिव शिवपदाध्यासाद' दुरितारिहरो हर । शद्धूर कृतश्ञों लोके दम्भवस्त्व भवन्सुखें ॥छ४॥ 
चृषभो5सि जगज्ज्येष्ठ पुरु पुरुण णोदये । ताभेयों नाभिसभ्भूते इक््वाकुकुलनन्दन ॥७४७ 
त्वसेक. पुरुषस्कन्ध स्त्व हैं लोकस्य लोचने । त्व त्रिधा चुद्धसन्मार्गस्न्रिन्ञस्त्रिज्ञानवारक ॥॥७६॥ 
“चतु शरणमाजूल्यमूर्तिस्त्व चतुरस्र घी । 'पत्चब्रह्ममयों देव पाचनस्त्व पुनीहि माम्‌ ॥७७। 
स्वर्गावतरणे तुभ्य सद्योजातात्मने नम्म । जन्माभिषेकवासाय” वासदेव नमोउस्तु ले ॥७८॥। 
सत्निष्कान्तावघोराय पर प्रशममीयुषे । केवलज्ञानससिद्धावीज्ञानाय नमोः्स्तु ते ॥७६॥ 








करनेवाले हे इसलिये आप ही "त्रिपुरारि' कहलाते है ॥७१॥ हे ईश्वर, जो तीनो काल- 
विषयक समस्त पदार्थोकों जाननेके कारण तीन प्रकारसे उत्पन्न हुआ कहलाता है ऐसे 
केवलज्ञान नामक नेंत्रकों आप धारण करते है इसलिये आप ही 'च्रिनेत्र” कहे जाते है 
॥७२॥ आपने मोहरूपी अधासुरको नष्ट कर दिया हैं इसलिये विद्वान छोग आपको ही 
अन्धकान्तक' कहते है, आठ कमंरूपी शात्रुओमेसे आपके आधे अर्थात्‌ चार घातिया 
कर्मरूपी शरत्रुओके इंश्वर नहीं है इसलिये आप '“अधंनारीश्वर'# कहलाते है ॥॥७३॥ 
आप शिवपद अर्थात्‌ मोक्षस्थानमे निवास करते है इसलिये 'जिव” कहलाते हे, पापरूपी 
दत्रुओका नाश करनेवाले हे इसलिये 'हर' कहलाते हे, छोकमे शान्ति करनेवाले हें 
इसलिये 'शकर' कहलाते हे और सुखसे उत्पन्न हुए हे इसलिये 'शभव' कहलाते हे ॥७४॥ 
जंगतूमे श्रेष्ठ है इसलिये 'बुषभ” कहलाते हे, अनेक उत्तम उत्तम गुणोका उदय होनेसे 
पुर! कहलाते हे, नाभि राजासे उत्पन्न हुए हे इसलिये 'नाभ्रेय' कहलाते हे और इक्ष्वाकु- 
कूलमे उत्पन्न हुए हूँ इसलिये इद्ष्वाकुकुलनन्दन कहलाते है ॥॥७५॥ समस्त पुरुपोमे श्रेष्ठ 
'आप एक ही हैं, लोगोके नेत्र होनेसे आप दो रूप धारण करनेवाले हूँ तथा आप सम्यग्दर्शन 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्वारित्रके भेंदसे तीन प्रकारका मोक्षमार्ग जानते हे अथवा भृत 
'भविष्यत्‌ और वतंमानकाल सम्बन्धी तीन प्रकारका ज्ञान धारण करते हैं इसलिये आप 
त्रिज्ञ भी कहलाते है ॥७६॥ अरहत, सिद्ध, साधु और केवलली भगवान्‌के द्वारा कहा हुआ 
धर्म ये चार शरण तथा मगल कहलाते हे आप इन चारोकी मूत्तिस्वरूप हैँ, आप चत्तुर- 
स्रधी है अर्थात्‌ चारो ओरकी समस्त वस्तुओको जाननेवाले हैं, पच्र परमेण्ठीरूप हैं 
और अत्यन्त पवित्र है । इसलिये हे देव, मुझे भी पवित्र कीजिये ॥७७॥ हे नाथ, आप 
स्वर्गाववतरणके समय सद्योजात अर्थात्‌ शीक्ष ही उत्पन्त होनेंवाले कहलाये थे इसलिये 
आपको नमस्कार हो, आप जन्माभिषेकके समय वहुत सुन्दर जान पडते थे इसलिये हे 
वबामदेव, आपके लिये नमस्कार हो ॥७८॥ 

दीक्षा कल्याणक्के समय आप परम झ्ञान्तिको प्राप्त हुए और केवलज्ञानके प्राप्त 
होनेपर परम पदको प्राप्त हुए तथा ईंइवर कहलायें इसलिये आपको नमस्कार ही ॥७९॥ 


॒ 





१ यस्मासे ज्ञामावरणाआष्टविधकर्मादिषु घातिरुपार्दमरयों न अत कारणात्‌ अर्धनारीध्वरीडसि | 
२ निवसनात । ३ सुखकारक । ४ भवत्सुख -द०। « ग्रीवा । घौरय इत्यर्थ । ६ सम्यग्दर्णनज्ञानचा र्त्रि- 
रूपेण ज्ञातमोक्षमार्ग । ७ अरहन्तशरणमित्यादिचत्तु शरणमभड्णलमूर्ति । ८ सम्पूर्णबुद्धि । हि पल्चपरमेप्दि- 
| बरूप । २१० मनौहराय। ११ परितनिष्कमणे । सुनिष्क्रान्तावघोराय पद परममीयुपरे -३०, ल० । 

५ अर्घा न अरीश्वरा यस्य स क्षर्वनारीश्वर [ अर्वब +#न+वबरि + ईश्वर --अर्धनारीश्चर ) 
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६०४ मैंदहांपुरारम + 
'्पुरस्‍्तत्पुरुषत्वेन' विमुक्तिपदभागिने । नमस्तत्पुरुषादस्था भाविनीं तेड््य बिश्व्तें ॥८०॥। 
ज्ञानावरणनि हा साधमस्तेः्नन्तचक्षुषे। । दर्शनावरणोच्छेदान्नमस्ते' विश्वदृश्वने' ॥८१॥ 
नसों दर्शानमोहघ्नेट क्षायिकासलदृष्टये । चमइचारित्रमोहध्ने विरागाय महौजसे ॥८२॥। 
नसस्तेउनस्तवीर्याय नमो5तन्‍्तसुखात्मने । वसस्तेह्नन्तलोकाय लोकालोकावलोकिने ॥5८३॥ 
नमस्तेउनस्तदानाय नमस्तेइनन्‍्तलब्धये' । नमस्तेइ्नन्तेभोगाय नमोडनन्तोपभोग ते ॥८४ी॥ 
नम. परमंयोगाय नमस्तुभ्यमयोनय । नमः परमसपुताय नससस्‍्ते परमणषंये ।॥८५॥ 
सम. परमविद्याय!” नस. प्रमतच्छिदे । नमः परमतत्त्वाय नमस्ते परमात्मने ॥॥5६॥ 
ससः परसरूपाय नम. परसतेजसे । नसः परमसार्गाय नमस्ते परमेष्ठिने' ॥८७॥ 
परम भेजुषे घाम परमज्योतिषे नमः । नमः '“पारेतम प्राप्तधाम्ने परतरात्मने ॥८८॥ 
नस' क्षीण कलड्ूाय क्षीणबन्ध नमो5स्तु ते । नमस्ते क्षीणमोहाय क्षीणदोषाय+ ते नमः ॥८छ४थी 


अब आगे शुद्ध आत्मस्वरूपक द्वारा मोक्षस्थानको प्राप्त , होंगे, इसलिये आगामी कालमे 
प्राप्त होनेवाली सिद्ध अवस्थाको धारण करनेवाले आपके लिये मेरा आज ही नमस्कार 
हो ॥८०॥ ज्ञानावरण कर्मका नाश होनेसे जो अनन्तचक्षु अर्थात्‌ अनन्तज्ञानी कहलाते हे 
ऐसे आपके लिये नमस्कार हो और दशेनावरण कमंका विनाश हो जानेसे जो विश्वदृश्वा अर्थात्‌ 
समस्त ससारको देखनेवाले कहलाते ह॑ ऐसे आपके लिये नमस्कार हो ॥८१॥ हें भगवन्‌, 
आप दर्शन मोहनीय कमंको नष्ट करनेवाले तथा निर्मल क्षाथिक सम्यग्दशनको धारण 
करनेवाले हे इसलिये आपको नमस्कार हो इसी प्रकार आप चारित्रमोहनीय कर्मंको नष्ट 
करनेवाल वीतराग और अतिशय तेजस्वी हे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८श॥ आप 
अनन्तवीर्यंकों धारण करनेवाले हें इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अनन्तसुखरूप हे 
इसलिये आपको नमस्कार हो, आप अनन्तप्रकाशसे सहित तथा लोक और अलोकको 
देखनेवाले हें इसलिये आपको नमस्कार हो ॥॥८३॥ अनन्तदानको घारण करनेवाले आपके 
लिये नमस्कार हो, अनन्तलाभकों धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, अनन्त- 
भोगकों धारण करनेवाले आपके लिये नमस्कार हो, और अनन्त उपभोगको धारण करने 
वाले आपके लिये नमस्कार हो ॥८४॥ हे भगवन्‌, आप परम ध्यानी है इसलिये आपको 
नमस्कार हो, आप अयोनि अर्थात्‌ योनिश्रमणसे रहित हे इसलिये आपको नमस्कार हो, 
आप अत्यन्त पवित्र हें इसलिये आपको नमस्कार हो और आप परमऋषि हे इसलिये 
आपको नमस्कार हो ॥८५॥ आप परमविद्या अर्थात्‌ केवलज्ञानकों धारण करनेवाले 
हैं, अन्य सब मतोका खण्डन करनेवाले हे, परमतत्त्व स्वरूप हे और परमात्मा हे 
इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८६॥ आप उत्कृष्ट रूपको धारण करनेवाले हे, परम 
तेजस्वी हें, उत्कृष्ट मार्गस्वरूप हे और परमेष्ठी हे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८७॥। 
आप सर्वेत्कष्ट मोक्षस्थानकी सेवा करनेवाले है, परम ज्योति स्वरूप हे, आपका ज्ञानरूपी 
तेज अन्धकारसे परे है और आप सर्वोत्कृष्ट हे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥८८॥ आप 
कमरूपी कलकसे रहित हे इसलिये आपको नमस्कार हो, आपका कमंबन्धन क्षीण हो गया 
है इसलिये आपको तमस्कार हो, आपका मोहकरम नष्ट हो गया है इसलिये आपको नमस्कार हो 





१ भग्रे । २ शुद्धात्मस्वरूपत्वेच । ३ नमस्तात्‌ -ल०। ४ विनाशात्‌॥। ५ अनन्तज्ञानाय । 
६ विनाशात्‌। ७ सकलदशिने। ८ दर्शनमोहघ्ने इति समर्थनरूपमेवमृत्तरत्रापि यथायोग्य॑ योज्यम्‌ । 
६ अनन्तलाभाय। १० केवलज्ञानाय। ११ रत्लत्रय। १२ परमपदस्थिताया १३ तमस पॉर 
प्राप्तेजसे। १४ उत्क्ृष्टस्वरूपाय। १५ क्षीणदोषास्तु ते नम -ल०। 


| पञ्चविशतितमं पर्घ ६०४ 


नमः सुगतयें तुभ्य शोभना गतिमीयुषे । नमस्तेडतीन्द्रियज्ञानसुलायानिन्ध्रियात्मने ॥९०॥ 
फायबन्धननिर्मोक्षाद्‌ श्रकायाय नमोःस्तु ते । नमस्तुभ्यमथोगाय योगिनामधियोंगिने ॥६१॥ 
श्रवेदाय नमस्तुभ्यम्‌ प्रकषायाय ते नसः। नम परमयोगोन्त्र चन्विताहघ्द्याय ते ॥६२॥ 

नमः परमविज्ञान नम प्रमसयस | नस परमवुस्वुष्टपरमार्थाय तायिने! ॥६३७॥ 
नमस्तुभ्यमलेश्याय' शुद्ध लेइयाशकस्पुशें । नमो भव्येतरावस्थाव्यत्तीताय विमोक्षिणे ॥६४॥ 
'सञ्क््यसब्क्िद्वयाचस्थाव्यतिरिक्तासलात्मने । नमस्ते बीतसज्ज्ञाय' नम क्षायिकवृष्टये ॥९५॥ 
अ्रनाहाराय तृप्ताय नम' परमभाजुपे । व्यतीताशेषदोपाय भवाव्धे. पारमायुपे' ॥९६॥ 
अजराय ममस्तुभ्य नमस्ते स्तादजन्मने । श्रमृत्यवे नमस्तुभ्यम्‌ श्रचयायाक्षरात्मने' ॥९७॥ 
श्रलमास्ता गुणस्तोत्म्‌ श्रनन्‍्तास्तावका गू णाः । त्वा नामस्मुतिमात्रेण पर्युपासिसिपामहें/ ॥(८॥ 
प्रसिद्धाष्ट “सहस्नेद्धलक्षण त्वा गिरा पतिम्‌ । 'नास्नामष्टसहसे ण '"तोप्टुमोउभीप्टसिदयय ॥९९॥ 





ओर आपके समस्त राग आदि दोप नप्ट हो गये है इसलियें आपको नमस्कार हो ॥८९॥ 
आप मोक्ष रूपी उत्तम गतिको प्राप्त होनेवाले हे इसलिये सुगति हैँ अत आपको नमरफार हो, 
आप अतीन्द्रियनान और सुखसे सहित है तथा इन्द्रियोंसे रहित अथवा दउच्द्रियोको अगोचर 
है इसलिए आपको नमस्कार हो ॥९०॥ आप शरीरनन्‍|ूपी बन्धनके नप्ट हो जानेसे अकाय 
कहलाते हे इसलिये आपको नमस्कार हों, आप योगरहित हैँ और योगियों अर्थात्‌ 
मुनियोंमे सबसे उत्कृष्ट हे इसछियें आपको नमस्कार हो ॥९१॥ आप बवेदरहित हैं, 
कपायरहित है, और वडे बडे योंगिराज भी आपके चरणयुगछकी वन्दना करते हे 
इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९२॥ हे परमबिज्ञान, अर्थात्‌ उत्तकृप्ट-बोबलज्ञानकों 
धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो, हे मरस सयम, अर्थात्‌ उत्कृप्ट-यथास्यात 
चारित्रकों धारण करनेवाले, आपको नमस्कार हो | हे भगवनू, आपने उत्कृष्ट बोबल- 
दर्शनके द्वारा परमार्थकों देख लिया है तथा आप सबकी रक्षा करनेवाले हे उसलिये आपको 
नमस्कार हो ॥९३॥ आप यद्यपि लेव्याओसे रहित है तथापि उपचारसे शुद्र-शुकदजेब्याके 
अंशोंका स्पर्श करनेवाले हे, भव्य तथा अभव्य दोनो ही अवस्थाओसे रहित हे और मोक्ष- 
रूप हैँ इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९४।॥ आप सज्ञी और असन्नी दोनों अवस्थाओसे 
रहित निर्मल आत्माकों धारण करनेवाले हे, आपकी आहार, भय, मैथुन और परिय्रह ये 
चारो सज्ञाएं नण्ट हो गई है तथा क्षायिक सम्यग्दर्शनकों धारण कर रहे है इसलिये आपको 
नमस्कार हो ॥९५॥ आप आहार रहित होकर भी सदा तृप्त रहते है, परत दीप्लिको 
प्राप्त हें, आपके समस्त दोष नप्ट हो गये हैं जीर आप ससारल्पी समुद्रके पारको प्राप्त 
हुए हे इसलिये आपको नमस्कार हो ॥९६ |॥ आप बुढापारदहित हे, जन्मरहित हे, मुब्यरहिती 
हैं अचछरूप है और अविनाणी हूँ इसलिये आपको नमस्कार है। ॥९७॥ हैं. भगवन्‌, आपका 
गुणोका स्तवन दूर रहे, क्योकि आपके अनन्त गुण हे उन सबका स्तवन होना कठिन रे 
इसलिये केवल आपके नामोका स्मरण करके ही हमलोंग आपकी उपासना करना चाहते 
हैं ॥९८॥ आपके देदीप्यमान एक हजार आठ छक्षण अतिणय्र प्रसिद्ध हे ओर आप 48 
वाणियोके स्वामी है इसलिये हम छोग अपनी अभीपष्ट सिद्धिकें लिये एक पा. हि 
नामोसें आपकी स्तुति करते हैँ ॥ ९९१ | आप अनन्तचतुप्टयरूप अन्तर ज्वल& 





१? थालकाय |. २ शुक्‍्ललेश्या मूक्त्वा इतरपस्चलेस्यारहिताय। . ३ सज्ा सजि- ल० | 


४ विशद्येपेण प्राप्तसजन्नानाय । . ४ -मीयूपे ल०।॥ ६ अविनब्यस्गयथवसूपाय । ७ उपासन कदठ- 
मिच्दाम; । ८ अप्टोत्तरसदस्र । ६ अप्दोत्तरसहश्नेण ।4 4० स्तुति कुर्म, । 





है 


६०४ महापुराणम्‌ , 


श्रोमान्‌ स्वयं म्सूव्‌ ष भ.' शम्भव  शस्सुरात्मभू:। स्वयप्रभ.' प्रभुभक्‍ता विश्वभ्रपुनर्भवः ॥१००॥ 
विश्वात्मा विश्वलोकेशों विश्वतर्चक्षुरक्षर । विश्वविद्‌ विश्वविद्येशों विश्वयों'निरनइवरः ॥१०१॥ 
बिदवदृश्वा विभुर्धाता विदवेशों विश्वलोचन । विश्वव्यापी विधिवेंधा. शाश्वतों विश्वतोमुखः ।१०२। 


और अष्ट प्रातिहायरूप बहिरज़् लक्ष्मीसे सहित हे इसलिये श्रीमान्‌ १ कहलाते हे, 


आप अपने आप उत्पन्न हुए हे-किसी गुरुके उपदेशकी सहायताके बिना अपने आपही 
सवुद्ध हुए हें इसलिये स्वयभू २ कहलाते है, आप वृष अर्थात्‌ धर्मेसे सुशोभित है इसलिये 
वृषभ ३ कहलाते हे, आपके स्वय अनन्त सुखकी प्राप्ति हुई है तथा आपके द्वारा ससारके 
अन्य अनेक प्राणियोको सुख प्राप्त हुआ हैं इसलिये शभव ४ कहलाते है, आप परमानन्दरूप 
सुखके देनेवाले है इसलिये शभू ५ कहलाते हे, आपने यह उत्कृष्ट अवस्था अपने 
ही द्वारा प्राप्त की है अथवा योगीश्वर अपनी आत्मामे ही आपका साक्षात्कार कर सकते 
हैं इसलिये आप आत्मभू ६ कहलाते है, आप अपने आपही प्रकाशमान होते है इसलिये 
स्वयप्रभ ७ है, आप समर्थ अथवा सबके स्वामी है इसलिये प्रभु ८ हे, अनन्त-आत्मोत्थ 
सुखका अनुभव करनेवाले हैँ इसलिये भोक्‍ता हे ९, केवलज्ञानकी अपेक्षा सब जगह 
व्याप्त हे अथवा ध्यानादिके द्वारा सब जगह प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होते हे इसलिये विश्वभू 
१० हैं, अब आप पुन ससारमे आकर जन्म धारण नह। करेगे इसलिये अपुत्रभव ११ 
हे ॥१००॥ ससारके समस्त पदार्थ आपकी आत्मामे प्रतिबिम्बित हो रहे है इसलिये आप 
विश्वात्मा १२ कहलाते है, आप समस्त लछोकके स्वामी है इसलिये विश्वकोकेश १३ 
कहलाते है, आपके ज्ञानदर्शनरूपी नेत्र ससारमे सभी ओर अप्रतिहत है इसलिये आप 
विश्वतश्चक्षु १४ कहलाते हे, अविनाशी है इसलिये अक्षर १५ कहे जाते है , समस्त 
पदार्थोकों जानते हे इसलिये विश्वविद्‌ १६ कहलाते है, समस्त विद्याओके स्वामी है 
इसलिये विश्वविद्येण १७ कहे जाते हे , समस्त पदार्थोकी उत्पत्तिके कारण है अर्थात्‌ उपदेश 
देनेवाले है इसलिये विः्वयोनि १८ कहलाते है , आपके स्वरूपका कभी नाश नही होता 
इसलिये अनश्वर १९ कहे जाते है ॥१०१॥ समस्त पदार्थोको देखनेवाले है इसलिये 
विश्वदृष्वा २० हैं, केवलज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त है अथवा सब जीवोको ससारसे 
पार करनेमे समर्थ हूँ अथवा परसमोत्कृष्ट विभूतिसे सहित है इसलिये विभ २१ है, 
ससारी जीवोका उद्धार कर उन्हे मोक्षस्थानमें धारण करनेवाले है -पहुँचानेवाले है 
अथवा सब जीवोका पोषण करनेवाले है अथवा मोक्षमार्गंकी सृष्टि करनेवाले है इसलिये 
धाता २२ कहलाते हैँ, समस्त जगत्‌के ईइ्वर है इसलिये विश्वेश २३ कहलाते है, सब 
पदार्थोको देखनेवाले है अथवा सवके हित सन्मार्गका उपदेश देनेके कारण सब जीवोके 
नेत्रोके समान है इसलिये विव्वविकोचन २४ कहे जाते है, ससारके समस्त पदार्थोको 
जाननेक कारण आपका ज्ञान सव जगह व्याप्त है इसलिये आप विद्वव्यापी २५ 
कहलाते हैं। आप समीचीन मोक्षमार्गका विधान करनेसे विधि २६ कहलाते है । 
बम जगतूकी सृष्टि करनेवाले हैं इसलिये वेषा २७ कहलाते है, सदा विद्यमान 
रहते है इसलिये जाव्वत २८ कहे जाते है, समक्सरण सभामें आपके मुख 


चारो दिशाओये दिखते हे अथवा आप विष्वतोमुख अर्थात्‌ जलकी तरह पापरूपी पकको 


१ स्वयमात्मना भवतीति । २ व्षेण घर्मेण भवतीति। ३ छा सुखे भवतीति। ४ स्वय- 
प्रकाश । ४ कारणम्‌ । ० 5 ४ हर हज 


पञश्चविशतितमं पर्च ६०४ 


विश्वकर्मा जगज्ज्येप्ठो विश्वमृतिजिनेव्वर । विश्वदग्विष्वभतेशों विश्वज्योतिरनीइ्वर ॥ १०३॥॥ 
जिनो जिण्णुरमेयात्मा विव्व'रोजशों जगत्पति । श्रनन्तजिदचिन्त्यात्मा भव्यवन्धरवन्धन ॥१०४॥ 
युगादिपुरुषो ब्रह्मा पणञ्च ब्रह्ममम शिव । पर परतर सुक्ष्म प्रमेष्ठी सनातन ॥१०४५॥ 

स्वयं ज्योतिरजोष्जन्मा ब्रह्मयोनिरयोनिज' । “मोहारिविजयी जेता' धर्मचकी दयाध्वज ॥१०६॥ 


दूर करनेवाले, स्वच्छ तथा तृप्णाको नप्ट करनेवाले है इसलिये विव्वतोमुख २०५ कहे 
जातें हे ॥१०२॥ आपने कर्मभूमिकी व्यवस्था करते समय छोगोकी आजीबिकाके लिये 
असि-मपी आदि सभी कर्मो-कार्योका उपदेश दिया था इसलिये आप विव्वकर्मा ३० कहलाते 
हैं, आप जगतम सबसे ज्य॑ण्ठ अर्थात्‌ श्रेप्ठ हें इसलिये जगज्ज्येप्ठ ३१ कहे जाते हें, आप 
अनन्त गुणमय हूं अथवा समस्त पढाथोके आकार आपके ज्ञानमें प्रतिफलित हो रहे 

इसलिये आप विव्वमूर्ति ३२ हें, कर्मरूप गत्रओको जीतनेवाले सम्यग्द्प्टि आदि जीवोकें 
आप इंच्वर हूं इसलिये जिनेब्बर ३३ कहलाते है, आप ससारके समस्त पदार्थोका सामा- 
न्यावक्ोकन करते हे इसलिये विब्वदुक्‌ ३४ कहलाते हे, समस्त प्राणियोके ईव्बर हे 
इसलिये विजश्वभूतेश ३५ कहे जाते हे, आपकी कंवलन्ानरूपी ज्योति अखिल समारमे 
व्याप्त हें इसलिये आप विज्वज्योति २६ कहलाते हे, आप सवके स्वामी हे किन्तु आपका 
कोई भी स्वामी नही है इसलिये आप अनीण्वर ३७ कहें जाते है ॥१०३॥ आपने घातिया- 
कर्मरूपी शन्रुओकों जीत लिया है इससे आप जिन ३८ कहलाते हे, कर्मरूपी शत्रुओको जीतना 
ही आपका गीलछ अर्थात्‌ स्वभाव है इसलिये आप जिण्ण ३९ कहे जाते हे, आपकी आत्मा 
को अर्थात्‌ आपके अनन्त गुणोको कोई नहीं जान सका हें इसलिये आप अमंयात्मा ४० हूं, 
पृथिवीके ईब्वर हे इसलिये विषच्वरीण ४१ कहलाते है, तीनो छोकोके स्वामी हँ इसलिये 
जगत्पति ४२ कहें जाते हें, अनन्त ससार अथवा मिथ्यादर्गनकों जीत लेनेके कारण 
आप अनन्तजित्‌ ४३ कहलछाते हे, आपकी आत्माका चिन्तवन मनसे भी नहीं किया जा 
सकता इसलिये आप अचिन्त्यात्मा ४४ है, भव्य जीवोके हितैपी है इसलिये भव्यवन्धु ४५ 
कहलाते है, कर्मवन्धनसे रहित होनेके कारण अवन्धचन ४६ कहलाते हे ॥१०४॥।॥ आप 
इस कर्मभूमिरूपी युगके प्रारम्भमे उत्पन्त हुएथें इसलिये युगादिपुरुष ४७' कहलाते हैं, 
केवलज्नान आदि गण आपमें व हण अर्थात्‌ वद्धिको प्राप्त हो रहे हूँ इसलिये आप वुह्मा 
४८ कहे जातें है, आप पच परमेप्ठीस्वरूप हे, इसलिये पच ब्रह्म मय ४९ कहलाते हूँ, थिव 
अर्थात्‌ मोक्ष अथवा आनन्दरूप होनेसे शिव ५० कहे जाते हे, आप सब जीवोका पालन 
अथवा समस्तज्ञान आदि गुणोको पूर्ण करनेवाले हे इसलिये पर ५१ कहलाते हूं, ससारम 
सकसे श्रेष्ठ है इसलिये परतर ५२ कहलाते हैं , इन्द्रियोके द्वारा आपका बाकार नही जाना 
जा सकता अथवा नामकर्मका क्षय हो जानेंसे आपमे वहुत णीघ्‌ सुक्मत्व गुण प्रकट, होने 
वाला है इसलिये आपको सूक्ष्म ५३ कहते हे, परमपदमे स्थित हे इसलिये परमेप्ठी ५४ कहलाते 


हैं और सदा एकसे ही विद्यमान रहते हे इसलिये सनातन ५५ कहें जाते हूँ ॥१०५॥ 
आप स्वय प्रकागमान है इसलिये स्वयज्योति ५६ कहलाते हैँ, ससारम उत्पन्न नही होते 
इसलिये अज ५७ कहे जाते है जन्म रहित हैँ इसलिये अजन्मा ५८ कहलाते हू, आप ब्रह्म 


अर्थात्‌ वेंद (द्वादगाय जास्त्र) की उत्पत्तिके कारण हैँ इसलिये ब्रह्मयोनि ५९ कहलाते 





१ विव्वरि मही तस्था ईशा । २ ससारजित्‌ ॥। ३ पलण्चपरमेप्ठिस्वल्प । < आत्मयोनि । 
प मोहारिविजयी -द० । ६ जयणील । 


७७ 
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9 
प्रशान्तारिरतन्तात्मा योगी योगीश्वराचित' । अह्यविद्‌ ब्रह्म॑तत्त्वज्ञों ब्द्योद्या विद्यतीश्वरः ॥१०७॥ 
शद्धो बुद्ध. प्रवुद्धात्मा सिद्धाय सिद्धज्ासनः । 'सिद्ध'सिद्धान्तविद्धचरेय. सिद्धसाध्यो जगद्धित. ॥१०८॥ 
सहिष्ण्रच्युतोषनन्‍्त. 'प्रभविष्णुर्भवोद्भव.” । 'प्रभृष्णुरजरोश्जर्यो भ्राजिष्णु घोइ्वरोध्व्ययः ॥१०६॥ 


लक मा मय अल पट 
चौरासी लाख योनियोमे उत्पन्त नहीं होते इसलिये अयोनिज ६० कहें जाते हे, मोहरूपी 
बत्रुको जीतने वाले है इससे मोहारिविजयी६१ कहलाते है , स्वेदा सर्वोत्कृष्ट रूपसे विद्यमान 
रहते है इसलिये जेता ६२ कहे जाते है, आप धर्मचक्रकों प्रवतित करते हैँ इसलिये धर्मे- 
चक्री ६३ कहलाते है, दया ही आपकी ध्वजा है इसलिये आप दयाध्वज ६४ कहे जाते हैं 
॥१०६॥ आपके समस्त कर्मरूप शत्रु शान्‍्त' हो गये हे इसलिये आप प्रशान्तारि ६५ 
कहलाते है , आपकी आत्माका अन्त कोई नहीं पा सका है इसलिये आप अनन्तात्मा ६६ 
है, आप योग अर्थात्‌ केवलज्ञान आदि अपूर्व अर्थोकी प्राप्तिसे सहित हे अथवा ध्यानसे 
युक्त है अथवा मोक्षप्राप्तिके उपाय भूत सम्यग्दर्शनादि उपायोसे सुशोभित है इसलिये 
योगी ६७ कहलाते है , योगियो अर्थात्‌ मुनियोके अधीश्वर आपकी पूजा करते है इसलिये 
योगीश्वराचिंत ६८ हें , ब्रह्म अर्थात्‌ शुद्ध आत्मस्वरूपको जानते हे इसलिये ब्रह्मविद्‌ ६९ 
कहलाते है , ब्रह्मचर्य अथवा आत्मारूपी तत्त्वके रहस्यको जाननेवाल है इसलिये ब्रह्मतत्त्वज्ञ 
७० कहे जाते है , पूर्व ब्रह्मा द्वारा कहे हुए समस्त तत्त्व अथवा केवलज्ञानरूपी आत्म- 
विद्याको जानते है इसलिये ब्रह्मोद्यावित्‌ ७१ कहे जाते है , मोक्ष प्राप्त करनेके लिये यत्न 
करनेवाले सयमी मृनियोके स्वामी हे इसलिये यतीश्वर ७२ कहलाते हैँ ॥१०७॥ आप 
रागद्वेषादि भाव कम मल कलूक से रहित होनेके कारण शुद्ध ७३ है , ससारके समस्त पदार्थोको 
जाननेवाली केवलज्ञानहूपी बुद्धिसे सयुक्त होने कारण बुद्ध ७४ कहलाते हैं, आपकी 
आत्मा सदा शुद्ध ज्ञानसे जगमगाती रहती हैँ इसलिये आप प्रबुद्धात्मा ७५ है, आपके सब 
प्रयोजन सिद्ध हो चुके है. इसलिये आप सिद्धा्थें ७६ कहलाते हैं, आपका शासन सिद्ध 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध हो चुका है इसलिये आप सिद्धशासन ७७ हैं, आप अपने अनन्तगुणोको 
प्राप्त कर चुके है अथवा बहुत शीघ्र मोक्ष अवस्था प्राप्त करने वाले है इसलिये सिद्ध ७८ 
कहलाते है, आप द्वादशाज्भरूप सिद्धान्तको जाननेवाले है इसलिये सिद्धान्तविद्‌ ७९ कहे 
जाते हैँ, सभी लोग आपका ध्यान करते है इसलिये आप ध्येयः ८० कहलाते है, आपके 
समस्त साध्य अर्थात्‌ करवे योग्य कार्य सिद्ध हो चुके है; इसलिये आप सिद्धसाध्य ८१ 
कहलाते हूँ , आप जगत्‌के समस्त जीवोका हित करनेवाले है इससे जगद्धित ८२ कहे जाते है 
॥१०८॥ सहनभीछ हे अर्थात्‌ क्षमा गुणके भण्डार है इसलिये सहिष्णु ८३ कहलाते है, 
ज्ञानादि गुणोसे कभी च्यूत नहीं होते इसलिये अच्युत ८४ कहे जाते है , विनाश रहित है , 
इसलिये अनन्त ८५ कहलाते है , प्रभावजील है इसलिये प्रभविष्णु ८६ कहे जाते है , ससारमे 
आपका जन्म सवसे उत्कृष्ट माना गया है इसलिये आप भवोज्भूव ८७ कहलाते है, आप शक्ति- 
गाली हैं इसलिये प्रभूष्णु८८ कहे जाते हे, वृद्धावस्थासे रहित होनेके कारण अजर ८९ है , आप 
कभी जीर्ण नही होते इसलिये अजर्य ९० है , ज्ञानादि गुणोसे अतिदय देदीप्यमान हो रहे _ 
हैं इसलिये भूजिष्णु ९१ हैं, केवलज्ञानरूपी वुद्धिके ईश्वर हे इसलिये धीश्वर ९२ कहलाते 
१ मोक्षस्वस्पवित्‌। २ ब्रह्मणा वेदितव्यमावेत्तीति । अथवा ब्रह्मणों वदन वचनम्‌ । ३ सिद्ध- 


सिद्धान्त -ब०, प०, द० । ४ प्रकर्षण भवनशील । ५ भवात्‌ ससारात्‌ उत्‌ उद्गतो भव उत्पत्तिर्यस्थ स । 
अपना जनन्तजानादिभवनस्पेण भवतीति । ६ प्रभवतीति। ७ न जीर्यत इति। ८ प्रकाशनशील । 


पशञ्चविशतितमं पर्व ६०७ 


विभावसु 'रसम्भूष्णु* स्वयम्भूष्णु, पुरातन, । परमात्मा पर॑ं ज्योतिस्त्रिजगत्परमेदवर. ॥११०॥॥ 
इति श्रीमदादिशतम्‌ । 
दिव्यभाषापतिदिव्य पुतवाक्पुतशासनः । पुतात्मा परसज्योति. धर्माध्यक्षों दमीव्वर  ॥१११॥ 
श्रीपतिर्भग वानहँझ्नरजा* विरजाः शुत्ति: । तीर्थकृत्‌ केवलीज्ञान. पुजाहँ स्तातकोइसलः ॥११२॥ 
श्रनन्तदी प्तिज्ञनित्सा स्वयम्बुद्ध: प्रजापति: | मुक्त. शाक्तो भिराबाधों निप्कलो भुवनेश्वर ॥११३॥ 


हैँ, कभी आपका व्यय अर्थात्‌ नाश नही होता इसलिये आप अव्यय ९३ कहलाते हैं ॥१०९॥ 
आप कर्मरूपी ईधनकों जलानेके लिये अग्नि्के समान है अथवा मोहरूपी अन्धकारकों 
नष्ट करनेंके लिये सूर्यके समान हे, इसलिये विभावस्‌ ९४ कहलाते है , आप ससारमे 
पुन उत्पन्न नही होगे इसलिये असभूष्णू ९५ कहें जाते हें, आप अपने आप ही इस 
अवस्थाको प्राप्त हुए है इसलिये स्वयभूष्णु ९६ है , प्राचीन है -द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
अनादिसिद्ध है इसलिये पुरातन ९७ कहलाते हैं, आपकी आत्मा अतिगय उत््ृप्ट है 
इसलिये आप परमात्मा ९८ कहे जाते है, उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हैँ इसलिये परज्योति ९९ 
कहलाते है, तीनों लोकोके ईश्वर हे, इसलिए त्रिजगत्परमेश्वर १०० कहें जाते है ॥११०॥॥ 

आप दिव्य-ध्वनिके पति है इसलिये आपको दिव्यभाषापति १०१ कहते है, 
अत्यन्त सुन्दर हे इसलिये आप दिव्य १०२ कहलाते हैं, आपके वचन्न अतिशय पवित्र हें 
इसलिये आप पूतवाक्‌ १०३ कहें जातें हे, आपका शासन पवित्र होनेसे आप पूतशासन 
१०४ कहलाते है, आपकी आत्मा पवित्र है इसलिये आप पृतात्मा १०५ कहे जाते है, 
उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हे इसलिये परमज्योति १०६ कहलाते है, धर्मके अध्यक्ष हे इसलिये 
धर्माध्यक्ष १०७ कहें जाते है, इन्द्रियोको जीतनेवालोमे श्रेष्ठ हे इसलिये दमीश्वर १०८ 
कहलाते है।। ११ १॥मोक्षरूपी लक्ष्मीके अधिपति हे इसलिये श्रीपति १०९ कहलाते हे, अष्टप्राति- 
हार्यरूप उत्तम ऐश्वर्यंसे सहित है इसलिये भगवान्‌ ११० कहे जाते है , सवके द्वारा पूज्य है 
इसलिये अहँन्‌ १११ कहलाते है, कर्मरूपी धूलिसे रहित है इसलिये अरजा ११२ कहे 
जाते हैं, आपके द्वारा भव्य जीवोके कर्ममल दूर होते है अथवा आप ज्ञानावरण तथा 
दर्शनावरण कर्मसे रहित है इसलिये विरजा ११३ कहलाते है, अतिशय पवित्र है 
इसलिये शुचि ११४ कहें जाते है, धर्मरूप तीर्थंके करनेवाले है इसलिये तीर्थक्त्‌ ११५ 
कहलाते है , केवलज्ञानसे सहित होनेके कारण केवली ११६ कहें जाते है , अनन्त सामर्थ्य॑से 
युक्त होनेके कारण इंशान ११७ कहलाते हे , पूजाके योग्य होनेसे पूजाह ११८ हैँ, घांतिया 
कर्मोके नष्ट होने अथवा पूर्णज्ञान होनेसे आप स्नातक ११९ कहलाते हँ , आपका शरीर 
मल रहित हँ अथवा आत्मा राग द्वेष आदि दोषोसे वर्जित है इसलिये आप अमल १२० कहे जाते 
हैं ॥११२॥ आप कंवलज्ञानरूपी अनन्त दीप्ति अथवा शरीरकी अपरिमित प्रभाके धारक 
है इसलिये अनन्तदीप्ति १२१ कहलाते है , आपकी आत्मा ज्ञानस्वरूप हैं इसलिये आप ज्ञानात्मा 
१२२ है, आप स्वय ससारसे विरक्‍्त होकर मोक्षमार्गमे प्रवृत्त हुए हे अथवा आपने गरुओकी 
सहायताक॑ विना ही समस्त पदार्थोका ज्ञान प्राप्त किया है इसलिये स्वयबुद्ध १२३ कह- 
लाते हूं, समस्त जनसमूहके रक्षक होनेसे आप प्रजापति १२४ हे, कर्मरूप बन्धनसे रहित हे 
इसलिये मुक्त १२५ कहलाते हे, अनन्तवलसे सम्पत्त होनेके कारण शकत १२६ कहे जाते 


१ विभा प्रभा अस्मिन्‌ वसतीति। दहन इति वा । २ महेइ्वर -इ०, प०। ३ विश्विप्द- 
ज्ञानी। ४ समाप्तवेद , सम्पूर्णज्ञानी त्यर्थ | 


द्ण्प महापुराणम्‌ 


निरञ्जनों जगज्ज्योतिनिरुक्तोक्तिर तामयः । श्रचलस्थितिरक्षोभ्य, कूटस्थ. 'स्थाणुरक्षय:ः ॥११४॥ 
श्रग्रणीग्रामणीरनेता प्रणेता न्‍्यायशास्त्रकृत्‌ । ज्ञास्ता धर्मपतिर्धर्म्यों धर्मात्मा घर्मतीरथंक्ृत्‌ ॥११४॥ 
वृषध्वजों वृषाधीजों वृषकेतुव्‌ घायुध. | 'चुषों वृषपत्तिभ॑र्ता चृषभाज्ो वुषो्भधवः ॥११६॥ 

हिरण्यनाभिभू तात्मा' भूत भृद्‌ भूतभावतः'? । प्रभवो विभवों भास्वान्‌ भवो भावो" भवान्तकः ।११७। 


बनाता 


है , वाधा-उपसर्ग आदिसे रहित है इसलिये निराबाध १२७ कहलाते है, शरीर अथवा 
मायासे रहित होनेके कारण निप्कल १२८ कहे जाते है और तीनो लोकोक ईश्वर होनेंसे 
भुवनेग्वबर १२९ कहलाते हे ॥११३॥ आप कर्मरूपी अजनसे रहित है इसलिये निरजन 
१३० कहलाते है , जगत्‌को प्रकाशित करनेवाले हैँ इसलिये जगज्ज्योति १३१कहे जाते है , 
आपके वचन सार्थक हैँ अथवा पूर्वापर विरोधसे रहित है इसलिये आप निरुक्‍्तोक्ति १३२ 
कहलाते है , रोग रहित होनेसे अनामय १३३ है , आपकी स्थिति अचल है इसलिये अचल- 
स्थिति १३४ कहलाते है, आप कभी क्षोभको प्राप्त नही होते इसलिये अक्षोभ्य १३५ हे, 
नित्य होनेसे कृटस्थ १३६ है, गमनागमनसे रहित होनेके कारण स्थाणु १३७ है 
और क्षय रहित होनेके कारण अक्षय १३८ है ॥११४॥ आप तीनो लोकोमे सबसे श्रेष्ठ हैं 
इसलिये अग्रणी १३९ कहलाते है, भव्यजीवोक समूहको मोक्ष प्राप्त करानेवाले है इसलिये 
ग्रामणी १४० है , सब जीवोको हितके मार्गमे प्राप्त कराते है इसलिये नेता १४१ है, द्वाद- 
गागरूप गास्त्रकी रचता करनेवाले है इसलिये प्रणेता १४२ है, न्यायश्ञास्त्रका उपदेश 
देनेंवाले हे इसलिये न्यायशास्त्रकृत्‌ १४३ कहें जाते हे, हितका उपदेश देनेके कारण शास्ता 
१४४ कहलाते हैँ, उत्तम क्षमा आदि धर्मोके स्वामी है इसलिये धर्मपति १४५ कहें जाते 
हैं , धर्मसे सहित है इसलिये धम्ये १४६ कहलाते है, आपकी आत्मा धर्मरूप अथवा 
धर्मसे उपलक्षित है इसलिये आप धर्मात्मा १४७ कहलाते है और आप धर्मरूपी तीथ्थके 
करनेवाले हूँ इसलिये धर्मतीर्थकतत्‌ १४८ कहे जाते है ॥११५॥ आपकी ध्वजामे वृष 
अर्थात्‌ वेलका चिह्न है अथवा धर्म ही आपकी ध्वजा है अथवा आप वृषभ चिह्नलसे अकित 
हे इसलिये वृषध्वज १४९ कहलाते है आप वृष अर्थात्‌ धर्मके पति है इसलिये वृषाधीश 
१५० कहे जाते हूँ , आप धर्मकी पताका स्वरूप है इसलिये छोग आपको वृषकेतु १५१ 
कहते है , आपने कर्मरूप शत्रुओको नष्ट करनेके लिये धर्मरूप शस्त्र धारण किये है 
इसलिये आप वृपायुध १५२ कहे जाते है, आप धर्मूरूप है इसलिये वृष १५३ 
कहलाते हैँ, धर्मके स्वामी है इसलिये वृषप्ति १५४ कहे जाते हैं, समस्त जीवोका 
भरण-पोपण करते है इसलिये -भर्ता १५५ कहलाते है, वृषभ अर्थात्‌ बैलके 
चिह्नसे सहित है इसलिये वृपभाडक १५६ कहे जाते है और पूव्व पर्यायोमे उत्तम धर्म करनेसे 
ही आप तीर्थ कर होकर उत्पन्न हुए है इसलिये आप वृपोज्भव १५७ कहलाते है ॥११६॥ 
सुन्दर नाभि होनेसे आप हिरण्यनाभि १५८ कहलाते है, आपकी आत्मा सत्यरूप हे इस- 
लिये आप भूतात्मा १५९ कहे जाते हैं, आप समस्त जीवोकी रक्षा करते है. इसलिये 
पण्डितजन आपको भूतभूत्‌ १६० कहते है, आपकी भावनाएं बहुत ही उत्तम है, इस- 
लिये आप भूतभावत १६१ कहलाते है , आप मोक्षप्राप्तिके कारण है अथवा आपका जन्म 
१ ध्रामाणिकवचन । २ -विरामय -प०, व०। ३ नित्य । ४ स्थानगील । ४ ग्रार्स 


समुदाय नयतीति । ६ युवत्यागम । ७ घर्मवर्षणातू । ८ विद्यमानस्वरूप । & प्राणिगणपोषक । 
१० भूत मदगल भाववतीति । ११ भवतीति । १२ भावयतीति भाव | 


पश्चाचशतितमं पर्चं <द्‌० ८. 


छिर्यगर्भ ? श्रीगर्भ प्रभूतविभवो5भवः । स्वयप्रभ, प्रभूतात्मा भूतनाथों जगत्पति* ॥११८॥ 
सर्वादि सर्वेदिक्‌ सार्व सर्वज्ञ सर्वदर्शन । सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्वंबित्‌ सर्वतोकजित्‌ ॥११९॥ 
सुगति सुश्रुत. 'सुश्रुत्‌ सुबाक्‌ सूरिवंहुश्ुत. । विश्वुतो विदवतः पादो' विध्वत्ञीष: शुचिश्रवा ॥१२०॥/ 





प्रगसनीय है इसलिये प्रभव १६२ कहे जाते हैं, ससारसे रहित होनेके कारण आप विभव 
१६३ कहलाते है , देदीप्यमान होनेसे भास्वानू १६४ है. उत्पाद व्यय तथा अआ्रोव्यरूपसे 
सदा उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये भव १६५ कहलाते हैँ अपने चेतन्यरूप भावमे लीन 
रहते है इसलिये भाव १६६ कहें जाते है और ससारभ्रमणका अन्त करनेवाले हँ इस- 
लिये भवातक १६७ कहछाते हैं ॥११७॥ जब आप गर्भमें थे तभी पृथिवी सुवर्णमय हो 
गई थी और आकागणसे देवने भी सुवर्णकी वृष्टि की थी इसलिये आप हिरण्यगर्भ १६८ 
कहें जाते हैं, आपके अन्तरज्भधमे अनन्तचतुष्टयरूपी लक्ष्मी देदीप्यमान हो रही है इसलिये 
आप श्रोगर्भ १६९ कहलाते है, आपका विभव वडा भारी हे इसलिये आप प्रभूतविभव 
१७० कहे जाते हे, जन्म रहित होनेके कारण अभव १७१ कहलाते है, स्वय समर्थ होनेसे 
स्वयप्रभु १७२ कहें जातें हैं, केवलज्ञानकी अपेक्षा आपकी आत्मा सर्वत्र व्याप्त हैँ इसलिये 
आप प्रभूतात्मा १७३ है , समस्त जीवोके स्वामी होनेंसे भूतनाथ १७४ हैँ , और तीनो 
लोकोके स्वामी होनेसे जगत्प्रभू १५५ है ॥११८॥ सबसे मुख्य होनेके कारण सर्वादि १७६ 
है, सर्व पदार्थोके देखनेके कारण स्वंदूक्‌ १७७ हैं, सबका हित करनेवाले हँ, इसलिये 
साव॑ १७८ कहलाते हैं, सव पदार्थोकों जानते है, इसलिये सर्वज्ञ १७९ कहें जाते है, 
आपका दर्शन अर्थात्‌ सम्यक्त्व अथवा केवलदर्णन पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुआ है इसलिये 
आप सर्वंदर्शन १८० कहलाते है, आप सवका भरता चाहते हैँ -सबको अपने समान 
समभते है अथवा ससारके समस्त पदार्थ आपके आत्मामें प्रतिविम्बित हो रहे है' इस- 
लिये आप सर्वात्मा १८१ कहे जाते हैं, सव छोकोके स्वामी है, इसलिये सर्वल्ोकेश 
१८२ कहलाते है, सव पदार्थोको जानते है , इसलिये सर्वविद्‌ १८३ है, और समस्त 
लोकोको जीतनेवाले हूँ -सवसे वढकर है, इसलिये सर्वेठोकजित्‌ १८४ कहलाते है 
॥११९॥ आपकी मोक्षरूपी गति अतिणय सुन्दर है अथवा आपका ज्ञान बहुत ही उत्तम 
हैं इसलिये आप सुगति १८५ कहलाते है, अतिशय प्रसिद्ध हैं अथवा उत्तम शास्त्रोको 
धारण,करनेवाले है इसलिये सुश्षुत्‌ १८६ कहे जाते है', सब जीवोकी प्रार्थनाए सुनते है 
इसलिये सुश्रुत्‌ १ ८७ कहलाते हैं, आपके वचन बहुत ही उत्तम निकलते है इसलिये आप 
सुवाक्‌ १८८ कहलाते हैं, सवके गुरु हे अथवा समस्त विद्याओको प्राप्त हे इसलिये 
सूरि १८९ कहे जाते रा शास्त्रोक पारगामी होनेसे वहुश्षुत १९० हे, वहुत प्रसिद्ध है' 
अथवा कंवरज्ञान होनेके कारण आपका क्षायोपणमिक श्रुतज्ञान नष्ट हो गया है इसलिये 
आप विश्वुत १९१ कहलाते हैं, आपका सचार प्रत्येक विपयोमे होता है अथवा आपकी 
केवलज्ञानरूपी किरणे ससारमे सभी ओर फेली हुईं हैं इसलिये आप विस्वत पाद १९ 
कहलाते हैं, लोकके शणिखरपर विराजमान है इसलिये विश्वगीर्ष १९३ कहें जाते है 

और आपकी श्रवणजक्ति अत्यन्त पवित्र है इसलिये शुचिश्रवा १९४ कहलाते है ॥| १२०। न्‍ 





कि ५ हिरण्य गर्भे यस्य स । २ सुष्ठु श्रुणोतीति। ३ किरण । ४ शुचि श्रवो ज्ञान श्रवण न 


६१० महापुराणस्‌ 


सहरसा जीव: क्षेत्रज्ञ) सहस्राक्ष:' सहस्रपात्‌'। भूतभव्यभवड्धूर्ता विश्वविद्यामहेइ्वरः ॥१२१॥ 
इति दिव्यादिशतम्‌ । * 
स्यविष्ठ " स्थविरो' ज्येष्ठ* प्रष्ठ." प्रेष्ठोट वरिष्ठधी ॥ स्थेष्ठो!? गरिष्ठो'* बंहिष्ठ.* श्रेष्ठोडणिष्ठो गरिष्ठगीः 
'भैविद्वम हि बवसड विश्वेट विदवरभुग्विध्वनायकः । विव्वाशीविश्वकूपात्मा विव्वजिद्विजितान्तक:॥१२३।॥ 
विभवों विभयो वीरो विज्ञोको विजरो जरन्‌!/ । विरागो विरतोब्सछगो विविकतो वीतसत्सरः ॥१२४॥ 





अनन्त सुखी होनेसे सहख्नशीर्ष १९५ कहलाते है, क्षेत्र अर्थात्‌ आत्माकों जाननेसे क्षेत्रज्ञ 
१९६ कहलाते हे, अनन्त पदार्थोको जानते है इसलिये सहसूकक्ष १९७ कहे जाते है! अनन्त 
बलके धारक है इसलिये सहसूपात्‌ १९८ कहलाते है, भूत भविष्यत्‌ और वतेमान 
कालके स्वामी है इसलिये भूतभव्यभवद््गर्ता १९९ कहे जाते है , समस्त विद्याओके प्रधान 
स्वामी है इसलिये विश्वविद्यामहेश्वर २०० कहलाते हे ॥१२१॥ इति दिव्यादि शतम्‌ । 
आप समीचीन गृणोकी अपेक्षा अतिशय स्थूछ है इसलिये स्थविष्ठ २०१ 
कहे जाते है, ज्ञानादि गुणोके द्वारा वृद्ध हें इसलिये स्थविर २०२ कहलाते 
हैं, तीनों लोकोमे अतिशय प्रशस्त होनेके कारण ज्येष्ठ २०३ है, सबके 
अग्रगामी होनेके कारण प्रष्ठ २०४ कहलाते हे, सबको अतिशय प्रिय हे 
इसलिये प्रेष्ठ २०५ कहें जाते है आपकी बृद्धि अतिशय श्रेष्ठ है इसलिये वरिष्ठधी 
२०६ कहलाते है , अत्यन्त स्थिर अर्थात्‌ नित्य हे इसलिये स्थेष्ठ २०७ कहलाते है, 
अत्यन्त गुरु हैँ इसलिये गरिष्ठ २०८ कहे जाते हैँ, गुणोकी अपेक्षा अनेक रूप धारण 
करने से वहिष्ठ २०९ कहलाते है अतिशय प्रशस्त हें इसलिये श्रेष्ठ २१० है, अतिशय 
सूक्ष्म होनेके कारण अणिष्ठ २११ कहे जाते है और आपकी वाणी अतिशय गौरवसे पूर्ण 
हैँ इसलिये आप गरिष्ठगी २१२ कहलाते है ॥१२२॥ चतुर्गतिरूप ससारको नष्ट करनेके 
कारण आप विव्वमुद्‌ २१३ कहे जाते है , समस्त ससारकी व्यवस्था करनेवाले है इसलिये 
विव्वसुट्‌ २१४ कहलाते हे, सब लोकके ईंइबर हे इसलिये विश्वेट २१५,कहे जाते हे 
समस्त ससारकी रक्षा करनेवाले हे इसलिये विद्वभुक्‌ २१६ कहलाते हे, अखिल लोकके 
स्वामी है इसलिये विश्वनायक २१७ कहे जाते हे, समस्त ससारमे व्याप्त होकर रहते है 
इसलिये विश्वासी २१८ कहलाते हे, विश्वरूप अर्थात्‌ केवलज्ञान ही आपका स्वरूप है 
अथवा आपका आत्मा अनेकरूप है इसलिये आप विश्वरूपात्मा २१९ कहें जाते है, 
सवको जीतनेवारे हें इसलिये विश्वजित्‌ २२० कहे जाते हैं और अन्तक 
अर्थात्‌ मृत्युकों जीतनेवाले हैँ इसलिये विजितान्तक २२१ कहलाते है ॥१२३॥ 
आपका ससार/ भ्रमण नष्ट हो गया है इसलिये विभव २२२ कहलाते है, भय दूर हो 
गया हैँ इसलिये विभय २२३ कहें जाते हैं, अनन्त वलशाली है इसलिये वीर २२४ 
कहलाते हूँ, घोक रहित है! इसलिये विश्योक २२५ कहे जाते हैं, जरा अर्थात्‌ बुढापासे 
रहित हैँ इसलिये विजर २२६ कहलाते है, जगत्‌के सब जीवोमे प्राचीन है इसलिये 
जरन्‌ २२७ कहे जाते है, राग रहित है इसलिये विराग २२८ कहलाते है, समस्त 


१ अनन्तमुखी । २ आत्मज्ञ । ३ अनन्तदर्शी । ४ अनन्तवीर्य । ५ अतिशयेन स्थल" । 
६ बुदूघ । ७अग्गामी। उ सतिशयेन प्रिय ॥ ६अतिनयेन वरवुद्धि । १० अतिशयेन 
स्थिर । ११ जतिशयेन गुरु । १२ अतिशयेन वहु । १३ अतिशयेनाणु: सूक्ष्म इत्यर्थ;। 
१४ विश्वगालक । विश्वमृट-ल०। १५ बदघ | है 


पशञ्चविशतितम पर्च ६११ 


विनैयजनताबन्धावलीनाशेषकल्मष' । वियोगो योगविहिद्वान्‌ विधाता सुविधिः सुधी' 0१२५७ 
रक्षान्तिभाक्‌ पुथिवीमूर्तिः झान्तिभाक्‌ सलिलात्मकः । वायुमूतिरसझगात्मा वह्लिमूतिरधर्मंघक ॥१२६॥ 
सुयज्वा' यजमानात्मा सुत्वा' सुन्नासपुजित* । “ऋत्विग्‌ यज्नपतिय ज्यों यज्ञाडगमगृत हवि ॥१२७॥ 
व्योममूतिरमूर्तात्मा' नि्लेपो निर्मलोइ्चलः । सोममूर्तिः सुसौम्यात्मा सूर्यमूतिमहाप्रभः ॥१२८॥ 








पापोसे विरत हो चुके है. इसलिये विरत २२९ कहे जाते है , परिग्रह रहित है इसल्व्रि 

असग २३० कहलाते है, एकाकी अथवा पवित्र होनेसे विविक्‍्त २३१ है और मत्तयस 
रहित होनेके कारण वीतमत्सर २३२ है ॥१२४॥ आप अपने शिष्य जनोके हितेपी है 
इसलिये विनेयजनताबन्धु २३३ कहलाते है आपके समस्त पापकर्म विलीन-नष्ट हो 
गये हैं इसलिये विलीनाशेपकल्मष २३४ कहे जाते हे, आप योग अर्थात्‌ मन वचन 
कायके निमित्तसे होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दसे रहित है इसलिये वियोग २३५ कहलाते 
है, योग अर्थात्‌ ध्यानके स्वरूपको जाननेवाले है इसलिये योंगविद्‌ २३६ कहे जाते है , 
समस्त पदार्थोको जानते हैं इसलिये विद्वान २३७ कहलाते है , धर्मरूप सष्टिके कर्ता 
होनेसे विधाता २३८ कहे जाते हैं, आपका कार्य बहुत ही उत्तम हैँ इसलिए सुविधि 
२३९ कहलाते है और आपकी बुद्धि उत्तम हैं इसलिये सुधी २४० कहे जाते है ॥१२५॥ 
उत्तम क्षमाको धारण करनेवारके है इसलिये क्षान्तिभाक्‌ २४१ कहलाते है , पृथिवीके 
समान सहनशील है इसलिये पृथ्वीमूर्ति २४२ कहे जाते है , शान्तिके उपासक हे इसलिये 
शान्तिभाक्‌ २४३ कहलाते है, जलके समान शीतलता उत्पन्न करनेवाले है इसलिये 
सलिलात्मक २४४ कहे जाते हे, वायु्के समान परपदार्थके ससर्गसे रहित होनेके कारण 
वायुमूर्ति २४५ कहलाते है, परिग्रह रहित होनेके कारण असगरात्मा २४६ कहे जाते हे, 
अग्निके समान कर्मरूपी ई धनको जलानेवाले हे इसलिये वह्निमूर्ति २४७ है, और अधर्म- 
को जलानेवाले है इसलिये अधर्मधक्‌ २४८ कहलाते है ॥१२६॥ कर्मरूपी सामग्रीका 
अच्छी तरह होम करनेसे सुयज्वा २४९ है , निज स्वभावका आराधन करनेसे यजमानात्म 
२५० हूँ, आत्मसुखरूप सागरमें अभिषेक करनेसे सुत्वा २५१ है , इन्द्रके द्वारा पूजित 
होनेके कारण सुत्रामपुजित २५२ है, ज्ञानरूपी यज्ञ करनेमे आचाये कहलाते है इसलिये 
ऋत्विक्‌ २५३ हें) यज्ञके प्रधान अधिकारी होनेसे यज्ञपति २५४ कहलाते हे । स्वय यज्ञ- 
स्वरूप हे इसलिये यज्ञ २५५ कहलाते हे, यज्ञके अग होनेसे यज्ञाग २५६ कहलाते है , 
विषयतृष्णाको नष्ठ करनेके कारण अमृत २५७ कहे जाते हे, और आपने ज्ञानयज्षमे 
अपनी ही अशुद्ध परिणतिको होम दिया हे इसलिये आप हवि २५८ कहलाते है ॥१२७॥ 
आप आकाशके समान निर्मल अथवा केवलज्ञानकी अपेक्षा लोक-अलोकमे व्याप्त ल 

इसलिये व्योममूति २५९ हे, रूप, रस, गन्ध और स्पशंसे रहित होनेके कारण अमूर्तात्मा 
२६० है, कर्मेरूप लेपसे रहित हे इसलिये निरूप २६१ है, मलरहित हे इसलिये निर्मेल 

२६२ कहलाते हे, सदा एक रूपसे विद्यमान रहते हे इसलिये अचल २६३ कहे जाते हे, 

नन्द्रमाक समान शान्त, सुन्दर अथवा प्रकाशमान रहते हे इसलिये सोममूरति २६४ कहलाते 

हैं, आपकी आत्मा अतिशय सौम्य है इसलिये सुसौम्यात्मा २६५ कहे जाते हे, सूर्यके समान 

तेजस्वी है इसलिये सूर्यमृर्ति २६६ कहलाते हे और अतिशय प्रभाके धारक है इसलिये 

९ क्षमाभाक्‌ तत हेतुगर्भितमिदम्‌॥ एवमुत्तरत्रापि योज्यमू ॥ २ शोभनहोता । ३ सुनोतीति 

सुत्वा, पुञ्न_ अभिपवणे । क्ृताभिषेक इत्यर्थ । ४ पूजक । ४५ अमृत त्मित्वात्‌ । 
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मन्त्र विन्मस्त्रकृन्मस्त्री मन्त्र्म तरनन्‍्तग '। स्वृतन्त्रस्तन्त्रकृत्‌ स्वन्त ऋृतान्‍्तान्त कृतान्तक्ृत्‌॥।१२९॥ 
कृतो झतार्थ सत्क्ृत्य, कृतकृत्य कृतक्रतु । नित्यों सृत्युञजयोश्सृत्युरसृत्तात्माब्मृतोड्धव 5 ॥॥१३०॥ 
ब्रह्मसिष्ठ * परन्ह्म बह्मत्मा ब्रह्मसंभवः । महात्रह्मपतिन्रहांड महाब्रह्म पदेदवर: ॥१३१॥ 
सप्रसत्न, प्रसक्षात्मा ज्ञानधर्मदमप्रभः । प्रशमात्सा प्रशान्तात्मा पुराणपुरुषोत्तम ॥१३२॥। 

इति स्थविष्ठादिशतम्‌ । 





महाप्रभ २६७ कहलाते है ॥१२५८॥ मसन्‍्त्रके जानतेवाले हे इसलिये मत्रवित्‌ २६८ 
कहे जाते है, अनेक मत्रोके करनेवाले हेँ इसलिये मन्त्रकू_ २६९ कहलाते हे, 
मत्रोसे युक्त है इसलिये मत्री २७० कहलाते हे, मन्त्ररूप हे इसलिये मत्रमूति २७१ 
कहे जाते हैं, अनन्त पदार्थोकी जानते हेँ इसलिये अनन्तव २७२ कहलाते है , 
कर्मवन्धनसे रहित होनेके कारण स्वतन्त्र २७३ कहलाते है, शास्त्रोके करनेवाले है इसलिये 
तन्त्रकतत्‌ २७४ कहे जाते है , आपका अन्त करण उत्तम हैँ इसलिये स्वन्त २७५ कहलाते 

है , आपने इतान्त अर्थात्‌ यमराज-मृत्युका अन्त कर दिया है इसलिये लोग आपको ऋतान्‍्तान्‍्त 
२७६ कहते है और आप हृतान्त अर्थात्‌ आगमकी रचना करनेवाले है इसलिये कृतान्त 
कृत्‌ २७७ कहे जाते है ॥१२९॥ आप अत्यन्त कुशल अथवा पृण्यवान्‌ है इसलिये कती 
२७८ कहलाते है, आपने आत्माके सब पुरुषार्थे सिद्ध कर चुके है इसलिये कृतार्थे २७९ है , 
ससारके समस्त जीवोके द्वारा सत्कार करनेके योग्य हे इसलिये सत्कृत्य २८० हैं, समस्त 
कार्य कर चुके है इसलिये कृतकृत्य २८१ हैं, आप ज्ञान अथवा तपश्चरणरूपी यज्ञ कर 
चुके है इसलिये कृतकतु २८२ कहलाते है , सदा विद्यमान रहनेसे नित्य २८३ है , मृत्युको 
जीतनेसे मृत्युजय २८४ है , मृत्युसे रहित होनेके कारण अमृत्यू २८५ है, आपका आत्मा 
अमृतर्के समाव सदा शान्तिदायक है इसलिये अमृतात्मा २८६ है और अमृत भर्थात्‌ मोक्षमे 
आपकी उत्कृष्ट उत्पत्ति होनेवाली है इसलिये आप अमृतो-ड्व २८७ कहलाते है ॥१३०॥ 
आप सदा शुद्ध आत्मस्वरूपम लीन रहते है इसलिये ब्रह्मनिप्ठ २८८ कहलाते है , उत्कृष्ट 
ब्रह्मल्प हैं इसलिए परब्रह्म २८९ कहे जाते हैं ब्रह्म अर्थात्‌ ज्ञान अथवा ब्रह्मचये,ही 
आपका स्वरूप हूँ इसलिये आप ब्रह्मात्मा २९० कहलाते है , आपको स्वय शद्धात्मस्वरूपकी 
प्राप्ति हुई हें तथा आपसे दूसरोको होती है इसलिये आप ब्रह्मससभव २९१ कहलाते है 
गणवर आदि महाब्रह्माओके भी अधिपति है इसलिये महाब्रह्मपति २९२ 'कहें जाते है, 
आप कंवछज्ञानक स्वामी हैँ इसलिये ब्रह्मेंट २९३ कहलाते है , महाब्रह्मपद अर्थात्‌ आहेन्‍्त्य 
भीर सिद्धत्व अवस्थाके ईश्वर है इसलिये महाब्रह्मपदेश्वर २९४ कहे जाते है. ॥१३१॥ 
आप सदा श्रसन्न रहते हूं इसलिय सुप्रसन्न २९५ कहे जाते हे, आपकी आत्मा कषायोका 
अभाव हो जानेके कारण सदा प्रसन्‍्त रहती है इसलिये लोग आपको प्रसन्नात्मा २९६ 
कहते है, आप कवलज्नान, उत्तमक्षमा आदि धर्म और इन्द्रियनिग्रहरूप दमके 
स्वामी हू इसलिये ज्ञानधर्मंदमप्रभु २९७ कहें जाते है, आपकी आत्मा उत्कृष्ट शान्तिसे 
सहित है इसलिये आप प्रण्ममात्मा २९८ कहलाते है, आपकी जात्मा कपायोका अभाव 
हो जानेसे अतिशय शान्त हो चुकी है इसलिये आप प्रशान्तात्मा २९९ कहलाते है, और 
गलाका पुरुषपाम सबसे उत्कृष्ट हु इसलिये विद्वान छोग आपको पुराणपुरुपोत्तम ३०० 
१ अनन्तज्ञानी । -रन्‍्तर इ०।॥ ०२ 


हे १ आगमइंत्‌ । ३ सुखान्त । ४ यमान्तक । 
४ सिद्घान्तकर्ता। ६ अविनश्वरोत्पत्ति | ७ आत्मनिष्ठ । प ज्ञानेश्वर, । 
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हाशोकध्वजो5्शोक क  लष्टा पद्मविष्टर । पदमेश पद्मसम्भति ' पद्मनासिरनतर * ॥१३ 
पद्मयोनिर्जेयद्योनिरित्य * स्व॒त्य स्वुतीशवर । स्तवनाहों हयीक्रेशो" जितजेय * कृतकिय * ॥१३४॥ 
गणाधिपो यणज्येप्ठो गग्य पुण्यो गणाग्रणो । गुणाकरों गुणास्भोथिगंणनों गणनायदः ॥१ ३५ | 
गुणादरी गुणोच्छेदीट निगु ण * पुण्यगीगुण । दरण्य प्रुण्यवाकपुतों वरेण्य परष्यनाथक ॥१३६॥ 


कहते हूं ॥१३२॥ वडा भारी अजगोकवृक्ष ही आपका चिह्न है इसलिये आप महाययोक 


व्वज ३०१ कहलाते हे, गोंकसे रहित होनेके कारण अब्योक ३०२ कहलाते हैं, सवको 
सुख देनेवाल् हूँ इसलिये 'क” ३०३ कहलाते है, स्वर्ग और मोक्षके मार्गकी स॒प्टि करते 
इसलिये स्रप्टा ३०४ कहलाते हैँ , आप कमलछरूप आसन पर विराजमान है इसलिये पद्म 
विष्टर ३०५ कहलाते हूँ , पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मीके स्वामी है इसलिये पद्मेश ३०६ कहलाते 
हैं, विहारकें समय देव छोग आपके चरणोके नीचे कमछोकी रचना कर देते है इसलिये 
आप पद्मसभूति ३०७ कहें जातें हैं, आपकी नाभि कमलरके समान है इसस्टिये लोग आपको 
प्मनाभि ३०८ कहते है तथा आपके श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है इसलिये आप अनुत्तर 
३०९ कहलाते हैँ, ॥१३३॥ हे भगवन्‌, आपका यह बरीर माताके पद्माकार गर्भा- 
गयमे उत्पन्न हुआ था इसलिये आप पद्मयोनि ३१० कहलाते हूँ , धर्मत्प जगतकी 
उत्पत्तिकें कारण होनेसे जगद्योनि ३११ है , भव्य जीव तपण्चरण आदिके द्वारा आपको 
ही प्राप्त करना चाहते हैँ इसछिये आप इत्य ३१२ कहलाते हे, इन्द्र आदि देवोके द्वारा 
स्तुति करने योग्य है इसलिये स्तुत्य ३१३ कहलाते है स्तुतियोक स्वामी होनेसे स्तुतीब्वर 
३१४ कहे जाते हे, स्तवन करनेके योग्य हू इसलिये स्तवनाहँ ३१५ कहलाते हे, इन्द्रियोक 
ईश अर्थात्‌ वश करनेवाले स्वामी है, इसलिए हृपीकेण ३१६ कहे जातें हे, आपने जीतने 
योग्य समस्त मोहादि गत्रुओको जीत लिया है इसलिये आप जितजेय ३१७ कहलाते हें, 
और आप करनें योग्य समस्त क्रियाएं कर चुके हे, इसलिये कृतक्रिय ३२१८ कह जाते 
हैं ॥१३४॥ आप वारह समारूप गणके स्वामी होनेसे गणाधिप ३०२९ कहलाने हें, 
समस्त गणोमे श्रेष्ठ होनेंके कारण गणज्येप्ठ ३२० कह जाते हैँ, तीनों छोकोंमे आप ही 
गणना करनेके योग्य हे इसलिये गण्य ३२१ कहलाते हे पवित्र हे इसलिये पुण्य ३२२ हैं, 
समस्त सभामे स्थित जीव्रोको कल्याणके मार्गमें आगे ले जानेवाले है इसलिये गणाग्रणी 
३२३ कहलाते हे, गणोकी खान है इसलिये गुणाकर ३२४ कहं जाते है , आप गुणोके समूह 
इसलिये गणाम्भोधि ३२५ कहलाते है, आप गुणोको जानते है इसल्यि गरुणज् ३२६ 
कहे जाते है और गणोके स्वामी है. इसलिये गणधर आपको गुणनायक्र ३२७ कहते हें 
॥१३५॥ गणोका आदर करते है इसलिये गुणादरी ३२८ कहलात हूं , सत्त्व, रज, तम 
७ अथवा काम, क्रोध आदि वैभाविक गुणोको नप्ठ करनेवाले है इसलिये आप गुणोच्छेदी 
३२९ कहे जाते है, आप वैभाविक गुणोसे रहित है इसलिये निगुण ३३० कहलाते हूं , 
पवित्र वाणीक धारक हे इसलिये पुण्यगी ३३१ कह जाते हूं, गुणास युक्त है इसलिये गुण 
३३२ कहलाते है, गरणमें आये हुए जीवोकी रक्षा करनंवाल है इसलिये घरण्य ३३३ कहे 
१ ब्रह्मा। २ पद्माना सम्मूतिर्यस्मातू स। सप्तपुर पृष्ठतब्चेति प्रसिद्ध । भन विद्यते 
उत्तर श्रेप्ठो यस्मात्‌ । ४ गम्य । ४ इन्द्रियस्वामी । स्ववणीकृतेच्दिय इत्यर्थ । ६ जंतु योग्या 
जेया , जिता जया येनासी । ७ छतकृत्य ।  ए इन्द्रियच्छेदी । सीर्वी ( व्यं ) प्रधानपारदेन्द्रिय- 
सूच्रसत्त्वादिसन्व्यादिहरितादिपु गुण इत्यभिवानातू। € अश्रवान 4 आत्मन सकाआादन्य अप्रयान 
प्रधान न विद्यत इति यावत्‌ । 
छ्८ 


थक 
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श्रगण्य पुण्यघीगु ण्य. पुण्यक्वत्‌ पुण्यशासन । धर्मारामों गुणग्राम. पुष्यापुण्यनिरोधकः ॥१३७१। 
पापापेतों विपापात्मा विपाप्मा बीतकल्मषः। निहंन्द्ों' निर्मेद ज्ान्तो निर्मोहों निरुषद्रवः ॥१रे८॥) 
निर्विमेषो निराहारो निष्कियों निरुपप्लव । निष्कलड्भो निरस्तेना निर्धूतागा निराखवः ॥१३७॥ 
विज्ञालो विपुलज्योति श्रतुलोडचिन्त्यवेभवः । सुसवृतः सुगुप्तात्मा सुभुत्‌' सुनयतत्त्ववित्‌ ॥१४०॥ 





जाते हे, आपके वचन पवित्र हें इसलिये पूतवाक्‌ ३३४ कहलाते हे, स्वय पवित्र है इसलिये 
पूत ३३५ कहे जाते हे, श्रेष्ठ हे इसलिये वरेण्य ३३६ कहलाते हे और पुण्यके अधिपति हें 
इसलिये पुण्यनायक ३३७ कहें जाते है ॥१३६॥। आपकी गणना नहीं हो सकती अर्थात्‌ 
आप अपरिमित गुणोके धारक हे इसलिये अगण्य ३३८ कहलाते है , पवित्र बुद्धिके धारक 
होने से पुण्यधी ३३९ कहें जाते है, गुणोसे सहित हैं इसलिये गुण्य ३४० कहलाल है, 
पुण्यको करनेवाले है इसलिये पुण्यक्तत्‌ ३४१ कहे जाते हैं, आपका शासन पुण्यरूप अर्थात्‌ 
पवित्र है इसलिये आप पृण्यशासन ३४२ माने जाने है, धर्मके उपवन स्वरूप होने से धर्मा- 
राम ३४३ कहे जाते हे, आपमें अनेक गृणोका ग्राम अर्थात्‌ समूह पाया जाता है इसलिये 
आप गुणग्राम ३४४ कहलाते हैं, आपने शद्धोपयोगमे लीन होकर पुण्य और पाप दोतोका 
निरोध कर दिया है इसलिये आप पुण्यापुण्यनिरोधक ३४५ कहे जाते है ॥१३७॥ आप 
हिसादि पापोसे रहित है इसलिये पापापेत ३४६ माने गये है , आपकी आत्मासे समस्त 
पाप विगत हो गये है इसलिये आप विपापात्मा ३४७ कहे जाते है , आपने पापकर्म नष्ट 
कर दिये है इसलिये विपाप्मा ३४८ कहलाते है , आपके समस्त कल्मष अर्थात्‌ राग द्वेष 
आदि भाव कर्मेरूपी मल नष्ट हो चुके हें इसलिये वीतकल्मष ३४९ माने जाते है , परिस्रह 
रहित होनेसे निहंन्द्र ३५० हैं, अहकारसे रहित होनेके कारण निर्मंद ३५१ कहलाते हैं , 
आपका मोह निकल चुका हैँ, इसलिये आप निर्मोह ३५२ हैं और उपद्रव उपसर्ग आदिसे 
रहित हैं इसलिये निरुपद्रव ३५३ कहलाते है ॥१३८॥ आपके नेत्रोके पलक नहीं 
मपते इसलिये आप निर्निमेष ३५४ कहलाते है , आप कवलाहार नही करते इसलिये 
निराहार ३५५ हैं, सासारिक क्रियाओसे रहित हे इसलिये निष्किय ३५६ है, बाधा 
रहित हे इसलिये निरुपप्लव ३५८ हे, कलक रहित होनेसे निष्कलकक ३५५९ हे, आपने 
समस्त एनस्‌ अर्थात्‌ पापोकों दूर हटा दिया है इसलिये निरस्तैना ३६० कहलाते है, 
समस्त अपराधोको आपने दूर कर दिया है इसलिये निद्ध तागसू ३६१ कह जाते हें, 
और कर्मोकि आस व्‌से 00 पथ होनेके कारण निराखव ३६२ कहलाते हैं ॥१३९॥ आप 
सवस महान्‌ है इसलिये विशाल ३६३ कहे जाते है, केवलज्ञानरूपी विशाल ज्योतिको 
धारण करनेवाले है इसलिए विपुलज्योति ३६४ माने जाते है, उपमा रहित होनेसे 
अतुल ३६५ हैं, आपका वैभव अचिन्त्य है इसलिये अचिन्त्यवैभव ३६६ कहलाते है, आप 
नवीन कर्मोका आख्व रोक कर पूर्ण सवर कर चुके हे इसलिये सुसवृत ३६७ कहलाते है, 
आपकी आत्मा अतिजय सुरक्षित हे अथवा मनोगुष्ति आदि गुप्तियोसे यकक्‍त है इसलिये 
विद्वान्‌ लोग आपको सुगुप्तात्मा ३६८ कहते हे, आप समस्त पदार्थोको अच्छी तरह जानते 
हे इसलिये सुभुत्‌ ३६९ कहलाते हे और आप समीचीन नयोके यथार्थ रहस्यको जानते है 


पश्चचिंशतितमं पर्च ६६४ 
एकविद्यो महाविद्यों मुनि ' परिवुढ” पति । घीज्ो विद्यानिधि साक्षी विनेता विहतान्तक ॥(१४१॥ 
पिता पितामह पाता" पवित्र पावनों गति । न्राता भिषग्वरों वर्यों वरदः परमः पुसान्‌ ॥१४२॥ 
कवि. पुराणपुरुषो वर्षीयान्‌* वृषभ." पुरु' । प्रतिष्ठा प्रसवी हेतुर्भृवनेकपितामह ॥१४३॥ 

इति महादिद्यतम्‌ । 
श्रीवक्षजक्षण इलक्ष्णो” लक्षण्य “ शुभलक्षण' | निरक्ष, पुण्डरीकाक्षणः पुष्कल: पुष्करेक्षण” ॥१५४४॥ 


इसलिये सुनयतत्त्वविद्‌ ३७० कहलाते हैं ॥१४०॥ आप केवल ज्ञानकहूपी एक विद्याकों 
धारण करनेसे एकविद्य ३७१ कहलाते है , अनेक वडी बडी विद्याए धारण करनेसे महा- 
विद्य ३७२ कहे जाते हैं, प्रत्यक्षज्ञानी होनेसे मुनि ३७३ है, सबके स्वामी है इसलिये 
परिवृद् ३७४ कहलाते हे, जगत्‌्॒के जीवोकी रक्षा करते हे इसलिये पति ३७५ हें, बुद्धिके 
स्वामी है इसलिये धीणग ३७६ कहलाते हे, विद्याओके भण्डार हें इसलिये विद्यानिधि ३७७ 
माने जाते है, समस्त पदार्थोको प्रत्यक्ष जानते हेँ इसलिये साक्षी ३७८ कहलाते है, 
मोक्षमार्गको प्रकट करनेवाले है इसलिये विनेता ३७९ कहे जाते है और यमराज अर्थात्‌ 
मृत्युकी नप्ट करनेवाले हे इसलिये विहृतान्तक ३८० कहलाते है ॥१४१॥ आप सब 
जीवोकी नरकादि गतियोसे रक्षा करते है इसलिये पिता ३८१ कहलाते हैँ, सबके 
गुरु हैं इसलिये पितामह ३८२ कहें जाते है, सवका पालन करनेसे पाता ३८३ 
कहलाते हे, अतिशय शुद्ध है इसलिये पवित्र ३८४ कहे जाते है , सबको शुद्ध या पवित्र करते है 
इसलिये पावन ३८५ माने जाते है , समस्त भव्य तपस्या करके आपके ही अनुरूप होना चाहते 
है इसलिये आप सवकी गति ३८६ अथवा खण्डाकार छेद निकालनेपर गतिरहित होने- 
से अग॒ति कहलाते है, समस्त जीवोकी रक्षा करनेसे त्राता ३८७ कहलाते हे जन्म जरा 
मरण रूपी रोगको नष्ट करनेके लिये उत्तम वेद्य है इसलिये भिषग्वर ३८८ कहे जाते 
हे, श्रेष्ठ होनेसे वर्ग ३८९ हूँ, इच्छानुकूछ पदार्थोकों प्रदान करते हैँ इसलिये वरद 
३९० कहलाते हे, आपकी ज्ञानादि-लक्ष्मी अतिशय श्रेष्ठ है इसलिये परम ३९१ 
कहें जाते है, और आत्मा तथा पर पुरुपोको पवित्र करनेके कारण पुमान्‌ ३९२ कहलातें 
हे ॥१४२॥ ह्वादशाज्भुका वर्णन करनेवाले हें इसलिये कवि ३९३ कहलाते हे, अनादि- 
काल होनेसे पुराणपुरुष ३९४ कहे जाते हैं, ज्ञानादि गुणोकी अपेक्षा अतिशय वृद्ध 
हैँ इसलिये वर्षीयानू ३९५ कहलाते है, श्रेप्ठ होनेसे ऋपभ ३९६ कहलाते है, 
तीर्थ करोमे आदिपुरुष होनेसे पुरु३९७ कहे जाते हे, आप प्रतिष्ठा अर्थात्‌ सम्मान 
अथवा स्थिरताकें कारण है इसलिये प्रतिष्ठाप्रसव ३९८ कहलाते हे, समस्त उत्तम- 
कार्योके कारण हैं इसलिये हेतु ३९९ कहे जाते है, और ससारके एकमात्र गुरु है 
इसलिये भुवनेकपितामह ४०० कहलाते है, ॥१४३॥ 

श्रीवृक्षके चिह्नसे चिह्नित है इसलिये श्रीवृक्षकक्षण ४०१ कहे जाते है, सूक्ष्मरूप होने 
से इलक्ष्ण ४०२ कहलाते हे, लक्षणोसे अनपेत अर्थात्‌ सहित है इसलिये लक्षण्य ४०३ कहे 
जाते है, आपके शरीरमें अनेक शुभ लक्षण विद्यमान हैं इसलिये शुभलक्षण ४०४ कहलाते 
हें, आप समस्त पदार्थोका निरीक्षण करनेवाले है अथवा आप नेत्रेन्द्रियके दवरा दर्शन क्रिया 
नही करते इसलिये निरीक्ष ४०५ कहलाते हे, आपके नेत्र पुण्डरीककमलके समान सुन्दर 


१ ब्त्यक्षज्ञानी )। २ पालक । ३ काव्यकर्ता। ४ वबुद्धध। ४ ज्ञानी। ६ प्रतिष्ठाया. 
स्थर्यस्थ प्रसवो यस्मातू ॥ ७ सूक्ष्म । ८ लक्षणवान्‌ । हि 
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सिद्धिद. सिद्धसड्धूल्प सिद्धात्मा सिद्धसाधन । बुद्धबोध्यो! महाबोधिः वर्धभानों' महधिकः ॥१४४॥ 
बेदाड़्ो बेंदविद्वेद्यो जातरूपो विदावर. । 'वेदवेद्य स्वसवेद्यो विवेदों बदता वरः ॥१४६॥ 
प्रनादिनिषनो5च्यक््तो व्यक्तवाग व्यक्तशासन । युगादिक्ृृद्‌ युगाधारो युगादिजेंगदादिज. ॥१४७॥ 
अती्दो5ती दियो* घोन्द्ो 'महेन्द्रोइतीचिधियार्थद्क्‌ू । अ्रतीच्दियो5हमिल्रा्च्यों महेनद्रमहितों महान्‌। १४८ 
मम पक नम नम टन 


च्छै 


हैं इसलिये आप पुण्डरीकाक्ष ४०६ कहलाते है, आत्म-गुणोसे खूब ही परिपुष्ट हैं 
इसलिये पुष्कल ४०७ कहे जाते हे और कमल दलके समान हुम्बे नेत्रोकों धारण करने 
वाले होनेसे पुष्करेक्षण ४०८ कहे जाते हे ॥१४४॥ सिद्धिकों देनेवाले हे इसलिये 
सिद्धिद ४०९ कहलाते है, आपके सब संकल्प सिद्ध हो चुके है इसलिये सिद्ध सकल्प 
४१० कहे जाते है , आपकी आत्मा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो चुकी हे इसलिये सिद्धात्मा 
४११ कहलाते हे, आपको सम्यर्दशेन सम्यगज्नान और सम्यक्चारित्र रूपी मोक्ष-साधन 
प्राप्त हो चुके है इसलिये आप सिद्धसाधन ४१२ कहलाते हैं आपने जानने योग्य सब 
पदार्थोकों जान लिया है इसलिये बुद्धबोध्य ४१३ कहे जाते है, आपकी रत्नत्रयरूपी 
विभूति बहुत ही प्रशसनीय है इसलिये आप महाबोधि ४१४ कहलाते हैँ आपके 
गुण उत्तरोत्तर वढते रहते हे इसलिये आप वर्धभान ४१५ हे, और बडी बडी 
ऋद्धियोको धारण करने वाले हे इसलिये महछिंक ४१६ कहलाते हैं ॥१४५॥ आप 
अनुयोगरूपी वेदोंके अग अर्थात्‌ कारण है इसलिये वेदाग ४१७ कहे जाते हे, वेदको 

जाननेवाले है इसलिये वेदवित्‌ ४१८ कहलाते हे, ऋषियोके द्वारा जाननेके योग्य हे 
इसलिये वेद्य ४१९ कहे जाते हैं, आप दिगम्बररूप हे इसलिये जातरूप ४२० कहे जाते 

है, जाननेवालोमे श्रेष्ठ हे इसलिये विदावर ४२१ कहलाते हे, आगम अथवा केवलज्ञानके 

द्वारा जानने योग्य हे इसलिये वेदवेद्य ४२२ कहे जाते है, अनुभवगम्य होनेसे स्वसवेद् 

४२३ कहलाते है, आप तीन प्रकारक वेदोसे रहित हे इसलिये विवेद ४२४ कहे जाते हे 

और ववताओंमे श्रेष्ठ होनेसे वदतावर ४२५ कहलाते हे ॥१४६॥ आदि-अन्त रहित 

होनेसे अनादिनिधन ४२६ कहे जाते है, ज्ञानके द्वारा अत्यन्त स्पष्ट हे इसलिये व्यक्त 

४२७ कहलाते है, आपके वचन अतिशय स्पष्ट है इसलिये व्यक्तवाक्‌ ४२८ कहे जाते 

हं, आपका गासन अत्यन्त स्पष्ट या प्रकट है इसलिये आपको व्यक्तशासन ४२९ कहते 

है, कम भूमिर्पी युगके आदि व्यवस्थापक होनेसे आप युगादिकृत्‌ ४३० कहलाते हे, युगकी 

समस्त व्यवस्था करने वाले हे, इसलिये युगाधार ४३१ कहे जाते हे, इस कमंभूमिरूप 

युगका प्रारम्भ आपसे ही हुआ था इसलिये आप युगादि ४३२ माने जाते है और आप 

जगतूक प्रारम्भ उत्पत्त हुए थे इसलिये जगदादिज ४३३ कहलाते हे ॥१४७॥ आपने 

अपने प्रभाव या ऐव्वर्येसे इन्द्रोको भी अतिक्रान्त कर दिया है इसलिये अतीन्द्र ४३४ कहे 

जाते है, इन्द्रियगोचर न होनेसे अतीन्द्रिय ४३५ है , बुद्धिके स्वामी होनेसे धीन्द्र ४३६ है, 

परम ऐव्वर्यका अनुभव करते है इसलिये महेनद्र ४३७ कहलाते है , अतीन्द्रिय (सूक्ष्म- 

अन्तरित-दूरार्थ) पदार्थोको देखनेवाले होनेसे अतीन्द्रियाथदुक्‌ ४३८ कहे जाते है, इन्द्रियो 

से रहित हैं इसलिय अनिद्धिय ४३९ कहलाते हे अहमिन्द्दोके द्वारा पूजित होनेसे अह- 

मिन्द्राच्य का जाते हे, बडे बडे इन्द्रोके द्वारा पूजित होनेसे महेन्द्रमहित ४४१ 

१ वोद्यु योग्य वोध्य , बुद्धों वोब्यो बैनासौ । २ वा विशेषेण ऋद्घ समृद्घ मान प्रमाण 


यत्य सम | रे वेदज्ञापक। ४४ आगमेन ज्ञेय । ५ अतिशयेनेद्ध,। ६ इच्द्रियज्ञानमतिक्रान्त । 
७ पूजाधिप । 





पञ्चविंशतित्म पर्व ६१७ 


उदभव" कारण कर्ता पारगो भवतारक' । श्रगाह्यो गहन गुछ्य पराध्यें: परमदवरः ॥१४६॥ 
प्रनन्तद्धिरमेयद्धि रचिन्त्यद्धि. समग्रधी' । 'प्राग्रचः प्राग्रहरोड्श्यग्र. प्रत्यग्रोड्प्रयोडग्रिमोड्ग्रज" ॥१५०॥ 
महातपा महातेजा महोदर्कों महोदय । महायद्ञा महाधामा महासत्त्वो महाधृति. ॥१५१॥ 
महाघेर्यों महावीयों महासम्पन्मभहाबल । महाशक्षतिर्महाज्योतिम हाभूतिर्महाद्युति * ॥१५२॥ 





कहलाते है और स्वय सबसे बडे है इसलिये महान्‌ ४४२ कहें जाते हे ॥१४८।॥ आप समस्त 
ससारसे बहुत ऊँचे उठे हुए हे अथवा आपका जन्म ससारमे सवसे उत्कृष्ट हैँ इसलिये 
उद्भव ४४३ कहलाते हूँ, मोक्षकें कारण होनेसे कारण ४४४ कहें जाते हे, शुद्ध 
भावोको करते है इसलिये कर्ता ४४५ कहलाते हे, ससाररूपी समुद्रके पारको प्राप्त 
होनेसे पारग ४४६ माने जाते है, आप भव्यजीवोको ससाररूपी समुद्रसे तारनेवाले है 
इसलिये भवतारक ४४७ कहलाते है , आप किसीके भी द्वारा अवगाहन करने योग्य 
नही है अर्थात्‌ आपके गुणोको कोई नहीं समझ सकता हैँ इसलिये आप अगाहच 
४४८ कहे जाते है, आपका स्वरूप अतिशय गम्भीर या कठिन हैं इसलिये गहन ४४९ 
कहलाते है , गुप्तरूप होनेसे गुह्य ४५० हे सबसे उत्कृष्ट होनेंके कारण पराथ्य ४५१ हें 
और सबसे अधिक समर्थ होनेकें कारण परमेश्वर ४५२ माने जाते है ॥१४९॥ आपकी 
ऋद्धिया अनन्त, अनेय और अचिन्त्य हैँ इसलिये आप अनर्न्ताद्ध ५४३, अमेयद्धि ४५४ और 
अचिन्त्यर्द्धि ४५५ कहलाते है, आपकी बुद्धि पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुईं है इसलिये आप 
समग्रधी ४५६ है , सवमे मुख्य होनेसे प्राग्य ४५७ हैं , प्रत्येक माज्भलिक कार्योमे सर्वप्रथम 
आपका स्मरण किया जाता हैं इसलिये प्राग्रहर ४५८ है , लोकका अग्रभाग प्राप्त करनेके 
सन्‍्मुख है इसलिये अभ्यग्त ४५९ है, आप.समस्त लोगोसे विलक्षण- नूतन हे इसलिये 
प्रत्यप्र ४६० कहलाते है, सबके स्वामी हे इसलिये अग्य्य ४६१ कहे जाते हे, सबके अग्रेसर 
होनेसे अग्रिम ४६२ कहलाते हे और सबसे ज्येष्ठ होनेके कारण अग्नज ४६३ कहे जाते 
हे ॥१५०॥ आपने बडा कठिन तपदचरण किया हैँ इसलिये महातपा ४६४ कहलाते हे 
आपका बडा भारी तेज चारो ओर फेल रहा हैं इसलिये आप महातेजा ४६५ हें आपतती 
तपइचर्याका उदके अर्थात्‌ फल बडा भारी हैँ इसलिये आप महोदक ४६६ कहलाते मे 
आपका ऐश्वर्य बडा भारी है इसलिये आप महोदय ४६७ माने जाते है, आपका वडा या 
यश चारो ओर फैल रहा है इसलिये आप महायज्ा ४६८ माने जाते हे, आप विश्ञाल तेज: 
प्रताप अथवा ज्ञानके धारक हे इसलिये महाधामा ४६९ कहलाते है, आपकी शक्ति ये - 
हैं इसलिये विद्वान्‌ लोग आपको महासत्त्व ४७० कहते हैं, और आपका धी कि 
इसलिये आप महाधृति ४७१ कहलात है ॥१५१॥ आप कभी अधीर नही 
महाधैयें ४७२ कहे जात हैँ, अनन्त वीर्येके धारक होनेसे महावीये ४७३ 
समवसरणरूप अद्वितीय विभूतिको धारण करनेसे महासपत्‌ ४७४ माने जाते 
बलवान्‌ होनेसे महावल ४७५ कहलाते है, बडी भारी शक्तिके धारक 
४७६ माने जाते है , अतिशय कान्ति अथवा केवलज्ञानसे सहित होनेके 
४७७ कहलाते है , आपका वैभव अपार है इसलिये आपको महाभूति ४७ 


रज महान्‌ है 
होते इसलिये 
कहलात हैं , 
हे ? जेत्यन्त 
र होनेसे महाशक्ति 
के कारण महाज्योति 
८ कहते है और आपके 





१ उद्धतससार । २ दुप्रवेश्य )! रे रहस्यम्‌ । 


४ प्राग्याद्यग्रजपर्यन्ता 
५ महादय -ल० । 


$ ५ कर 


के 3. 
भष्ठाथवाचका | 
पक! ९ >ऊ 


द्श्यं भहापुराणम्‌ 


महामतिर्महानी तिर्महाक्षान्तिसहोदयः । महाप्राज्ञो महाभागों महाजन्दो महाकवि' ॥१५३४॥ 
महामहां महाक्रीतिर्महाकान्तिर्महावपु: । महादानों महाज्ञानो सहायोगों महागुण, ॥१५४॥ 
महामहपति * प्राप्तमहाकल्याणपञ्चक. । महाग्र भुसहाप्रातिहार्याधीशो महेश्वर ॥१५५॥ 

इति श्रीवृक्षादिशतम्‌ । 
महामुनिमंहामौनी सहाध्यानों' महादस. । महाक्षमों महाज्यीलो महायज्ञो महामख.' ॥१५६॥ 
महान्नतपतिमंहयो" सहाकान्तिघरोषिप. । महामेत्री सहासेयो सहोपायो महोम्य. ॥१५७॥॥ 
महाकारुणिको” मन्‍्ता” महामन्त्रो महायतिः । महानादो महाघोषों महेज्यों महसा पतिः ॥१४८॥ 


शरीरकी द्युति बडी भारी है इसलिये आप महाद्युति ४७९ कहे जाते हे ॥१५२॥ अतिशय 
बुद्धिमान्‌ हे इसलिये महामति ४८० कहलाते है , अतिशय न्यायवान्‌ है इसलिये महानीति 
४८१ कहे जाते है, अतिशय क्षमावान्‌ है इसलिये महाक्षान्ति ४८२ माने जाते है, अतिशय 
दयाल है इसलिये महोदय ४८३ कहलाते है , अत्यन्त विवेकवान्‌ होनेसे महाप्राज्ञ ४८४ 
अत्यन्त भाग्यशाली होनेसे महाभाग ४८५, अत्यन्त आनन्द होनेसे महानन्द ४८६ और सर्वे- 
श्रेष्कवि होनेसे महाकवि ४८७ माने जाते हे ॥१५३॥ अत्यन्त तेजस्वी होनेसे महामहा 
४८८, विशाल कीर्तिके धारक होनेसे महाकीति ४८९; अद्भुत काच्तिसे युक्त होनेके 
कारण महाकान्ति ४९०, उत्तु गशरीरक होनेसे महावपु ४९१, बडे दानी होनेसे महादान 
४९२, केवलज्ञानी होनेसे महाज्ञान ४९३, बडे ध्यानी होनेसे महायोग ४९४, और बडे 
वडे गुणोके धारक होनेसे महागुण ४९५ कहलाते हैँ ॥१५४॥ आप अनेक बडे बडे उत्सवोके 
स्वामी हे इसलिये महामहपति ४९६ कहलाते हैँ, आपने गर्भ आदि पाच महाकल्याणकों 
प्राप्त किया है इसलिये प्राप्तमहाकल्याणपञ|्चक ४९७ कहे जाते है, आप सबसे बडे 
स्वामी हे इसलिये महाप्रभु ४९८ कहलाते है, अशोकवृक्ष आदि आठ महाप्रातिहायोंक स्वामी 
हैँ इसलिये महाप्रातिहार्याधीश ४९९ कहे जाते है और आप सब देवोके अधीर्वर है 
इसलिये महेश्वर ५०० कहलाते हैं ॥१५५॥ धर 

सव मुनियोमे उत्तम होनेसे महामुनि ५०१, वचनालाप रहित होनेसे महामौनी 
५०२, शुक्लध्यानका ध्यान करनेसे महाध्यानी ५०३, अतिशय जितेन्द्रिय होनेसे महादम 
५०४, अतिशय समर्थ अथवा शान्त होनेसे महाक्षम ५०५, उत्तमशीलसे युक्‍त होनेके 
कारण महागील ५०६ और तपश्चरणरूपी अग्निमे कमेरूपी हविके होम करनेसे महायज्ञ ५०७ 
ओर अतिशय पूज्य होनेके कारण महामख ५०८ कहलाते है ॥१५६॥ पाच महाव्रतोके 
स्वामी होनेसे महात्रतपति ५०९, जगत्पूज्य होनेसे महथ ५१०, विशाल कानन्‍्तकें धारक 
होनेसे महाकान्तिधर ५११, सबके स्वामी होनेसे अधिप ५१२, सब जीवोको साथ मैत्रीभाव 
रखनेसे महामेत्रीमय ५१३, अपरिमित गुणोके धारक होनेसे अमेय ५१४, मोक्षके उत्तमोत्तम 
उपायोसे सहित होनेके कारण महोपाय ५१५ और तेज स्वरूप होनेसे महोमय ५१६ कहलाते 
हैं ॥१५७॥ अत्यन्त दयालु होनेसे महाकारुणिक ५१७, सब पदार्थोको जाननेसे मता ५१८ 
अनेक मत्रोके स्वामी होनेसे महामन्त्र ५१९, यतियोमे श्रेष्ठ होनेसे महायति ५२०, गम्भीर 
दिव्यध्वनिके धारक होनेसे महानाद ५२१, दिव्यध्वनिका गभीर उच्चारण होनेके कारण 
महाघोष ५२२, वडी वडी पूजाओके अधिकारी होनेसे महेज्य ५२३ और समस्त तेज 


१ महातेजा । २ महामहास्यपृूजापति । ३ ध्यानी-ल० | ४ महापूज । ४ पूज्य । 
६ उत्कृष्टोघध । ७ महाकरुणया चरतीति। ए ज्ञाता। है 


पञ्चविंशतितमं परचे ६१९, 


'महाध्वरधरो घुर्यो' महौदायों सहिष्ठवाक्‌ । महात्मा महसा धाम मह्षिसहितोदय: ध१श६॥ 
महाक्लेशाडकुश शूरो वसहाभूतपतिगूंर' । महापराक्रमोध्नन्तों महाक्रोघरिपुर्वेशी ॥१६०॥ 
महाभवाव्विसन्तारी महामो हा द्विसू दनः' । महागुणाकरः क्षान्तो महायोगीशवर, शमी ॥१६१॥ 
महाध्यानपतिध्यातमहाधर्मा महात्रत । 'पहाकर्मा रिहात्मज्ञो महादेवो महेशिता ॥१६२॥ 
सर्वक्लेशापह साधु. सर्वदोषहरो हर. । ग्रसडझयेयो5 प्रमेयात्मा शमात्मा प्रदामाकर ॥१६३॥। 
सर्वदोगीइवरो5चिन्त्य श्रुतात्मा विष्टरशवा.' । दान्तात्मा" दमतीर्थेशों योगात्मा ज्ञानसरवेग., ॥१६४।॥ 


न नये कक टन मत कल 
अथवा प्रतापके स्वामी होनेसे महसापति ५२४ कहलाते हैं ॥१५८॥ ज्ञानहपी विशाल 
यज्ञके धारक होनेसे महाध्वरधर ५२५, कर्मभूमिका समस्त भार सभालने अथवा सर्वश्रेप्ठ 
होनेके कारण धुयें ५२६, अतिशय उदार होनेसे महौदार्य ५२७, श्रेष्ठ वचनोसे युक्त 
होनेके कारण महेष्ठवाक्‌ ५२८, महान्‌ आत्माके धारक होनेसे महात्मा ५२९, समस्त 
तेजके स्थान होनेसे महसाधाम ५३०, ऋषियोमे प्रधान होनेसे महर्षि ५३१, ओर प्रशस्त 
जन्मके धारक होनेसे महितोदय ५३२ कहलाते हूँ ॥१५१९॥ बडे बडे क्लेगोको नष्ट 
करनेंके लिये अकुशके समान हैं इसलिये महाक्लेशाकृुश ५३३ कहलाते हे, कमंरूपी 
शत्रुओका क्षय करनेमे शूरवीर हे इसलिये भर ५३४ कहे जाते हे, गणधर आदि बडे-बडें 
प्राणियों के स्वामी हे इसलिये महाभूतपति ५३५ कहे जाते हे, तीनो छोकोमे श्रेष्ठ हर 
इसलिये गुरु ५३६ कहलाते है, विभाल पराक्रमक घारक हे. इसलिये महापराक्रम ५३७ 
कहे जाते हे, अन्त रहित होनेसे अनन्त ५३८ है, क्रोधके बडे भारी गत्रु होनेसे महाक्रोधरिपु 
५३९ कहे जातें हैं और समस्त इन्द्रियोको वश कर लेनेंसे त्रशी ५४० कहलाते हैँ ॥१६० ॥ 
ससाररूपी महासमुद्रसे पार कर देनेके कारण महाभवाव्धिसतारी ५४१ मोहरूपी महाचल- 
के भेदन करनेसे महामोहाद्विसूदन ५४२, सम्यग्दर्गन आदि बडे बडे गुणोकी खान होनेसे 
महागुणाकर ५४३, क्रोधादि कपायोको जीत लेनेसे क्षान्त ५४४, बडें बडे योगियो- 
मुनियोके स्वामी होनेसे महायोगीश्वर ५४५ और अतिशय शान्‍्त परिणामी होनेसे शमी 
५४६ क्रहलाते हैं ॥१६१। । गुक्‍्लध्यानरूपी महाध्यानके स्वामी होनेसे महाध्यानपत्ति 
५४७, अहिंसारूपी महाधमका ध्यान करनेस ध्यातमहाधर्म ५४८, महात्रतोको धारण 
करनेसे महाव्रत ५४९, कर्मरूपी महाश्त्रुओको नप्ट करनेसे महाकर्मारिहा ५५०, आत्म 
स्वरूपके जानकार होनेंसे आत्मज्ञ ५५१, सब देवोमे प्रधान होनेसे महादेव प्र और 
महान्‌ सामर्थ्यसे सहित होनेंके कारण महेशिता ५५३, कहलाते हैँ ॥१६२ | सब 
प्रकारकें क्‍लेशोकों दूर करनेसे स्वक्लेगापह ५५४, आत्मकल्याण सिद्धि करनेसे 
साथु ५५५, समस्त दोपोको दूर करनेसे सर्वदोषहर ५५६, समस्त पापोको नष्ट 
करनेके कारण हर ५५७, असख्यात गुणोको धारण करनेसे असख्पेय ५५८, अपरिमित 
गक्तिको धारण करनेसे अप्रमेयात्मा ५५९, गान्तस्वरूप होनेसे शमात्मा ६०, और 
उत्तमशान्तिकी खान होनेसे प्रणमाकर ५६१ कहलाते हे ॥१६३॥ सब मनियोके स्वामी हे 
होनेसे सर्वयोगीग्वर ५६२, किसीक चिन्तवनमे न आनेंसे अचिन्त्य ५६३ भाव | 
होनेसे श्रुतात्मा ५६४, तीनो लोकोके समस्त पदार्थोको जाननेसे विष्टरश्रवा ५ &.५, बा, 
करनेसे दान्तात्मा ५६६, सयमरूप तीर्थंकें स्वामी होनेके कारण दमतीर्थेश ५६७, योगमय 





१ महायज्ञवारी । २ घुस्वर । हे गणधरचक्रधरादीनामीश । ४ नाशक | 
६ विप्ट प्रवेश राति ददातीति विष्टर विष्टर श्रवो ज्ञान यस्य सः। ७ शिक्षितात्मा । * शन्रध्त । 


प्रधानमात्मा प्रकृति. परम. परमोदय. । प्रक्षीणबन्धः कामारिः क्षेमकृत्‌ क्षेमशासन ॥१६४५॥ 

व्णव प्रणत प्राण प्राणद प्राणसतेश्वर. । प्रसाण प्रणि'धिर्दक्षो दक्षि/णोः्ध्वयु 'रध्वर. ॥१६६॥ 

श्रानन्‍्दो तन्दनो' नन्‍्दो वन्द्योउनिस्यो5भिननन्‍्दत.। कासहा? कामद. कास्य कामधेनुररिज्जयः ॥१६७॥ 
इति महामुन्यादिशतम्‌ । 

एश्नसस्क्ृत सुसस्कार प्राकृतो बैक्ृतान्तकृत्‌" | “अन्तकृत्‌ काव्तगु कान्तश्चिन्तामणिरभीष्टदः ॥१६८॥। 

झ्रजितो जितकामारि. श्रमितोमितशासन. । जितक्रोधो जिताभित्रों जितक्‍लेशों जितान्तकः ॥१६९॥ 





होनेसे योगात्मा ५६८, और ज्ञानके द्वारा सब जगह व्याप्त होनेके कारण ज्ञानसर्वंग ५६९ 
कहलाते है ॥१६४।॥ एकाग्रतासे आत्माका ध्यान करने अथवा तीनो छोकोमे प्रमुख होनेसे 
प्रधान ५७०, ज्ञानस्वरूप होनेसे आत्मा ५७१, प्रक्ृष्ट कार्योके होनेसे प्रकृति ५७२, उत्कृष्ट 
लक्ष्मीके धारक होनेसे परम ५७३, उत्कृष्ट उदय अर्थात्‌ जन्म या वैभवको धारण करनेसे पर- 
मोदय ५७४, कर्म वन्ध नके क्षीण हो जानेसे प्रक्षी णबन्ध ५७५, कामदेव अथवा विपयाभिलाषाके 
शत्रु होनेसे कामारि ५७६, कल्याणकारी होनेसे क्षेमकृतू ५७७ और मगलमय उपदेशके 
देनेसे क्षेमशासन ५७८ कहलाते हैँ ॥१६५॥ ओकाररूप होनेसे प्रणव ५७९, स्नेहरूप 
होने अथवा भव्य जीवोको इष्टस्थानके प्राप्त करानेसे प्रणत ५८०, जगत्‌को जीवित रखनेसे 
प्राण ५८१, सव जीवोके प्राणदाता अर्थात्‌ रक्षक होनेसे प्राणद ५८२, नम्रीभूत भव्य जनो- 
के स्वामी होनेसे प्रणतेश्वर ५८३, प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञानमय होनेसे प्रमाण ५८४, अनन्तज्ञान 
आदि उत्कृष्ट निधियोक स्वामी होनेसे प्रणिधि ५८५, समर्थ अथवा प्रवीण होनेसे दक्ष ५८६, 
सरल होनेसे दक्षिण ५८७, ज्ञानरूप यज्ञ करनेसे अध्वयू ५८८ और समीचीत मार्गके प्रदर्शक 
होनेसे अध्वर ५८९क हलाते हे ॥१६६॥ सदा सुखरूप होनेसे आनन्द ५९०, सवको आनन्द 
देनेसे नन्दन ५९१, सदा समृद्धिमान्‌ होते रहनेसे नन्‍द ५९२, इन्द्र आदिके द्वारा वन्दना करने 
योग्य होनेसे वन्द ५९३, निन्‍दारहित होनेसे अनिनन्‍्च ५९४, प्रशसनीय होनेसे अभिनन्‍्दन ५९५, 
कामदेवको नष्ट करनेसे कामहा ५१९६, अभिलषित पदार्थोको देनेसे कामद ५९७, अत्यन्त 
मनोहर अथवा सकके द्वारा चाहनेके योग्य होनेसे काम्य ५९८, सबके मनोरथ पूर्ण करनेसे 
कामधेनु ५१९ और कमेरूप शनत्रुओको जीतनेसे अरिजय ६०० कहलाते हे ॥१६७॥। 

किसी अन्यके द्वारा सस्कृत हुए बिना ही उत्तम सस्कारोको धारण करनेसे 
असस्कृत-सुसस्कार ६०१, स्वाभाविक होनेसे प्राकृत ६०२, रागादि विकारोका 
नाथ करनेसे वेकृतान्तकृत्‌ ६०३, अन्त अर्थात्‌ धर्म अथवा जन्मसमरणरूप ससारका 
अवसान करनेवाले होनेसे अन्तकृत्‌ ६०४, सुन्दर कान्ति, वचन अथवा इन्द्रियोके धारक 
होनेसे कान्‍्तगु ६०५, अत्यन्त सुन्दर होनेसे कान्‍त ६०६, इच्छित पदार्थ ब्नेसे चिन्तामणि 
६०७, और भव्यजीवोके लिये अभीष्ट-स्वर्ग मोक्षके देनेसे अभीष्टद ६०८ कहलाते है ॥॥१६८॥ 
किसीक द्वारा जीते नही जा सकनेके कारण अजित ६०९, कामरूप शत्रुको जीतनेसे जितकामारि 
६१०, अवधिरहिंत होनेके कारण अमित ६११, अनुपम धर्मका उपदेश देनेसे अमितशासन 
६१२, क्रोधको जीतनेसे जितक्रोध ६१३, शझत्रुओको जीत लेनेसे जितामित्र ६१४, 


१ परा उत्कृष्ट मा लक्ष्मीयंस्थ स परम | २ ओकार । ३ प्रकर्षणानतामीश्वर । प्रणतेशवर - 
ब०, अ०, प०,स०, द०, ल०,इ०। ४ चार। ५ऋजु। ६होता। ७ नन्दयतीति नत्दन । 
८ वर्धमान । € अभिनन्दयतीति । १० काम हन्तीति। ११ असस्कृतसुसस्कारो5्प्राकृतो-- ल० । 
१२ विकारस्य नाथकारी । १३ जन्‍्त नाश कृततीति । 


पञ्चर्विशतितमं पर्व ६२१ 


जिनेन्द्र' परमानन्दो मुनीद्धो दुन्दुभिस्वन. । सहेन्द्रवन्द्यों योगीन्द्रो मतीन्रो नाभिनन्‍्दन ॥१७०॥ 
नाभेयो नाभिजोड्जात सुत्रतो मनुरुत्तम । श्रभेद्योप्नत्यॉयो5ताइवा नधिको5घिगुरु. सुधी. ॥१७१॥ 
सुमेघा विक्रमी स्वामी दुराघर्षो" निरुत्सुक । विशिष्ट " शिष्टभुक्‌* दिष्ट प्रत्यय कामनों इनघ ।१७२। 
क्षेमी क्षेमद्धू रोडक्षय्य क्षेमघर्मपति क्षमीं। श्रग्राह्मो ज्ञाननिग्राह्मो” घ्यानगम्यों भिरुत्तर ॥१७३॥ 
सुकृती घातु रिज्याहं सुनयह्चतुरानन । श्रीनिवासइचतुर्व॑क्त्रइचतु रास्यक्चतुमु ख ॥१७४॥ 





क्लेशोकों जीत लेनेसे जितक्‍्लेश ६१५ और यमराजको जीत लेनेसे जितान्तक ६१६ कहें जाते 
है ॥१६९॥ कर्मरूप छत्रओको जीतनेवालोमे श्रेष्ठ होनेसे जिनेन्द्र ६१७, उत्कृष्ट आनन्दके 
धारक होनेसे परमानन्द ६१८, मुनियोके नाथ होनेसे मुनीन्द्र ६१९, दुन्दुभिके समान गभीर 
ध्वनिसे युक्त होनेके कारण दुन्दुभिस्वन ६२०, बडे बडे इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय होनेसे महेच्द्रवन्ध 
६२१, योगियोके स्वामी होनेसे योगीन््र ६२२, यतियोके अधिपति होनेसे यतीन्‍न्द्र ६२३ 
और नाभिमहाराजके पुत्र होनेसे नाभिनन्‍न्दन ६२४ कहलाते हें ॥१७०॥ नाभिराजाकी 
सन्‍्तान होनेसे नाभेय ६२५, नाभिभमहाराजसे उत्पन्न होनेके कारण” नाभिज ६२६, द्रव्या- 
थिंक नयकी अपेक्षा जन्मरहित होनेसे अजात ६२७, उत्तम ब्रतोके धारक होनेसे सुब्रत 
६२८, कमंभूमिकी समस्त व्यवस्था वताने अथवा मनन-ज्ञानरूप होनेसे मन ६२९, 
उत्कृष्ट होनेसे उत्तम ६३०, किसीके द्वारा भेंदत करने योग्य न होनेसे अभेद्य ६३१, 
विनागरहित होनेसे अनत्यय ६३२, तपश्चरण करनेसे अनाइवान्‌ ६३३, सबसे श्रेष्ठ होने 
अथवा वास्तविक सुख प्राप्त होनेसे अधिक ६३४, श्रेष्ठ गुरु होनेसे अधिगुरु 
६३५ और उत्तम बचनोके धारक होनेसे सुधी ६३६ कहलाते है ॥ १७१॥ उत्तम 
बुद्धि होनेसे सुमेधा ६३७, पराक्रमी होनेसे विक्रमी ६३८, सबके अधिपति होनेसे स्वामी 
६३९, किसीके द्वारा अनादर हिंसा अथवा निवारण आदि नहीं किये जा सकनेके 
कारण दुराधप॑ ६४०, सासारिक विषयोकी उत्कण्ठासे रहित होनेके कारण निरुत्सुक 
६४१, विशेषरूप होनेसे विशिष्ट ६४२, शिष्ट पुरुपोका पालन करनेसे शिष्टभुक्‌ ६४३, 
सदाचारपूर्ण होनेसे शिष्ट ६४४, विश्वास अथवा ज्ञानरूप होनेसे प्रत्यय ६४५, मनोहर 
होनेसे कामन ६४६ और पापरहित होनेसे अनघ ६४७ कहलाते है ॥|१७२॥ कल्याणसे 
युक्त होनेके कारण क्षेमी ६४८, भव्य जीवोका कल्याण करनेसे क्षेमकर ६४९, क्षयरहित 
होनेसे अक्षय ६५०, कल्याणकारी धर्मके स्वामी होनेसे क्षेमधर्मपति ६५९१, क्षमासे युक्त 
होनेके कारण क्षमी ६५२, अल्पज्ञानियोके ग्रहणमें न आनेसे अग्राहय ६५३, सम्यजज्ञानके द्वारा 
ग्रहण करनेके योग्य होनेसे ज्ञाननिग्राहय ६५४, ध्यानके द्वारा जाने जा सकनेके कारण ज्ञान- 
गम्य ६५५ और सबसे उत्कृष्ट होनेके कारण निरुत्तर ६५६ हे ॥१७३॥ प्रुण्यवान्‌ होनेसे 
सुकृती ६५७, शछब्दोके उत्पादक होनेसे धातु ६५८, पूजाक योग्य होनेसे इज्याहँ ६५९, 
समीचीन नयोसे सहित होनेके कारण सुनय ६६०, लक्ष्मीक निवास होनेसे श्रीनिवास 
६६१, ओर समवसरणमें अतिशय विशेषसे चारो ओर मुख दिखनेके कारण चत्रानन 
६६२, चतुवक्त्र ६६३, चतुरास्य ६६४, और चतुमू ख ६६५ कहलाते है ॥१७४।॥ 


१ नाशरहित । ददिप्टान्त प्रत्ययोज्त्यय ” इत्यभिधानात्‌ । २ अनशनब्रती । ३ सुगी- ल०, 
इ०, अ०, प०, स०। ४ वृष्ट । ५ विशिष्यत इति । ६ शिष्टपालक । ७ कमनीय । ८ ज्ञानेन 
निदचयेन ग्राहुय । ६ दशब्दयोनि । कि > 5 ५2 

७६ 





६२७ महांपुराणम 


क्रनौदगपमाभतों दिष्टिदेवमगोचर । शमर्तों मुतिमानेको नेकी नानेकतत्त्वदुके ॥१८७। 

श्रध्या त्मग॒म्यो गम्यात्मा योगविद योगिवन्दित. ॥ सर्वेत्रगः सदाभावी' त्रिकालविषयाथंदुक्‌ ॥ १८८॥। 

इकर. शवदो दान्तो* दसी क्षान्तिपरायण* । अधिप परमानन्दः परात्मज्ञः प्रापरः ॥१८९॥ 

ब्रिजगहल्लभोष्श्यच्य स्त्रिजगन्सद्भू लोदयः । त्रिजगत्पतिपूज्याहुश्रिस्त्रिलोकाग्रशिखामणिः ॥॥१६०॥॥ 
इति बृहदादिश्वतम्‌ । 





छूट गई है इसलिये विमुक्तात्मा ७६२ कहे जाते हे, आपका कोई भी कात्रु या प्रतिद्वन्द्द 
नहीं हैं इसलिये नि सपत्न ७६३ कहलाते हे, इन्द्रयोकों जीत लेनेसे जितेन्द्रिय ७६४ कहे जाते 
है, अत्यन्त शान्‍्त होने से प्रशान्‍्त ७६५ हे, अनन्ततेजके धारक ऋषि होनेसे अनन्त 
धामपि ७६६ है, मगलरूप होनेसे मद्भुल ७६७ हे, मलको नष्ट करनेवाले हे इसलिये 
मलहा ७६८ कहलाते हे और व्यसन अथवा दु खसे रहित हे इसलिये अनघ ७६९ कहे 
जाते हे# ॥|१८६।॥| आपके समान अन्य कोई नही है इसलिये आप अनीदृुकू ७७० कहलाते 
है, सबके लिये उपमा देने योग्य हे इसलिये उपमाभूत ७७१ कहे जाते हे, सब जीवोके 
भाग्यस्वरूप होनेके कारण दिष्टि ७७२ और दंव ७७३ कहलाते हे, इच्द्रियोके द्वारा 
जाने नही जा सकते अथवा केवलज्ञान होनेके बाद ही आप गो अर्थात्‌ पृथिवीपर विहार 
नही करते किन्तु आकाशमे गमन करते हे इसलिये अगोचर ७७४ कहें जाते हे, रूप रस 
गन्ध स्पशेसे रहित होनेके कारण अमूर्त ७७५ हैं, शरीरसहित हैं इसलिये मूतिमान्‌ 
७७६ कहलाते हैं , अद्वितीय हे इसलिये एक ७७७ कहे जाते है, अनेक गुणोसे सहित है 
इसलिये नैक ७७८ कहलाते है और आत्माकों छोडकर आप अन्य अनेक पदार्थोको नहीं 
देखते-उनमे तललीन नहीं होते इसलिये नानेकतत्त्ववृक्‌ ७७९ कहे जाते हैं ॥१८७॥ 
अध्यात्मशास्त्रोके द्वारा जानने योग्य होनेसे अध्यात्मगम्य ७८०, मिथ्यादृष्टि जीवोके 
जानने योग्य न होनेसे अगम्यात्मा ७८१, योगके जानकार होनेसे योगविद्‌ ७८२, योगियोके 
द्वारा वन्दना किये जानेसे योगिवन्दित ७८३ केवल ज्ञानकी अपेक्षा सब जगह व्याप्त 
होनेसे स्वेत्रण ७८४, सदा विद्यमान रहनेसे सदाभावी ७८५, और त्रिकालविषयक समस्त 
पदार्थोकोी देखनेसे त्रिकालविषयार्थदुक्‌ ७८६ कहलाते है, ॥१८८॥ सबको सुखक करनं- 
वाले होनेसे गकर ७८७, सुखके बतलानेवाले होनेसे शवद ७८८, मनको वश करनेसे 
दान्त ७८९, इन्द्रियोका दमन करनेसे दमी ७९०, क्षमा धारण करनेमे तत्पर होनेसे क्षान्ति 
परायण ७९१, सबके स्वामी होनेसे अधिप ७९२, उत्कृष्ट आनन्दरूप होनेसे परमान॑न्द 
७९३, उत्कृष्ट अथवा पर और निजकी आत्माको जाननेसे परात्मज्ञ ७९४, और श्रेष्ठसे श्रेष्ठ 
होनेके कारण परात्पर ७९५ कहलाते हूँ ॥१८९॥ तीनो लोकोके प्रिय अथवा स्वामी 
होनेसे त्रिजगद्वल्लभ ७९६, पूजनीय होनेसे अभ्यच्ये ७९७, तीनो छोकोमें मगल- 
दाता होनेसे त्रिजगन्मगलोदय ७९८, तीनों छोकोके इन्द्रो द्वारा पूजनीय चरणोसे युक्त 
होनेंके कारण त्रिजगत्पतिपूज्याइथ्थि ७३१९ और कुछ समयके बाद तीनो लोकोके 
अग्रभागपर चूडामणिके समान विराजमान होनेके कारण त्रिलोकाग्रशिखामणि ८०० कह- 
२ प्रमाणानुपातिची मति । २ स्वुत्यमू । ३ अनेककतत्त्वदर्शी। ४ ध्यानगोचर । 
५ नित्याभिप्रायवानू। ६ दमित । ७ सावंकालीन । परात्पर- ल०। 


धयधपि ६४७ वा नाम भी अनघ है इसलिये ७६६९ वा अनध नाम पुनरुकत सा मालूम होता हैं 


हे जघ शझब्दक अघ तु व्यसन दु खे दुरिते च नपुसकम्‌” अनेक अर्थ होनेसे पुनरुक्तिका दोष दूर हो 
जाता हूँ । 


पञ्भचिशतितम पर्व । ६२१४ 


त्रिकालदर्शी लोकेशो लोकघाता दृढत्रत । सर्वलोकातिग, पुज्यः सर्वलोककसारथि: ॥१६१॥ 
पुराणः पुरुष. पूर्व कृतपुर्वाडगविस्तर । श्रादिदेव पुराणाद्यः पुरुदेवो£घिदेवता ॥॥१६२॥ 
युगमुख्यों युगज्येष्ठो युगादिस्थितिदेशक. । कल्याणवर्ण कल्याण फल्य * कल्याणलक्षण" ॥१६३॥ 
कल्यागग्रकृतिर्दी प्रकल्याणात्मा विकल्मष । विकलडू: कलातोत- कलिलघ्लः कलाघर, ॥॥१६४॥ 
देवदेवो जगन्नाथो जगद्बन्धुजंगद्विभु. । जगद्धितेषी लोकज्ञ सर्वेगो' जगदग्रगः ॥१६५॥ 
चराचरगुरुगप्यो गूढात्मा गूढ'गोचर' । सद्योजात' प्रकाज्ञात्मा ज्वलज्ज्वलनसप्रभः ॥१६६॥ 





लाते हे ॥१९०॥ तीनो कालसम्बन्धी समस्त पदार्थोको देखनेवाले हे इसलिये 
त्रिकालदर्गी ८०१, लोकोके स्वामी होनेसे लोकेश ८०२, समस्त लोगोके पोपक या रक्षक 
होनेसे छोकधाता ८०३, ब्रतोकों स्थिर रखनेसे दुढब्नत ८०४, सब लोकोसे श्रेष्ठ होनेके 
कारण सर्वंोकातिग ८०५, पूजाक योग्य होनेसे पूज्य ८०६, और सब छोगोको मुख्यरूपसे 
अभीष्ट स्थान तक पहुँचानेमे समर्थ होनेसे सर्वक्ोकेकसारथि ८०७ कहलाते है ॥१९१॥ 
सबसे प्राचीन होनेसे पुराण ८०८, आत्माके श्रेष्ठ गृणोकों प्राप्त होनेसे पुरुष ८०९, 
सर्व प्रथम होनेसे पूर्व ८१०, अद्भ और पूर्वोका विस्तार करनेसे कतपूर्वाद्भ विस्तर ८११, 
सब देवोमे मुख्य होनेसे आदिदेव ८१२, पुराणोमे प्रथम होनेसे, पुराणाद्य ८१३, महान्‌ 
अथवा प्रथम तीर्थ कर होनेसे प्रुरुदेव 2८१४, और देवोके भी देव होनेसे अधिदेवता ८१५, 
कहलाते है ॥१९२॥ इस अवसर्पिणी युगके मुख्य पुरुष होनेसे युगसुख्य ८१६, इसी युगमे 
सबसे बडे होनेसे युगज्येष्ठ ८१७, कमंभूमिरूप युगके प्रारम्भमे तत्काछोचित मर्यादाके 
उपदेशक होनेसे युगादिस्थितिदेशक ८१८, कल्याण अर्थात्‌ सूवर्णके समान कान्तिके 
धारक होनेंसे कल्याणवर्ण ८१९, कल्याणरूप होनेसे कल्याण ८२०, मोक्ष प्राप्त करनेमे 
सज्ज अर्थात्‌ तत्पर अथवा निरामय-नीरोग होनेसे कल्य ८२१, और कल्याणकारी लक्षणोसे 
युक्‍त होनेके कारण कल्याणलक्षण ८२२ कहलाते है ॥१९३॥ आपका स्वभाव कल्याण- 
रूप ह॑ इसलिये आप कल्याण प्रकृति ८२३ कहलाते हे, आपकी आत्मा देदीप्यमान सवर्ण 
के समान निर्मल है इसलिये आप दीप्रकल्याणात्मा ८२४ कहे जाते हे, कमकालिमासे 
रहित हू इसलिये विकल्मष ८२५ कहलाते हे, कलड्भूरहित हे इसलिये विकलड्ूू ८२६ 
कहे जाते है, शरीह्रहित है इसलिये कलातीत ८२७ कहलाते हे, पापोको नष्ट करने 
वाले ह इसलिये कलिलघ्त ८२८ कहे जाते है, ओर अनेक कछाओको धारण करने वाले 
हें इसलिये कलाधर ८२९ माने जाते है ॥१९४॥ देण्गेके देव होनेसे देवदेव 2३०, जगत 
के स्वामी होनेसे जगन्नाथ ८३१, जगत के भाई होनेसे जगद्बन्धु ८३२, जगत के स्वामी 
होनेसे जगह्विभु ८३३, जगत का हित चाहनेवाले होनेसे जगद्धितेषी 2३४, लछोकको 
जाननेसे लोकज्ञ ७३५, सब जगह व्याप्त होनेसे सवेग ८३६ और जगत्‌मे सबमे ज्येष्ठ होनेके 
कारण जगदग्ज ८३७ कहलाते हे ॥१९५॥॥ चर, स्थावर सभीके गुरु होनेसे चराचर- 
गुरु ८३८, बडी सावधानीके साथ हृदयमें सुरक्षित रखनेसे गोप्य ८ ३९, गूढ़ स्वरूपके 
धारक होनेसे गूढात्मा ८४०, अत्यन्त गूढ विषयोको जाननेसे गृढगोचर ८४ १, तत्कालमे 
उत्पन्न हुएके समान 283 सद्योजात ८४२, प्रकाशस्वरूप होनेसे। नकशॉत्मी 
८४३ ओर जलूती हुईं अग्निके समान द्ारी रकी प्रभाके धारक होनेसे ज्वलज्ज्वलनसप्रभ 


१ सर्वेल्ोकस्य एक एवं नेता । २ प्रशस्त । ३ दीप्तकल्याणात्मा ल० । ४ सर्वेक्षो 
जगदग्रज, ल०, द०, इ०। प्र गृढेन्द्रिय || गु शा -ह०। 


दर्द महेपुरारमें 


ग्रादित्ववर्णों भमसिः सुप्रभ' कनकप्रभः । सुवर्णवर्णों रक्‍्माभ. सूर्यकोटिससप्र भ. ॥१६७॥ 

तपनीयनिभस्तुडगों बालाकभोड्नलप्रभः। सन्ध्याश्रबश्रुहेंमाभस्तप्तचामोकरच्छवि' ॥१६८॥ 

निष्टप्तकनकच्छाय. कनत्काञचनसन्निभ. । हिरण्यवर्ण. स्वर्णाभ. शातकुस्भनिभप्रभ, धश्ध्ध। 5 

बुम्नाभो 'जातरूपाभस्तप्तजाम्बूनद्युति. । सुधीतकलघोतश्री' प्रदोप्तो हाटकद्युति. ॥२००७ 

शिष्टेष्ट पुष्टिद पुष्ठ स्पष्ट, स्पष्टाक्षरः क्षम । शत्रुष्नोउ्प्रतिघोष्मोघा. प्रशास्ता शासिता स्वभू: ॥२०१॥ 
शान्तिनिष्ठो मुनिज्येष्ठ शिवताति. शिवप्रद. | शास्तिद शास्तिकृष्छान्ति कान्तिमान्कामितप्रदः ॥२०२॥ 

'श्रेयानिधिरधिष्ठानमप्रतिष्ठा प्रतिष्ठित.” । सुस्थिर. स्थावर. स्थास्नु.' प्रथीयान्‌ प्रथित. पृथु: ॥२० २॥ 

इति त्रिकालदर्श्यादिश्यतम्‌ । 


ा 7 मे 
८४४ कहलाते हे ॥१९६॥ सूर्यके समान तेजस्वी होनेसे आदित्यवर्ण ८४५, सुवर्णके 


५ 


समान कान्तिवाले होनेसे भर्माभ ८४६, उत्तमप्रभासे युक्त होनेके कारण सुप्रभ ८४७, 
सुवर्णके समान आभा होनेसे कनकप्रभ ८४८, सुवर्णवर्ण ८४९ और रुक्माभ ८५० तथा करोडो 
सूर्योके समान देदीप्यमान प्रभाके धारक होनेसे सूर्यकोटिसमग्रभ ८५१ कहे जाते है ॥१९७॥ 
सुवर्णके समान भास्वर होनेसे तपनीयनिभ ८५२, ऊचा शरीर होतेसे तुज्च ८५३, 
प्रात कालके सूर्यकं समान बालप्रभाके धारक होनेसे बालाकाभ ८५४, अग्निके 
समान कान्तिवाले होनेसे अनलप्रभ ८५५, सध्याकालके बादलोक समान सुन्दर होनेसे सन्ध्या- 
म्रवश्रु ८५६, सुवर्णके समान आभावाले होनेसे हेमाभ ८५७ और तपाये हुए सुवर्णक समान 
प्रभासे युक्त होनेके कारण तप्तचामीकरप्रभ ८५८ कहलाते हे ॥१९८।॥ अत्यन्त तपाये 
हुए सुवर्णक समान कान्तिवाले होनेसे निष्टप्तकनकच्छाय ८५९, देदीप्यमान सुवर्णक समान 
उज्ज्वल होनेसे कनत्काञचनसन्निभ ८६० तथा सुवर्णके समान वर्ण होनेसे हिरण्यवर्ण ८६१, 
स्वर्णाम ८६२, शातकुम्भनिभप्रम ८६३, य्रुम्नाभ ८६४, जातरूपाभ ८६५, तप्तजाम्बू- 
नद्युति ८६६, सुधौतकलधौतश्री ८६७ और हाटकद्युति ८६८ तथा देदीप्यमान होनेसे 
प्रदीपत्त ८६९ कहलाते हैँ ॥१९९-२००॥ शिष्ट अर्थात्‌ उत्तम पुरुषोक इष्ट होनेसे 
शिप्टेष्ट ८७०, पुष्टिको देनेवाले होनेसे पुष्टिद ८७१, बलवान्‌ होनेसे अथवा लाभान्तराय 
कमेके क्षयसे प्रत्येक समय प्राप्त होनेवाले अनन्त शुभ पुदूगलवर्गंणाओसे परमौदारिक शरी रके 
पुष्ट होनेसे पुष्ट ८७२, प्रकट दिखाई देनेसे स्पष्ट ८७३, स्पष्ट अक्षर होनेसे स्पष्टाक्षर ८७४, 
समर्थ होनेसे क्षम ८७५, कर्मरूप शझत्रुओकों नाश करनेसे शत्रुघ्न ८७६, शत्रु रहित होनेसे 
अप्रतिध ८७७, सफल होनेसे अमोध ८७८, उत्तम उपदेशक होनेसे प्रशास्ता ८७९, रक्षक होनेसे 
शासिता ८८० और अपने आप उत्पन्न होनेसे स्वभू ८८१ कहलाते हे ॥२०१॥ शान्त 
होनेसे झान्तिनिष्ठ ८८२, मुनियोमे श्रेष्ठ होनेसे मूनिज्येष्ठ ८2३, कल्याण परम्पराके 
आरप्त होने से शिवताति ८८४, कल्याण अथवा मोक्ष प्रदान करनेसे शिवप्रद ८८५, शान्तिकों 
शक होनेसे शान्तिद ८८६, शान्तिके कर्ता होनेसे शान्तिकृत्‌ ८८७, शान्तस्वरूप 
हानसे गान्ति ८८८, कान्तियुक्त होनेसे कान्तिमानू ८८९ और इच्छित पदार्थ 
प्रदान करनेसे कामितप्रद ८९० कहलाते हे ॥२०२॥ कल्याणके भण्डार होनेसे श्रेयोनिधि 
८९१, धमके आधार होनेसे अधिष्ठात ८९२, अन्यक्वत प्रतिष्ठासे रहित होनेके कारण अप्रतिष्ठ 
८९३, प्रतिष्ठा अर्थात्‌ कीतिसे युक्त होनेके कारण प्रतिष्ठित ८९४, अतिशय 'स्थिर 


होनेसे सुस्थिर ८९५, विहार रहित होनेसे स्थावर ८९६, अचल होनेसे स्थाणु ८९७, 


१ सन्ध्याकालमंघवत्‌ पिड्गल.] २ कनकप्रमा । ३ सुखपरम्परः। ४ श्रेयोनिधि अ०, ल०, 
प्ृ०। ५ स्वैयंवान्‌ । ६ सुस्थित. द०, ल०, अ०, प०, इ० | स्थाणु ल०, अ०। ७ -अतिशयेन पृथुः । 


पञ्चविशतितर्म पवें ध्र्७ 


दिग्वासा बातरदनो निग्नुन्थेशों निरस्वरः | निष्किञ्चनो निराशसो' ज्ञानचक्षुरमों मुहः ॥२०४॥ 
तेजो राशिरनन्तौजा ज्ञानाव्वि शीलसागर. । तेजोमयो5मितज्योतिज्योंतिमूतिस्तमोपह.* ॥२०५॥ 
जगच्चूडामणिर्दीप्त झवान्विष्नविनायक्ष. । कलिघ्नः कर्मदन्रुध्तो लोकालोकप्रकाशक- ॥२०६॥ 
श्रनिद्रालुरतन्द्रालुर्जायरूक * प्रमामय. । लक्ष्मीपतिर्जगज्यो तिध॑मराज प्रजाहित ॥२०७॥॥ 
मुमुक्षुर्वन्चमोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्‍्मय । प्रशान्तरसशलूषो” भव्यपेटक“नायक ॥२०८॥ 
मूलकर्त्ताखि'लज्योतिर्मलघ्नो मूलकारणम्‌। श्राप्तो वागीदवरः श्रेयान्‌ श्रायसोक्ति निरुक्तवाक्‌ ॥२० था! 


अत्यन्त विस्तृत होनेसे प्रथीयान्‌ ८९८, प्रसिद्ध होनेसे प्रथित ८९९ और ज्ञानादि गुणोकी 
अपेक्षा महान्‌ होनेसे पृुथु ९०० कहलाते हैँ ॥२०३॥ 

दिगारूप वस्त्रोकों घारण करने-दिगम्बर रहनेसे दिग्वासा ९०१, वायूरूपी 
' करधनीको धारण करनेंसे वातरशन ९०२, निग्रेन्ध मुनियोके स्वामी होनेसे 
निम्ने्थेश ९०३, वस्त्र रहित होनेसे निरम्बर ९०४, परिग्रह रहित होनेसे 
निष्फिड्चन ९०५, इच्छा रहित होनेसे निराणस ९०६, ज्ञानरूपी नेत्रके धारक 
होनेसे ज्ञानचक्षु ९००७ और मोहसे रहित होनेके कारण अमोमुह ९०८ कहलाते है ॥॥२०४।॥ 
तेजके समूह होनेसे तेजोराशि ९०९, अनन्त प्रतापके धारक होनेसे अनन्तौज ९१०, ज्ञानके 
समुद्र होनेसे ज्ञानाव्धि ९१११, गीलके समुद्र होनेसे शीलसागर ९१२, तेज स्वरूप होनेसे 
तेजोमय ९१३, अपरिमित ज्योतिके धारक होनेसे अमितज्योति ९१४, भास्वर शरीर होनेसे 
ज्योतिमू ति ९११५ और अज्ञानरूप अन्धकारको नष्ट करनेवाले होनेसे तमोष्पह ९१६ 
कहलाते हे ॥२०५॥ तीनो लोकोपे मस्तकके रत्नके समान अतिशय श्रेष्ठ होनेसे जगच्च- 
डामणि ९१७, देदीप्यमान होनेसे दीप्त ९१२, सुखी अथवा शास्त होनेसे शवान्‌ ९ १९. 
विघ्नोक नाशक होनेसे विध्तविनायक ९१२०, कलह अथवा पापोको नष्ट करनेसे किस्म 
९२१, कम रूप शत्रुओके घातक होनेसे कर्म शत्रुघ्त ९२२ और लोक तथा अलोकको 
प्रकाशित करवेसे छोकालोकप्रकागक ९२३ कहलाते हे ॥२०६॥ निद्रा रहित होनेसे 
अनिद्वालु ९२४, पल रहित होनेसे अतन्द्रालु ९२५, सृदा जागृत रहतनेसे जागरूक 
९२६, ज्ञानमय रहनेसे प्रमामय ९२७, अनन्त चतुष्टयरूप रक्ष्मीके स्वामी होनेसे लक्ष्मी- 
पति ९२८, जगतू को प्रकाशित करनेसे जगज्ज्योति ९२९, अहिंसा धर्मके राजा होनेसे 
वर्मराज ९३० और प्रजाके हितेपी होनेसे प्रजाहित ९३१ कहलाते हे ॥ २०७॥ हो मा 
इच्छुक होनेसे मुमुक्षु ९३२, वन्ध और मोक्षका स्वरूप जाननेसे बन्ध मोक्षज्ञ ९३ जियो 
को जीतवेसे जिताक्ष ९३४, कामको जीतनेसे जितमन्मथ ९३५, अत्यन्त हक भें 
प्रदर्शित करनेके लिये नटके समाव होनेसे प्रशान्तरसश्ेरूष ९ ३६ और भव्यसम पर 
स्वामी होनेसे भव्यपेटकनायक ९३७ कहलाते हे ॥२०८॥ धर्मके आद्यववता होनेसे । हल 
कर्ता ९३८, समस्त पदार्थोको प्रकाथित करनेसे अखिलज्योति ९३९, कर्मंमलकों नष्ट हा 
मलष्त ९४०,मोक्षमार्गेके मुख्य कारण होनेसे मूलकारण ९४१, यथार्थवक्‍्ता होनेसे आप्त हक 
वचनोके स्वामी होनेसे वागीश्वर ९४३, कल्याणस्वरूप होनेसे श्रेयान ९४४, बगल व 

होनेसे श्रायसो ० ४ होने 90. न्‍ 
हे क्त ९४५ और सार्थकवचन होनेसे निरुक्तवाक्‌ ९४६ कहलाते 5 


१ निराश । २ भूथ निर्मोह । ३ आदित्य । »दा सुखमस्यास्तीति | 
नागक । ६ दोपघ्त । ७ जागरणबील । उ ज्ञानमय । & उपश्ान्तरमसनर्तक । * अन्त राय- 
११ जगज्ज्योति, । १२ प्रशस्तवाक्‌ । १० समूह। 

कै क्ष 


द्श्य मंहापुराणम्‌ 


प्रवक्ता वचसामीशों मारजिद्विववभाववित्‌ । सुतनुस्तनुनि्ु क्तः सुगतो हतदुनंयः ॥२१०॥॥ 

श्रीश श्रीक्षितपादाब्जो वीतभीरभयड्धूर । उत्सन्न॑ंदोषो निविध्तो निए्चलो लोकवत्सल. ॥२११॥ 
लोकोत्तरो लोकपतिलोंकचक्षुर॒पारधी. । धीरघोरबुद्धसन्मागंः शुद्धः सूनृतपुतवाक्‌ ॥२१२॥। 
प्रज्ञापारमित. प्राज्षो यतिनियमितेल्धिय. । भदन्तो' भद्दक उ्भधूद: कल्पवृक्षो वरप्रदः ॥२१३॥ 
समुस्मीलितकर्मारि क्मकाष्ठाशु'शुक्षणि: । कमंण्य.' क्मठः” प्राशु हेयादेयविचक्षण: ॥२१४।॥ 
श्रनन्तशक्तिरच्छेद्यः त्रिपुरारि स्त्रिलोचन.'? । त्रिनेत्र स्त्यम्बकस्त्र्यक्ष. केवलज्ञानवीक्षण: ॥२१५॥ 


उन नम 
श्रेष्ठ वक्ता होनेसे प्रवक्ता ९४७, वचनोके स्वामी होनेसे वचसामीश ९४८, कामदेवकों 
जीतनेके कारण मारजित्‌ ९४९, ससारके समस्त पदार्थोकों जाननेसे विश्वभाववित्‌ ९५०, 
उत्तम गरीरसे युक्त होनेके कारण सुतनु ९५१, शीघ्र ही शरीर बन्धनसे रहित हो मोक्षकी 

प्राप्ति होनेसे तनुनिमु क्त ९५२, प्रशस्त विहायोगति नामकर्मके उदयसे आकाशमे उत्तम . 
गमन करने, आत्मस्वरूपमें तलल्‍लीन होने अथवा उत्तमज्ञानमय होनेसे सुगत ९५३ और 
मिथ्यानयोको नष्ट करनेसे हतदुनंय ९५४ कहलाते है ॥२१०॥ लक्ष्मीके ईश्वर होनेसे 
श्रीण ९५५ कहलाते हे, लक्ष्मी आपके चरण कमलोकी सेवा करती है इसलिये, श्रीश्चित- 
पादाव्ज ९५६ कहें जाते है, भयरहित हे इसलिये वीतभी ९५७ कहलाते है, दूसरोका 
भय नष्ट करनेवाले हे इसलिये अभयकर ९५८ माने जाते हे, समस्त दोषोको नष्ट 
कर दिया है इसलिये उत्सन्‍्तदोष ९५९ कहलाते हे, विष्त रहित होनेसे निविध्न 
९६०, स्थिर होनेसे निश्चल ९६१ और लोगोके स्नेहपात्र होनेसे लोक-वत्सलू 
९६२ कहलाते हे ॥ २११॥ समस्त लोगोमे उत्कृष्ट होनेसे लोकोत्तर ९६३, तीनो 
लोकोक स्वामी होनेसे लोकपति ९६४, समस्त पुरुषोके नेत्रस्वरूप होनेसे लोकचक्षु 
९६५, अपरिमित बुद्धिके धारक होनेसे अपारधी ९६६, सदा स्थिर बुद्धिके धारक होनेसे 
गीरधी ९६७, समीचीन मार्गको जान लेनेसे बुद्धसन्मार्ग ९६८, कर्ममलसे रहित होनेके 
परण शुद्ध ९६९ और सत्य तथा पवित्र वचन बोलनेसे सत्यसूनृतवाक्‌ ९७० कहलाते 
॥२१२॥ वृुद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त होनेसे प्रज्ञापारमित ९७१, अतिशय बृद्धिमान्‌ 
नेसे प्राज्ञ ९.७२, विषय कषायोसे उपरत होनेके कारण यति ९७३, इन्द्रियोको वश 
रनेसे नियमितेन्द्रिय ९७४, पूज्य होनेसे मदत ९७५, सब जीवोका भला करनेसे भद्गकृत्‌ 
७६, केल्याणरूप होनेसे भद्र ९७७, मनचाही वस्तुओका दाता होनेसे कल्पवक्ष ९७८ और 
च्छित वर प्रदान करनेसे वरप्रद ९७९ कहलाते है ॥२१३॥ कम्मरूप बत्रओकों उखाड 
नेसे समुन्यूलितकर्मारि ९८०, कर्मरूप ईधनको जलानेके लिये अग्निके समान होनेसे 
मंकाष्ठाशुग्ुक्षणि ९८१, कार्य करनेसे निपुण होनेसे कर्मण्य ९८२, समर्थ होनेसे कर्मठ 
९८३, उत्कृप्ट अथवा उन्नत होवेसे प्राशु ९८४ और छोडने तथा ग्रहण करने योग्य 
पदार्थोर्कि पा विद्वान्‌ होनेसे हेयादेयविचक्षण ९८५ कहलाते हे ॥२१४।॥ अनन्त- 
गव्तियोके धारक होनेसे अनन्तशक्ति ९८६, किसीके द्वारा छिन्न-भिन्न करने योग्य न 
होनेसे अच्छेद्य ९ ८७, जन्म जरा और मरण इन तीनोका नाश करलनेसे त्रिपुरारि ९८८, 
त्रिकालवर्ती पदार्थके जाननेसे त्रिलोचन ९८९, त्िनेत्र ९९०, व्यम्बक ९९१ और व्यक्ष 
९९२ तथा कंवलज्ञानरूप नेत्रसे सहित होनेके कारण केवलज्ञानवीक्षण ९९३ कहलाते 
१ निरस्तदोप । ऐ;े पूज्य । ३ सुखकर । ४ शोभन । ४ कर्मेन्चनकृुशानू । ६ कर्मणि 
कप ह 3 कमशूर । 5 उन्नत । ६ जन्मजरामरणत्रिपुरहर । १० त्रिकालविषयाववोधात्‌ 
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समन्तभद्र:' शान्तारिः धर्माचार्यों दयानिधि: । सूक्ष्मदर्शो जितानड्भ' ऋपालुधं्सदेशकः ॥२१६।॥ 
शुभयु. सुखसादूभूत.' पुण्यराशि रनासयः । धर्मेपालो जगत्पालो घर्मसामज्यनाथक' ॥४२१७॥ 
ष्छ ३] 
इति दिग्वासाय्रष्टोत्तरदातम्‌ । 


घार्म्तां पते तवामूनि नामान्यागकोविदेः । समुच्चितान्यन्‌ ध्यायन्‌ पुसान्‌ “पूतस्मुतिर्भवेत्‌ ॥२१८॥ 
गोचरो5पि गिरामासा त्वमवाग्गोचरो मतः ॥ स्तोता तथाप्यसन्दिग्ध त्वत्तोई्मीष्टफल भजेत्‌ ॥२१६॥ 
त्वमतो5सि जगदुबन्धु त्वसतोइसि जगज्डूषक्‌ ॥ त्वसतो5सि जगद्धाता त्वमतोषसि जगद्धित* ॥२२०॥ 
व्वमेक जगता ज्योति त्व 'द्विख्पोपयोगभाक्‌ । त्व "तिरूपेकमुक्त्यड्रः स्वोत्यानन्तचतुष्टय" ४२२१७ 
त्व पञ्चबह्मतत्त्वात्मा पञ्चकल्याणनायकः । 'पडभेदभावतत्त्वज्ञ त्वें सप्तनयसडम्रहः ॥२२२॥ 
('दिव्याष्टगु णम्‌ तिस्त्व नवकेवललब्धिक: । दशावतार'निर्धा्यों मा पाहि परमेश्वर ॥२२३॥॥ 
युष्मन्नामावली दृष्धा विलसत्स्तोत्रआमालया । भवन्त परिवस्थाम '* प्रसीदान्‌ गृहाण न. ॥२२४॥ 





हैं ॥२१५॥॥ सव ओरसे मगलरूप होनेके कारण समन्‍्तभद्र ९९४, कर्मरूप शत्रुओक शान्त 
हो जानेसे ज्ञान्तारि ९९५, धर्मके व्यवस्थापक होनेसे धर्माचार्य ९९६, दयाके भण्डार होनेसे 
दयानिधि ९९७, सूक्ष्म पदार्थोकों भी देखनेसे सूक्ष्मदर्शी ९९८, कामदेवको जीत लेनेसे 
जितानज्धू ९९९, कृपायुकत होनेसे कृपालु १०००, और धर्मके उपदेशक होनेसे धर्मदेशक 
१००१ कहलाते हे ॥२१६॥ शुभ युक्‍त होनेसे शुभयु १००२, सुखके आधीन होनेसे 
सुखसा-ड्रत १००३, पुण्यके समूह होनेसे पुण्यराशि १००४,रोग रहित होनेसे अनामय १००५, 
धर्मकी रक्षा करनेंसे धर्मपारू १००६, जगत की रक्षा करनेंसे जगत्पाल १००७ और 
धर्मरूपी सामृज्यके स्वामी होनेसे धर्मसामाज्यनायक १००८ कहलाते है ॥२१७॥ 

हें तेजक अधिपति जिनेन्द्रदेव, आगमके ज्ञाता विद्वानोंने आपके ये एक हजार आठ 
ताम सचित किये हे, जो पुरुष आपके इन नामोंका ध्यान करता है उसकी स्मरणशक्ति 
अत्यन्त पवित्र हो जाती है ॥२१८॥ हे प्रभो, यद्यपि आप इत नामसूचक वचनोके गोचर 
हैं तथापि वचनोंके अगोचर ही माने गये हे यह सब कुछ हे परल्तु स्तुति करनेवाला आपसे 
नि सन्देह अभीष्ट फलको पा लेता है ॥२१९॥ इसलिये हे भगवन्‌, आप ही इस जगतके 
बन्धु हे, आप ही जगत्‌ के वेच्य है, आप ही जगत्‌का पोषण करनेवाले हें और आप ही 
जगतूका हित करनेवाले हूँ ॥२२०॥ हे नाथ, जगत्‌को प्रकाशित करनेवाले आप एक ही 
हैं । ज्ञान तथा दशन इस प्रकार द्विविध उपयोगके धारक होनेसे दो रूप है, सम्यग्दर्शन 
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्वारित्र इस प्रकार त्रिविध मोक्षमार्गंमय होनेसे तीन रूप हे 
अपने आप में उत्पन्न हुए अनन्तचतुष्टयरूप होनेसे चार रूप हैं ॥२२१॥ पच परमेष्ठी 
स्तर होने अथवा गर्भादे पच कल्याणकोके नायक होनेसे पाच रूप हे, जीव-पुद्गल, धर्म- 
अधर्म, आकाश ओर काल इन छह द्रव्योके ज्ञाता होनेसे छह रूप है, न॑गम आदि 
सात नयोके सग्रहस्वरूप होने से सात रूप हे, सम्यक्त्व आदि आठ अलौकिक गुणरूप 
होनेसे आठ रूप है, नो केवललब्धियोसे सहित होनेके कारण नव रूप है और 
महावल आदि दश अवतारोसे आपका निर्धार होता है इसलिये दश रूप है इस प्रकार 
हैं परमंझवर, ससारके दुखोसे मेरी रक्षा कीजिये ॥२२२-२२श॥ हे भगवन, हम 





१ समन्‍्तात्‌ मडगल । २ शुभ युनक्तीति। ३ सुखाधीन । ४ पुण्य राशिनिरामय । 
५ पवित्नज्ञानी। ६ ज्ञानदशशंनोपयोग । ७ रत्लत्रयस्वरूप । ८ पज्चपरमेष्ठिस्वरूप ।  € षड़द्रव्य 
स्वरूपण । १० सम्यक्त्वाग्ष्टगुणमूरति:। अथवा पृथिव्यायष्ट्गुणमूलति: |. ११ महावलादिपुरुजिन 


पयनच्तदशावचतार । १२ रचित। १३ आराघयाम । 
छ्0 


६३० महापुराणम 


इदं स्तोतन्रमनृस्सृत्य पुतों भव॒ति भाक्तिक- । य.- संपाठ पठत्येन स स्थातू कल्याणभाजनम्‌ ॥२ २५0 
तत. सेदं पुण्यार्थी पुमान्‌ पठतु पुण्यधी । पौरुहती श्रिय आरप्तु परमामभिलाबुक- ॥२२६॥ 
स्तुत्वेति मघवा देव चराचरजगद्गुरुम्‌ । ततस्तीथंविहारस्य व्यधात्‌ प्रस्तावनामिमास्‌' २२७॥ 
भगवन्‌ भव्यसस्थानां 'पापावग्रह्योषिणाम्‌ । धममितग्रसेकेन त्वमेधि' शरण विभो ॥२२८॥। 
भव्यतार्थाधिपप्रोद्यदृद्याध्वजविराजित । धर्मचऋ्रमिद सज्ज त्वज्जयोद्योगताघनम्‌ ॥२२६॥ 
निर्ध॑य मोहपृतता मुक्तिमार्गोपरोधिनीम्‌ । तवोपदेष्टु सन्मार्ग कालोध्य समुपस्थित ॥२३०॥ 
इति प्रबुद्धतत्त्वस्थ स्वयं भतु जिगीषत । पुनरकततरा वाच,. प्राढरासन्‌ शतक्रतो ॥२३१॥ 
श्रय त्रिभवनक्षोभी ती्येक्ृत्‌ पुण्यसारथि. । भ्व्याब्जान्‌प्रहं कतु म्‌ उत्तत्थें” जिनभावुनान्‌ ।२२२॥। 
मोक्षाघिरोहमि-श्रेणीभूतच्छत्रत्रयोद्धूर *। यज्ञ. क्षीरोदफ़ेनाभसितचामरवीजित- ॥२३ रे॥ 
ध्वनस्मवुरगम्भी रधी रदिव्यसहाध्वति: । भाव को टिप्रतिस्पर्धिप्रभावलयभास्वरः ॥ २३ ४॥ 
प््रुत्यहतगम्भी रदध्वनद्दुन्दुभिः प्रभु. । सुरोत्करकरोन्म्‌क्तपुष्पवर्षाचितकमः 0२३५७ 


लि: ५ पक 84५ 40 32 25 वि कस 8 उे2पलकलक90पआ के पे जम लिलकी 
लोग आपकी नामावलीसे बने हुए स्तोत्रोकी मालासे आपकी पूजा करतें है, आप 
प्रसन्न होइए, और हम सवको अनुगृहीत कीजिये ॥२२४॥ भक्त लोग इस स्तोत्रका 
स्मरण करने मात्रसे ही पवित्र हो जात है और जो इस पुण्य पाठका पाठ करते हैँ वे कल्वाणके 
पात्र होते है ॥२२५॥ इसलिये जो बुद्धिमान्‌ पुरुष पुण्यकी इच्छा रखते हे अथवा इन्धकी 
परम विशभूति प्राप्त करवा चाहते हे वे सदा ही इस स्तोत्रका पाठ करे ॥२२६॥ इस 
प्रकार इच्दधने चर और अचर जगत के गुरु भगवान्‌ वृषभदेवकी स्तुति कर फिर तीर्थ 
विहारके लिये नीजे छिखी हुई प्रार्थना की ॥२२७॥ हे भगवन्‌, भव्य जीवरूपी धात्य 
पापरूपी अनावृष्टिसे सूख रहे है सो हे विभो, उन्हों धर्मूपी अमृतसें सीचकर उनके लिये 
आप ही शरण होइए ॥२२८॥ हें भव्य जीवोके समुहके स्वामी, हे फहराती हुई दयारूपी 
ध्वजासे सुशोभित, जिनेन्द्देव, आपकी विजयके उद्योगकों सिद्ध करनेवाला यह धर्मचक्र 
ते यार ह ॥२२९॥ ह भगवन्‌, मोक्षमार्गको रोकने वाली मोहकी सेनाकों नष्ट कर चुकनेके 
वाद अब आपका यह समीचीन मोक्षमार्गके उपदेश देनेका समय प्राप्त हुआ है ॥ र ३०॥ 
इस प्रकार जिन्होंने समस्त तत्त्वोका स्वरूप जान छिया है और जो स्वयं ही विहार 
करना चाहते हें ऐसे भगवान्‌ वृषभदेवक सामने इन्द्रकें वचन पुनरुक्त हुए से प्रकट 
हुए थ | भावाथथ-उस समय भगवान्‌ स्वय ही विहार करनेके लिये तत्पर थे इसलिये 
इन्द्र द्वारा की हुई प्रार्थना व्यय सी मालम होती थी ॥॥२३१॥ 
अथानन्तर-जो तीनो छोकोमे क्षोभ उत्पत्त करनेवाले हैं और तीर्थ कर नामक 
पुण्य प्रकृति ही जिनका सारथि-सहायक है ऐसे जिनेद्रदेवरूपी सूय॑ भव्य जीवरूपी कमलोका 
अनुग्रह करनेके लिये तैयार हुए ॥२३२॥ जो मोक्षरूपी महलूपर चढनेके लिये सीढियोके 
समान छत्रजयसे सुभोमित हो रहे है, जिनपर क्षौर समुद्रकें फेनके समान सशोभित चमर 
का जा हे हैं, मधुर, ? भीर, धीर तथा दिव्य महाध्वनिसे जिनका शरीर शब्दायमान 
पं 73 2 20 
बम हाथोसे जोडी ह पुप्पवर्पा हक डे हक पक कक जो वा कक हि 
सा हुई पुष्पवर्पासे जिनके चरण कमलोकी पूजा हो रही है, जो मेरु पर्वंतकी 
गवरक समान जतिशय ऊँचे सिहासनके स्वामी हे, छाया और फल सहित अगोकवृक्षसे 
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£ सवेसरम । २ अनावपष्या ५ स्टिवेत 
्‌ १ जनावृष्या इत्यर्थ । ध्व्‌ तद्विघातेव ग्रह्मवग्रही समौ' इत्यमर । 


औ ह ्ट हे भव उदोनध्बहीतीति हर प्र हूँ 


$ .. धदञ्चिशतितर्म पर्व व्३१ 


मेस्ख्ड्भसमुत्तुड्भ सिहविष्दरनायक । सच्छायसफलाशोकप्रकटीकृतचेण्टित ॥२३६॥ 
धलिसालवतास्थानजगतीपरिमण्डल. । मानस्तम्भनिरुद्धान्यकुदृष्ट्समिदविश्वम ॥२२७॥ 
स्वच्चाम्भ'खातिकाभ्यर्ण ब्रततीवनवेष्टिताम्‌ । सभाभूमिमलदःहर्वन्‌ श्रपुरदेविभवोव्याम्‌ ॥ २३ ८।। 
समग्रगोपुरोदश्रै" प्राकारवलयैस्त्रिभि- । पराध्य॑रचनोप॑ ते. प्राविष्कृतमहोदय- ।॥२३६॥ 
श्रशोकादिवनश्रेणीकृतच्छायसभावनि । सनग्वस्त्रादिष्वजोल्लाससमाहृतजग़ज्जन ॥२४०॥॥ 
कल्पद्रमवनच्छायाविश्रान्तामरपुजित । प्रासादरुद्धभूमिष्ठकिन्नरोद्गीतसच्यद्या: ।। २४ १॥ 
ज्वलम्महोदयस्तुपप्र कटी कृतवैभव. । नाट्यज्ञालाहयेडद्धिसबधितजनोत्सव" (4२४२॥ 
घूपामोदितदिग्भागमहागन्धकूटीववरः । ब्रिविष्टपपतिप्राज्यपुजाह परमेदवरः ॥२४३॥ 

त्रिजगद्‌ वललभः श्रीमान्‌ भगवानादिपुरुषः । प्रचक्के विजयोद्योग धर्म चऋधिनायक र२४४॥। 

ततो भगवदुद्योगसमये समृपेयुषि। प्रचेलु प्रचलन्‍्मौलिकोटय: सुरकोटय ॥र४डशा। 

तदा सम्भ्रान्तनाकीद्धतिरीटोच्चलिता धर त्म्‌ । जगन्नीराजयासासु. मणयो दिग्जबे विभो ॥२४६॥ 
जयत्पुच्चेगिरो देवाः प्रोणु वाना' नभो$ड्भ णम््‌ । दिशा मुखानि तेजोभिद्यतियन्त प्रतस्थिरे ॥२४७॥ 
जिनोद्योगमहावात्या क्षुभिता देवनायका । चतुनिकायादचत्वारों महाव्यप इवाभवन्‌ ॥२४ं८ा॥ 
प्रतस्थे भगवानित्यम्‌ श्रनुयात' सुरासुरे, । श्रनिच्छापूर्विकां वृत्तिम्‌ प्रास्कन्दन्भानुमानिव ॥२४९॥ 





जिनकी जान्त चेष्टाएं प्रकट हों रही हे, ज़िनके समवसरणकी पृथिवीका घेरा घूली-सालूू 
नामक कीटसे घिरा हुआ है, जिन्होंने मानस्तम्भोके द्वारा अन्य मिथ्यादृष्टियोके अहकार 
तथा सन्देहको नष्ट कर दिया हूँ, जो स्वच्छ जलसे भरी हुई परिखाक समीपवर्तों छत्तावनोसे 
घिरी हुई और अपूर्व वेभवसे सम्पन्न सभाभूमिको अछकृत कर रहे हे, समस्त गोपुरद्वारोसे 
उन्नत और उत्कृष्ट रचनासे सहित तीन कोटोसे जिनका वडा भारी माहात्म्य प्रकट हो रहा 
है, जिनकी सभाभूमिमे अग्रोकादि वनसमूहसे सघन छाया हो रही है, जो माला वस्त्र आदिये 
चिह्नित ध्वजाओकी फडकनसे जगत्‌के समस्त जीवोको बुलाते हुए से जान पडते है, कल्प- 
वृक्षोके वनकी छायामे विश्वाम करनेवाले देव छोग सदा जिनकी पूजा किया करते हू 
वडे बडे महलोसे घिरी हुईं भूमिमे स्थित किन्नरदेव जोर जोरसे जिनका यश गा रहें हे, 
प्रकाशमान और वडी भारी विभूतिको धारण करनेवाले स्तपोसे जिनका वैभव प्रकट 
हो रहा हैं, दोनो नाट्यणालाओकी वढी हुईं ऋद्धियोसे जो मनुष्योका उत्सव वढा रहे 
हैं, जो धूपकी सुगन्विसे दशों दिशाओको सुगन्धित करनेवाली बडी भारी गन्वकुटीके 
स्वामी हर जो इन्द्रोके ढ्वारा की हुई वडी भारी पूजाके योग्य है, तीनो जगतके स्वामी 
हे आर धर्मके अधिपति हूं ऐसे श्रीमान्‌ आदिपुरुप भगवान वपभदेवने विजय 
उद्योग किया-विहार करना प्रारम्भ किया डे दनर े 
आर जि य ह २३ नै २४४). तदनन्तर भगवान्‌क विहारका 
 आनंपर जिनके मुकुटोक अग्रभाग हिल रहें है ऐसे करोडो देव लोग इधर उधर 
चलने लगे ॥२४५ भगवान्‌के उस दिग्विजयके समय घवडाये हुए इन्द्रोके मुकुटोसे 
विचलित हुए मणि ऐसे जान पडते थे मानो जगत॒की आरती सच अल 
के कर कक आरती ही कर रहें हो ॥२४६॥ 
उस समय जय जय इस प्रकार जोर जोरसे छाव्द करते हुए, आकाशरूपी 
व्याप्त करते हुए और अपने तेजसे कु हुए, आकाश आमगनको 
हुए और अपने तेजसे दिद्याओके मुखको प्रकाशित करते दे 
चल रहे थे ॥२४ न्द्रो 42 कया 
२४७॥ उस समय इन्द्रो सहित चारो निकायके देव रि नेन्द्र रे 
विहारहूपी महावायुसे क्षोभको प्राप्त हुए चार महासागरके लक कह 
रु हासागरक समान जान पडते थे ॥२४८॥ 


इस प्रकार सुर और असुरोसे सहित भगवान्‌ने सर्यके 
तु ह पैन सू्थक समान इच्छा रहित वृत्तिको धारण 


जय करनेका 


द महावायुसमूह ह्‌ ऊ || 


द्श्र महापुराणम 


अर्धमागधिकाकारभावापरिण ताखिलः । त्रिजगज्जनतामंत्रीसम्पादितगृणाद्भूत* ॥२५०॥ 
स्वसन्निधानसम्फुल्लफलिताडकुरितद्र॒म । आ्रादर्शमण्डलाकारपरि वरतितभूतलः ॥ २५ शा 
सुगन्धिशिशिरानुच्च रनुपायिसमीरण. । 'अ्रकस्माज्जनतानन्दसम्पादिपरमोदय- ॥२४५२॥ 
मरुत्तमार सम्मृष्टयोजनान्तररम्यभू. । स्तनितामरससिकतगन्धास्बुविरजोवनि- ॥२५३॥ 
मृदुस्पर्शस्‌ खास्सो जविन्यस्तपदपद्धूज' । शालिब्रीह्यादिसग्पन्नवसुधासुचितागम ॥२५४॥ 
“शरत्सरोवरस्पध्िव्योमोदाह्॒तसच्नचिधि । कक्बन्तरवेसल्यसन्दर्शितसमागस ॥रश्श॥। 

धुस त्परस्परा ह्वानध्वानरुद्धहरिन्मुख !? । सहल्नारस्फुरद्धम चक्ररत्तपुर सर. ॥२५६॥ 
पुरस्क्ृताष्ठमा“ड्भल्यध्वजमालातताम्बर. । सुरासुरानुया तोष्भूद विजिही घुंस्तदा विभु. ॥२५७७ 
तदा मधुरगम्भो रो जजृम्भे दुन्दुभिध्वनि । नभ- समन्‍्तादापूर्य क्षु+घदब्धिस्वनोपम- ॥२५८।॥। 
ववृषु. सुमनोवृष्टिम्‌ आपूरितनभोद्धणम्‌ । सुरा भव्यद्विरिफाणा सौसनस्थ/विधायितीस ॥२५६॥ 
समनन्‍्तत स्फुरन्ति सम पालिके/तनकोटय । श्ाह्मातुमिव भव्योघान्‌ एतेतेति! मरुद्धता' ॥२६०॥ 


कर प्रस्थान किया ॥२४९॥ जिन्होने अर्धभागधी भाषामे जगत्‌के समस्त जीवोको 

कत्याणका उपदेश दिया था जो तीनो जगत्‌के लोगोमे मित्रता कराने रूप गुणोसे सबको 
आइचर्यमे डालते हे, जिन्होने अपनी समीपतासे वृक्षोको फूल फल और अकुरोसे व्याप्त कर 
दिया हे, जिन्होने पृथिवीमण्डलको दर्पणके आकारमे परिवर्तित कर दिया है, जिनके साथ 
सुगन्बित गीतल तथा मन्द मन्द वायु चल रही है, जो अपने उत्कृष्ट वेभवर्से अकस्मात्‌ ही 
जन-समुदायको आतन्‍्द पहुँचा रहे है, जिनके ठहरनेके स्थानसे एक योजन तककी भूमिको 
पवनकुमार जातिके देव भाड़-बुहारकर अत्यन्त सुन्दर रखते हे, जिनके विहारयोग्य 
भूमिको मेघकुमार जातिके देव सुगन्धित जलकी वर्षा कर धूलि-रहित कर देते है, जो कोमल 
स्पर्गसे सुख देनेके लिये कमलोपर अपने चरण-कमल रखते हे, शालि ब्रीहि आदिसे सपन्‍्न 
अवस्थाको प्राप्त हुई पृथिवी जिनके आगरमनकी सूचना देती है, शरद ऋतुके सरोवरके साथ 
स्पर्धा करनेवाला आकाण जिनके समीप आनेकी सूचना दे रहा हैं, दिशाओके अन्तरालकी 
निर्मेडतासे जिनके समागमकी सूचना प्राप्त हो रही है, देवोके परस्पर-एक दूसरेकों 
बुलानेके लिए प्रयुक्त हुए शब्दोसे जिन्होने दिणाओके मुख व्याप्त कर दिये है, जिनके आगे 
हजार अरवाला देदीप्यमान धर्मचक्र चछ रहा है, जिनके आगे आगे चलते हुए अष्ट मगल- 
द्रव्य तथा आगे आगे फहराती हुई ध्वजाओके समूहसे आकाश व्याप्त हो रहा है और 
जिनके पीछे अनेक सुर तथा असुर चल रहे है ऐसे विहार करनेके इच्छुक भगवान्‌ उस 
समय वहुत ही अधिक सुगोभित हो रहे थे ॥२५०-२५७॥ उस समय क्षुब्ध होते हुए 
समुद्रकी गजंनाके समान आकाणको चारो ओरसे व्याप्त कर दुन्दुभि बाजोका मधुर तथा 
गभीर घव्द हो रहा था ॥२५८॥ देव लोग भव्य जीवरूपी श्रमरोकों आनन्द करनेवाली 
तथा आकाथरूपी आग्नको पूर्ण भरती हुईं पुप्पोकी वर्षा कर रहे थे ॥२५९॥ जिनके वस्त्र 

0 हिलि रहे है ऐसी करोडो ध्वजाए चारो ओर फहरा रही थी और वे ऐसी जान 
' थी मानों इधर जाओ इधर आओ' इस प्रकार भव्य जीवोके समूहको बुला ही रही हो 


परिणमिततवंजीब ! ३ परिणमित। ३ मन्द मन्दमू। ४ कारणमन्तरेण । ४ वाय- 

जितर सवकुपार। ७ शरत्कालसरोवर । ८ उदाहरणीकृतसन्रनिधि । ६ अमर। 

| धभज्पथ ।. ३३ नन्‍्यातोश्ञादू-व०, प०, ज०, स०, द०, इ०, ल०। 
नचित्तवृत्तिम । १५ ध्वज । १६ आगच्छता55गच्छतेति | 


पञ्चविशतितमं पर्च ६४३ 


तर्जयस्निव फर्मारीन्‌ ऊर्जस्वी रुद्धदिडमुख- । ढड्भार एप ढफ्कानाम्‌ श्रभृत्मतिषद बिभो २६१॥ 
नभोरजड्धे नटन्ति सम प्रोल्लसद्‌श्रुपताकिका । सुराज्धना विलिम्पत्य' स्वदेहप्रभया दिश ॥२६श।॥ 
विब॒ुधा पेठुरुत्साहात्‌ किन्नरा सधुर जगु । वीणावादनमतेनुर्गन्धर्वा सहखेचर ॥२६३॥। 
प्रभामयम्जिवाशेष जगत्कतु समुद्यता । प्रतस्यिरे सुराधीशा ज्वलन्मुकुटकोटय ॥२६४॥ 

दिश प्रसेंदुसन्‍्मुक्तधुलिका * प्रमदादिव। बच्नाजे घृतवेमल्यम्‌ श्रनभ्र वत्म वामु चाम्‌ ॥२६४५॥॥ 
परिनिष्पन्नशाल्यादिसस्यसम्पन्मही तदा। उद्भूतहषषरोसमाञ्चा स्वामिलञाभादिवाभवत्‌ ॥२६६॥ 
बवु. सुरभयो वाता स्वधु नोशीकरस्पृश् । श्राकीर्णपद्धूजरज पटवासपटावृता * ॥२६७॥ 

मही समतला रेजें सम्मुखीन'तलोज्ज्वला । सुरेगन्धास्वुभि सिक्‍ता स्नातेव विरजा सती ॥२६८॥ 
अ्कालकसुमोद्भेद दर्शायन्ति सम पादपा । ऋतुनि समसागत्य सरुद्धा / साध्वसादिव ॥२६९॥। 
सुभिक्ष क्षेममारोग्य गव्यूतीना' चतु शती । भेजे भजिनसाहात्म्याद्‌ अजातप्रार्णाहिसना ॥२७०॥। 
अ्रकस्मात्‌ प्राणिनों भेजूः प्रमदस्य परम्पराम्‌ । तेनू 'परस्परा मंत्री बन्धु/भूयमसिवाश्रिता. ॥२७१॥ 
मकरन्दरजोवंधि प्रत्यप्रोद्‌भि क्केसरम्‌ । विचित्ररत्ननिर्माणक णिक॑ विलसदलस्‌ ॥२७२॥। 


॥२६०॥ भगवान्‌के विहारकालमे पद पदपर समस्त दिशाओगको व्याप्त करनेवाला और ऊँचा जो 
भेरियोका शब्द हो रहा था वह ऐसा जान पडता था मानो कर्म रूपी क्षत्रओको तर्जना ही कर रहा 
हो-उन्हे धौस ही दिखला रहा हो ॥२६१॥ जिनकी भौहरूपी पताकाएँ उड रही है ऐसी देवाग- 
नाए अपने घगरीरकी प्रभासे दिशाओको लुप्त करती हुई आकाशरूपी रगभूमिमे नृत्य कर रही 
थी ॥२६२॥ देव लोग बडे उत्साहके साथ पृण्यपाठ पढ रहे थे, किन्नरजातिके देव मनोहर 
आवाजसे गा रहे थे और गन्धर्व विद्याधरोके साथ मिलकर वीणा वजा रहे थे ॥२६३॥ 
जिनके मुकूटोके अग्रभाग देदीप्यमान हो रहे है ऐसे इन्द्र समस्त जगत्‌को प्रभामय करनेके 
लिये तत्पर हुए के समान भगवान्‌के इधर उधर चल रहे थे ॥२६४॥ उस समय समस्त 
दिशाएं मानो आनन्‍्दसे ही धूमरहित हो निर्मल हो गई थी और मेघरहित आकाश 
अतिशय निर्मठताको धारण कर सुशोभित हो रहा था ॥२६५॥ भगवान्‌के विहारके 
समय पके हुए शालि आदि धान्योसे सुशोभित पृथ्वी ऐसी जान पडती थी मानो स्वामीका 
लाभ होनेसे उसे हर्षके रोमाञज्च ही उठ आये हो ॥२६६।॥ जो आकाशगगाके 
जलकणोका स्पर्श कर रही थी और जो कमलोके पराग-रजसे मिली हुई होनेसे सुगन्धित 
वस्त्रोसे ढकी हुई सी जान पडती थी ऐसी सुगन्वित वायू बह रही थी ॥२६७॥ उस समय 
पृथ्वी भी दर्पणतलूके समान उज्ज्वल तथा समतल हो गई थी, देवोने उसपर सुगन्धित 
जलकी वर्षा की थी जिससे वह धूलिरहित होकर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो 
रजोधमंसे रहित तथा स्नान की हुई पतित्रता स्त्री ही हो'॥२६८॥ वृक्ष भी असमयमे फूलोके 
उड्धेदको दिखला रहे थे अर्थात्‌ वृक्षोपर बिना समयके ही पुष्प आ गये थे और उनसे वे 
ऐसे जान पडतें थे मानों सव ऋतुओने भयसे एक साथ आकर ही उनका आलिगन किया 
हो ॥२६९।। भगवान्‌के माहात्म्यसे चार सौ कोश पृथ्वी तक सुभिक्ष था, सब प्रकारका 
कल्याण था, आरोग्य था और पृथिवी प्राणियोकी हिसासे रहित हो गई थी ॥॥२७०॥ 
समस्त प्राणी अचानक आनन्‍्दकी परम्पराको प्राप्त हो रहे थे और भाईपनेको प्राप्त हुएके 
समान परस्परकी मित्रता वढा रहे थे ॥२७१॥ जो मकरन्द और परागकी वर्षा कर रहा 

है, जिसमे नवीन केशर उत्पन्न हुई है जिसकी कर्णिका अनेक प्रकारके रत्नोसे बनी हुई है 

१ घूमिका -ल०, द०, इ०। २ निर्मेघम्‌ । ३ गन्बचूर्ण एवं पटवासस्तेनावृुता,। ४४ दर्प- 
णतल।॥ ४ आवृता ॥ ६५ ऋ्रोशानाम्‌ ॥ ७ पारस्परीम्‌ ॥ , 5 बन्वुत्वम्‌ ॥ 





६४४ भद्टापुरोणम (६ - 


भगवच्चरणन्यासप्रदेशे इघिनभ.स्थलम्‌ । मुदुस्परशमुदारश्नि पद्धुज हैममुद्ब॒भो ॥२७३॥। 

पृष्ठतशच पुरइचास्य पद्मा. सप्त विकासिन.। प्रादुबेभूवुरुद्‌गन्धिसानद्रकिझजल्करेणवः ॥२७४॥ 
तथास्पान्यपि पदमानि तत्पर्यन्तेष रेजिरे । लक्ष्म्यावसथसोधघानि सब््चारीणीव खाद्भुणें ॥२७५॥ 
हेमाम्भोजसया श्रेणीम्‌ अ्रलिश्रेणिभिरन्विताम्‌ । सुरा व्यरचयज्ञेना स्रराजनिदेशत' ॥|२७६।॥। 

रेजे राजीवराजी' सा 'जिनपत्पडूजोन्मुखी । “प्रादित्सुरिव 'तत्कान्तिम्‌ अ्रतिरिकादघ लुताम्‌ ॥२७७॥ 
ततिविहारपद्माना जिनस्पोपाडछि सा बभौ । नभ सरसि सम्फुल्ला त्रिपञ्चककृतअ्सा ॥२७८॥ 
तदा हेमास्ब्र जेब्योम समल्तादातत बभौ । सरोवरमिवोत्फुल्लपद्धूज जिनदिग्जये ॥२७६॥ 
प्रमोदमयमातन्वन इति विश्व जगत्पति । विजहार महीं इृत्स्ना प्रीणयन्‌ स्ववचोमुते ॥२८०७ 
मिथ्यान्धकारघटनां विघटय्य वचोउशुभि' । जगवुद्योतपामास जिनाकों जनतातिह॒त्‌ ॥२८९१॥ 

"वतो विज हे भगवान्‌ हेमाब्जन्यस्तसत्क्रम । घर्मामृतास्वुसवर्षेस्ततो” भव्या धूृति दधु. ॥२८रा। 
जिने घन' इवाश्यर्ण धर्मवर्ष प्रवर्षति । जगत्सुखप्रवाहेण पुप्लुबे!” घृतनिव्‌ ति* ॥२८रे॥ 

धर्मंवारि जिनाम्भोदात्पाय' पाय॑ं कृतस्पुह्ा । चिर घृततृषों 'दछष्थ, तदानी भव्यचातकाः ॥२८४॥ 





जिसके दल अत्यन्त सुशोभित हो रहे हे, जिसका स्पर्श कोमल है और जो उत्कृष्ट शोभासे 
सहित है ऐसा सुवर्णणय कमलोका समूह आकाशतलमे भगवान्‌के चरण रखनेकी जगहमे 
सुओओोभित हो रहा था ॥२७२-२७३॥ जिनकी केशरके रेणु उत्कृष्ट सुगन्धिसे साह्द्र हे 
ऐसे वे प्रफुल्लित कमल सात तो भगवान्‌के आगे प्रकट हुए थे और सात पीछे ॥२७४॥ 
इसी प्रकार और कमल भी उन कमलोके समीपमे सुशोभित हो रहे थे, और वे ऐसे 
जान पडते थे मानो आकाशरूपी आगनमे चलते हुए लक्ष्मीके रहनेके भवन ही हो 
॥२७५॥ भ्रमरोकी पडिक्तयोप्ते सहित इन सुवर्णमय कमलोकी पडिक्तको देवलोग इन्द्रकी 
आज्ञासे बना रहें थे ॥२७६॥ जिनेन्द्र भगवानके चरणकमलोक सन्मुख हुईं वह 
कमलोकी पडिक्त ऐसी जान पडती थी मानो अधिकताके कारण नीचेकी ओर बहती 
हुई उनके चरणकमलोकी कान्ति ही प्राप्त करना चाहते हो ॥२७७॥ आकाशरूपी 
सरोवरमे जिनेन्द्रभगवान्‌के चरणोक समीप प्रफुल्लित हुई वह विहार कमलोकी पडिक्त पन्द्र हके 
वर्ग प्रमाण अर्थात्‌ २२५ कमलोकी थी ॥२७८॥ उस समय, भगवान्‌के दिग्विजय के कालमे 
सुवर्णयय कमलोसे चारो ओरसे व्याप्त हुआ आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो 
जिसमें कमर फूल रहे हैँ ऐसा सरोवर ही हो ॥२७९॥ इस प्रकार समस्त जगत॒के 
स्वामी भगवान्‌ वृषभदेवने जगत्‌कों आनन्दमय करते हुए तथा अपने वचनरूपी अमृतसे 
सबको सतुष्ट करते हुए समस्त पृथिवीपर विहार किया था ॥२८०॥ जनसमृहकी पीडा 
हरनेवाले जिनेन्द्रहूपी सूर्यनें वचनरूपी किरणोके द्वारा मिथ्यात्वरूपी अन्धकारके समृहको 
नष्ट कर समस्त जगत्‌ प्रकाशित किया था २८१॥ सृवर्णमय कमलोपर पैर रखनेवाले 
भगवान्‌ने जहा जहासे विहार किया वही वहीके भव्योने धर्मामृतरूप जलकी वर्षासे 
परम सनन्‍्तोप धारण किया था ॥२८२॥ जिस समय वे जिनेन्द्ररपी मेघ समीपमे धर्म- 
रूपी अमृतकी वर्षा करते थे उस समय यह सारा ससार सतोष धारण कर सखके प्रवाह- 
से प्लत हो जाता था-सुखके प्रवाहमे डूब जाता था ॥२८३॥ उस समय अत्यन्त 
लालायित हुए भव्य जीवरूपी चातक जिनेन्द्ररूपी मेघसे धर्मरूपी जलकों बार बार पी 

१ निवासहर्म्याणि । २ रचयन्ति स्‍्म। ३ पक्ति: । ४ जिनपादकमलोन्मुखी । ५ आदा- 


तुमिच्छू । ६ पदकमलकान्तिमू | ७ यस्मिन्‌। ८ तस्मिन्‌। &मेघ इव॥। १० मज्जति स्‍म। 
११ घृतसुखम्‌ । १२ पीत्वा पीता । १३ घृतिमाययु । 


| 
ई।' पञ्चचिंशतितरम प्चे ६३५ 


वसनन्‍्त्रतिलकादृत्तम 
इत्य चराचरगुरु्ज गदुज्जिहीपं न्‌* 
ससारखञ्ज ननिसग्नमभग्नवृत्ति । 
देवासुररनगतो विजहार पृथ्वी 
4 हेमाव्जगर्भ विनिवे शितपादपद्म- ॥ २८४॥ 
तीतज्राजवञ्जवदवानलदह्ममानम्‌ 
प्राह्नादयन्‌_ भुवनकाननमस्तताप । 
धर्मामृतास्वुपृषते * परिषिच्य देवो 
रेजे घनागम इचोदितदिव्यनाद, ॥२८६॥ 
काशीमवन्तिक् रुको सलसुह्मपुण्ड़ान्‌ 
"चेद्यड्भ वद्धमगधान्धुकलिज्मद्रान्‌ । 
पाञचालमालबदद्ार्ण विदर्भ देशान्‌ 
सनन्‍्मागदेशनपरो विजहार घीर ॥२८७॥ 
देव. प्रशान्तचरित ” हनकंविहृत्य 
देशान्‌ वहुनिति विवोधितभव्यसत्तव, । 
भेजें जगतत्रयगु रुविधु वीध मुच्चे 
कैलासमात्मयशसो5नुकृषति” दधानम्‌ ॥२८८॥ 
शादँलविक्री डितबृत्तम्‌ 
तस्याग्रे सुरनिर्मिते सुरुचिरे श्रीमत्सभामण्डले 
पूर्वोक्ताखिलवर्णना परिगते स्वर्गश्नियं तन्वति । 
श्रीसान्‌ द्वादवाभिर्ग णे. परिवृतों भकत्या नते सादर 
श्रासामा'सविभू जिन प्रविलसत्सत्पातिहार्याष्टक' ॥२८६॥ 
कर चिर्कालक लिये सन्वुप्ट हों गये थे ॥२८४॥ इस प्रकार जो चर और अचर 
जीवोके स्वामी हे, जो ससाररूपी गतेमें डूबे हुए जीवोका उद्धार करना चाहते हे, जिनकी 
वृत्ति अखण्डित है, देव ओर असुर जिनके साथ हें तथा जो सुवर्णमय कमलोके मध्यमे 
चरण कमल रखते हे ऐसे जिनेन्द्र भगवान्‌ने समस्त पृथ्वीमं विहार किया ॥२८५॥ उस 
समय, ससाररूपी तीब्रदावानलसे जलते हुए ससाररूपी वनकों धर्मामृतरूप जलके छीटोसे 
सीचकर जिन्होने सबका सताप दूर कर दिया है और जिनके दिव्यध्वनि प्रकट हो 
रही है ऐसे वे भगवान्‌ वृषभदेव ठीक वर्पाऋतुके समान सुगोभित हो रहे थे ॥२८६॥ 
समीचीन मार्मक उपदेश देनेसे तत्पर तथा धीर वीर भगवान्‌ने काणी, अवन्ति, कुरु, 
कोशल, सुह्दा, पुण्डू, चेदि, अग, वग, मगध, आतत्र, कलिड्ध, मद्र, पल्चाल, मालव, 
दशा्ण और विदर्भ आदि देशोमे विहार किया था ॥२८७॥ इस प्रकार जिनका चरित्र 
अत्यन्त शान्‍्त हें, जिन्‍्होनें अनेक भव्य जीवोको तत्त्वज्ञान प्राप्त कराया है और जो तीनो 
छोकोके गुर है ऐसे भगवान्‌ वुपभदेव अनेक देगोंमे विहार कर चन्द्रमाकें समान 
उज्ज्वल, ऊँचे और अपना अनुकरण करनेवाले कंछास पर्ंतको प्राप्त हुए ॥ २८८ ॥ 
वहा उसके अग्रभागपर देंबोके द्वारा बनाये हुए, सुन्दर, पूर्वोक्त समस्त वर्णनसे सहित 
और स्वर्गंकी गोभा वढानेवाले सभामण्डपमे विराजमान हुए । उस समय वे जिनेन्द्रदेव 
१ उद्वर्त्तु मिच्छन्‌ू । रे गत । ३ बिन्दुभि । प्पन्ती विन्दु पृपता स पुमासों विप्रुपस्त्रिय, । 


रू 


४ चेदि अडग । ४» प्रकरण शान्तवर्तेन । ६ विमल । ७ अनुकरणम्‌ । ८ वर्णनायुक्ते। ६ आस्ते सम । 


द्श्द महापुराणम 


त देव त्रिदशाधिपाचितपदं घातिक्षयानन्तर- 
प्रोत्थानन्तचतुष्टप जिनसिन' भव्याब्जिनीनासिनस्‌ । 
सानस्तम्भविलोकनानतजगस्सान्यं त्रिलोकीर्पाति 
प्राप्ताचिन्यबहिविभूतिसनघं भक्‍त्या प्रवन्दामहे ॥२९०॥ 


इत्याषें भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीते त्रिषष्टिलक्षणमहापुराणसडग्रहे 
भगवद्विहारवर्णन॑ नाम पञ्चरविद्यतितम पर्व । 


जी 


अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे सहित थे, आदरके साथ भक्तिसे नमृ!भूत हुए बारह सभाके 

लोगोसे घिरे हुए थे और उत्तमोत्तम आठ प्रातिहायोसि सुशोभित हो रहे थे ॥२८९॥ 
जिनके चरणकमल इन्द्रोके द्वारा पूजित है, घातियाकर्मोका क्षय होनेके बाद जिन्हें 
अनन्तचतुष्टयरूपी विभूति प्राप्त हुईं हे, जो भव्यजीवरूपी कमलिनियोको विकसित 
करनेके लिये सू्येके समान हैँ, जिनके मानस्तम्भोके देखने मात्रसे जगत्‌के अच्छे अच्छे 
पुरुष नमभूत हो जाते हे, जो तीनो लोकोके स्वामी है, जिन्हे अचिन्त्य बहिरज्भ 
विभूति प्राप्त हुई है, और जो पाप रहित है ऐसे श्रीस्वामी जिनेन्द्रदेवकों हमलोग भी 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करते है ॥२९०॥ 


इस प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टिलक्षण महापुराणसग्रहमे भगवान्‌के- 
विहारका वर्णन करनेवाला पच्चीसवा पर्व समाप्त हुआ । 
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